संस्कृत वाडममय कोश 


द्वितीय खण्ड 
(ग्रंथ) 


संपादक 
डॉ. श्रीधर भास्कर वर्णेकर 


डि लिट्‌ 
अवकाश प्राप्त संस्कृत विभागाध्यक्ष, नागपुर विश्वविद्यालय 





कृतज्ञता-शापन 


भारत सरकार के मानव ससाधन विकास मत्रालय 
की आंशिक आर्थिक सहायता से प्रकाशित 





संपादक 
डॉ. श्रीधर भास्कर व॑र्णेकर 


प्रकाशक 

भारतीय भाषा परिषद 
36-ए, शेक्सपीयर सरणी 
कलकत्ता-700 077 
दूरभाष : 449962 


प्रथम आवृत्ति 
१00 प्रतिया 


मूल्य 500 सुपये (दोनो खण्हों का एकत्रित मृह्य) 


अकाशकीय 


संस्कृत वाइमय कोश” भारतीय भाषा परिषद का सबसे महत्वपूर्ण और गरिमामय प्रकाशन है। परिषद ने अब 
तक के अपने सारे प्रकाशनों में एक पमनवयात्मक व सांस्कृतिक दृष्टि को सामने रखा। परिषद का पहला अकाशन 'शतदल' 
भारत की विभिन्न भाषाओ से सग्ृहीत सौ कविताओं का सकलन है जिनको हिन्दी के माध्यम से अस्तुत किया गया। इसके 
पश्चात्‌ भारतीय उपन्यास कथासार और भारतीय श्रेष्ठ कहानिया इसी दृष्टि को आगे बढ़ाने वाली अशस्त रचनाएं सिद्ध हुई। 
कन्रड और तेलुगु से अनूदित “वचनोद्यान” और “विश्वग्पर” इसी परम्फश के अंतर्गत हैं। 


प्रसुत प्रकाशन “सस्कृत वाइमय कोश” सुरभारती संस्कृत में प्रतिबिंबित भारतीय साहित्य, संस्कृति, दर्श और मौलिक 
चितन को राष्ट्र वाणी हिन्दी के माध्यम से प्रसुत करनेवाली विशिष्ट कृति है। सरकृत वाइयय की सर्जन में भारत के 
सभी ग्ात्तों का स्परणीय तथा स्पृहणीय अबदान रहा है। इसलिए सच्चे अर्थों में संस्कृत सर्वभारतीय भाषा है। संस्कृत 
वाइमव जितना प्राचीन है, उतना ही विशर है। इस विशालकाय वादमय का साधारण जिज्ञासुओं के लिए एक विकरणात्मक 
ग्रंध प्रकाशित करने का विचार सन्‌ 979 में परिषद के सामने आया। फिर योजना बनी। पर योजना को कार्यालित करने 
के लिए एक ऐसे विद्वान की आवश्यकता थी जो सरकृत साहित्य की आय' सभी कविधाओं के मर्मज्ञ हों, सम्पादन कार्य 
में कुशल हो, सकलन की अ्रक्रिया में कर्मठ हों और साथ ही निद्ठावान्‌ भी हों। जब ऐसे सुयीग्य व्यक्ति की खोज हुई 
तो विभिन्न सूत्रों से एक ही मनीबी का नाम परिषद के समक्ष आया और वह है -- डॉ. श्रीधर भारकर वर्णेकर। 


परिषद पर काग्देवी की जितनी कृपा है, उतना ही ज्रेह उस देवी के वरद पुत्र डॉ. वर्णेकर का रहा। पिछले सात 
क्षों से वे इस कार्य में निरंतर लगे रहे और ऋषितुल्‍य दीक्षा से उन्हों इस कार्य को सुचार रूप से सम्पन्न किया। 
उन्होंने यह सारा कार्य आत्म साधना के रूप में किया है और इसके लिए अर्ष्य के रूप में परिषद से कुछ भी 
नहीं लिया। यह परिषद का सौभाग्य है कि इतनी अशस्त कृति के लिए डॉ. वर्णेकर 
जैसे ग्रोग्य कृतिकार की निष्काम सेवा उपलब्ध हो सकी। इस गौरवपूर्ण प्रकाशन को सुरुचिपूर्ण समाज के सामने 
करते हुए भारतीय भाषा परिषद अपने को गौरवान्तित अनुभव करती है। 


फरमाननद चूडीवाल 
मंत्री 


वाक-मुख 


संसार का समस्त वाइमय परम शिव का जाचिक अभिनय है। मानव मन को उन्सुख बनाकर संग्रहणीय ज्ञान 
को संप्रसारित करनेबाला सारस्वत साधन ही वाक्‌ है जो व्यक्ति को व्यक्त करने की शक्ति प्रदान करती है। वाक्‌ 
कभी निरर्थक नहीं होती, सदा सार्थक और सशक्त रहती है। वाकु और अर्थ की प्राकृतिक प्रतिपत्ति का प्रापचिक 
परिणाम ही याइमय है। इसलिए प्रकृति जितनी पुरानी है, जाड्मय भी उतना ही पुराना है। पर नित्य जीवन में 
नैसर्गिक रूप से निगदित इस काड्मय को निगमित, नियमित और निर्यत्रित रूप में निबद्ध करने का पहला प्रयास 
निरुक्तकार और निघटु-सचना के उन्नायक यास्क की “समाप्नाय' भावना में पाया जाता है। इस प्रकार वाइमय कोश 
की सबसे प्राचीन और परिनिष्ठित परिकल्पना यास्क कृत “निषटु” में परिलक्षित होती है। 

यास्क से पूर्व भी निघटु-रचना का प्रमाण मिलता है। शाकपूणि की रचना में शब्दों का सकलन और उनका 
प्रयोजन विवक्षा का विषय रहा। पर यास्क्र ने पहली बार निघटु के साथ ““निरुक्त” की 'परिकल्पना कर, शब्द को 
अर्थ का विस्तार दिया और अर्थ को शब्द का आश्रय दिलाया। आकार मे लघु होने पर भी इस ग्रथ का ऐतिहासिक 
महत्त्व है क्यों कि विश्व में उपलब्ध बाड्मय में सबसे प्राचीन कोश होने का गौरव इसी ग्रथ को प्राप्त है। यास्क 
से पूर्व “निघण्टु” शब्द का प्रयोग प्राय बहुबचन में हुआ करता था--- जैसे “निघण्टव ” कस्मात्‌? “निगमा इमे 
भवति-छादोभ्य समाहत्य समाम्नातास्ते निगततव एव सतो निगमनान्निघण्टब उच्येते ।”” विशाल जैदिक साहित्य से निगमित 
पद-पदार्थ का बाड्मय-भण्डार होने के कारण इनको निघण्टु कहा गया और यास्क के पश्चात्‌ यह शब्द कोश के 
अर्थ में एकबचन में रूढ हो गया। आज भी कुछ भारतीय भाषाओं में शब्दकोश के अर्थ में “निषण्टु” शब्द का 
प्रयोग बहुधा प्रचलित है। 

यास्क का “निरुक्त” कोश रचना की प्रक्रिया को एक नया आयाम प्रदान करता है। “निषण्ट” की 
शब्द-कोशीयता ““निरुक्त” में ज्ञान-कोशीयता का रूप धारण करती है। शब्द का सही और पूरा ज्ञान प्राप्त करने 
से (केबल अर्थ ग्रहण करने से नहीं) उसके प्रयोग में अपने आप प्रवीणता प्राप्त होती है। शब्द को आधार 
बनाकर समस्त सग्रहणीय ज्ञान को उच्चरित करने की इसी प्रवृत्ति ने संस्कृत वाडुमय में विश्वकोश अथवा ज्ञानकोश 
की रचनात्मक प्रक्रिया का बीज बोया। यास्क का “निरुक्त” सभवत इस दिशा में पहला कदम था। आदि शकराचार्य 
छादोग्य उपनिषद्‌ के भाष्य में नारद और सनत्कुमार के सवाद के प्रसग में नारद द्वार उल्लिखित अनेक विद्याओं 
में से एक “देव-विद्या' की व्याख्या करते हुए उसको निरुक्त की सज्ञा देते हैं। इससे पता चलता है कि “निरुक्त 
भावना के प्रति शकर जेसे ब्रह्मवेत्ता के मन में कितना आदर था। 

वास्तव में छादोग्य-उपनिषद्‌ के इस प्रकरण को पढते समय ऐसा लगता है कि विश्व-कोश या ज्ञान-कोश की 
भावना के प्रथम प्रवर्तक नारद ही थे जो कि वेद, पुराण, कल्प, शास्त्र, विद्या आदि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में 
अपने को पारंगत मानते थे। फिर भी उनको भीतर से शांति नहीं थी क्‍यों कि उन्होंने सब कुछ पाया, पर आत्मा 
को नहीं पहचान पाया। इसी अभाव की ओर सकेत करते हुए सनत्कुमार कहते हैं. “तुम जो कुछ जानते हो, 
वह केवल नाम है” (यहै किंचिदध्यगीड़ा नामैबेतत्‌) । तब नारद को पता चलता है कि “हम जिसको ज्ञान मान 
कर उसका समुपार्जन करते हैं और उस पर गर्व करते हैं, वह केवल नाम है।” नाम शब्द में समस्त लौकिक 
ज्ञान समाहित है। इसलिए सस्कृत वाडमय के प्राचीन कोशकारों- ने नाम का आश्रय लेकर ज्ञान का प्रसार करने 
का स्पृष्णीय कार्य किया है। 

अमरसिंह का “नाम-लिंगानुशासन”, जो “अमरकोश” के नाम से संसार भर में प्रसिद्ध है, इसी परपरा की 
अगली कड़ी है और बहुत मजबूत कड़ी है। “अमर-कोश” पर लिखी गई पचास से अधिक टीकाए इसकी 
लोकप्रियता, उपादेयता और प्रत्युत्पन्नता को प्रमाणित करती हैं। चौथी या पाचबी शती (६ ) में प्रणीत यह पद्चबद्ध 
रचना मूलत पर्यायवाची शब्द कोश है, पर विश्व-कोश के प्रणयन की प्रेरणा बाद में इसी से मिली है। शाश्वत 
का “अनेकार्थ-सभुच्यय”, हलायुध-कोश के नाम से असिद्ध “अभिधान-रल्लमाला” (दसवीं शती) यादबवप्रकाश की 
“बैजयंती”, हेमचन्द्र का “अधभिधान-चिन्तामणि”, महेश्वर (सन्‌ १7] ई) के दो कोश “विश्वप्रकाश” और 
“शब्दभेद-प्रकाश”', मंखक कलनि का “अनेकार्थ” (बारहवीं शती) अजयपाल का “नानार्थ-संग्रह” (त्तेरहवीं शती), 
घनंजय की “नाममाला'”, केशव स्वामी का '“शब्दकल्पद्गुम” (त्तेरहवीं शती), मेदिनिकर का “नानार्थ शब्द कोश'' 


(मेदिनि कोश के नाम से प्रसिद्ध) (चौदहवीं शती) आदि अनेक कोश “अमर कोश” से प्रेरणा प्राप्त कर प्रणीत 
हुए। इनमें से अधिकांश पद्ध बद्ध हैं। पर इनकी दृष्टि ज्ञान की अपेक्षा शब्द पर ही अधिक थी। 


कोशकारों का ध्यान सामान्य ज्ञान की ओर आकुष्ट करनेवाला प्रथम प्रयास तर्कबाचस्पति तारानाथ भड्टाचार्य 
के “वाचस्पत्यम'' (823) ने किया है। राजा राधाकात देव का “शब्द-कल्पद्गरुम” (828-58) भी इसी दृष्टि से 
प्रस्तुत था, पर वाचस्पत्यम्‌ का प्रमुख स्वर “वाक्‌” रहा जब कि शब्द कल्पद्रुम का विवेचन शब्द की परिधि से 
बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। इतना तो स्पष्ट है कि “शब्द-कल्पद्गुम” के “शब्द” को “वाचस्पत्यम्‌”” ने “वाक्‌” की 
विशाल परिधि में प्रसारित किया है। वास्तव में ये दोनों कोश अपनी-अपनी दृष्टि में शब्द-कोश और विश्व-कोश 
दोनों तत्वों को साथ लेकर रूपायित हुए हैं। साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, तत्र, दर्शन, सगीत, काव्य-शाख, इतिहास, 
चिकित्सा आदि अनेक विषयों का विवेचन न्यूनाधिक मात्रा में इन दोनों कोशों में समाविष्ट है। इस प्रकार शब्द 
कोश को वाड्मय कोश बनाने का पहला भारतीय प्रयास इन दोनों कोशों में संपन्न हुआ है। यह प्रसन्नता की बात 
है कि मोनियर विलियम्स, विल्सन आदि पाश्चात्य तथा वामन शिवराम आपटे जैसे भ्राच्य विद्वानों ने इस वाडमय 
शब्द-साधना को काफी आगे बढ़ाया। आपटे का “व्यावहारिक सस्कृत अंग्रेजी शब्द कोश” केवल शब्द-कोश नहीं 
है, बल्कि एक प्रकार से संस्कृत वाड्मब कोश का ही प्रकारातर है। इसमें शब्दों की व्याख्या करते समय कोशकार 
ने रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रथों के अतिरिक्त काव्य-साहित्य, स्मृति-ग्रंथ, शाख-ग्रथ, दर्शन-शास्त्र आदि ससकृत 
खाड्मय से सबधित ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का जो सोदाहरण परिचय दिया है, उससे स्पष्ट होता है कि यह 
केवल शब्द कोश नहीं है, बल्कि प्राच्य विद्या की पद-निधि है। जर्मन विद्वान डॉ. राथ एवं बोथलिक द्वारा प्रणीत 
जर्मन कोश “वार्टर बच” (858-75) में भी लगभग इसी प्रकार का प्रयास परिलक्षित होता है। वास्तव में वामन 
शिवराम आपटे को वाड्मयनिष्ठ शब्द-कोश का प्रणयन करने की प्रेरणा “वाचस्पत्यम” और ““वार्टर बच” दोनों से 
मिली है जैसा कि उन्होंने अपने कोश की भूमिका मे बडी विनम्रता के साथ स्वीकार किया है। 


फिर भी सस्कृत में “वाडमय कोश” की आवश्यकता बनी रही। अग्रेजी मे “इनसाइक्लोपेडिया अमरीकाना 
(१829-33) आदि विश्व कोशों के स्वरूप के अनुरूप भारतीय भाषाओं में भी साहित्यिक तथा साहित्येतर विश्व-कोश 
धीरे धीरे बनने लगे हैं। इस शताब्दी के पूर्वार्ध में इस दिशा में जो कार्य हुआ, उसमें विश्वबन्धु शास्त्री का “जैदिक 
शब्दार्थ पारिजात' (929) प्रथमत उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त शाखी जी ने “वैदिक पदानुक्रम कोश” (सात 
खण्डों में) 'ब्राह्मणोद्धार कोश', 'उपनिषदुद्धार कोश! आदि की भी रचना की जो शब्द-कोश और विश्व-कोश के 
लक्षणो से युगपत्‌ अभिलक्षित हैं। इस सदर्भ में चमृपति का “वेदार्थ शब्द कोश', मधुसूदन शर्मा का “वैदिक कोश', 
केबलानन्द सरस्वती का “ऐतरेय ब्राह्मण आरण्यक कोश' और लक्ष्मण शास्त्री का 'धर्म शासत्र कोश' विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। ममप रामावतार शर्मा का “वाड्मयार्णव” वर्तमान शताब्दी का महान कोश है जो सन्‌ 967 में 
प्रकाशित हुआ | 


भारत की स्वाधीनता के पश्चात्‌ लगभग सभी भारतीय भाषाओं में आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से सबधित सदर्भ-ग्रथों 
का प्रणयन बड़ी प्रचुरता के साथ होने लगा ओर इसी प्रसग में प्राय प्रत्येक भारतीय भाषा में विश्व-कोशों की 
रचना हुई। तेलुगु भाषा समिति ने 967 और १975 के बीच में सोलह खडों में “विज्ञान सर्वस्वम' के नाम से 
भाषा, साहित्य, दर्शन, इतिहास, भुगोल, भौतिकी, रसायन, विधि, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि अनेक चिषयों में विश्व-कोश 
का प्रकाशन किया। इसी प्रकार मलयालम में 4970 के आसपास “विश्व विज्ञान कोशम्‌' का प्रकाशन हुआ। साहित्य 
प्रवर्तक सहकार समिति (कोट्टायम, केरल) ने यह कार्य सम्पन्न कराया। मराठी में पहले से ही कोश कला के 
क्षेत्र में स्पृषणीय कार्य हुआ है। स्वतत्रता के पश्चात्‌ यह कार्य और अधिक निष्ठा के साथ सम्पन्न हुआ। प॑ महादेव 
शास्त्री जोशी द्वारा सपादित “भारतीय सस्कृति कोश” विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हिन्दी में नागरी प्रचारिणी सभा 
ने बारह खण्डों में हिन्दी विश्व कोश” का प्रकाशन किया। बगीय साहित्य परिषद द्वारा 4973 के आसपास पांच 
खण्डों में प्रकाशित “भारत कोश” भी भारतीय साहित्य के जिज्ञासुओं के लिए अत्यन्त उपादेय है। साहित्य अकादेमी 
ने हाल ही में “इनसाइक्लोपेडिया आफ इडियन लिटरेचर” के नाम से बुहत्‌ प्रकाशन आरंभ किया है। अग्रेजी के 
माध्यम से प्रकाशित साहित्य कोशों में इसका विशेष महत्त्व बहेगा। यह सारा कार्य विगत पच्चीस बर्षों में लगभग 
सभी भारतीय भाषाओं में समान रूप से सम्पन्न हुआ। पर विश्वकोश की इस अखिल भारतीय चितन धारा में 
सस्कृत तनिक उपेक्षित रही। सस्कृत साहित्य अथवा वाह्ममय को लेकर कोई विशेष और उल्लेखनीय प्रयास नहीं 
हुआ। फिर भी डा राजवश सहाय “हीरा” जैसे मनीषियों ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास अवश्य किया है। 
डा हीरा के दो कोश “सस्कृत साहित्य कोश” और “भारतीय शास्त्र कोश” १973 में प्रकाशित हुए। हिन्दी साहित्य 


सम्मेलन द्वारा दो खण्डो में प्रकाशित “हिन्दी साहित्य कोश” की भाति ये दोनों कोश सस्कृत वाड्मय के जिज्ञासुओं 
के लिए अत्यन्त उपादेय सिद्ध हुए। 

किन्तु समग्र सस्कृत वाड्मय का विवेचन प्रस्तुत करनेवाले सर्वागाण कोश का अब तक एक प्रकार से अभाव 
ही रहा। सस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वान और समर्पित कार्यकर्ता डा श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा सम्पादित इस महत्वपूर्ण 
ग्रथ “सस्कृत बाडमय कोश” के माध्यम से इस अभाव को दूर करने का विनम्र प्रयास भारतीय भाषा परिषद कर 
रही है। यह परिषद का अहोभाग्य है कि इस अमोघ कार्य को सम्पन्न करने के लिए डॉ वर्णेकर जैसे वाडमय 
तपस्वी की अनर्ध सेबाए मिली हैं। विश्वविद्यालय की सेवा से निवृत्त होते ही परिषद के अनुरोध पर केवल वाड्मय 
सेवा की भावना से प्रेरित होकर वे इस बृहद्‌ योजना में प्रवृत्त हुए और पाच छह वर्षों में उन्होंने यह महान कार्य 
सम्पन्न किया। सस्कृत साहित्य और भारतीय संस्कृति के प्रकाड विद्वान, समालोचक, कवि और चितक होने के कारण 
डॉ चर्णेकर इस दुष्कर कार्य को सुकर बना सके, अन्यथा सस्कृत वाड्मय, सस्कत के प्रसिद्ध कोशकार बामन 
शिवराम आपटे के शब्दों में, इतना विशालकाय है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी मनीषी और मेधावी 
क्यों न हो, जीवन भर सश्रम अध्ययन करने पर भी समग्र रूप से इसमें निष्णात नहीं बन सकता। वैदिक वाडूमय 
से लेकर अधुनातन सुजनात्मक स्चना तक हजारो वर्षो से चली आ रही इस विराट्‌ परपरा को कोश की कौस्तुभ 
काया में समाविष्ट करना साधारण कार्य नही है और यही कार्य डॉ श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने किया है। 

इस कोश के दो खण्ड हैं - ग्रथकार खण्ड और ग्रथ खण्ड । प्रथम खण्ड (ग्रथकार खण्ड) की पूर्व पीठिका 
के रूप में “सस्कृत वाडमय दर्शन” के नाम से समस्त सस्कृत वाद्मय के अतरग का दिग्दर्शन बारह प्रकरणों में 
किया गया है। प्रथम खण्ड में लगभग 2700 प्रविष्टिया है और द्वितीय खण्ड मे 9000 से अधिक हैं। ग्रथकार 
खण्ड के अतर्गत ग्रथो का भी सक्षिप्त परिचय देना आवश्यक होता है जब कि ग्रथ खण्ड में उन्ही ग्रथो का 
विस्तार से विवेचन किया जाता है। इससे कही कहीं पुनरूक्ति का आभास हो सकता है। पर जहा तक सभव है, 
इससे कोश को मुक्त रखने का ही प्रयास किया गया है। 

इस कोश की सबसे बडी विशेषता यह है कि इसमें केबल सस्कृत साहित्य से सबधित प्रविष्टिया ही नहीं, 
बल्कि धर्म, दर्शन, ज्योतिष, शिल्प, सगीत आदि अनेक विषयों पर सस्कृत में रचित विशाल तथा बैविध्यपूर्ण बाइमय 
का सक्षिप्त परिचय समाविष्ट है। इसलिए यह केवल सस्कृत “साहित्य/ कोश न होकर सच्चे अर्थो में सस्कृत 
'वाइमय' कोश है। इस दृष्टि से हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषाओ में यह अपने ढग का पहला प्रयास है। 

यह सारा कार्य निष्काम कर्मयोगी डॉ श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने अर्थ-निरपेक्ष दृष्टि से सम्पन्न कर परिषद को 
मान-सम्मान प्रदान किया है, इसलिए वे सच्चे अर्थों मे मानद और मान्य हैं। 

यह बात डॉ वर्णेकर भी स्वीकार करते हैं और हम भी बडी बिनम्रता के साथ निवेदित करना चाहते हैं कि 
इस कोश में संस्कृत बाड्मय के सबध में “बहुत कुछ” होने पर भी “सब कुछ' नहीं है। यह एक महान कार्य 
का शुभारभ है जो कि न समग्र होने का दावा कर सकता है और न मौलिक कहा जा सकता है। यह ध्येयनिष्ट 
और अध्ययन साध्य सकलन है जिसमें विवेक विनय का आश्रय लेकर विकास के पथ पर आगे बढना चाहता है| 

इस महत्त्वपूर्ण प्रकाशन को यथोचित महत्त्व देकर स्तबनीय मनोदय से मुद्रण कार्य को सुरुचिपूर्ण ढग से 
सपन्न कराने के लिए भाग्यश्री फोटोटाईपसेटर्स एण्ड ऑफसेट प्रिंटर्स, नागपुर के प्रति आभार प्रकट करना परिषद 
अपना कर्तव्य समझती है। 

आशा है, सस्कृत के विद्वान, अध्येता, प्रेमी और आराधक इस साधना का स्वागत करेंगे और परिषद के 
इस प्रयास को अपने “परितोष''पूर्वक साधुवाद से सप्रत्यय बनाएगे। 


पाडुरग राव 


भारतीय भाषा परिषद 
36-ए, शेक्सपीयर सरणी, 
कलकत्ता-700 07 


संपादकीय उपोदघात 


अप्रस्तावना :- सन्‌ १९७९ जुलाई में नागपुर विश्वविद्यालय के सस्कृत विभागाध्यक्ष पद से अवकाश प्राप्त करने के 
बाद, पारिवारिक सुविधा के निमित्त, मेरा निवास बंगलोर में था। सेवानिवृत्ति के कारण मिले हुए अबकाश में अपने 
निजी लेखों के पुनर्मुद्रण की दृष्टि से सपादन अथवा पुनर्लेखन करना, सगीत का अपूर्ण अध्ययन पूरा करना, अथवा 
कुछ संकल्पित ग्रथों का लिखना प्रारभ करना आदि विचार मेरे मन में चल रहे थे। 

इसी अवधि में एक दिन मेरे परम मित्र डॉ प्रभाकर माचवे जी का कलकत्ता की भारतीय भाषा परिषद की 
ओर से एक पत्र मिला जिसमें परिषद द्वारा सकल्पित सस्कृत वाइम्मय कोश का निर्माण करने की कुछ योजना 
उन्होंने निवेदन की थी और इस निमित्त कुछ सस्कृतज्ञ विद्वानों की एक अनौपचारिक बैठक भी परिषद के कार्यालय 
में आयोजित करने का विचार निवेदित किया था। इसी सबध में हमारे बीच कुछ पत्रव्यवहार हुआ जिसमें मैने यह 
भारी दायित्व स्वीकारने में अपनी असमर्थता उन्हें निबेदित की थी। फिर भी संस्कृत सेवा के मेरे अपने ब्रत के 
अनुकूल यह प्रकल्प होने के कारण कलकत्ते में आयोजित बैठक में मै उपस्थित रहा। 

भारतीय भाषा परिषद के सबध में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। कलकत्ते में परिषद का सुदर और 
सुब्यवस्थित भवन इस बैठक के निमित पहली बार देखा। सर्वश्री परमानद चूड़ीवाल, हलवासिया, डॉ प्रतिभा अग्रवाल 
इत्यादि विद्याप्रेमी कार्यकर्ताओं से चर्चा के निमित्त परिचय हुआ। सभी सज्जनो ने सकल्पित “संस्कृत बाड्मय कोश'' 
के सपादक का सपूर्ण दायित्व मुझ पर सौंपने का निर्णय लिया। इस बैठक में आने के पूर्व मेरे अपने जो सकल्प 
चल रहे थे, उन्हें कुण्ठित करने वाला यह नया भारी दायित्व, जिसका मुझे कुछ भी अनुभव नहीं था, स्वीकारने 
में मैने अपनी ओर से कुछ अनुत्सुकता बताई। मेरी सूचना के अनुसार सपादन में सहाय्यक का काम, वाराणसी 
के मेरे मित्र प नरहर गोविन्द बैजापुरकर जो उस बैठक में आमत्रणानुसार उपस्थित थे, पर सौंपने का तथा सस्कृत 
वाडमय कोश का कार्यालय वाराणसी में रखने का विचार मान्य हुआ। वाराणसी में इस प्रकार के कार्य के लिए 
आवश्यक मनुष्यबल तथा अन्य सभी प्रकार का सहाय मिलने की सभावना अधिक मात्रा में हो सकती है, यह 
सोचकर मैंने यह सुझाव परिषद के प्रमुख कार्यकर्ताओं को प्रस्तुत किया था। इस कार्य में यथावश्यक मार्गदर्शन 
तथा सहयोग देने के लिए, यथावसर वाराणसी में निवास करने का मेरा बिचार भी सभा में मजूर हुआ। मेरी दृष्टि 
से कोशकार्य का मेरा वैयक्तिक भार, इस योजना की स्वीकृति से कुछ हलका सा हो गया था। 

हमारी यह योजना काशी में सफल नहीं हो पाई। 8-0 महीनों का अवसर बीत चुका। परिषद की ओर 
से दूसरी बैठक हुई जिसमे काशी का कार्यालय बद करने का और मेरा स्थायी निवास नागपुर में होने के कारण, 
नागपुर में इस कार्य का “पुनश्व हरि ओम” करने का निर्णय हमें लेना पडा। 

दिनाक अप्रैल 982 को नागपुर में कोश का कार्यालय शुरू हुआ। इस अभावित दायित्व को निभाने 
के लिए “मिन्रसप्राप्ति” से प्रारभ हुआ। वाराणसी और नागपुर मे सभी दृष्टि से बहुत अतर है। काशी की सस्कृत 
परपरा अनादिसिद्ध है। नागपुर की कुल आयु मात्र दो-ढाइसौ वर्षों की है। कोश हिन्दी भाषा में करना था। नागपुर 
की प्रमुख भाषा मराठी है। पुराने ट्वैभाषिक मध्यप्रदेश की राजधानी जब तक नागपुर में रही, तब तक हिन्दी का 
प्रचार और प्रभाव कुछ मात्रा में दिखाई देता था। अत हिन्दी भाषा के विशेषज्ञ सहकारी नागपुर में मिलना सुलभ 
नहीं था। नागपुर की अपनी सीमित सी सस्कृत परपरा भी है परतु हिन्दी भाषी अथवा हिन्दी ज्ञानी सस्कृतञ्ञ उनमें 
नहीं के बराबर हैं। स्त्रय मैं हिन्दी में लेखन भाषण आदि व्यवहार कई वर्षो से करता हूँ, परतु हिन्दी भाषा या 
साहित्य का विधित्रत्‌ू अध्ययन मैने कभी नहीं किया। कहने का तात्पर्य, नागपुर में सेस्कृत वाड्मय कोश का सपादन 
और वह भी हिन्दी माध्यम में करना, मेरे लिए जमीन पर नाव चलाने जैसा दुर्घट कार्य था। नागपुर में इस कार्य 
में जिनका सहकार्य मुझे मिल सका वे हैं - प्रमु सकदेव, नाग बे, डॉ लीना रस्तोगी, डॉ कुसुम पटोरिया, डॉ 
गु जा पिपव्ठापुरे, डॉ. भागचद्र जैन, सत्यपाल पटाईत, पद्माकर भाटे, ना गो दीक्षित, श्रीमती उषा महाकाल, श्रीमती शोभा 


देशपाडे इन सभी सहायकों का मैं हृदय से आधभारी हू। लेखकों के हस्तलिखित सामग्री का टेकन करने का कार्य 
मेरे मित्र श्री नत्यूप्रसाद तिवारी तथा श्री रेटकर ने नित्य नियमितता से किया। 

इस संपादन कार्य के लिए विविध ग्रकार के अ्रथों की आवश्यकता थी। सभी ग्रंथ खरीदना असंभव और 
अनुचित भी था। परिषद की ओर से कुछ ग्रथ खरीदे गए। बाकी ग्रंथों का सहाय नागपुर के सुप्रसिद्ध हिन्दु धर्म 
सस्कृति मडल तथा भोसला वेदशासत्र महाविद्यालय, तथा अन्य व्यक्तियों एवं अधालयों से यथावसर मिलता रहा। 


कोश का सामान्य स्वरूप 

कोश संपादन एक ऐसा कार्य है कि जिसमें स्वयप्रज्ञा का कोई महत्त्व नहीं होता। संपादक को अपनी जो 
भी प्रविष्टिया लेनी हो अथवा उन प्रविष्टियों में जो भी जानकारी सेगृहीत करनी हों, वह सारी पूर्व प्रकाशित ग्रंथों 
के माध्यम से सचित करनी पड़ती है। इस दृष्टि से प्रस्तुत कोश के संपादन के लिए अनेक पूर्वप्रकाशित मान्यताप्राप्त 
विद्वानों के कोश तथा वाड्मयेतिहासात्मक ग्रंथों का आलोचन किया गया। उन सभी त्रैथों का निर्देश सदर्भ अैथों 
की सूची में किया है। पूर्व सूरियो के अनेकविध् ग्रथों से उधार माल मसाला लेकर ही कोश ग्रंथों का निर्माण 
होता है। तदनुसार ही इस सस्कृत वाइमय कोश की रचना हुई है। इसमें हमारी कोई मौलिकता नहीं। संकलन, 
सक्षेप, सशोधन एवं सपादन यही हमार इसमें योगदान है। 


सस्कृत वाइमय की शाखाए विविध प्रकार की हैं। उनमें से अन्यान्य शाखाओं में अन्तभूर्त ग्रथ एवं मंथकारों 
का पृथक्‌करण न करते हुए, एकत्रित तथा सविस्तर परिचय देनेबाले विविध कोश तथा ऐतिहासिक और साहित्यिक 
दृष्टिकोन से विवेचन करने वाले तथा परिचय देने वाले वाड्मयेतिहासात्मक ग्रथ, पाश्चात्य सस्कृति का सपर्क आने 
के पश्चात्‌, पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने निर्माण किए है। उन ग्रथों में उन वाइमय शाखाओं के अन्तर्गत ग्रथ 
तथा ग्रथकारों का सविस्तर परिचय मिलता है। प्रस्तुत कोश के परिशिष्ट में ऐसे अनेक कोशात्मक तथा इतिहासात्मक 
ग्रथों के नाम मिलेगे। 

प्रस्तुत सस्कृत वाइमय कोश की यह विशेषता है कि इसमें सस्कृत वाड्मय की प्रायः सभी शाखाओं में 
योगदान करने वाले ग्रथ एव ग्रथकारों का एकत्र सकलन हुआ है। इस प्रकार का “सर्वकष” सस्कृत वाड्मय कोश 
करने का प्रयास अभी तक अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। इस वाड्मय कोश में विविध प्रकार की त्रुटिया विशेषज्ञों को 
अवश्य मिलेगी। हमारी अपनी असमर्थता के कारण हम खयय उन त्रुटियो को जानते हुए भी दूर नहीं कर सके। 
फिर भी उन त्रुटियो के साथ इस ग्रथ की यही एक अपूर्ववा हम कह सकते हैं कि यह सस्कृत के केवल ललित 
अथवा दार्शनिक शास्त्रीय या वैदिक साहित्य का कोश नहीं अपि तु उन सभी प्रकार के श्रथों तथा उनके बिद्वान 
लेखकों का एकत्रित परिचय देने वाला हिन्दी भाषा में निर्मित प्रथम कोश है। 


इसके पहले इस प्रकार का प्रयास न होने के अनेक कारण हो सकते हैं। उनमें पहला कारण यह है कि 
भारतीय भाषा परिषद जैसी दूसरी कोई सस्था इस प्रकार का कार्य करने के लिए उद्युक्त नहीं हुई। दूसरा कारण 
यह भी हो सकता है कि आज 20 वीं शतती के अतिम चरण में जितने विविध प्रकार के कोश, इतिहास, शोधप्रबंध 
इत्यादि उपकारक ग्रथ उपलब्ध हो सकते हैं, उतने 7960 के पहले नहीं थे। अब इस दिशा से संस्कृत बाड़ुमय 
के विविध क्षेत्रो में पर्याप्त कार्य नए विद्वान कर रहे हैं। हो सकता है कि इसी कोश के संशोधित और सुधारित 
आगामी सस्करण का कार्य करनेवाले भावी संपादक, यहा की सभी प्रविष्टियों के अन्तर्गत अधिक जानकारी (और 
वह भी दोषरहित) देकर, सस्कृत वाइमय कोश की इस नई दिशा में अधिक प्रगति अवश्य करेंगे। संस्कृत बाडमय 
की विविध शाखाओ एवं उपशाखाओं के अन्तर्गत अधिक से अधिक ग्रेथकारों तथा अथों का आवश्यकमात्र परिचय 
सक्षेपत संकलित करने का प्रयास, इस कोश के सपादन में अवश्य हुआ है। 

अति प्राचीन काल से लेकर 985 तक के प्रदीर्ध कालखड में हुए प्रमुख ग्रथों और अंथकारों को कोश 
की सीमित व्याप्ति में समाने का प्रयास करते हुए इसमें अपेक्षित सर्बकषता नहीं आ सकी, तथापि सभी वाड्सय 
शाखाओं का अन्तर्भाव इसमें हुआ है। वैसे देखा जाए तो प्रविष्टियों में दिया हुआ परिचय भी संक्षिप्ततम ही है। 
संस्कृत बाडमय में ऐसे अनेक अ्रथ और ग्रथकार हैं कि जिनका परिचय सैकड़ों पृष्ठों में पृथक्‌ ग्रंथों द्वारा विद्वान 
लेखकों ने दिया है। आधुनिक लेखको में भी ऐसे अनेक ग्रथकार और गंथ हैं कि 
के ग्रथों में देने योग्य है। कई अथो और अथकारों पर बृहत्काथ शोधप्रबंध अभी तक लिखे गए हैं और आगे 

हुए 


; 
| 
| 


चलकर लिखे जावेंगे। इस अवस्था में इस कोश की प्रविष्टियों, में परिचय देते हुए किया गांगर में सागर 
भरने का प्रयास देखकर “महाजन स्मेरमुखो भविष्यति” यह तथ्य हमारी दृष्टि से ओझल 


बडे 


| 


खि सय अंधकारों क्रा आवश्यकलम परिचय भर्यादित पृष्ठसंख्का में देना यही उद्देश्य रख कर 
यह । ' 
,.. इसी संक्षेप की दृष्टि से यथासंभव लेखकों के मामनिर्देश में श्री, पृज्मपाद इस्यादि आदरार्थक उपाधियाचक 
विशेषशों का श्रयोग कहीं भी नहीं किया। परतुं नामनिर्देश सर्वत्र आदरार्थों बहुबचन में ही किया है। पाश्चात्य लेखकों 
के के कारंण हमारे ग्रेथकार प्राचीन ऋषि, मुनि, आचार्य तथा सन्‍्तों का नाम निर्देश एकबचनी शब्दों में 
करते कई 28 प्रस्तुत कोश में उस प्रथा को तोड़ने क्र प्रयल किया है। 

ग्थकारों के माता, पिता, गुरु, समय, निवासस्थान इत्यादि का निर्देश “इनके पिता का नाम --- था और 
माता का नाम --- या” इस प्रकार की व्राक्यों की पुनरुक्ति टालने के लिए, बाक्यों में न करने का प्रयत्न सर्वत्र 
हुआ है। इसमें अपवाद भी मिल सकेंगे। 

यह संस्कृत बाडमय का ही कोश होने के कारण प्राय प्रत्येक प्रजिष्टि में संस्कत बचनों के कई अथजतरण 
देना सभव था। कुछ प्रविष्टियों में, सस्कृत अवतरण दिए गए हैं। परंतु प्रायः सभी अवतरणों के साथ हिन्दी अनुवाद 
दिया गया है। अपवाद कृपया क्षन्तव्य है। 

हिन्दी भाषा की अन्यान्य प्रकार की शैलिया है। यह सस्कृत वाइमय का कोश होने के कारण भाषा का 
स्वरूप सस्कृतनिष्ठ ही रखा गया है। साथ ही इस कोश के अनेक पाठक हिन्दी के विशेषज्ञ न होने की संभावना 
ध्यान में लेते हुए, सुगम एव सुबोध शब्दप्रयोग करने का यथाशक्ति प्रयास हुआ है। 


प्राचीन विख्यात सस्कृत लेखकों के जीवन चरित्र प्राय अज्ञात ही रहे हैं। तथापि कुछ महानुभावों के संबध 
में उदबोधक एवं मार्मिक दन्‍्तकथाएँ आज तक सर्वविदित हुई हैं। इनमें से कुछ कथाओं में ऐतिहासिक तथ्यांश 
तथा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ वैशिष्टय व्यक्त होने की सभावना मान कर, हमने इस कोश में उन किंवदन्तियों 
का संक्षेपत अन्तर्भाव किया है। विशेष कर महाकनि कालिदास और भोज के सबंध में बल्‍लालकथि कृत भोजप्रबन्ध 
के कारण, इस प्रकार की किंबदन्तियों की सख्या काफी बड़ी है। अत कुछ स्थानों में किंबदन्तियों की संख्या अधिक 
दिखाई देगी। जिन पाठकों को वहाँ अनौचित्य का आभास होगा उनसे हम क्षमा चाहते हैं। 

कई अंथकारों के विषय में उल्लेखनीय जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी। ऐसे स्थानों में केवल उनके द्वारा 
लिखित ग्रथों का नामनिर्देश मात्र क्रिया है। 

जिनके समय का पूर्णतया (जन्म से मृत्यु तक) पता नहीं चला, उनका समय निर्देश प्रायः ईसवी शती में 
किया है। क्वचित्‌ विक्रम संबत्‌ तथा शालिबाहन शक का भी निर्देश मिल सकेगा। 

बैदिक सूक्तों के द्रष्टा माने गए ऋषियों को ग्रंथकार ही मान कर उनका सेक्षिप्त परिचय दिया गया है। ऐसी 
ऋषिविषयक सभी प्रविष्टियों की सामओ पे महादेवशास्नी जोशी कृत भारतीय सस्कृतिकोश (0 खंड-मराठी भाषा 
में) से ली गई है। वेदों का निरपवाद अपौसुषैयत्व मानने वाले भावुक विद्वान उन प्रविष्टियों को सहिष्णुतापूर्वक पढ़े । 

सस्कृत जाडमय का प्राचीन कालखड बहुत बड़ा होने के कारण, तथा उस कालर्खंड के विषय में अल्पमात्र 
ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होने कारण सैकड़ों ग्रंथ और अथकारों के स्थल-काल के सबध में तीब मतभेद हैं। 
गत शताब्दी में अनेकों विदेशी और देशी विद्वानों ने उन विषयों में अखण्ड वांद-बिबाद करते हुए एक-दूसरे का 
मत ख़ण्डन किया है। अत उनमें से एक भी मत शत-अतिशत ग्राह्म नहीं माना जा सकता। भ्रस्तुत कोश में उन 
विवादों द्वारा जो प्रधान मतभेद व्यक्त हुए हैं उनका संक्षेप में निर्देश किया है। किसी भी मत का खणष्डन या समर्थन 
यहा हमने नहीं किया और उन त्रिवादों के विषय में हमारा अपना कोई भी अभिप्राय व्यक्त नहीं किया। 

गअ्थकारों की भाषा और शैली का वर्णन, “प्रासादिक, अलंकार्रचुर, रसाई, पाण्डित्यपूर्ण” इस प्रकार के रूढ 
विशेषणों को टालकर किया है। सर्वत्र पुनरुक्ति और विस्तार टालना यही इसमें हमारा हेतु है। भाषा तथा शैली की 
विशेषता दिखानेवाले उदाहरण और उनके हिन्दी अनुवाद देने से ग्रंथ का कलेबर दस गुना चढ़ जाता। कालिदास, 
भवभूति, बाणभट्ट, माघ, हर्ष, भारवि, इंत्यादि श्रेष्ठ अंथकार तथा उनका अनुसरण करने वाले सैकड़ों उत्तरकालीन 
अंथकारों के काव्य, नाटक, चम्पू, कथा, आख्यायिका इत्यादि प्रबंधों से उनके साहित्य गुणों का परिचय हो सकता 
है। सात्पर्थ इस कोश में ग्रेथों का परिचय मात्र है पर्यालोचन नहीं । पर्यालोचन प्रजंधों का कार्य है कोश का नहीं । 

अथकारों के जेन्म और मृत्यु की तिथि क्रे सबंध में जहाँ मिल सके जहाँ उनका उल्लेख हुआ है। पईंसु 
जहाँ निश्चित उल्लेख संदर्भ ग्रथों में नहीं मिले वहाँ केवल ई. शलाब्दी में उनका समय निर्दिष्ट किया है। गथकार 

तिथि न मिलने पर भी अंधलेखन का समय जहाँ मिल सका बहाँ उसका निर्देश हुआ है। जिन 

अधिष्टियों में भाता, पिता, समय, स्थल हत्यादि विषय में कुछ भी जानकारी नहीं मिल सबने पेंसे लेखकों के संबंध 
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प्रविष्टियों में, निवेदन के अन्तर्गत वाक्यों से ही स्थल, काल का अनुमान सहजता से दो जाता हैं। ऐसी प्रविष्टियों 
में स्थल-काल आदि निर्देश पृथकृता से हमने नहीं किया। पग्रंथकार के विशिष्ट निवासस्थान की जानकारी जहाँ नहीं 
मिली ऐसे स्थानों में उसके प्रदेश का निर्देश किया है। गुरु परंपरा को हमारी संस्कृति में विशेष महत्व होने के 
कारण प्राय सर्वत्र गुरु का निर्देश किया है। वेदशाखा और गोत्र तथा आश्रयदाता का भी यवासेचव निर्देश करने 
का सर्वत्र प्रयास हुआ है। 

अंथकार खंड की प्रविष्टियों में ग्रैथकारों के जितने ग्रथों का उल्लेख किया है उन सभी गंथों का परिथय 
कोश के ग्रथ खंड में नहीं मिलेगा। परंतु ग्रथ खड में जिन अथों के संक्षेपतः परियय दिए हैं उनके लेखकों का 
अंथकार खड में सभवत, परिचय मिलेगा। इस नियम में भी अपवाद भरपूर हैं और इन अपवादों का कारण है 
हमारी सीमित शक्ति एवं जानकारी की अनुपलब्धि। 

आधुनिक महाराष्ट्र में कुलनामों का प्रचार अधिक होने के कारण प्राय सभी महाराष्ट्रीय अंथकारों का निर्देश 
कुलनाम, व्यक्तिनाम और पितृनाम इस क्रम से किया है। (जैसे केतकर, व्यंकटेश बापूजी) | परंतु प्राचीन गथकारों 
की प्रविष्टियों में इस नियम के अपवाद मिलेंगे। 

इस कोश में हस्तलिखित एवं उल्लिखित ग्रथों तथा ग्ंथकारों का परचिय प्राय. नहीं दिया है। इस नियम के 
भी कुछ अपवाद मिलेंगे'। 

आधुनिक दाक्षिणात्य समाज में नामों का निर्देश, ए,बी सी, इत्यादि अग्रेजी वर्णों का प्रयोग कुलनाम या मूल 
निवासस्थान के आद्याक्ष की सूचना के हेतु उपयोग में लाया जाता है। अत आधुनिक दाक्षिणात्य ग्रंथकारों के 
नामों की प्रविष्टी उन अग्रेजी अद्याक्षरों के अनुसार की है। जैसे बी श्रीनिवास भट्ट यह प्रविष्टि ब के अनुक्रम में मिलेगी । 

इस कोश के ग्रथकार खंड में केवल सस्कृत भाषा को ही जिन्होंने अपनी वाढ्मय सेवा का माध्यम रखा 
ऐसे ही ग्रथकारों का उल्लेख अभिप्रेत है। फिर भी हिन्दी, मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु इत्यादि प्रादेशिक भाषाओं 
के जिन ख्यातनाम लेखकों ने सस्कृत में भी कुछ बाडूमय सेवा की है, उनका भी उल्लेख यथावसर ग्रंथकार खंड में हुआ है | 

39 वीं शताब्दी से जिन पाश्चात्य पडितों ने सस्कृत वाडमय के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान शोधकार्य के 
द्वारा किया है, उनमें से कुछ विशिष्ट महानुभावों के परिचय ग्रेंथकार खंड में मिलेंगे। पाश्चात्य पद्धति से प्रभावित 
कुछ आधुनिक भारतीय लेखकों का भी इसी प्रकार निर्देश हुआ है । ऐसी प्रविष्टियां अपवाद स्वरूप समझनी चाहिए । 

कोश की प्रत्येक प्रविष्टि के साथ संदर्भ ग्रथों का निर्देश इस लिए नहीं किया कि उस निमित्त विशिष्ट ग्रंथों 
का निर्देश बारबार होता और उस पुनरुक्ति से अकारण अक्षरसख्या में वृद्धि होती। प्रविष्टियों में अन्तर्भूत जानकी 
अन्यान्य ग्रथों से सकलित की है और उसका अनावश्यक भाग छांट कर संक्षेप में लिखी गई है। अनेक प्रविष्टियों 
में आधारभूत अ्थों के वाक्य यथावत्‌ मिलेंगे। उनके लेखकों को हम अभिवादन करते है। 

अनवधान तथा अनुपलब्धि के कारण कुछ महत्त्वपूर्ण प्रविष्टियों के अनुल्लेख के लिए तथा कुछ उपेक्षणीय 
प्रविष्टियों के अन्तर्भाव के लिए सुज्ञ पाठक क्षमा करेंगे। भ्रम और प्रमाद मानवी बुद्धि के स्वाभाव्रिक दोष हैं। हम 
अपने को उन दोषों से मुक्त नहीं समझते। फिर भी प्रविष्टियों के अन्तर्गत जामकारी में जो भी त्रुटियां अथवा 
सदोषता विशेषज्ञों को दिखेगी, उसका कारण जिन ग्रथों के आधार पर उस जानकारी का संकलन हुआ वे हमारे आधार ग्रंथ हैं। 

प्रविष्टियों में प्रायः अपूर्ण सी वाक्यरचना दिखेगी। अनावश्यक शब्दबिस्तार का संकोच करने के लिए. यह 
टेलिग्राफिक (तारबत) वाक्यपद्धति हमने अपनाई है। सस्कृत ग्रंथों के नाम मूलत, विभबत्यन्त होते हैं। परंतु इस 
कोश में म्रथनामों का निर्देश विभक्ति प्रत्यय विरहित किया है| जैसे अभिज्ञान- शाकुंतल, किरातार्जुनीस, महासूत्र, इत्यादि | 


संस्कूल वाकमय दर्शन - स्वासान्थ श्कपरेरआ 


प्रस्तुत कोश का संपादन तथा सकलन दो विभागों में करने का संकल्प प्रारंभ से ही था, तदजुसार दोनों खण्ड एक 
साथ प्रकाशित हो रहे हैं- प्रथम खण्ड में ग्ंथकारों का और द्वितीय खष्ड में ग्रन्थों का परियय कमुक्ंंभ से अधित 
हुआ है। किन्तु इस सामग्री के साथ और भी कुछ अत्यावश्यक सामग्री का चयन दोनों खड़ों में किया हैं। प्रथम 
खण्ड के प्रारभिक विभाग के अंतर्गत “संस्कृत वादमय दर्शन” का समावेश हुआ है। संस्कृत वाइमय के अन्तर्गत, 
सैकड़ों लेखकों ने जो मौलिक विचारधन विद्यारसिक्ों को समर्पण किया, उसका समेकित परिचय विषयाउकल से देना 
यही इस वाइुमयदर्शनात्मक विभाग का उद्देश्य है। संस्कृत चाइमय का वैशिष्टधंपूर्ण विचारघन ही भारतीय संस्कृति 
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संसार में सर्वभान्य हुई है। भारतीय संस्कृति का उत्स यही जिचारधन होने के कारण, इस संस्कृति का आत्मस्वरूप 
; संसार के सभी सनीषी और भेचाजी सज्जन, संस्कृत भाषा तथा संस्कृत वाकुमय 
प्रति मितात्त आस्था रखते आए हैं। संस्कत आइ्मय के इस जियारधन का परिचय मूल सस्कृत ग्रंथों के माध्यम 
करने की पात्रता रखने जालों की सख्या, भाषा का अध्ययन करने वालों की सख्या के प्हास के साथ, 
लीड गति से घटती गई। इस महती क्षति की पूर्ति करने का कार्य गत सौ वर्षों में, सस्कृत काइमय के विशिष्ट 
अंगों शत्र उपागों का विस्तासपूर्वक या संक्षेपात्मक पर्यालोचन करनेवाले उत्तमोत्तम ग्रेथ निर्माण कर, अनेक सनीषियों ने किया है। 
संसार की सभी महत्त्वपूर्ण भाषाओं में इस प्रकार के सुंग्रसिद्ध ग्रंथ पर्याप्त मात्रा में अभी तक निर्माण हो 
चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। उनमें से कुछ अल्पमात्र अथों मर यह “संस्कृत वाह्मय दर्शन” का विभाग आधारित है। 
इसमें हमारे अभिनियेश का आभास यत्र-तत्र होना अनिवार्य है, किन्तु हमासा आमग्रहयुक्त निजी अभिमत या अभिप्राय 
प्राय कहीं भी नहीं दिया गया। संस्कृत खाड्मय के अन्तर्गत विविध शाखा- उपशाखाओं के अंथ एवं गअथकारों का 
संक्षेपत और समेकित परियय एकत्रित उपलब्ध करने के लिए “संस्कृत वाढ़मय दर्शन” का विभाग इस कोश के 
प्रथम खण्ड के प्रारम्भ में जोड़ा गया है, जिसमें प्रकरणश, -(१) संस्कृत भाषा का वैशिष्टभ, (2) मंत्र, ब्राहमण, 
आरण्यक और उपनिषद्‌ स्वरूप समग्र वेदबाइमय का परिचय तथा सेंदकाल, आयों का कपोलकल्पित आक्रमण, 
परंपरावादी भारतीय वैदिक विद्वानों क्री वेदबिषयक धारणा इत्यादि अवातर विषयों का भी दर्शन कराया है। (3) 
जैदांग वाइमय का परिचय देते हुए कल्प अर्थात्‌ कर्मकाण्डात्मक बेदांग के साथ ही उत्तरकालीन 
धर्मशासत्र का परिचय जोड़ा है। वास्तव में स्मृति-प्रकरणकारों का धर्मशारत्र, कल्प-वेदांगान्तर्गत धर्मसुत्रों का ही उपबंहित 
स्वरूप है, अत, कल्प के साथ वह विषय हमने संयोजित किया है। इसी प्रकरण में व्याकरण बेदांग का परिचय 
देते हुए निरुक्त, प्रातिशाख्य, पाणिनीय व्याकरण, अपाणिनीय व्याकरण, वैयाकरण परिभाषा और दार्शनिक व्याकरण 
इत्यादि भाषाशासत्र से संबंधित अवोतर विषय भी समेकित किए हैं। छद-शासत्र के समकक्ष होने के कारण उत्तरकालीन 
गण-मात्रा छद एवं सगीत-शाख्र का परिचय वहीं जोड़ कर उस वेदाग की व्याप्ति हमने बढ़ाई है। उसी प्रकार 
ज्योतिर्विज्ञान के साथ आयुर्विजान (या आयुर्वेद) और शिल्प-शास्न को एकत्रित करते हुए, संस्कृत के वैज्ञानिक 
वाह्रमय का परिचय दिया है। यह हेरफेर विषय-गठन की सुविधा के लिए ही किया है। हमारी इस संयोजना के 
विषय में किसी का मतभेद हो सकता है। 

(4) पुराण-इतिहास विषयक प्रकरण में अठारह पुराणों के साथ रामायण और महाभारत इन इतिहास अंध्थों 
के अंतरग का एवं तदविषयक कुछ विवादों का स्वरूप कथन किया है। महाभारत की संपूर्ण कथा परवनुक्रम के 
अनुसार दी है। प्रत्येक पर्व के अंतर्गत विविध उपाख्यानों का सासंश उस पर्व के सारांश के अंत में पृथक्‌ दिया 
है। महाभारत का यह सारा निवेदन अतीब संक्षेप में “महाभारतसार” अंथ (3 खेड- प्रकाशक श्री, शंकरराव 
सरनाईक, पुसद- महाराष्ट्र के आधार पर किया हुआ है। प्रस्तुत “महाभारतसार'” आज दुष्प्रप्य है। 

उत्तरकालीन सस्कृत साहित्य में विविध ऐतिहांसिक आख्यायिकाओं, घटनाओं एवं चरित्रों पर आधारित अनेक 
काव्य, नाटक चम्पू तथा उपन्यास लिखे गये। इस प्रकार के ऐतिहासिक साहित्य का परिचय भी श्रस्तुत पुराण-इसिहास 
विषयक प्रकरण के साथ संयोजित किया है। 

(5-8) दार्शनिक वाद्मय के विचारों का परित्य (अ) न्याय-वबैशेषिक, (आ) सांख्य-योग, (३) तेत्र और 

(ई) मीमांसा- वेदान्त इन विभागों के अनुसार, प्रकरण 5 से 8 में दिया है। इसमें न्याय के अन्तर्गत बौद्ध और 
जैन न्याग्र का विहंगावलोकन किया है। योग विषय के अंतर्गत पातेजल योगसुत्रोक्त बिचारों के साथ हठयोग, 
औद्धयोग, भक्तियोग, कर्मयोग और ज्ञानमोम का भी परिचय दिया है। 9 वें 
शेकर, रामानुज, वललभ, मध्य और चैतन्य जैसे महान तत्तवदशीं ज्ञानियों के निष्कर्षभूत द्वैत-अद्दैत इत्यादि सिद्धान्तों 
का विजेत्वन किया है। साथ ही इन सिद्धान्तों पर आधारित वैष्णणत और शैज संभदायों का भी परिचय दिया है। 
इन सभी दर्शनों के बिचांरों का परिचय उन दर्शनों के महत्त्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों के विवरण के माध्यम से देने 
का अयास किया है। 

दर्शन-शास्तरों के व्यापक विचार पारिभाविक शब्दों में ही संपिण्लित होते हैं। एक छोटी सी दीपिका के समान 
के विल्लीर्ण अंधे को आलोकित करते हैं। पारिभाषिक शब्दों का यह अनोखा महत्व मानते हुए दर्शन शास्त्रों के 
जियांरें का स्वरूप पाठकों को अवगत कराने के हेतु हमने यह पद्धति अपनायी है। 

(9) जैम-बौंद्ध वाक््मय विषयक प्रकरण में ठने धर्ममतों की दार्शनिक वियारधारा एवं अत्संबंधित काव्य-कथा 
स्तोत्र आदि ललित संस्कृत साहित्य का भी परित्रव दिया है। 


| 


(0) काव्य शास्त्र के अन्तर्गत साहित्याचार्यों द्वाय प्रतिषादित वक्रोक्ति, शति तथा रस विषयक अंप्रदाशों एज 
काव्यदोषों का परामर्श किया है। 

(११) नाट्य-शास्त्र एवं नाट्य-साहित्य विषयक प्रकरणों में दशरूपक इत्यादि शास्त्रीय ग्रंथों में अ्रतिपादित जिबिंध 
माटकीय विषयों के साथ सम्पूर्ण संस्कृत नाट्य बाइमय का विषयानुसार तथा रूपक प्रकारानुसार बंरगीकरण दिया है। 
इसमें अर्वाचीन सस्कृत नाटकों का भी परामर्श किया गया है। 

(१2) अंत में ललित साहित्य के अन्तर्गत महाकाव्यादि सारे काव्य प्रकारों का परामर्श करते हुए संस्कृत 
सुभाषित सग्रहो और बिविध प्रकार के कोशग्रथों का परिचय दिया है। 77 वीं शती के पश्चात्‌ निर्मित संस्कृत 
साहित्य, पुराने पर्यालोचनात्मक बाड्मयेतिहास के ग्रंथों में उपेक्षित रहा। स्वराज्यप्राप्ति के बाद इस कालखंड में लिखित 
सस्कृत साहित्य का समालोचन “अर्वाचीन सस्कृत साहित्य" “आधुनिक नाट्यंवाकुमय'' इत्यादि विविध प्रजअन्थों द्वार 
हुआ। अर्वाचीन सस्कृत साहित्य को अब विद्वत्समाज में मान्यता प्राप्त हुई है। प्रस्तुत प्रकरण में सभी प्रकार के 
अर्वाचीन अथो का तथा पत्र-पत्रिकाओ एवं उपन्यासों का परामर्श किया है। 

“सस्कृत वाड्मय दर्शन” के विभाग में इस पद्धति के अनुसार समग्र संस्कृत वाडमय के अतरंग का दर्शन 
कराते हुए विविध सिद्धान्तों, विचार प्रवाहों एबं उललेखनीय श्रेष्ठ प्रथों का सक्षेपत्त परिचय देना आवश्यक था। 
कोश के अंथकार खड और ग्रथ खड में सस्कृत वाइमय का जो भी परिचय होगा यह विशकंलित रहेगा। एक 
व्यक्ति के प्रत्येक अवयब के पृथक्‌-पृथक्‌ चित्र देखने पर उस व्यक्ति के समग्र व्यक्तिव का आकलन नहीं होता, 
एक सहस्दल कमल की बिखरी हुई पंखुडियो को देखने से समग्र कमल पुष्प का स्वरूप सौंदर्य समझ में नहीं 
आता। उसी प्रकार वर्णानुक्रम के अनुसार म्रेथों एवं ग्रेथकारों का संक्षिप्त परिचय जानने पर समग्र वाडममय तथा 
उसके विविध प्रकारों का आकलन होना असभव मान कर हमने यह “संस्कृत वाइमय दर्शन!” का विभाग कोश 


के प्रारभ में संयोजित किया है। 
द्वितीय खंड के अन्तर्गत 
9000 से अधिक अंथविषयक प्रयिष्टियां। तदननन्‍तर विशिध परिशिष्ट । 


परिशिष्टों के विषय 


अज्ञातकर्तुक ग्रंथ - (तत्रशास्न और धर्मशासत्र के अतिरिक्त अन्य विषयों के ग्रथों की सूची)। 270 से अधिक प्रविष्टिया | 
स्वातंत्रयोत्तर संस्कृत साहित्य - (प्रदेशानुसार चयन) असम, आशय, उडीसा, उत्तरप्रदेश-दिल्ली, कर्नाटक, केरल, पजाब, पश्चिमबंगाल, 
मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। (कुल ग्रथ-700 से अधिक) । 

प्रदेशानुसार ग्रंथकार-अंथनाम-सूची - () असम (2) आश्व (3) उडीसा (4) उत्तरप्रदेश (5) कर्नाटक (6) काश्मीर 
(7) केरल (8) गुजरात (9) तमिलनाडु (तमिलनाडु का शैव वाइमय। तमिलनाडु का श्रीवैष्णन वाबूमय।) तेजौर राज्य में 
निर्मित प्रथ संपदा। तजौर राज्य के अथकार। (0) नेपाल () पजाब-दिल्‍ली (१2) बंगाल (वगीय टीकात्मक वाड्मय) 
(3) बिहार (4) मध्यप्रदेश (5) महाराष्ट्र (6) राजस्थान (जयपुर के ग्रथकार) । 

परशिशिष्ट 77 - देशभक्तिनिष्ठ साहित्य | 

परिशिष्ट 8 - सस्कृत विद्या के आश्रयदाता और उनके आश्रित ग्रथकार। 

परिशिष्ट 49 - आत्माराम विरचित बाइमय कोश, (पद्यात्मक श्लोकसख्या- 25) | 

परिशिष्ट (5) - साहित्यशास्र । (ण)- ललित बाडूकषय (काव्य, स्तोत्र) (त)- नाव्य वाइमय। (थ)- सुभाषितग्रेथ। (4)- कोश ग्रंथ । 
परिशिष्ट (ध) - सस्कृत वाड्मय प्रश्नोत्ती 7200 से अधिक संस्कृत बाइमथ विषयक प्रश्न-उत्तरों का संग्रह। 


87, अभ्यकर नगर 

भांग: 446 70 धर भारकर वर्णकर 
श्रीयमनवमी संपादक 
7 अप्रैल 988 संस्कृत वाजमब कोश 


जथ खण्ड 


अंकगणिव्रत्‌ - ले - नूसिंह (बापूदेव) ।ई. 9 वीं शी । 
अंकर्काम्‌ तथा अंक्रयंत्रालोक, (व्याख्यासहित) - ले.-हर्ष । 
(इलौक-20) | 

अकोलक्ल्प - यह उन तात्रिक मत्रों का सप्रह है, जो 
औषधियों के उपयोग के समय काम में लाये जाते है। मंत्र 
संस्कृत में है और उनकी प्रयोगविधि हिन्दी में है। 
ओक्र्यंत्रतिधि - लेखक- श्रीसूर्यणम वाजपेयी के पुत्र एव 
श्रीरमचन्र के शिष्य श्रीहर्ष। श्लोक-300। विषय- अकों से 
बननेवाले 9 और ॥6 कोष्ठटों क्रे विविध मंत्रों का प्रतिषादन। 
इस पर अंधकार की स्वरचित टीका है। 

अगिराकल्य - () अगिरा-पिप्पलाद संवादरूप। श्लोक-828 | 
इसमें आसुरी देवो की पूजाबिधि विस्तारपूर्वक वर्णित है। विषय- 
आसुरी महामत्र के अर्थ, उक्त मत्र के प्रयोग की बिधि, 
आत्मपूजा-विधि, आसुरी महामत्र का माहात्य, अपशकुन होने 
पर भी उक्त मंत्र के माहात्य से इष्टसिद्धि, होमविधि, छ 
भावनाओं का निरूपण, शत्रु को वश करने की तथा मारण 
आदि की विधि। 

अंगिरास्मृति - रचयिता- अगिरा ऋषि। “याज्ञबल्क्य स्मृति 
में इन्हे धर्मशाखकार माना गया है। अपरार्क, मेधातिथि, हरदत 
प्रभति धर्मशाखियों ने इनके धर्मविषषक अनेक तथ्यों का 
उल्लेख किया है। “स्मृतिचद्रिका” में अगिय के गद्याश 
उपस्मृतियों के रूप में प्राप्त होते है। “जीवानद-सम्रह"' में 
इस अथ के केबल 72 श्लोक प्राप्त होते है। इसमें वर्णित 
विषय है- अत्यजों से भोज्य तथा पेय ग्रहण करना, गो के 
पीटने व चोट पहुचाने का प्रायश्चित्त तथा ज्ियों द्वारा नीलवख 
घारण करने की विधि। 

अंजनापबनजयम्‌ - नाटक (सात अक) ले हस्तिमल्‍ल। 
पिता- गोविंदभड्ट जैनाचार्य। ई ॥3 वीं शती। 
अन्तर्विज्ञानसहिता - ले प्रज्ञाचक्षु गुलाबराव मह्यराज। अमराबती 
(महाराष्ट्र) के निवासी | विषय-मनोविज्ञान एवं अध्यात्मविद्या 
अल्येष्टि-पद्धति - ले नारायणभट्ट (ई १6 वीं शत्ती)। 
पिता-रामेश्वर भट्ट, विषय-धर्मशास््र । 

अन्धवालक - दी ब्लाइंड बॉय नामक मिल्टन कृत कारुण्यपूर्ण 
अंग्रेजी काष्य का अनुवाद । ले ए व्ही नाग़यण, मैसूरनिवासी। 
अन्चैरखस्व यष्टि: प्रदीवते - ले डॉ क्षितीशचन्ध चट्टोपाध्याय 
(१896-96) “मंजूषा'” के जनवरी 955 अक में प्रकाशित । 
विदेशी शैली पर विकसित लघु एकाकी। कथासार-राजा के 
गंजे होने पर अमात्य वाराणसी के मुकुन्दानन्द स्वामी को 
लिक़ित्सा हेतु बुलात है। राजा उन्हें कभी मोदकानन्द, कभी 
ओदक-मुकुन्द, कभी मदनाननद कहकर पुकारता है, जिससे 
स्वामी क्ुच्ध होते हैं। अन्त में स्वामी उपाय बताते हैं कि 
हीम, दक्षिणां तथा भोजनदान से बाल लम्बे होंगे। राजा के 


॥ 


माग्यता देने पर खामीजी की पगड़ी प्रसन्नता से गिरती है, 
तब राजा को दीखता है कि स्वामी स्वय पक्के गंजे हैं। राजा 
उन्हें अपमानित कर भगा देता है। 

अम्बरनदीशस्तोन्र - ले रामपाणिवांद (ई 8 वीं शी) 
क्रेस्‍्ल निवासी । 

अंबाशतक - ले सदाक्षर (कवरिकुजर) ई १7 वीं शत्ती। 
अभ्विकाकल्प - ले, शुभचन्द्र। (जैनाचार्य) ई १6-॥7 वीं 
शतती। जिषय-ततत्रशाज् 

अंबुजबल्लीशतकम्‌ - ले वरदादेशिक । पिता- श्रीनिवास । 
अंबुबाह - शेली क्रवि कृत 'दी वलाउड' नामक अग्रेजी 
काव्य क्रा अनुवाद। ले बाय, महालिंगशास्री। 
ओशुमत्‌-आगम - (नामान्तर-अशुमद्भेद और अशुमत्तत्र) 28 
शैवागमों में अन्यतम | इसमें मन्दिर निर्माण, प्रतिमाविज्ञान आदि 
वास्तुशास्त्र के विविध विषय वर्णित हैं। काश्यपमत, काश्यपशिल्प 
अथवा अशुमत्काश्यपीय इसी के भाग हैं। किरणागम के 
अनुसार इसके प्रथम श्रोता अशु, उनसे द्वितीय और तृतीय 
श्रोता रवि हैं। उन्हीं के द्वारा इसका प्रचार हुआ। ऊपर 28 
शैवागमों का जो उल्लेख हुआ है उसमें 0 शिवागमों एच 
१8 भैरवागमो का समावेश है। 

अंशुमद्भेद - ले काश्यप। विषय-वास्तुशाख्तर 
अकबरनामा - फारसी भाषा में लिखे इस ग्रथ का सम्कुत 
अनुबाद किसी अज्ञात कंबि ने किया है। इसी फारसी ग्रथ 
का अनुवाद महेश ठक्कर ने 'मर्वदेशबुतान्त सग्रह़ ' इस नाम 
से किया है। 

अकलकशब्दानुशासनम्‌ - सरचयिता-भट्ट अकलक। इस पर 
मंजरीमकरन्द नामक व्याख्या खय अकलक ने लिखी है। 
विषय-व्याकरण । 

अकलंकस्तोत्न - एक जैनधर्मीय स्तोत्र । कवि- अकलंक देव । 
अकुताभया - लेखक- बुद्धपालित। यह नागार्जुन के माध्यमिक 
कारिका पर लिखी हुई टीका है। मूल सस्कृत ग्रथ अनुपलब्ध | 
तिब्बती अनुबाद से यह ग्रथ ज्ञात हुआ है। 

अकुलबीर तत्र - ले मस्थेनद्रनाथ | बिषय-तात्रिक कौलमत । 


अकुलागममहातन्त्र - () (नामान्तर- योगसारसमुच्चय) 
कुछ लोगों ने योगसारसमुख्य को अकुलागममहातन्न के 
अन्तर्गत 0 या 9 पटलों का पृथक्क्‌ तत्रग्रथ माना है। कुछ 
का मत है कि योगसारसंमुखय अकुलागम का एक पटल 
है। यह “योगशाश्रे योगसारसमुच्ययो नाम नवम पटल ' इस 
अकुलागम के 9 वें पटल की पुष्पिका से स्पष्ट है। किन्तु 
अकुलागम और योगसार-समुच्यय के पटलों में ब्रतिपादित 
विषयों की तुलना करने से यही निश्चित होता है कि ये दो 
ग्रथ नहीं अपि तु एक के ही दो भाम हैं। योगसारसमुच्यय 


संल्कृत वाइस फोश - ग्रेध खण्ड / 


के आरेभ में दिये श्लोकों से भी इसी निश्चय की पुष्टि होती है । 

(2) ईश्वर-पार्वती सबाद रूप योग की चर्चा के अनुसार 
इस तत्र का सब बर्ण और आश्रमों द्वारा अनुष्ठान किया जा 
सकता है। 0 पटलों में पूर्ण 

(3) नारद-शिव सवादरूप - (श्लोक 4000) विषय- 
योग, ज्ञान, कर्म, अकर्म आदि का निरूपण, बिन्दुनिर्धारण, 
बह्लिमार्ग, धूममार्ग आदि का स्वरूप, तीन गुणों के विभाग 
स्थूल, सूक्ष्म आदि का निरूपण, षट्चक्र दीक्षा शब्द की 
व्युत्पत्ति और दीक्षा-माहात््य | 


अक्षरमालिका - विषय-तत्रशासत्र के अनुसार अकारादि वर्णों 
के आध्यात्मिक स्वरूप का रहस्य । 

अक्षमालिकोपनिषद्‌ - 08 उपनिषदों में से 67 वा उपनिषद | 
विषय- संस्कृत भाषा के 50 वर्णों का विचार, अक्षमाला के 
अनुसार किया है। इसमें प्रजापति तथा गुह के सबादरूप में 
अक्षमाला की जानकारी दी गई है। 

अक्षयपत्र (व्यायोग) - ले - दामोदरन्‌ नम्बुद्री । ई 9 वीं शती । 
अक्षरककोश - ले- पुरुषोत्तम देव। ई १2 वीं शती। 
अक्षरगुम्फ - ले- सामराज दीक्षित। मथुरा के निवासी। ई 
१7 वीं शती। 

अक्षयनिधिकथा - ले - श्रुतसागरसूरि (जैनाचार्य) ई ॥6 
वीं शती। 

अगस्त्थरामायणम्‌ - परपरा के अनुसार इसकी रचना अगस्त्य 
द्वारा ख्वारोचिष मन्वन्तर के द्वितीय कृतयुग में हुई। श्लोक 
सख्या सोलह हजार | विभिन्न प्रकार की कथाए इस ग्रथ में है। 
अगस्त्वसहिता - अगस्त्व के नाम पर 33 अध्यायों की इस 
सहिता में श्लोक सख्या है 7953। अगस्त्य-सुतीक्ष्ण सवाद 
से ग्रन्थ-विस्तार हुआ है। इसमे राममत्र की उपासना का रहस्य 
एवं विधि और ब्रह्मविद्या का निरूपण है। सीताराम की 
आलिगित युगलमूर्ति का ध्यान एवं वर्णन है। रामभक्ति शाखा 
के वैष्णवों का यह परम आदरणीय ग्रन्थ है। 

अग्निजा - स्वातत्रथवीर सावरकर के चुने हुए 2 मगरणठी 
काव्यों का अनुवाद। अनुवादक- डा गजानन बालकृष्ण 
पव्ठसुले। पुणेनिवासी। 

अग्निपुराण - 8 पुराणों के पारपरिक क्रमानुसार 8 वां 
पुराण। यह पुराण भारतीय विद्या का महाकोश है। शताब्दियों 
से प्रवाहित भारतीय वाड्मय में व्याप्त व्याकरण, तत्त्वज्ञान 
सुश्रुत का ओषध-ज्ञान, शब्दकोश, काव्यशासत्र एवं ज्योतिष 
आदि अनेक बिषयों का समातेश इस पुराण में किया गया 
है। अधिकाश विद्वान इसे 7 वीं से 9 वीं शती के बीच 
की रचना मानते हैं। डा हाजरा और पार्जिटर के अनुसार 
इसका समय 9 वीं शती का है। इस पुराण में 383 अध्याय 
और ॥,457 श्लोक हैं। इसमें अग्निर्वाच, ईश्वर उवाच 
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फुकर उबाच आदि वक्ताओं के नाम हैं जिनसे प्रतीत होता 
है कि तीन-चार वत्ताओं ने मिलकर यह बनाया है। इस 
पुराण का विस्तार प्ररा एबं अपरा विद्या के आधार पर हैं। 
बेद, उसके षड़ग, मीमांसादि दर्शन आदि का निर्देश अपर 
विद्या के रूप में है। बरह्ज्नन जिससे होता है, उस अध्यात्मविद्या 
का गौरव परा विद्या में किया है। अवतार, चरित्र, राजबंश 


है। “रामरावणयोर्युद्ध रामरावणयोरिव'” यह सुप्रसिद्ध बचन 
अग्निफुराण में ही मिलता है। 


प्राचीन काल में दैत्य त्रैदिक कर्मों का आयरण करते थे। 
परिणामत वे बलवान थे। देव-दैत्य सम्राम में उनकी विजय 
के पश्चात्‌ सारे देव विष्णु के पास पहुचे। दैत्यों को धर्मभ्रष्ट 
कर उनका नाश करने हेतु विष्णु ने बुद्धाबतार लिया। 


अवतारवर्णन के पश्चात्‌ सर्ग-प्रतिसर्ग का वर्णन है। अव्यक्त 
ब्रह्म से क्रमश सृष्टि की उत्पत्ति, देवीपासना, मंत्र वास्तुशास्त्र, 
देबालय, देवताओं की मूर्तिया, देव-प्रतिष्ठा, जीर्णोद्धार की भी 
चर्चा है। देवप्रतिष्ठा के लिये मध्यदेश का ब्राह्मण ही पात्र 
माना है। कच्छ, कावेरी, कॉकण, कलिग के ब्राह्मण अपात्र 
बताये गये हैं। 

सप्तद्वीप एवं सागर के नाम अगले अध्याय में है। आदर्श 
राजा का लक्षण, “राजा स्थात्‌ जनरजनात्‌” यह बताया है। 
राजा, प्रजा का प्रेम सपादन करें- “अरक्षिता प्रजा यस्य 
नरकस्तस्य मम्दिर्म” (जिसकी प्रजा शरक्षित है, उस राजा का 
भवन नरकतुल्य है। 

जनानुरागप्रभवा राज्ञों राज्यमहीश्रिय » राजा का राज्य, पृथ्वी 
और सम्पमत्ति प्रजा के अनुराग से ही निर्माण होते हैं। 

इस पुराण में विशेष उल्लेखनीय भाग गीतसार का है। 

एक श्लोक में या श्लोकार्थ में उस अध्याय का तात्पर्य 
आ जाता है। दान के बारे में अग्निपुराण में कहा गया है, 
“देशे काले च पात्रे च दान कोटिगुण भवेत्‌” देश, काल 
और पात्र का विचार कर किया गया दान कोटिगुणयुत होता 
है। गाय की महत्ता इस श्लोक में बताई है - 

“गावः प्रतिष्ठा भूतना गाव स्वस््थयन परम्‌। 
अन्नमेत्र पर गाबो देवाना हविरुत्तमम्‌।।” 

अर्थात्‌ माय इस प्राणिमात्र का आधार है। गाव परम 
मगल है। गोरसप्रदार्थ परम अन्न एबं देवताओं का उत्तम 
हबिर्द्रव्य है। 

इस पुण को समस्त भारतीय विद्या का विश्वकोश कहना 


अधिशभोक्ति नहीं है। राजनीति, घर्मशाख, ज्योतिष, आयुर्वेद 


आदि विषयों की भी चर्चा है। इसी कारण कहते हैं, “आग्नेये 
पुराफेसिन्‌ सर्वा विद्या' प्रदर्शित ”। अग्निपुशण में सभी 
विद्याओं का प्रतिपादन हुआ हैं। 
अम्निमंत्रमाला - परांडिचेरी के महर्षि अरविंद ने “हिम्स टुं 
दि पिस्टिक फ्रायर” नामक अपने अंग्रेजी प्रबन्ध में वेदीक्त 
अम्निदेवता का स्वरूप आध्यात्मिक दृष्टि से प्रतिपादन किया 
है। अरविंदाश्रम के पंडित जगन्नाथ बेदालंकार ने सस्कृतञञ 
लोगों के लिए इस प्रबंध का संस्कृत अनुवाद प्रस्तुत ग्रथ के 
रूप में किया है। अपने अनुवाद के साथ प॑ जगन्नाथजी ने 
वेदान्तर्गत अग्निविषयक मंत्रों का संहितापाठ,पदपाठ, श्रीअरविंदकृत 
अंग्रेजी शब्दार्थ, फिर उसका सस्कृत अनुवाद, भावार्थ, प्रतीकार्थ 
निरूपक टिप्पणिया और श्री अरविंदकत अर्थ का समर्थन करने 
बाली व्याकरणविवृत्ति देकर श्री अरविंद का सिद्धान्त दृढ़मूल 
किया है। वैदिक वाइमय के जिज्ञासुओं के लिए यह ग्रथ 
अत्यत उपयोगी है। पृष्ठ सख्या 600। प्रकाशक- अरविंद 
सोसायटी पाण्डिचेरी। प्रकाशन वर्ष- 976। 
अग्निवीणा - लेखिका- डा समा चोधुरी (20 वीं शतती) 
अग्निवीणा” नामक बगाली काव्य के सुप्रसिद्ध कि नजरुल 
इस्लाम का चरित्र इस पुस्तक का विषय है। 
अम्निहोत्रप्रयोग - ले- अनतदेव। पिता-आपदेव (ई 7 
वीं शती) | विषय-धर्मशासत्तर 
अधघविवेक - ले नीलकण्ठ दीक्षित (ई १7 बॉ शती) 
विषय- धर्मशासत्र 
अधोरशिवपद्धते - ले- अधोरशिवाचार्य। शैवभूषण के 
अनुसार शैबाचार्यों की विविध पद्धतियों में यह अन्यतम पद्धति है। 
अचिन्‍्तयस्तव: - लेखक- नागार्जुन। विषय- भगवान बुद्ध का 
स्तोत्र । 
अख्युतम्‌ - वाराणसी से ॥933 में चण्डीप्रसाद शुक्ल के 
संपादकत्व में इस दार्शनिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इस 
पत्रिका में संस्कृत के साथ हिन्दी के लेख भी प्रकाशित होते 
थे। यह पत्रिका अल्पकाल में बद हुई। 
अच्युत्वरितिम - कवि- गंगादास (पिता-गोपालदास) । १6 
का सर्गों का महाकाव्य। विविध छदों के उदाहरण प्रस्तुत 
करना इस ग्रेथ का मुख्य उद्देश्य है। 
अयुर्तेद्राध्युदूसम्‌ - रंचयिता- तेजोर के नायकवशीय राजा 
रघुनाथ । 
अजडफ्रामातृसिद्धि: - ले उत्पलंदेव । जिषय- काश्मीरोय शैवमत 
का प्रतिषादन। 
अंजपा - अजपकल्प, अजप्ायायत्री, अजपागायत्रीकल्प, 


अजपास्तोत्रविधि। ये सब जिस एक हो विषय का प्रतिपादन 
करते हैं, वह है “अजपामत्र”। (हसमत्र *« अहँ स.) का 
अव्यक्त जप जो कि अद्वैत उपासना का उन्नत स्तर' न्यूनाधिक 
है। पूर्वोक्ति सभी ग्रंथ उसी मनल के प्रंतियादक हैं। 
अजपागायत्री - () इसमें अजपास्तुति, आवश्यक पूर्वांगविधि 
के साथ, प्रतिपादित है। (2) इसमें अजपागायत्री महामन् 
के ऋषि छन्द, देवता, बीज, शक्ति तथा हस का हृदयकमल 
रूपी नीड से श्वासप्रशासरूप से निरन्तर चल रहा जप प्रतिपादित 
है। ईसगायत्री का निरूपण कर सलोम-बिलोम अगन्यास आदि 
भी बताए गये हैं। 

अजामिलोपाख्यान - (१) ले. त्रिवांकुर (केरल) के नरेश 
राजवर्मा कुलशेखर। (9 वो शी) (2) ले जयकान्त। 
अजित आगभ - दश शैवागर्मो में अन्यतम। इस में पटल 
62 और श्लोक दस हजार हैं। किस्णागम के अनुसार इसके 
प्रथम श्रौता यथाक्रम सुशिव, उमेश एवं अच्युत हैं। 
अजोणमृतमंजरी - ले धन्वन्तरि। विषय- वैद्यकशासतर | 
अज्ञानध्वान्तदीपिका - ॥0 प्रकाशों में पूर्ण। रवयिता मम 
महेशनाथ के पुत्र सोमनाथ। इसमें गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी तथा 
लिष्णु और शिव के मंत्र प्रतिपादित हैं। 

अणीयसी - ले भगीरथ। यह माध के शिशुपाल बंध काव्य 
की अन्यतम टीका है। 

अणुन्यास - ले इ्धमित्र। समय- 9 से १2 वीं शती के 
बीच। पाणिनीय व्याकरण के न्यास पर टीका। 


अशुभाष्य - (१) ले. मध्वाचार्य (६ 2-73 वीं शी) 
्वैतसिद्धान्त प्रतिपादक अहांसूत्र का भाष्य। इसमें केवल 34 
अनुष्टभ्‌ श्लोकों में ब्रह्मसूत्रों के अधिकरणों का सार द्वैत 
सिद्धांत के अनुसार प्रतिपादन किया है। (2) “पुष्टि- 

नामक एक भक्तिसंप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वलल्‍लभ के इस 
ब्रह्मसूत्र भाष्य के प्रणेता हैं। यह भाष्य केवल अढाई अध्यायों 
पर ही है। आचार्य बललभ के सुपुत्र गोसाई बिड्ुलनाथ ने 
अंतिम डेढ अध्यायों पर भाष्य लिखकर इस ग्रथ की पूर्ति की है। 


विट्वलनाथजी से लगभग सौ वर्ष के उपरांत पुरुषोत्तमजी 

ने अणुभाष्य पर भाष्यक्रम मामक पांडित्यपूर्ण व्याख्यान लिखा। 

यह वल्लभरसंप्रदायी अणुभाष्य की सर्वप्रथम तथा सर्वोत्तम 

व्याख्या मानी जाती है। अणुभाष्य के व्याख्याकारों में मथुरानाथ 

और मुरलीक्षरजी यह पंडितद्वय उल्लेखनीय हैं जिन्होंने क्रमशः 
प्रकाश” तथा “सिद्धांत-प्रदीष'”' नामक व्याख्यामें लिखी हैं। 

प्रतीत होता है कि मूलत ग्रह प्रंथ पूर्ण ही था किन्तु 
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वल्लभ के ज्येष्ट पुत्र गोपीनाथ के पश्चात्‌ परिवार में उत्पन्न 
विवाद और अव्यवस्था के कारण वह छिन्न-भिन्न हो गया। 

संस्कृत में पुष्टिमार्ग पर प्रकाश डालने वाले जिन चार म्रंथों 
को प्रमाण माना गया है उस विषय में एक श्लोक इस प्रकार है 


वेदा श्रीकृष्णबाक्यानि व्याससूत्राणि चैव हि। 


समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाण तच्लतुष्टम्‌।। 


अर्थात्‌- वेद, श्रीकृष्ण के उपदेश बचन (अर्थात्‌ गीता) 
ब्रह्मसूत्र और व्यास की समाधि भाषा याने (जिसकी प्ररणा 
उन्हें समाधि की अवस्था में हुई)। भागवतपुराण ये चार ग्रथ 
पुष्टि मार्ग के प्रमाण ग्रथ हैं। 


इनमें ब्रह्मसूत्र तथा भागवतपुराण- इन दी अ्रं्थों पर 
वल्लभाचार्य के अणुभाष्य को पुष्टिमार्ग का सर्वस्व माना जाता है। 


गोपेश्वर ने पुरुषोत्तमाचार्य के भाष्यप्रकाश पर “रश्मि” नामक 
टीका लिखी। उनके शिष्य गिरिधर ने आगे चलकर “अणुभाष्य'' 
पर पृथक्‌ टीका लिखी। “शुद्धादैतमार्तप्ड” नामक ग्रथ में 
उन्होंने सप्रदाय के सिद्धान्तों को अधिक सुस्पष्ट और सुबोध 
बनाया। कृष्णचन्द्र महाराज ने ब्रह्मसूत्र पर “भावप्रकाशिकावृत्ति” 
लिखी। आचार्यपुत्र विट्ठल ने उर्वरित अणुभाष्य, तत््वदीपनिबध, 
भागवतसूक्ष्मटीका, पूर्वमीमासा-भाष्य, निबधप्रकाश, विद्ठन्मंडन, 
शुगाररसमडन, और सुबोधिनीटिप्पण आदि ग्रथों की रचना 
कर सम्प्रदाय विषयक साहित्य मे मौलिक योगदान दिया। 


अतन्द्रचन्द्र-प्रकरण - ले जगन्नाथ। सत्रहवीं शती का अतिम 
चरण। इसका प्रथम अभिनय फतेहशाह की राजसभा में हुआ। 
अकसख्या- सात। पुरुष पात्र पाच, स्त्री पात्र तेरह। शुद्रगार 
क साथ अदभुत रस का भी प्रयोग। प्रणय प्रसड्गों में वैदर्भी 
रीति तथा माधुर्य गुण। छठे सातवे अइको में माया और 
युद्ध के प्रसगो मे आरभटी बृत्ति तथा ओजगुण, शार्दूलबिक्रीडित 
बृत्त का प्रचुर प्रयोग। यह सत्रहवीं शती का झक्ममात्र प्रकरण 
उपलब्ध है। 

कथासार- दो नायक, चन्द्र तथा सागः। नायिकाए चन्द्रिका 
तथा चन्द्रकला। चन्द्र का प्रतिनायक बिमृह (तमिस्ना का पुत्र) 
कादम्बिनी नामक सिद्ध योगिनी विमूढ़ की सहायिका है, परन्तु 
सानुमती नामक योगिनी छलप्रपच द्वारा चन्द्रिका- वशधारिंणी 
कलाबती के साथ विमूढ का विवाह कराती है। कलावती 
विमूढ की बहन चन्द्रकला का सागर के साथ मिलन कराने 
में प्रथ्षशील है। सागर तथा चन्द्र पर बिमूढ आक्रमण करता 
है, परन्तु हार जाता है। तब कादम्बिनी चन्द्रिका का अपहरण 
कराती है परन्तु चन्द्रका की सखी शारदा उसे बचा कर चन्द्र 
से मिलाती है। चन्द्र का चन्द्रका से और सागर का चन्द्रकला 
से मिलन होता है। 
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अभ्रिकामकल्पवल्ली - ले - वेंकटवरद (श्रीमुणआम- मद्रास) 
के निवासी। ई १8 वीं श्ती। 
अजिस्मृति - इस स्मृति में नौ अध्याय हैं। विषय- चारों 
वर्णों के कर्म, उनकी उपजीजिका, प्रायश्चित, स्री एवं शूद्रों को 
पतित करनेवाले कर्म, श्राद्ध, सूतक निर्णय इत्यादि। 
अथ किम - ले- डा सिद्धेधर चट्टोपाध्याय। रचना-सम 
4970। अप्रैल 972 संस्कृत साहित्य परिषद के 55 वें 
वार्षिक उत्सव में परिषद के सदस्यों द्वारा इस रूपक का 
अभिनय हुआ। उसी परिषद्‌ द्वारा 974 में इसका प्रकाशन हुआ | 
विषय- आधुनिक परिविश की असगतियों पर परिहासात्मक 
व्यग। कुल पात्रसख्या- आठ। इसकी शैली आधुनिक है। 
अथर्व-ज्योतिष - इसमें 62 श्लोक और १4 प्रकरण हैं। 
यह वेदांग विषयक ग्रंथ ऋक्‌-यजुस्‌ ज्योतिष के समान प्राचीन 
नहीं है। 
अधर्वतर्वनिरूपण - श्लोक शैली उपनिषत्‌ की सी है। 
इसके प्रारम्भ में अथान्योपनिषत्‌ कहा गया है। इसमें प्रधान 
रूप में कुमारीपूजन का प्रतिपादन है। कुमारीपूजन से साधक 
सब सिद्धियों का अधिपति होता है एबं अणिमा आदि विभूतियों 
का स्वामी होता है यह फलश्रुति बताई है। 


अथर्ववेद प्रातिशाख्य सुत्र - यह अथर्ववेद का (द्वितीय) 
प्रातिशाख्य है। इस वेद के मूल पाठ को समझने के लिये 
इसमें अत्यत उपयोगी सामग्री का सकलन है। इसका एक 
संस्करण आचार्य विश्वबधु शासतत्री के सपादकत्व में पजाब 
विश्वविद्यालय की ग्रथमाला से 923 ई में प्रकाशित हुआ 
है जो अत्यत छोटा है। इसमें अथर्ववेद-विषयक कुछ ही 
तथ्यों का विवेचन है। इसका दूसरा सस्करण डा सूर्यकात 
शास्त्री द्वारा हुआ है जो लाहौर से 940 ई में प्रकाशित 
हुआ है। यह सस्करण प्रथम संस्करण का ही बृहद्‌ रूप है। 


4 अथर्ववेद - अगिराबंशीय अथर्व ऋषि द्वारा दृष्ट होने से 
इस बेद को “अथर्ववेद” कहते हैं। इसे भुग्बंगिर वेद और 
ब्रह्मवेद” भी कहा जाता है, क्‍यों कि यज्ञ में ब्रह्मगण के 
ऋत्विगू इसका प्रयोग करते हैं। इसके देवता सोम और प्रमुख 
आचार्य सुमन्तु हैं। 

आकार की दृष्टि से ऋग्वेद के पश्चात्‌ द्वितीय स्थान अधथर्वविद 
का ही है। इसमें 20 काड हैं, जिनमें 73 सूक्त तथा 5987 
मंत्रों का सग्रह है। इसमें लगभग 200 मत्र ऋग्वेद से लिये गये हैं। 

पतजलि कृत “महाभाष्य” के पस्पशाह्विक में इस वेद की 
9 शाखाओं का निर्देश है। इन शाखाओं के माम हैं- पिप्पलाद, 
स्तोद, मोद, शौमकीय, जाजल, जलद, ऋर्मवेद, देवदर्श तथा 
चारणवैद्य। इस समय इस वेद की केवल दो ही शाखाएं 
मिलती हैं। (॥) पिप्यलाद तथा (2) शौनकीय। पिप्पलाद 
शाखा के रचयिता पिप्पलाद मुनि हैं। इसकी एकमात्र प्रति 


ख्तेत्र बेद संयुक्त होकर अथर्ववेद नाम पडा। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
में आंगिरस शब्द की व्युत्पत्ति इस भांति है 
अड्गेषु गात्रेषु यो रस' सप्तधातुमयस्तमधिकृत्य 
या चिकित्सा सामिरसानों चिकित्सा। 
शरीर में जो सप्तधातुमय रस है, उसकी चिकित्सा जिसमें 
है, वह आऑगिरसवेद है। 


प्रारम्भ में यज्ञकर्म में वेदत्रयी को ही स्थान था। होता, अध्यर्यु 
व उदगाता ये तीन ऋत्विज क्रमश ऋक्‌-यजु साम मत्र से 
अपना- अपना कर्म पूरा करते थे। चौथे ऋत्विज्‌ ब्रह्मा का 
अलग से वेद नहीं था। आगे चलकर “'अथर्वाड्गिरोभिन्रह्त्वम्‌ 
यह नियम बना ओर ब्रह्मा का काम अथर्ववेदी ब्राह्मण को 
सौंपा गया। यज्ञोपयुक्त अश कम होने से वेदत्रयी से इसे 
महत्त्व कम दिया गया। यह अधिकतर अभिचारात्मक ही है। 
श्रौत कर्मों में स्थान न होने के कारण इन मत्रों का वेदत्व 
मान्य नहीं होता। अत बिखर हुये सारे मत्र एकत्र कर ब्रह्मवेद 
के रूप में उन्हें प्रतिष्ठा दी गई 


अधथर्ववेद के 73। (कुछ विद्वानों के अनुसार 730) सूक्तों 
के विषय- विवेचन की दृष्टि से इस प्रकार विभाजित किये 
जाते है। आयुर्वेद- विषयक १44 सूक्त, राजधर्म व राष्ट्रधर्मसबंधी 
245 सुूक्त, समाजव्यवस्था-विषयक 75 सूक्त, अध्यात्म-विषयक 
83 सृक्त तथा विविध विषयों से संबंधित शेष 24 सुक्त। 
अथर्ववेद के विषय, अन्य वेदों की अपेक्षा नितात भिन्न तथा 
विलक्षण हैं। इन्हें अध्यात्म, अधिभूत एवं अधिदैषत के रूप 
में विभक्त किया जा सकता है। अध्यात्म के अतर्गत ब्रह्म 
परमात्मा तथा चारों आश्रमों के विविध निर्देश आते हैं। 
अधिभूत के अन्तर्गत राजा, राज्यशासन, सग्राम, शत्रु, वाहन 
आदि विषयों का वर्णन है। अग्निदेवतप्रकरण में देवता, यज्ञ 
एवं काल सर्बधी विविध विषयों का वर्णन है। तात्पर्य 
“अधर्ववेद” प्र-तंत्रों का प्रकीर्ण संग्रह है तथा इसमें संगहीत 
सूक्तों का विधय अधिकांशत. गृह संस्कारों का है। 

अधथर्ववद पुरोहितों का बेद माना जाता है। इसमें शांत, 
पौष्टिक, भीर, अभिचार, आदि कर्मों का समावेश होने से, 


शांतिक और पौष्टिक कर्म का संपादन, पुरोहित को अधर्ववेद 
के आधार से ही करना पडता है। इस पुरोहित का अधिकार 
शजनीति तथा युद्ध में भी महत्त्वपूर्ण रहा करता था। “पुरोहित” 
(« आगे रहने चाला) जिस राज्य में अथर्वकेता है, उस राष्ट्र 
में सोरे उपद्रथ शांत होकर वह समृद्ध होता है यह धारणा 
थी। इसे क्षात्रबेद भी कहा जाता है। “राजकर्माणि” नामक 
सूक्तसंग्रह इस में है। ये सारे कर्म राजफुरोहित को ही करने 
पड़ते थे। ब्हिटने ने सम्पूर्ण अथर्ववेद का अंग्रेजी में अनुवाद 
किया है। डा रघुवीर ने पैप्फ्लाद शाखा का संशोधित संस्करण 
2 ॥ 0 सु सातबलेकर ने शौनक सहिता प्रकाशित 
की है। 

इसका एकमात्र गोपथ ब्राह्मण, मुण्डक, माण्टक्य प्रश्न आदि 
उपनिषद, तंत्र ग्रंथ, मंत्रकल्प, संहिताधिधि, शिक्षा आदि अंगभूत 
साहित्य मिलता है। अधथर्वबेद के उपवेद के संबंध में अनेक 
मत हैं, तदनुसार- अर्थशाख, शिल्पशास्र, कामशाख्त्र, सर्पवेद, 
पिशाचबेद, इतिहास, पुराणवेद, भैषज्यवेद, अथर्ववेद के उपवेद 
माने जाते हैं। इसके उपजीव्य कुछ तांत्रिक पद्धतिया तथा 
स्तोत्र भी हैं। इसकी शौनक संहिता पर एकमात्र सायण का 
भाष्य मिलता है जो बीच में खण्डित है। 

अथर्ववेद की रचना, ऋग्वेद के बाद मानी गई। इसका 
प्रमुख कारण भाषा है जो अपिक्षाकृत अर्वाचीन प्रतीत होती 
है। इसमें शब्द बहुधा बोलचाल की भाषा के हैं। इसमें 
चित्रित समाज का रूप भी, “ऋग्वेद” क्री अपेक्षा विकास 
का सूचक सिद्ध होता है। अथर्ववेद में ऐहिक विषयों की 
प्रधानता पर बल दिया गया है जब कि अन्य केदों में देवताओं 
की स्तुति एवं पारलौकिक विषयों का प्राधान्य है। 
अधर्वशिखाविलास - ले कोशिक रामानुजाचार्य। विषय- 
बैष्णव मत का प्रतिपादन। 
अदधुततरंग-प्रहसनम्‌ - रचयिता- हरिजीवन मिश्र। ॥7 वीं 
शत्ती। कथासार- राजा मदनाकविक्रम, गूहरसमिश्र नामक वैष्णव 
से रुष्ट होता है। उसे बह 'विधवाविध्वेंसक' नामक आचार्य 
से दण्ड दिलवाता है कि आतशुद्धि के लिए कामाग्निकुण्ड 
में तप्त हो जाये। “यमानुज' नायक राजवैद्य को भी यही दण्ड 
मिलता है। कुडदहन के लिए वेश्या के साथ विध्वंसक की 
पत्नी भी बुलायी जाती है। अन्त में स्पष्ट होता हैं कि विध्वंसक 
की पत्नी याने विदूषक हो स्री वेश में है। 
अद्धुतदर्पण - रचयिता- महादेख। स्थान- पालमारनेरी। 
रचनाकाल- 660। यश्ञसम्पादन के अवसर पर अध्वर-शोभा 
के लिए अभिनीत, नौ अड्डकों का नाटक। प्रधान रस अद्भुत। 
सरल, नाव्योचित शैली। मानव, राश्षस, भल्लूक, वबानर आदि 
के साथ ही नगर की अधिद्ठात्री टेली लंका और राजोद्यान 
की अधिदेवी निकुम्भिला भी पात्र के रूप में भ्रस्तुत। 

कथावस्तु- लंका पहुँचने पर राम अगद के द्वारा रावण के 
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असल चस्थ का अर्ताण नजत हु प्रण्ण एका मे अनभक 


मायावियों को राम के साथ युद्ध करने हेतु बुला लेता है। 
मायावी शम्बर वानरवेष धारण कर राम की सेना में घुसता 


है, जिसे जाम्बवान्‌ सन्देहतश पकड लेता है परन्तु मायाक्षी _ 


शम्बर तत्काल अदृश्य होता है। जाम्बबान्‌ दधियुख बानर को 
शम्बर समझ कर दण्ड देना चाहता है। इस बीच शम्बर प्रण 
करता है कि वह 'दधिमुख को मरवा डालेगा। फिर दधिमुख 
के वेष में वह ग़म को बताता है कि अगद तो राबण से 
मिल चुका है। राम-लक्ष्मण बहा चल देते हैं तो अगद के 
वेष में शम्बर, सुग्रीव के कृत्रिम सिर को उनके आगे पटक 
देता है परन्तु लक्ष्मण को सन्देह होता है कि यह वास्तव में 
अंगद नहीं होगा। इतने में सुप्रीव वहा पहुचता है तो राम 
आश्वस्त हो जाते हैं। परन्तु रावण का स्लापति शम्बर को 
वास्तविक अगद मान बन्दी बनाता है। शम्बर अपनी वास्तविकता 
उसे बतलाता है | जाम्बवान्‌ यह सुनकर उसे पुनरपि पकड लेता है। 

फिर युद्ध में सेनापति के मारे जाने पर रावण स्वय युद्धभूमि 
की ओर चलता है। बिभीषण राम को रावण का वह अदभुत 
दर्पण प्रदान करता है जिसे रावण ने श्वशुर से उपहार रूप 
में पाया था। इस दर्पण में तीन योजन के घेरे में घटने वाली 
सभी घटनायें प्रतिबिम्बित होती थीं। 

कुम्भकर्ण तथा इन्द्रजित्‌ मारे जाते हैं और हनुमान लका 
को उद्ध्वस्त करते हैं। फिर मायायुद्ध चलता है और अन्त 
मे राबण मारा जाता है। 

राम का रूप धारण कर मयासुर सीता पर परगृहवास का 
कलक लगा कर उसे त्यागने क्री घोषणा करता है। अभिभूत 
सीता अग्निप्रवेश करती है, परन्तु आकाशवाणी द्वार सीता की 
शुद्धता प्रमाणित होती है और देवताओं के साथ दशरथ 
राम-सीता को आशीर्वचन देते है। 
अद्भुतपंजर - रचयिता- नारायण दीक्षित। समय- ॥8 वीं 
शती। सन 705 ई के महामखोत्सव में अभिनीत नाटक 
समसामयिक राजनीतिक घटनाओं की पृष्ठभूमि, परन्तु एक भी 
घटना इतिहास से मेल नहीं खाती | प्रमुख रस- शुगार और वीर | 

कथासार- तजौर के सजा शाहजी सारसिका नामक युवती 
पर मोहित हो गये जिसे महारानी उमादेवी राजा की दृष्टि से 
बचाती आयी थी। सारसिका और राजा परस्पर आकृष्ट हुए। 
रानी को यह बात बिदित होने पर उसने सारसिका को लकडी 
के पिजेरे में बन्दी बना दिया। बाद में पता चला कि सारसिका 
वास्तव में महारानी की मौसेरी बहन लीलाबती है। रानी को 
लीलावती के जन्म के समय से ही ज्ञात था कि ज्योतिषियों 
के अनुसार लीलावती का पति सार्वभौम राजा होगा और ज्वेष्ठ 
सपल्नी के पुत्र के युवराज बनने पर उसका अनुवर्तन करेगा। 
इसलिए वह लीलाबती को सपली बंनाने के लिए मानसिक 
रूप से उद्यत थी ही। जब पता चलता है कि सारसिका ही 
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के साथ सम्पन्न होता है। 
अद्भुतसागर - ज्योतिष-शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रेथ। (अरणयन-काल 
7768 ई ) प्रणेता- मिधिला-नरेश लक्ष्मणसेन जिन्होंने अपने 
राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात्‌ इस ग्रेथ की रचना की थी। 
यह अपने विषय का एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें लगभग 
8 सहस्न श्लोक हैं। इस ग्रथ में ग्रहों के संबंध में जितनी 
बातें लिखी गई हैं, ग्रंथकार ने स्वय उनकी परीक्षा करके 
उनका बिवरण दिया है। बीच-बीय में गद्य का भी प्रयोग 
किया है। प्रस्तुत ग्रथ के नामकरण की सार्थकता उसके 
वर्ण्यविषयों के आधार पर सिद्ध होती है। इसमें विवेचित 
विषयों की सूची इस प्रकार है- सूर्य, चद्र, मगल, बुध, गुरु, 
भूगु, शनि, केतु, राहु, धृव, अहयुद्ध, सबत्सर, ऋक्ष, परिवेश 
इद्रधनुष, गधर्व-नगर, निर्षात, दिगदाह, छाया, तमोधूमनीहार 
उल्का, विद्युत, वायु, मेघ, प्रवर्षण, अतिवृष्टि, कबध, भूकप, 
जलाशय, देब-प्रतिमा, वक्ष, गृह, गज, अश्च, बिडाल, आदि। 
इस ग्रथ का प्रकाशन प्रभाकरी यत्रालय काशी से हो चुका है। 
अदभुतांशुकम्‌ - ले- जग्गू श्रीबकुलभूषण। रचनाकाल सन 
93। बंगलोर से 932 में प्रकाशित नाटक। संस्कृत विवि 
वाराणसी में प्राप्प। यदुगिरि के भगवान्‌ सपतकुमार के 
हीरकिरीयेत्सव के अवसर पर प्रथम अभिनीत। अकरसंख्या- 
छ | इस कपट-नाटक मे छायातत्त्व का बिनिवेश है। एकोक्तियों 
तथा सूक्तियों की प्रचुरता। किरतनिया अथवा अकिया नाटककोटि 
की रचना। प्राकृत का समावेश। बेणीसहार नाटक के पूर्व 
की महाभारतीय कथावस्तु। विशेषताए- मच पर रथयात्रा और 
द्रौपदी चीरहरण के दृष्य, श्रीकृष्ण का मृग बनना, भीम का 
स््रीवेष, पात्रों का एकसाथ मच पर रहना आदि। 
अदिति-कुण्डलाहरणम्‌ (नाटक) - ले- रामकृष्ण कादम्ब 
(ई १9 वीं शती) सिधिया ओरियप्टल इस्स्टिट्यूट, उज्जैन में 
हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है। दाशरथिरथोत्सव में अभिनीत। 
अश्वविश्वास की तुच्छता, सत्यपरायणता की महिमा, वर्णाश्रम-धर्म 
का पालन आदि का प्रतिपादन इसमें है। अंकसंख्या- सात। 
राष्ट्रीय एकात्मता का सन्देश दिया है। 

कथासार- देवताओं की माता अदिति के कुण्डल का 
नरकासुर अपहरण करता है। इन्द्र का सन्देश पाकर श्रीकृष्ण 
भारत के विविध प्रदेशों के सजाओं को एकत्र कर नरकासुर 
को परास्त करते हैं। इस संघर्ष के समय सत्यभामा श्रीकृष्ण 
के साथ थी। 
अद्वयतारकोपनिषद - 08 उपनिषदों में से 53 ता उपनिषद्‌। 
इसका शुक्ल यजुर्वेद में समावेश है। ब्रह्मप्राप्ति के तीन लक्षण 
दिये हैं। 3) अंवर्कक्ष्यलक्षण, 2) बहिर्लक्ष्यलक्षण। 3) 
मध्यलक्ष्यलक्ष्मण। 
आऔतर्यड्रिका - (टीका ग्रंथ) ले- ब्ह्लानेद सरस्वती । बगनिवासी। 


ई १7 थीं शती। 


अशदीपिका - (१) ले- नृसिंहाश्रम (ई 6 वीं शी) 
(२) लेखिका- कामाक्षी | 

- ले- क्राश्मीरक सदानद यति (ई ॥7 वीं 
शत्ती) विषय- वेदान्त के एकजीवत्व-सिद्धान्त का प्रतिपादन। 
अइतमंज़री - (निबंध) ले - नल्‍ला दीक्षित ।ई 7 वीं शी । 
अज्लैधिज़वध: - ले- बेललमकोण्ड रामराय। आम्थ्रनिवासी। 
१9 वीं शत्ती। 
अहलधेदाननकीश - ले- केवलानन्द सरस्वती (ई 9-20 
वीं शर्ती) वाई (महाराष्ट्र के निवासी। 
अश्वैवसिद्धांसवि्ोतन - ले ब्रह्मानद सरस्वती। वगनिवासी। 
ई १7 वीं श्ती। 
अहैलसिद्धान्तवैजयन्ती - ले - त्यबक शाख्त्री। 
अश्ैबसिद्धि - ले - मघुसूदन सरस्वती। काटोलपाडा (बंगाल) 
तथा वाराणसी के निवासी। ई ॥6 वीं शत्ती। 
ऑअद्ैतामृससार - ले- प्रा द्विजेद्लाल पुरकायस्थ। 
जयपुर-निवासी | 
अधरशतकम्‌ - ले- नीलकण्ठ, 956 में प्रकाशित! रॉयल 
एशियाटिक सोसायटी के गोरे की प्रस्तुति। 8, श्लोक। 
शुगार रस। 
अधर्म-बिपाक - (नाटक) ले अप्पाशासतत्री राशिवड़ेकर (सन 
873-9१3) केवल दो अक उपलब्ध। योजना सम्भवत 
पाच अंकों की थी। विषय- धार्मिक विप्लब से बचने हेतु 
जागरण का सन्देश। कथासार- धर्म के शत्रु कलि और अधर्म 
का नौकर पकपूर तापस-बेष में रहकर लोगों का चारित्रय भ्रष्ट 
करते हैं। धर्म की कन्याओं (श्रद्धा और भक्ति) को अधर्म 
बन्दी बनाता है। धर्म की पत्नी श्रुतिशीलता व्याकुल होती है। 
शान्तिकर्म का अनुष्ठान होनेवाला है। आगे का कथाश अप्राप्य | 
अध्यर्धशतकम्‌ (सार्थशतकम) - लेखक- मातृचेट, 43 
भाग। अमुष्ठप्‌ के 53 छन्‍्दों में निबद्ध। बुद्धस्तोन्न के रूप 
में श्रेष्ठ कृति। मूल संस्कृत प्रति महापडित राहुल साकृत्यायन 
ने 926 में, सास्कया नामक तिब्बती विहार में प्राप्त की। 
राहुलली तथा केपी जायसवाल ने बिहार एण्ड उडीसा रिसर्च 
पत्रिका में प्रकाशित की। तिब्बती, चीनी, लोखारियन (मध्य 
एशिया) आदि अनुवाद उपलब्ध । यह स्तोत्र भारत की अपेक्षा 
बाहर विशेष रूप से ज्ञात है। इस स्तोत्र में भगवान बुद्ध 
का आध्यात्मिक जीवन प्रारम्भ से अत तक सरल भाषा में प्रस्तुत है। 
अध्यात्य-कमलमार्तण्ड - ले - राजमल पाडे | ई. 6 वीं शी | 
अध्यात्मतरंणिणी - ले- शुभवन्द्र | जैनाचार्य । ई, 6 वीं शती | 
अध्याद्यतरंगिणी - ले. गणघरकीति। जेनाचार्य। ई. 2 वीं 
शाती। 


अध्यात्प-रामायंण - आध्यात्मिक रामसंहिता भी कहते हैं। 
उमा-महेश्वर के संबाद से ग्रंथ जना है। मूलाधार वाल्मीकि 
शमायण है परंतु मूल कथा में किचित्‌ परिवर्तन है। थाल्यीकि 
रामायण में अग्निदत पायस दशरथ द्वारा वितरित है। सुमित्रा 
को दो बार दिया गया यह कथन है। इसमें कोसल्या एवं 
कैकेयी ने अपने हिस्से का आधा-आधा सुमित्रा को दिया। 

इसमें 7 काड एवं 65 सर्ग हैं। रचनाकाल-संभवत. १5 
वीं शताब्दी। किसी शिवोपासक शमशर्मा द्वारा इसकी रचना 
मानी जाती है। वेदान्त एवं भक्ति का मेल लाने की दृष्टि से 
गीता एवं श्रीमद्भागवत के आधार पर रचना की गई है। 
अथ में सर्वत्र अद्वैतमत का प्रभाव है। भगकान्‌ कृष्ण ने 
अर्जुन को गीता द्वारा उपदेश दिया। इसमें रमचंद्रजी ने लक्ष्मण 
को उपदेश दिया है। 


प्रस्तुत ग्रथ के माम से ही इसकी विशेषता स्पष्ट होती है। 

इसके श्रीराम रावणारि अयोध्यापति नहीं, न ही सीताजी 
जनक-नंदिनी हैं। इस रामायणकार का समग्र ध्यान, राम-सीता 
के आध्यात्मिक रूप को चित्रित करने में लगा है। तदनुसार 
सम पुरुष हैं और सीताजी प्रकृति हैं, राम परब्रह्म हैं, और 
सीता उनकी अनिर्वचनीया माया हैं। इस प्रकार इस रामायण 
में मानव-समाज के हितार्थ, इसी ब्रह्मग्गाया की अनोखी 
चरित्रावलि का चित्रण ग्रथारभ के मंगल श्लोक से ही मिल 
जाता है - 

य पृथ्वीभरबारणाय दिविजै सप्रार्थिश्वन्मय 

सजात पृथिवीतले रविकुले मायामनुष्योधव्यय । 

निश्चक् हतराक्षस पुनरगाद्‌ ब्रहमत्वमाधे स्थिर 

कीर्ति पापहरा विधाय जगता त जानकीश भजे।। 

आगे चल कर उत्तरकांड के अतर्गत सुप्रसिद्ध 'राम-गीता' 

में तो अद्वैद-वेदात की प्रख्यात पद्धति से 'तत' और 'त्व' 
पदार्थों के परिशोधन और ज्ञान का वर्णन बड़ी बिशुद्धता तथा 
विशदता के साथ किया गया है। इस प्रकार ज्ञान को मूल 
भित्ति मान कर प्रस्तुत ग़मायण में श्रीराम के चरित्र का चित्रण 
किया गया है। तुलसीदासजी के रामचरित मानस पर इस ग्रथ 
का प्रभाव दिखाई देता है। 
अध्यात्मशिवायन - ले.- श्रीधर भास्कर वर्णेकर। विषय- 
स्वामी विवेकानद और लोकमान्य तिलक के सवाद द्वारा छत्रपति 
शिवाजी महाराज का संक्षिप्त पद्यात्मक चरित्र। भारती प्रकाशन- 


अधिकरणचन्तिका - ले.- रुद्रराम। 
अधिकरणकोमुदी - ले - देवनाथ ठाकुर । ई 6 वीं शती । 
अधिमासनिर्णव: - सम 90] में त्रियनापल्‍ली से इस मासिक 
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पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। इसके सम्पादक चन्द्रशेखर 
थे। इस पत्रिका का प्रकाशन केबल एक वर्ष तक हुआ। 
अनंगदीपिका - ले- कौतुकदेव। विषय- कामशाख्तर 
अनंगरंग - ले- कल्याणमल्ल। अवधनरेश (आश्रयदाता) 
को प्रसन्न करने के हेतु रचना हुई। 0 अध्याय। नायिकाभेद 
तथा उनकी विशेषताएं, इत्यादि कामशास्त्रीय बिषयों की जानकारी 
के लिए यह लघुकोश सा है। 
अनुभवरस - ले- हरिसखी। 
अनुरागरस - ले नारायणस्वामी | 
अनूपसंगीतरलाकर' - ले भवभट्ट । 
अनूपसंगीतबिलास - ले भवभट | 
अनृपसंगीतार्कुश - ले- भवभट्ट । 
अनर्धराघव - 7 अकों का नाटक। ले मुरारि कवि। इसमें 
सपूर्ण रामायण की कथा नाटकीय प्रविधि के रूप#में प्रस्तुत 
की गई है। कवि ने विश्वामित्र के आगमन से लेकर रावण-वध, 
अयोध्यापरावर्तन तथा रामराज्याभिषिक तक सपूर्ण कथा को 
नाटक का रूप दिया है। किंतु रामायण की कथा को अपने 
नाटक में निबद्ध करने में, मूल कथानक बिखर गया है। 
फिर भी रोचकता तथा काव्यात्मकता का इस नाटक में अभाव नहीं। 

सक्षिप्त कथा - इस नाटक के प्रथम अक में महर्षि 
विश्वामित्र दशरथ के पास से राम लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा 
करने के लिए अपने आश्रम में ले जाते हैं। द्वितीय अक में 
शाम विश्वामित्र की आज्ञा से ताडका का सहार करते हैं। तृतीय 
अक में विश्वामित्र राम लक्ष्मण को मिथिला ले जाते हैं जहा 
जनक के प्रण के अनुसार शिवधनुष पर शरसंधान कर राम 
सीता प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। तभी रावण का पुरोहित 
शोष्कल सीता की मगनी रावण के लिए करता है, किन्तु 
रामकृत धनुर्भभ को देख निराश हो चला जाता है। चतुर्थ 
अंक में हरचापभग सुन परशुराम क्रुद्ध होकर मिथिला आते 
हैं। तब सीता के विवाह का उत्सव होता है। इसी बीच 
कैकयी अपनी दासी के हाथ पत्र भेजकर दशरथ से दो बर- 
(यम को वनवास और भरत को राज्य प्राप्ति) मागती है। 
पिता का आदेश स्वीकार कर सीता और लक्ष्मण सहित ग़म 
बन जाते है। पचम अक में रावण सीता का अपहरण करता 
है। जटायु प्रतिकार करते हुए मारा जाता है। राम की सुओीव 
से भेंट होती है। सप्तम अक में अग्निपरीक्षा से परिशुद्ध 
सीता सहित राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते हैं। वहा 
उनका राज्याभिषेक होता है। 

अनर्धराघव में अर्थोपक्षेकों की सख्या 29 है। इनमें 5 

विष्कम्भक और 24 चूलिकाएं हैं। 


मुरारि कबि ने भवभूति को परास्त करने की कामना से 
'अनर्धराघव' की रचना की थी, किन्तु उन्हें नाटक लिखने की 
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कला का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं था। उनका ध्याय पद-लालित्य 
एवं पद-विन्यास पर अधिक था, पर वे भवभूति की कला 
को स्पर्श भी न कर सके। 'अनर्धराघव' में 5 प्रकार के दोष 
परिलक्षित होते है- ) नाटक का कथानक गिजीव है, 2) 
वर्णनों एवं सवादों का अत्यधिक विस्तार है, 3) असंगठित 
तथा अतिदीर्घ अंक रचनां का समावेश है, 4) सरस भावात्मकता 
का अभाव है और 5) इसमें कलात्मकता का प्रदर्शन है, 
फिर भी मुरारि को 'बालवाल्मीकि' उपाधि दी हैं। 
अनर्धरशाघव नाटक के टीकाकार *- 

() पूर्णसरस्वती, (2) हरिंहर, (3) मानविक्रम, (4) 
रुचिपतिदत्त, (5) बरदपुत्र कृष्ण, (6) लक्ष्मीधर, (रामानन्दाश्रम) 
(7) विष्णुपण्डित, (8) किष्णु भट्ट (मुक्तिनाथ का फुछ), 
(9) लक्ष्मण सूरि, (0) जिनहर्षगणि, () श्रीनिधि, (2) 
पुरुषोत्तम, (3) त्रिपुरारि, (4) नवच्नद्र, (5) अभिराम, 
(76) भवनाथ मिश्र, (77) धनेश्वर और (8) उदय। 
अनंग-जीवन (झाण) - ले- कोच्चुण्णि भूपालक (जन्म 
858) | त्रिचूर के मगलोदयम्‌ से तथा १960 में केसल 
विविकी सस्कृत सीरीज से प्रकाशित। मुकुन्द महोत्सव में 
अभिनीत। 
अनंगदा-प्रहसनम्‌ - ले- जग्गू श्रीबकुलभूषण। रचना- समन 
१958 में। जयपुर की 'भारती' पत्रिका में प्रकाशित। कथासार- 
बारागना अनगदा बिना अग दिये ही अभीष्ट प्राप्ति करने में 
चतुर है। दो धनिक भाई उस पर लुब्ध हैं। छोटा भाई उसको 
एकावली देकर प्रणयालाप करता है। इतने में बड़ा भाई द्वार 
खटखटाता है। अनगदा उसका मुह काला कर भीतर छिपाती 
है और कहती है कि में पुरुषबेष में आकर मिलूगी। फिर 
बड़े भाई को भी बैसा ही बताती है। भीतर दोनों भाई परस्पर 
को ही नायिका समझकर प्रेमालाप करने लगते हैं। अन्त में 
दोनों अपनी मूर्खता पर पछताते हैं। 
अनंगब्रह्मविद्याविलास - कवि- वरदाचार्य | 
अनंग-रंग - ले- कल्याणमलल। विषय- कामशास््र । 
अनंगविजबय (भाण) - ले जगन्नाथ। अठारहबवीं श्ती। 
प्रथम अभिनय तजौर में प्रसन्न वेइकट नायक के वसन्त-महोत्सव 
पर। 
अनंगविजय - कवि- शिवराय कृष्ण और जगन्नाथ। 
अनन्तचरित - कवि- श्रीवासुदेव आत्माराम लाटकर, काव्यतीर्थ | 
विषय- अम्बई के प्रसिद्ध व्यापारी अनन्त शिवाजी देसाई 
टोपीवाले का चरित्र। 
अन॑तनाथस्तोत्रम्‌ - ले- छत्रसेन। समन्तभद्द के शिषव्य। ई 
8 शती। 
अनन्तत्तकथा - ले- श्रुतसागर सूरि। (जैनाचार्य) ई 6 
वीं शती। 


अनन्तत्रतकशा - ले.- पदानन्दी | जैनायार्ग । ई, 3 वीं शती | 
ह॥ ». ले,- बह्मजिनदास, जैनाचार्य, ई 5-१6 वीं 
है हो 


अमाकुला - ले हरदत। ई १5-6 वीं शतती। आपस्तेब 
गृहायूत्र की ज्यास्या। 
अनारकली (नाट्य प्रकरण) - ले डा वेंकटराम राघवन्‌। 
रखना १93। में। प्रकाशन लगभग 40 वर्ष पश्चात्‌। 977 
में मद्रास में दो आर तथा विश्व सस्कृत सम्मेलन के अवसर 
पर दिल्‍ली में 972 में अभिनीत। कुल पात्रसख्या 50 से 
अंधिक। लम्बी एकोक्तिया। षष्ठ अक में सलीम की एकोक्ति 
65 पक्षियों की है। पूरे पचम अक में अनारकली तथा इस्मत 
बेग की केवल एकोक्तिया हैं। लम्बे, अप्रासगिक सबाद तथा 
दृश्य इसमें हैं। सलीम तथा अनारकली की कथा के अन्त 
में परिवर्तन- अकबर की हिन्दू बहू, अनारकली को मृत्युदण्ड 
से बचाती है। 
अनाबिला - ले- हरदत्त। ई 5-6 वीं शती। 
आश्वलायन गहासूत्र की व्याख्या। 
अनिदकारिका - ले - व्याप्रभूति। समय- एक मत के अनुसार 
ई पू 28 श। “व्याकरण दर्शनेर इतिहास' के लेखक प 
गुरुपद हालदार, व्याप्रभूति को पणिनि का साक्षात्‌ शिष्य मानते 
हैं। इस ग्रथ में सेट्‌ और अनिट्‌ धातुओं का परिगणन किया 
गया है। 
अनिरुद्धनरित-च्रम्पू - () कवि- देवराज, रघुपतिसुत। (2) 
कवि- साम्बशिव। 
अनिलदूतम्‌ - ले- रामदयाल तर्करत्र। 
अनेकान्तजयपताका - ले- हरिभद्रसूरि। ई 8 वीं शती। 
विषय- जैन दर्शन। 
अनेकान्तवादप्रवेश - ले- हरिभद्रसूरि। ई 8 वीं शती। 
बिषय- जैनदर्शन। 
अनेकार्थशसार - (अपरनाम-धरणीकोश) ले धरणीदास। ई 
॥7 वीं शती। 
अनुकूलगलहस्तकम्‌ (रूपक) - ले- विष्णुपद भट्टाचार्य 
(ई 20 वीं शती) “मजूषा” में सन्‌ 959 में प्रकाशित। 
अकसंख्या- दो। प्रधान रस हास्थ। दीर्ष रगनिर्देश, एकोक्तियों 
की प्रचुरता। उत्कृष्ट संविधान। कथासार- नायक दिव्येन्दु राची 
जनि के पूर्व अपने मित्र यामिनीकान्त (पुकारते समय यामिनी) 
को फोन लगाता है, जो सयोगवश नायिका यामिनी के फोन 
से सम्बध्द होता है। दिव्येन्दु को यामिनी बताती है कि राची 
में रेबनकुट्टीर में यामिनी (यामिनीकान्त) से मिलना। दिव्येन्द 
रेजनकुटीर जाता है, तब यामिनी जलप्रपात देखने गयी है। 
लौटने यर यामिनी परिहास पर क्षमा मांगती है, तो दिव्येन्द 
दण्डखरूप उसको आजीवन बन्दिनी बनने को कहता है। 


यामिनी की सख्री शाश्षती दोनों के हाथ मिला देती है। 
अनुप्रहमीमांसा - ले- पी एस वारिगर तथा व्हीं एन मायर। 
विषय- जन्तुसिद्धान्तविषयक चिकित्सा। 
अनुत्तरप्रकाशर्पंजाशिक्रा - ले विधानाथ। विषय- काश्मीर 
के शैब मत का प्रतिपादन। 

अनुत्तरभटारकम्‌ - (अथवा अनुत्तरस्तोत्रम) ले विद्याधिपति। 
अनुत्तरसंविदर्सनाचर्ता - तिषय- परम शिव की यथार्थता का 
प्रतिषादन। श्लोक- 40। 

अनुन्यास - ले- इन्दुमित्र। ऑफ्रेक्ट की बहत्‌ सूची में 
उल्लेखित। इस अनुन्यास पर श्रीमान्‌ शर्मा ने अनुम्याससार 
नामक टीका लिखी है। 

अनुपलब्धिरहस्य - ले- ज्ञानश्री बौद्धाचार्य। ई 4 वीं शती। 
विषय- बौद्धदर्शन। । 

अनुब्राह्मण - ब्राह्मणसद्श ग्रंथ अनुब्राह्मण कहलाये गये। 
भट्टभास्कर ने तैत्तिरीय ब्राह्मण के विशिष्ट अशों को अनुब्राह्मण 
कहा है। शाखायन श्रौतसूत्र के 44 एव 5 अध्याय, ब्रह्मदतत 
नामक टीकाकार के मत से अनुब्राह्मण हैं। आश्वलायन एबं 
बैताल श्रौत सूत्र मे भी इसका उल्लेख है। 

अनुभवाहत - ले- अप्य्याचार्य । इसमें साख्य-योग समुच्चयात्मक 
सिद्धान्त प्रतिपादित है। 

अनुभवामृतम्‌ - ले- अप्यय्याचार्य। (मृत्यु- ई 490॥) 
विषय- साख्य, योग और वेदान्त का समनन्‍्वय। 
अनुभूतिचिन्तामणि (नाटिका) - ले- घनश्याम आर्यक। 
ई १8 वीं शती। 

अनुमानचिन्तामणि (दीधितिटीका ) - ले - गदाधर भट्टाचार्य । 
अनुमानदीधितिवियेकः - ले - गुणानन्द विद्यावागीश। 
अनुमानालोकप्रसारिणी - ले- कृष्णदास सार्वभौम भट्टाचार्य । 


अनुमितिपरिणयम्‌ (नाटक) - लेखक- नरसिह्। कैरविणी 
पुरी (तामिब्यनाड) के निवासी। 8 वीं शती। परामर्शकन्या 
अनुमिति का न्यायरंसिक से विवाह होता है। न्यायशास्त्रीय 
अनुमिति खण्ड को सुबोध करने हेतु इस लाक्षणिक नाटक 
की रचना हुई है। कथावस्तु प्रतीकात्मक है। 

अनुव्याख्यान - ब्रह्मसूत्र के अर्थ का विशद प्रतिपादन करने 
वाला तथा अद्गैत का खड़न कर द्वैत की स्थापना करने वाला 
यह मध्यावार्य का सर्वश्रेष्ठ, प्रमेय-बहुल, प्ंध है। यह आचार्य 
के ही अणुभाष्य का पूरक ग्रंथ है। आचार्य स्वयं कहते हैं- 
'स्वय कृतापि तदव्याख्या क्रियते स्पष्टतार्थव ।' मंध्वाक्ार्य का 
समय ई १2-3 वीं शत्ती। 

अनुष्लानसमुख्यध- ले- नारायण। माता- पार्वती। श्लोक- 
7800। विषय- चल बिम्ब और स्थिर बिम्ब की प्रतिष्ठा आदि 
की सिद्धि के लिये गुरु-वर्ण आदि कंत्यों का प्रतिपादम। 
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अनुष्वानपञ्धति - श्लोक- 3200। इसमें विष्णु, शिव, नारायण, 
दुर्गा, सुनह्मण्य, गणपति और शास्ता की मन्लबिम्ब में पूजाविधि, 
मन्दिरशुद्धि, कलशप्रकार, मन्दिर उत्सत्रविधि, अभिषेक, भूतबलि 
आदि का बिवरण है। 

अनूपविवेक - राजा अनृषसिंग के आदेश पर रामभट्ट हौशिंग 
द्वारा लिखित। श्लोक 2556। विषय- शालग्रामप्रशसा। 
अन्नदाकल्प - श्लोक- 700। पटल १7। विषय- अमन्नदा 
की प्रशसा, उनके मन्त्ग्रहण की विधि, मन्न्नोद्धार, मन्त्र का 
पुर्रण, साधक के स्रानादि की विधि, आचमन से लेकर 
पीठन्यास तक का विवरण। मानसपूजा, पूजा की समाप्ति तक 
रहने वाले विशेष अर्ध्य का सस्कार, अन्नदा की पीठपूजा, 
विशेष मत्रों से प्रक्षालित कलश का तीर्थजल से पूरण। अठारह 
वर्ष की स्वीया अथवा परकीया नारी का विशेष मत्र से 
अभिषेक कर उसके साथ पात्र स्थापन। स्थापित पात्र आदि 
के जल से बटुक आदि तथा अन्नदा का तर्पण कर पर्वादि 
भागों में बटुक सिद्धि के लिये बलि प्रदान। आवाहन से 
लेकर बलिदान तक का विवरण। देवता, गुरु और मंत्रों का 
अभेद से जप। नारियल, केले, पके आम आदि द्रव्यों से 
किये गये होमादि से साधना का उपाय। नायिकासाधन रूप 
काम्यविधि का प्रतिपादन एवं अन्नदाकबच। 


अन्नपूर्णाकल्पबल्लभ - ले शिवरामेद्र सरस्वती ! 
अन्नपूर्णाकल्पलता - ले - ब्रजराज। 

अन्यापदेशशतकम्‌ (सुभाषित सग्रह) - () ले प 
जगन्नाथ। (2) ले गीव॑णिन्र। (3) ले गणपति शाख्त्री। 
(4) ले मधुसूदन। (5) ले नीलकण्ठ। (6) ले एकनाथ। 
(7) ले काश्यप। (8) ले घनश्याम। (9) ले नीलकण्ठ 
दीक्षित। ई १7 वीं शती। (0) ले नीलकण्ठ (अय्या) 
दीक्षित। (7१) ले गी्ब॑णिद्र दीक्षित। ई 7 वीं शती। 
अन्यापोहविच्चारकारिका- ले कल्याणरक्षित। ई 9 वीं शती। 
विषय- बौद्धन्याय दर्शन । 

अन्यायराज्यप्रध्बेसमम (अक नामक रूपक)- ले 
रामानुजाचार्य | 

अन्‍्योक्तिमुक्तावली - कवि- योगी नरहरिनाथ शास्त्री विद्यालकार | 
शार्दूलविक्रीडित छद में 225 अम्योक्तियों का सग्रह। अन्योक्ति 
के अनेक विषय प्राचीन अन्योक्तियों की अपेक्षा अभिनव हैं। 
दिल्‍ली के आर्षविद्या शोध केन्द्र द्वारा सन्‌ 972 में प्रकाशित । 
योगी नरहिरनाथ नेपाल के निवासी एवं महान सास्कृतिक 
कार्यकर्ता हैं। 

अन्योक्तिशतकम्‌ - (]) ले वीस्थर भट्ट। (2) ले 
दर्शनविजयगणी। (3) ले सोमनाथ । (4) ले मोहन शर्मा। 
अन्वयवोधिका - ले- प्रेमचद्र तर्कवागीश। नैषधीय काव्य 
की व्याख्या। 
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अन्वय-ओोधिनी - भागवत की केवल “चबेदस्तुति” पर रवित 
एक उत्तम तथा बिस्तुत टीका। टीकाकार कविचुडामणि चक्बर्ती 
वृदाबननिकुंज में निवास करते थे। प्रस्तुत टीका तथा टीकाकोर 
के समय का ठीक पता नहीं चलता किन्तु यह कृति बहुत 
पुरानी मानी जाती है। प्रथम सस्करण लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस, 
मुबई से तथा द्वितीय सस्करण ग्रेंडित पुस्तकालय, काशी से 
प्रकाशित । इसमें श्रुतिस्तुति एवं मूलश्रुति दोनों की व्याख्या है। 
व्याख्या के मूल आधार, श्रीधर स्वामी की प्रख्यात श्रीधरी 
टीका में है। यह बात टीकाकार ने स्पष्ट शब्दों में प्रकट की 
है। मूल भागवत के श्लोकों की अन्वयमुखेन व्याख्या होने 
के साथ ही यह टीका भागवत के आधार-स्थानीय श्रुतिवचनों 
का भी विस्तुत अर्थ-निरूपण है। इस कार्य में शकराचार्यजी 
के भाष्य से पर्याप्त सहायता ली गई है। (श्रीशकरपूज्यपादकृत 
भाष्यानुमतेन श्रुतीना व्याख्या क्रियते') | फलत टीका-क्षेत्र पर्याप्त 
विस्तृत है। इसके अनुशीलन से द्विविध लाभ संपन्न होता है, 
भागवत के साथ ही साथ श्रुतियों के भी गभीरार्थ की प्रतीति 
होती है। 

अन्वितार्थप्रकाशिका - भागवत की आधुनिक टीकाओं में 
इस टीका का माहात्य सर्वमान्य है। टीकाकार है पाटण नामक 
स्थान के निवासी गगासाहाय। इस टीका के उपोद्घात में 
उन्होंने अपना पूरा परिचय निबद्ध किया है। इसका प्रणयन 
टीकाकार ने अपनी 60 वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात्‌ 
१955 विक्रमी (< ॥898 ई) में किया। यह एक यथार्थ 
टीका है। अन्वयमुखेन सरलार्थ की बिवृति, टीका को महत्त्वपूर्ण 
बनाती है। सरल सुबोध टीका के सभी गुण इसमें विद्यमान 
हैं। गूढ अर्थों को विशद करने के लिये श्रीधरी का सहारा 
लिया गया है। भागवत में प्रयुक्त प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध सभी प्रकार 
के छदों का लक्षणपूर्वक निर्देश सेभवत सर्वप्रथम इसी टीका 
में किया गया है। 

अप्रराजितपृच्छा - विषय- शिल्पशास्त्र । गुजगत में प्रकाशित | 
अपराजितवास्तुशात्र - सपादक पीए मनकड। गायकवाड 
ओरिएटल सिरीज, बडोदा द्वारा प्रकाशित। 

अपराधमार्जनम्‌ (स्तोत्र) - लेखक- गगाधर शाख्री मगरूलकर, 
नागपुर निवासी। 

अपशब्दखण्डनम्‌ - लेखक- कणाद तर्कबागीश 
अपूर्बालंकार - लेखक- कुन्तकार्य (0-] शती) | विषय- 
अलकारशास्त्र। काव्य-विषयक विशिष्ट भूमिका का प्रतिपादन 
इस ग्रथ में किया गया है। 

अपोहप्रकरणम्‌ - लेखक-घर्मोत्तताचार्य। ई 9 जीं शती। 
विषय- बौद्धदर्शन। 

अपोहच्रकरणम्‌ - लेखक- झ्ञानश्री (बोद्धाचार्य) ई. 4 वीं शी । 
अप्रतिम-प्रतिमम्‌ (रूपक्र) - जम्यु श्री बकुलभूषण (श 


20) विषय- धृतराष्ट्र द्वारा भीम की को 
करने की कथा। अकर्संख्या दो। ५2४७७ 
अवदुल्लाथरितम्‌ - लेखक- लक्ष्मीपति। 

अशोधाकर - कवि तंजौर नृपति तुकोजी भोसले का मत्री, 
घनश्याम (ई 8 वीं शती)। तीन अर्थयुक्त इस काव्य में 
नल, कृष्ण तथा हरिश्वेंद्र का चरित्र वर्णित है। स्वयं कवि ने 
इस पर टीका लिखी है। 

अब्दुल्ल-भर्दन - लेखक- सहरबुद्धे, रचना सन १933 के 
लगभग | विषय- छत्रपति शिवाजी द्वार अफज़लखान का वध | 
अव्थियान-मीर्मासा - लेखक- काशी शेष वेइकटाचलशासत्री । 
अश्थियानंविभर्श, - लेखक- एन एस वेड्कटकष्णशास्तरी 
अभंगरसबाहिनी - महादेव पाडुरंग ओक। मूल सत तुकाराम 
कुंत अभगों में से चुने हुये 68 अभगों का अनुवाद। १930 
में प्रकाशित। 


8) अभिज्ञानशाकुन्तलम - महाकवि कालिदास का 
विश्वविख्यात नाटक । 

सक्षिप्त कथा - इस नाटक के प्रथम अक में राजा दुष्यन्त 
मुग का पीछा करते हुए कण्वक्रृषि के आश्रम की सीब में 
आ जाता है और कण्वऋषि की अनुपस्थिति में आश्रम में 
प्रवेश कर, सखियों के साथ आश्रम के पौधे को सींचती हुई 
शंकुतला से मिलता है। द्वितीय अक में तपस्बियों की प्रार्थना 
स्वीकार कर दुष्यन्त राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के हेतु आश्रभ 
में ही रहने का निश्चय करता है तथा राजमाता के आवश्यक 
कार्य के निर्वाह के लिए माधव्य (विदूषक) को हस्तिनापुर 
भेज देता है। तृतीय अक में कामपीडिता शकुतला के द्वारा 
दुष्यन्त को पत्र लिखने तथा राजा के उसके सामने प्रेमदर्शन 
की घटना है। चतुर्थ अक में दुष्यन्त के राजधानी लौट जाने, 
एव दुर्वासा द्वारा शकुन्तला को शाप देने की घटना के बाद, 
कण्वऋषि शकुन्तला के विवाह तथा गर्भवती होने का समाचार 
जानकर, शंकुन्तला को पतिगृह भेजते हैं। उसके साथ दो 
ऋषि तथा गौतमी जाती है। पचम अक में दुष्यन्त शकुतला 
को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता। मुनिजनों द्वारा 
घिक्कारने पर रोती हुई शकुतला को दिव्य ज्योति (मेनका) ले 
ज़ाती है। षष्ठ अक में अगूठी रूपी अभिज्ञान को देखकर 
राजा शकुन्तला की याद कर व्याकुल होते हैं। ब्राद में राजा 
स्वर्ग में इन्रसारथि मातलि के साथ देवसहाय के लिए जाते 
हैं। सप्तम अंक में स्वर्ग से लौटते हुए मरीचि के आश्रम 
में तपस्विनियों के माध्यम से राजा को अपने पुत्र एन पत्नी 
शकुन्तला को प्राप्ति होती है। इस पुनर्मिलन से सभी प्रसन्न होते हैं । 

अभिक्ननशाकुन्तल यें अर्थोपक्षोंकों की सख्या 2 है। इनमें 
2 विष्कम्भक प्रवेशर और 9 चूलिकाए हैं। यह महाकवि 
कालिदास का सर्वोत्तम नाटक है। इसमें कालिदास ने 7 अंकों 


में राजा दुष्येत त्र शकुँतला के प्रणब, वियोग तथा फुमिलम 
की कंथा का मनोरम चित्रण किया है। 'शेकुतला' की मूल 
कथा महाभारत और पद्मपुराण में मिलती है। इनमें महाभारत 
की कथा अधिक प्राचीन है। महाभारत की नीरस कथा को 
कालिदास ने अपनी प्रतिभा एवं कल्पनाशक्ति से सरस तथा 
गरिमापूर्ण बना दिया है। कालिदास ने दुर्वाप्ा ऋषि का शाप 
तथा अंगूठी की बात की कल्पना करते हुऐ दो महत्त्वपूर्ण 
नवीनताएं जोड़ी हैं। इससे दुष्येत कामी, लोलुप, भीरु व 
स्वार्थी न रहकर शुद्ध उदात्त चरित्र वाला व्यक्ति सिद्ध होता 
है। इस नाटक का वस्तु-विन्यास मनोरम एवं सुगठित है। 
कालिदास ने विभिन्न प्रसगों की योजना इस ढंग से की है, 
कि अत तक उममें सामजस्य बना रहा है। प्रस्तुत नाटक की 
विविध घटनाएं मूल कथा के साथ संबद्ध हैं और उनमें 
स्वाभाषिकता बनी हुई है। इसमें एक भी ऐसा प्रसंग या दृश्य 
नहीं जो अकारण या निष्रयोजन हो। नाटक के आरंभिक दृश्य 
का काव्यात्मक महत्व अधिक है। 

चरित्र-चित्रण की दृष्टि से 'अभिज्ञान शकुतल' उच्च कोटी 
का नाटक है। कालिदास ने महाभारत के नीरस व अख्वाभाषिक 
चसरित्रों को अपनी प्रतिभा तथा कल्पना से उदात्त एवं स्वाभाविक 
बनाया है। इनके चरित्र आदर्श एवं उदात्तता से युक्त हैं, किंतु 
उनमें मानवोचित दुर्बलताएं भी दिखाई गई हैं। हससे के 
काल्पनिक लोक के प्राणी न होकर इसी भूतल के जीव बने 
रहते हैं। राजा दुष्यत इस नाटक का धीरोदात्त नायक है। 
इसके चरित्रचित्रण में कालिदास ने अत्यत सावधानी ज॑ सतर्कता 
से काम लिया है। शकुतला इस नाटक की नायिका है। 
महाकवि ने उसके शील-निरूपण में अपनी समस्त प्रतिभा एव 
शक्ति को लगा दिया है, यदि शकुतला के व्यक्तित्व का प्रणय 
ही यथार्थ बनकर रह गया होता, तो कालिदास भारतीयता के 
प्रतीक न बन पाते। शकुतला का व्यक्तिमत्व इस नाटक में 
आदर्श भारतीय र्मणी का है। अन्य पात्र भी सजीब एवं 
निजी वैशिष्टय से पूर्ण चित्रित हुए हैं। 


रस-व्यजना की दृष्टि से भी इस नाटक का महत्व अधिक 
है। इसका अगी रस श्रुगार है जिसमें उसके दोनों रूपों-संयोग 
व वियोग-क्रा सुंदर परिपाक हुआ है। हास्य, अदभुत, करुण, 
भयानक एवं वात्सल्य रस की भी मोहक उर्मिया इस नाटक 
में कहीं-कहीं सजी हैं। 

अभिज्ञान शाकुतल की भाषा प्रवाहमयी,प्रसादपूर्ण, परिष्कृत, 
परिमार्जित एबं सरस है। इसमें मुख्यत वैदर्भी रीति का प्रयोग 
किया गया है। शैली में दीर्घसमस्त पदों का अधिकय नहीं 
है। कालिदास ने अनेक स्थानों पर अल्प शब्दों में गभीर 
भावों को भरने का सफल अयास किया है और पाव्नानुकूल 
भाषा का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत नाटक क्ये व्यावहारिक बना 
दिया है। इसमें संस्कृत के अतिरिक्त सर्वत्र शौरसेनी प्राकृत 
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प्रयक्त हुई है। छद विधान में भी शब्दाबली की सुकुमारता 
एव मूदुलता दिखाई पडती है। कालिदास ने प्रकृति की मनोरम 
रगर्भूमि में इस नाटक के कथानक का चित्रण किया है। 

यह नाटक अपनी रोचकता, अभिनेयता, काव्यकौशल, 
रचना-चातुर्य एवं सर्वप्रियता के कारण, सस्कृत के सभी नाटकों 
में उत्तम माना जाता है। अभिज्ञाशशाकुतल के टीकाकार - 
(१) राघव, (2) काटययबेम, (3) श्रीनिवास, (4) घनश्याम, 
(5) अभिराम, (6) कृष्णनाथ पचानन, (7) चन्रशेखर, 
(8) डमरुवललभ, (9) प्राकृताचार्य, (0) नारायण, () 
रामभद्र (2) शकर, (१3) प्रेमचद्र, (4) डीव्ही पन्‍्त 
(5) विद्यासागर, (6) वेकटाचार्य (7) श्रीकृष्णनाथ, 
(8) बालगोविन्द, (9) दक्षिणाबर्तनाथ, (20) रामवर्मा, 
(2!) रामपिशरोती, (22) मम नारायणशास्त्री खिस्ते इत्यादि। 
अभिज्ञान शाकुतल के अनुवाद ससार की सभी प्रमुख भाषाओं 
में हुए हैं। 
अभिधर्म-कोश - बोद्ध-दर्शन के अतर्गत वैभाषिक मत के 
मूर्धन्य आचार्य वसुबधु इस ग्रथ के प्रणेता हैं। बसुबधु की 
यह प्रसिद्ध कृति, वैभाषिक मत का सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रथ 
है। इसमें सात सौ कारिकाए है। यह ग्रथ 8 परिच्छेदों में 
विभक्त है। इसमे विवेचित विषय हैं- () धातुनिर्देश, (2) 
इद्रियनिर्देश, (3) लोकधातु निर्देश, (4) कर्मनिर्देश, (5) 
अनुशय निर्देश, (6) आर्यपुदूगल (7) ज्ञाननिर्देश और (8) 
ध्याननिर्देश। यह विभाजन अध्यायानुसार है। 

डॉ पुर्से ने मूल ग्रथ के साथ इसका चीनी अनुवाद, फ्रेंच 
भाषा की टिप्पणियों के साथ प्रकाशित किया है। हिंदी अनुवाद 
सहित इसका प्रकाशन हिंदुस्तानी अकादमी से हो चुका है। 
अनुवाद व सपादन आचार्य नेंद्रदेव ने किया है। इस प्रसिद्ध 
ग्रथ पर अनेक टीकाए लिखी गई। जैसे- स्थिर्मति कृत भाष्य 
टीका (तक्त्वार्थ) दिडनागकृत मर्मप्रदीपवृत्ति, यशोमित्रकृत स्फुटार्थी, 
पुण्यवर्मन्‌ कृत लक्षणानुसारिणी, शान्तस्थविरदेवकृत औपायिकी 
तथा वसुमित्र और गुणमति की दो टीकाए। स्वथ लेखक ने 
अभिषर्मकोशभाष्य की स्वना की है जिसकी हस्तलिखित प्रति 
राहुल साकृत्यायन ने तिब्बत से प्राप्त की थी। 


यह ग्रथ अभिधर्म के सर्वतत्वो का सक्षेप में समीक्षण 
है। वैभाषिकों का सर्वस्व और सर्वास्तिवादियों का आधारभूत 
है। समस्त बौद्ध सम्प्रदायो के लिये भी प्रमाणभूत ग्रथ है। 
चीन, जपान में यह विशेष आदूृत था। परमार्थकत चीनी 
अनुवाद ई 563-567, में तथा व्हेससाग का ई 65-653 
में हुआ, इससे खण्डनमण्डन परम्परा अचलित हुई। सुस्पष्ट 
व्याख्या के अभाव में यह रचना जटिल तथा रहस्यपूर्ण ही रह जाती । 
अभिषचर्मकोशभाष्यवृत्ति - स्थिरमति | वसुबन्धुकृत अभिधर्मकोश 
पर टीका। इसका तिब्बती अनुवाद सुरक्षित है। 
अभिधर्मन्यायानुसार - (अन्य नाम कोशकरका) लेखक- 
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सघभद्र। सवा लाख श्लोको का युहत्‌ ग्रेथं। 8 प्रकरण। 
अभिधर्मकोश का पूर्ण खण्डन, मूल कारिकाओं से सहमत 
किन्तु लेखक स्वय सौत्रान्तिक मत के होने के कारण, उसे 
गद्य वृत्ति अमान्य। वैधाषिक मत की कटु आलोचना कीं है। 
व्हेनसाग ने इस का चीनी अमुवाद किया था। 
अधिधर्मसमयदीपिक़ा - ले संघभद्र | पृष्ठसंख्या 749, 9 
प्रकरण। चीनी अनुवादकर्ता ब्हेनसाग। यह ग्रथ दुरूह तथा 
खण्डनात्मक है। 

अभिषान-तंत्र - ले जठाधघर (ई १5 वीं शर्ती) अमरकोश 
की कारिकाओं का पुनर्लेंखन मात्र | 

अभिधानरल्रमाला - ले हलायुध। ई 8 वीं शती। यह 
एक शब्दकोश है। 

अभिधावृत्तिमातुका - काव्यशासत्र का लघु किंतु प्रौढ़ ग्रथ। 
प्रणेता- मुकुल भट्ट। समय- ई 9 वीं शती। इस ग्रथ में 
अभिधा को ही एकमात्र शक्ति मान कर उसमें लक्षणा व 
व्यजना का अतर्भाव किया गया है। इसमें केवल १5 कारिकायें 
हैं जिन पर लेखक ने स्वय वृत्ति लिखी है। मुकुल भट्ट 
व्यजना-विरोधी आचार्य हैं। अभिधा के 0 प्रकारों की कल्पना 
करते हुए उसमें लक्षणा के 6 भेदों का समावेश किया है। 
अभिधा के जात्यादि 4 प्रकार के अर्धबोधक 4 भेद किये हैं 
ओर लक्षणा के 6 भेदों को अभिधा में ही गतार्थ कर, उसके 
0 भेद माने हैं। व्य॑जना-शक्ति की इन्होंने स्वकत्र सत्ता स्वीकार 
न कर, उसके सभी भेदों का अतर्भाव लक्षणा में ही किया 
है। इस प्रकार मुकुल भट्ट ने एकमात्र अभिधा का ही 
शब्द-शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। आचार्य मम्मट ने 
“अभिषधावृत्तिमातृका के आधार पर “शब्दव्यापारविचार” नामक 
ग्रथ का प्रणयन किया था। 

अप्रिनवकथानिकुंज - सस्कृत साहित्य में नवीन कथाओं का 
सकलन करने के उद्देश्य से हिंदू विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प 
शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी ने यह सपादन कार्य किया है। इस 
सग्रह में सस्कृत के मूर्धन्य विद्वानों से प्राप्त 27 कथाओं का 
सकलन किया है। सस्कृत साहित्य में यह अभिनव प्रयास 
है। कथाओं के विषय एवं शैली आधुनिक हैं। भारतीय विद्या 
प्रकाशन, वाराणसी द्वारा प्रकाशित । 

अभिनव-कादम्बरी - (त्रिमूर्तिकल्याणम्‌) () लेखक- 
अहोबिल नरसिंह। घविषय- मैसूर नेश कृष्णणाज वोडियर का 
चरित्र। बाणभट्ट को नीचा दिखाने की प्रतिज्ञा से लिखित 
ग्रथ। लेखक का प्रयास सर्वधा असफल रहा है। (2) 
ढुढिराज व्यास। ई ॥8 वीं शती। 

अभिनव-तालमंजरी - (]) जीवरामोपाध्याथ। विषय- 
सगीतशाखत्र । (2) अप्यातुलसी या काशीनाथ | समय॑- ई १9१4 | 
अभिनय-दर्पण - नृत्यकला विषयक एक उल्कृष्ट ग्रेथ। प्रणेता- 
नदिकेश्वर। 'अभिनयदर्पण' में 324 श्लोक हैं। इसमें नाव्यशासतर 


की परेपस तर अभिनय-त्रिधि का वर्णन तथा अभिनय के 3 
भेद बताये गए है- नाट्य, नृत्त व नृत्य, और हीनों के 
अयोग-काल का भी इसमें निर्देश है। इसमें नाट्य के 6 तत्व 
कहे गए हैं- नृत्य, गीत अभिनय, भाव, रस व ताल। इसमें 
अभिनय के 4 प्रकार बताये गये हैं- आभिक, वाचिक, आहार्य 
और सारिबिक। इसमें मुख्य रूप से 6 प्रकार के अभिनय 
व॒ उनके भेदों का वर्ण है और अभिनय-काल व ॥3 
हस्त-मुद्राओं का उल्लेख है। हस्त-गति की भांति इसमें पाद-गति 
का भी वर्णन है और उसके भी 3 प्रकार बताये गये हैं। 
शासतत्र एवं लोक दोनों के ही विचार से प्रस्तुत ग्रथ एक 
उत्कृष्ट कृति है। भरतनाट्य शास्त्र के पूर्व लिखित यह एक 
उत्तम ग्रंथ है। इसका अग्रेजी अनुबाद डॉ मनमोहन घोष ने 
तथा हिंदी अनुवाद श्रीवाचस्पति गेरैला ने किया है। 
अभिनवभारतम्‌ - नरसय्या मत्री। 

अभिनख-राममंजरी - १) ले जीवरामोपाध्याय। (2) ले विष्णु 
नारायणभातखडे | 

अभिनव-राघवम्‌ (नाटक) - ले सुन्दरवीर रघूदवह। ई 
१9 वीं शती का प्रथम चरण। हस्तलिखित प्रति सागर विवि 
के पुस्तकालय में  प्राप्प। इसका प्रथम अभिनय रगनगरी में 
रगनाथ देवालय के प्रागण में चैत्रयात्रा महोत्तत के अवसर 
पर हुआ। अकसख्या आठ। प्रमुख रस शुगार। हास्थ रस 
गौण। माया-पात्रों की बहुलता। सारण, दारण, चण्डोदरी, 
कुष्डोदरी, लवणासुर, शूर्पणखा, अयोमुखी, पद्मावती इत्यादि 
अनेक पात्र वेष बदलकर प्रस्तुत होते हैं। नायक को तिरोहित 
रखकर अन्य पात्रों के सवाद का प्रमाण अधिक है। नाटक 
पठनीय है किन्तु प्रयोगक्षम नहीं। रामायण के मूल कथानक 
में अधिक परिवर्तन हुआ है। काल्पनिक प्रसगों की भरमार 
है। मायापात्रों की प्रचुरता के कारण कथानक में जटिलता 
प्रतीत होती है। 

अभिनव-राघवम्‌ - ले क्षीरस्वामी | अमरकोश-टीका क्षीरतरगिणी 
के लेखक क्षीरस्वामी ही इसके लेखक हैं या नहीं यह विवाद्य 
विषय है। 

अभिनव-रामायण-चम्पू - ले लक्ष्मणदान्त। 
अभिनव-लक्ष्मी-सहल्लनाम (स्तोत्रम) - 
रामानुजाचार्य | 

अभिनव-शारीरस्‌ - प दामोदर शर्मा गोड। वाराणसीनिवासी | 
बैद्यनाथ आयुर्वेद प्रतिष्ठान का प्रकाशन। (ई 975) | 
अभिष्राध-प्रकाशिका- चित्सुखाचार्य। ई १3 वीं शती। 
अभिरामप्रणि - ले. सुन्दर मिश्र। रचनाकाल 599 ई.। 
सात अंकों के इस नाटक में राम की कथा वर्णित है। प्रथम 
अभिनय जमजन्नाथंपुरी में पुरुणोसम विष्णु के महोत्सव के अवसर 
प्र हुआ था। 


ले ब्ही 


अभिलक्तार्थचिंतामंणि - 2 कीं शताब्दी में निर्माण हुआ 
यह एक ज्ञानकोश है। इसका दूसरा नाम है सानसोल्लास। 
विश्व का यह प्रथम ज्ञानकोश है। वस्माभोग, पुन्ोषभोग, 
अन्नभोग, आलेख्यकर्म, नृषगेह, आस्थाभोग, राष्ट्रपालन आदि 
विषय इसमें हैं। विक्रमांक देव के पुत्र श्षोमेश्वर ने 26 में 
सिंहासनाधिष्ठित होने के पश्चात्‌ विद्वानों के सहयोग से इसकी 
रचना की। 
अधभिषेक्रनाटक्मू - ले महाकधि भास! - समकथा पर 
आधारित इस नाटक के प्रथम अक में सुप्रीथध और बालि 
का युद्ध है। राम छिप कर बालि को मारते हैं। सुग्रीष के 
राज्याभिषेक की सिद्धता होती है। द्वितीय अंक में अशोक 
वाटिका में सीता और हनुमान का सवाद है। हनुमान सीता 
को आश्वस्त कर त्िकूट बन में जाता है। तृतीय अक में 
अक्षकुमार का बंध करने पर हनुमान की पूछ को रावण की 
आज्ञा से आग लगा दी जाती है। बिधीषण भी रावण से 
अपमानित होने पर राम की शरण में जाता है। चतुर्थ अक 
में शरणागत बिभीषण कौ राम आश्रय देते हैं। राम समुद्र 
पार कर सुबेल पर्वत पर शिबिर बनाकर रावण के पास थुद्ध 
का संदेश भेज देते हैं। पचम अक में युद्ध में कुम्भकर्ण का 
वध होता है। राबण, राम और लक्ष्मण के शिरों की मायावी 
प्रतिकृतियों मे सीता को आत्मसमर्पण कंरने का बाध्य करता 
है, इद्रजितू के मारे जाने के समाचार से कुद्ध होकर राबण 
युद्ध भूमि पर जाता है। षष्ठ अंक में रावण वध के उपरान्त 
बिभीषण का राज्याभिषेक और सीता की अग्निदेव द्वारा शुद्धता 
सिद्ध करने पर राम का राज्याभिषेक | 

इस नाटक में अर्थोपक्षेपकों की कुल सख्या १2 है जिनमें 
4 विष्कम्पक 7 चूलिकाए तथा 6 अकास्य हैं। इस नाटक 
में सुम्रोव, बिभीषण और श्रीराम के अभिषेकों का वर्णन है। 
अतिम अभिषेक श्रीराम का है और घही नाटक का फल भी 
है। रामायण की कथा को सजाने एवं सवारने में कवि ने 
अपनी मौलिकता व कौशल्य का परिचय दिया है। बालि-वध 
को न्याय्यरूप देने तथा समुद्र द्वारा मार्ग देने के बर्णन में 
नवीनता है। इसी प्रकार जटायु से समाचार जानकर हनुमान 
द्वारा रमुदसंतरण करने तथा राम-रावण के युद्ध वर्णन में भी 
नवीनता प्रदर्शित की गई है। पात्रों के कथोपकथन छोटे एव 
सरल बाक्यों में हैं जो प्रभावशाली हैं। इस भाटक में वीररस 
की प्रधानता है पर यत्र-तत्र कण रस भी अनुस्यृत है। 
अभिषेकपद्धति - श्लोक !704 विषय. मालासस्कार, 
कबचसस्कार, शाक्ताभिषेक और पूर्णाभिषेक की विधि इत्यादि । 
अभिसमयालंकार-कारिका - अन्य नाम अभिस्मयालक्ार 
और अ्ज्ञापारमितोपदेश शालत्र है। लेखक- मैत्रेयनाथ। विषय- 
प्रज्ञापरिमिता का बर्णय, अर्थात्‌ वथागत को जिस मार्ग से 
निर्वाण की प्राप्ति हुं, उसका विकेचन। सात परिच्छेद तथा 


संस्कृत बाढ्मय कोश - अँथ खण्ड / 5 


70 विषयों का बिशद वर्णन इस ग्रथ में है। इस पर सस्कृत 
तथा तिब्बती भाषाओं में 2। टीकाए उपलब्ध हैं। इसकी 
कारिकाएं अत्यत संक्षिप्त होने से ग्रथ अधिक दुरूह तथा 
जटिल हुआ है। 

अभेदकारिका (अभेदार्थकारिका) - ले सिद्धनाथ। विषय- 
काश्मीरी शैव मत। 

अभेदानन्द - ले डॉ रमा चोधुरी, कलकत्ता निवासिनी। 
विषय- रामकृष्ण परमहस के प्रमुख शिष्य स्वामी अभेदानन्द 
का चरित्र | यह चरित्र प्रस्तुत रूपक में 2 दृश्यों में वर्णित किया है । 


अमनस्क-योगशासत्र - ईश्वर-बामंदेव संवाद रूप। इसकी एक 
प्रति स्वयबोध के नाम से अभिहित है, जो शिवरहस्थ का 
एक भाग कहा गया है। इसके कुल दो अध्यायों में लययोग 
और तत््वज्ञान का निरूपण है। 

अपर-कामशथेनु - ले सुभूतिचन्द्र (ई ॥2 वीं शती) अमरसिह 
के नामलिगानुशासन पर टीका। सतीशचन्द्र विद्याभूषण द्वारा 
इसका तिब्बती अनुबाद अशत प्रकाशित हुआ है। 
अमरकोश - अमरसिह द्वारा ई ॥ वीं शती में रचित । 
अत्यत लोकप्रिय सस्कृत शब्दकोश। रचना मूलत अनुष्टभ्‌ 
छद॒ में तीन काडों मे है।शब्दसख्या दस हजार। इसे त्रिकाड 
कोश एवं नाम-लिगानुशासन भी कहते हैं। प्रत्येक काड का 
विभाजन विषयानुसार बर्गों में किया है। कुल वर्गसख्या 24 
है। भारत के अर्थमत्री चितामणराव देशमुख द्वारा लिखित 
इसका अग्रेजी भाष्य सन्‌ 98] में प्रकाशित हुआ। 
अपरकोशपरिशिष्टम: - ले पुरुषोत्तम देब। ई १2 वीं 
अथवा ॥3 वीं शती। 

अमरकोशोद्घाटनम्‌ - ले क्षीरस्वाती। ई 2 वीं शती। 
पिता- ईंशधवरस्वामी। यह अमरकोश की व्याख्या है। 
अमर-टीका - ले गोपाल चक्रवर्ती। (ई १7 वीं शती) | 
अमरीका - ले भट्टोजी दीक्षित | पाण्डुलिपि मद्रास से सुरक्षित । 
अमरनाथपटलम्‌ - भूडगीशसंहिता के अन्तर्गत। इसमें अमरनाथ 
की तीर्थयात्रा का माहात््य वर्णित है। पटल सख्या- ॥। 
अमरभारती - सन्‌ ॥90 में त्रिबेन्द्रम से कुट्योटि आर्य 
शर्मा के सम्पादकत्व में इस पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारभ 
हुआ। अर्थाभाव के कारण यह अधिक समय तक प्रकाशित 
नहीं हो सकी। 

अमरभारती - सन 934 में शासकीय सस्कृत कॉलेज बनारस 
की मुख्य पत्रिका के रूप में महामहोपाध्याय नारायणशास्त्री के 
सपादकल्व में इस पत्रिका का प्रकाशन प्रार्भ हुआ। इसका 
वार्षिक मूल्य तीन रु था। यह पत्रिका तीन वर्षों तक ही 
निकल पायी। 'पद्चवाणी' पत्रिका के अनुसार इसमें सस्कृत 
साहित्य, दर्शन आदि विषयों पर गभीर निबधों का प्रकाशन 
हुआ करता था। 
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अमरभारती - सन्‌ १944 में संस्कृत विद्यामंदिर,बासफाटक 
काशी से प॑ कालीपसाद शास्त्री के संपादकत्म में इस पत्रिका 
का प्रकाशन आरभ हुआ जो लगभग एक वर्ष बाद बद हो 
गया। संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाये जाने का प्रबल समर्थन 
इस पत्रिका ने किया। इसमें प्रख्यात बिद्वानों की रचनाएं 
प्रकाशित होती थीं। 


अपरमंगलम्‌ - तर्कपचानन भट्टाचार्य (जन्म- 866) वाराणसी 
से सन्‌ 4937 में प्रकाशित इस नाटक का प्रथम अभिनय 
भट्टपलली (भाटपाडा) में महासारस्वत उत्सव के अवसर पर 
हुआ। अकसख्या आठ। कर्नल टॉड लिखित “एनहस ऑफ्‌ 
राजस्थान” पर आधारित। लोकोक्तियों का सुचारुप्रयोग, भाषा 
नाट्योचित, एव रसप्रवण गीतों का समावेश और लम्बे संगाद 
तथा एकोक्तिया इस नाटक की विशेषताएं हैं। कथासार - 
राजसिह राठौर अपनी पुत्री वीर का विवाह यवनराज से कराना 
चाहता है, परन्तु महारानी रक्षकों के साथ उसे मेबाड भेजती 
है। मेवांड के युवराज अमरसिह उस पर लुब्ध है। मानसिंह 
अमर के विनाश हेतु षडयन्त्र रचता है। झालापति का पुत्र 
पानी में डूब मरा था। परन्तु ज्योतिषी ने बताया की वह 
जीवित है। इसका लाभ उठा कर मानसिंह अपने गुप्तचर 
दुर्जीसिह को झालापति का खोया पुत्र समरसिह बतला कर, 
अमरसिह से उसकी मित्रता करता है। वह एक वेश्या को 
क्षत्रिय कन्या के रूप में अमरसिह के पास भेजता है, और 
उसे चित्तोड की रक्षा सौंप कर अमरसिह का अन्त कराना 
चाहता है। यदि वह मरता नहीं तो विलासप्रवण बने, यही 
उसकी चाल है। परन्तु अमरसिह के सम्पर्क में उस वेश्या 
का ही हृदय-परिवर्तन होता है। अमर की प्रतिज्ञा है कि 
चित्तोड जीते बिना वह विवाह नहीं करेगा परन्तु अन्य सामन्त 
सहमत नहीं होते। मानसिह की प्रतिज्ञा है कि अमरसिंह को 
मुगलराज के कदमों में झुकाकर ही दम लेगा। अमरसिह 
भीलों की सेना इकट्ठा करता है, समरसिंह की पोल खुलती 
है। तब सामन्‍त भी उसका साथ देते हैं और मेवाड की 
विजय होती है। अमरसिंह का राज्याभिषेक होता है और वीरा 
के साथ विवाह भी। 


अमरमार्कप्डेयम्‌ - ले शंकरलाल। स्चनाकाल लगभग 95 
ई। प्रथम अभिनय राजराजेश्वर मन्दिर में, शिवरात्रि महोत्सव 
में। अकसख्या- पांच। सन १933 में लेखक के पुत्र द्वारा 
प्रकाशित। काशी के विश्वनाथ पुस्तकालय में प्राप्य। प्राकृत 
का प्रयोग नहीं। गद्योचित स्थलों पर भी पद्ों का प्रयोग। 
अनुप्रास की प्रचुरता। छाया तत्व की अतिशयता। करुणा, 
भय मनस्ताप आदि भावनाएं तथा राजयक्ष्मा, ज्वर आदि रोग 
पात्रों के रूप में। पात्रों में देवता, देवर्षि महिषारूढ यम आदि 
इस नाटक की विशेषएं हैं। कथासार - मुनि मुकण्ड तथा 
उनकी पत्नी विशालाक्षी संतानहीनता के कारण दुखी है। वे 


प्रार्थना से ही यम सचेत होते हैं और मार्कप्डेय अमर बनते हैं। 
अमरमाला - ले अमरदत्त (दसवीं शती के पूर्व) क्षीर, 
हलायुध, सर्कनन्‍्द आदि के उद्धरणों द्वारा ही यह प्रथ ज्ञात है। 
अमरमीरम्‌ (नाटक) - ले. यतीन्द्नतिमल चौधुरी। प्राच्यवाणी 
मंदिर, कलकत्ता से प्रकाशित। अक सख्या बारह | सत मीराषाई 
के बिवाहोत्तर जीवग का कथानक इसमें वर्णित है। 
अमरशुक्तिसुधाकर - मूल फारसी काव्य उमरख्ययाम की 
रूबाइया के फिट्जेगल्डकृत अग्रेजी अनुवाद से प्रथम सस्कृत 
रूपान्तर | कर्ता झालवाड सस्थान के राजगुरु प गिरिधर शर्मा। 
कुत्त पृथ्वी। ई 929 में प्रकाशित। 
अमर्ष- महिमा (रूपक) - ले के तिरुवेंकटाचार्य 'अमरवाणी' 
(मैसूर) से सन्‌ 95 में प्रकाशित। दृश्यसख्या- पांच। 
कथासार- भोजन स्वादहीन बनने से रामचद्र बिना खाये पत्नी 
से कुद्ध होकर कार्यालय जाता है। वहा सहायक चन्धशेखर 
पर क्रोध करता है। चन्द्रशेखर घर आकर पत्नी पर क्रोध 
उतारता है और बह नौकरानी पर आग बरसती है। 
अमरुशतकम्‌ - ले राजा अमरुक। श्लोकसख्या- 00। 
शुगाररस प्रधान मुक्तक काव्य! किंवदन्ती है कि राजा अमरु 
का देहान्त हुआ। उसी समय विधिवश शकराचार्य अपने 
शिष्यों सहित वहा पहुचे। उन्हें शारदाम्बा के साथ शाख्तरार्थ 
करने के लिये कामशासत्र का ज्ञान प्राप्त करना था। इसलिये 
आचार्य परकाया प्रवेश की सिद्धि से अमरु राजा के मृत 
शरीर में प्रवेश कर गए। राजा अमरु के जीवित हो उठने 
पर प्रधान तथा सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न हो उठी। 

सीमित काल तक अमरु राजा के देह में कामशाखतर के 
भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करते हुए शकराचार्य ने प्रस्तुत 
“अमरुशतक' नामक शुगारिक खण्ड काव्य की रचना की। 
इस प्रकार शगार का अनुभवज्ञान प्राप्त कर आचार्य ने अपने 
निजी शरीर में प्रवेश किया ओर मडनमिश्र की पत्नी शारदाम्बा 
को विवाद में हराया। यह शतक, हस्तलेखों में, विभिन्न 
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छंद बाले श्लोकों को अमस्क की मूल सवना मानने का 
बिचार व्यक्त किया है, कितु तदनुसार केवल 6१ ही पद्च रहते 
है, और शत्क पूरा नहीं हो पाता। कुछ विद्वान “अमरुक 
शतक” के प्राचीनतम दीकाकार अर्जुनवर्मदेव (ई १3 श.) 
के स्वीकृत श्लोकों को ही प्रामाणिक मानने के पक्ष में हैं। 

ध्वन्यालोकाकार आनंदवर्धन (ई ॥0 श) ने अत्यंत आदर 
के साथ “अमरुक “शतक” के मुक्तकों की प्रशसा कर उन्हें 
अपने ग्रथ में स्थान दिया है। इनसे पूर्व वामन (ई १0 
श) ने भी अमरूक के 3 श्लोकों को बिना नाम दिये ही 
उदधृत किया है। अर्जुनवर्भदेव ने अपनी टीका '“रसिकसंजीबनी 
में इस “शतक” के यद्यों का पर्याप्त सौंदयोद्घाटन किया है। 
इसके अतिरिक्त वेमभूपाल रचित “शुगारदीपिका' नामक टीका 
भी अच्छी है। 

“अमरुक-शतक” की भाषा अभ्यासजन्य श्रम के कारण 
अधिक परिष्कृत एवं कलाकारिता और नक्काशी से पूर्ण है। 
पद-पद सागीतिक सौंदर्य एब भाषा की प्रौढ़ी के दर्शन इस 
“शतक” के श्लोकों में होते हैं, जिनमें ध्यनि एवं नाद का 
समन्वय परिदर्शित होता है। 
अमरुशतक के टीकाकार - (१) अर्जुनवर्मदेव (2) 
कोकसम्भव, (3) शेष रामकृष्ण, (4) चतुर्भुज मिश्र, (5) 
नन्दलाल, (6) रूद्रदेव, (7) रविचन्द्र, (8) रामरूद्र, (9) 
बेमभूपाल, (0) सूर्यदास, (१4) शंकराचार्य, (2) बेंकटवरद, 
(१3) हरिहरभट्ट, (4) देवशकरभट्ट, (१5) गीष्ठीपुरेनद्र, 
(१6) ज्ञानानन्‍न्य कलाधर सेन और गगाधर कविराज (॥5 वीं 
शती) 


अमूल्यमाल्यम्‌ - ले जग्गू श्रीबकुल भूषण। सन १948 में 
प्रकाशित। अकसख्या- दो। चटपटे सवाद, मधुर गीत, नृत्य 
का समावेश । कृष्ण की बाललीलाओं की झोकी इत्यादि इसकी 
विशेषता है। कथासार - वनमाला नामक गोपी का नवनीत 
कृष्ण चुग़ता है। वह कृष्ण को ढूढ़ने निकलती है, तो दिभाष्ड 
गोप छुपा लेता है। बाद में किसी जामुनवाली को किसी 
कन्या से स्वर्णककण दिलबा कर जामुन बिकवाता है। घर 
जाने पर वे जामुन स्वर्ण के हो जाते हैं। द्धिभाण्ड को 
चतुर्भुत कृष्ण का दर्शन मिलता है और बह मोक्ष पाता है। 
द्वितीय अक में कृष्ण मथुरा जाते हैं। वहां कुब्णा से प्रसाधन 
ग्रहण कर उसे सुदरी बनाते हैं। एक कृष्णभक्त मालाकार से 
कृष्ण वेष बदलकर पृष्पमाला खरीदने जाते हैं, परंतु वह 
नकारता है कि यह माला भगवान्‌ के लिए है। उसे भी कृष्ण 
चतुर्भुत रूप दिखा कर मुक्त करते हैं। 

अमोधराधव-चंपू -» ले दिवाकर। पिता-विश्वेश्वर। रचना- 
काल १299 ई.! इस चपू का विवरण त्रिवेंद्रम केटशाग में 
प्राप्त होता है। इसकी रचना “वाल्मीकि-रामायण” के आधार 
पर हुई है। 
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अमोधा - पाल्यकीतिकृत शाकटायन-व्याकरण की वृत्ति। 
पाल्यकीर्ति का अपर नाम था शाकटायन। 
अमृततरंग - ले क्षेमेद्र | ई १ वीं शती। पिता प्रकाशेन्द्र 
अमृततरेगिणी (अथवा कर्मयोगामृत-तरंगिणी) - ले 
क्षीरस्वामी। ई -१2 वीं शती। पिता-ईश्वरस्वामी। विषय - 
व्याकरण शास्त्र । 
अमृततरंगिणी - ले पुरुषोत्तमजी। भगवद्गीता की पुष्टिमार्गीय 
टीका। 
अमृतभारती - कोचीन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका। 
प्रकाशन बद है। 
अमृतमन्थनम्‌ (नाटक) - ले वेंकटाचार्य। ई 2 वीं शती 
का उत्तरार्थ। अकसख्या- पाच। विषय-अमृत मन्थन की 
पौराणिक कथा। 
अमृतलहरी - ले पण्डितराज जगन्नाथ। ई 6-7 वीं शी । 
यमुना नदी का स्तोत्र । 
अमृतथाणी - () सन १942 में बगलोर से एम्‌ रामकृष्ण 
भट्ट के सम्पादकत्व में सेंट जोसेफ कॉलेज की सस्कृत सभा 
की ओर से इस वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। 
यह साहित्यिक पत्रिका लगभग १3 वर्षों तक प्रकाशित हुई, 
जिसमें अर्वाचीन सस्कृत साहित्य प्रकाशित हुआ। 00 पूछ्ठों 
वाली यह वार्षिक पत्रिका दक्षिण भारत में विशेष लोकप्रिय 
रही। इसमे अनेकविध महत्वपूर्ण रचनाए प्रकाशित हुईं। 

(2) कोचीन से 493 से प्रकाशित पत्रिका। 


अमृतशर्मिष्ठमू - ले विश्वनाथ सत्यनारायण। ई 20 मी 
शती। अकसख्या- नौ। चटुल सबाद। एकोक्तियों की प्रचुरता। 
शर्मिष्ठा के महाभारतोक्त कथानक में पर्याप्त परिवर्तन लेखक 
ने किया है। कथासार - ययाति के प्रेम में शर्मिष्ठा मरणासन्न 
है। मत्री वैशम्पायन रोगपरीक्षा करने आता है। उसे शर्मिष्ठा 
पूर्वजन्म का कृत्तान्त बताती है ओर आगामी पूर्णिमा को चद्धमा 
में मिल जाने की बात कहती है। वैशम्पायन चन्रवशी राजा 
ययाति से उसे मिलाता है। 

अमृतसन्देश - सन 938 से बिजयवाडा से तिरुमलै श्रीनिवासी 
त्रिलिंग महाविद्यालय पीठ की ओर से सी बी रेड्डी के सम्पादन 
में इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारम हुआ। इस पत्रिका में 
सस्कृत और अग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लेख प्रकाशित होते थे। 
अमृतसिद्धि - प्रक्रियाकोमुदी की टीका। लेखक वारणवनेश। 
तजौर में इसकी पाण्डुलिपि विद्यमान है। 

अपृतेशतन्ज़म्‌ - नामान्तर-मृत्युजिदमृतेशविधान । विषय- इसमें 
तन्त्रावताराधिकार, मन्लोद्धारविधि, यजनाधिकार, दीक्षाधिकार, 
अभिषेक-साधनधिकार, स्थूलाधिकार, सूक्ष्माधिकार, कालबचन, 
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पेचाधिकार, वश्याकर्वणाधिकार, रजरक्षाधिकार 
जीवाकर्षणाहधिकार, मग्लविचार, मनलमाहात्य आदि विषय 24 
पदलों में वर्णित हैं। यह अमृतेश और चैरव मुत्युजित्‌ को 
एक ही देव के पर और अपर स्वरूप के रूप में भ्रतिधादन 
करता है। समय-ई 9 वीं शती। 
अमृतोदय - यह पत्रिका बगलोर में अल्पकाल तक प्रकाशित हुई | 
अमृतोदयम्‌ - रचयिता- गोकुलनाथ मैथिल (॥7 थीं शती) 
अतीक नाटक। प्रधान रस- शान्त। कथासार - श्रुति की कन्या 
प्रमिति को सुगमतागम के अनृत आदि सैनिक आइत करते हैं। 
आन्वीक्षिकी तर्क के साथ श्रुति की रक्षा में कटिबद्ध है। 
प्रमिति की रक्षा के लिए उसे फुष के पास पहुंचाया जाता 
है। यहा परामर्श और पक्षता का विवाह होता है। उन दोनों 
की रक्षा के लिए उदयन चार्वाक के साथ युद्धरत है। चार्बाक 
और सोमसिद्धान्त मारे जाते हैं। 

पुरुषोत्तम के वियोग में व्याकुल पुरुष का विलाप सुनकर 
पतजलि उसे सिद्धि देते हैं। तब यह स्वय को पुरुषोत्तम में 
विलीन करना चाहता है। जीवम्मुक्त की स्थिति में कर्म-मोह 
नष्ट होने पर अपवर्ण क्षेत्रज्ञ नगर का अधिपति बनता है। 

बुद्धमत, जैनमत, पाशुपत, वैष्णयमत आदि सब विवाद में 
आन्वीक्षिकी से परास्त होते हैं और अपबर्ग का अभिनन्दन 
ब्रह्मविद्या, सांख्ययोग, मीमासा आदि के द्वारा होता है। दार्शनिक 
विषय पर यह उत्तम ललित रचना है। 
अयननिर्णय - ले नारायणभट्ट। ई 
पिता-रामेश्वरभट्ट । विषय- ज्योतिषशासत्र । 
अयनसुन्दर - ले पद्मसुन्दर। विषय- ज्योतिषशासत्र 


अयोध्याकाण्डम्‌ - (एकाकिका) ले- महालिग शास्त्री (जन्म 
१897) । पारिवारिक विषमता का अ्रहसनात्मक चित्रण। 
नायक-चारुचद्र नायिका- चारुमतती। सास शतहृदा। 
ननद-सदीपनी । ससुर- शर्वरीश। सास-ननद द्वारा सतायी गयी 
चारुमती फासी लगाना चाहती है, परतु पति तथा ससुर द्वारा 
बचायी जाती है। ससुर निर्णय देते हैं कि बहू अपने पति 
के साथ अलग गुहस्थी बसाये। 

अयोध्यामाहात्प्यम्‌ - रुद्रायामलान्तर्गत हर-गौरी सवादरूप 
तांत्रिक ग्रथ। इसमें 40 अध्यायों में अयोध्या नगरी का माहात्य 
प्रतिपादित है और मुख्य-मुख्य अनेक तीर्थों का अयोध्या मे 
अन्तर्भाव बतलाया गया है। श्लोक-500। 


अर्थभनसंग्रह - ले - प्राणपति उपाध्याय। श्लोक-200। इसमें 
तात्रिक पूजा के विभिन्न अंगों के प्रमाण और पद्धति निर्दिष्ट 
हैं। प्रारभिक 4 विवेकों में से प्रथम में गुरु आदि पर प्रकाश 
डाला गया है। द्वितीय में दीक्षा के विविध विषय, तृतीय में 
प्रश्रण और पुरक्षरणसम्बन्धी विधि वर्णित हैं एवं चतुर्थ विवेक 
में जाने, संध्या आदि के साथ सामोपोंग फूजाविधि प्रतिषादित है। 


१6 वीं शती। 


अर्थनातिलक - पंच्ररात्न आगम के आधार पर नुसिह वाजपेयी 
द्वात किलित। श्लोक 570। इसमें 73 अध्यायों में विष्णु 
की पट्काल पूजा वर्णित हैं। यह वैद्वानस आगमसम्बन्धी ग्रंथ है । 
अर्जिता - ले, परितोष मिश्र। ई. ॥3 वीं शती। 
अर्जुनधरितम्‌ - ले आर्नदवर्थन (ध्वन्यलोककार) | ई. 9 
यीं शर्ती (उत्तरार्ध)। पिता- नोण। 

- इस नाम की कई रचनाएं हैं। ले- अर्जुन 
यह नागार्जुन है। अंध अंशमात्र उपलब्ध है । विषय- संगीत । 
अ्जुरराज - ले हस्तिमल्‍ल। पिता- गोविंदभट्ट । जैनाचार्य। 
अर्जुनादिमतसारम्‌ - ले मदभूषी वेंकटाचार्य | पिता-अनन्सचार्य | 
नैशुज काश्यप गोत्री। ई १9 वीं शती। 

- (मामान्तर- अर्जुनार्डनकल्पलता) श्लोक- 
300, ले- रामचद्र कवि। इसमें कार्तवीर्यर्जुन की पूजा 
अतिपादित है। इस पर पद्माकर ने 2000 श्लोकों की व्याख्या 
लिखी है। हि 
अर्थरज्ञावली - पटल-5। यह चतुशती नामक शाक्ततल पर 
विद्यानन्दयाथ विरचित टिप्पणी है। 
अर्थकाण्डम्‌ - ले हेमाद्रि।ई ॥3 वीं शती | पिता- कामदेव । 
अर्थज्िशत्रमणिमाला - ई 20 वीं शती (पूर्वार्)। कवि- 
ममटी गणपतिशाख्री, (भासनाटकों के प्रकाशक) 
विषय-त्रावणकोर-नरेश विशाखराम वर्मा का स्तवन, विविध 
अलकारों के प्रयोग से। 
अर्थरत्रावली - श्लोक- 650। ले विमलस्वात्मशम्भु। विषय- 
वामकेश्वर तत्र की व्याख्या। 


अर्थशतकम्‌ - रचयिता पजयराम पाण्डे, मुम्बई के प्रसिद्ध 
व्यापरी। विषय- आधुनिक अर्थव्यवस्था। धनवितरण का 
ओऔधचित्य श्लोक 2। से 40, वस्तुमूल्य विचार 4 से 50, 
धनवृद्धि विचार 52 से 69, जनता का दुख दूर करने का 
उपाय 70 से 8, पूजीबाद की निंदा, साम्यवाद का औचित्य 
82 से 96। 

अधर्मखराभ्भकम्‌ - कवि- वाआ लाटकर, काव्यतीर्थ। 
अरघाइघटम्‌ - ले स्कद शंकर खोत। (नागपुर निवासी) । 
ई 20 वीं शती। एक अल्पसा प्रहसन। 

अरविन्द्यरितम्‌ - योगी अरबिन्दजी का प॑ यज्ञेधरशास्री कृत 
चरित्र। शारदा प्रकाशन, पुणे-30। 

अरुणाचलपंजरल्रदर्पण - ले कपाली शाञ्री। वासिष्ट 
गणपतिमुनि के ग्रथ का भाष्य। कपाली शास्त्र गणपतिमुनि के 
शिष्य थे! 

अरुणामोदिनी - आलन्दलहरी (सौन्दर्यलहरी का प्रथमाश) 
पर कामश्नरकृत टीका। पिता- गगाघर, माता-नाममाम्बा और 
पितामह-मल्लेकर । प्रकाशन गणेश एण्ड को, मद्रास । सन 957 | 
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अलंकारकलानिधि - ले भट्टट श्रीमथुग़नाथ शात्त्री। 
जयपुरनिबासी । ई 20 वीं श्ती। 
अलंकारकुलप्रदीप - ले- विश्वेत्र पाण्डे। 

- ले, विश्वेश्वर पाप्डे। पाटिया (अलमोडा 
ज़िला) के निवासी। ई. 8 सरीं शती (पूर्वार्ध)। प्रस्तुत ग्रथ 
में नव्यन्याय की शैली का अनुसरण करते हुए 6॥ अलकारों 
का तर्कपूर्ण व प्रामाणिक विवेचन किया गया है। इसमें विभिन्न 
आचार्यों द्वारा बताये गए अलंकारों की परीक्षा कर, उन्हें मम्मट 
द्वारा वर्णित 6। अलंकारों में ही गर्ता्थ कर दिया गया है 
और रुय्यक, शोभाकार मित्र, जिश्वनाथ, अध्यय दीक्षित एवें 
पंडितराज जगन्नाथ के मतों का युक्तिपूर्वक खंडन किया गया 
है। ग्रंथ के उपसंहार में विश्वेधर ने ग्रेथ-प्रणयन के उद्देश्य 
पर प्रकाश डाला है। अपने प्रस्तुत ग्रथ पर विश्वेश्वर ने खये 
ही टीका लिखी है, जो रूपकालंकार तक हीं प्राप्त है। एक 
अच्छे कवि होने के कारण इन्होंने प्रखुत ग्रंथ में अनेक 
स्वरचित सरस उदाहरण दिये हैं। 
अलंकारकोस्तुभ - ले कर्णपूर। काचनपाडा (बंगाल के 
निवासी) ई १6 वीं शत्ती। मम्मट प्रणीत काव्य प्रकाश की 
परम्परा का ग्रथ। इस पर निम्न लिखित "टीकाएं उपलब्ध हैं 
(१) विश्वनाथ चक्रवर्ती कृत सारबोधिनी, (2) लोकनाथ 
चक्रवर्ती कृत टीका (3) बुन्दावन-संद्र तर्कालकार कृत 
अलंकार-कौस्तुमदीधिति प्रकाशिका, (4) सार्वभौमकृत टिप्पणी 
इत्यादि । 
अलंकारच-न्ोदय - ले वेणीदत्त तर्कक्षगीश | ई. 8 वीं शती | 
अलंकारचिंतामणि - ले अजितसेनाचार्य | 
अलंकारदर्पण - ले मम शितिकण्ठ वाचस्पति। ई 20 
वीं शती। 
अलंकारदीपिका - 7 वीं शी के अंतिम चरण में आशाधर 
भट्ट (द्वितीय), द्वारा प्रणीत अलंकारशासत्र विषयक ३ अ्ंथों 
में से एक। प्रस्तुत गंथ अप्पय दीक्षित द्वारा रचित “'कुबलयानंद'' 
के आधार पर निर्मित है। इसमें 3 प्रकरण हैं। प्रथम प्रकरण 
में “कुबलयानद” की कारिकाओं की सरल व्याख्या प्रस्तुत 
की गई है। द्वितीय प्रकरण में “कुबलयानद” के अंत में 
वर्णित रसवत्‌ आदि अलकारों की तदनुरूप कारिकाएं निर्मित 
की गई हैं। तृतीय प्रकरण में संसृष्टि एवं संकर अलंकार के 
पांचों भेद वर्णित हैं और ग्रेथकार ने इन पर अपनी कारिकाएँ 
प्रस्तुत की हैं। 
अलैंकार-परिष्कार - ले विश्वनाथ सिद्धान्तपेधानन। ई 7 
थीं शती। 
अलंकार मंजूधा - ले देवशकर पुरोहित सठोड। गुजरात 
निवासी। ई १8 वीं शर्ती। विषय- बढ़े माधजराव और 
रघुयाथरव (राणोबा) इन दो पेशवाओं का अंलेकारों के 
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उदाहरणों में गुणबर्णन। 

अलंकारमकरन्द - ले राजशेखर | 

अल॑कारमणिदर्पण - ले प्रधान बेंकप्प | श्रीरामपुर के निवासी | 
अलेकारमंणिहार - ले श्रीकृष्ण ब्रह्मतत्र परकालस्वामी। मैसूर 
में परकाल मठ के अधिपति। ई १8-9 वीं शताब्दी। 
काव्यव्षिय- वेड्कंटेश्वर स्तुति द्वारा अलंकारों का निरदर्शन। इस 
कवि की ८7 ग्रथ रचनाएं मानी जाती हैं।। 

अलंकारमाला - ले मुडडबी नरसिहाचार्य | 

अलंकारमीमासा - ले शातलूगे कृष्णसूरि | 
अलकारमुक्तावली - () ले- विश्वेश्वर पाण्डेय। पाटिया 
(अलमोडा जिला) ग्राम के निवासी। ई ॥8 वीं शती 
(पर्वारध), (2) नृसिहपुत्र राम। 

अलकाररलाकर - ले यज्ञनारायण दीक्षित ।ई १7 वीं शती । 
अलंकारशेखर - ले- केशव मिश्र। ई ॥6 वीं शती। 
अलंकारसंग्रह - () ले - रगनाथाचार्य | पिता- कृष्णम्माचार्य | 
(2) ले- अमृतानद योगी। 


अलंकारसर्वस्वम्‌ - ले राजानक रुय्यक। इस ग्रथ मे 6 
शब्दालकार (पुनमक्तवठाभास, छेकानुप्रास वृत्त्यनुप्रास, यमक, 
लाटनुप्रास एवं चित्र) तथा 75 अर्थालकारों एवं मिश्रालकारों 
का वर्णन है। इसमें 4 नवीन अलकार है। उल्लेख, परिणाम, 
विकल्प एव विचित्र । इस ग्रथ के 3 विभाग है- सूत्र, वृत्ति 
व उदाहरण। सूत्र एवं वृत्ति की रचना रुग्यक ने की है और 
उदाहरण विभिन्न ग्रथों से लिये है। 

इस ग्रथ मे सर्वप्रथभ अलकारों के मुख्य 5 भेद किये 
गए है और इनके भी कई अवातर भेद कर, सभी अर्थालकारों 
को पाच मुख्य वर्गों में रखा गया हे। 5 मुख्य वर्ग हैं- 
सादृश्यवर्ग, विरोधवर्ग, शृंखलाबर्ग, न्यायमूलवर्ग (तर्कन्यायमूल) 
वाक्यन्यायमूल एवं (लोकन्यायमूल) तथा गूढार्थप्रतीतिवर्ग । 

इस ग्रथ णर अनेक टीकाए हुई हैं जिनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
टीका जयरथकृत विमर्शिनी है। टीकाओ का विवरण इस प्रकार है। 


(१) राजानक अलक - इनकी टीका सर्वाधिक प्राचीन 
है। इसका उल्लेख कई स्थानों पर प्राप्त होता है, पर यह 
टीका मिलती नहीं। (2) जयरथ - इनकी टीका “'विमर्शिनी” 
काव्यमाला में मूल ग्रथ के साथ प्रकाशित है। इनका समय 
१3 वीं शताब्दी का प्रास्भ है। इनकी टीका आलोचनात्मक 
व्याख्या है, जिसमें अनेक स्थानों पर रुग्यक के मत का खड़न 
एवं मडन है। (3) समुद्रबंध - ये केरल नरेश रविवर्मा के 
समय में (ई ॥3 श) थे। इन्होंने अपनी टीका में रुग्यक 
के भावों की सरल व्याख्या की है जो अनतशयन ग्रथ माला 
(सख्या 40) से प्रकाशित हो चुकी ९। (4) विद्याघर 
चक्रवर्ती - 4 वीं शत्ताब्दी का अतिम चरण (इनकी टीका 
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. का नाम “संजीवनी” है। इन्होंने “अलंकारसर्तश्ष'' की श्लोकबद्ध 


''निकुष्टार्थकारिका” नामक अन्य टीका भी लिखी है। दोनो 
टीकाओं का संपादन डॉ रामचद्र द्रिकेदी ने किया है। (प्रकाशक 
मोतीलाल बनारसीदास) । “अलकारसर्वस्व”' का हिन्दी अनुवाद 
डॉ रामचद्र द्विवेदी ने किया है जो संजीवन-टीका के सांथ 
प्रकाशित हो चुका है, और दूसरा हिन्दी अनुबाद डॉ रेवाप्रसाद 
द्विवेदी द्वारा चौखबा विद्याभवन से प्रकाशित है। 
अलंकारसार - ले- सुधीन्द्र योगी। 

अर्ंकार-सुधानिधि - ले सायणाचार्य। 3 वीं शती। लिषय- 
साहित्यशास्र के विविध अलकारों का सोदाहरण स्पष्टीकरण | 
दक्षिण भारत में यह ग्रथ विशेष प्रचलित॑ है। 
अल॑कारसूत्रम - ले - चद्रकान्त तर्कालकार (ई 20 वीं शी) । 
अलकामिलनम्‌ - ले-प्रा इ्विजेद्बलाल पुरकायस्थ। जयपुर 
निवासी। मेघदूत का पूरक खण्डकाव्य। वृत्त पृथ्वी। प्रथम 
सर्ग में यक्षपत्री की विरहावस्था का 4 श्लोकों में वर्णन है 
और द्वितीय सर्म में यक्ष दम्पति का बिलास, 72 श्लोकों में 
वर्णित हैं। इस काव्य में छन्दोदोष यत्र तत्र मिलते हैं। 
अलब्धकर्मीयम्‌ (प्रहसन) - ले-के आर नैयर अलवाये, 
(केरल) | श्रीचित्रा, त्रिबेन्द्रम से 942 में प्रकाशित। सागर 
विवि में प्राप्प। नायक- यशोध्ुम्न नामक बेकार युवक। 
नायिका- (पत्नी) भावना। अन्य पात्र- गैर्वाणी तथा काव्यकुमार | 
सुबोध शैली मे एकोक्तियों तथा गीतों का समावेश है। 
अलिक्लाससंलाप (काव्य) - रचयिता-गगाधर शाख्त्री। 
वाराणसी-निवासी । ई १9 वीं शती। 

अबयूरी व्याख्या - हैम धातुपाठ पर जयबीरगणी द्वार लिखित 
व्याख्या | यह व्याख्या भुवनगिरि पर ई 580 में लिखी गई । 
अवच्छेदकलनिरुक्ति - ले -रघुनाथ शिरोमणि। विषय- 


न्यायशास्थ | 


अबन्तिसुन्दरी - ले डॉ वेंकटराम राघवनू (श 20) | 
महाकवबि राजशेखर की पत्नी अवन्तिसुन्दरी द्वारा लिखित कतिपय 
श्लोकों पर आधारित प्रक्षणक। पति-पत्नी में काब्य की 
उपजीब्यता पर हुई चर्चा इस नाटिका का थिषय है। 
अवतारभेद-प्रकाशिका - ले- काशीनाथ। विषय- वैष्णव 
और शैबों के भेद तथा उनके लक्षण, महाविद्या आदि 
देवी-देवताओं की उत्पत्ति, विष्णु के अबतार और उनकी पूजा 
आदि (श्लोक 300) | 

अवदानकल्पलता - ले - क्षेमेनद्र। रचनाकाल 052 ई । 
अवदानमाला में यह प्राय अन्तिम रचना है। भगवान बुद्ध 
के पूर्वजन्मों का छन्दोबद्ध आख्यान तथा पहाबान पेथ की 
चट्पारमिताओं का निरूपण इसका विषय है। इसमें १08 
पलल्‍लव (परिच्छेद) हैं। 07 पलल्‍लवों की रचना के अनतर, 
क्षेमेद्र की मृत्यु के उपरान्त सोमेंन्द्र (पुत्र) ने अन्तिम पल्‍लव 


(जीमूतवाहनांवदान) जोड़कर भूमिका लिखी। तिब्बती अनुवाद 
सहित इसंका संपादन शरच्वन्द्रदास तथा हरिमोहन विद्याभूषण 
ने ३ है। नवीनतम संस्करण डॉपी एल वैध द्वारा प्रकाशित 
हुआ है। 

रसना का प्रारम्ण कवि के प्रिय बन्धु रामयश तथा काश्मीरो 
बौद्ध मिक्षु के आमह पर हुआ। यह कृति तिब्बत में विशेष 
लोकप्रिय हुई। इसकी अत्यन्त सरस कथाएं अन्यत्न भी प्राप्त 
हैं एवं बहुतांश कथाएं चरित्र प्रधान हैं न कि घटनाप्रधान। 
लेखक प्रभावी हास्यकथा में प्रवीण है। ग्रथ शुद्ध सरल संस्कृत 
भाषा में है। स्वनहितु-बौद्धधर्म की प्रतिध्तापना और लोगों में 
सत्कर्म का प्रचार है। 


अवदानशतकम्‌ - आचार्य नन्दीश्वर द्वारा सकलित अवदान 


साहित्य का यह सर्वप्राचीन सग्रह है। इन कथाओं में बुद्धसव " 


प्राप्ति के हेतु सम्बद्ध शुभ गुण तथा दुष्कर्म के कारण प्राप्त 
होने वाली यातनाओं का वर्णन है। इसकी 00 कथाएं दस 
वर्गों में विभक्त हैं। प्रत्येक वर्ग स्वतत्र तथा वैशिष्टधपूर्ण है- 
प्रथम तथा तृतीय वर्ग में प्रत्येक बुद्ध का भविष्य कथन, 
दूसरे और चौथे वर्ग में बुद्ध का अतीत जीवन, पंचम वर्ग 
में ब्रतकथाएं हैं। छठे में सत्कर्म का पुण्य फल, सात से 
दस तक के वर्गों में कथानायकों के अर्ईत्व की प्राप्ति का 
निवेदन है। अतिम कथा अशोक एब उपगुप्त के काल से 
संबद्ध है। इस ग्रथ का प्रथम अनुवाद चीनी भाषा में ई 
223-253 में हुआ। यह ग्रथ हीनयान तथा थेरबादी सम्प्रदाय 
से सम्बद्ध होने से महायान सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का इसमें 
सर्वधा अभाव है। इन कथाओं में कर्मसिद्धान्त, दानमहिमा 
तथा बुद्धभक्ति का प्रतिपादन प्रमुखता से है। 

अवदानसाहित्य में बोद्धों के कथा-साहित्य का समावेश 
होता है। अवदान का अर्थ है सकेत से कथा। अवदानशतक, 
दिव्यावदान,.. कल्पद्रमावदानमाला,.. अशोकावदानमाला, 
द्वाविशंव्यववदानमाला,. भद्रकल्पावदान, . बिचित्रकर्णिकावदान, 
अन्रदानकल्पलता आदि ग्रंथों का अवदानसाहित्य में समावेश 
है। अवदानशतक हीनयानों का प्राचीन कथासंग्रह है। 
अवधूतगीता - ले- गोरखनाथ (गोरक्षनाथ) ई १4-१2 वीं 
शती। नाथ सम्प्रदाय में प्रमाणभूत ग्रथ। 
अवधूतोपनिषद्‌ - एक सन्यासप्रतिपादक उपनिषद्‌। इसमें 36 
मंत्र हैं। साकृति और दत्तात्रेय के सवादों में यह निर्माण हुआ 
है। विषय- अवधूत का लक्षण एवं अवधूतचर्या का वर्णन । 
अवसरतप्तार - ले -क्षेमेद्र । प्रिता-प्रकाशेन्द्र । पुत्र-सोमेन्र । काश्मीर 
के गज अनंत की स्तुति में लिखा हुआ यह एक लघुकाव्य है। 
3>अविमारक-भासकृत जाटक। संक्षिप्त कथा - नाटक 
के प्रथम अंक में फी के विवाह के कारण चिंतित राजा 
कुस्तिभोज, काशिएज द्वाय अपनी कन्या की मंगनी के प्रस्ताव 


कर चाते। तभी उन्हें अजनगिरि के 
लिए गई राजकुमारी को उच्यत्त हाथी से 
बलशाली और स्वथ को अत्यंज कहने वाले किसी युवक 
जाने का समाचार प्राप्त होता है। द्वितीय अंक 
कुरंगी की दासी नलिनिका और घात्री, अत्यज युवक 
अविमारक के पास ज्ञाकर उसका कुरंगी के साथ मिलन का 
प्रयन्ल करती है। अबिमारक रात में राजकुल में जाने का 
निश्चय करता है। तृतीय अंक में चोर वेष यें,-जविष्ट अविमारक 
और कुरंगी का समागम होता है। चतुर्थ अंक में राजा को 
उक्त प्रणय का भेद खुल जाने के कारण, अविमारक लेज्ित 
होकर पर्वत शिखर से कूद कर आत्महत्या करना चाहता है, 
किंतुं बिद्याधर मिथुन उसे रोक कर अपनी अगूठी देते हैं, 
जिसे पहन कर अविमारुक अदृश्य हो सकता है। पच्रम अंक 
में अदृश्य रूप में अविभारक वियोगी व्याकुला प्राणत्याग के 
लिए तत्पर कुरगी की रक्षा करता है। षष्ठ अंक में सौबीरराज 
का पता लगा कर कुन्तीभोज उन्हें अपने दरबार में बुलाते 
हैं। सौवीरशज चड़भार्गव के शाप से एक्र वर्ष तक अत्यज 
बन केर रहने की कथा बताते हैं। तभी देवर्षि नारद उपस्थित 
होकर सौघीर राजकुमार जयवर्मा के साथ कुरेंगी की बहन का, 
विवाह कराते हैं। इनमें 3 प्रवेशक, 4 चूलिकाए और ।॥ 
अकास्य है। “अविमारक'” में कुल 8 अर्ेपक्षेकों का प्रयोग 
हुआ है। इस नाटक में विष्कम्मक नहीं है। 
अशेषांक रामायणम्‌ - ले- सुब्रह्मण्य सूरि। इसमें 99 
आर्याए हैं। प्रत्येक आर्या के तीन चरणों में ग़म कथा का 
अंश बताकर अतिम चरण में तात्पर्य रूप में नीति सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया है। 
अशोक-कानने-जानकी - ले -सुरेद्रमोहन। 20 वीं शत्ती। 
“मजुषा” पत्रिका में क्रमश प्रकाशित यह बालोचित लघुनाटक 
है। सुबोध भाषा में सीता, मन्दोदरी, त्रिजटा, विकटा और 
सकटा का संवाद इसमें मिलता है। 
अशोकावदानमाला - इसका प्रथम कथाभाग अशोक की 
कथा से युक्त है तथा शेष में उपंगुप्त द्वार अशोक को 
घार्मिक कथाओं के माध्यम से महायान सप्रंदाय की शिक्षा 
दी है। समय- ई 6 वीं शती। 
अशोकारोहिणी कथा - ले श्रुतसागरसूरि। जैनाचार्य। ई 
१6 वीं शती। 
अशौचदीपिका - ले गागाभटइ काशीकर। ई ॥7 वीं शती। 
पिता-दिनकरभट्ट । विषय-धर्मशास्र । 
अशोचनिर्णय - ले नागोजी भट्ट। ई ॥8 वीं शती। पिता- 
शिवभट्ट । माता- सती। विषय- घर्मशास््र 
अशौचसागर - ले- कुल्लूकभट्ट। ई 2 वीं शंती। विषय- 
धर्मशाद्् । 
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अभ्रुक्िंदु - कवि- यादवेश्वर तर्क, लेखनसमय- ॥90। 


रानी व्हिक्येरिया के निधन थर शोककाव्य। 

अश्ुविसर्जनम्‌ - ले यादवेश्वर तर्करल महामहोपाध्याग्र 
ख़ण्डकाव्य। विषय- वाराणसी के पूर्ववैभव का स्मरण कर 
बिषाद कथन। सन्‌ 4900 में प्रकाशित । 
अश्वारूढामन्प्रयोंग - विषय- बगलामुखी देवी के यत्र और 
मत्र का प्रयोग। श्लोकसंख्या 32। 

अश्वमेध (अथवा जैमिनि-अश्वमेध) - कहते हैं कि महाभारत 
का अश्वमेधपर्व जैमिनि के अश्वमेध का अनुबाद है। एक 
कथा के अनुसार जैमिनि मुनि ने व्यास के समान संपूर्ण भारत 
की रचना की थी परतु व्यास ने उसे शाप दिया। उसमें 
अश्वमेध प्रकरण जो अपूर्व था, उसका समावेश महाभारत में 
किया गया। महाभारत ओर जैमिनि-अश्वमेध का विषय एक 
ही है पर दोनों में पूर्णत एकवाक्यता नहीं है। यह ग्रथ 
ऐतिहासिक एवं भौगोलिक दृष्टि से अनमोल है। पाडवों के 
अश्वमेध का श्यामकर्ण घोड़ा जहा-जहा गया, वहा का वर्णन 
इसमें मिलता है। कुल 68 अध्याय एवं 569 श्लोक हैं। 
इस ग्रथ में अनेक स्थानों पर भोजन समारभ का वर्णन है 
जिससे तत्कालीन खाद्य-पदार्थों की कल्पना की जा सकती है। 
अश्वारुढामन्त्िप्रयोग - विषय- बगलामुखी देवी के यत्र और 
मत्र का प्रयोग। श्लोकसख्या-22। 

अष्टप्रास- () ले ग़मभद्र दीक्षित। कुम्मकोण के निवासी । 
ई 7 वीं शती। (2) ले सुंदरदास । पिता- रामानुजाचार्य | 
अष्टयन्धनप्रन्थ - ले सदाशिवाचार्य, श्लोक- 4400। शैबागम 
से गृहीत ग्रथ। 

अष्टमंगला - ले रामकिशोर चक्रवर्ती। दुर्ग की कातन्लवृत्ति 
के आठवें भाग की व्याख्या। 

अष्टमहाभ्रीचेत्यस्तोत्रम्‌ - रचयिता- सम्राट्‌ हर्षवर्धन । विषय- 
शोभन छन्‍्दों में प्रधित आठ महनीय तीर्थस्थानों की सस्तुति। 
तिब्बती प्रतिलेख के आधार पर सिल्वा लेबी द्वार अनूदित । 
अष्टमी-चम्पू - ले नारायण भट्टपाद। 

अष्टशती (अपर नाम- देवागमवियृति) - ले -दिगबरपथी 
जैन मुनि अकलकदेव। ई 8 वीं शती। समतभद्र के 
आत्ममीमासा ग्रथ पर लिखा गया टीकाग्रथ। जैन तर्कशाख््र 
के ग्रथों में यह उच्च कोटि का माना जाता है। 
अष्ट्सहर््नी - ले विद्यानन्द। जैनाचार्य। ई 8-9 वीं शत्ती। 
टीका ग्रथ। 

अष्टांगहृद्य - आयुर्वेद विषयक विख्यात ग्रथ। प्रणेता बौद्ध 
पडित वाग्भट (5 वीं शर्ती)। वस्तुत बाग्भट का सुप्रसिद्ध 
ग्रंथ “अष्टागसग्रह” गद्य-पद्यमय है, और प्रस्तुत ग्रंथ- 
'अष्टांगहदय' कोई स्वतंत्र रचना न होकर 'अष्टागसंग्रह' का 
पद्चपय सक्षिप्त रूप है। यह चरक और सुश्रुत पर आघारित 
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है। इसमें 720 अध्याय हैं ज़िनके 6 विभाग किये गए हैं- 
सू्नस्थान, शरीरस्थान, निदासस्थान, चिकित्सास्थान, कल्पत्थान 
और उत्तरतत्र । इनमें आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध 8 अगों का विवेचन है। 

इस पर 'चरक' व 'सुश्रुत के टीकाकार जेज्ट ने भी 
टीका लिखी। इस कर 34 टीकाओं के विवरण प्राप्त हीते हैं 
जिनमें आशाधार की उद्योत टीका, चद्रचदन को पदार्थचंद्रिका, 
दामोदर की संकेतमजरी व अरुणदत्त की सर्वागसुंदरी टीकाए 
अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसका हिंदी अनुवाद हो चुका है। 
इसके हिंदी टीकाकार अग्नदिब विद्यालकार हैं। प्रकाशनस्थान 
चौखबा विद्याभवन। प गोवर्धन शर्मा छागाणी (नागपुर-महाराष्ट्र) 
भें इस पर हिंदी में टीका लिखी है। टीका का नाम है 
'अर्थप्रकाशिका' | 
अष्टादश पीठ » इसमें देवी के अठारह विभिन्न नाम प्रतिपादित 
है, जिन नामों से विभिन्न पवित्र स्थानों (पीठों) पर शक्ति 
देवी की पूजा की जाती है। 
अष्टादश-लीला छन्‍्द - ले रूप गोस्वामी | ई १6 वीं शतती। 
विषय- श्रीकृष्णविषयक भक्तिकाथ्य | 
अष्टादशविचिश्रप्रश्नसंग्रह (उत्तरसहित) - ले नृसिह उपाख्य 
बापूदेथ शासत्री। विषय- ज्योतिषशासत्र। ई ॥9 वीं शती। 
अष्टाध्यायी - व्याकरण शास्त्र पर पाणिनिविरचित सूत्ररूप आठ 
अध्यायों का प्रख्यात ग्रथ। वेद के 6 अगों में इसकी गणना 
है। इसमें 98 सूत्र है। प्रारम्म में बर्णसमाप्नाय के ॥4 
अत्याहारसूत्र हैं जो जनश्रुति के अनुसार शिव के डमरू की 
ध्वनि से निकले। इसे “सर्ववेदपरिषद्शास्र' कहा गया है। 
इसमें शाकटायन, शाकल्य, आपिशलि, गार्ग्य, गालघ, शौंनक, 
स्फोटायन, भारद्वाज, काश्यप, चाक्रवर्मण इन वैयाकरण पूर्वाचार्यो 
का उल्लेख है। 

अष्ठाध्यायी के आठ अध्यायों के प्रत्येक अध्याय में चार 
पाद हैं। प्रत्येक अध्याय एब पाद में सूत्रों की सख्या आय 
समान है। प्रथम व दूसरे अध्याय में सज्ञा एवं परिभाषा 
सबधी सूत्र हैं। तीसरे से पांचवें अध्यायों में कृदन्त, तद्धित 
का निरूपण, छठें में द्वित्व, सप्रसारण, संधि, स्वर, आगम 
लोप, दीर्घ पर सूत्र हैं। सातवें में 'अगाधिकार' प्रकरण है। 
आठवें में द्विब, प्लुत, णत्व, षत्व, के नियम हैं। पूर्वोपलब्ध 
व्याकरण शास्त्र का यत्र तत्र आधार लेकर पणिनि ने संक्षेप 
रूप में अपनी अष्टाध्यायी की स्वना की है। अशध्यायी ग्रे 
वैदिक सस्कृत तथा तत्कालीन शिष्टभाषा संस्कृत का सर्बागपूर्ण 
विचार किया गया है। इसके 4 नाम उपलब्ध होते हैं- (१) 
अष्टक (2) अष्टाध्यायी (3) शब्दानुशासन एबं (4) कृत्तिसत्। 
शब्दानुशासन नाम का उल्लेख पुरुषोत्तम देव, सुष्टिधराचार्य 
मेघातिथि, भ्यासकार तथां जयांदित्य ने क्रिया है। महाभाष्यकार 
पतजलि भी इसी ग्रेधनाम का उपधोग करते हैं। महाभाष्य के 
दो स्थानों पर “वत्तिसूत्र' नाम आया है। जयेत भट्ट को 
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'अष्टाध्यायी' में अनेक सूत्र प्राचीन जैयाकरणों से भी लिये 
गए हैं और उनमें कहीं कहीं किंचितू परिवर्तत भी कर दिया 
है। इसमें यत्र-तत्र प्राचीनों के श्लोकाशों का आभास भी 
मिलता है। पाणिनि ने अनेक आपिशालि के सूत्र भी ग्रहण 
किये हैं तथा 'पाणिनीय- शिक्षासूत्र' भी आपिशलि के शिक्षासूत्रों 
से साम्य रखते हैं। पाणिनि के पूर्व का कोई भी व्याकरण 
ग्रथ आज प्राप्त नहीं। अत यह कहना कठिन है कि पाणिनि 
में किन किन अधों से सूत्र प्रहण किये हैं। प्रातिशाख्यों तथा 
प्रौतसृत के अनेक सूत्रों क्री समता पाणिनीय सूत्रों के साथ 
दिखाई देती है। 

अष्टाध्यायी के तीन पाठभेद हैं। सस्कृत वाड्मय में ऐसे 
अनेक ग्रथ हैं जिनके देशभेदानुसार विविध पाठ उपलब्ध होते 
हैं। पाणिनीय अष्टाध्यायी के तीन पाठ- प्राच्य, औदीच्य 
(पश्चिमोत्त) और दाक्षिणात्य उपलब्ध होते हैं। काशी में लिखी 
गई काशिका-बृत्ति, अष्टाध्यायी के जिस पाठ का आश्रय करती 
है बह प्राच्य पाठ है। दाक्षिणात्य कात्यायन ने जिस सूत्रपाठ 
पर वार्तिक लिखे हैं, वह दाक्षिणात्य पाठ है। क्षीरस्वामी अपनी 
क्षीरतरगिणी मे जिस पाठ को उद्धृत करते हैं, वह उदीच्य 
पाठ है। तीनो में स्वल्प ही भेद है। 


“अष्टाध्यायी' की पूर्ति क लिये पाणिनि ने धातुपाठ, गणपाठ, 
उणादिसूत्र तथा लिगानुशासन की रचना की है जो उनके 
शब्दानुशासन के परिशिष्ट- रूप में मान्य है। प्राचीन ग्रथकारों 
ने इन्हें खिला कहा है- 'उपदेश शाख्वाक्यानि 
सूत्रपाठ खिलपाठश्र' (काशिका 32)। पाश्वात्य विद्वानों ने 
“अष्टाध्यायी' का सूक्ष्म अध्ययन करते हुए उसके महत्त्व का 
स्वीकार किया है। वेबर ने अपने इतिहास में 'अष्टाध्यायी' को 
ससार का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना है, क्यों कि इसमें अत्यंत 
सूक्ष्मता के साथ धातुओं तथा शब्दों का विवेचन किया गया 
है। गोल्डस्टूकर के अनुसार “अष्टाध्यायी' में सस्कृत भाषा का 
स्वाभाविक विकास उपस्थित किया गया है। बर्नेल के अनुसार 
ढाई हजार वर्षों के बाद भी अष्टाध्यायी का पाठ जितना शुद्ध 
और प्रमाणित है, उतना अन्य किसी सस्कृत ग्रथ का नहीं 
है। कात्यायन ने इसकी बहुमुखी समीक्षा करने वाली चार 
हजार वार्तिकों की रचना की। पतंजलि ने उसके आधार पर 
अपना व्याकरण महाभाष्य रचा है। आचार्य पाणिनि की 
अष्टाध्यायी पर अनेक वैयाकरणों ने वृत्तिया लिखी हैं। स्क्‍य॑ 
पाणित्रि मे उसका व्याख्यान अपने शिष्यों के लिये किया होगा। 
उमके पश्चात्‌ अनेक जानकार पण्डितों ने वृत्तिया लिखीं, परंतु 
वे आज अमजुपलब्ध हैं। उनका भूतकालीन अस्तित्व, यत्र-तत्र 
प्राप्त उद्धरणों से ही अनुमित होता है। उन के कृत्तिकारों के 
नाम इस प्रकार हैं - () पाणिनि, (2) श्रोभूति (3) 
व्याडि (4) कृषि (5) वर॑त्रि, (यह वार्तिककार वछूसिं से 
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भिन्न हैं) (6) देवनन्दी का शब्दावतारन्यास (7) दुर्घिनीत, 
(8) चुल्लिभट्टि, (9) निर्लूर (१0) चूर्णि, () भर्वीश्वर, 
(१2) न्यायमंजरी तथा न्यायकलिकाकार जयन्त भरष्ट, (3) 
केशव (4) इन्दुमित्र (5) दुर्घटल्तिकार मैत्रेयरक्षित (6) 
भाषावत्तिकार पुरुषोसम देव (१7) पाणिनीयदीपिकाकार नीलकण्ठ 
वाजपेबी (8) शाब्दिकचिन्तामणिकार गोपालकृष्ण शास्त्री (9) 
मित्रवृत्यर्थसंग्रहकार उदयड्कर भट्ट। (20) रामचन्द्र आदि। 
पाणिनि-व्याकरण की विशेषता, धातुओं से शब्द के निर्वचनन 
की पद्धति के कारण है। उन्होंने लोक-प्रचलित धातुओं का 
बहुत बडा सम्रह धातुपाठ में किया है और 'अष्टाध्यायी' को, 
पूर्ण, सर्वमान्य एवं सर्वमत- समन्वित बनाने के लिये, अपने 
पूर्ववर्ती साहित्य का अनुशीलन करते हुए उनके मत का 
उपयोग किया तथा गाधार, अग, मगध, कलिग आदि समस्त 
जनपदों का परिभ्रमण कर, वहाँ की सास्कृतिक निधि का भी 
समावेश किया है। अतः तत्कालीन भारतीय चाल-ढाल, 
आचार-व्यवहार, . रीति-रिवाज,. वेश-भूषा, . उद्योग्ंधों, 
बाणिज्य-उद्योग, भाषा, तत्कालीन प्रचलित बैंदिक शाखाओं 
तथा सामग्रियों की जानकारी के लिये 'अष्ध्यायी' एक 
सास्कृतिक कोश का कार्य करती है। यह व्याकरण इतना 
वैज्ञानिक, व्यवस्थित, लाधवपूर्ण एवं सर्थांगपूर्ण है कि अन्य 
सभी व्याकरण इसके सम्मुख निस्तेज हो गए, और उनका 
प्रचलन बद हो गया। 
अधष्टध्यायी-प्रदीप (शब्दभूषण) - ले नागयणसुधी। 
पाडुलिपि, मद्रास, तजौर, अड्यार में विद्यमान। पाणिनीय सूत्रों 
की यह विस्तृत व्याख्या है। उपयुक्त वार्तिकों, उणादिसूत्रों और 
फिट्सूत्रों का भी व्याख्यान इसमें है। 
अष्टाध्यायी-भाष्यम्‌ - ले स्वामी दयानन्द सरस्वती। सन 
१878 में लेखन का प्राराभ हुआ और मृत्यु के बाद प्रकाशन 
हुआ। प्रथम भाग डॉ रघुवीर द्वारा सम्पादित। दूसरा भाग 
(तीसरा और चौथा अध्याय) पं ब्रह्मदत्त जिज्ञासु द्वारा संपादित । 
लेखक द्वारा पुनरवलोकन के अभाव में यत्र-तत्र चुटिया विद्यमान हैं। 
अष्टाध्यायी (मिताक्षरावृत्ति) - ले अन्नंभट्ट | 
अष्टाध्यायी-बृत्ति - ले- मैथिल पण्डित रुद्र। पाण्डुलिपि 
सरखती भवन काशी में विद्यमान। 
अप्लाध्यायी-संक्षिप्तवृत्ति - ले- गोकुलचन्द्र | ई १9 वीं शती । 
अष्टाह्िकथा - ले, शुभचन्द्र । जैनाचार्य । ई 6-47 शती | 
अष्टादशोत्तर-शतश्लोकी - श्लोक- 2600। कृष्णनगर (नवब्ठीप 
के निवासी शिवचन्द्र कृत देवीस्तुति। ये शिवचन्द्र कृष्पनगर 
के भूतपूर्व महाराज सतीशचन्द्र सय के प्रपितामह थे। 
असफब्िलास - बादशाह शहजहाँ की शजसभा का एक 
अधिकारी आसफखान, पण्डितराज जगन्नाथ का परममित्र था। 
उसकी स्तुति प्रस्तुत खण्डकाव्य में जगन्नाथ ने की है। इस 
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अधिकारी की मृत्यु ई २6५6 में हुई। 

असूथिनी - ले- लीला राव-दयाल। निवास- भुबई में। चार 
दुश्यो में विभाजित सामाजिक नाटिका। 

कथासार - रेविका धीवरी के बच्चे पेदा होते ही मर जाते 
हैं। पडोसिन के बालक की बलि देने का बह उपक्रम करती 
है, परतु शीघ्र ही उसे प्रतीत होता है कि यह घोर पाप है 
और उस से परावत्त होती है। 

अहल्याचरितम्‌ (महाकाव्य) - ले सखाराम शास्त्री भागवत। 
विषय- इन्दौर की महारानी अहल्यादेबी होलकर का चरित्र। 

अहल्यापमोक्षयम्पू - ले नारायण भट्टपाद। 

अहिर्बुध्न्यसंहिता - पाचरात्र- साहित्य के अतर्गत निर्मित 25 
सहिताओं में से प्रमुखतम सहिता। इसके कर्ता हैं अहिर्बुध्न्य 
जिन्होंने दीर्घ तपस्या करते हुए सकर्षण से सत्य ज्ञान प्राप्त 
किया। उसी ज्ञान से प्रस्तुत सहिता प्रकट हुईं। इस सहिता 
म जीव व ब्रह्म का सबंध वेदों के समान 'सयुजा व सखा' 
क स्वरूप का है। इसमे बताया गया है कि सत्य अनादि, 
अनत, शाश्रत नाम-रूपरहित अविकारी, वाइमनसातीत है। 
इसे ही परमात्मा, भगवान्‌ वासुदेव, अव्यक्त आदि से सबधित 
किया जाता है। इस सहिता के मतानुसार पुरुष-प्रकृति-भेद 
प्रयुम्न से प्राग्भ होता है न कि सकर्षण से। इस सहिता की 
निर्मिति काश्मीर में हुई। 


अहिमहिहननम - कवि- बाआ 
कोल्हापुर-निवासी । 
आग्ललघुकाव्यानुबाद - ले- श्रीलज खरे। कतिपय अग्रेजी 
कविताओं के सस्कृत अनुवाद का सग्रह । शारदा प्रकाशन पुणे-30 
ऑग्लगानम्‌ - रचयिता- एस नारायण। विषय अग्रेजी राज्य 
की स्तुति। मद्रास-निवासी | 


आग्लजर्मनीयुद्धविवरणम्‌ _- कवि- तिरुमल बुक्कपट्टणम्‌ 
श्रीनिवासाचार्य । विषय- यूरोप का प्रथम (१94-8) महायुद्ध । 
आइग्लसाप्राज्यमहाकाव्यम्‌ - कवि- ए.आर राजवर्मा, त्रिवाकुर 
(आवणकोर) के सस्कृत विभागाधिकारी । 9-20 वीं शताब्दी । 


आइग्लाधिराज्य-स्वागतम्‌ - (१) लघुकाव्य। कवि मम 
बेकटनाथाचार्य। विशाखापट्टण के निवासी। (2) कवि-परवस्तु 
रगाचार्य। विषय- अंग्रेजी साम्राज्य के इतिहास का वर्णन। 
आंग्रेजचन्द्रिका - कवबि- विनायक भट्ट । अग्रेजी साम्राज्य की 
बहुत सी घटनाओ का वर्णन। सन्‌ू- 80। 

आंगिरसस्मृति - श्लोकसंख्या 72। डॉ काणे के अनुसार 
यह सक्षिप्त ग्रंथ होना चाहिये। विषय- अत्यज का अन्नोदक 
लेने पर प्रायश्चित की आवश्यकता। 

आंजनेयमतम्‌ - विषय- सगीत शाख्र का आजमनेय द्वारा 
यापष्टिक को प्रतिषादन। 


लाटकर, काव्यतीर्थ | 
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आजनेयविजय-जम्यू - कवि-नृसिंह । 

आजनेयशतकम्‌ - ले- प्रधान वेंकप्प । श्रीरामपुर के निवासी । 
आख्-महाभारतम्‌ - सन्‌ १959 से 'टेम्पल स्ट्रीर काकिनाडा' 
से टी बुच्छी राजू के सम्पादकत्व में इस साहित्य थे ससकृति 
विषयक पत्रिका का प्रकाशन प्रारभ हुआ। 
आकाशपफ्चमी-ब्रतकथा - ले- श्रुतसागरसूरि। जैमाचार्य। ई 
6 वीं शती। 

आकाशभैरवकल्प - (॥) उम्ामहेश्वर-सवादरूप। श्लोक 
2000। इसके 78 अध्यायों के मुख्य विषय हैं, उत्साह- 
प्रक्रम, यजनविधि, उत्साहाभिषेक मन्ल्न-यन्त्र-प्रक्रम, चित्रमाला 
मन्त्र, आकषर्ण, मोहन, द्रावण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन, 
निग्रह, प्रयोग, भोगप्रदविधि, आशुताक्ष्यविधि, आशु-गारुड 
प्रयोग, शिष्याचारजिधि, राजकल्प, शम्भेशाष्टक स्तोत्र आदि। 
रक्षाभिषिक, बलिविधान मायाप्रयोग, मातृकावर्णन, भद्रकालीविधि, 
औषधरबिधि, शूलिनी-दुर्गा-कल्प, वीरभद्रकल्प, 
जगत्क्षोभणमहामन्त्र, भेरव, दिकृपाल, मन्मथ, चामुण्डा मोहिनी, 
द्राविणी, आदि के विधि | शब्दाकर्षिणी भाषासरस्वती, महासरस्थती, 
महालक्ष्मी आदि के प्रयोग। महाशान्तिविधि, सक्षीभिणीविधि, 
धूमावतीविधि, धूमावतीप्रयोग, चित्र-विद्याविधि, देशिकस्तोत्र, 
दु स्वप्रनाशमन्‍्लविधि,. पाशविमोचनविधि,. औषधमन्त्विधि, 
कालमन्त्रविधि, षण्मुखमत्रविधि, त्वग्ताविधि वडबानलभैरबविधि, 
ब्राह्मी-प्रभुति- सप्तमातृविधि, नारसिहीविधि एवं शरभदददय आदि । 
आकाशभेरव-तन्त्रम्‌ - शिव-पावर्ती सवादरूप। श्लोकसख्या 


, 3900 ॥36 पटल। इस ग्रथ में मुख्य रूप से सामाज्यलक्ष्मी 


की पूजा का वर्णन है। तदनन्तर राजप्रासाद की वास्तु का 
निर्माण, भिन्न-भिन्न प्रकार के गज और शख्नाख रखने को 
पद्धति का वर्णन है। 99 पटलों में पुरलक्षण, उसके मार्ग, 
बाजार और गृहों की रचना का वर्णन है। प्राचीर के बीच 
में राजा का महल हो। प्राचीन की चागे और जामाताओं, 
पुत्रों, बन्धु-बान्थवों और सम्बन्धियों के गृहों का निर्माण किया 
जाये। उसकी चारों ओर रथ के सचारयीग्य मार्ग बनाये जायें। 
प्राचीर के ऊंचे फाटक के निर्माण के साथ-साथ राजमार्ग के 
चारों और पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में विभिन्न बाजारों 
का निर्माण किया जाय। इसके दूसरे भाग में छोटे छोटे 72 
अध्यायों में विभिन्न देवताओं की पूजा प्रतिपादित है। 

आख्यातचन्द्रका - ले भट्टमलल। ई ॥3 बीं शी से 
प्राचीन। विषय- धातुपाठ की व्याख्या। मल्लिनाथ ने अपनी 
नैषधव्याख्या में इसके उदाहरण दिये हैं। अमरकोश की 
सर्वनिन्‍दविरचित सर्वबखब्याख्या में भी इसके उदाहरण मिलते 
हैं। वेंकटरगनाथ स्वामी ने इसका संपादन किया है। 

आख्यातनिष्वण्टु - पाणिनीय घातुपाठ से सर्बंधित ग्रथ। 
लीलाशुक मुनि ने अपने दैबब्याख्यान पुरुषकार में इसके 
उदाहरण दिद्े हैं। ई 3 वीं शती के पूर्व रचित। 


आखातप्रक्रिया - ले- अनुभूतिस्वरूपाचार्य । 

आख्ातवाद - () ले- रघुनाथ शिरोमणि। (2) ले 
गतांधर भ्टीचार्थ | 

आंगमकल्पदुप - ले जगन्नाथ फु- गोविंद ।ई १6 वीं शती | 
आगमक्ल्यबल्ली - ले- यदुनाथ शर्मा। पटल- 25। श्लोक 
संख्या 350। विषय- महाविद्याओं की पूजा का विवरण । 
ग्रेथकार ने प्रपंचसारसिद्धान्त, शारदातिलक, सारसमुच्चय, दीपिका, 
लघुदीपिका, पूजाभदीप, पुरश्चरणचन्द्रिका, मन्दर्पणसिद्धान्त, 
मन्लनेत्र, श्रीरामार्चनाचन्द्रिका, मन्लमुक्ताबली, रलावली, ज्ञानार्णव, 
सनत्कुमारमंत्र, नारदीयचतु शती, सोमशभुमत, अगस्त्य सहिता 
आदि तांत्रिक भ्रथों का उल्लेख किया है। 

आगमकौमुदी - ले महामहोपाध्याय रामकृष्ण। ई, १7 वीं 
शर्ती। श्लोकसख्या- 848। यह ग्रेथ तन्‍त् की साधारण 
विधियों का प्रतिषधादन करता है। इसमें शीघ्र आरोग्य लाभ 
कराने वाली धनसम्पत्तिप्रद तथा शत्रु का शीघ्र विनाश करने 
वाली विद्याओं तथा शाक्ति देवियों के पूजा के प्रायः सभी 
मुख्य-मुख्य मन्त्र दिये गये हैं। इसके प्रधान विषय हैं- 
नक्षत्रचक्र, राशिचक्र, भूतवक्र, नाडीचक्र अक्डमचक्र, जातिचकर 
तथा ऋषिधनिचक्र, अदीक्षित पुरुषरूप पशु और गुरुक्रम लक्षण, 
पंचदेवपूजा, स्री और शुद्र को प्रणबरहित मन्लदान, शुद्र को 
मन्लदान का निषेध, दीक्षा में चानद्र और सौर का विचार, 
हरचक्र, चक्रशुद्धि का प्रकरण, मन्‍्हतरों के दस सस्कार, दीक्षाप्रकरण, 
घट्चक्रनिरूपण, आधारशक्ति-ध्यानं, आवाहनमुद्रा, शिवपूजाप्रकरण 
स्वाहा-स्वंधाविचार, माला-लक्षण, जप-लक्षण, माला-सस्कार, 
प्रणाम- लक्षण, मत्रप्रहणविधि, उपदेश प्रकरण, राम और कृष्ण 
की उपासना के मन्त्र, राम और कृष्ण की गायत्री, लक्ष्मी, 
सरस्वती, दुर्गा काली सुन्दरी, तारा, श्यामा, अनिरुद्ध, 
प्रचण्डाचण्डिका, गणेश उपविद्याए, योगिनी, मृत्युजय, कर्णपिशाची, 
हनुमान तथा गरुड के मन्त्र, यन्‍्तों के सस्कार, मन्लगायत्नी, 
भूमि पर माला गिरने से हुए दोष, प्रकीर्ण विषय कथन, 
प्रत्यड्रिगर-कथन आदि। 

आगमचन्िका - ले- रघुनाथ तर्कब्गीश के पुत्र रामकृष्ण। 
श्लोकसख्या- 525। इस तांत्रिक सम्रह ग्रेथ में दीक्षा-विधि, 
विविध देवियों की पूजा तथा विविध चक्रों का निरुपण है। 
इसके आरभ में स्वय ग्रन्थकार ने लिखा है- “श्रीरामकृष्ण 
संक्षिप्प तनोत्यागमचन्द्रिगकाम्‌।' अर्थात्‌ यह रघुनाथ तर्कबागीश 
कृत आगमत्त्वविलास का सक्षेप है। 

आगरमचचिका - ले- कायरथ कुष्णमोहन। श्लोकसंख्या 
4950॥ दीक्षाप्रकार नियम नामक प्रथम उल्लास की पुष्पिका 
दी गयी है। फिर आगे उल्लासों की पृष्पिकाए नहीं दिखावी 


व 
। 
क्र 
| 
त््ै 
तर 
र् 


भैरवी, छिन्नमस्ता, और लक्ष्मी की पूजा का विस्तृत विवरण 
दिया गया है। 
आशमभतरवबिलास - ले मापादि ग्राम के निवासी रघुमाथ 
तर्कबामीश। ई ॥7 वीं शतो। श्लोकसख्या- 4400। 5 
परिच्छेद। ग्रंथकार ने अंथ के अंत में अपनी जशाबली का 
इस प्रकार उल्लेख किया है. सर्वानन्द बलभद्र- काशीनाथ- 
चंद्रथंद्य-शिवगम चक्रवर्ती और रघुनाथ तर्कबागीश। यह एक 
विशाल तात्रिक सारभूत ग्रंथ है। इसमें दीक्षा, योग आदि जैसे 
साधारण घिषयों के साथ ही विभिन्न देवताओं की पूजा आदि 
बिषय वर्णित हैं। ग्रथकार के पुत्र रामकृष्ण ने इसका सार 
'आगमचन्द्रिका' के नाम से लिखा। रघुनाथ ने सांख्यकारिका 
पर साख्यतत्वविलास नाम की टीका लिखी है। इसमें सर्वप्रथम 
प्रमाणरूप से उद्धृत तन्‍ल-ग्रव्थों के नाम दिये गये हैं। उनकी 
संख्या 56 है। तदनन्तर गुरुपदेश- विधि, मन्लविचार-बिधि, 
दीक्षा-विधि, चक्रभेद, मन्त्रों के दस सस्कार, अक्षरनिर्णय 
मन्त्राभिधान, लक्ष्मीबीआभिधान, ख्रीबीजाभिधान वर्णाभिधान, 
वर्गाभिधान, बीजनिर्णय की व्यवस्था, बीज के अर्थ का अभियान, 
दीक्षा-पद का अर्थ, स्त्री और शुद्र की दीक्षा में मन्‍ल की 
व्यवस्था, पचागशुद्ध दीक्षा, महाविद्या-निर्णय, मन्‍ल की उपासना, 
रुद्राक्षमाला की विधि, कपालपात्र की शुद्धि, त्रिलोही मुद्रा का 
क्रम, बलिदान का क्रम, बलिदान में अपने शरीर का रुधिर 
प्रदान करने की व्यवस्था, देवता के भेद से वाम और दक्षिण 
आचार की व्यवस्था, जल में आधान के नियम, पूजा आदि 
में षोडशोपचार, दशोपचार, पचोपचार, अष्टादशोपचार के नियम, 
यन्त्रधारण की विधि, यनत्त-लिखने के पदार्थों का नियम, मवरण, 
आकर्षण, वशीकरण, विद्रेषण, उच्चाटन, स्तथन, अभिचार आदि 
की विधिया, षट्कर्मलक्षण, भूतोदय-विधि, योनिमुद्रा आदि के 
मन्त्रार्थ का निरूपण, भूतलिपि विधि, युग के भेद, जपादि 
का नियम, कर्मचक्र का निरूपण, रहस्यपुरथ्चरण, वीरसाधन, 
चितादिसाधन, शवसाधन, मनोहरा, कनकावती, कामेश्वरी, 
रतिसुन्दरी, पदमिनी आदि योगिनियों के आकर्षण की मुद्रा का 
क्रम, शंकराकिन्नरी, यक्षकन्या पिशाचादि के सांधन की विधि, 
दृष्टिसद्धि, मलज्सिद्धि के लक्षण, मन्त्र के दोष की शान्ति-बिधि, 
बालक मन्त्र, पीठ-स्थान विभिन्न कुसुमों का रक्षण, यन्ह्रों के 
नियमादि का वर्णन, भावरहस्य, अन्तर्याग, कुमारीपूजा, दूतीयाग, 
कुजपूजाक्रम, मदिरादिशोधन, शक्ति-शोधन, बीरपुरश्चवरण, मद्यमास 
की व्यवस्था, षामाचार के अनुकल्प, कुण्डनिरूपण, स्थण्डिलबिधि, 
होमबिधि, अग्निस्थापनादि, अग्नि का नामकरण, गणेश सूर्य, 
इन्द्र, किष्णु, आदि की पूजा की विधि। अर्धनारीश्वर, महालक्ष्मी, 
वागीश्वरी, महिषमर्दिनी, महाकाली, प्रचप्डर्चाण्डका, छिन्नमस्ता, 
उच्छिष्टचाण्डालिनी, हरिद्रागणेश आदि दैवतों की पूजासाधना। 
यह ग्रथ दो खण्डों में विधिक्त है। श्लोकसंख्या- 7377। 
यह विशाल सत्र-प्रथ सम्पूर्ण तब और आगम ग्रन्थों का 
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सारभूत है। ग्रव्थकार ने इसकी रचना में लगभग १60 तत्र 
और आगम ग्रन्थों का अवलोकन कर उनसे सहायता ली है। 
ग्रन्‍्धारभ में सब ग्रन्थों की, तदनन्तर विषयों की सूची भी, 
ग्रन्थकार ने सन्रिविष्ट कर दी है। बीजवर्ण निर्णय, सृष्टि का 
क्रम, दीक्षाप्रकरण, नित्य और काम्य, दीक्षापद की निरुक्ति, 
गुरुलक्षण, गुरुदोष, पिता, पितामह तथा अपने से न्यून अवस्था 
बाले से दीक्षाग्रहण का निषेध, स्वप्नलब्ध मत्र की विधि, दीक्षा 
में मास आदि का नियम, समय की अशुद्धि का निरूपण, 
देषपर्वकथन, पट्चक्र, अष्टबर्गचक्र, नक्षत्रचक्र, तारामैत्रीविचार, 
अकथहादिचक्र, ऋणिधनिचक्र का दूसरा प्रकार हसरचक्र, 
उपासना-निर्णय आदि सैकडों विषय वर्णित हैं। 


आगम-प्रामाण्यम्‌ - इस पाडित्यपूर्ण ग्रथ में श्री वैष्णबों के 
आधारभूत पाचरात्रसिद्धान्त की प्रामाणिकता का विवेचन किया 
गया है। अधिकाश विद्वानों की दृष्टि में पाचरात्र सिद्धात वैदिक 
मत का विरोधी माना जा चुका था। यामुनाचार्य (आलकवदार) 
ने अपने इस ग्रथ में विपुल युक्तियों एबं तर्कों के दृढ़ आधार 
पर उस मान्यता का प्रबल खडन किया है। 
आगमतक्त्वसंग्रह - श्लोकसख्या- 00। यह ग्रथ दो परिच्छेदों 
में पूर्ण है। प्रधम परिच्छेद में आगमों का प्रामाण्य सिद्ध 
किया गया है। द्वितीय परिच्छेद मे आगम-प्रमेथ का सक्षेपत 
विवेचन किया गया है। ले- तुगभद्रा तीर निवासी मराठी 
पडित बिश्वरूप केशवशर्मा। गुर-क्षेमानदद कल्पलतिका के 
रचयिता थे। सौकायकल्पतरु के लेखक माधवानद, क्षेमानन्द 
के गुरु थे। निर्माणाल - आध्विन शुक्ल 5 कलिसंवत्सर 
“4933 है। इसमें आगम तत्वों का विशद और उपयोगी संग्रह 
है। इसमें प्रमाण रूप से उद्धृत आगम और तत्र के ग्रंथों 
की सख्या 60 के लगभग है। और तत्र सबधित सैकडों 
विषय वर्णित हैं। 
आगमदीपिका - ले -प्रज्ञाचक्षु 
विदर्धनिवासी। 20 वीं शती। 
आगमसंग्रह - (नामान्तर-एकजटाकल्प) श्लोकसख्या- 496॥। 
॥6 पटलों में पूर्ण। लेखक के पिता का नाम श्रीरामकान्त। 
माता-कात्यायनी | इन्होंने बहुत तन्त्रों का अवलोकन कर तारा 
के विषय में होने वाले सशयों का निवारक यह एकजटाकल्प 
रचा है। विषय-ताय, उमग्रतारा, एकजटा आदि के एकरूप होने 
पर भी नामभेद से भेद। उनके मतों में भेद। एकजटा के 
अधिकार में प्रात कृत्य, सहखार, कुण्डलिनी के अवस्थान, 
आदि। प्रात कृत्य किये बिना पूजा करने में दोष, पशु और 
बीर के प्रात कृत्य में विशेष, पतित की सन्ध्याव्यबस्था, सक्रान्ति 
आदि में वैदिक समन्ध्या का निषेध होने पर भी तात्रिक संध्या 
की आवश्यकता, अशौच आदि में भी तात्रिक सध्या पूजा 
आदि की कर्तव्यता, तात्रिक तर्पणविधि, कामनाओं के भेद से 
वख्र के परिमाण, पीठचिन्तन पृष्पादि-शोधन, जीवन्यास-षोढा, 


गुलाबराब महाराज । 
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है 


गुहाषोढा, व्यापकादि न्यांसों की विधि, बैधहिसा-विचार, रुधिसदान, 
लेपधारणादि, त्रिविध सत्रिपूज महानिशादिनिरूपण, ब्राह्मण के 
मद्यपान आदि विधिपर विचार, प्रायश्चित्ताद लितासाथन, चिता 
के लक्षण, शबसाधन, पचमुद्रा, मत्नसिद्धि के उपाये, शक्तिकन्च, 
लतासाधन, शक्ति के गमनागमन का विवेक्र, महाशंख, 
यंत्रादिविधि, बज्रपुष्पादिशोधनविधि, उम्रतारा, नीलसरस्वत्यादि के 
कबच, कौलप्रायश्षित्त, पूर्णाभषेकादि विधि इत्यादि । 
आगगमसार - ले -श्रीराम भट्टाचार्य के छठें पुत्र श्री रघुमणि। 
श्लोकसख्या- 3052। यह तत्रशासत्र में बर्णित जिविध प्रकरणों 
का सग्रह है। ग्रेथकार कहते हैं कि साधक धर्म, अर्थ काम 
और मोक्ष की प्राप्ति के लिये जगन्मय जगन्नाथ को इस स्तुति 
से प्रसन्न करें। 

आमम-सारसंगप्रह - (नामान्तर तत्त्वतरगिणी) ले - श्री योगेन्द्र 
श्लोकसख्या- 67। इसमें केबल दो उल्लास हैं। प्रमाण रूप 
से 20 के लगभग क्र ग्रथों का उल्लेख है। विषय- सदाशिव 
की निर्गुणता, सत्त्वादि गुणों के सपर्क तक ब्रह्म का सगृणत्व, 
जीवध्यान प्रकार, शक्तिखरूप, श्रीकृष्ण आदि का प्रकृतिमयत्व, 
कुलज्ञान की महिमा, कौलिकों की प्रशंसा आदि। 
आममोत्पत्यादि वैदिकतांत्रिक-निर्णय - रचयिता-भडोपनामक 
जयरामभट्टपुत्र वायणसीगर्भज, दक्षिणाचारमत प्रवर्तत काशीनाथ । 
श्लोकसख्या- 330। ग्रथारम्भ के श्लोकों में इसका नाम 
“आममोत्पत्ति-निर्णय”” कहा गया है। यह ग्रथ केवल तत्रों 
की सख्या का ही प्रतिपादन नहीं करता, अपि तु तात्रिक 
क्रियाओं के आवश्यक कर्तव्यनियमों का भी प्रतिपादन करता 
है। वैदिक और तात्रिक विभेद कैसे हुआ इत्यादि विषय विस्तार 
से इसमें वर्णित हैं। इस लिये इसका नाम “आगमोतत्यादि, 
बैदिकतात्रिक-निर्णय पड़ा। इसके प्रारम्भ में सपूर्ण आगम ग्रंथों 
की सख्या बतलाते हुए, उनमें से कितने भूलोक में, कितने 
खर्ग में और कितने पाताल में हैं यह प्रतिपादन किया है। 
तत्र ग्रथ और सहिताग्रथों की लम्बी लम्बी सूची भी दी गयी 
है। आगमों की उत्पत्ति, युगधर्म, कोलिक और वैदिक 
कर्म-बिचार, षोडश सस्कार, स्वप्न में उक्त द्विविध पूर्णाभिषिकविधि 
का प्रकार, महाविद्या के छह आम्नायों के प्रकार, श्रीविधायत्र 
के धारण की महिमा, वाममार्गियों की अंत्येष्टि क्रिया आदि 
विषयों का विवेचन है। 

अग्निवेश - कृष्ण यजुर्वेदनीय सौत्र शाखा। प्रस्तुत अग्निवेश 
सूत्र के उद्धृत वचन अनेक ग्रंथों में मिलते हैं। 
आजमनोपनिषद - एक 'गोण उपनिषद्‌। विषग्न- आचमन 
विधि का वर्णन। 

आजारनबनीतम्‌ - ले.- अच्या दीक्षित। ई १7 वीं शत्ती। 


आधचारनिर्णय - यह हर गौरी संवाद रूप ग्रेथ 35 पटलों 
में पूर्ण है। इसमें कायस्थों की उत्पत्ति, ब्राह्मणों के कर्क्ष्य, 
सुयज्ञ राजा के प्रतिं सुतपा नामक॑ ब्राह्मण का उपदेश, कलियुग 


में शुद्र का क्षत्रिय कर्म करना, चित्रोगद के प्रति आहाणों करा 


शाप तथा अगलामंत्र जप की महिमा बगलामंत्र के अहण मात्र 
से कामत्यों का ज्राह्मण होता है, आदि बातों का वर्णन है। 
केवल इसके 35 वें पटल को पढने और सुनने से मनुष्य 
सफल-मनोश्थ हो जाता है और बगला देवी की खुति कर 
कालीविग्रह बंन जाता है इत्यादि विषय वर्णित है। 

आचारसारततत्र -() यह मौलिक तत्रग्रथ 8 पटलों में पूर्ण 
है। इसमें कोलाचार प्रतिपादित है। अन्य तेत्रों के समान इसमें 
श्री श्रीपार्वतीजीं के महाचीनाचार पर शिवजी से प्रश्न करने पर 
उन्होंने वसिष्ठजी का वुतान्त कहा। बसिष्ठजी ने श्रीतारादेबी को 
प्रसन्न करने के निममित्त कामाख्या योनिमण्डल में 0 वर्ष तक 
उनकी आराधना की, किन्तु ताराजी का अनुग्रह उन्हें प्राप्त 
नहीं हुआ। पिता ब्रह्माजी के सदुपदेश से वे जनार्दन रूपी 
बुद्ध से चीनाच्वार की शिक्षा लेने चीन गये। उन्होंने कौलाचार 
का उन्हें उपदेश दिया । उससे उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई इत्यादि । 

(2) श्लोकसंख्या 202। बिषय- कौलिकों के आधार 
जिसमें “सबिदा' स्वीकार कर विधि, उसके शोधन के मत्र, 
दूध आदि में मिला कर संविदा पीने का ब्रिशेष फल, त़िकटु 
आदि के चूर्ण के साथ घी में भूजी बिजक के प्रहण का 
फल और माहात्म्य, सुर के ध्यान, स्वयभू कुसुम के शोधन, 
एवं पूजाविधि वर्णित हैं। 
आचारप्रदीप - ले- नीलकण्ठ चतुर्धर। 
आचाररत्रम्‌ - ले- दिनकरभट्ट (ई ॥7 वीं शी) । 
आचारसार - ले -वीरनन्दी। जैनाचार्य। ई 2 वीं श्ती। 
आचारादर्श - ले- दत्त उपाध्याय। ई ॥3-१4 वीं शत्ती। 
आचारामृत्बन्क्रिका - ले- सदाशिव दशपुत्र। 
आचारार्क - ले दिवाकर | पिता- शकरभट्ट ।ई ॥7 वीं शती | 
आचारेन्द्शेखर - ले- नागोजी भट्ट। ई 8 वीं शती। 
पिता-शिवभंट्ट । माता-सती। विषय- धर्मशास्त्र 
आचार्यदिग्विजन-जंपू - रचयिता- वल्लीसहाय। ई ॥6 वीं 
शंती। इसमें कवि ने आचार्य शेकर की दिग्विजय को वर्ण्य 
विषय बनाया है। आनदगिरि कृत “शांकर-दिग्विजय” काव्य 
इस अप्रकाशित चंपू का आधार ग्रथ है। इसकी प्रति खडित 
सी है जो सप्तम कलल्‍लोल तक ही है। यह सप्तम कल्लोल 
भी प्राप्त प्रति में अपूर्ण है। इस चपू के पद्च सरल तथा 
प्रसादगुणयुक्त हैं। गद्य भाग में अनुप्रास एवं यमक का प्रयोग 
किया गया है। इस काव्य ग्रेथ का विवरण मद्रास के डिस्क्रिपिज 
कैटलाग में प्राप्त होता है। 
आवर्षपंधाशत्‌ + ले- वेंकटाध्चरि। यह वेदान्तदेशिक का 
स्तोत्र है। 
आलजार्यभ्तसास्वथियार - ले- हरिराम तर्कबागीश | 
आतजार्यवि्षयर्तपू - रवविता-कवि-तार्किकसिह वेदातचार्य। यह 


खंडितरूप में ही प्राप्त है जिसमें 6 स्तबक हैं। इस चेपू 
काव्य में प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य वेदान्तदेशिक का जीवनयृत्त 
वर्णित है तथा अट्दैत बेदांती कृष्णमिश्र प्रभति के साथ उनके 
शास्तरर्थ का उल्लेख किया गया है। वेदांतदेशिक ॥4 वीं 
शताब्दी के मध्य भाग में हुए थे। कवि ने प्रारभ में वेदाताचायों 
की वंदना की है। इस काव्य में दर्शन एवं कविता का सम्यक्‌ 
स्फुरण परिलक्षित होता है। इसकी भाषा-शैली याणभट्ट एव 
दंडी से प्रभावित है। यह प्रथ अभी तक अप्रकाशित है और 
उसका विवरण मद्गास के डिस्क्रेटिंग कैटलाग में प्राप्त होता 
है। उसमें वेदातदेशिक की कथा को आचीनोक्ति कहां गया है। 
आतुरसन्यासबिधि - (१) ले नारायणभट्ट । ई. १6 वीं 
शती। पिता- रामेश्वरभट्ट (2) ले कात्यायन। 
आत्मतत्त्वविबवेक - ले-उदयनाचार्य। ई 0 वीं शती। 
(उत्तरार्ध) कल्याणरक्षित के अन्यापोह्जिचारकारिका और 
श्रुतिपरीक्षा तथा धर्मोत्ताचार्य के अपोहनामप्रकरणम्‌ और 
क्षणाभगसिद्धि इन दोनों बौद्ध ग्रथों का खंडन इस ग्रंथ में किया है। 
आम्मतस्यविवेक-दीधिति-टीका - ले - गुणानन्द विद्यावागीश | 
आत्मतर्क॑चिंतामणि - ले - निजगुणशिवयोगी। समय ई १2 
वीं से 46 वीं शती तक माना जाता है। 
आत्मनाथार्चनविधि - इस का विषय प्रज्ञानदीपिका से लिया 
है। ग्रथ 8 स्क्थों में पूर्ण हुआ है। यह तांत्रिक ग्रंथ सूत्र 
शैली में लिखा है। 

आत्मनिवेदन-शतकम्‌ - ले- बटुकनाथ शर्मा। 

आत्मपूजा - ले - श्रीनाथ। श्लोकसंख्या 2000। 9 उल्लास । 
इसके आरभिक दो उल्लासों में तांत्रिक बिषयों का वर्णन किया 
है। इसके बाद तृतीय उल्लास से गुरु-शिष्य-संवाद के रूप 
में दार्शनिक विषय ही प्रचुरमात्रा में वर्णित हैं। युगानुसार 
शास्त्राचरण, पश्चाचार, वैष्णवाचार, शैबाचार आदि आचारभेद, 
शाक्ताचार, पंचतत्वप्रमाण, शक्तिप्रमाण, दक्षिणाचार, पंचतत्तकथन 
चक्र में जाति-भेद का अभाव, वामाचार सिद्धान्ताचार और 
कौलाचार। आत्मरहस्य के अधिकारी का निरूपण, ब्रह्मचैतन्य 
कथन, स्वात्मचैतन्य कथन, जीव और परमेश्वर का ऐक्य कथन, 
ब्रह्म की सर्वस्वरूपता, मायाशंक्ति कथन, कारण शरीर और 
सूक्ष्म स्वरूप कथन। 24 तत्तों की उत्पत्ति, षद्चक्र निरूपण, 
काशीमाहात्य आदि विषयों का प्रतिपादन है। 

आत्ममीमांसा - ले- समतभद्र | इसमें जेन मत के स्याद्वाद 
का विवेचन तथा अन्य दर्शनों की विचारपरिप्लुत समीक्षा है। 
आत्मरहस्यम्‌ - ले. श्रीनाथ। अध्यायसंख्या ॥9। 
आत्मविक्रम (नाठ्क) - ले- रमानाथ मिश्र। रचना सन 
953 में। राजा हरिश्चनद्ध का कथानक। अकसंख्या पांच। 
सम्भवतः सम 96 में प्रकाशित । 


आत्मनात्यविवेक - ले.- पद्यपादाघार्थ। ई. 8 वीं शत्री। 
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आद्मानुशासनम्‌ - ले - गृणभद्र | जैनाचार्य। ई 9 वीं शती 
(उत्तरार्ध) । 

आत्मानुशासनटीका - ले - प्रभाचन्र। जैनाचार्य। समंय- दो 
मान्यताए (3) ई 8 वीं शती। (2) ई ॥। वीं शती। 
आत्मार्थपूजापद्धति - श्लोकसख्या 5000। यह शैव तत्र का 
ग्रथ है। 

आत्पार्पणस्तुति - ले अप्य दीक्षित। 

आत्मावलीपरिणय - प्रकरण। ले रामानुजाचार्य | 
आत्मोपदेश - ले महालिगशास्त्री । अग्रेजी काव्यों का अनुवाद । 
आत्रेय शाखा - (कृष्ण यजुर्वेद) अत्रिय एक गोत्र का नाम 
है। इस गोत्र बाले अनेक आचार्य हुए जिनमें दश अआत्रिय 
गोत्र बाले, दश शुक्ल आत्रिय गोत्र वाले, तथा पाच कृष्णात्रिय 
वाले हुए। सभव है कि आत्रिय शाखा वाले ही कृष्ण आत्रिय 
कहलाते होंगे। तैत्तिरीय सहिता और आत्रेय सहिता में समानता 
अवश्य है, किन्तु कुछ भेद भी हैं। तैत्तिरिय सहिता के 
पदपाठकार आत्रिय ऋषि माने जाते है। 

आशरर्वणतंत्रसार - ले कटकाचार्य | 

आशधर्वणप्रोक्त देवीरहस्यस्वरूप क्रमोपासनाप्रयोग - ले 
जगन्नाथ सूरि | गुरु भास्करराय | भावनोपनिषत्‌ तथा भास्कररायकृत 
भावनोपनिषद्भाष्य के आधार पर लिखित । 

आदर्श ७ -  (अपरनाम भावार्थचिन्तामणि) ले- महेश्वर 
न्यायालकोर । विषय-काव्यप्रकाश पर टीका | ई 47 वीं शती । 
आदर्शगीवावली - ले जीवरामोपाध्याय | 

आदिकब्ि - ले बुद्धदेव पाण्डेय (श 20) । भारती 6-॥ 
में प्रकाशित। विषय आदिकवि वाल्मीकि की कथा। 
आदिकाव्योद्य (प्रकरण) - ले- महालिग शास्त्री 
तामिलनाडु-निवासी | प्रथम रचना 932 में। परिवर्धित सस्करण 
942 में। नायक के रूप में आदिकाव्य रामायण। वाल्मीकि 
द्वारा लबकुश के पालन से लेकर लवकुश द्वारा रामायण- 
गान तक की कथा है। अन्त में राम के अश्वमेध के समय 
लब तथा कुश प्रंभजन और जलप्लाबन को शान्त करते हैं 
और राम का पत्नी-पुत्रों से मिलन होता है। 
आदिक्रियाविवेक -*ले मथुरानाथ तर्कवागीश | 
आदित्यस्तोत्ररत्लम्‌ - ले- अप्पय दीक्षित। 

आदिपुराणम्‌ - ()) ले सकलकीर्ति। जैनाचार्य। पिता- 
कर्णसह | माता-शोभा। ई १4 वीं शती। बीस सर्ग। (2) 
ले- हस्तिमल्‍ल। जैनाचार्य ई ॥3 वीं शती। 

आदिपुराणम्‌ - चौबीस जैन पुराणों में सर्वाधिक प्रसिद्ध 
पुराण। रचयिता- जिनसेन जो शकराचार्य के परबवर्ती थे। इस 
पुराण में प्रथम तीथैकर ऋषभदेव की कथाएं 47 पर्षों में 
वर्णित हैं। श्लोकसख्या 2 हजार। इसमें जबुद्दीप एवं उसके 
अतर्गत सभी पर्वतों का वर्णन किया गया है। 


26 / सस्कृत वाइमय कोश - ग्रथ खण्ड 


आनन्दकल्दलम्पू - (3) ले- समरपेगब दीक्षित। इसमे 
कतिपय शैत्न साधुओं का चरित्र वर्ण किया है। (2) ले.- 
प मित्र मिश्र । ओरछा नरेश वीशसिंह देव का आश्रित । लिष्य- 
बालकृष्ण की लीलाओं का बर्णन। 

आनन्दकल्पलतिका - ले- महेश्वर तेजानम्दनाथ। 'विषय- 
तत्रशास््र । 

आनंदगायनम्‌ - ले राधाकृष्णजी। 

आननन्‍्द-चच्चरिका - (अपरनाम 'उज्ज्वल-मीलमणि-किरण) ले- 
विश्वनाथ चक्रवर्ती। ई 7 वीं शत्ती। रूप गोस्वामी लिखित 
'उज्ज्वलनीलमणि' पर टीका। 

आनन्दचन्द्रिका - सन्‌ 923 में बंगलोर से कारूपल्ल 
शिवराम के सम्पादकत्व में इस पत्रिका का प्रकाशन आरभ 
हुआ। यह पत्रिका अधिक काल तक नहीं चल पायी। 
आमन्दतन्त्नम्‌ - श्लोक-सख्या 93। यह देवी और कामेश्वर 
संवादरूप ग्रन्थ 20 पटलों में पूर्ण है। विषय- लिगरहस्य और 
शक्ति की अर्चा। शक्ति-पूजा का विस्तृत विवरण 5 पटलों 
तक है। अन्तिम पाच पटलों में जातिभेद का निषेध एव 
विविध दर्शन शास्त्रों तथा तान्लिक दर्शनों का बिवेचन किया 
गया है। दक्षिण भारत में इसका अधिक प्रचार है। प्रथम 
पटल की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि यह नित्याषोडशिकार्णवतन्त 
के अन्तर्गत भगमालिनी सहिता का एक अश है। 
नित्याषोडशिकार्णन तनत्र की श्लोकर्सख्या परपश के अनुसार 
बत्तीस करोड मानी (?) है ओर तदन्तर्गत भगमालिनी सहिता 
की श्लोकसख्या एक लाख। 

आनन्द-तरंगिणी - ले- बेचारसम न्‍्यायालकार। ई १9 वीं 
शती । विषय- चन्द्रगगर से वाराणसी तक की यात्रा का वर्णन । 
आनन्द-दामोदर चम्पू - ले भुवनेश्वर । 

आनन्ददीपिनी टीका - श्लोकसख्या 800। यह 20 श्लोकी 
कएसस्तोत्र की ब्रह्मानन्द सरस्वती कृत व्याख्या है। इसमें कालिका 
का मन्त्रोद्धार भी है। 

आनन्दबोधलहरी - श्रीशकराचार्य विरचित। श्लोक - 30। 
यह जीवन्युक्तानन्द-तरगिणी के नाम से प्रसिद्ध है। 
आनंदमंगलम्‌ - ले- भारतचनद्ध सय। ई ॥8 थीं शती। 
आनन्द-मन्दाकिनी- ले मधुसूदन सरस्वती। ई १6 वीं श्ती 
स्तोत्र-सग्रह । 

आनन्दमयी पूजा - विषय- आनन्दमयी की कौलाचारसमत 
गुप्त तांत्रिक पूजा जिस को जानकर उत्तम साधक शिवसायुज्य 
को प्राप्त होता है। इसमें रुद्रयामल, लिगागम, कुलार्णव, 
कुलसार आदि तत्र-प्र्थ उल्लिखित हैं। 

आनन्दमहोदधि - ले- रूपगोस्वामी। ई १6 वीं शंती। 
श्रीकृण विषयक काव्य । 

आनन्द-संजीवनम्‌ - ले.- मदनपाल। 


अजनन्‍्दरंगकपू - ले.- श्रीनिवास। विषय- आनन्द रागराजा 
का चरित्र और विजयनगर राजबंश का इतिहास! 

ले- श्रीनिवास कवि। प्रस्तुत चंपू-काष्य 
की रचना 8 स्तबको में हुई है। इसमें कवि ने प्रसिद्ध फ्रें 
शासक हुप्लें के अमुख सेवक तथा पाडिचेरीनिबासी आनंदर्ंग 
के जीवन-वृत्त का वर्णन किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस 
काव्य का महत्व है। विजयनगर तथा चद्रगिरि के राजव॑शों 
का वर्णन इसकी एक बहुत बडी विशेषता है। निर्माण काल 
38 वीं शताब्दी। इस ग्रथ का प्रकाशन मद्रास से हो चुका 
है।संपादक है डॉ व्हीं राघवन्‌। 


आनन्द-रघुनन्दन-नाटकम्‌ - उतन्नीसवीं शती के मध्य में 
बबेलखंड के निवासी विश्वनाथसिंह द्वाए लिखा गया वीर 
रसात्मक नाटक! हिंदी साहित्य के इतिहासों और हिन्दी रूपकों 
के समीक्षा ग्रथों में सर्वत्र इसका उल्लेख प्रथम हिन्दी नाटक 
के रूप में हुआ है। ऐसा लगता है कि 830 से धूर्व हिन्दी 
नाटक पूर्ण होने पर उसी को सस्कृत रूप देने का विचार 
हुआ। उसमें हिन्दी के समानार्थक शब्द रचे। कथाबस्तु रामकथा 
है। अकसंख्या- 7। प्रथम अक में रामजन्म से विवाह तक, 
द्वितीय में राम निर्वासन की कथा, तीसरे में सीताहरण, शबरी 
द्वारा राम को सुग्रीव का पता दिया जाना चौथे में हमुमान 
और सुग्रीव से मैत्री, सीता की खोज, पाचवे में हनुमान का 
लका पहुँचना, सेतुनधन, छठे में युद्ध और बिभीषण का 
तिलक, सीता की अग्निपरीक्षा और सातवे में भरत द्वारा श्रीराम 
को राज्य सौंपना। सवाद एवं अभिनय की दृष्टि से नाटक 
प्रभावी है। रोचक पत्रव्यवहार भी नाटककार ने प्रस्तुत किये है। 
आनन्दराधवम्‌ - ले- राजचूडामणि यज्ञनारायण दीक्षित। ई 
१6 वीं शती। पाच अरकों का नाटक। विषय- सीतास्वयवर 
से भरत के यौवराज्याभिषिक तक कथाभाग। नानाविध रसें 
का ठपयोंग, परन्तु प्रमुख रस शुगार। इसमें गद्याश नाममात्र 
के लिए है। अनेक स्थलों पर पद्चात्मक सबाद हैं। शार्दूलविक्रीडित, 
बसन्ततिलका, स्रग्धरा तथा शिखरिणी का प्रयोग भी प्रचुर 
माज्म में है। छेक, वृत्ति, श्रुति तथा अत्य इन चारों प्रकार 
के अनुप्रा्सों का तथा श्रवणानुसारी शब्दों का यथायोग्य प्रयोग 
है। प्राकृत बोलने वाले पात्रों के भाषणों से भी प्रसग विशेष 
में सस्कृत संवाद आते हैं। प्रतिनायक रावण रगमच पर आता 
ही नहीं। विष्कम्भकों में भी पद्चों की भरमार है। सन 97] 
ई में सरस्वती महल लाईब्रेरी, तजौर से प्रकाशित। 
आनन्‍दराधवम्‌ - ले- यतीद्धविमल चौधुरी। ई 20 वीं शती। 
शाधा-कुषा की लीलाओं पर रचित महानाटक। प्रचुर मात्रा में 
छायातत्व। रंगमंच पर कं्त द्वारा कृष्ण पर तीर चलाना, मुष्टिक 
तथा चाणृर के साथ बलदेव कृष्ण का मुष्टियुद्ध, कृष्ण द्वारा 
कंसवध आदि दृश्यों का विधान इसमें है। नृत्य गीतों का 
प्रचुर मात्रा में उपयोग किया गया है। 


आतटरामाकण - ग्रमभक्ति सम्प्रदाय के रसिकोपासकों का 
एक मान्य ग्रेथ। रचना काल ई १5 वीं शती। इसमें अध्यात्म 
रामायण' के कई उद्धरण प्राप्त होते हैं। इस रामायण में कुल 
9 काण्ड एवं 2,952 श्लोक हैं। प्रथम 'सारकाष्ड' में १3 
सर्ग हैं तथा रुमजन्म से लेकर सीताहरण तक की कथा 
यर्णित है। द्वितीय 'यात्राकाण्ड' में 9 सर्ग हैं जिनमें श्रीराम 
की तीर्थयात्रा का वर्णन है। तृतीय 'यागकाण्ड' में भी 9 सर्ग 
हैं और शामाश्मेध का वर्णन किया गया है चतुर्थ 'बिलासकाण्ड' 
में भी 9 सर्म हैं जिनमें स्रती का मख-शिख-घर्णन, राम 
सीता की जल-क्रीडा, उनके नानाविध श्रेगारों एवं अलंकारों 
का वर्णन व नाना प्रकार के बिहारें का वर्णन है। पचम 
'जन्मकाण्ड' में भी 9 सर्म हैं तथा सीता-निष्कासन एवं लवकुश 
के जन्म का प्रसग है। षष्ठ 'विबवाह-काप्ड' में चारों भाइयों 
के 8 पुत्रों के बिगाह वर्णित हैं। इसमें भी 9 सर्ग हैं। सप्तम 
'राज्य-काण्ड' में 24 सर्ग हैं तथा श्रीरम की अनेक विजय 
यात्राएं वर्णित हैं। इस काड में इस प्रकार की एक कथा है 
कि राम को देखकर ख्रियों कामातुर हो जाती हैं तथा राम 
अगले अवतार में उनकी लालसापूर्ति करने के लिये आश्वासन 
देते हैं। राम का ताबूल-रस पीने के कारण एक दासी को 
कृष्णावतार में राधा बनने का बरदान प्राप्त होता है। अष्टम 
काड “मनोहरकाड' में 8 सर्ग हैं ज रामोपासना-विधि, राम-नाम 
माहात््य, चैत्र-माहात्य एवं राम-कबच आदि का वर्णन है। 
नवम 'पूर्णकाष्ड' में भी 9 सर्ग हैं तथा इसमें कुश के 
राज्याभिषिक एबं ग़मादि के वैकुठागेहण की कथा है। इस 
रामायण का हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशन हो चुका है। विषय 
की दृष्टि से यह विलक्षण मंथ है। कांडों का विभाजन भौँ 
अपने ही निराले ढग का है। प्रस्तुत रामायण का चतुर्थ कांड 
'बिलास-काड' के नाम से अभिहित है। इसका पूरा विषय 
ही माधुर्य-रस सबलित है। इसमें सीता-राम की ललित लीलाओं 
का मधुर विन्यास है। श्रगार था मधुर रस से स््रिग्ध रामायण 
की परपरा में आनद रामायण की गणना होती है। 


आनन्दलतिकां - ले- कृष्णनाथ सार्वभौम भट्टाचार्य। ई 8 
वीं शती। कन्याजिवाह के बाद उसके वियोग में अन्यमनस्क 
सामन्त चितामणि के मनोविनोदनार्थ अभिनीत नाटक । अक्संस्या 
5। 'अड्क' के स्थानपर 'कुसुम' शब्द का प्रयोग किया है। 
कथासार- नारद श्रीकृष्ण के पास जाकर बताते हैं कि तुम्हारा 
पुत्र साब, राजा दमन की क्या रेवा' पर अतुरक्त है। दमन 
ने स्वयवर रचा जिसमें समस्यापूर्ति का प्रण था। उसमें साब 
बिजयी होते हैं। पुत्री को बिदा करते समय राजा दमन रो 
देता है। मच्ती उसे धीरज बंधाते हैं और दम्पती द्वारका जाते हैं। 


आनन्दलतिका-चम्पू- ले- कृष्णनाथ तथा उनको पत्नी वैजयन्ती | 
ई १7 वीं श्ती। प्रकरणों के स्थान पर 'कुसुम' शब्द का 


प्रयोग। कुसुमंसंख्या पाच। 
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आनन्दलहरी - ले- श्रीशकराचार्य। श्लोकसख्या ॥07। 
श्रीगौडपादाचार्य कृत समयाचारकुलक सुभगोदया के आधार पर 
श्री शकराचार्य ने 407 श्लोकों की रचना की। आरभ के व4। 
श्लोक आनन्दलहरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आनन्दलहरी के 
श्लोकों की संख्या कोई 4॥ तो कोई 35 तो कोई 30 बताते 
हैं। आनम्दलहरी की व्याख्या सुधाविद्योतिनी आदि के मत से 
निम्निलिखित श्लोक आनन्दलहरी के हैं - , 2, 8, 9, १0, 
4, १4 से 2] तक, 26, 27 तथा 3 से 4॥ तक श्लोक 
सौन्दर्यलहरी के हैं। आनन्दलहरी एक चिद्वमान्य स्तोत्र होने के 
कारण उसपर विविध टीकाए लिखी गई -- 

() रहस्पप्रकाश- जगदीशतर्कालकार-विरचित। (2) 
तस्वबोधिनी- सुबुद्धिमिश्र-प्रपौत्र, विद्यासागर पौत्र, यादवचक्रवर्ती 
के पुत्र महादेव विद्यावागीश भट्टाचार्य कृत। निर्माण काल 
527 शकसवतस्सर। (3) सौभाग्यवर्द्धिनी- कैबल्याश्रमकृत। 
(4) आनन्दलहरी-व्याख्या ले - कविराज शर्मा) (5) सुबोधिनी- 
निरजनकृत। (6) विस्तारचन्द्रका - गोविन्द तर्कवागीश 
भट्टाचार्यकृत । श्लोक- 588। (7) तत्त्तदीपिका- गगाहरिकृत। 
श्लोक 26। (8) मजुभाषिणी- वल्लभाचार्य - पुत्र तर्कालकार 
भट्टाचार्य श्रीकृष्णाचार्यक्त । श्लोक- 674। (9) हरिभिक्ति 
सुधोदय- विश्वामित्रगोत्रोदीभव हरिनारायण-कृत। यह व्याख्या 
शक्तिपक्ष और विष्णुपक्ष में की गयी है! श्लोक- ॥400। 
(0) आनन्दलहरीदीपिका- श्रीचन्द्रमौलि पुत्र रघुनन्दन-कृत। 
(१) मनोरमा-श्रीविश्वनाथ-पुत्र रामभद्ककृत। श्लोक- 00। 
(१2) नरसिहकृत। भवानीपक्ष में और विष्णुपक्ष मे आनन्दलहरी 
की व्याख्या। श्लोक- 463। (॥3) गोपीरमण तर्कपचानन 
भट्टाचार्यक्त।  मन्त्रादिपक्षीय। श्लोक 66) . (१4) 
सामन्तसारनिलय- जगन्नाथ चक्रवर्ती कृत। श्लोकसख्या 3। 
(5) आनन्दलहरीरहस्यप्रकाश- जगदीश पचानन भट्टाचार्यकृत | 
श्लोक- 845। (१6) आनन्दलहरीभाष्यालोचन- अतिरात्रयाजी 
महापात्रकृत। श्लोक 2400। (7) आनन्दलहरी- गौरीकान्त 
सार्वभौमकृत। (१8) भावार्थदीपिका- ब्रह्मानन्दकत। (१9) 
सुधाविद्योतिनी - (सुधानिस्यन्दिनी) प्रवरसेनपुत्र कृत। (20) 
सुधाविद्योतिनी विद्वन्मनोरमा) सहजानन्दनाथ कुत। (2) गंगाधर 
शास्त्री मगरूव्कर (नागपूरनिवासी) कृत॥। . (22) 
आनन्दलहरी-हरीबटी- ले- गौरीकान्त सार्वभौम। 


अनल॑ंदवृंदावन चम्पू - () सस्कृत के उपलब्ध सभी 
चपू-काव्यों में यह बडा है। रचयिता परमानददास सेन जिन्हें 
'कवि कर्णपूर' भी कहा जाता है। कर्णपूर का समय ई १6 
वीं शती। वे काचनपाडा (बंगाल) के निवासी हैं। डॉ 
बंकिबिहारी कृत हिंदी अनुबाद के साथ इसका प्रकाशन वाराणसी 
से हो चुका है। इस चपू में 22 स्तबक हैं और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की कथा प्रारण से किशोरावस्था तक वर्णित है। 
इसका आधार भागवत का दशम स्कंघ है। प्रस्तुत काव्य के 
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नायक श्रीकृष्ण हैं व नायिका है राधिका। प्रधान रस-श्रेगार। 
कृष्ण के मित्र 'कुसुमासअ' की कल्पना कर, उसके माध्यंथ 
से हास्य रस की भी सृष्टि की गई है। (2) ले- केशव। 
(3) ले- मांधवानन्द। 

आनन्दसंजीवनम्‌ - ले- मदनपाल। कन्नौज के नृषति। ई 
१2 वीं शती का पूर्वर्ध। विषय- संगीतशात्न। 
आनन्दसागर-स्तव - ले- नीलकण्ठ दीक्षित | ई, 47 वीं शी । 
आनन्दसुन्दरी- (सट्टक) ले- धनश्याम आर्यक | ई १8 वीं शी । 


आन्न्‍दार्णवतन्त्र (नामान्तर- जतुःशतीसंहिता) - पटल- 
१0। श्लोकसख्या- 480। यह आनन्दतन्त्न से सर्वथा भिन्न 
है। सर्वमगला ओर सर्वज्ञ के सवाद में विषय का प्रतिपादन 
किया है। विषय- श्रीविद्या का स्वरूप, जन्मचक्रक्रम, दीक्षाकरण, 
त्रिपीठटचक्र, विविध विद्याएं, विभूतिया आदि नवयोन्यकित 
अश्नचक्र, दीक्षित द्वार गुरुपादुका-पूजन श्रीविद्याका 
साधन,बाकृसिद्धि आदि निखिल सिद्धियों की प्राप्ति के उपाय 
मालामत्र आदि। 

आनन्दोद्यीपिनी - श्लोकसख्या 300। रचनाकाल- ई 833। 
यह फेत्कारिणी तन्‍त्र के स्वरूपाख्यस्तोत्र की ब्रह्मानन्द सरस्वती 
कृत व्याख्या है। 

आपस्तंब-कल्पसूत्रम्‌ - कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरिय शाखा के 
इस कल्पसूत्र के 30 भाग हैं। उन्हें “प्रश्न” सज्ञा दी गई 
है। प्रथम 24 प्रश्न श्रौतसूत्र है। उनमें बैतानिक यज्ञ की 
जानकारी है। 24 वा प्रश्न श्रौतसूत्र की परिभाषा है। 25 एव 
26 में मंत्रपाठ है। 27 गुहासूत्र एवं 28-29 में धर्मसूत्र हैं। 
इनमें चातुर्वर्णिकों के कर्तव्य दिए गये है। 30 वें प्रश्न को 
शुल्बसूत्र कहते हैं। 

आपस्तेब-धर्मसूत्र- 'आपस्तंब-कल्पसूत्र' के दो प्रश्न (क्रमाक 
28 व 29) ही 'आपस्तंब-धर्मसूत्र' के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
इस पर हरिदत्त ने 'उप्ज्वला' नामक टीका लिखी है। इसकी 
भाषा बोधायन की अपेक्षा अधिक प्राचीन है, और इसमें 
अप्रचलित एव विरल शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसमें अनेक 
अपाणिनीय योग प्राप्त होते है। इसमें सहिता के साथ ही 
साथ ब्राह्मणों के भी उद्धरण मिलते हैं तथा प्राचीन 0 
सूत्रकारों का उल्लेख है- काण्व, कुणिक, कुत्सकोत्स, पृष्करसादि, 
वाष्ययिपि, श्वेतकेतु, हारीत आदि। इसके अमेक निर्णय जैमिनि 
से साम्य रखते हैं तथा मीमांसा शास्त्र के अनेक पारिभाषिक 
शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। इसका समय ई 
पू. छटी शताब्दी से चौथी शताब्दी तक माना जाता है। इसके 
प्रणता (आपस्तंब) के निवासस्थान के बारे में विद्दानों में 
मतैक्य नहीं। डॉ बूलर के अमुसार वे दाक्षिणात्य थे कितु 
एक मंत्र में यमुनातीर॒बर्ती साल्थदेशीय यह उल्लेख होने के 
कारण इनका निवास स्थान मध्यदेश माना जाता है। 


प्रसुत धर्मछूत्र में वर्णित विषय इस श्रकार हैं- चारों वर्ण 


व उनकी प्राध्वमिकता, आचार्य की महत्ता व परिभाषा, उपनयन, 
उपनयम के उचित समय का अतिक्रमण करने पर प्रायश्चित 
का विक्षन, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, आचरण, उसके दण्ड, मेखला, 
परिधान, भोज॑म एब भिक्षा के नियम, वर्णों के अनुसार गुरुओं 
के प्रणिपात की विधि, उचित तथा निषिद्ध भोजन एघ पेय 
का चर्णन, ब्रह्महत्या, नागी-हत्या, गुरु या क्षत्रिय की हत्या के 
लिये प्रायश्षित, सुग्-पान तथा सुबर्ण की चोरी के लिये 
प्रायक्षित, पर>०नारी के साथ सभोग करने पर प्रायश्चित्त, 
शुरु-शय्या अपवित्र करन पर प्रायश्षित्त और बिबाहादि के नियम 
आदि। यह अंथ हरदत्त को टीका के साथ कुभकोणम्‌ से 
प्रकाशित हो चुका है। 

आपस्तबपद्धति - ले- गागाभट्ट काशीकर | ई ॥7 वीं शती। 
पिता- दिनकर भट्ट । 


आप्तपरीक्षा (स्वोपज़वृत्तिसहित) - ले विद्यानन्द । जैनाचार्य | 
ई 8-9 वीं शती। 

आप्तमीमासा - ले समन्तभद्र | जैनाचार्य। ई प्रथमशत्ती 
(अन्तिम भाग) पिता- शान्तिवर्मा । 

आप्पाशार्तरि-चरितम्‌ - ल- पवाना ओदुबरकर। विषय 
सस्कृत के प्रख्यात पत्रकार प आपाशासत्री राशीवडेकर का 
विम्तृत एवं अधिकृत चरित्र। शारदा प्रकाशन, पुणे-30। 


आप्पाशाखि-साहित्य-समीक्षा- ले डॉ अशांक अकलूजकर, 
कँनडा में व्हैकूबर विश्वविद्यालय में सस्कृत विभाग के अध्यक्ष | 
इनका अध्ययन पुणे में हुआ। सस्कृत पत्रकरिता के इतिहास 
में आप्पाशासखत्री राशीवडेकर का नाम अग्रगण्य माना जाता है। 
उनकी विविध प्रकार की रचनाएं, उनके द्वारा सपादित पत्रिका 
चन्द्रिका में निरतर प्रकाशित होती रहीं। डॉ. अशोक अकलूजकर 
ने उन सभी लुप्तप्राय पत्रिका के अको का अन्वेषण कर 
आप्पाशासत्री के साहित्य की सराहनीय समीक्षा इस निबंध ग्रथ 
में की है। शारदा प्रकाशन, पुणे- 30। 

आमोद - ले- शकरमिश्र। ई 5 वीं शती। 

आश्लाय - श्लीकसख्या 260। विषय- तंत्रशासत्र के अन्तर्गत 
पूर्वाध्ाय, दक्षिणाप्नाय, पाश्चिमाप्नाय, उत्तराप्सराय, उर्ध्वाप्राय, मानवौघ, 
उद्बौध, परौध, कामराजौघ, लौपामुद्रीघ, कामराज-विद्याचरणवासना, 
लोपामुद्रा-विद्याचरणबासना, स्रोतश्ररणवासना, शाम्भवचरणविद्या, 
शाम्भवचरणबांसना,परापादुकाक्रम, लोपामुद्रापादुकाक्रम महापाठुका, 
सत्ताईस रहस्य, पाच अम्बाए, नो नाथ, आधार विद्याए, छह 
आधारचिद्याएं, छह अध्वरविद्याए, छह दर्शन, आठ वागूदेबता, 
छह योमिनियों की विज्याए, नित्या के मन्त्र, पांच पंचिकाए, 
अनेक देवी-देवताओं के मन्त्र आदि। 

आज्रायपद्धति - ले भास्करराज। विषय- धर्मशास्त्र। 
आश्लेग्ररजरी - यह सेकटतनलराज पर अभयगुप्त की टीका है। 


' आयुर्वेद-अच्धिका - ले- हरलाल गुप्त। ई १9 वीं शत्ती। 


विषय- आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की जानकारी। 
आयुर्वेद-दीपिका - ले- चक्रपाणि दता ई १॥ वीं शतों। 
चरक सहिता घर भाष्य। 

आयुर्वेदि-परिभाषा - ले- गयांधर कबिराज। ॥798-885 
ई । (अप्रकाशित) । 

आयुर्वेदभावमा - ले- मधुशनाथ तर्ककगीश | पिता- रघुनांथ | 
आयुर्वेद-महासम्मेलनम्‌ - सन्‌ 93 में दिल्ली मे चेतनानन्द 
चितकाशि के सपादकल में अभा आयुर्वेद संघ की इस 
मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। 

आयुर्वेदससायमम्‌ - ले- हेमांद्रि। ई 3 वीं शती। पिता- 
कामदेव । 

आयुर्वेद-संग्रह - ले- गगाधर कविराज। 789-885 ई। 
अप्रकाशित | 

आयुर्वेद्सुधानिधि - ले- सायणाचार्य। ई 3 वीं शती। 
विषय- धर्माचरण के लिये आयुर्वेद निषयक आवश्यक रहस्यों 
का संग्रह। 

आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञामम्‌ - ले- डॉ थि. गकाशिकर, 
पुणे-निवासी | विषय- आयुर्वेद की सकल्पना का विस्तृत विवेचन 
आयुर्वेदोद्धारक - सन्‌ 887 में मथुरादतत राम चौबे क 
सपादकत्व में सस्कृत-हिन्दी भाषा में यह मासिक पत्रिका मथुरा 
से प्रकाशित की गयी। 

आरम्भसिद्धि (व्यवहारचर्या) - इसकी रचना ज्योतिष-शास्त्र 
के आचार्य उदयप्रभदेव की है जिनका समय ॥220 के 
आसपास है। इस ग्रथ में लेखक ने प्रत्येक कार्य के लिये 
शुभाशुभ मूहूर्तों का विवेचन किया है। इस पर र्रेश्वर सूरि 
के शिष्य हेमहसगणि ने बिस १54 में टीका लिखी थी। 
इस ग्रथ में कुल 4] अध्याय हैं जिनमे सभी प्रकार के मुहू्तों 
का वर्णन है। व्यावहारिक दृष्टि से यह गंथ 'मुहूर्तचितामणि' 
के समान उपयोगी है। 

आरण्थक-विलास - श्री यादकेन्द्र राय कंत खण्डकाव्य। 
आरब्यामिनी - मूल 'अरेबियन नाईटस' का अनुवाद अनुवादक- 
जगदबनधु । 

आराधना - ले अमितगगति (द्वितीय) जैनाचार्य ।ई 0 वीं श्ती । 
आराधना - सन्‌ 956 से हैदराबाद में प्रकाशित होने काली 
अमासिक पत्रिक। सपादक जी नागेश्वरणव। 

आराधनासार - ले- देवसेन ! जैनाचार्य ।ई १0 वीं शती । 
आराधनासार-समुच्चय - ले- रबिचन्द्र। जैनाचार्य ई 33 मीं 
शती। 

आरामोस्सर्गपद्धति » ले. नागग्रणभट्ट ! ई १6 वीं श्ती। 
पिता- गमेश्वर भट्ट । विषय- धर्मशास्तर 
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आरुणि - इस नाम की शाखा का उल्लेख ऋग्वेद की 
शाखाओं के वर्णन में मिलक है। इसी नाम की कृष्ण यजुर्वेद 
की भी शाखा हो सकती है। यह भी हो सकता है कि इस 
माम की केवल ऋग्ेदीय या केवल याजुष शाखा हो। 
आरुण्युपनिषद - संन्यास विषयक एक गौण हपनिषद्‌। इसमें 
9 मन्र हैं। सन्‍्यास लेने के इच्छुक पुरुष के कर्तव्य दिये गये हैं। 
आरोग्यदर्पण - सन 888 में प्रयाग से पडित जगन्नाथ के 
सम्पादकत्व में यह पत्र प्रकाशित किया जाता था। सस्कृत 
तथा हिन्दी भाषा में प्रकाशित यह पत्र आयुर्वेद तथा चरक 
सहिता से सम्बन्धित था! 

आर्त्राभिन - कृष्ण यजुवेंद की एक लुप्त शाखा। सहिता- 
ब्राह्मण के सबंध में कुछ ज्ञात नहीं। 

आर्य - 882 में लाहौर से इस मासिक पत्रिका प्रकाशन 
प्रारभ हुआ। सपादक आर सी बेरी थे। इसमें दर्शन, कला, 
साहित्य, विज्ञान धर्म और पाश्चात्य दर्शन से सम्बन्धित विषयों 
का प्रकाशन होता था। 

आर्यतारान्तर बलिविधि - ले चद्रगोमी। आर्यतारा देवता 
विषयक भक्तिपूर्ण स्तोत्रकाव्य | 


आर्यतारानामस्तोत्र - ले- अज्ञात। देवी ताश के /08 
अभिधानों की सगीत स्तुति एवं विशेषणों तथ्य नामों का 
धार्मिक स्तवन। यह साहित्य कलाकृति नहीं मानी जाती। इस 
स्तोत्र, लम्धरास्तोत्र तथा एकविंशतिस्तोत्र तीनों में तारादेवी की 
स्तुति की है। जेडी ब्लोने द्वारा यह अनूदित तथा प्रकाशित 
हुआ है। 

आर्यप्रभा - सन 909 मे कलकत्ता से इस पत्रिका का 
प्रकाशन आरम्भ हुआ। (गोवर्धन मुद्रणालय 80 मुत्तलरामबन्धू 
स्ट्री: कलकत्ता) । सपादक थे श्रीकुजबिहारी तर्कसिद्धान्त। यह 
एक साहित्यिक पत्रिका थी। इसमें आर्य सस्कृति और धर्मविषयक 
विवेचनात्मक निर्बध प्रकाशित होते थे। इसका वार्षिक मूल्य 
सवा रु था। यह पत्रिका दंस वर्षों तक प्रकाशित होती रही । 


आर्यभटीयम्‌ (अथवा आर्यसिद्धान्त) - एक विश्वविख्यात 
अंथ। ले- ज्योतिष शास्र के एक महान्‌ आचार्य आर्यभट्ट 
(प्रथम) । समय ई5५ वीं शती। “आर्यभटीय” की रचना 
पटना में हुई थी। इसके श्लोकों की सख्या 727 है और 
यह अथ 4 भागों में विभक्त है - गीतिकापाद, गणितपाद, 
कालक्रियापाद व गोलपाद। इस ग्रेथ में चन्द्रम्हण व सुर्यप्रहण 
के वैज्ञानिक कारणों का विवेचन किया गया है। आर्यभट्ट ने 
सूर्य व तारों को स्थिर मानते हुए, पृथ्वी के घूमने से रात 
व दिन होने के सिद्धात का प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार 
पृथ्वी की परिधि 4967 योजन है। 

आर्यभट्टीय का अंग्रेजी अनुबाद डॉ के ने 847 ई में 
लाईडेन (हालैष्ड) में प्रकाशित किया था। 
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सस्कृत में “आर्यभट्टीय” की 4 टीकाएं प्राप्त होती हैं 
टीकाकार है. भास्कर, सुर्यदेव यज्वा, परमेश्वर और नीलकठ। 
इनमें सुर्यदेव यज्वा की “आर्यभट्ट-प्रकाश” टीका सर्वोत्तम 
मानी जाती है। 
आर्यभाषाचरितिम्‌ - ले - इ्विजेद्रनाथ गुहचौधरी। 
आर्यविधानम्‌ (अर्थात्‌ विश्वेश्वरस्मृतिः) - ले- मम 
विश्वेश्वनाथ रेवू, जोधपूर-निवासी | 
आर्यसद्भाव - ई ॥] वीं शती। विषय - ज्योतिषशास्त 
आचार्य मल्लिसेन! ई १। वीं शती। इस अंथ की रचना 
495 आर्यक्षिंदों में हुई है। इसमें आठ आर्याओं में ध्वज, 
सिंह, मडल, वृष, स्वर, गज, तथा बायस के फलाफल तथा 
स्वरूप का वर्णन किया गया है। ग्रथ के अंत में लेखक ने 
बताया है कि ज्योतिषशाश्र के द्वारा भूत, भविष्य तथा वर्तमान 
का ज्ञान होता है और यह विद्या किसी और को न दी जाए। 
आर्यसाधनशतकम्‌ - ले -चन्द्रगोमित्रं! 00 श्लोकों की 
काव्यकृति। 
आर्यसिद्धान्त - सन 896 में आर्य समाज प्रयाग द्वारा इस 
मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारभ किया गया। स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के शिष्य भीमसेन शर्मा इसके सपादक थे। आर्थ 
समाज के सिद्धान्तों का प्रचार ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। 
धार्मिक बाद-विवादों को इसमें महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता था । 
आरयाकौतुकम्‌ - ले- नागेशभट्ट। ई १2 वीं शती। 
पिता-वेंकटेशभट्ट | 
आयतिंत्रम्‌ - नागेशभट्ट ई 42 वीं शती । पिता- वेंकटेशभट्ट । 
आयांत्रिशती - () ले सामराज दीक्षित। मुबई में मुद्रित। 
(2) ले- ब्रजराज। ग्रथ का अपरनाम- रसिकरजनम्‌। 
आयरसप्तशती - ले- विश्वेश्वर। पिता- लक्ष्मीधर। 
आर्यादिशती - ले - दुर्गादास। 
आयनिषधम्‌ - ले - मद्रास के पण्डित नरसिंहाचार्य। ई 20 
वीं शती । यह आर्यावृत्त में श्रीहर्षकृत “नैषध” काव्य का सक्षेप है । 
आर्यलंकार-शतकम - ले- प कृष्णगम, आयुर्वेदाध्यापक, 
जयपुर | 
आर्यायर्त-तत््ववारिधि - सन्‌ 895 में गोविन्दचन्द्र मित्र के 
सपादकत्व में इस पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से होता था। 
यह मासिक पत्रिका संस्कृत- हिन्दी में थी। 
आर्याशतकम्‌ - (१) ले - कर्णपूर। कांचनपाडा। (बंगाल) 
के नित्रासी। ई ॥6 वीं शती। (2) ले.- विश्वेश्वर। (3) 
ले- नीलकण्ठ। (4) ले,- अप्य दीक्षित। 
आरयासप्दशती - 700 आर्या छंदों में र्ित एक शुगाररस 
प्रधान मुक्तक काव्य। रचविता गोवर्धनाचार्य। बंगाल के ग़जा 
लक्ष्मण सेन के आश्रित कबि। समय ई. 2 वीं शती। कवि 
ने स्वयं अपने इस ग्रंथ में अपने आश्रयदाता का उल्लेख किया है। 


तर 
ऊः 
३] 
है 
तर 
श् 
श्र 
त््ै 


स्वाभाविक भाव-भगिमाओं की भी मार्मिक अभिव्यक्ति में उतनी 
ही दक्षता प्रदर्शित की है। स्वय कवि अपनी कविता की 
प्रशंसा करता है। 
“मसृणपदरीतिगतय' सजब्जन-हृदयाभिसारिका सुरसा | 
मदनाइयोपनिषदों विशदा गोवर्धमस्यार्या । !5।। 

प्रस्तुत काव्य में कहीं कहीं श्रृंगार एवं चौर्यरत का चित्रण 
पराकाष्टा पर पहुंच गया है जिसकी आलोचकों ने निंदा की 
है। “आर्यासप्तशती” का अपना एक वैशिष्टथ है। अन्योक्ति 
का शुगार-परक प्रयोग। इनके पूर्व की किसी भी रचना में 
ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। अमन्योक्तियों का प्रयोग, प्राय नीति 
विषयक कथनों में ही किया जाता रहा है पर गोवर्धनाचार्य 
ने शुंगारात्म सदर्भों में भी इसका प्रयोग किया है। इसकी 
चार टीकाए उपलब्ध हैं। 

2) ले- विश्वेश्वर पाण्डेय। पिता- लक्ष्मीधर। पटिया 
(अलमोडा जिला) ग्राम के निवासी । ई १8 वीं शती (पूर्वार्ध) 
(3) ले- राम वारियर। (4) ले- अनन्त शर्मा। 
आयोदिव-महाकाव्यम्‌ - रचयिता प गगाप्रसाद उपाध्याय। ई 
१9-20 वीं शती। यह गद्यकाव्य भारतीय सस्कृति का काव्यात्मक 
इतिहास है। इसमें 2। सर्ग एवं 66 श्लोक हैं। इसके दो 
विभाग हैं। पूर्वार्धथ व उत्तरार्ध। पूर्वार्ध का उद्देश्य है भारत 
को सास्कृतिक चेतना प्रदान करना। उत्तरार्ध में स्वामी दयानन्द 
का जीवनवृत्त है। इसका प्रारभ सृष्टि के वर्णन से होता है 
और स्वामीजी की जोधपुर दुर्घटना तथा आर्यसस्कृत्युदय में 
इस काव्य की समाप्ति होती है - 

"जीवन मरण तात प्राप्यते सर्वजन्तुभि । 
खार्थ त्यक्त्था परार्थाय यो जीवति स जीवति।। 


आर्षगीता - ले- हसयोगी। रचना ई €& वीं शती। 
आर्षविद्यासुधानिधि - हस मासिक पत्रिका का प्रकाशन 878 
में कलकत्ता से प्रारम हुआ। संपादक थे व्रजनाथ विद्यारल। 
अपने एक वर्ष के प्रकाशन काल में इस पत्रिका में अनेक 
ग्रंथों तथा उनकी टीकाओं का प्रकाशन हुआ। आलोचनाएं 
बगला भाशा में प्रकाशित की जाती थीं। यह पत्रिका अधिक 
समय तक्र नहीं चल पायी। 

अआर्वेवशाहाणम्‌ - 
प्रपातक थे 82 खड़ हैं और साम-गायन के प्रधम प्रचारक 
ऋषियों का वर्णन है। यही इसकी ऐतिहासिक महता का कारण 


यह “सामवेद" का अआह्ण है। इसमें 3 


कार्य करता है। यह ब्राह्मण बर्नेल 
बयलोर से 876 ई में तथा जीवानद विद्यासागर द्वाग़ 
(सायण-भाष्य सहित) नागराक्षरों में कलकता से प्रकाशित 


हुआ है। 

- यह नवीन प्राप्त उपनिषद्‌ है। इसकी एकमात्र 
पाडुलिपि अड्यार लाइब्रेरी में है, और इसका प्रकाशन उसी 
पंडुलिपि के आधार पर हुआ है। यह अल्पाफार उपनिषद्‌ 
है। इसके १0 अनुच्छेद हैं और विश्वाभित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, 
गौतम व वसिष्ठ प्रभृति ऋषियों के विचार विमर्श के रूप में 
ब्रह्मतिद्या का इसमें वर्णन है। ऋषियों द्वारा विचार विमर्श 
किया जामे के कारण, इसका नामकरण आर्पेय या ऋषिसंबदध 
है | इसमें सुह्य, कुलुभ, तदर एवं बर्बर लोगों का उल्लेख है। 
आलम्बनपरीक्षा - ले- दिद्लनाग । ई 5 वीं शती। केबल 
तिब्बती अनुवाद से ज्ञात । 
आलबम्बनप्रत्यवधानशास्त्र व्याख्या - ले - धर्ममाल। (सभवत 
दिड्नाग की रचना पर व्याख्या) । 
आलम्बि - कृष्ण यजुर्वेद की एक लुप्त शाखा। आलम्ब 
आचार्य पृर्वदेशीय थे। 
आलबनित्यार्ननपद्धति (व्याख्यासहित) - पचसरात्र-पादम 
सहिता के आधार पर रगस्वामी भट्टाचार्य ने इसकी रचना की है। 
आह्व॑दारस्तोत्रम्‌ू - आव्य्वदाररित 70 श्लोकों का उत्कृष्ट 
स्तोत्र । 

“न धर्मानिष्ठोउस्मि न चात्मपेदी न भक्तिमास्त्यच्वरणारबिन्दे । 
अकिंचनोज्नन्यगति शरण्य॑ लत्पादमूल शरण प्रपद्दे।। 
इस प्रकार आत्मसमर्पण के सिद्धान्त का इसमें मनोरम 
वर्णन है। प्रपत्तिवादी रामानुज संप्रदाय में इस स्तोत्र का विशेष 
महत्त्व है। 
आलस्‍्यकर्मीयम्‌ - ले - के के आर नायर । हास्थप्रधान नाटक | 
आलापपद्धति - ले - देवसेन | जैनाचार्य ।ई १0 वीं शती | 
आलोक - ले - पक्षधर मिश्र | ई 3 वीं शर्ती (उत्तरार्ध) । 
आलोकतिमिर-वैधवम, (काव्य) - ले- मम कालीपद 
तकचार्य (888-972) । 
आलोकरहस्थम्‌ - ले- मथुरानाथ तर्कवागीश। 
आवठिक - यजुर्वेद की एक अप्रसिद्ध शाखा। 
आधवरणभंग - ले- वलल्‍लभ- संप्रदायी पंडित पुरुषोत्तमजी। 
इसमें वेदीत के शीर्षस्थ आचायों के मतों का खंडन तथा 
शुद्धादैत मत का प्रतिपादन किया गया है। 
आशुतोषाबदानकाब्य - ले.- म.म॒कालीपद तर्काचार्य । 
१888-972] बंगाल के सुप्रसिद्ध नेता (श्यामाग्रसाद मुखर्जी 
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) 


॥ 
के पिता) श्री आशुतोष मुखर्जी का चरित्र इसमें वर्णित है। 
कलकता के पद्मवाणी में प्रकाशित। 
आशुबोध - ले - रामकिकर | 
आशुबोध व्याकरणम्‌ - ले - तारानाथ तर्कबाचस्पति। पाणिनीय 
पद्धति पर आधारित लघु व्याकरण। 822-825 ई। 
आश्चर्य-यूडामणि - ले- शक्तिभद्र। सक्षिप्त कथा - इस 
नाटक के प्रथम अक में लक्ष्मण पचवटी में ग़म और सीता 
के लिए पर्णकुटी बनाते हैं। शूर्पणखा वहा आकर उनसे प्रणय 
निवेदन करती है। लक्ष्मण उसे राम के पास भेजते हैं। द्वितीय 
अक में राम द्वारा अस्वीकृत शूर्पणखा के नाक, कान लक्ष्मण 
काट देते हैं। क॒द्ध शूर्पणखा अपने अपमान के बारे में अपने 
भाई खर और दृषण को बताने जाती है। तृतीय अक में 
लक्ष्मण क्षियों को राक्षसों के भय से निश्चित्त करके ऋषियों 
द्वारा प्रदत्त बस्तुए लाते हैं जिनमे लक्ष्मण के लिए कब॒च, 
राम और सीता के लिए अगूठी ओर चूडामणि हैं। इन रों 
को धारण करने वाले का स्पर्श होने पर राक्षसों की माया 
दूर हो जाती है। रावण स्वर्णमृग के माध्यम से राम को बन 
भ्रेजकजर स्वथ राम का और उसका सारथि लक्ष्मण का रूप 
धारण कर सीता का अपहरण करता है। उधर शूर्पणखा सीता 
का रूप धारण करती है। किन्तु राम का स्पर्श होते ही वह 
अपने राक्षसी रूप को प्राप्त करती है। चतुर्थ अक में रावण 
द्वारा सीता का स्पर्श करने पर रावण अपने स्वरूप को प्राप्त 
करता है। तब जटायु सीतामुक्ति के लिए रावण से युद्ध करता 
है किन्तु वीरगति पाता है। पचम अक में रावण के प्रणय 
निवेदन को सीता अस्वीकार कर राम की प्रशंसा करती है, 
त्तब राषण उसे तलवार से मारना चाहता है पर मन्दोदरी 
आकर उसे रोकती है। षष्ठ अक में हनुमान और सीता का 
सवाद है, सप्तम अक में राक्षसकुल का सहार और बिभीषण 
का राज्याभिषेक होने पर अग्निपरीक्षा से विशुद्ध सीता सहित 
राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते है। 

आश्चर्यचूडामणि में कुल 4 अर्थेपक्षेपक हैं। इनमें 2 
विष्कम्मक । प्रवेशक् और 0 चूलिकाए हैं। 
आश्चर्ययोगमाला - () ले - नागार्जुन। श्लोकसख्या- ४५० । 
नामान्तर योगरल्राबली या योगरत्रमाला। इस पर श्वेताम्बर जैन 
मुनि गुणाकर कृत विवृति है। रचनाकाल 240 ई। यह 
आश्चर्ययोगमाला अनुभवसिद्ध तथा सब लोगों के हृदय को 
प्रिय लगने वाली तथा सूत्रों से समर्थित है इसमें बशीकरण, 
स्तम्भन, शत्रुमारण, स्त्रियों के आकर्षण की विविध विधिया 
सिद्ध करने के अनेक उपाय बतलाए गये हैं। 
आश्मरथ्य - काशिकावृत्ति (4-3-05) भारद्वाज श्रौतसूत्र 
(7-6-7) वेदान्तसूत्र (-4-20) तथा चरकसूत्र स्थान 
(१-१0) इन ग्थों में आश्मरश्य का निर्देश है। यह किस 
वेद की शाखा है यह कहना असंभव है। 
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आश्लेषाशतकम्‌ - ले.- नारायण पंडित | विषय- निमर्मबर्णन । 
आश्वलायन-गुड्ठासूज़-वृत्ति - ले- आनन्दराय मखखी। ई. ॥7 
वीं शती (उत्तरार्ध) 

आश्वलायन-श्रौतसूत्रम्‌ - ऋगेद की आश्वलायन शाखा की 
सहिता यद्यपि उपलब्ध नहीं तथापि उसके गृंद्दा एव श्रौत सूत्र 
उपलब्ध हैं। ऐतरेय ब्राह्णण से आश्वलायन का निकट का 
सबध है। अश्वल ऋषि विदेहराज जनक के यहाँ थे। वे ही 
इन सूत्रों के प्रवर्तक हैं। ऐतरेय आरण्यक के चौथे काड के 
प्रवर्तत आश्वलायन, शौनक ऋषि के शिष्य थे। ऐतरेय ब्राह्मण 
तथा ऐतरेय आरण्यक में जो श्रौतयज्ञ विस्तृत रूप में बताये 
गये हैं, उन्हें संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना ही इस सूत्र का 
उद्देश्य है। इसमें 2 अध्याय हैं। 

आषाढस्य प्रथमदिवसे - ले - डा बेंकटराम राघवन्‌। मद्रास 
की आकाशवाणी से प्रसारित प्रेक्षणषक (ओपेरा)। बिषय- 
कालिदास के यक्ष के रामगिरि पर मिलने की कल्पित कथा । 
आषाढस्य प्रथमदिवसे - ले- श्रीराम वेलणकर। 20 वीं 
शती। सुरभारती, भोपाल से सन 972 में प्रकाशित। मेघदूत 
की पूर्ववर्ती कथा। पूर्वमेध का अनुसरण | मेघदूत पर आधारित 
१7 गीतों का यह आकाशबाणी-नाटक है। 

आसुरीकल्य - () श्लोक सख्या 80। रचनाकाल ई 
827। इसमें आसुरी देवी के मत्रों से मारण, मोहन, स्तम्भन 
आदि तात्रिक षट्कर्मों की सिद्धि का प्रतिपादन है। 

(2) श्लोकसख्या 220। इसमें तात्रिक षट्कर्मों को सिद्धि 
आसुरी मत्रों से प्रतिरपादित है। विभिन्न ग्रथों से सम्रहीत चार 
आसुरी कल्प हैं। आसुरी विधान, राजवशीकरण, वल्ध्या का 
पुत्रजनन, देहन्यास आदि के साथ आसुरी भत्र का प्रतिपादन। 
इसमें चतुर्थ कल्प शिव-कार्तिकेय सवाद रूप है। 
आसुरीकल्पविधि - आसुरीकल्पसमुच्चय में प्रतिपादित वशीकरण 
आदि षट्कर्मों की पद्धति इसमें प्रतिपादित है। 
आसुरीतत्रसमुच्चयय - श्लोकसंख्या 90। शिव- कार्तिकेय 
सवाद रूप। विषय- ऋतु, वर्ष, मास, तिथि, वार, नक्षत्र, 
बेला आदि तथा ध्यान आदि आसुरीकल्प की विधि इसमें 
प्रतिपादित है । आसुरी तत्र के मुख्य विषय मारण, मोहन आदि हैं। 

आहिक श्लोकसख्या 60। प्रात काल से सायंकाल पर्यन्त 
के और सायकाल से प्रात काल पर्यन्त के धार्मिक कुस्यों का 
इसमें बर्णन है। 
आस्तिकस्मृति - ले- पशिवदत्त त्रिपाठी। 

- ले. नारायण भट्ट । ई ॥6 वीं 
शती। पिता- समेश्वरभट्ट | 
आहिकचन्द्रिका - केशवपुत्र धनराज द्वार विरचित । श्लोकसंख्या 
700। तांत्रिक पूजा में अधिकार प्राप्ति के लिए प्रातःकाल के 
कृत्य तथा न्यास आदि इसमें वर्णित हैं। शिवपूजा की संधि 


विस्तार से और दुर्गा, गगलामुखी की पूजा संक्षेपत. वर्णित है। 
आदिकल्लव ,.- रचयिता बह्मत्री कपाली शाक्षी। इसमें 
श्रीमदररविन्द त्रिपदा-स्तवत्रयम्‌ (आध्यात्मिक काव्य) तथा सूक्तरतथ. 
तामक काव्य समाषिष्ट। दूसरे काव्य में ऋग्वेद प्रथम मण्डल, 
द्वादश अनुवाद में पंशशर के अग्निसुक्तों का भाव, अरविन्दतत्त 
के अनुझार प्रदर्शित हैं। इसके तीसरे काव्य कुमारस्तथ में 
हृदय में स्थित दिव्य अग्नि ही कुमारगुह है यह भाव प्रदर्शित 
किया है। 

आइ्रक शाखा (कृष्ण ग्रजुर्वेदीय) - आइरक के संहिता 
और बाह्मण दोनों ही विद्यमान थे। आज वे लुप्त हैं। आइरक 
शाखा का एक मंत्र पिगेल सूत्र की अपनी टीका में यांदवा्रकाश 
मे उद्धृत किया है। 

इन्दिराभ्युदब - ले- राघवाचार्य (2) रघुनाथ 
इन्दिशाध्युदयलम्पू - ले- रघुनाथ। 

डेदुदूतत - रचयिताविनय-विजय-गणि। समय- १8 वीं शी 
(पूर्वार्ध) । इस क्राष्य में कवि ने अपने गुरु विजयप्रभ सूरीध्र 
महाराज के पास चैद्रमा से संदेश भेजा है। सूरीश्चरजी सूर्यपुर 
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की प्रधानता होने के कारण, सर्वथा नवीन विषय का प्रतिपादन 
किया गया है। गुरु की महिमा के अनेक पद्य हैं। स्थान-स्थान 
पर नदियों व नगरों का अत्यंत मोहक चित्रण है। इसका 
प्रकाशम श्री जैन साहित्य घर्धक सभा, शिवपुर (पश्चिम 
खानदेश) से हुआ है। 

इन्तुअती - ले- इन्दुमित्र। समय- ई. 9 से १2 थीं शत्ती। 
पाणिनीय अष्टाध्यायी पर टीका। 

इन्दुमती-परिणय - ले- तंजौर के नरेश शिवाजी महाराज। 
(६. १833-855) यह यक्षगानात्मक नाटक है। इसका प्रथम 
अभिनय तंजौर में बृहदीश्रर की चैत्रोत्मव यात्रा में हुआ। 
इसकी प्रस्तावना सूत्रधार ने लिखी है। रेगमंच पर सूत्रधार 
परध से अत तक उपस्थित रहता है। सभी संबाद संस्कृत 
में हैं। जयगान, शरणगान, मगलगान, तत्यश्नात गणेश, सरखती, 
परमेश्वर तथा विष्णु की स्तुति के बाद कथानक प्रारम्भ होता 
है। व्याकरणात्मक अशुद्धियों भरपूर है। इसमें रघुबश में वर्णित 
अज-इन्दुमती के बिकह की कथा वर्णित है। 

इुजजालस - ले. नित्यनाथ। जिषय- तंत्रशाऋ। 
इसबाल-अह्ीशम्‌ - ले- रवण। विषय- तंनशाख। 
इनाजालविधानम्‌ - ले,- नागोजी। तिषय- तंत्रशास्र। 
इनाजआलकौशुकम - ले.- पार्वती-पुत्र नित्यनाथ सिद्ध या 


। 


सिद्धनाथ। विषय- तंत्रशांत्र। 

इनाशुप्लाभ्युद्यम्‌ - ले.- व्यंकटेश वामन सोजनी। विषय- 
आध्यात्मिक काव्य | 

इन्दाक्षीपेशांगम्‌ - प्रथम खण्ड में रुद्रयामलान्तर्गत उमा-महेश्वर 
सवादरूप इन्धाक्षीपद्धति एज १0 से 2 तक रुद्रवामलान्तर्गत 
ईशर-पार्वती संवादरूप इन्द्राक्ोीकक्चत का जर्णन है। द्वितीय 
खण्ड में रुद्रबामलान्तर्गत उमा-महेश्वर सवादरूप इन्द्राक्षीसहर्ा 
नाम स्तोत्र है तथा तृतीय खण्ड में रुद्रयामलान्तर्गत उमा महेश्र 
सवादरूप इन्द्राक्षोौस्तोत्र है। अन्त में देवी इन्द्राथशी का ध्यान 
दिया गया है। 

इन्द्रणी-सप्तशती - ले- वासिं|्ठ गणपति मुनि। ई १9-20 
शत्ती | पिता- नरसिंह शास्त्री । माता-नरसांबा | विधय- सोत्रकाण्य | 
इलेशरविजथम्‌ - ले- ईश्वरोपाध्याय। ई 8 वीं शती। 
इष्टा्थद्योतिनी - श्लोक 5230। 32 पटलों में चूर्ण। विषय- 
विविध औषधिया तथा अशीकरण, उखाटन, चिद्वेष्रण, मोहन, 
मारण आदि संत्रिक पटकर्म। 

इृष्टिपंद्धति - ले- कात्यायन। विषय-कर्मकाण्ड । 

इ्लोपदेश - ले- देवनन्दी पृज्यपाद। (जैनाचार्य) ई 5-6 
शती। माता-श्रीदेवी। पिता-माधवभट्ट । 

ईशलहरी - ले - व्यड्कटेश वामन सोबनौ। स्तोत्र काव्य । 


ईशान-शिवगुरुदेव-पद्धति -() श्लोक संख्या 25। यह 
कुलार्णव तन्‍लान्तर्गत शिव-पार्वती संवाद रूप, फिर नारद-गौतम 
सवादरूप वैष्णव तंत्र है। शिवजी के छठे मुख से (जो गुप्त 
और ईशान कहलाता है) निकलने के कारण, “ईशान' 
कहलाता है। तन्‍ल के छह आमप्राय जो विविध देवी-देवताओं 
की पूजाबिधि का प्रतिपादन करते हैं, शिवजी के छह मुखों 
से निकले हैं। जैसे इसी तंत्र के प्रारभ में कहा है- भुवनेश्वर, 


(2) श्लोक- 8। यह नारद-गौतम संजादरूप गुप्तान्नाव 
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कुलार्णणन का एक अश है। इसमें वैष्णबों के आधार धर्म 
निरूपित है। 
ईशान - विषय- शिल्प शास्त्र। तीन भागों 
में प्रकाशित। डा.कु रूटेला क्रेमरिश ने इसका अनुबाद किया 
जो 'कलकतता ओरिएंटल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। 
ईशानसंहिता - () ले- यदुनाथ। आगमकल्पलता का 
आधारभूत गअथ | विषय- तत्रशास्र । (2) ईश्वर अगस्त्य मवादरूप 
तत्रशाख्रीय अंथ। 'ज्ञानरन्लाकर तथा अमरीकल्प आदि इसी से 
गहीत हैं। 
ईशाबास्य (या ईश) उपनिषद्‌ -यह “शुक्ल यजुर्वेद की 
बाजसनेयी संहिता का अतिम (40 वा) अध्याय है। इसमें 
38 भत्र हैं तथा प्रथम मंत्र के आधार पर इसका नामकरण 
किया गया है। 
ईशावास्यमिद सर्व यत्‌ किच जगत्या जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुजीथा मा गृध कस्यस्विद धनम्‌।। 

इसमें जगत्‌ का सचालन एक सर्वव्यापी अतर्यामी द्वारा 
होने का वर्णन है। द्वितीय मत्र में कर्म सिद्धात का वर्णन 
करते हुए निष्काम भाव से कर्म करने का विधान है तथा 
सर्व भूतों म॑ आत्मदर्श एवं विद्या व अविद्या के भेद का 
वर्णन है। तृतीय मत्र मे अज्ञान के कारण मृत्यु के पश्चात्‌ 
प्राप्त होने वाले दुख का वर्णन तथा चौथे से सातवें मत्र 
में ब्रह्मविद्या विधयक मुख्य सिद्धातों का वर्णन है। नवें से 
ग्यारहवें श्लोक में विद्या व अविद्या के उपासना के तक्त्व का 
निरूपण तथा कर्मकाड और ज्ञानकाड के पारस्परिक विरोध व 
समुच्चय का विवेचन है। तदनुसार ज्ञान ब विवेक से रहित 
कोरे कर्मकाड की आराधना करने वाली ब्यक्ति घोर अधकार 
में प्रवेश कर जाते हैं। अत ज्ञान व कर्म के साथ चलने 
वाला व्यक्ति शाश्वत जीब्नन तथा परमपद प्राप्त करता है। 2 
से १4 वें श्लोक में सभूति व असभूति की उपासना के तत्त्व 
का निरूपण है। 45 व ॥6 वें श्लोक मे भक्त के लिये 
अतकाल में परमेश्वर की प्रार्था पर बल दिया गया है और 
अतिम दो श्लोकों में शरीर त्याग के समय प्रार्था तथा परम 
धाम जाते समय अग्नि की प्रार्थना का वर्णन किया है। इसमें 
एक परम तत्त्व की सर्वव्यापकता, ज्ञान-कर्म समुच्चयवाद का 
निरदर्शन, निष्काम कर्मवाद की ग्राह्मता, भोगवाद की क्षणभगुरता, 
अतगरात्मा के विरुद्ध कार्य;्न करने का आदेश तथा आत्मा 
के सर्वव्यापक रूप का ज्ञान प्राप्त करने का उपदेश है। इस 
उपनिषद्‌ पर सभी आचार्या के भाष्य हैं, अनेक आधुनिक 
विद्वानों ने भी इस पर भाष्य लिखे हैं। 
ईशोपनिषद्भाष्य - ले, गणपति मुनि। ई 9-20 वीं शती। 
पिता- नरसिह शासत्री। माता- नरसाबा। 
ईश्वरदर्शनम्‌ - ले प्रज्ञाचक्षु गुलाबराव महाराज। यह सूत्रबद्ध 
आधुनिक ग्रथ है। 
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इंश्वरदर्शनम्‌ (तपोबनदर्शंनभ) - ले - तंपोवनस्वामी । 950 
ई में लिखित। मलबार (त्रिवुर) में प्रकाशित आम्न्नक्ति फ 
उल्लेखनीय काव्य है। 

ईंश्वस्दृषणम्‌ - ले - ज्ञानश्री। ई १4 वीं शर्ती के बौद्धायार्य । 
ईश्वरास्तिखवादी मत का खडन। 

ईश्वरप्रत्यभिज्ञा - ले+ उत्पलाचार्य। श्लोकसंख्या- 200। यह 
काश्मीरी शैव सम्प्रदाय का प्रसिद्ध ग्रन्थ है। 
ईश्वरभगकारिका - ले- कल्याणरक्षित। ई 9 वीं श्ती। 
पिषय- बौद्धमतानुसार ईश्वरास्तितववाद का खडन। 
ईश्वरविलसितम्‌ - ले - श्री भट्टमंथुरानाथ शास्त्री । जबपुरनिधासी । 
इंश्वरसंहिता -सन्‌ 923 में कॉजीबरम्‌ में यह पाचरात्र मत 
की सहिता प्रकाशित हुई। इसमें कुल 24 अध्याय हैं। 6 
अध्यायों में पूजाविधान का वर्णन है। इस सहिता के अनुसार 
समस्त वेदों का उगमस्थान एकायनवेद है जो वासुदेव्रणीत 
है। इसी वेद के आधार पर पाचरात्र सहिता और मन्यादि 
धर्मशासत्र निर्माण हुए। 

ईश्वरस्तुति -ले- शकरभट्ट | ई 7 वीं शती। 
ईश्वरस्वरूपम्‌ - 'ले- एस ए उपाध्याय। बडोदरा नियासी। 
म गाथी के सिद्धान्तानुसार नवीन तत्वज्ञान के प्रतिपादन का 
प्रयास । इसमें जातिव्यवस्था, अस्पृश्यता, पुनर्जन्य आदि के 
विरोध में मत व्यक्त किए' हैं। 'मुद्रित । 


ईश्वरीयस्तवार्थक गीतसंहिता - बैएिस्ट मिशन, कलकत्ता 
द्वारा 877 में प्रकाशित। 

ईश्वरोक्तशाखत्रधारा - मूल- दि कोर्स ऑफ डिव्हाइन रििलेशन। 
अनुवादकर्ता-जान मूर। बैऐीस्ट मिशन प्रेस कलकत्ता द्वारा सन्‌ 
4846 में प्रकाशित। 

उम्रताराप॑त्रांग - श्लोक- 420। देवी- भैरव सवादरूप इस 
ग्रथ में उग्रतारा की पूजा-विधि तथा स्तव प्रतिपादित हैं। इसमे 
3 भाग रुद्रयामल से तथा 2 भाग कुलसर्वस्व से लिए गये है। 


रूद्रयामलतल्ज्ान्तर्गत- (१) उम्रतारापटल 

(2) उम्रतारानित्यपूजापद्धति। (3) उम्रतायाकअच 
कुलसर्वस्वान्तर्मत - 

(4) उप्रतारासहस्ननामस्तत। (5) उग्रतारास्तव 
उमग्ररथशान्ति-कल्पप्रयोग - श्लाक- 650। यह शैबागमान्तर्गत 
शिव-षण्मुख संवाद रूप है। प्राणियों, पुत्र-पौत्रों, धनधान्यों का 
नाश करने वाला तथा राजाओं को राज्यच्युत कराने वाला यह 
'ऊप्रर्थ' कौन है, इससे 'जीवों को त्राण कैसे मिल सकेगा। 
इसी प्रश्न का शिवजी ने इसमें उत्तर दिया है। इसमें प्रतिपांदित 
विषय है जब पुरुष 60 वर्ष ,का हों जाये तब उसे कल्याण 
प्राप्ति तथा धनधान्य, और पुत्र पौत्रादि की रक्षा के लिए 
शैवागमोक्त उमरथ शान्ति की विधि। 


मंकिहाणेशपंचांगम -श्लोक- 290। उपता-महेश्वर संवादरूप 


ठद्धृत किया गया है। इसमें दक्षिणकाली की पूजाबिधि भी 
रुद्रयामल से डी गृहीत है। पुष्पिका में इस प्रंथ का अपर 
नाम “सुमुखीकल्प” भी दिया गया है। 

उच्छिहपुप्टिलिश - ले.- प्रज्ञाचक्ष गुलाबग़ब॒ महाराज । 
विदर्भवासी । 

उध्कृंखलम्‌ - सन 940 में वाराणसी से इस पाक्षिक पत्र 
का प्रकाशन आरंभ हुआ। इस पत्र के सम्पादक कल्यित 
नामधारी श्री सिद्धेलिग तैलग थे, किन्तु उनका वास्तविक नाम 
मांधवप्रसाद मिश्र गौड़ था। यह पत्र पूर्णिमा और अमावस्या 
को प्रकाशित होता था। इसका वार्षिक मूल्य दो रुपये तथा 
प्रति अक का मूल्य दो आने था। हास्यरस प्रधान इस पत्र 
में अश्लील हास्यों का प्रकाशन भी होता था। 


कमण्ण्बलनीलमणि - एक काव्यशास्त्रीय मान्यताप्राप्त प्रेंथ। 
प्रणेता रूप गोस्वामी (ई १6 मजीं शती) प्रस्तुत प्रंथ में 
“मधघुरश्र॒गार” का निरूपण है और नायक-नायिका भेद का 
विस्तृत विवेचन किया गया है। इसमें श्रृंगार का स्थायी भाव 
प्रेममति को माना गया है और उसके 6 विभाग किये गये 
हैं। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग व भाव। इस ग्रंथ में 
नायक के 4 प्रकार के दो विभाग किये गये हैं। पति व 
उपपषति एवं उनके भी दक्षिण, धृष्ट, अनुकूल व शठ के नाम 
से % प्रकारों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार नायिका 
के 2 विभाग किये गये हैं, स्वकीया व परकीया और पुन 
उनके अनेक प्रकारों का उल्लेख किया गया है। 

ग्रंथ प्रणेता 'रूपगोस्वामी के भतीजे जीवगोस्वामी ने इस 
अंथ पर “लोचनशरोचनी” नामक टीका लिखी है। इसका हिंदी 
अंमुबाद भी प्रकाशित हो चुका है। 

उम्ब्बल्वा - ले - गोपीनाथ मौनी । यह तर्कभाषा की एक टीका है । 
उन्नाला - ले. इरदस। ई 5-6 वीं शत्ती। आपस्तम्ब 
धर्मसूत्त क्री उत्म, व्याखाा। 


उमसललाकत॒कायू - ले,- 'मुडुम्मी वेइकटराम नरसिंहाचार्य। 


उहहामरतंग्रम - . श्लीक - 550 । पटल- १5| इस के 
तृतीय पटल में अंजनाधिकार, छठवें में पुल्यवश्यांसिकार, 3 
में में भूतभैरव, 4 और १5 दें में मन्ज़कोष इत्यादि ताजिक 
विषय वर्णित हैं। 


उद्दहामरेशरतन्त्म्‌ - श्लोक - 760। पटल 6। यह महात्तन्‍्ल 
रुद्रयामल से उध्दृत महादेव-पार्वती सबादरूप है। इसमें उच्चाटन, 
विद्वेषण, मारण आदि की सिध्दि कर देना, फोडे, फुंसियां 
पैदा करा देना, जल रोक देना, खेत की खडी फसल उजाड 
देना, फगल और अन्‍्धा बना देना, घिष उतार देना, अंजन 
सिध्द कर देना, मन॑ उच्चाटन कर देना, भूत ब्रह्मराक्षस आदि 
को पीछे लगा देना, जडी-बुटी उखाडने की विधि, नारी के 
गर्भधारण का उपाय, नानाप्रकार की औषधियों का प्रयोग, वश 
में करने बाले तिलक अंजन आदि का निर्माण, डाकिनीदमन, 
यक्षिणियों का साधन, चेटक-साधन, नाना सिष्दियों के उत्पादक 
मन्त्र, वितिध प्रकार के लेप, मनन्‍्हों क्रे अभिषेक का फल 
और विधि, महावृष्टि, रोगशान्ति, वशीकरण, आकर्षण आदि 
सिध्दियों का साँधन , विद्याधर बन जाना, खडाऊ और वेताल 
की सिध्दि कर लेना, अदृश्य हो जाना आदि बिजिध विषयों 
का प्रतिपादन किया गया है। 


उड्डहीशतन्त्रम्‌ - श्लोक स-496 । यह गौरी-शंकर सवादरूप 
ग्रन्थ ] पटलों में पूर्ण है। इसमें प्रतिपांदित मन्त्रों का एद्वान्त 
में जप करना चाहिये एवं इसमें उक्त देवी देवताओं और मन्हरों 
का श्रध्दायुक्त मन से ध्यान करना चाहिए। यह कौल' तन 
विविध प्रकार के टोने, दुटके, झाड-फूक, आदि का प्रतिपादन 
करता है। प्रारभिक वाक्य द्वारा यह मन्त्रचिन्तामणि कहा गया 
है। इस ग्रंथ की प्रतियों के विभिन्न पटलो की पुष्टिकाए इसका 
विभिन्न नामों से निर्देश करती हैं जैसे उड्डामरेश्ररतन्त्न , 
उड्डीश वीरभद्गतन्त्र, वीरभद्रोड्डीश, राबणोड्डीश आदि। 

उड्डड्डीश-उत्तरखण्ड - पटल- 6। कुछ गद्याश । श्लोक- 
350। शिव-कालिका सवादरूप। यद्यपि यह 'उड्डडीश है पर 
इसका वशीकरण आदि तंंत्रिक षट्कमों से कोई सम्बंध्ध भहीं। 
यह एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक विचारों का प्रतिपादक ग्रंथ है। 


उद्ड़ीशबीरभद्रम्‌ - श्लोक- 320। पांच पटल। 
उजादिकोश - ले रामचंद्र तर्ककषगीश। ई ॥7 वीं शत्ती। 
विषय- व्याकरण। 

उणादिन्‍प्रणिदीपिका - ले,- गदर दीक्षित। कुम्भको्ण 
निकसी। ई. ॥7 वीं शतीत विषय- व्याकरण । 
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ज्णादिवृत्ति - ले- उज्ण्बलदत्त (ई १3 वीं शी) 
उणादिधृत्ति - ले पुरुषोत्तम देव |ई 2 वीं अथवा 3 वीं शती। 
उत्कलिकावल्लरी - ले- रूप-गोस्वामी। ई १6 वीं शती। 
बिषय- कृष्णभक्ति। 

उत्तम-जॉर्ज-ज्यायसी रत्रमालिका - ले एस्‌ श्रीनिवासाचार्य,। 
कुम्भकोणम्‌ के निवासी। विषय- आग्लसग्राट्‌ पचम जॉर्ज की 
प्रशंसा । 

उत्तरकाण्डखम्पू - ले राघव। 

उत्तर-क्रामाख्यातन्त्रम्‌ - श्लोक 35 | पार्वती- ईश्वरसंवादरूप । 
पूर्वखण्ड और उत्तरखण्ड नामक दो खडो में विभक्त। उत्तर 
खण्ड में 3 पटल हैं। विषय- चार युगों के धर्म। भिन्न 
भिन्न महीनों में भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा का फल। 
अन्तर्याग। विष्णुचक्र से कटे हुये सती के अग प्रत्यगों से 
उत्पन्न पीठो में शक्ति और भैरवों के नाम। 

उत्तरकुरुक्षेत्रम्‌ - ले - विश्वेश्वर विद्याभूषण। 'सस्कृत साहित्य 
पत्रिका' वर्ष 50-5] में प्रकाशित नाटक। मधु-पूर्णिमा के 
अबसर पर अभिनीत। अकसख्या 5। इसमें महाभारत युद्ध 
के पश्चात्‌ की कोौरव, पाण्डव तथा श्रीकृष्ण की दुस्थिति का 
चित्रण है। प्रत्येक अक में भिन्न-भिन्न कथाएं अनुस्यूत हैं। 
इसमें नाटकीयता तथा कार्य (एक्शन) को स्थान नहीं है। 


कुन्ती का वानप्रस्थ, कृष्ण का प्रभास-प्रस्थान, द्वारका के 
यादवों का विनाश, कृष्ण-बलशम का देहत्याग, यादब महिलाओं 
का दस्युओ द्वारा अपहरण परीक्षित्‌ का राज्याभिषिक, शमीक 
ऋषि के गले में मृत सर्प डालने से परीक्षित्‌ का शापग्रस्त 
होना, जनमेजय का सर्पसत्र, आस्तिक द्वारा सर्पो का रक्षण 
आदि घटनाओ का वर्णन है। 
उत्तरलंपू - । ले भगवंत कवि। एकोजी भोसले के मुख्य 
अमात्य गगाधर का पुत्र। ई 7 वीं शती। रामायण के 
उत्तकाड पर आधारित। इसमें मुख्यतः राम-राज्याभिषेक का 
वर्णण किया गया है, इसकी रचना-शैली साधारण कोटि की 
है ओर यह ग्रथ अभी तक अप्रकाशित है। इसका विवरण 
तंजौर केटलाग में भ्राप्त होता है। 2 ले- ब्रह्म पडित। 3 
राघवभट्ट । 
उत्तरखम्पूरामायणम्‌ - कवि- वेंकटकृष्ण। चिदम्बरम्‌ निवासी। 
ई १9 वीं शती। 
उत्तरसरितम्‌ - (रूपक) ले- रामकृष्ण। ई 8 वीं शती। 
श्रीरामचद्र के उत्तरकालीन जीवन वृत्तान्त का वर्णन है। 
उत्तरतन्त्रमू - () श्लोक 500। यह देवी-ईश्वर सवादरूप 
तांत्रिकमंथ १6 पटलों में पूर्ण है। देवी ने साधकों की 
प्रयोगविधि, शाक्तनिन्दा में दोष, महाविद्या पूजन, भगलिंग 
माहात्य, चहस्थों के आचार, कर्म-काल, पुरश्चरण, बलिदान 
आदि का निरूपण विस्तार से किया है। 
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(2) श्लोक- 20। 70 पटल। विषय- साथकीं के 
कर्तव्य, उनकी विधि-दीक्षा के लिये गुरु-शिष्यों की पात्रता, 
कौल शक्ति, कुलसाधकों के लक्षण, कला-प्रशंसा, शक्तिप्रशंसा, 
स्वयभू-कुसुम-माहात्य आसनविधि, बलिप्रशसा आदि। 
उत्तरनैषधम्‌ - ले वन्दारुभड्ट। कोचीन-नरेश का आश्रित। ई 
39 वीं शत्ती (पूर्वार्थ)। माता-श्रीदेषी। पिता- नीलकंण्ठ। 
श्रीहर्षकृत 'नैषधचरितम्‌' का क्लिप्टल्वरहित अनुकरण इस काव्य 
का वैशिष्टय है। 
उत्तरपुराण - इसकी रचना जिनसेन के शिष्य गुणभद्र (ई 
9 वीं शत्ती) द्वारा गुरु के निर्वाण के पश्चात्‌ हुई थी। इसे 
जैनियों के आदि पुराण का उत्तरार्ध माना जाता है। कहते हैं 
कि “आदिपुराण' के 44 सर्ग लिखने के बाद ही जिनसेनजी 
का निर्वाण हो गया था। तदनतर उनके शिष्य गुणभद्र ने 
'आदि पुराण' के उत्तर अंश को समाप्त किया। अत इसे 
उत्तर पुराण कहते हैं। 

इस पुराण में 23 तीर्थकरों का जीवन-चरित्र वर्णित है' जो 
दूसरे तीर्थकर अजितसेन से लेकर 24 वें तीथैकर महावीर 
तक समाप्त हो जाता है। इसे जैनियों के 2 पुराणों का 
'ज्ञान-कोश” माना जाता है क्यों कि इसमें सभी जैन पुराणों 
का सार सकलित है। इसमें 32 उत्तरवर्ती पुराणों की भी 
अनुक्रमणिका प्रस्तुत की गई है। 'आदिपुराण' ज 'उत्तरपुराण' 
में प्रत्येक तीथेकर के जीवन-चरित्र का वर्णन करने से पूर्व 
चक्रवर्ती राजाओं की कथाए वर्णित हैं। इनके विचार से प्रत्येक 
तीर्थंकर पूर्व जन्म में राजा थे। इसमें कुल मिला कर 63 
व्यक्तियो का चरित्र वर्णित है, जिनमे 24 तीर्थंकर, 2 चक्रबर्ती 
राजा, 9 वासुदेव, 9 शुक्लबल तथा 9 किष्णुद्रिप आते हैं। 
इसमें सर्वत्र जैन धर्म की शिक्षा का प्रतिपादन है तथा श्रीकृष्ण 
को त्रिखडाधिपति एवं तीर्थंकर नेमिनाथ का शिष्य माना गया है। 

2 ले - सकलकीर्ति | जैनाचार्य | पिता- कर्णसिह । माता-शोभा 
ई १4 वीं शती। इसमें १5 अधिकार (अध्याय) हैं। 
उत्पत्तितनत्रमू - ]। श्लोक 642। पटल सख्या 380 से 
अधिक। उमा द्वार कलिसम्मत साधन के विषय में पूछे जाने 
पर भगवान्‌ ने उस पर निम्ननिर्दिष्ट विषयों का प्रतिपादन किया 
- दिव्य भाव की प्रशसा, बलियोग्य पशु और पक्षी, असस्कृत 
मद्यपान, यवनी-योनियों में गमन करने पर भी लौकिक की 
निर्दोधता, भाव-लक्षण, कलियुग में सुरापान से भारतवर्ष में 
वर्णभ्रश, म्लेछों के राज में कलिख़भाव, कलियुग में पशुभाव 
का विधान, मध्पान आदि का निषेध, उसके अनुकल्प का 
निषेध, करमाला की शक्ति साधना का वृत्तान्त, कालधर्म, 
आत्मसमर्पण का प्रकार, बराणलिंग में आवाहन, शिव॑निर्माल्य 
के जलपान आदि की फलबश्रुति, प्रात'कृत्य-निरूपण, शिव-निन्‍्दा 
में दोष, दुर्गापुजा का माहात्य, अर्ध्यदानविधि, गंगाजल में 
देवता के आवाहन की आवश्यकता, विष्णुत्त्व, दशावतारवर्णन, 


प्लेब्ड राज्य का काल, गौड़ देश गर्गपुर में कल्कि अबतार, 
उनके विवाह, आह्ाशुद्धिनिरूपण, जगन्नाथ के प्रसाद का माहात््य, 
गंगामाहात्य, अह्यादि देवों के जन्य-बिवाह, पांच प्रकार की 
मुक्ति, सेलोक, शिवलोक, सत्यलीकादि का वर्णन, कालिका 
निर्वाणदायिनी है यह कथन, बाणलिंग का प्रमाण आदि। 
उत्तररगभाहुूथ्‌ - ले श्रीकृष्णनह्मयतनन परकालस्वामी। (ई 
१9 वीं शी) । 
उतत्रम्धरिततपू - ले वेंकटाध्वरी । रचना-काल627 ई । 
उत्तर-रामतरित-टीका - ले घनश्याम। ई १8 वीं शती। 
भवभूतिकृत नाटक की रीका। 
उत्तरराम्यरितम्‌ - ले महाकवि भवभूत्ति। इस नाटक की 
गणना संस्कृत के श्रेष्ठ नाट्य ग्रथों में होती है। इस नाटक 
में भवभूति ने राम के राज्याभिषेक के पश्चात्‌ का अवशिष्ट 
जीवन वृत्तांत 7 अंकों में चित्रित किया है। 

इस नाटक के कथानक का उपजीब्य वाल्मीकि रामायण 
पर आधारित है परतु कवि ने मूल कथा मे अनेक परिवर्तन 
किये है। वाल्मीकि रामायण में यह कथा दुखात है और 
सीता अपने चरित्र के प्रति उठाए गए संदेह को अपना अपमान 
मान कर, पृथ्वी में प्रयेश कर जाती है। पर प्रस्तुत 'उत्तरामचरित' 
- नाटक में कवि ने राम-सीता का पुनर्मिलाप दिखा कर, 
अपने नाटक को यथासभव सुखात बना दिया है। 
संक्षिप्त कथा - रामायण के उत्तरकाण्ड पर आधारित इस 
नाटक के प्रथम अंक में राम, दुर्मुख नामक दूत से सीताविषयक 
लोकनिंदा की सूचना प्राप्त करते हैं। तब सीता के परित्याग 
का निश्चय कर, गम लक्ष्मण के साथ सीता को भागीरथी 
दर्शन के बहाने भेज देते हैं। द्वितीय अक में ग़म दण्डकारण्य 
में जाकर शबूक का वध करते हैं और जनस्थान के पूर्वपरिचित 
स्थानों को देखकर दुखी होते हैं तथा अगस्त्याश्रम में जाते 
हैं। तृतीय अक में पचबटी में राम और बनदेवता वासती 
का संवाद है। पूर्वानुभूत स्थानों को देखकर राम भूच्छित हो 
जाते हैं। वहीं अदृश्य रूप में उपस्थित सीता स्पर्श करके 
उन्हें सचेत करती है। चतुर्थ अक में वाल्मीकि आश्रम में 
जनक कौशल्या और वसिष्ठ का लव के साथ वार्तालाप है। 
राजपुरुष से अश्वमेधीय अश्व के बारे में जानकर चन्द्रकेतु के 
साथ युद्ध करने लव चला जाता है। पचम अक में अश्वरक्षक 
चन्द्रकतू और लव का वादविवाद है। षष्ठ अक में उन दोनों 
के युद्ध को रामचन्र आकर बंद करवाते हैं! युद्ध का समाचार 
पाकर आये हुए कुश तथा लव को देखकंर उनके प्रति राम 
का प्रेम उमडता है। सप्तम अंक में शम को सीता परित्याम 
के बाद कठोरगर्भा सीता को पुत्रप्राष्ति होना, पृथ्वी द्वारा उसे 
ले जाना आदि घटनाएं गर्भाक द्वारा बतायी गयी है। बाद में 
भागीरथी और गंगा प्रकट होकर सम और सीता का मिलन 
कराती हैं। उत्ततामचरित में अधॉपक्षेपकों की संख्या 20 है। 


इनमें 4 विष्कम्मक और ॥6 चूलिकाएं हैं। 


प्रथम अँक में चित्रशाला की योजना, भवभूति की मौलिक 
कल्पना है। इसके द्वारा नाटककार की सदहृदयता, भावुकता 
एवं कलात्मक नैषुण्य का परिचय प्राप्त होता है। इस दुष्य 
के द्वारा सीता के बिरह को तीत्र बनाने के लिये सुंदर पीठिका 
प्रसुव की गई है और इसमें भावी घटनाओ के बीजांकुरों का 
आभास भी दिखाया गया है। 

द्वितीय अंक में शबूंक वध की घटना के द्वार जनस्थान 
(देडकारण्य) का मनोरम चित्र उपस्थित किया है। तृतीय अंक 
में छाया-सीता की उपस्थिति, इस नाटक की अपूर्व कल्पना 
है। राम की करुण दशा को देखकर सीता का अनुताप मिट 
जाता है और राम के प्रति उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाता 
है। 7 वें अक के गर्भाक के अंतर्गत एक अन्य नाटक की 
योजना कवि की सर्थथा मौलिक कृति है। इसके द्वारा वाल्मीकि 
समायण की दुःखांत कथा को सुखांत बनाया गया है। 

प्रस्तुत नाटक में पात्रों के शील-निरूपण में अत्यंत कौशल्य 
प्रदर्शित हुआ है। इस नाटक के नायक श्रीरामचंद्र हैं। सच्च 
राज्याभिषेक महोत्सव होते हुए भी उन्हें प्रजा-पालन एवं 
लोकानुरंजन का ही अत्यधिक ध्यान है। वे राजा के कर्तव्य 
के प्रति पूर्ण स्चेष्ट हैं। अष्टावक्र द्वारा षसिष्ठ का संदेश प्राप्त 
कर वे कहते हैं - 

"स्लेह दया च सौख्य च यदि वा जानकीमपि। 
आराधनाय लोकस्य मुचतो नास्ति में व्यथा”।। 


लोकानुरंजन के लिये वे प्रेम, दया, सुख और यहां तक 
कि जानकी को भी त्याग सकते हैं। प्रकृति-जन को वे राजा 
का प्रधान कर्तष्य मानते हैं। सीता के प्रति 'प्राणोपम स्लेह होने 
पर तथा उसके गर्भवती होने पर भी वे लोकानुरंजन के लिये 
उसका परित्याग कर देते हैं। राम की सहधर्मचारिणी सीता 
इस नाटक की नायिका है। रामचद्र द्वारा परित्याग करने पर 
भी (अश्वमेध) में अपनी ख्र्ण-अ्रतिज्षा की पत्नी स्थान पर 
स्थापना की बात सुन कर उनकी नष्ट हो जाती . 
है और वह संतोषपूर्वक कहती हैं- 'अहमेबैतस्थ हृदय जानामि, 
ममैष - मैं उनका (राम का) इृदय जानती हूं और वे भी 
मेरा हृदय जानते हैं 

अस्तुत नाटक में लगभंग 24 पात्रों का चित्रण किया गया 
है किंतु उनमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व राम और सीता का ही 


'उत्तर रामचरित' का अगी रस करुण हैं। कवि ने करुशरस 
को प्रधान मानते हुए, इसे निमित्त-भेद से अन्य रसों में 
चरिवर्तित होते हुए दिखाया है। (उरा, 3-47) प्रधान रस 
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करुण के श्रगार, वीर, हास्य एवं अदभुत रस सहायक के 
क्ृप में उपस्थित किये गये। 

इस नाटक में गृहस्थ जीवन व प्रेम का परिपाक जितना 
प्रदर्शित हुआ है, सभवत उतना अन्य किसी भी सस्कृत 
नाटक में न हो सका है। इसमें जीवन की नाना परिस्थितियों 
भावष-दशाओं व प्राकृतिक दृष्यों का अत्यत कुशलता एवं 
तत्मयता के साथ चित्रण किया गया है। राम व सीता के 
प्रणय का इतना ददात्त एवं पवित्र चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। 
परिस्थितियों के कठोर नियत्रण में प्रस्फुटित राम की कर्तव्य-निष्ठा 
तथा सीता का अमनन्य प्रेम इस नाटक की महनीय देन है। 
इस प्रकार सभी दृष्टियो से महनीय होते हुए भी इस नाटक 
का दोषान्वेषण करते हुए पडितों द्वारा जो विचार व्यक्त हुए 
हैं, उनका साराश इस प्रकार है - 

प्रस्तुत नाटक में शास्त्र दृष्टया आवश्यक मानी हुई 3 
अन्वितियो की उपेक्षा की गई है। वे हैं- ) समय की 
अन्विति, 2) स्थान की अन्विति एवं 3) कार्य की अन्विति। 
प्रस्तुत नाटक में काल की अन्विति पर ध्यान नहीं दिया गया 
है। प्रथम तथा द्वितीय अंक की घटनाओ के मध्य १2 वर्षो 
का अतर दिखाई पडता है तथा शेष अको की घटनाएं अत्यत 
त्ववा के साथ घटती हैं। स्थान की अन्विति का भी इस 
नाटक में उचित निर्वाह नहीं किया गया है। स्थान की अन्विति 
का भी इस नाटक में उचित निर्वाह नहीं किया गया है। 
प्रथम, द्वितीय व तृतीय अंक की घटनाएं क्रमश अयोध्या, 
पचवटी व जनस्थान में घटित होती हैं तथा चतुर्थ अक की 
घटनाएं वाल्मीकि-आश्रम में घटती हैं। कार्यान्वति के विचार 
से भी इस नाटक को शिथिल माना गया है। समीक्षको ने 
यहा तक विचार व्यक्त किया है कि यदि उपर्युक्त अशो को 
नाटक से निकाल भी दिया जाय तो भी कथाबस्तु के विकास 
एबं फल में किसी भी प्रकार का अतर नहीं आता। 

प्रस्तुत नाटक म॑ एक ही प्रकृति के पात्रों का चित्रण किया 
गया है। राम, सीता, लक्ष्मण, शबुक, जनक, वाल्मीकि प्रभुति 
सभी पात्र गभीर प्रकृति के हैं। कवि ने द्वद्ठमय पात्रों के 
चित्रण में अभिरुच नहीं दिखलाई है। नाटक क अन्य दोषों 
में विदूषक का अभाव, भाषा का काठिन्य व विलापप्रलापो 
का आधिक्य है। इसके अधिकाश पात्र फूट-फूट कर गेते 
हैं। प्रधान पात्रों मे भी यह दोष दिखाई देता है, जो चरित्रगत 
उदात्तता का बहुत बडा दोष है। इन प्रलापो से धीरोदात्त 
चरित्र के विकास एवं परिपुष्टि मे सहायता नही प्राप्त होती। 
पचम अक में राम के चरित्र पर लव द्वारा किये गये आतश्षेप 
को क्षेमेद्र प्रभति कतिपय आचार्यों ने अनौचित्यपूर्ण माना है। 

उत्तर रामचरित पर लिखी हुई महत्त्वपूर्ण टीकाओ के लेखक 
- ) वीराघव, 2) आत्माराम, 3) लक्ष्मणसूरि, 4) ए 
बरुआ, 5) जे विद्यासागर, 6) अभिराम, 7) प्रेमचन्द 


38 / संस्कृत वाड्मय कोश - ग्रंथ खण्ड 


तर्कवागीश, 8) भटज़ी शास्त्री घाटे (नाग्रपुर), 9) तागबुममार 
चक्रवती, 0) रामचन्द्र, 7)) घनश्याम, 2) लक्मीकुमार 
ताताचार्य (इन्होंमे अपनी टीका में नाटक का प्रधान रस 
विप्रलम्भ शुगार बताया है।) ॥3) राघबाचार्य, १4) पूर्ण 
सरस्वती और 5) नारायण भट्ट । 

उत्तराखण्ड-यात्रा - ले- शिवप्रसाद भट्टाचार्य (ई 
890-965) विषय- उत्तराखण्ड यात्रा का वर्णन। 
उत्सववर्णनम्‌ - ले त्रिवांकुर (त्रावणकोर) नरेश राजवर्म 
कुलदेव। ई १9 वीं शती। 

उदयनचरितम्‌ - ले प्रा व्ही अनन्ताचार्य कोडबकम्‌। 5 
अध्याय, बालकोपयोगी पुस्तक । 

उदयनराज - ले हस्तिमल्‍ल। पिता- गोषिंद भट्ट । जैनाचार्थ । 
विषय- कथा। 

उदयसुन्दीकथा - ले सोड्ढहल। ई ॥१ वी शती। 
उदारराधधम्‌ (रूपक) - () ले राधामगल नारायण (ई 
9 वीं शती।) (2) ले चचप्डीसूर्य । 

उदगातृदशाननम्‌ (नाटक) - ले य महालिग शास्त्री। 
रचनाप्रारभ 927, समाप्ति 4952। अकसख्या सात। दस 
मुहवाला रावण, षण्मुखी स्कन्द, अश्वमुखी शुगिरिटि, गजमुखी 
गणेश आदि बिचित्र पात्र इस नाटक में है। सन्ध्या, रात्रि, 
नन्‍दी इ छायात्मक पात्र भी मिलते है। कथासार-- पार्वती 
शिव से रूठ कर शरबण में आती है। इस बीच रावण कुबेर 
पर आक्रमण करता है। नारद रावण को उकसाता है कि 
शिवजी ने कुबेर को शरण दी। रावण कैलास पर धावा 
बोलता है। वहा नन्‍्दी के होने पर रावण कैलास को उखाडने 
को उद्युक्त होता है, परतु शिवजी पादांगुष्ठ से कैलास को 
दबाते हैं, जिससे वह उसके नोचने दबाया जाता हैं, कैलास 
को उत्पाटित होता देख कर पार्वती अपना मान छोड कर 
शिवजी को आलिगन देती है। इधर रावण शिवजी की स्तुति 
करता है। रावण की प्रार्थना मे सतुष्ट होकर शिवजी उसे 
चन्द्रहास खड़्ग तथा पुष्पक विमान देते हैं। 

उदधवच्नरितम्‌ - ले रघुनन्दन गोग्वामी | (ई 8 वीं शती ।) 


उद्धब-दूतम्‌ - इस संदेश काव्य के रचयिता हैं माधव कवीन्द्र | 
7 वीं शताब्दी। इस काव्य की रचना मंदाक्राता बुत्त में है। 
इसमें कुल 4 श्लोक हैं। इस काव्य में कृष्ण द्वारा उद्धव 
को अपना दूत बनाया जाकर, उनके द्वारा अपना संदेश गोपियों 
के पास भेजने का चर्णन है। कृष्ण का दूत जानकर राधा, 


उद्धव से अपनी एब गोपियों की विरहव्यथा का वर्णन करती 
है। कृष्ण व कुब्जा के प्रेम को लेकर राधा बिविध प्रकार 
का आशक्षेप करती है और अक्रूर को भी फटकारती है। राधा 
अपने संदेश है कि कृष्ण के अतिरिक्त उनका दूसरा 
प्रेमी नहीं वियोग 


रचयिता प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रूप गोस्वामी (ई ॥6 वीं 
शी) है। यह काव्य “भागवत पुराण” के दशम स्कध की 
एतद्विषयक कथा पर आधारित है। इसमें श्रीकृष्ण अपना संदेश 
उद्धव द्वारा गोपियों के पास भेजते हैं। इस काव्य की रचना 
मेघदूत” के अनुकरण पर की गई है। इसमें कुल 3 
हैं। कृष्ण की विरहावस्था का वर्णन, दूतत्व करने के 
लिये उद्धव से प्रार्थना, मथुरा से गोकुल तक के मार्ग 
का वर्णन, बमुना-सरस्वती-सगम, अंबिका-कानन, अंकुर-तीर्थ, 
कोटिकाख्य प्रदेश, कालियहृद आदि का वर्णन तथा राधा की 
विरह-विवशता एवं कृष्ण के पुनर्मिलन का आश्वासन आदि 
विषय इस काव्य में विशेष रूप से वर्णित हैं। संपूर्ण मंदाक्रान्ता 
घुत्त में रचित है और कहीं-कहीं “मेघदूत'” के श्लोकों की 
छाप दिखाई पड़ती है। विप्रलभ-श्रगार के अनुरूप “मधुर 
कोमल कात पदावली” का सन्निवेश इस काव्य की अपनी 
विशेषता है। 
उद्धारकोश - ले दक्षिणामूर्ति। विषय- तत्रशास््र। 7 कल्पों 
में पूर्ण। उक्त कल्पों के विषय हैं. दशविद्या मन्त्रोद्धासकोश- 
गुणाख्यान, षद्देवी- मन्तोद्धारक्ोश, सप्तविद्या और सप्तकुमारी 
के कोशों का आख्यान, नवग्रह मन्त्रोद्धारकोशाख्यान, सब वर्णों 
कै कोशाख्यान, सर्वागम मन्‍ल सागर में सप्तम कल्प की समाप्ति। 
उद्धारचन्द्रिका - ले - काशीचन्द्र । विषय-समुद्रपर्यटन के कारण 
परधर्म में प्रवेशित हिन्दुओं को स्वधर्म में कपिस लेना योग्य 
है. यह प्रतिपादन ! 
उद्भटाल॑कार - ले.- उद्भट। ई 9 वीं शती। विषय- 
अलंकारशासत्र । 


उद्यानपत्रिका - सन 926 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति से 
मीमीसा शिरोमणि डी.टी ताताचार्य के सम्पादकत्व में इस 
पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसका प्रकाशन स्थल 
तिरुपति था। इस पत्रिका की “साधारण संचिका” में लघु 
काव्य, नाटक, कथा, पुस्तक-समालोचना, हास-परिहास आदि 
विषयों से संबंधित जानकारी प्रकाशित होती थी और 
“गस्तामुबंख्ध-संजिका' भें कुल दस-बारह पृष्ठ होते थे जिनमें 
एक शाखीय ग्रंथ का अंश प्रकाशित किया जाता था। 
बह्योत - लाहौर से सन 928 में पंजाब संस्कृत साहित्य 


परिषद्‌ के तत्त्वावक्षन में एवं मूसिहदेव शास्री के सम्पादकत्व 
में इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके प्रकाशक 
पं.जगदीश शाज््ी थे। हर माह की संक्रान्ति को इसका प्रकाशन 
होता थां। इसका वार्षिक मूल्य डेढ़ $, था। इसमें सजनीति 
झोडकर शेष सभी विषयों के निबन्ध प्रकाशित किये जाते थे। । 


उच्प्सकविकलश - ले- वेडकटेथर। ई. 8 वीं शती। इस 
प्रहसन को कथावस्तु उत्पाद्य है। कलश नामक नायक की 
एक दिन की चर्या का अड्कम हास्य रस और नग्न शुंगार 
रस में किया है। कशासार - ऋण लेकर उपजीविका चलाने 
वाले कलश से ऋण बसूल करने के लिए कई व्यक्ति उसकी' 
टोह में हैं। बह छुपकर भागता रहा है। कशश अपने शिफ्यों 
के साथ चलते समय पौराणिक, माध्वसंन्यासी तथा मठाधीशों 
की लम्पटता के विषय में बोलते रहता है जिससे उनके शिष्य 
कलश से झगड़ प्रढते हैं। आगे चलकर कोई भागवत मिलता 
है जो देवालय के प्राइगण में किसी विधवा के साथ रत 
होता है। आगे प्रोढ़ तथा बाल कब्रि मिलते हैं जो कलश 
की निन्दागर्भ स्तुति करते है। फिर एक व्यभिचारी ब्राह्मण और 
एक गोता हुआ ब्राह्मण, जिसकी कुलटा पल्ली किसी विदेशी 
के साथ भाग गयी थी, कलश से बातें करते है। 

अन्त में कलश उस प्रापणिक के पास पहुचर्ता है, जिससे 
ऋण लेना है। कलश से बचने हेतु वह उन पठानों को 
सूचना देता है जिनका ऋण उसने लौटाया नहीं है। पठान 
कलश की दुर्गति करते हैं। 


उन्न्त-भैरव-पंचांगम्‌ - श्लोक 480। यह परमेश्वर तंत्रार्गत 
वाराणसीपटल में गुरु-रूद्र संवादरूप है। इसमें पद्धति और 
पटल दोनों अंश नहीं हैं। विषय - () उन्मत्तभैरव द्वादशनाम 
स्तोत्र, (2) उन्मतभैरवह्ददय, (3) उम्पत्तभेरवकबच, (4) 
उन्पत्तभैरवस्तवराज, (5). उसत्तभैरवाष्टकस्तोत्र,. (6) 
उष्मत्तभैरवसहस्ननाम स्तोत्र 
उन्मत्त-भैरवकीलक, उन्मत्त भैरत के सात्विक, रंजस और तामस 
ध्यान इत्यादि। 
ऊच््तराधवम्‌ - 
शोकव्याकुल एवं उन्मत्त अवस्था वाले राम की अवस्था का 
वर्जन है और लक्ष्मण, सुप्रीव की सहायता से लंका 

रावणादि का वध कर सीता को लेकर घुन॒राम के फूस 
प्रंजवटी मे आते हैं। 

उन्यसाख्याक्रमपद्धति: - ले- कमलाकान्त भट्टाचार्य। श्लॉक 
300]। विक्य- 

उपदेशदीक्षाथिधि: - (नामान्तर-पूर्णाभिषेक-पद्धत्ति) । ले - 
प्रर्महैस परिशाजकाचार्य चैतन्यगिरि अवधूत। तान्लिक दीक्षाविधि 


इस एकांकी उपरूपक में ,सीतापहरण से 


उपदेश-शतकम्‌ - ले- चन्द्रमाणिक्य (ई १7 वीं श्ती) 
भीतिपर श्लोकों का सग्रह। 

उपनिषद-दीपिका - ले - पुरुषोत्तमजी। पुष्टिमार्गी साम्प्रदायिकों 
में इस ग्रंथ को विशेष मान्यता है। 

उपनिषन्धधु - प्रसिद्ध सर्वोदयी कार्यकर्ता पद्मश्री मनोहर 
दिवाण ने (जो महात्मा गाधी के आदेशानुसार वर्धा में कुष्टठधाम 
चलाते थे), ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्ड, माप्डूक्य, तैत्तिरीय, 
छादोग्य, ऐतरेय, बृहदारण्यक इन सुप्रसिद्ध दशोपनिषदों के 
अतिरिक्त आर्षेय, कौषीतकी, छागलेय, जैमिनि, बाष्कलमन्त्र, 
मैत्रायणि, शौनक और श्वेताश्वतर इन आठ उपनिषदों से सारभूत 
सिद्धान्तवचनों का सकलन कर, उनकी 'साधना' और 'ज्ेय' 
नाम दो खणष्डों में वर्गीकरण किया है। उपनिषदों का रहस्य 
समझने के लिए यह पुस्तक उपयोगी है। शारदा प्रकाशन पुणे-30 | 
उपमानचिन्तामणिटीका - ले- कृष्णकान्त विद्यावागीश। 
उपसर्ग-वृत्ति' - ले- भरत मल्लिक (ई १7 वीं शी) । 
उपस्कार - ले- शकर मिश्र। (ई १5 वीं शती) | 
उपहारप्रकाशिका - श्लोक-3350। विषय- देवताओं की पूजा 
के सम्बन्ध में विशेष विवरण। इस पर दो टीकायें हैं, () 
उपहारप्रकाशिकाप्रकाश और (2) उपहारप्रकाशिका -विमर्शिनी । 


उपहार-वर्म-चरितम्‌ (नाटक) - ले - श्रीनिवास शास्त्री (जन्म 
ई १850) मद्रास के तत्कालीन अग्रेज गवर्नर (886-890) 
को समर्पित। 888 ई में मद्रास से तेलगु लिपि में प्रकाशित । 
कथासार - पुष्पपुर के गजा राजहस के निमत्रण पर मिथिला 
नरेश प्रहारवर्मा अपनी गर्भवती पत्नी प्रियवदा के साथ पुष्पपुर 
के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में प्रियवदा प्रसूत होती है। 
प्रहारवर्मा का भतीजा विकटवर्मा उनकी अनुपस्थिति में मिथिला 
पर अधिकार कर लौटते हुए प्रहारवर्मा को बन्दी बनाता है। 
प्रिययदा नवजात शिशु को दासी पर सौंपती है, परन्तु वह 
चीते के डर से शिशु छोड भाग जाती है। मृंगया हेतु वहा 
आये हुए राजहस, शिशु को उठाकर उसके पालन का भार 
ग्रहण करते है ओर उपहारवर्मा नाम रखते हैं। युवा उपहारबर्मा 
मिधिला पर आक्रमण करता है। वहा उसका कल्पसुन्दरी से 
प्रेम होता हे। विकटवर्मा इसमे बाधा डालता है क्यों कि वह 
स्वयं उससे विब्राह करने की इच्छा रखता है। अन्त मे नायक 
उपहारवर्मा विकटवर्मा का वध कर, मातापिता को मुक्त कर, 
स्वय युवराज बनता है ओर कल्पसुन्दरी के साथ बिवाह करता 
है। कथावस्तु उत्पाद्य है। 


उपाग-ललितापूजनम्‌ - श्लोक 300। आधिन शुक्ल पचमी 
को ललिता देवी की प्रसन्नता के लिए दाक्षिणात्यों द्वारा जो 
ब्रत किया जाता है उसीको पूजाबिधि इसमें वर्णित है। उक्त 
ब्रत विस्तार के साथ शकरभट के ब्रतार्क तथा विश्वनाथ दैबज्ञ 
के ब्रतराज में वर्णित है। ब्रत की कथा (स्कन्दपुराण में 
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कथित) भी उपर्युक्त पुस्तकों में दी गयी है। यह पूजा विवरण 
उपाग-ललिताकल्प के आधार पर है। 

उपाधि-खंडनम्‌ - ले - मध्वायार्य (६ १2 वीं शी) प्रस्तुत 
निर्बध में शंकरवेदात में स्वीकृत “उपाधि” का द्ैतवाद के 
अनुसार खडन किया है। 

उपाध्याय-सर्वस्वम्‌ - ले - दामोदर सेन (सन 000-050) 
विषय- व्याकरणशासत्र | 

उपायकौशल्यम्‌ - ले - नागार्जुन) विषय- ब्रिवाद में प्रतियादी 
पर विजय प्राप्त करना। जाति, निग्रहस्थान आदि की दृष्टि से 
आवश्यक तर्कशासत्र के अगों का विवेचन । 

उपासकाचार: - ले - अमितगति (द्वितीय) जैनाचार्य ई १0 
वीं शती | 

उभयरूपकम्‌ - ले- महालिग शाखत्री। रचना 928-938 
तक। 962 में “उद्यानपत्रिका' में प्रकाशित) कथासार - 
कुकुट स्वामी का बडा पुत्र छन्दोबृत्ति, भारतीय्ता का अभिमानी 
है तथा छोटा पुत्र छागल, बिलायत में पढ़ा, ग्रामविद्वेषी है। 
पिता को छागल पर गौरष है। बह गाव की कन्या बदना 
से छागल का विवाह कराना चाहता है परतु छागल को 
ग्रामकन्या स्वीकार्य नहीं। छागल को पत्र मिलता है कि 
विद्यालय में होने बाले नाटक हेम्लेट में उसे अभिनय करना 
है। वह शीघ्रता से दाढ़ी बना, दाढ़ी के बाल वहीं लिफाफे 
में छोड वृद्धशालकर (सेवक) के साथ स्टेशन चल देता है। 
हेम्लेट की भूमिका वाला कागज पढ़कर सभी समझते हैं कि 
छागल मे आत्मघात कर लिया। लिफाफे में रखे बालों को 
विष समझा जाता है। इतने में स्टेशन से वृद्धशालकर छागल 
की चिट्ठी लेकर पहुचता है । कुक्कुटस्वामी अन्त में पछताते रहते है। 
उप्रादर्श - कृष्णस्वामी कृत “उमाज्‌ मिस” नामक अभग्नेजी 
काव्य का अनुबाद। अनु -वेड्कटरमणाचार्य, (939 में मुद्रित) 
दो सर्ग। श्लोक सख्या- 35 श्लोक। 35 से भारतीय तथा 
योरोपीय जीवम में भेद वर्णन किया है। 

उम्रा-परिणयम्‌ (काव्य) - ले- मम, विधुशेखर शाज्री 
(जन्म 878) 

उमापरिणयम्‌ (नाटक) - ले- इसु सुन्दरार्य। लेखक की 
प्रथम रचना। सन्‌ ॥952 में प्रकाशित। तिरुचिरापलली के 
सस्कृत साहित्य परिषद के वार्षिक उत्सव में दो बार अभिनीत। 
अकरसंख्या दस। प्राकृत भाषा को स्थान नहीं। नृत्य गीतों का 
समावेश। उमा के विवाह से संदर्भ में हिमालथ और नारद 
के वार्तालाप से लेकर शिव-पार्वती विवाह तक की कथाबस्तु 
प्रस्तुत नाटक में निबद्ध है। 


उमामहेश्वरपूजा - श्लोक- 55। इसमें उम्रामहेश्वर को पूजा, 
होम आदि वर्णित हैं। 
उमायामलम्‌ - विषय - परमशिवसहस्तमाम स्तोत्र। यह 


यामलाष्टक में अन्यतम है। 
उम्रासहस्नभ - ले- वसिष्ठ गणपति मुनि। ई 9-20 वीं 
शती। पिता-मरसिंहशाली। माता-मरसीबा। लेखक के शिष्य 
जक्श्री कंपालीशाखी की उमासहसप्रभा नामक मार्मिक टीका 
इस स्तोत्र पर है। 
उमात्वाती-भाष्यम - ले - सिद्धसेनगणी। विषय- मैत्रेयरक्षित 
कृत धातुप्रदीप का भाष्य। 
ऊर्ु्भंगम्‌ - ले- भास। इस रूपक में कोरव-पाण्डवों के 
युद्ध में कौरव पक्ष के सभी वबीरों के मारे जाने के बाद 
भीम-दुर्वोधन के गदायुद्ध के बध का वर्णन है। 

नाटक की विशेषता इसके दुख़ात होने के कारण है। 
इसमें एक ही अक है और उसमे समय व स्थान की अन्विति 
का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। कुंरुणज दुर्योधन व 
भीमसेन के गदायुद्ध के वर्णन में बीर व गांधारी, धृतराष्ट्र 
आदि के विलापों में करण रस की व्याप्ति है। इस नाटक 
में दुर्योधन के चरित्र को अधिक प्रखर व उज्ज्चल चित्रित 
किया गया है। उसके चरित्र में वीरता के साथ विनयशीलता 
भी दिखाई पडती है। यह नाटककार भास की नवीन कल्पना 
है। दुर्योधन थ भीम के गदा-युद्ध पर हो इस नाटक की 
कथाबस्तु केंद्रित होने से इसका नाम भी सार्थक है। इस 
नाटक का नायक दुर्योधन है। रगमंच पर नायक की मृत्यु 
दिखलाई गई है। पारपारिक शास्त्रीय दृष्टि से यह घटना 
अनौचित्यपूर्ण मानी जाती है। 


- यह वैष्णव उपनिषदों में से एक है। 
बरहरूपी विष्णु द्वार सनत्कुमार को दिये गये इस उपदेश में 
ऊर्ध्वपुड्धारण की विधि समझायी गयी है। प्रथम श्वेतमृत्तिका 
की प्रार्थना, उस मृत्तिका से कपाल पर तीन खडी रेखाए 
आकना, इस प्रकार की यह विधि है। ये तीन रेखाएं तीन 
किष्णुपदों की निरदर्शक हैं। ऊर्ध्वपुड्ध धारण करने से विष्णु के 
परमपद की प्राप्ति होती है। 
ऊर्ध्वाप्तायसंहिता - ()) श्लोकसख्या 300! नारद-व्यास 
सबादरूप यह अर्वाचीन तन्ल-ग्रन्थ 2 अध्यायों में पूर्ण है। 
इसमें बंगाल के महाबैष्णव गौराग चैतन्य का (बुद्धदेव के 
स्थान पर) अबतार के रूप में उल्लेख है और इसमें उनकी 
पूजा के मन्त्र भी प्रतिपादित हैं। विषय है- गुरुभक्ति, 
अवतारबर्णन, गौरमन्त का उद्धार, तुलसीमाहात्य, गगामाहात्पय, 
गुरु की पूजा, नारायणस्तुति, गयामाहात्म्य, कार्तिकमास का 
माहात्य, वैष्णव सन्‍्तों की पुजा तथा अपराध कथन इत्यादि । 


ऊर्वशी-सार्वभौमम्‌ (ईहामृग) - ले - प्रधान बेड्कप्प | 8 
वीं शत्ती। श्रीरामपुरत्रासी। श्रीरामपुर के श्रीनिवास राम के 
महोत्सव में अभिनीत ! अंकसख्मा चार। सचिधान में प्रख्यात 
के साथ कल्पित कथा भी है। प्रधान रस शुंगार, वीर स्स 


से संबलित है। कथासार - इन्द्र उर्वशी पर लुब्ध.है। नायक 
पुरुरवा भी ऊर्वशी को चाहता है। अपने दो सखाओं में स्पर्धा 
देखकर कर्वशी अन्तर्धान कर सुमेरु पर्वत पर चली जाती है। 
एक दिन जब यह मन्दार बन में जैठी पुरुषा का ध्यान कर 
रही है, तब इन्द्र पुरुरषा के वेष में उसके पास पहुंचता है। 
उसी समय वास्तविक पुरुरवा भी वहीं आता है। ऊर्वशी 
किंकर्तव्यमूढ होती है, क्यों कि दोनों स्वयं को चास्तथ पुरुरया 
और दुसरे को छद्यवेशी बताते हैं। दोनों बागयुद्ध के पश्चात्‌ 
शख्युद्ध पर उतरते हैं। दोनों में घनघोर युद्ध होता है। तब 
इन्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं। उसी समय नारद 
उपस्थित होकर कहते हैं कि युद्ध जन्द करें। ऊर्वशी का 
अधिकारी यही होगा जिसे वह चाहेगी। ऊर्वशी पुरुरषा को 
बरती है। ु 
उषा - 889 में कलकता के 6* घोष लेन, सत्यप्रेस से , 
प्रियत्रत भट्टाचार्य द्वारा इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारभ 
किया गया। संपादक सत्यक्रत सामश्रमी भट्टाचार्य थे। बेगाल 
में वेदों का प्रचार करना इसका उद्देश्य धा। इस पत्रिका में- 
प्रतरकालस्य धर्म, प्रलकालस्य सामाजिकी रीति , प्रतकालस्य 
नीत्युपदेश , प्रलकालस्य विज्ञानादय , लुप्तकल्पवेदाडूगानि, 
लुप्तकल्पवेदा , लुप्तकल्पदर्शनादय पुगणतत्त्मम्‌ तथा पारमार्थिकम्‌ 
आदि प्रकार के विषयों का प्रकाशन होता था। 9 वीं शतती 
की यही एकमात्र पत्रिका ऐसी थी जिसे ब्रिटेन, जर्मनी आदि 
देशों में भी लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। अनेक पाश्चात्य विद्वानों 
ने इसमें प्रकाशित सामग्री तथा उसके स्तर की सराहना की 
है। इसे सस्कृत के जागरण युग की “उषा'' कहा जाता है। 


उच्चा - सन 973 में गुरुकूल कागडी (हरिद्वार) से प हरिश्षन्द्र 
विद्यालकार के सम्पादकत्व में इस पत्रिका का अकाशन आरंभ 
हुआ। तीन वर्षों बाद प्रकाशन स्थगित हो गया, किन्तु 798 
में पुन प.शशिभूषण विद्यालकार के सम्पादकत्व में यह पत्रिका 
4920 तक छपती रही। 

इस पत्रिका में काव्य, गीत, समीक्षा, शास्त्र चर्चा ऐतिहासिक, 
धार्मिक व सांस्कृतिक निर्बेध और “समाचार-पूर्तिया” आदि 
प्रकाशित होती थीं 
उवानिरुद्धम्‌ (काव्य) - ले - राम पाणिवाद | ई 8 बीं शी । 
उषापरिणयम्‌ (रूपक) - ले - कृष्णदेवराय ! 
उवापरिणयचम्पू - ले- शेषकृष्ण। ई ॥6 वीं शती। 
उदाहरणम्‌ (नाटक) - ले.- देवनाथ उपाध्याय ई १8 वीं 
शत्ती। अकसंख्या 6 गीतों का बाहुल्य | उषा-अनिरुद्ध परिणय 
की कथा किरतनिया पद्धति से चित्रित है। 
उफपहरणम्‌ - ले,- तिल्रिक्रम पंडित। ई १3 वीं शती। 
पिता-सुनहाण्यभड़ । 
उलूककल्य (मामान्तर उलूकतम्द्म) - श्लोक 72। पैरक 
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द्वाय पार्वती के प्रति उक्त इस तन्त्र में उल्लू के विभिन्न अगों 
के साथ विभिन्न वस्तुओं के समिश्रण द्वारा निर्मित अजन आदि 
का वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, मारण आदि तान्न्रिक क्रियाओं 
में उपयोग वर्णित है। 

उल्कादिस्वरूपम्‌ - इसमें उल्का और उसके स्वरूप का वर्णन 
करते हुये, विविध शान्तिया विविध अद्भुत सूर्यमण्डल के 
चागे ओर घेरा लग जाना, छायादभुत, सन्ध्यादभुत, दिन में 
तारों का दर्शन, रूप दृष्टि-अद्भुत, मेघादभुत बिजलिया और 
दिशाओं का जलना दिखाई देना, चद्रोत्पात, इन्द्रधनुष, बिजली 
का कडकना, मूसलाधार वृष्टि होना, आकाश में उडन, तश्तरी, 
परिया दीख पडना आदि उत्पातों का निरूपण किया गया है। 


ऋगर्थदीपिका - ले-वेंकटमाधव ई १2 वी शती | यह सक्षिप्त 
रूप मे प्रस्तुत ऋशेद का अच्छा भाष्य है। इसमे केवल मत्रो 
के पदों की व्याख्या ही की गयी है। इसके अनुसार वेदों 
का गूढ अर्थ समझने के लिए ब्राह्मण ग्रथो का उपयोग होता 
है। ऋगेद का अर्थ किसे कितना समझ में आता है, इस 
पर एक श्लोक प्रसिध्द है। 

सहितायास्तुरीयाश विजानन्‍्यधुनातना । 

निरुक्तव्याकरणयोगासीत्‌ यषा पर्श्रिम ।। 

अथ ये ब्राह्मणार्थाना विवक्तार कृतश्रमा । 

शब्दरीतिं विजानन्ति ते सर्वे कथयन्त्यपि।। 

अर्थ- केवल निरुक्त एवं व्याकरण का अध्ययन करने वाले 

आधुनिक लोगो को ऋक्‌सहिता का एक चौथाई अर्थ समझता 
है। परतु जिन्होंने ब्राह्मण ग्रथो का विवेचन परिश्रमपूर्वक किया 
है, बे शब्दरीति जानने वाले विद्वान ही इसे पूरी तरह समझ 
सकते हैं। 
ऋकतंत्रम- 'सामवेद” की कौथुम शाखा का प्रतिशाख्य | 
प्रस्तुत ग्रथ की पुष्पिका में इसे 'ऋकतत्रव्याकरण' कहा गया 
है। सपूर्ण ग्रथ 5 प्रपाठको मे विभाजित है जिनके सूत्रों की 
सख्या 280 है। इस ग्रथ के प्रणेता शाकटायनम हैं। यास्क 
व पाणिनि के गथो में भी शाकटायन को ही इसका कर्ता 
माना गया है। इसमे पहले अक्षर के उदय व प्रकार का 
वर्णन कर व्याकरण के विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों के लक्षण 
दिये गये हैं। अक्षरों के उच्चारण, स्थान विवरण व सधि का 
विस्तृत विबरण इसमे है। “गोभिलसूत्र'” के व्याख्याता भट्ट 
» यण के अनुसार, इसका सबंध राणायनीय शाखा से है। 
डा सूर्यकात शास्त्री द्वार टीका के साथ यह ग्रथ 934 ई में 
लाहौर से प्रकाशित हो चुका है। 
ऋशगभाष्य - द्वैत-मत के प्रतिष्ठापक मध्याचार्य (ई2-3 वीं 
शती) इसके प्रणेता हैं। आचार्य की दृष्टि, ऋवेद की ओर 
ट्वैत सिंद्धात के आधार के निमित्त आकृष्ट हुई। वे श्रीमद्भागवत 
के वाक्य - “वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखा ” (॥-2-28) 
हथा नारायणपरा येदा' नारायणपरा मखा (2-5-5) को 
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अक्षश मानते हैं। अत एवं उनकी दृष्टि में वेद का बडी 
तात्पर्य होना चाहिये। वेद मे तीनों प्रकार के अर्ध होते हैं- 
आधिभौतिक आधिदैविक एवं आध्यात्मिक | इन में अतिम ही 
श्रुति का मुख्य तात्पर्य है। इसी दृष्टि को रखकर, प्रस्तुत 
भाष्य, (ऋगेद के केवल प्रथम 3 अध्यायों पर मंडल- 
सूक्त-46 सूक्त) ही लिखा गया। इसमें विष्णु की सर्वोच्चता 
स्वीकृत की गयी है। (गत शवठाब्दी में स्वामी दयानंद सरखती 
ने भी इसी आध्यात्मिक तातर्य को ग्रहण कर वेद के अर्थ 
का निरूपण किया था) उपनिषद्‌ के भाष्य में भी यह तत्त्व 
प्रदर्शित किया गया है। 
ऋग्भाष्यभूमिका- ले-कपालीशास्री । यह ऋग्वेद के सिद्धाजन 
भाष्य” की प्रस्तावना है। कपाली शासतत्री का सिद्धांजनभाष्य, 
सन १952 में अर्रवन्दाश्रम पाँडिचेरी से प्रकाशित हुआ। 
ऋगूविधानम्‌- ऋग्वेद के मत्रों के विनियोग की जानकारी 
कराने बाला ग्रथ। ऋग्वेद में अनेक प्रकार के कर्म बताये 
गये हैं। यज्ञकर्म में उनका विनियोग होता है। शात एन घोर, 
पौष्टिक तथा आभिचारिक विविध प्रकार के कर्मों के लिये 
उपयुक्त मत्र होते है। इन मत्रो का विनियोग यज्ञकर्म में कर, 
फलप्राप्ति करमा यह एक उपयोग एब यज्ञ के बगैर मन्नजप् 
के द्वारा फल प्राप्त करना दूसरा। इसी दृष्टिकोण से ऋग्विधान 
की रचना भी हुई है। 

कहा जाता है कि इसके रचियता शौनक है किन्तु रचना 
को देखते हुये, किसी एक व्यक्ति की यह कृति है, यह नहीं 
माना गया। प्रत्येक अध्याय के अत में “नम शौनकाय' कहा 
गया है। शौनक स्वयं के लिये ऐसा प्रयोग नहीं करते। 
ऋग्विधान में पाच अध्याय और 750 श्लोक अनुष्टभ्‌ छद में 
हैं। इसमें अनेक कामनाओं के मत्र तथा उनकी अनुष्ठान विधि 
दी गयी है। सामान्य फलश्रुति के साथ एक सामान्य सिध्दान्त 
भी दिया गया है- 

“येन येनार्थमृषिणा यल्थे देवता स्तुता । 
स स काम समृद्धिश्व तेषा तेषा तथा तथा 

अर्थ- मत्रदृष्टा ऋषि ने जो कामना रखकर देवता की स्तुति 
की होगी, वह कामना उस मत्र का जप अथवा अनुष्ठान से 
फलप्रद होती हैं । मत्र का मानस जप सब से श्रेष्ठ बताया गया है । 
ऋग्वेद- चार वेदों में प्रथम और विश्व में सबसे प्राचीन अंथ। 
ऋक्‌ याने छदोब॒ध्द रचना। ) ऋच्यन्ते स्तृयन्ते देवा अनया' 
इति ऋक्‌, जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है, वह 
ऋक्‌ है । 

2) “पादेनार्थेन चोपेता वृत्तबद्धा मना - चरण एवं अर्थों 
स॑ युक्त वृत्तबरध्द मंत्र थाने ऋचा। (जैन्या, 2.- १2) 

3) तेषामुक्‌ यत्रार्थथशेन पादव्यवस्था - जिस वाबय में 
अर्थ के आधार पर चरणव्यवस्थां की जाती है, वह ऋक है। 
(जैन्या 2--70) 


न्‍ 


अनेक ऋचा मिलकर सूक्त बनता है। ऋग्वेद के यूक्तों में 
मुख इंद्र, अग्नि, वरुण, मरुत्‌, आदि देवताओं की स्तुति 
या पर्णन है। सप्ताज, संस्कार सृष्टिस्वना, तत्वज्ञान आदि पर 
भरी सुक्त हैं। 

मंबब्ाहमणयोत्रेंटनामधेयम्‌ - मत्र विभाग तथा ब्राह्मण विभाग 
मिलकर बने साहित्य को वेद कहते हैं। सहिता मत्रविभाग 
है। संहिता की व्यवस्था दो प्रकार से है। 

अष्टकव्यवस्था - ऋग्वेद के कुल 64 अध्याय हैं। आठ 
अध्यायों का समूह एक अष्टक है। ऐसे 8 अष्टक हैं। प्रत्येक 
अध्याय के विभाग को वर्ग कहा गया है। वर्ग की ऋषसख्या 
5 होती हैं परतु कई वर्ग 9 ऋचाओं तक के हैं। ऋक्संहिता 
में कुल 2006 वर्ग हैं। 

2) मडल व्यवस्था के अनुसार कुल ऋक्सहिता 0 मडलो 
में विभक्त है। प्रत्येक मडल में अनेक सूक्त और प्रत्येक सूक्त 
में अनेक ऋचाएं हैं। यह रचना ऐतिहासिक स्वरूप की रहने 
से अधिक महत्व की है। दो से आठ तक मडल गोत्रऋषि 
एवं उनके घशजो पर होने से “गोत्रमडल'” कहलाये गये हैं। 
गृत्समद, विश्वामित्र, बामदेव, अन्रि, भारद्वाज, बसिष्ठ और आठवें 
के कण्व तथा अगिरस इस क्रम से आठ गोत्रऋषि हैं! दो 
से सात मड़ल तक तो ऋग्वेद का मूल हो है। इन मन्रो की 
रचना, सर्वाधिक प्राचीन है। नौवें मडल के सारे सूक्तों की 
रचना सोम नामक एक ही देवताकी स्तुति में है। 

दसवें मडल की रचना आधुनिक विद्वानों को अर्वाचीन सी 
प्रतीत होती है। कात्यायन ने दसो मडलो की रचना के अक्षरों 
तक की गणना कर जो विभाजन किया है, वह इस प्रकार 
है - मण्डल - ॥0 
सृक्त - 07 
ऋचा - ॥0580 - ॥-4 
शब्द- १,53,826 
अक्षर- 4,32,000 


इसके अतिरिक्त “वालखिल्य” नामक ॥] सूक्त 8 वें 
मण्डल के 49 से 59 तक हैं। इनके मत्रों की सख्या 80 
है। कुछ “खिल” सूक्त भी है। खिल का अर्थ बाद में जोड़े 
गये मंत्र । ऋग्वेद की रचना इतनी व्यवस्थित रहने के कारण 
ही, उसमें कोई परिवर्तन हुए बगैर बह हमें उपलब्ध है। 
दस मण्डलों के ऋषियों के बारे में कात्यायन ने कहा है 
शतर्चिन आहमण्डले 5 ने क्षुद्रसृक्तमहासूक्ता मध्यमेषु माध्यमा । 
अर्थ :- ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ऋषियों को सौ ऋचा 
रचनेबाले, अंतिम मण्डल के ऋषियो को क्षुद्र सूक्त एव 
महासूक्त रचमे वाले तथा मध्यम मण्डल के ऋषियों को 
माध्यम, यह संज्ञा है। 

आरंभ में वेद राशिरूप था। व्यासजीं ने उसके चार विभाग 


किये और अपने चार शिष्यों को पृथकु-पृथक्‌ सिखाये। इसी 
कारण उन्हें (वेदान्‌ दिव्यास यस्मात्‌-वेढों का विभाजन किया 
अत ) वेदव्यास “कहा जाने लगां। पातजल महाभाष्य और 
चरणव्यूह के अनुसार ऋष्वेद की 2। शाखाए हैं। उनमें 
शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, शांखायन एवं माड़ुकायन प्रसिद्ध 
हैं। शाकल के पांच और बाष्कल के चार प्रकार हैं। ऋग्वेद 
में मुख्यत यज्ञ की देवताओं की स्तुति, मानवी जीवन के 
लिये उपक्ारक प्रार्थना में और तत्वज्ञान विषयक विचार हैं। 
क्वचित्‌ प्रकृति का सुन्दर वर्णन भी है। मोटे तौर पर सूक्तों 
का वर्गीकरण इस भाति है ॥) देवतासूक्त, 2) धुब्पद, 
3) कथा, 4) संवाद, 5) दानस्तुति, 6) तत्वज्ञान, 7) 
संस्कार, 8) मांत्रिक, 9) लौकिक एवं 0) आप्री। इसके 
2 ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद हैं। इसका उपबेद है 
आयुर्वेद । आधुनिको के मतानुसार इसकी भाषा भारोपीय्र और 
आधार वैज्ञानिक है। प्रस्तुत बेद के अर्थज्ञान के लिए पर्याप्त 
ग्रथों की रचना हो चुकी है। इसका उपोदबलक साहित्य 
अतिविपुल है। प्राचीन ग्रथों ने इसकी महता मुक्त कठ से 
प्रतिपादित की है। "तैत्तरीय संहिता' में कहा गया है कि 
“साम” व “यजु” के द्वाय विहित अनुष्ठान दृढ् होता है। 

“यजुस'' एवं “सामवेद” “ऋग्वेद” की विचारधारा से 
पूर्णत प्रभावित हैं। सामबेद की ऋचाए ऋग्वेद पर पूर्णत, 
अश्रित हैं, उनका कोई स्वतत्र अस्तित्व नहीं। अम्यान्य सहिताए 
भी ऋग्वेद के आधार पर पल्‍लवित हैं। यही नहीं, ब्राह्मणों 
में जितने विचार आए हैं, उनका मूल रूप ऋग्वेद संहिता में 
ही मिलता है। आरण्यकों व उपनिषदों मे आध्यात्मिक विचार 
हैं, उन सबका आधार यही ग्रथ है। उनका निर्माण ऋग्वेद 
के उन अशो से हुआ है जो पूर्णत चितन-प्रधान हैं। ब्राह्मण 
ग्रथों में नवीन मत की स्थापना नहीं है, और न स्वतत्र चिंतन 
का प्रयास है। उनमें ऋग्वेद के ही मत्रों की विधि तथा भाषा 
की छानबीन की गई है और ईश्वर संबंधी बिचारों को पल्‍लबित 
किया गया है। ऋग्वेद में नाम प्रकार की प्राकृतिक शक्तियों 
ब देवताओं के स्तोत्रों का विशाल संग्रह हैं। विभिन्न सुंदर 
भावों से ओत प्रोत उदगारों में, अपनी इष्ट-सिद्धि के हेतु 
देवताओं से प्रार्थना की गई है। देवताओं में अग्नि, इन्द्र 
और देबियों में उषा की स्तुति में सूक्त कहे गये हैं। उषा 
की स्तुति में काव्य की सुदर छटा प्रस्फुटित हुई हैं। 


ऋग्वेद क्री देवता -''यस्य वाव्य स ऋषि या तेनोच्यते सा 
देवता” - जिसका वाक्य वह ऋषि तथा जिसे ऋषि ने बताया 
वह देवता, यह नियम है। ऐसे ऋषिप्रोक्त देवता ऋग्वेद में 
बहुत हैं। उनकी संख्या 33 तथा 3339 बताई गयी है पर 
इतने नाम ऋग्वेद में नहीं मिलते। बैदिक देवताओं के तीर 
प्रकार माने गये हैं। ) पृथिवीस्थ, 2) मध्यमस्थ तथा 3) 
द्युस्थ। देवता के द्विविध रूप का वर्णन ऋग्वेद में हैं। प्रथम 
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रूप दृश्य एव स्थूल है, तो दूसरा सूक्ष्म एवं गूढ़। नेत्रगोचर 
होने बाला रूप स्थूल अत एव आधिदेविक है। जो जानेंद्रिय 
के लिये अगम्प, वह आधिदेविक रूप माना गया है। तीसरे 
आध्यात्मिक ग्वरूप का भी उल्लेख है। उदाहरणार्थ विष्णु यह 
सूर्यरूप में प्रत्यक्ष होता है, सूक्ष्म रूप में बिश्व का मापन 
करता है। अतरिक्ष को स्थिर करता है। पर इन दोनो स॑ 
प्रिन्न उसका आध्यात्मिक परपपंद है, उसके भक्त उसका 
आनदानुभव लेते हैं। इस स्थान में जो मधुचक्र है जो अमृतकूप 
है, उसके साथ बह परमपद, जागरणशील ज्ञानी लोगो को 
ज्ञत होता है। (ऋ ॥। 54 - १:2)  22,2) इस 
बेद के कतिपय मवाद-सूक्तो में नाटक व काव्य के तत्त्व 
उपलब्ध होते हैं। कथोपकथन की प्रधानता के कारण इन्हें 
“संबादसूक्त" कहा जाता है। इन सवादों में भारतीय नाटक 
प्रबंध काव्यों के तत्त्व मिलते हैं। ऐसे सवाद सूक्तों की सख्या 
20 के लगभग है। इनमे 3 अत्यत प्रसिध्द हैं ) पूरुखा- 
उर्वशी-सवाद [0-85] 2) यम-यमी सवाद [0-0] और 
3) सरमा-पणि सवाद [0-30] | पूरुख्वा उर्वशी सवाद में 
रोमाचक प्रेम का निदर्शन है, तो यमी-यमी सवाद मे यमी 
द्वारा अनेक प्रकार के प्रलोभन देने पर भी यह यम का उससे 
अनैसर्गिक सबध स्थपित न करने का वर्णन है। दोनो ही 
सवादों का साहित्यिक महत्त्व अत्यधिक माना जाता है तथा 
ये हृदयावर्जज व कलात्मक हैं। तृतीय सवाद मे पणि लोगों 
द्वारा आर्यों की गाय चुराकर अधेरी गुफा मे डाल देने पर, 
इंद्र को अपनी शुनी सरमा को उनके पास भेजने का वर्णन 
है, इसमें तत्कालीन समाज की एक झलक दिखाई देती है। 


इस वेद में अनेक लौकिक सूक्त हैं जिनमें ऐहिक विषयो 
एव यत्र-मत्र की चर्चा है। ऐसे सूक्त, दशम मण्डल में हैं 
और उनकी सख्या 30 से अधिक नहीं है दो छोटे-छोटे ऐसे 
भी सूक्त हैं जिनमें शकुन-शाख्र का वर्णन है। एक सूक्त 
राजयक्ष्मा रोग से विमुक्त होने के लिये उपदिष्ट है। लगभग 
20 ऐसे सूक्त हैं जिनका सबंध सामाजिक रीतियों, दाताओं 
की उदारता,नैतिक प्रश्न तथा जीवन की कतिपय समस्याओं से 
है। दशम मडल का 85 सूक्त विवाह-सूक्त है, जिसमें 
विवाह-विषयक कुछ विषयों का वर्णन है तथा पाच सूक्त ऐसे 
हैं जो अच्येष्टि-सस्कार से सबद्ध हैं। ऐहिक सूक्तो में ही 4 
सुक्त नीतिपरक हैं जिन्हें हितोपदेश-सूक्त कहा जाता है। 


इस वेद के दार्शनिक सूक्तों के अतर्गत नासदीय-सूक्त 
(40-29) पुरुष-सुक्त (0-90) हिरण्यगर्भसूक्त (0-2) 
तथा वाकसूक्त (0-45) आते हैं। इनका सबध उपनिषदों 
के दार्शनिक विजेचन से है। नासदीय सूक्त मे भारतीय रहस्यवाद 
का प्रथम आभास प्राप्त होता है तथा दार्शनिक चितन का 
अलौकिक रूप दृष्टिगत होता है। इसमें पुरुष अर्थात्‌ परमात्मा 
के विश्व-व्यापी रूप का वर्णन है। 
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ऋग्वेद की कुल शाखाएँ -चरणव्यूह और पुराणगत वृत्तान्त 
के आधार पर ऋगेद की कुल शाखाए निम्न प्रकारसे गिनी जाती हैं 

) मुदगल, 2) गालबव 3) शालीव 4) कात्प 5) 
शैशिरि, ये पाचशाकल शाखाएं हैं। 6) बौध्य 7) अग्नि 
माठर 8) पराशर 9) जातुकर्ण्य ये चार बाष्कल शाखाएं हैं। 
0) आश्वलायन १) शाखायन ॥2) कौषीतकि १3) 
महाकौषीतकि 4) शाम्बव्य 5) माष्डुकेव, ये शाखार्यन 
शाखाए हैं। अन्य शाखाओं के नाम हैं - 

१6) बहबुच 7) पैड्ग्य 8) उद्दालक 9) गौतम 20) 
आरुण 2) शतबला 22) गज-हास्तिक 23) बाष्कलि 24) 
भारद्वाज 25) ऐतरेय 26) वासिष्ठ 27) सुलभ और 28) 
शैनक शाखा। 

वेदव्यास से ऋग्वेद पढने वाले शिष्य का नाम था पैल। 
महाभारत के आधार पर (महा सभा 36-35) पैल था बसु 
का पुत्र। पैल ने आगे चलकर ऋग्वेद की दो शाखाए बाष्कल 
और इन्द्रप्रमति द्वारा विभाजिज की। इन्द्रप्रति से आगे 
शाखा-परपरा के विषय में कुछ अन्यान्य वर्णन मिलते हैं। 
ऋग्वेद टिप्पणी -ले- प्रज्ञाचक्षु गुलाबगव महाराज । 
ऋग्वेद-ज्योतिष -रचयिता-लगघ ऋषि। इसमें 36 श्लोक हैं। 
इस ग्रथ पर सोमाकर नाम पडित ने भाष्य लिखा है। इस 
बेदाग का उपक्रम “कालविधान शास्त्र" के रूप में हुआ है। 
बैदिक आर्यो को यज्ञयाग के लिये दिक्र, देश तथा काल का 
ज्ञान इस शास्त्र से प्राप्त होने में सुविधा हुई। 
ऋग्वेद-सिद्धाजनभाष्य -ले ब्रह्मश्नी कपालीशास्नी । अरविन्दाश्रम 
के विद्वान शिष्ष। यह भाष्य योगी अरविन्द के तत््वज्ञान पर 
आधारित हुआ है। ऋग्वेद पर 000 पृष्ठो का यह भाष्य 
आश्रम द्वारा प्रकाशित हुआ है। इसकी प्रस्तावना ऋग्भाष्य 
भूमिका नाम से स्वतन्लतया प्रकाशित तथा आश्रम के साधक 
माधव पण्डित द्वारा अग्रेजी में अनूदित हुई है। 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका -ले- स्वामी दयानन्द सरस्वती। 
ऋखजुलघ्यी -ले पूर्णसरस्वती। ई 4 वीं शत्ती (पूर्वार्थ)। 
ऋजुविमर्शिनी -ले शिवानन्दमुनि। चतु शती की टीका। 
ऋतम्भरम्‌ -अहमदाबाद से बृहदू-गुजरात संस्कृत परिषद्‌ द्वारा 
इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ। 
ऋतुचरितम्‌ -ले- अन्नदाचरण तर्कचूडामणि। (जन्म- सन्‌ 
862) । खण्डकाव्य । विषय- पडऋतुवर्णन | 
ऋतुथर्णना -ले भारतचद्र राय। ई १8 वीं शती। 


ऋतुविलासितम्‌ - ले लक्ष्मीनारायण द्विवेदी । 

ऋतुसंहार -महाकवि कालिदास की यह प्रथम कलाकृति मानी 
जाती है। इसके प्रत्येंके सर्ग में एक ऋतु का मनोरम वर्णन 
शुगार उद्दीपन के रूप में किया गया है। कवि मे अपनी 
प्रिया को संबोधित करते हुए इस काव्य में ऋतुओं का वर्णन 


से हुआ है और समाप्ति हुई है बसंत ऋतु की मादकता से 
इसके, पत्येक सर्ग में 6 से 28 तक की श्लोकसख्या प्राप्त 
होती है। इस कपख्य की भाषा अत्यत सरल और सुबोध है। 


कबत्सभट्टि के ग्रंथ में ऋतुसंहार के 2 श्लोक उद्धृत हैं तथा 
उन्होंने इसकी उपमाए भी ग्रहण की हैं। इससे इस काव्य की 
प्राचीवता सिद्ध होती है। पढुऋतुओं के वर्णन में कालिदास 
केवल निसर्ग के बाह्य रूप का सूक्ष्म निरीक्षण के साथ 
चित्रण किया है। 

ऋषभपंजाशिका -ले- ,धनपाल। ई १0 वीं शती। 
एकव्रिनप्रब्श -ले- अलूरि कुलोत्पन्न सूर्यनारायण | 
माता-ज्ञानाम्बा। पिता-यश्लेध्र । यह चार सर्गों का प्रबंध एक 
ही दिन में लिखा गया, यह इसकी विशेषता मात्र कर ग्रंथ 
को नाम दिया गया है। 

एकथर्णार्थ संग्रह - ले भरत मल्लिक ।ई १7 वीं शती 
एकवीरोपाख्यान -ले- चारुचन्द्र रायचौधुरी। ई १9-20 मीं 
शतती। यह उपन्योस सदृश उपाख्यान है। 
एकालोकशाख्रम्‌ - ले- नागार्जुन। चीनी भाषा में उपलब्ध । 
एच आर रगस्वामी का चीनी से अनुवाद मैसूर से 927 में 
प्रकाशित हुआ। इस में यथार्थ सत्ता (खभाव) तथा अयथार्थ 
सत्ता (अभाव) के अतिरिक्त अन्य कोई तत्त्व नहीं यह सिद्ध 
करने का प्रयास है। 


एकाक्षरकोश - पुरुषोत्तम। ई 2 वीं शती। 
एकाक्षर-गणपति-कल्प - श्लोक 300। इसमें चतुर्विध 
पुरुषार्थ सिद्धि के लिए गणेश के मन्‍्ल्रों से होम और जल, 
दुग्ध, इक्षुस और धी से चतुर्विध तर्पणों का प्रतिपादन है 
तथा यनल लिखने की विधि भी वर्णित है। 
एकाक्षरोपनिषद्‌ - एकाक्षर ब्रह्म का वर्णन करने बाला एक 
गौण उपनिषद। इस उपनिषद्‌ में एकाक्षर तत्व का उल्लेख 
पुल्लिग में है। एकाक्षर याने ओंकार। यद्यापि इसका उल्लेख 
इसमें नहीं, फिर भी हृदय की गहराई में वास्तव्य करने वाला 
इस बविशेषण से उसका ज्ञान होता है। 
एकादशीनिर्णय - ले- शकरभट्ट, ई १7 वीं शती। विषय- 
धर्मशात्र 
एकान्तवासी योगी - ले- अनन्ताचार्य। प्रतिवादि भवकर मठ 
के अधिपति। गोल्ड््‌स्मिथ के 'हरमिट' काव्य का अनुषाद। 
ले, विद्याघर। इस में काव्यशासत्र के दशागों 
ब्रेथ के समस्त उदाहरण स्वय विद्याघर 
जो -नोेश नरसिंह को प्रशस्ति में लिखे 
'मकाबली' में 8 उन्पेष हैं और ग्रंथ 3 भागों मे 
कारिका 


्ज्की 


द्वितीय में वृत्ति-विचार, तृतीय थें ध्वनि एवं चतुर्थ में गुणीभूतव्यंग 
का वर्णन है। पंचम उन्मेष में गुण ज॑ रीति, यह में दोष 
सप्तम में शब्दालकार एवं अष्टम में अर्थालंकार वर्णित हैं। 
प्रस्तुत ग्रथ पर 'घ्वन्यालोक', 'काव्यप्रकाश' व॑ 'अलकारसर्वस्त 
का पूर्ण प्रभाव है। अलंकार-विवेचन पर रुथ्यक का ऋण 
अधिक है और परिणाम उल्लेख, विचित्र एवं विकल्प-अलंकारों 
के लक्षण 'अलकार-सर्वस्व' से ही उद्धृत कर दिये गए हैं। 
इस ग्रथ में अलंकारों कां वर्गीकरण रुव्यक से प्रभावित है। 
अथरचना का उद्देश्य भी विद्याधर ने प्रकट किया है। (/46) 
इसका, श्रीत्रियेदी रचित भूमिका व टिप्पणी के साथ, प्रकाशन 
मुंबई सस्कृत सीरीज से हुआ है। इस पर मल्लिनाथ ने 
सरला' नामक टीका लिखी है 

एकीभावस्तोत्रम्‌ - ले- वादिराज। जैनाचार्य। ई. ॥। वीं 
शती का पृवर्धि। 

एहसई-राज्याभिषेक-दरखारण_- ले- शिवशम पाष्डे। 
प्रयागवासी। रचना- 4903 में। 

एबवर्डबेश - ई 905 उर्वीदत शासत्री। लखनऊ निवासी। 
'एडवर्हशोक-प्रकाश* - ले- शिवराम प्राण्डे। प्रयागबासी। ई 
90। * 

एनस्स ऑफ दि भाण्झाकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट 
- सन १98 में पुणे से यह षाण्मासिक पत्रिका प्रकाशित 
हुई। पत्रिका में अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का श्रयोग किया 
गया है। इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित सस्कृत ग्रथों का 
प्रकाशन हुआ है। 

ऐकेय शाखा - कृष्ण यजुर्वेद की एक नामशेष शाखा। 


ऐलरेय आरण्यक - यह ऋग्वेद का आरण्यक है। इसके 
भाग पाच और अध्यायों की सख्या अठारह हैं। पहिले में 
पाच, दूसरे में सात, तीसरे में दो, चौथे में एक एज पाचर्वे 
में तीन अध्याय हैं। अध्यायों का विभाजन खडों में है। 
यह आरण्यक ऐ, ब्राह्मण का अवशिष्ट भाग है। इसमें 
तत्वज्ञान की अपेक्षा यज्ञविषयक विवेचन अधिक है। 'महात्रत' 
नामक श्रौत विधि के हौत्र के सम्बन्ध में आध्यात्मिक विचारों 
का समावेश है! प्रथम तीन में पुरुष-बिचार किया है। तीसरे 
में (इसी अध्याय को सहितोपनिषद कहते हैं) ऋग्वेद की 
सहिता पदपाठ एवं क्रमपाठ के गृढ़ अर्थ पर विवेत्रन है। 
चौथे में महानाप्नी ऋचाओं का सकलन है। पांचवें में महात्रत 
के माध्यदिन सबन में जिसका उल्लेख है, उस निष्कैवल्य 
शासत्र का वर्णन है। इसके पहले तीन आर्यकों के संकलन 
कर्ता महिदास थे। चोथे आरण्यक के संकलक आश्चवलायन 
और पाचवे आरण्यक के संकलक थे शौनक। ऐतरेय आरण्यक 
और ऐसरेय ब्राह्मण की, भाषा शब्दप्रयोगों में भरपूर सादुश्य 
है। डॉ ए.बी. कीय के अनुसार इसका काल ईं.पूषप्न शतक 
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है। (क) इसका प्रकाशन सायण भाष्य के साथ आनदाश्रम 
संस्कृत ग्रंथावली संख्या 38, पुणे से 898 ई में हुआ था। 
(ख्र) डॉ कीथ द्वरा आग्लानुबाद ऑसफोर्ड से प्रकाशित। 
(ग) राजेद्रलाल मित्र द्वारा संपादित एवं बिब्लोयिका इण्डिका, 
कलकत्ता से 876 ई में प्रकाशित । 


ऐतरेय उपनिषद्‌ - यह, ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यक का चौथा, 
पाचवा और, छटा अध्याय है। इसमें 3 अध्याय हैं और 
सपूर्ण ग्रंथ गद्यात्मक है। एकमात्र आत्मा के अस्तित्व का 
अ्रतिपादन ही इसका प्रतिपाद्य है। प्रथम अध्याय में विश्व की 
उत्पत्ति का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि आत्मा से ही 
सपूर्ण जडचेतनात्मक सृष्टि की रचना हुई है। प्रारभ में केवल 
आत्मा ही था और उसी ने सर्व प्रथम सृष्टि-रचना का सकल्‍्प 
किया (7--2) | 

द्वितीय अध्याय में जन्म, जीवन व मृत्यु (मनुष्य की 3 
अवस्थाओं) का वर्णन है। अतिम अध्याय में “प्रज्ञान” की 
महिमा का आख्यान करते हुए, आत्मा को उसका (प्रज्ञान 
का) रूप माना गया है। यह प्रज्ञान ब्रह्म है। 'प्रञ्ाननेत्रो 
लोक "'। प्रज्ञान प्रतिष्ठा। प्रज्ञान ब्रह्म । मानव शरीर में आत्मा 
के प्रवेश का सुदर वर्णन इसमें है। परमात्मा ने मनुष्य के 
शरीर की सीमा (शिर) को बिदीर्ण कर उसके शरीर में प्रवेश 
किण। उस द्वार को “बिदृति” कहते हैं। यही आनद या 
ब्रह्म-प्राप्ति का स्थान है। इस उपनिषद्‌ में पुनर्जन्म की कल्पना 
का प्रतिपादन, निश्चयात्मक रूप से है। “प्रज्ञान ब्रह्म” इसी 
उपनिषद्‌ का महावाक्य है। 
ऐतरेय ब्राह्मण - ऋग्वेद के उपलब्ध दो ब्राह्मणों मे 'ऐतरेय 
ब्राह्मण अत्यधिक प्रसिद्ध है। शाकल शाखा को मान्य इस 
ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं। 5 अध्यायो की 'पचिका' कहलाती 
हैं। अर्थात्‌ कुल 8 पचिकाएँ बनती हैं। प्रत्येक पचिका में 
आठ अध्याय और कुछ कडिकाए होती हैं। यथा पचिका ॥ 
में 30, 2 में 4], 3 में 50, 4 में 32, 5 में 34, 6 में 
36, 7 में 34 और 8 में 28 कण्डिकाए हैं। कुल 285 
कण्डिकाए हैं। इस ब्राह्मण में अधिकतर सोमयाग का विवरण 
है। ।-6 अध्यायों में एक दिन में सम्पन्न होने वाले 
'अग्निष्टोम”' नामक सोमयाग का विवरण है। 7-8 अध्यायों 
में 360 दिनों के 'गवाममयन' का, 9-24 अध्यायों में 
“द्वादशाह” का, 25-32 अध्यायों में अग्निहोत्रंदि का और 
33 से 40 राज्याभिषेक महोत्सव में राजपुरोहितों के अधिकार 
का वर्णन है। 

30-40 अध्याय उपाख्यान और इतिहास दृष्टि से महत्त्व 
पूर्ण है। इसी भाग में 33 वें अध्याय में हरिश्रोद्रोपाख्यान है, 
जिसमें हरिश्वद्र की प्रकृति, परियार, उसके द्वारा सम्पन्न यज्ञ 
से सम्बध देवता, पुरोहित ऋत्विज आदि का परिचय है। 
अन्तिम तीन अध्यायों में भारत की चतुर्दिक्‌ भौगोलिक सीमाए, 
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वहाँ के निवासी और शासकों का परिचय है। 

ब्राह्मण की पंचिका । खंड (या कंडिका) 27 में सोमाहरण 
की कथा, 228 में मुख्यतः 33 देवताओं का प्रतिपादन, 
(344 में आकाश की सूर्य से उपमा), 3.23 में संतानोत्यत्ति 
के लिए अनेक विवाह। 4,27 (5/6) में प्रेम विवाह पर 
बल। 5.33 में ऋगादि तीन वेदों को तथा अथर्व बेद को 
मन कहा गया है। इसी स्थल पर अधर्व वेद को 'ब्रह्मदेव' 
कहकर उसका महत्त्व प्रतिपादित है। इसकी सर्वश्रेष्ठ देवता 
माना गया है। ऋग्वेद के ऐत्रेय तथा कौषीतकी इन दौनों 
ब्राह्मण ग्रथों का ज्ञान यास्क को था। यास्कपूर्व शाकल्य भी 
इनसे परिचित थे। इस आधार पर इसका काल ईसापूर्ण 600 
वर्ष का होगा ऐसा अनुमान है। ऐ. ब्रह्मण में जनमेजय राजा 
के राज्याभिषेक का वर्णन है। जनमेजय राजा का काल, 
सहिताकरण के प्राचीन काल का अंतिम काल है। अत 
कुसुयुद्ध के तुरत बाद ही इसका रचना मानी जाती है। इस 
ब्राह्मण की गद्यभाषा जोझिल है। उपमा-उत्मेश्षा नज़र नहीं 
आती। पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहा भाषा सरल, सीधी प्रतीत 
होती है। शुनशेप की कथा इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। गद्य 
की अपेक्षा गाथा, भाषा की दृष्टि से उच्च श्रेणी की है। इस 
के प्रारभ में कहा है कि - 

“अग्नि सभी देवताओं में समीप एब विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। 
अन्य देवतागण बीच में है। इस ग्रंथ के काल में इम दोनो 
देवताओं को महत्त्व प्राप्त था, यह दिखाई देता है। सभी 
देवताओं को अग्नि का रूप माना गया है। देवासुर युद्ध का 
उल्लेख आठ बार है। यज्ञ की उत्क्राति का दिग्दर्शन इस 
ग्रथ से होता है। इस ब्राह्मण के प्रवक्ता हैं महिदास ऐतरेय। 
चरणव्यूह कण्डिका 2 के अनुसार इस ब्राह्मण के पढने वाले 
तुगभद्रा, कृष्णा और गोदाबरी वा सह्ाद्रि से लेकर आम्र देश 
पर्यन्त रहते थे। 


इसके अतिम ॥0 अध्याय प्रक्षिप्त माने जाते हैं। इस पर 
3 भाष्य लिखे गये है। [] सायणकृत भाष्य। यह आनंदाश्रम 
सस्कृत सीरीज, पुणे से 89 में दोनों भागों में प्रकाशित 
हुआ है। [2] पषड़्गुरुशिष्य-रक्ति “सुखप्रदा” नामक लघु 
व्याख्या [इसका प्रकाशन अनतशयन ग्रंधमाला स॑ 449 त्रिवेंद्रम 
से 942 ई में हुआ है। [3] और गोविन्द स्वामी की 
व्याख्या [अप्रकाशित]। ऐतरेय ब्राम्हणम्‌ मार्टिग हाग द्वारा 
सम्पादित - मुंबई गख्हर्ममेंट द्वारा प्रकाशित सन 863 [भाग 
] [4] ऐतरेय ब्राह्मण- सायणभाष्यसमेतम्‌ सत्यक्रत सामश्रमी 
द्वारा सम्पादित एशियाटिक सोसायटी बंगोल कलकत्ता सम्बत्‌ 
१952-963। भाग 9-4। [5] ऐसरेबआहण-सायणभाष्य 
समेतम्‌ [सम्पादक - काशिनाथ शास्त्री] आनेदाश्रण, पुणे - 
896 भाग- 4-2। 


सरस्वती । [वाई (महाराष्ट्र) के निवासी] ई 9-20 वी शत्ती। 
ऐसरेय विवंषसूली - संपादक - केवलानन्द सरखती। ई 
9-%0 थी शती। 

ऐेंद्रद्याकरणम्‌, - अंह्मदेव तथा शंक्र ने पाणिनि के पूर्व 
व्याबंश्रण विंपंसेक कुंड नियम प्रस्थापित किये थें। तैत्तिरीय 
संहिता में ऐसा उल्लेख है कि देवताओं ने इन्द्र से “बाच 
स्याकुक' (वाणी का व्याकरण कर) यह प्रार्थना को थीं। 
सामवेद के ऋक्तैन्र नामंक प्रातिशाख्य में लिखा गया है कि 
ब्रह्मा ने इंद्र को एवं ईंद्र ने भारद्रोज को व्याकरण सिखाया। 
भारदाल से वह अन्य ऋषियों को प्राप्त हुआ। 
ऐनल्क्यानन्दम्‌ - ले- रामचन्द्र। ई 8 वीं शत्री। ययाति राजा 
के चरित्र पर बाटक। अकसख्या आठ। 

ऐेश्वर्यकादम्बिनी - ले विद्याभूषण कृष्णचरिन्नविषयक काव्य। 
ओरियन्टल थॉट- सन 954 से नासिक से डॉ. जी व्ही देवस्थली 
के सम्पादकत्व में इस सस्कृत जाड्मय विषयक पत्रिका का 
प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 

ओऔखेय शाखा (कृष्ण यजुर्बेदीय - चरणव्यूह के अनुसार 
तैत्तिरीय शाखा वे दो भेद है। (१)ौखेय और (2) 
खाण्डिकीय। औखेय का नामांतर औखीय और खाण्डिकीय 
का नामान्तर खाणप्डिकिय है। औखेयों के सत्र का प्रणयन 
विखनस ऋषि ने किया ऐसा वैखानस सूत्र के प्रारभ में बताया 
गया है। औखेयो का कुछ सस्कार विशेष वैखानसों में किया 
जाता है। किन्तु चरणव्यूह में बैखानसीं का कोई उल्लेख नहीं है। 
औदार्यचिन्तामणि - प्राकृत व्याकरण ले- श्रुतसागरसूरि 
जैनाचार्य। ई6 वीं शती। 

औदुंबर-संहिता- ले आचार्य निबार्क के शिष्य औदुबराचार्य 
निंबार्क तत्वज्ञान विषयक ग्रथ। 

औपभन्यव - कृष्ण यजुर्वेद की एक लुप्त शाखा। 
औमापतम्‌ - शिव-पार्वती सवाद। सगीत शास्त्र की अपूर्ण 
रचना। प्राचीन सगीत, ताल, नृत्य तथा साहित्य का विवेचन 
38 भांगो में किया है। भरत, मतग तथा कोहल के मतो 
से भिन्न विचार इस में हैं। नदीश्रर सहिता का यह संक्षेप है 
ऐसा रघुनाथ अपनी संगीतसुधा में कहते हैं। साप्रत उपलब्ध 
सक्षेपीकरण चिदम्बरम्‌ के उमापतति शिवार्य ने किया, जिनका 
समय ई2 वीं शी के पूर्व का माना जाता है। 
औशनस-धनुर्थेद - सपादक- पे राजाग़म। पंजाब ओरिएंटल्‌ 
मीरीज द्वारा त्रकाशित। 

कइकणब्न्धरामायशम्‌ -कवि कृष्णमूर्ति। ई9 वीं शती। 
इस विचित्र प्रथ॑ में अक्षस्युक्त दो पेक्तियों के एक ही श्लोक 
में संपूर्ण रामकंथा समाविष्ट है। यह श्लोक कंइकणाकार 
लिखकर, किसी भी अदार से दाहिने और बाए पढने से 64 
श्लोक बनते हैं। इनसें रामकथा पूर्ण होती है। यह अकार 


जागतिक .साहित्य का आर्य है। ऐसे तीन रामायण आधुनिक 
काल में प्रसिद्ध हैं। रचना अर्थात्‌ हो असाधारण किलष्ट है। 
कडकणवबधरामायणम्‌ -कवि- चारलु भाषकार शासख्री। 30 
वीं शी पूर्वार्ध। आध में कृष्णा जिले के काकश्पारती आम 
के निवासी। इस कवि के एक ही कड़कणबद्ध श्लोक से 
१28 अर्थ उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार के काव्य से कवि 
का भाषापाण्डित्य तथा संस्कृत आजा की नानार्थ शक्ति सिध्द 
होती है। * 
फंकालमालिनीतन्त्रम -श्लोक 676 । यह शिव-पार्वती संवादरूष 
डेढ़ लक्ष श्लोकात्मक दक्षिणाप्नाय के अन्तर्गत 50000 श्लोकों 
का मौलिक तन्‍ल अ्ध है। इसके पाच पटल उपलब्ध हैं। 
विषय- अकरादि वर्णों की शिवशक्तिरूपता, योनिमुद्रा, गृरुपूजा 
और गुरुककच, महाकाली के मन्‍लो का प्तिपादन तथा 
पुरक्षरणविधि इश्यादि। 
कंठाभरणम्‌ -ले शंकर मिश्र। ई १5 वो शती। 
कन्दर्पदर्पविलास (भाण)-ले.. बेललमकोण्ड. रामराय 
आश्रनिवासी | 
कंदर्पसभवम्‌ -इस ग्रंथ के कर्तुत्व के विषय में दो मत हैं। 
'शगभूषाल और बिश्वेश्वर इन दो लेखकों ने अपने अपने अंथ 
में “यथा क्दर्पसेभवे भमैज” ऐसा कहते हु श्लोकों के 
उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। 
कंदुक-स्तुति -द्वैत-मत के प्रतिह्ठाषक मध्वाचार्य ने छोटे-बड़े 
मिलाकर 37 अथो को रचना की। जिन्हें समवेत रूप से 
“सर्व-मुल” कहा जाता है। प्रस्तुत “कदुक-स्तुति ” आचार्य 
की 38 वीं एवं लघुत्तम कृति है। इसे “सर्व-मूल” में समाविष्ट 
नहीं किया जाता। इसके अतर्गत श्रीकृष्ण की स्तुति में केबल 
दो अनुप्रासमय पद्च हैं। इमको रचना आचार्य ते अपने 
बाल्य-काल में की थी। ये पद्च निम्नाकित हैं- 
अम्बरगगा-चुबितप द पदतल-बिदलित-गुरुतरशकट । 
कालियनागक्ष्वेल-निहता सरसिज-दल-विकसित-नयन ।। 
कालघनाली-कर्बुरकाय शरशत-शकलित-रिपुशत-निकर | 
सततमस्मान्‌ पातु मुगरि सततग-समजब खगपतिनिरत ।। 
कंसनिश्चनम्‌ -कवि-राम | 
कंसवधम्‌ “इस नाम के अनेक ग्रथ हैं जैसे- 
4 पातजल महाभाष्य में उल्लिखित नाटक। 
2 ले- राजचूडामणि। सर्गर्ख्या- 0। 
3 ले- धर्मसूरि। ई १5 वीं शी 
4, ले- शेषकृष्ण। (रूपब) ई १6 वीं शती। 
5 ले- महाकवि शेषकष्ण। ई १6 वीं शती। 
यह साल अकी का नाटक है। श्रीकृष्ण के जन्म से कंस के 
बध तक का कथानक। प्रमुख रस वीर। बीनबीच में विप्लम्भ 
शुंगार तथा रौद्र रस का भी पुट। प्राकृत का प्रचुर अयोग। 
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श्रीकृष्ण के मुख से भी प्राकृ गान। अन्यत्र कही अधम 
यात्रों द्वारा भी संस्कृत संबाद। संगीक्ययी शैली। अनुशास 
यमक की मात्रा अधिक। कभी-कभी रगमंच पर साक्षात्‌ युध्द 
दर्शन, जो भारतीय नाट्यशास््र में निषिद्ध है। 

(6) ले हरिदास सिद्धात्तबागीश | रचनाकाल सन 888 । 

यह माटक लेखक ने १5 चर्ष की अवस्था में लिखा। 
उसी बर्ष कोटलिपाडा में इस का अभिनय हुआ। 
कक्षपुटम्‌ - (नामान्तर - नागार्जुनीय, सिद्धचामुण्डा, सिद्धनार्जुनीय 
कच्छपुट, कक्षपुरी, क्क्षपुटमत्रशास्र, कक्षपुटतत्र आदि) ले 
सिद्ध नागार्जुन! पटलसख्या - 20। इसमें वशीकरण, आकर्षण, 
स्तभन, मोहन, उच्चाटन, मरण, विद्वष करा देना, व्याधि पैदा 
कर देना, पशु फसल और धन का नाश कर देना, जादृटोना, 
यक्षिणीमत्र, चेटक, दिव्य अजन से अदृश्य कर देना, खडाउओं 
को चला देना, आकाशगमन, गडा धन निकाल देना, सेना 
को स्तब्ध कर देना, बहते जल को रोक देना आदि ताम्लिक 
विधिया शाम्मव, यामल, शाक्त, कौल, डामर आदि विविध 
तन्‍ों का अवलोकन कर आगमीकृत तथा अन्यान्य लोगों के 
मुख से सुनकर सार रूप में निवेदन किए हैं। 
कक्षपुटीविद्या -ले “नित्यनाथ। माता-पार्वती। श्लोक- 327। 
यह मनलसार के सिध्दखण्ड से गृहीत ग्रंथ है। 
कचशतकम्‌ -ले वरदकृष्णम्माचार्य। वालजूर (तजौर) के 
निवासी। ई 9 वीं शती। 
कच्छब्ृशम्‌ -ले कृष्णराम। जयपुर के निवासी। आयुर्वेदाचार्य 
विषय- जयपुर के पाच नरेशो का चरित्र वर्णन। 
कंटाक्षशतकम्‌ -ले म म गणपति शास्त्री, वेदान्तकेसरी । भक्तिनिष्ठ 
काव्य। ई १9-20 वीं शती। 
कदुनिपाक -ले लीला राव -दयाल। पडिता- क्षमादेवी राव 
लिखित “ग्रामज्योति"' नामक कथा पर आधारित एकाकिका। 
विषय- शासकीय अधिकारी पिता की युवा पुत्री रेखा सत्याग्रह 
आन्दोलन में प्राणोत्स्ग करती है, यह कटु विपाक देखते हुए 
पश्चातापदग्ध पिता की अवस्था। 
कठ (अथवा काठक) शाखा -[कृष्ण यजुर्वेदीय| | जिस 
प्रकार वैशपायन चरक के सब शिष्य चरक कहलाते हैं, जैसे 
ही कठ के भी समस्त शिष्य कठ ही कहलाते हैं। अनेक 
कठों में जो प्रधान कठ था उसे ही आद्य कठ कहा गया 
है। कठ एक चरण है। इस की अबान्तर शाखाए अनेक 
होंगी। पुराणों में निर्दिष्ट प्रमाणों के अनुसार उत्तर दिशा में 
अल्मोडा, गढ़वाल, कुमाऊं, काश्मीर पंजाब, अफगानिस्तान 
आदि देशों में से कोई एक देश कठ नामक होगा। 


काउकसंहिता, कठब्राह्मण (कुछ अश) और काठकगुझ् 
सूत्र उपलब्ध हैं। कठ-ब्राह्मण का नाम शताध्ययन ब्राह्मण भी 
था। इसके अतिरिक्त कठ आरण्यक या कठ-प्रवर्ग्य ब्राह्मण 
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जुटित रूप में उपलब्ध है। कठोपनिषद्‌ तो असिद्ध ही है। 
कठश्रुत्युपनिषद्‌ .ताम का ग्रथ भी उपलब्ध है। काठक गुड्डा 
का ही लौगाक्षिगृह्मसूत्र ऐसा नामान्तर कहीं कहीं किया गया 
है। कठ और लौगाक्षि भिन्न व्यक्ति थे या एक यह विवाद्य विषय है। 
कठसद्ध-उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की गद्य-पद्माश्रक शाखा। 
प्रजापति द्वारा देवताओं को ब्रह्मविद्या का जो उपदेश किया 
गया उसमें, ब्रह्मज्ञान से ही त्रह्मप्राप्ति के तत्व का निरूपण किया है । 
न कर्मणा न प्रजया न चान्येनापि केनलित्‌ | 
ब्रह्म-वेदनमात्रेण ब्रह्माग्रेस्पेत मानव ।। 
अर्थात्‌ - मानव को कर्म से, प्रजा से अथवा अन्य किसी 
उपाय से नहीं बल्कि केवल ब्रह्मश्नन से ही ब्रह्म-प्राप्ति होती 
है। इस उपनिषद्‌ में पंचीकरण पद्धति से सृष्टि की उत्पत्ति 
का क्रम तथा आत्मा के पेचकोशों का विवेचन है। 
कठोपनिषद्‌ -कृष्ण यजुर्वेद की काठक शाखा का एक भाग। 
इसमें यम द्वारा नखिकेत को ब्रह्मविद्या का निरूपण किया गया 
है। इसके कुल दो अध्याय हैं। इनमें आत्मा की अमरता का 
सिद्धान्त और आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग का विवेचन है। 
यम ने आत्मा को ज्ञानस्वरूप, अविनाशी और परमात्मा से 
अभिन्न बताया है। इसलिये बह सर्व प्रकाशक है। 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतीउयमारिन । 
तमेब भान्तमनुभति सर्व 
तस्य भासा सर्वमिद विभाति।। 
अर्थात्‌- वहा सूर्य, चद्र और तारकों का प्रकाश नहीं 
पहुच सकता, यह बिद्युत प्रकाश भी नहीं पहुचता तब वहा 
अग्नि कैसे पहुंचेगा। उस (परमात्मा) के प्रकाशित होते ही 
सभी प्रकाशमान होते हैं। उसके प्रकाश से ही यह सब 
दिखाई देता है। 
आलज्ञान प्राप्ति का मार्ग यम ने इस प्रकार बताया है- 
श्रेयश्ष प्रेयश्न मनुष्यमेत 
तो सपरीत्य बिविनक्ति धीर 
श्रेयो हि धीरोडभि-प्रेयसो वृणीते 
प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वुणीते।। 
अर्थात्‌- श्रेय और प्रेय दोनों मिश्रकूप में जीब के समक्ष 
उपस्थित होते हैं। जो बुद्धिमान्‌ है बह श्रेय का और मद 
बुद्धिवाला योगक्षेम चलाने के लिये प्रेय का चुनाव करता है| 
यम के अनुसार श्रेय विद्या और प्रेय अविद्या है। श्रेय 
को स्वीकार करने से ही आत्मज्ञान और परमानंद की प्राप्ति संभव है। 
इस उपनिषद्‌ में “रथरूपक” द्वार आत्मा, बुद्धि, मन, 
इन्द्रियां और विषय इनका अत्यवेत मार्मिक वर्णन किया है। 
कण: लुप्त: गई द्रह़ति “टालस्टाय की कष्ा “ए स्पार्क 
निगलेक्टेड बर्स्स दी हांऊंस” का अनुबाद। अनुवादक है 


कृष्णसामयाजी । 
कणादरहस्यम्‌ ले शकर मिश्र। ई १5 वीं शती। 
कण्णकीकोवलम्‌ -6 सर्ग का काव्य। मूल शीलपट्टिकारम्‌ 
नामक मलयालम्‌ काव्य का अनुबाद। अनुवादक- सी नारायण 
नायर | 
कण्वकेंटाभरणम्‌ -ले अनंताचार्य। ई 8 वीं शतती। 
कशणाकल्पहुम: -संस्कृत चढ्रिका में दी गयी जानकारी के 
अनुसार कथाकल्पद्रम. नामक 8 पृष्ठों वाली पत्रिका 899 में 
आप्ाशाल्न्री के सम्पादकत्व में प्रारंभ हुई। प्रकाशन स्थल 
महाराष्ट्र में कोल्हापुर क्षेत्र था। इस पत्रिका में “अरेबियन 
नाइटस्‌ का सस्कृत अनुवाद प्रकाशित होना प्रारभ हुआ था | 
कथाकोष -ले ब्रह्मदेव। जैनाचार्य। ई ॥2 वीं शती। 
कथाकौतुकम्‌ -“बुसुफ-जुलेखा” नामक पर्शियन कथा का 
अनुवाद । ले श्रीधर, ई १5 वीं शती। 
कथापंचकम्‌ -ले क्षमादेवी राव। आधुनिक विषयों पर पाच 
पद्यात्मक कथाएं 
कथामजरी -. ले जगन्नाथ। अरबिन्दाश्रम की श्री माताजी 
द्वारा फ्रान्सीसी भाषा में लिखित नीतिकथाओं (बेलूजिस्तवार) 
का सस्कृत अनुवाद (सटीक) | 

2 ले ज्ही अनन्ताचार्य कोडबकम्‌। यह कथासंग्रह 
गद्य-पद्यात्मक है। 
कथालक्षणम्‌ -ले मध्याचार्य। ई 2-3 श 
कथाविचार -ले भावसेन त्रैविद्य | जैनाचार्य | ई 3 वीं शत्ती। 
कथाशतकम्‌ -अन्यान्य प्रादेशिक भाषाओ की रोचक १00 
कथाओं का सकलित अनुवाद। अनुवादक- एस वेइकटराम 
शास्त्री 
कथासरित्सागर -कवि सोमदेव ने ईस ॥। वीं शताब्दी के 
उत्तरार्ध में काश्मीर के राजा अनतदेब की विदुषी पत्नी सूर्यबती 
के प्रोत्साहन पर “कथासरित्सागर” की रचना की। इसमें कुल 
१8 लंबक, ॥24 तरंग और 24 हजार श्लोक हैं। लबकों 
के माम हैं- कथापीठ, कथामुख, लावाणक, नरघाहन-दत्तजनन, 
चतुर्दारिका, मदनमचुका, रलप्रभा, अलकारवती, शक्तियश, वेला, 
शशांकबती, मदिशनती, फ्वमहाभिषेक, सुरतमंजरी, पद्मावती व 
विषमशाल | 

इन कथाओं के माध्यम से तत्कालीन भारतीय रीति-रिवाज, 
कला-बिलास, नारीचरित्र, धार्मिक विधास और संकेतो का 
परिचय होता है। रचना में अनुष्टंभू छद का प्रयोग इसकी 
विशेषता है। 


कथासुक्तम -ऋग्वेद के कुछ सुक्तों में ब्रीजरूप में कुछ क्रथाए 
हैं जिनका आगे चलकर आह्मणप्रंथों में विस्तार हुआ हैं। जैसे 
ऋ, १.24. में उल्लेखित शुन. शेपकथा, ऐ. ब्राह्मण में 


(5 4 ) विस्तारित है। ऋ,१-454 के विष्णुसूक्त से शतपथग्राहण 
में कमनाबतार कंधा ली गयी है। ऋग्वेद की अन्य कथाएं 
हैं -- मौतमकंथा (/85), वामदेवकथा (-28), श्यावाधंकथा 


(75.6),.. सप्तेवधिकथा. (5-78), दाशराज्युद्धकथा 
(7-48,33),  नमुचिवधकंधा (8-4), नाभानेदिष्टकथा 
(१0,6) इन कथाओं से संबंधित सूक्त कथासूक्त कहे जाते हैं । 


कनकजानकी (नाटक)-ले क्षमेद्र। ई॥॥ वीं शंती। पिता 
प्रकाशेन्दर। विषय- प्रभु राम का बनवासोत्तर चरित्र 
कनकलता -काव्यम्‌ -ले ताराचन््र (६ 7-8) वीं शती। 
कनकलता -मूल शेक्सपियर के काव्य 'ल्यूक्रे' का अनुबाद। 
अनुवादक- पी के कल्याणराम शास्त्री। मद्रासनिवासी। 
कन्यादानम्‌ -लेखिका- डॉ माणिक प्राटील | अमरावती (विदर्भ) 
निवासी। एकाकी नाटिका। विषय- राजपूत महिला कृष्णाकुमारी 
का चरित्र 
कपाट-विपाठिनी ले प्रेमचन्द्र तर्ककगीश। कविराजकृत 
राघव-पाष्डवीय” नामक द्वयर्थी काव्य की व्याख्या। 
कपालकुण्डला -बकिमचन्र के मगाली उपन्यास पर आधारित 
नाटक। ले हरिचरण। (प्रसिध्द लेखक विष्णुषद भट्टाचार्थ के 
पिता । संस्कृत साहित्य परिषद्‌ के 37 वें वार्षिकरोत्सक्न में अभिनीत । 
अकसख्या सात। कथावस्तु- नवकुमार की प्रंथम पत्नी मति 
ब्राह्मण घेष में कपालकुण्डला से मिलती है, यह देख नायक 
उसके चरित्र पर शक्ता करता है। अपमानित नाभिका प्राणोत्सर्ग 
करती है। पश्चात्तापदग्ध नायक भी आत्महत्या करता है। 
कपिलगीता -श्रीमद्भागवत में कर्दमपुत्र कपिल (भगकान्‌ 
विष्णु का पांचवा अबतार) ने अपनी माता देवहूति को दिया 
हुआ उपदेश, “कपिलगीता” नाम से प्रसिद्ध है। 
कपिलस्पृति -ले कपिल। साख्यसूत्राकार कपिल मुनि से भिन्न 
व्यक्तित्व 
कपिप्ठटल-कठ संहिता (कृष्ण यजुर्वेद)-कृष्ण यजुर्वेद की 
कपिष्ठटल-कठ सहिता अपनी मूलशाखा परिवार से बहुत 
मिलती-जुलती है। पतंजलि के समय इस शाखा का प्रचार 
था, ऐसा प्रमाणों से दीखता है। सम्म्रति इसका नाम ही रह 
गया है। इसके पदपषाठ का भी उल्लेख पाया जाता है। 
कपिष्टल-कठशाखा की संहिता, आठ अष्टको और 64 अध्याओं 
में विभक्त थी। सम्मति प्रथमाष्टक, चतुर्थाष्टक, पच्रमाष्टक और 
पष्ठाष्टक ही मिलते हैं। 


कपोतालय - ले श्रीमती लीला-राब दयाल। जगंदीशचंद्र 
माथुर द्वार लिखित कथा का अहेसनात्मक रूपान्तर। 
कमला - स्वा्ंत्य्तीर सावरकर के प्रसिद्ध 'कमला' नामक 
मराठी महांकाव्य का संस्कृत अनुबाद। अनुबादक डॉ मजा 
पवस्ुुले। पुणे-निवासी। 
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कमलापद्धति - ले, प्रेमनिधि पन्‍्त। श्लोक 200। विषय- 
तन्रिक उपासना। 

कमलिनी-कलहंसम्‌ (नाटिका) - ले राजचूडामणि 
यज्ञनागायण दीक्षित। ई, ॥6 वीं शती का अन्तिम चरण। सभी 
पात्र प्रकृतिपएक परतु उनकी वृत्ति-प्रवृत्तियां मानवोचित है। चोल 
शासक महाराज रघुनाथ के शासन-काल में इसका प्रथम 
अभिनव अनन्तासनपुर में विष्णु की यात्रा के अवसर पर हुआ 
(64 ई के पश्चात्‌) । प्रमुख रस शृंगार। इसका कथानक 
कल्पित | कुल पात्रसख्या चौदह। सुबोध एवं सगीतमयी रचना। 
क्रथा - नायक कलहस के मामा कमलाकर को परास्त करने 
पर बकोट उनकी कन्या कमलिनी एवं धात्रेयी को उठा ले 
जाता है। कलहस कमलजा से प्रेम करने लगता है। कमलजा 
को सारसिका भरतनाट्य सिखाती है। बाद में पता चलता है 
कि कमलिनी ही कमलजा का रूप धारण कर आयी है। 
नायक कलहस तथा नायिका कमलिनी कामसन्तप्त होते हैं 
और मदनोद्यान मे बे मिलते भी हैं, परतु उनका मिलन नहीं 
हो पाता। प्रतिनायिका के रूप में कलहस की रानी उसमें 
बाधा डालती है, परतु बाद में रानी को पता चलता है कि 
कमलजा वास्तव में उसी की बहन है, तब बह कलहस-कमलिनी 
का विवाहसम्बन्ध स्वीकार करती है। 

कमलिनी-राजहसम्‌ (नाटक) - ले केरल के एक कवि 
व नाटककार श्री पूर्णसरस्वती। ई ॥4 वीं श॒ का पु्र्धि। 
पूर्णसरस्वती सन्‍्यासी थे और त्रिचुरस्थित मठ मे रहते थे। 
टीका, काव्य, नाटक आदि विबिध प्रकार के 7 से भी अधिक 
ग्रथो की रचना द्वारा सस्कृत साहित्य की श्री-वृद्धि करने वाले 
केरल के पढितो में पूर्णसरस्वती का अपना एक विशेष स्थान 
है। अक- पाच। राजहस एवं पपा-सरोबर की कमलिनी के 
विवाह का प्रसंग इसमें वर्णित है। 

कमलाविजयम्‌ (नाटक) - मूल- आल्पेड टेनीसन कृत 
दो अक का प्रेक्षणक। अनुवादक- वेकटरमणाचार्य । 909 में 
लिखित। १938 में प्रकाशित। रूपान्तर में मूल शोकान्त 
कथानक में बदल कर सुखान्त किया है। नाटक रचना में 
गेय पद्धति का अवलब किया है। 

करणकंटीरव - ले केशव। ई १5 वीं शती। बिषय- 
ज्योतिषशास्त्र 

करणकुतूहलम्‌ - ले भास्कराचार्य। ई 2-१3 वीं शती। 
बिषय- ज्योतिर्गणित। 

करणकोस्तुभ - ले- कृष्ण (सुप्रसिद्ध ज्योति शास्तज्ञ) | 
शिवाजी महाराज ने अपने खराज्य में भाषाशुद्धि के उपरान्त, 
पचागशुद्धि का प्रयास किया। प्रस्तुत ग्रथ उसी प्रयास में 
लिखवाया गया। ज्योति शाख्त्ों में इस ग्रथ का आदर से 
उल्लेख होता है। 

करुणस्सतंरगिणी (स्तोत्रकाव्य) - ले जगु श्री बकुलभूषण | 
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बेंगलुरु निवासी । 
करुणालहरी (विष्णुलहरी) - ले जगन्नाथ पण्डिराज। ई 
6-77 वीं शती। श्लोकसख्या 60। स्तोत्रकाष्य | 
कर्षधार. (काव्य) -ले हरिचरण भट्टाचार्य। कलकता 
निवासी। जन्म ई 878। 
कर्णभार (नाटक) - ले - महाकवि भास। इसमें महाभारत 
की कथा के आधार पर कर्ण का चरित्र वर्णित है। महाभारत 
के युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात्‌ कर्ण को सेनापति 
बनाया जाता है। अत इसे 'कर्णभार' कहा गया है। सर्वप्रथम 
सूत्रधार रगमच आता है। सेनापति बनने पर कर्ण अपने सारथी 
शल्य को अर्जुन के रथ के पास उसे ले जाने को कहता 
है। मार्ग में वह अपनी अख्न-प्राप्ति का वृत्तांत व परशुराम 
के साथ घटी घटना का कथन करता है। उसी समय नेपध्य 
से एक ब्राह्मण की आवाज सुनाई पडती है कि 'मैं बहुत 
बडी भिक्षा माग रहा हू'। ब्राह्मण और कोई नहीं इन्द्र है। 
वे कर्ण से उसके कवच-कुडल मांगने आए थे। पहले तो 
कर्ण देने से हिचकिचाता है और ब्राह्मण को सुबर्ण ब धन 
मांगने के लिये कहता है पर ब्राह्मण अपनी हठ पर अडा 
रहता है, ओर अभेद्य कबच की माग करता है। अत में 
कर्ण अपने कबच-कुंडल दे देता है और उसे इद्र से 'विमला' 
शक्ति प्राप्त होती है। पश्चात्‌ कर्ण व शल्य अर्जुन के रथ 
की और जाते हैं तथा भरतवाक्य के बाद नाटक समाप्त होता है । 
महाकवि भास ने माटक में घटनाओं की सूचना कथोपकथन 
के रूप में देकर इसकी नाटकीयता की रक्षा की है। यद्यपि 
इसका वर्ण्य-विषय युद्ध व युद्ध-भूमि है, तथापि इस नाटक 
में करुणरसस का ही प्राधान्य है। नाटक में 2 चूलिकाए हैं। 


5- कर्पूरअरितम्‌ (भाण)- इस भाण में एक चूलिका है 
जिसका प्रयोगस्थान प्रस्तावना में है। स्वरूप के अनुसार यह 
अकबाह्य एककृत अखण्ड है। कर्पुरक के प्रवेश की सूचना 
चूलिका का विषय है। कर्पूरक (बिट) मध्यम श्रेणी का श्रुगार 
सहायक पात्र है। भाषा संस्कृत है। पात्रप्रवेश की सूचना देने 
के कारण चूलिका उपयुक्त है। 
कर्पूरसतव -(नामान्तर - कर्पूरादिस्तोत्र या कर्पुरस्तवराज 
कालिकास्वरूपाख्य स्तोत्र) श्लोक- 64॥ 

इस स्तोत्र काव्य पर श्रीशकराचार्य, वेणुधर, काशीरामभट्ट, 
दुर्गामम तर्कवागीश, कालीचरण, कृष्णचन्द्र-पुत्र नन्दराम, ब्रह्मानन्द, 
सरस्वती, ब्रजनाथपुत्र रंगनाथ, कुलमणि शुक्ल, परमानन्द पाठक, 
अनन्तरम, रामकिशोर शर्मा आदि विद्वानों की टीकाए उपलब्ध 
हैं जिनसे इसकी महत्ता सूचित होती है। 
कर्णसन्तोष -ले मुद्गल। 
कर्मतस्वम्‌ -ले नरहर नारायण भिड़े। नागपुर निवासी मैसुर 
विवि द्वारा सचालित सस्कृत निबंध स्पर्धा में प्रथम पुरस्कत 


निद्रध । सम 944 तथा मैस्‌र लि बि द्वारा सन॑ 950 में प्रकाशित | 
कर्मदानपूजा -ले, शुभचदद्र (जैनाचार्य) ई 6-7 वीं शती | 
कर्ममिर्णय -ले मध्याचार्य ई 2-73 वीं शती। हैत मत 
विषयक प्रथ | 
कर्मप्रकृति -ले अप्रयचन्द्र। जैनाचार्य ई 3 वीं श्ती। 
कर्ग्रश्रदीष -धर्मशाखरविषयक गोभिल गृहासून्र पर कात्ययन 
दरार लिखा गया परिशिष्ट । 
कर्मप्राधतटीका -ले समन्तभद्र | जैनाचार्य। ई प्रथम शती 
अंतिम भाग। पिता - शातिवर्मा। 
कर्मक्षलम (प्रहधन)-ले रमानाथ मिश्र। रचना सन 955 
में, सम्भबत स्नन १96। में प्रकाशित। विषय भारतीय समाज 
की विषमताओं का चित्रण। 
कर्मश्रिपाक -ले सकलकीर्ति। जैनाचार्य। ई १4 वीं शतती | 
पिता- कर्णसिह। माता - शोभा। 
कर्मविषाकार्क - ले शकरभट्ट। ई 77 वीं शत्ती। 
कर्मसारमहातन्त्रमू -शलेक 9500। कुल 28 उल्लासों में 
विभक्त है। ग्रंथकार - श्रीकण्ठपुत्र मुक्तक (मुजक या मुख्यक) 
ने अपने गुरु श्रीकण्ठ के अनुप्रह से शिवात्मक तत्त्व का ज्ञान 
प्राप्त कर सब तन्‍तो का सार इस में प्रतिषादित किया है। 
इस में कहा गया है कि वेदान्त से शैव शासत्र, शैत्र से 
दक्षिणाप्राय और दक्षिणाप्नाय से पश्चिमाप्नाय श्रेष्ठटम है। 
कर्णानन्‍्दम्‌ -ले कृष्णदास। विषय- छन्द शास्त्र 
कणनिन्‍्दतम्पू-ले कृष्णदास। 
कर्नाटकशब्दानुशासनम्‌ - ले भट्ट अकलदेव। ई 7 वीं 
शती। कर्नाटकवासी जैन। विजयनगर के राजा का आश्रय 
प्राप्त । प्रस्तुत ग्रथ कन्नड भाषा का सस्कृत भाषीय व्याकरण ग्रथ है। 
इसमें उदाहरण कन्नड साहित्य से दिये गये है। यह कन्रड 
साहित्य में सम्मानित ग्रथ हैं। 


कणम्ृतभ्‌ - ले गोविन्द व्यास ( ई ॥6 वीं शती) | 
कणर्जिनीयम्‌ -ले कवीन्द्र परमानन्द। ऋषिकुल (लक्ष्मणगढ़) 
निवासी, ई 20 वीं शत्ती। 

कलंकमोचनम्‌ -ले पंचानन तर्करल भट्टाचार्य ( जन्म 
१866) सूर्योदय पत्रिका में प्रकाशित। विषय- राधाकृष्ण का 
आध्यात्मिक स्वरूप विशद कर राधा पर लगा कलक मिटाना | 
कलश -ले मुनि अमृतचद्रसूरि। ई 9 वीं शती। जैन मुनि 
कंदकुंदाचार्य के प्राकृत में लिखे गये अध्यात्म विषयक जैनपंथी 
ग्रंथ पर संस्कृत पद्य में लिखी गई यह टीका है। 
कलश्ञबन्निका -श्लोक 4200। इसमें हरि, हर, दुर्गा, स्कम्द, 
गणेश, प्रजापति, काली आदि क्री कलश जिधि, अंकुशरोपण 
तथा हवन आदि के साथ कहीं गयी है। 
कलांकुरनिकन्ध॑(रांगमालिका) - ले पुरुषोत्तम कविरल। 


लेखक की अन्य रचनाएं- रामक्त्रोदय, समाभ्यूदूव और 


बालरशमायणम्‌ 
कलाकौमुदीचम्पू -ले चक्रपाणि। 

००३२४ “ले मनोदत्त। यह ग्रथ शिवस्वामी द्वारा परिवर्द्धित 
हुआ है। 

कलादीक्षारहस्पत्नर्या -श्लोक 6889। यह गद्य और पद्च में 
लिखित ग्रथ तान्न्रिक मंत्रों में दीक्षित कशने की विधि का 
प्रतिपांदक है। विषय- विशेष दीक्षाविधि, दीक्षासम्बन्धी प्रयोग, 
तथा तांत्रिक दीक्षा की आवश्यकता। षोडश उपचारों के मन्त्र, 
होमविधि, कलादीक्षाविधि, शान्यतीत कला को शुद्धि, आत्मतिद्या 
तथा शिवतत्व के विभागादि का प्रतिपादन। 

कलानन्दकम (नाट्क)-ले रामचन्द्र शेखर। ॥8 वीं शतती। 
कथासार - नायक नन्दक भद्गाचल पर तपे करने घाले राजदम्पति 
का पुत्र है। मायिका कलावती दिल्लीश्वर की कन्या है। दोनों 
परस्परों की गुणचर्चा सुन अनुरक्त होते हैं। नन्दक गुप्त वेश 
में नायिका से मिलने जाता है। वह गौरीपूजा के बहाने उसका 
स/चर्य पाती है। त्रिकालबेदी नामक योगी की तपस्या में विध्न 
आता है जिसे नन्‍्दक दूर करता है। अत एवं योगी कृतञ्ञता 
से नदक की सहायता करता है। कलाबती का पिता नन्दक 
को कन्या देना नहीं चाहता, परन्तु प्रिकालबेदी की सहायता 
से उनका मिलन होता है। 

कलाप-तत्त्वार्णव -ले रघुनन्दन आचार्य शिरोमणि। 
कलाप-दीपिका -ले रामचरण तर्ककागीश (ई 7 वीं श्ती) 
अमरकोश पर भाष्य। 

कलापव्याकरणम्‌ (उत्पत्ति की कथा )-शिवरशर्मा ने सातवाहन 
को छह माह में विद्वान बनाने की प्रतिज्ञा की और वह कार्तिक 
स्वामी की उपासना करने जगल को प्रस्थित हुआ। कडी 
तपस्था से उसने स्वामी को प्रसन्न किया। उन्होंने “'सिद्धो 
वर्णसमाप्नाय ”” इस सूत्र का उच्चार किया तब शिवशर्मा ने 
अपनी बुद्धि से आगे का सूत्र पढ़ा। स्वामी ने कहा की 
शिवशर्मा ने बीच में ही स्वत सून्रोच्चार किया, इस लिये इस 
शास्त्र की महत्ता घट गई है और उन्होंने नया सुलभ व्याकरण 
शिवशर्मा को दिया। यह पाणिनि के व्याकरण के कम महत्व 
का तथा अल्पतन्त्र का होने से “कातन्त्'' तथा “कालाप 
इन नामों से प्रसिद्ध हुआ। 

कलापसार «ले रामकुमार न्यायभूषण। 

कलापिका -ले.डॉ वरितव्रकुमार भट्टाचार्य। पाश्चात्य पद्धति के 
साॉनिट (सुनीत) छंद में रचे हुए काव्यों का सकलन। 


कलाबती-कामरूपम (रूपक)- ले नवकृष्णदास (ई ॥8 
वीं शत्ती)) कथासार - नायिका कलावती का अपहरण होता 
है और काशी के राजकुमार कामरूप उसे छुडाते हैं। अन्त 
दोनो प्रणय सूत्रों में बधतें हैं। 
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कलाबिलास -ले क्षेमेन्द्र। ई ] वीं शती। पिता प्रकाशेन्द्र 
उपहास प्रधान व्यगात्मक काव्य। 
कलिकाकोलाहलम्‌ (नाटक) - ले- व्ही रामानजाचार्य । 
कलिदृषणम्‌ -कवि घनश्याम। तजावरम्‌ के नृपति तुकोजी 
का मंत्री। (ई ॥8 वीं शी) सस्कृत और आकृत भाषा का 
श्लेष”' इस काव्य की विशेषता है। 
कलिपलायनम्‌ (नाटक)- ले- विद्याधर शास्त्री। ई 20 
वीं शती। कलि और राजा परीक्षित्‌ की भागवतोक्त कथावस्तु 
पर आधारित। अक सख्या चार। 
कलिप्रादर्भाव (नाटक) - लेय महालिग शास््री। 
मद्रासनिवासी । रचना सन 939 मे। प्रकाशन सन ॥956 में। 
अकसख्या सात। लम्बी एकोक्तिया और कलि एव द्वापर के 
छायात्मक पात्र इसक्री विशेषता है। कथासार- द्वापर युग के 
अन्तिम दिन कात्यायन मिश्र अपना खेत वैश्य को बेचता है। 
उसमे गड़ा मुद्राकलश मिलने पर वैश्य उसे मिश्र को वापस 
करने आता है परतु खेत का सभी माल खरीददार का है 
यह सोच कर मिश्रजी वह स्वीकार नहीं करते। बात पदों 
तक आती है। इस बीच द्वापर युग बीत कर कलियुग शुरु 
होता है और दोनो की मति भ्रष्ट होती। अन्त मे आपसी 
कलह के कारण वह धन राजकोश में जमा होता है। 
कलिविडम्घनम्‌ (खण्डकाव्य)/ - ले नीलकण्ठ दीक्षित। 
ई १7 वीं शती। 
कलिविधूननम्‌ ( नाटक) - ले नारायण शास्त्री (ई 
१860-9) कुम्भकोणम्‌ से देवनागरी लिपी में 897 में 
प्रकाशित। कुम्भेश्वर के मखोत्सव में प्रथम अभिनीत। अकसख्या 
दस। यह प्रस्तुत लेखक की 37 वी रचना है। 
नल-दमयन्ती स्वयवर से लेकर, उनके द्यूत, वनवास व 
फिर से राजा बनने तक की कथा निबद्ध है। सशक्त चरित्र 
चित्रण, अनुप्रासों का रुचिर प्रयोग और छायातत्व का सरस 
प्रयोग नाटक में दिखाई देता है। प्रतिनायक कलि की विष्कम्भक 
में भूमिका, नल का सर्प के पेट में जाना और वहा से 
कुरूप बन निकलना, चार लोकपालो का नल के रूप में 
स्वथवर में उपस्थित होना आदि दृश्य इस नाटक की विशेषताए हैं । 
कलिबविलासमतिदर्पण - ले पारथीयूर कृष्ण | ई १9 वीं शती | 
कल्पदुमकलिका - ले लक्ष्मीबल्लभ। श्लोक 5500। 
कल्पना-कल्पकम्‌ (नाटक) - ले शेषगिरि। कर्नाटकवासी | 
(६ 8 वीं शी) श्रीरंगपत्तन के चैत्र यात्रा उत्सव में अभिनीत | 
कल्पनामण्डतिका (कल्पनालंकृतिका) - ले कुमारलात। 
सपूर्ण नाम है “कल्पनामण्डतिका-दृष्टान्तपक्ति” | इसमें बौद्ध 
उपदेश परक 80 आख्यांन तथा १0 दृष्टन्त गद्य-पद्य में हैं। 
कुछ विद्वान इस रचना को अश्वघोष की “सूत्नालकार” से 
अभिन्न मानते हैं। इस ग्रध के अश का अत्यन्त श्रमसाध्य 
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सपादन डा लूडर्स द्वारा सम्पन्न हुआ। 
कल्पलता - ले. शंकर मिश्र। ई १5 जीं शतती। 
कल्घलता -  रचयिता सोमदैवज्ञ। पंचागों में दिया जाने 
वाला संबत्सरफल इसी ग्रथ से उद्धृत किया जाता है। 

2 ले समदेश। 
कल्वबल्लिका - ले पंडित मृसिह् शाखी। काकीनाडामियासी | 
रामायण की घटनाओं पर आधारित काव्य । 


कल्पसूत्रम्‌ - इस नाम से तीन तांत्रिक ग्रथ प्रसिद्ध हैं। (4) 
महामहोपाध्याय परशुराम बिरचित। इसमें तान्न्रिक दीक्षा तीन 
प्रकार की बतलायी गयी है। शाक्तिकी, शांभत्री और माग्ली। 
शक्ति का शिष्य में प्रवेश करने से दीक्षा शाक्तिकी कहलाती 
है। चरणविन्यास से शाभबी और मन्लोपदेश से मान्ती। उपदेष्टा 
ये तीनों दीक्षाए या उनमें से कोई एक दे सकता है। इसमें 
वर्णित विषय हैं - यागविधि, होमविधी, सब मंत्रों की सामान्य 
पद्धति, त्रिशद्वर्णा गायत्री, स्वस्तिदा गायत्री, ऐंद्री गायत्री, दूरदृष्टि 
सिद्धिप्रदायक चश्नुष्मती विद्या, महाव्याधिनाशिनी विद्या आदि। 
इनमें ॥0 काड हैं। (2) श्लोक 550। 0 खण्डो में पूर्ण 
इस ग्रथ में मुख्यतया श्रीविद्या का प्रतिपादन सूत्ररूप में किया 
है। (3) इसमें शक्ति के उपासको की दीक्षा, अन्यान्य तान्ल्रिक 
विधिया और विविध उत्सवों का वर्णन है। इसके दस खण्ड 
हैं और आठ खण्ड परिशिष्ट रूप में हैं। जो कोई १8 खण्डों 
वाले इस महोपनिषत्‌ का (्रैपुरसद्धान्तसर्वस्व भी कहलाता 
है), अनुशीलन करता है वह सब यज्ञों का यट्टा होता है। 
जिस जिस क्रतु (यज्ञ) का पाठ करता है उससे उसकी 
इष्टसेद्धि होती है। कल्पसूत्र की टीकाएं - 

। सूत्रतत्वविमर्शिनी - लक्ष्मण रानडे कुत। रचनाकाल ई 
888। 2 कल्पसूत्रवृत्ति - रामेश्वरकृत। रचनाकाल ई 825। 
टीकाकार ने भास्कर राय को अपना परम गुरु कहा है। 


कल्याणकल्पद्दुप - ले - राघाकृष्णजी | विषय- संगीतशास््र । 
कल्याणकारकम्‌ - । ले- उम्रादित्य। जैनाचार्य। ई 9 वीं 
श । इसमें 25 परिच्छेद हैं। 

2 ले- देवनंदी। ई 5-6 वीं शती। 
कल्याणचम्पू - ले पापय्याराध्य | 
कल्याणमंदिरपूजा - ले देवेन्द्रकीर्ति। कारंजा के बलात्कारगण 
के आचार्य । 
कल्याणमन्दिरस्तोत्र - । ले- कुमुदचद्र या सिद्धसेन। 
जैनाचार्य। माता - देवश्री। इनके समय के विषय में दो मत 
हैं। । ईप्रथम शत्ती। 2 ई 4-5 वीं शती। विषय- 44 
पद्दों में तीथैकर पार्यनाथ की स्तुति। 2. ले - हर्षकीर्ति। ई 
१7 वीं शती। 
कल्याणपुरंजनत्‌ ( नाटक) - ले,- तिरुमलाचार्य। ई १7 


यीं' शती। आख्र में गड़बल के मनिबासी। अकरसंख्या 2। 
कल्याणपीयूषम- ले- लिगन्‌ सोमयाजी। गुह- कल्याणानंद 
भारती। विधारण्यकृत पंसदशी नामक खेदान्तविधयक्र प्रकरण 
ग्रंथ की व्यास्या। 

कव्याशरभायणम - ले- शेष कवि। 
ऋअल्याणवललीकल्याण-लम्पू - ले रामानुज देशिक। ये 
“जमोनुजर्चपू” नामक ग्रथ के रचियता रामानुजाचार्य के पितृध्य 
थे। अंतः इनका समय १6 वीं शताब्दी का उत्तर चरण है। 
“लिंगपुराण” के गौरी कल्याण के आधार पर इस चपू काव्य 
की रचना हुईं है। यह ग्रथ अभी तक अप्रकाशित है। 
कलि - सन 895 पुणे से इस मासिक पत्र का प्रकाशन 
आरँभ हुआ | इसमें अर्वाचीन विषय प्रकाशित किये जाते थे । 


कबिकंठाभरण - ले क्षेमेद्न। ई ॥ वीं शती। पिता- 
प्रकाशेन्र। विषय - शिष्योपदेश। लेखक के कविकण्ठाभरण 
नामक ग्रंथ का ही एक भाग कविकरणिका नाम से प्रसिद्ध है । 
कविकर्णससायनम्‌ - ले सदाक्ष, (कवि कुजर) | ई 7 
सो शती। 24 स्रगों का महाकाव्य। 


कविकल्पदुम - () ले हर्षकुल गणी। ई १6 श हैम 
धातुपाठ का पद्य रूपान्तर। प्रथम पल्‍लव में धातुस्थ अनुबन्धों 
के फल का निदेश है। 2 से 70 तक 9 पल्लबों में धातुपाठ 
के 9 गणों का सग्रह है। अतिम ॥॥ वें पल्‍लब में सौत्र 
धातुओं का निर्देश है। (2) ले - बोपदेव । पद्चबद्ध धातुपाठ । 
कब्िकल्पलता - ले - देवेश्वर या देबेन्र | वाग्भट के पुत्र । 
देवेश्वर मालवा नरेश का महामात्य था। यह रचना अमरसिह 
की काव्यकल्पलता के अनुसार है। अमरसिह की काव्यकल्पलता 
के अन्य टीकाकार - (१) वेचाणम सार्वभौम, (2) ग़मगोपाल 
कतिरत्र, (3) शरच्वन्र शाख्री और (4) सूर्य कवि। 
कल्लोलिनी - कवि - दिद बहुलीकर। पुणे-निवासी। 
अभिनव सस्कृत काव्यों का सग्रह। प्रा अरविंद मगरूव्ठकर 
कृत अग्रेजी एवं मराठी अनुबाद सहित सन्‌ 985 में प्रकाशित । 
कविकामश्ेनु - ले - बोपदेव ने स्वकृत कविकल्पद्रम पर 
स्वयं लिखी हुई व्याख्या। 

कविकार्यविच्चार - ले - राजगोपाल चक्रवर्ती 
कबिकुलकमलम्‌ (नाटक) - ले - डा रमा चौधुरी। ई 
20 वीं शत्ती। विषय - कालिदास का उत्तरकालीन चरित्र। 


दृश्यसंख्या-आठ | 

- ले -डा समा चौधुरी। (ई 20 वीं 
शी) | “आ्राच्यवाणी” के आदेश पर सन १967 में उज्जयिनी 
में कालिदास, समागेह में अभिनीत एव स्वर्णकलश से पुरस्कृत। 
दृश्यसंडा दस | विषय- कत्रि कुलगुरु कालिदास की जीवनगाथा । 
एकोक्तियों, संगीत का प्राचुर्य एवं सेचक संवाद भरपूर हैं। 


कविकौतूहलम्‌ - ले - कान्तियद्र मुखोफध्याय। 
कंविच्िन्तामणि - ले - गोपीनाथ कविभूषण | साहित्य शाख्ीय 
रचना। अध्याय सख्या 24 । अन्तिम अध्याय संगीत विषयक है। 
कविचिन्तामणि - ले बासुदेव पात्र। 24 किरण (अध्याय) 
विषय - समस्यापूर्ति तथा कविसंकेत का अधिकतर विवेखन। 
अन्तिम भाग में सगमीत विषयक चर्चा है। 

कण्ितांजलि - ले तअरह्मश्री कपाली शाखी। श्री अरविन्द की 
तीन अग्रजी कविताओं का संस्कृत अनुवाद। 

कवितावली - ले - (॥) प॑ हृषीकेश भट्टाचार्य। (2) 
ले- भारतचंद्र राब। ई 8 वीं शती। (3) ले- मम 
राखालदास न्यायरत्र। मृत्यु 927 में। 
कविता विनोद कोश - ले मंडपाक पार्वतीध्वर। ई 9 वीं शतती । 
कवितासग्रह - ले- म.म केशव गोपाल ताम्हण, नागपुर 
महाविद्यालय के भूतपूर्व ग्राचार्य। 24 काव्यों का सग्रह। विषय 
- देवतास्तोत्र तथा स्थानीय प्रसिद्ध व्यक्तियों की स्तुति। 
कबिमनोरंजकर््नपू - ले सीतागम सूरि। रचनाकाल सन 870। 
इस ग्रंथ के चार उल्लासों में सीताराम नामक किसी परमभागबत 
ब्राह्मण की कथा वर्णित है। इसमें मुख्यत तीर्थयात्रा का वर्णन 
है जिसमें नगरों के वर्णन में कवि ने अधिक रुचि दिखलाई 
है। द्वितीय उल्लास में अयोध्या का वर्णन करते हुए सक्षेप 
में रामायण की सपूर्ण कथा का उल्लेख किया है इसके 
गद्य व पद्य दोनों ही प्रौढ तथा शब्दालंकार प्रचुर हैं। इस 
चपूकाव्य का प्रकाशन 950 ई में दि यूनिवर्सिटी मैन्यूस्क्रि 
लाइब्रेरी, त्रिवेंद्रम से हो चुका है। 

कविरहस्थम्‌ - ले हलायुध। ई ॥3 वीं श । 

कविशिक्षा - । ले जग्रमंगलाचार्य। समय १-2 वीं 
शती | विषय - छन्‍्द शासत्र । 2 ले गगादास।ई १6 वीं शी । 

- ले - विश्वेश्वर पाण्डेय । पटिया (अलमोडा 
जिला) ग्राम के निवासी। ई 8 वी शती (पूर्वार्थ) 
कवीद्ध-चनद्रोद्य- संकलक - श्रीकृष्ण उपाध्याय। शाहजहान 
बादशाह के समय प्रयाग में हिन्दू यात्रियों पर लगा अन्याव्य 
कर, कबीद्धाचार्य के प्रयास से रद्द हुआ था। सब विद्वान 
प्रसन्न हुये। इस उपलक्ष में 69 पण्छितों द्वारा कवीद्राचार्य की 
गद्य-पद्यमय स्तुति की गई। उसी क्रा सकलन इस म्रेथ में 
है। ॥7 वीं शती के इन पण्डितों के नाम, तत्कालीन 
समाजव्यवस्था, पाण्डित्य की सीमा आदि पठनीय सामग्री है। 
हिन्दू कॉलेज दिल्ली के प्राध्यापक डा हरदतत शर्मा तथा 
भांडास्कर प्राच्यविद्या शोध प्रतिष्ठान के श्री, एम एम पाठकर 
द्वारा इसका संपादन एवं प्रकाशन हुआ है 
कवीन्द्र-अचन-समुख्यय - ले.विद्यामर। ई १2 बरी शी 
(पूर्वार्ध) सुभाषितों का कोश। श्रीहर्षपपालदेव,बुधाकर गुप्त, 
आदि अनेक प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं इस कोश में समाविष्ठ 
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हैं। नेपाल में ग्राप्त इस कोश का संपादन, एफ डब्ल्यू टॉमस 
द्राग हुआ है। 

काकचण्डेशरकल्प -  (नामान्तर - काकचण्डेश्वरीतन्ल, 
महारसायनविधि काकचण्डेश्वरी और काकचामुण्डा) | ) श्लाक 
- 700/ यह अंथ भैरव-उमा सवाद रूप है। भगवान्‌ भैरव 
मे नये ढगसे इस में सर्वोपाधि-थिनिर्मुक्त महाज्ञान की युक्ति 
के लिए निरूपण किया है। इसके अन्त में औषधियों के 
बहुत से कल्प दिये गये हैं जिनमें पारद का अश और प्रभाव 
विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। महारसायन का विधान भी 
इसमें है। 

2) इसमें त्यैलोक्य सुन्दरीगुटिका, जारणपटल, शाल्मलीकल्प, 
ब्रह्मदडीकल्प, काकचण्डेश्वरीकल्प, हरीतकीकल्प, जलूकापटल, 
तालकेश्वर इत्यादि अनेक रसायन विधि दिये गये हैं। 
काकली - ले यतीन्द्रनाथ भट्टाचार्य । लघु गीतो का सग्रह | 
काकुत्स्थविजय-चपू - ले वल्लीसहाय गुरुनारायण। इस 
चपू काव्य में “वाल्मीकी रामायण” के आधार पर श्रीराम 
कथा का वर्णन है। यह काव्य 8 उल्लासो में समाप्त हुआ 
है, और अभी तक अप्रकाशित है। इसका विवरण इडिया 
ऑफिस के कैंटलाग मे है। इस चपू-काव्य की शैली अत्यत 
साधारण है। 
कांचनकुचिकम्‌ (नाटक) - ले विष्णुपद भट्टाचार्य। रचना 
सन १956 में। “मजूषा” पत्रिका में सन 959 में प्रकाशित । 
बसन्तोत्सक मे अभिनीत। अकसख्या नो। लम्बे रगसकेत, 
सरल भाषा, बगाली लोकोक्तियो का सस्कृतीकरण, अग्रेजी 
शब्दों के सस्कृतपर्यायो में अनुरणनात्मक शब्दों का प्रयोग, 
गीतो का बाहुल्‍य, हास्योत्पादक घटनाओ का प्रस्तुतीकरण इत्यादि 
इस की विशेषताए हैं। कथासार - सुकुमार नामक सुशिक्षित 
बेकार युवक को उसका डॉक्टर मित्र प्रशान्त नौकरी दिलाता 
है। मालिक अपनी पुत्री को निशुल्क पढाने की शर्त रखता 
है। पढाते समय सुकुमार और विद्युद्रतिमा में प्रीति होती है। 
विद्युश्नतिमा की सखी कुन्दकलिका प्रशात पर मोहित होकर 
बीमारी का बहाना बनाकर धीरे धीरे उसका हृदय जीत लेती 
है। अन्त मे दोनो मित्रों का दोनो सखियो के साथ विवाह होता है। 
कांचनमाला - ले सुरेच्रमोहन। बालोचित लघु नाटक। 
कथावस्तु मिडास राजा की यूरोपीय पौराणिक कथा पर आधारित 
है। नायिका किसी परी से स्पर्श से स्वर्ण बनाने की शक्ति 
पाती है, परतु खाद्यवस्तुए उसके ही स्पर्श से स्वर्ण में परिवर्तित 
हो जाती हैं। इससे अन्त में उसे भूखा रहना पडता है। उसी 
परी से प्रार्था कर उस शक्ति से मुक्ति पाती है। “मजूषा 
में प्रकाशित। 
काठकगहासूत्रम्‌ - इसे लोगाक्षी गृहसूत्र भी कहा जाता है। 
काश्मीर में परम्छागत मान्यता है कि इसके रचविता लौगाक्षी 
आचार्य ही हैं। इसके 5 अध्याय हैं। इनसे यह जानकारी 
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मिलती है कि गुह्य विधियों के समय काठक संहिता के मन्हतों 
का बिनियोग होता था। 

काठकसंहिता - कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा की संहिता। 
मत्रों की कुल सख्या 8000 हैं। सहिता का विभाजन- 40 
स्थानक, 3 अनुबचन, 843 अनुवाक अथक्षा 5 अथ। पतंजलि 
के काल में काठक व कालाप इन दो सहिताओं का अधिक 
प्रचार था। काठक शाखा केबल काश्मीर में ही अस्तित्व में 
है। प॒सातवलेकर ने १943 में काठक संहिता प्रकाशित 
की। इसके पूर्व श्री श्रोडर नामक जर्मन विद्वान ने 90 में 
इसे प्रकाशित किया था। तुलना की दृष्टि से इसका मैत्रायणी 
सहिता से बहुत साम्य है। दोनों के अनुवाद (मत्रसमूह) प्राय 
समान है और दोनों में अश्वमेध का वर्णन है। काश्मीर में 
अधिकाशत इस शाखा के ब्राह्मण पाये जाते है। इस शाखा 
में शैब सम्प्रदाय का विशेष महत्त्व है जो “प्रत्यभिज्ञा दर्शन” 
से तुलना करने पर स्पष्ट होता है। 

काण्व - शुक्ल यजुबेंद की एक शाखा। काण्व शाखा की 
सहिता और ब्राह्मण (शतपथ) उपलब्ध हैं। काण्व संहिता में 
40 अध्याय, 328 अनुवाक और 2086 मन्त्र हैं। कण्व के 
शिष्य काण्व कहलाते हैं। कण्व एक गोत्र भी है, अत कण्व 
नाम के अनेक ऋषि समय समय पर हुए होगे। “एप व 
कुरबो राजैष पचालाना राजा” इस काण्वसंहिता के पाठ के 
आधार पर प्रतीत होता है कि काण्वों का स्थान कुरुपचालों 
के समीप ही था। पाचरात्रागम का काण्व शाखा से कोई 
विशेष सबध प्रतीव होता है। 


काण्ववेदमंत्रभाष्य-संग्रह - ले -आनदबोध | पिता- जातवेद 
भट्टोपाध्याय । प्रस्तुत ग्रथ काण्वसहिता का भाष्य है। 
काण्वसंहिता (शुक्ल यजुर्बेदीय) - शुक्ल यजुर्वेद की 
काण्व सहिता, प्रतिपाद्य विषय और रचना की दृष्टि से माध्यन्दिन 
सहिता के समान ही है। गद्याश में कहीं कही पाठभेद अवश्य 
है। भौगोलिक कारणों से दोनो में कही -कही उच्चारण की 
भिन्नता भी पायी जाती है। इसमें भी 40 अध्याय और 2086 
मन्त्र हैं जिनमें “खिल्य” और “शुक्रीय” मन्‍ल भी सम्मिलित 
हैं। इसका विशेष प्रसार आज महाराष्ट्र के मराठवाडा विभाग 
में है। पदपाठ और घनपाठ एव विकृतिया भी प्रचलित हैं। 
वाजसेनयी माध्यंदिन संहिता की तरह इसमें “ष” को “ख'' 
नहीं पढ़ा जाता। 

कातन्त्र (नाम्रान्तर -कालापक तथा कौमार) - व्याकरण 
वाडमय में इसका स्थान महत्त्वपूर्ण है। इसके दो भाग हैं। 
१) आख्यातान्त और 2) कृदम्त। दोनों भिन्न व्यक्ति द्वाश 
रचित हैं। “कातन्त्र” का अर्थ है लघुतनल। आचार्य हेमचन्द्र 


. के मत से पूर्व बृहत्तल्न से कलाओं का ग्रहण करने से 


“कलापक” नाम है। कुमारोपयोगी सरल रचना होने से 
“कौमार” नाम है। काशकृत्ल धातुपाठ, कन्नड टीका सहित 


प्रकाश में आने से यह निश्चित हुआ कि कातन्न व्याकरण 
काशकृत्ल का सक्षेप है। यह व्याकरण महाभाष्य से प्राचीन 
है (समय - बिःपू 2000) । वर्तमान कातन्ल व्याकरण शर्ववर्मा 
द्वारा संक्षिण हुआ है। (बिपू 400-500) शर्ववर्मा ने 
आख्यातान्त भाग की रचना की। कृदत्त॑ भाग का लेखक 
कात्यायन है। यह कात्यायन कौन हैं इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं 
है। कातनल परिशिष्ट का कर्ता श्रीपतिद्त था जिसने अपने 
भांग पर तृत्ति भी लिखी है। “कातन्तोत्त' नामक ग्रथ का 
लेखक विजयानन्द है | इसका प्रसार मध्य-रशिया तक हुआ था। 
कातन्त्नरछन्त प्रक्रिया - ले- मम चद्रकान्त तकलिंकार। ई 
१9-20 वीं शती। बह वैदिक भाग का परिशिष्ट है जो प्रांचीन 
व्याकरणो द्वारा कातन्त्-प्रक्रिया के प्रतिपादन में छूट गया था 
कातन्स्धातुपाठ - कातन्त्र व्याकरण कालाप, कौमार आदि 
अनेक नामो से प्रसिद्ध है। इस व्याकरण का एक ख्वतत्र 
धातुपाठ है जिस पर दुर्गासिह, शर्ववर्मा, आत्रेय, रमानाथ आदि 
बैयाकरणों ने वृत्तिया लिखी हैं। 

कातनत्र पजिका- ले त्रिलोचनदास। यह दुर्गवृत्ति की बृहतू 
टीका बगला अक्षरों में मुद्रित है। इसक्रे अतिरिक्त एक 
शिष्यहित-न्यास नामक उप्रभूति द्वारा रचित टीका अप्राप्य है। 
अलूबेरूनी द्वारा इसका उल्लेख हुआ है। 

कातन्त्र- परिशिष्टम- ले - श्रीपतिदतत। ई । वीं शती। 
कातन्त्ररहस्यम्‌ - ले- रामदास चक्रवर्ती। 

कातन्त्ररूपमाला - ले - भावसेन त्रैविद्य। जैनाचार्य। ई ॥3 
वी शती। 

कातन्त्रविस्तर - ले वर्धमान। पृथ्वीधर ने इस पर एक टीका 
लिखी है। दुर्गवृत्ति पर काशिराज कृत लथुबृत्ति, हरिराम कृत 
चतुष्टयप्रदीप ये टीकाए भी उल्लिखित हैं। कातनल व्याकरण 
पर उमापति , जिनप्रभसूरि, (कातन्लविभ्रम), जगद्धरभट्ट 
(बालबोधिनी) तथा पुष्डरीकाक्ष विद्यासागर की टीकाए उल्लिखित 
है। कातन्त्रविश्रम पर चरित्रसिह ने अबचूर्णी नामक टीका 
लिखी । बालबोधिनी पर राजानक शितिकण्ठ ने टीका लिखी है । 


कातत्त्रवृत्ति (नामान्तर- दुर्ग, दुर्गम तथा दुर्गाक्रमा)- ले 
दुर्गसह। यह कातन्ल् व्याकरण की सबसे प्राचीन उपलब्ध 
वृत्ति है। दुर्गसिंह ने निरुक्तवृत्ति भी लिखी है। समय ई 7 
वीं शती। इसके अतिरिक्त वररुचिविरचित कांतन्तवृत्ति तथा 
रविवर्मा विर्चित बृहदवृत्ति का भी उल्लेख है। 

कातन्ल्रृध्याकरण - एक व्याकरण ग्रंथ हैं। कातनत्र का अर्थ 
है संक्षिप्त। इसे कालाप अथवा कौमार कहा जाता है। परंपरा 
के अनुसार कुमार कार्तिकेय ने शर्ववर्मा को इसके सूत्र बताये 
इसलिये इसका माम कौंमारष्याकरण पडा। कालाप संज्ञा कार्तिकेय 
के मोर से आयी, क्यों कि उस सूत्रोपदेश में मोर का भी 
अंग था। प्राचीम केश्ल में पाणिनीयं व का्तंत्रिक वैयञाकरणो 


में काफी शाख्यार्थ हुआ करते थे। गुप्तकाल में बौद्धों के 
बीच कातंत्र व्याकरण का ही अधिक प्रचार थां। बिंटरनिट्झ 
के मतानुसार कांतत्र व्याकरण की रचना ई,स के तीसरे शतक 
में हुई तथा बगाल व काश्मीर में उसका व्यापक प्रचार हुआ | 
कात्मायन - (यजुर्वेद की लुप्त शाखा) - इस शाखा 
के कात्यायन श्रौतसूत्र और कातीय गृहासूत्र प्रसिद्ध हैं। पारस्कर 
गुह्यसूत्र से कातीय सूत्र कतिपय अंशों से विभिन्न हैं। 
कात्यायनकारिका - ले कात्यायन। 
कात्यायन-गृह्यकारिका - ले कात्यायन | विषय - धर्मशास््र। 
कात्यायन-गृद्वासूप्रम्‌ू - ले कांत्यायन। 

कात्यायन-प्रयोग - ले कात्यायन। 

कात्यायन-वेदप्राप्ति- ले कात्यायन। 
कात्यायन-शाखाभाष्यम्‌ - ले कात्यायन। 
कात्यायन-ओऔतसुश्रम - शुक्ल यजुर्वेद का श्रौतसूत्र। इसके 


- 26 अध्याय है, जिनमें शतपथ ब्राह्मण की क्रियाओं, सौन्नामणि, 


अश्वमेष, पितृमेघ,सर्वमेष, एकाह, अहीन, प्रायश्चित, प्रबर्ग्ग आदि 
की चर्चा की गई है। 
कात्यायन-स्मृति - इस के रचमिता कात्यायन हैं जो वार्तिककार 
कात्यायन से भिन्न सिद्ध होते हैं। डॉ पी बी काणे के अनुसार 
इनका समय ईसा की तीसरी या चौथी शताब्दी है। कांत्यायन 
का धर्मशासख्र विषयक अभी तक कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं 
हो सका परतु विविध धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में इनके लगभग 900 
श्लोक उद्धृत हैं। 

जीवार्नदसप्रह मे कात्यायनकृत 500 श्लोकों का ग्रथ प्राप्त 
होता है जो 3 प्रपाठकों व 29 खंडों में विभक्त हैं। इसके 
श्लोक अनुष्टप्‌ में है किन्तु कहीं कहीं उपेंद्रबज़ा का भी प्रयोग 
है। यही ग्रंथ “कर्मप्रदीप ” या “कात्यायन-स्मृति” के नाम 
से विख्यात है। इसमें वर्णित विषयों की सूची इस प्रकार है - 
यज्ञोपवीत धारण करने की विधि, जल का छिड़कना तथा 
जल से विविध अगों का स्पर्श करना, प्रत्येक कार्य में गणेश 
व 4 मातृपूजा, कुश, श्राद्ध-विवरण, पूताग्नि-प्रतिष्ठा, अरणियों, 
खुब का विवरण प्राणायाम, बेदमत्रपाठ, देवता तथा पितरों का 
श्राद्ध, दतधावन एवं स्नान की विधि, सध्या, माध्याहिक मश, 
श्राध्दकर्ता का विवरण, मरण के समय का अशोच-काल, 
पत्नी -कर्तव्य एवं नाना प्रकार के श्राद्ध। इस अथ के अनेक 
उदाहरण मिताक्षण व आपरार्क ने भी दिये हैं। इस स्पृति के 
स््ीधन विषयक सिद्धान्त कामून के क्षेत्र में मान्यताप्राप्त हैं। 
कात्यायनी तन्त्रम्‌ू - शिव-गौरी सवाद रूप यह ग्रथ 78 
पटलों में है। श्लोकसंख्या- 588। इसमें कात्याथनी, महादुर्गा 
जगद्धात्री आदि देवताओं की उत्पत्ति, पूजा आदि विस्तार से 
बर्णित हैं। 
कात्यायनी शांति- ले, कात्यायन) विषय - धर्मशा्र। 
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कात्यायनीय (वाररुच) वार्तिकपाठ - स्वतत्र रूप से ग्रथ 
अप्राप्य। पातजल महाभाष्य में उल्लिखित वार्तिकों से इसके 
विषय में पता चला है। महाभाष्यकार ने पाणिनि तथा कात्यायन 
के लिये ही आचार्य शब्द का प्रयोग किया है। इससे बार्तिक 
पाठ का विशेष महत्त्व प्रतीत होता है। इसके अभाव में 
पाणिनि का व्याकरण अधूरा रह जाता है। समूचे वार्तिकों की 
निश्चित सख्या ज्ञात नहीं हो सकती क्यों कि कतिपय वार्तिक 
अनाम हैं, उनका कर्तृत्व निश्चित करना महान कठिन कर्म है। 
व्याकरण के मुनित्रय में पाणिनि के बाद कात्यायन का ही 
स्थान है। तीसरे मुनि पतजलि हैं। कात्यायन की अन्य रचनाएं 
भी अप्राप्य हैं। 

कात्यायनोपनिषद्‌ - एक गौण उपनिषद। इसमे ऊर्ध्वपुड 
धारण की महत्ता बताई गयी है। इसके वक्ता है ब्रह्म एव 
श्रोता कात्यायन। 


कार्दबरी - यह महाकवि बाणभट्ट की अमर साहित्यकृति है। 
यह गद्य काव्य चन््रापाड व पुडरीक इन दो प्रमुख पात्रों के 
तीन जन्मो से सबधित कहानी है। विदिशा का राजा शुद्रक 
एक बार अपनी राजसभा में बैठा था तब एक चाडालकन्या 
ने बहा आकर “वबैशम्पायन ” नामक एक तोता राजा को 
भेंट दिया। तोता मनुष्य वाणी मे बोलने लगता है और 
कादबरी की कथा सुनाता है। यह तोता भी कहानी का एक पात्र है। 
कादबरी के पूर्वार्ध ओर उनतरार्ध दो भाग हें। पूर्वार्ध लिखने 
के बाद बाणभट्ट की मृत्यु हो गई। अत उत्तरार्ध उनके पुत्र 
पुलिद भट्ट या भूषण भट्ट ने उसी शैली में लिख कर पूर्ण किया । 
बाणभट्ट ने कादबरी के सभी पात्रों का सजीव चित्रण 
प्रस्तुत किया है तथा प्रकृति- वर्णन में उपमा, उल्लोक्षा, 
विरेधाभास व परिसख्या आदि अलकारों का समुचित प्रयोग 
किया है। कादबरी की तुलना एक सुगठित देवप्रासाद से हो 
सकती है। सस्कृत गद्य की ओजस्विता और भावाभिव्यजकता 
की अनुभूति कराने वाली यह अप्रतिम गद्य काव्य कृति है । 
“कांदबरी” की कथा का मूलख्रोत “बृहत्कथा” के राजा 
सुमनस्‌ की कहानी में दिखाई पूडता है। क्यों कि इसमें भी 
'बृहत्कथा” की भाति शाप व पुनर्जन्म की कथानक- रूढिया 
प्रयुक्त हुई हैं। इसमे एक कथा के भीतर दूसरी कथा की 
योजना करने में “बुहत्कथा” की शैली अहण की गई है। 
इसमें कवि ने लोककथा की अनेक रूढियो का प्रयोग किया 
है, जैसे मनुष्य की भाति बोलने वाला पडित तोता, त्रिकालदर्शी 
महात्मा जाबालि, किन्नर, गंधर्व व अप्सराण, शाप से 
आकुति-परिवर्तन, पुनर्जन्म की मान्यता तथा पुनर्जन्म के स्मरण 
की कथा इसमें निवेदन की है। “कादबरी” की कथा के 
पात्र दडी आदि की भाति जगत्‌ के यथार्थवादी धरातल के 
पात्र न होकर चद्रलोक, गधर्वलोक व मर्त्यलोक में स्वच्छंदतापूर्वक 
बिचरण करने वाले आदर्शवादी पात्र हैं। कवि ने पात्रों के 
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चारित्रिक पार्थक्य की अपेक्षा, कथा कहने की शैली के प्रति 
अधिक रुचि त्रदर्शित की है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि 
इसमे चारित्रिक सूक्ष्मताओं का विश्लेषण कम है। “कार्दबरी 
के चरित्र भले ही आदर्शवादी बाणभट्ट के हाथ की कठपुतली 
हैं, पर बाण ने उसका सचालन इतनी कुशलता से किया है 
कि उनमे चेतनता आ गई है। शुक्रनास का बुद्धिमान्‌ू तथा 
स्वामिभक्त चरित्र, वैशपायन की सच्ची मित्रता और महाश्रेता 
के आदर्श प्रणयी चरित्र की रेखाओ को बाण की तूलिका ने 
स्पष्टत अकित किया है पर बाण का मन तो नायक-नायिका 
की प्रणय-दशाओ, प्रकृति के विविध चित्रों और काव्यमय 
बातावरण की सृष्टि करने में विशेष रमता है। 

डॉ कीथ का कहना है कि, “वास्तव में यह एक विचित्र 
कहानी है और उन लोगों के प्रति जिनको पुनर्जन्‍्म अथवा 
इस मर्त्यजीवन के अनतर पुनर्मिलन में भी विश्वास नहीं है, 
इसकी प्ररोचना गभीर रूप से अवश्य ही कम हो जानी 
चाहिये। ” परतु भारतीय विश्वास की दृष्टि से वस्तुस्थिति 
सर्वथा भिन्न है। 


कादम्बरी के प्रसिद्ध टीकाकार - ) भानुचद्र और सिद्धचन्द्र, 
2) हरिंदास 3) शिवराम 4) बरैद्यनाथ (रामभट्ट का पुत्र) 
5) बालकृष्ण 6) सुरचन्द्र 7) सुखाकर 8) महादेव 9) 
अर्जुन (चक्रदासपुत्र) 0) घनश्याम और कुछ अज्ञात लेखको 
की टीकाए भी विद्यमान हैं। कादम्बरी पर आधारित अन्य 
रचनाए- ) अभिनवकादम्बरी - ले ढुंढिगाज व्यासयज्वा 2) 
कादम्बरीकथासार - 8 सर्ग का काव्य - ले अभिननद। 3) 
कादम्बरीकथासार - ॥3 सर्ग का काव्य, ले विक्रमदेव 
(त्रिविक्रम) 4) कल्पितकादम्बरी- ले अज्ञात 5) कादम्बरी 
कथासार - ले त्र्यंबक 6) कादम्बरीचम्पू - ले श्रीकण्ठाभिनव 
7) कादम्बरीकल्याणमू (नाटक) ले नरसिह 8) पद्चकादम्बरी- 
ले क्षेमेन्र । 

सक्षिप्त कादम्बरी कथा - ॥) कादम्बयर्थसार- ले मणिराम 
2) सक्षिप्तकादम्बवी - ले काशीनाथ 3) कादम्बरीसग्रहसार 
- ले ज्ही कृष्णंमाचारियर | बाण कुत अन्य रचनाए- चण्डीशतकंम्‌, 
शिवशतकम्‌, मुकुटताडितकम्‌ (अप्राप्य) तथा शारदचन्द्रिका। 
कादिमतम्‌ (कादितन्ल्म) - (नामान्तर - कादिमततन्ल या 
षोडशनित्यातन्तम्‌) 36 पटल, श्लोकसख्या- 3600। यह तन्‍लोक्त 
सोलह शक्तियो के मन्त्र, मन्त्रोद्धार पूजा, स्वरूप आदि का 
प्रतिपादक ग्रथ है। इसमें तन्‍लाबतार प्रकाशन, नो नाथों का 
वैभव, पूजा, षोडशीनित्या विद्या का स्वरूप, 9 ललिता नित्या 
का सपर्यक्रम, ललिता नित्यार्चन, धोडश नित्याओं की नैमित्तिक 
तथा काम्य पूजा। कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्ना, भेरुष्डा, 
वहिवासिनी, महावश्नेश्वरी, शिवदूती, लरिता, कुलसुन्दरी, नित्या, 
नीलप्ताका, बिजया, सर्वमंगला,ज्वालामालिनी तथा घिम्रा इन 
१6 नित्या विद्याओं का लोककाल-तादात्य। षोडश नित्याओ 


के होमार्थ मण्डप, कुण्ड आदि का निर्माण, वास्तुदेवतापूजा, 
घोडश नित्या विधा, भक्तिनिष्ठा, अरिमिर्दनविधान, सौम्यसोम-विधान, 
ललिता ब्रिच्ां का सवरूंपभेद विधान आदि विषयों का प्रतिपादन है। 
(कादिमत पर दीका) मनोरमा - इसकी रचना सुभगानन्द 
(नामान्तर प्रसचसार सिहराज प्रकाश) ने की थी। इनका 
वास्तविक नाम श्रीकण्ठेश था। ये काश्मीर के राजा के गुरु 
थे। इन्होंने यह टीका दक्षिण देश में लिखी थी जब की ये 
रममेश्वर तीर्थ की यात्रा के लिये दक्षिण गये थे और राजा 
नृसिहराज के आश्रय में रहे थे। इन्होने 22 पटल तक ही 
यह टीका लिखी थी। शेष ॥4 पटलो की टीका इनके शिष्य 
प्रकाशानन्द देशिक ने पूर्ण की। टीका की समाप्ति का समय 
१660 नि लिखा है। 


कादिसहेखनामकला - ले- गरामानन्दतीर्थ स्वामी। १) 
श्लीकसंख्या 57। महाकालसहिता में ककारादि वर्णक्रम से 
कालीसहस्ननाम का स्तोत्र आता है। शक्तिपात, सर्ववीशदिसिद्धि 
आदि गृढार्थ के पदों का यह व्याख्यान है। 
कान्सिमतीपरिणय - ले चोकनाथ। तजौर के शाहजी राजा 
के आश्रित। माता- नससम्बा। पिता- तिप्पाध्वरी। ग़जा और 
कान्तिमती के विवाह का वर्णन इस काव्य का विषय है। 
कान्तिमती- शाहराजीयम्‌ (नाटक) - ले चोक्षनाथ। ई 47 
वीं शती। प्रथम अभिनय तन्जौर में मध्या्जुनेश के चैन्रोत्सव 
के अवसर पर हुआ। गीतिप्रवण रचना। प्रधान रस शूगार। 
बीच में हास्थ का पुट। भाषा नियमानुसार सस्कृत तथा पआराकृत, 
परन्तु गम्भीर आशय व्यक्त करते समय ख््रौपात्र भी सस्कृत 
का आश्रय लेते हैं। चतुर्थ अक के सवाद अद्योपान्त प्राकृत 
भाषा में। विषय- नायक शाहजी के कान्तिमती के साथ प्रणय 
की कथा। प्रतिनायक के रूप मे शाहजी की महारानी। कठिनाई 
से उसकी अनुमति मिलने के पश्चात्‌ दोनों का विवाह। 


कापेय - सामवेद की एक शाखा। इस नाम का निर्देश 
काशिका वृत्ति (4--07) बहदारण्य उपनिषद्‌ (3-3-) 
जैमिनि- उपनिषद्त्राह्मण (0--2) में मिलता है। इस शाखा 
का ब्राह्मण उपलब्ध है। 

कापोत - यजुर्वेद की एक लुप्त शाखा। 

कामकन्दलम्‌ (रूपक)- ले कृष्णपन्‍्त। ई 9-20 वी 
शती। चौखम्भा ससकृत ग्रंथमाला में प्रकाशित। गुरुकुल कागड़ी 
पुस्तकालय में प्राप्पष अकसख्या तीन। विरल रगनिर्देश । नायक 
ब्राह्मण। नासिका चार नर्तकियाँ। कथासार -विलासी ब्राह्मण 
श्रीपति शर्मा सजा कामसेन की नर्तकी कामकन्दला पर मोहित 
होता है। श़जा उसे निष्कासित करता है। तब यह राजा 
विक्रमादित्य से सहायता मागता है। विक्रमादित्य के बल पर 
ब्राह्मण कामसेन पद आक्रमण कर उसे पराजित करता है। 
अन्त में कामसेन श्रीपति को कामकन्दला देता है। 


कामकला  - (इामात्तर - कामकलाबिलास गया 
कामकलागनाविलास) ले पुण्यानन्दनाथ। इनके गुरु संभवत 
श्रीनाथ थे। कामकला पर तीन टीकाए उपलब्ध हैं। 
कामकलाकाली-स्लोन्रमू - यह गद्यप्राय स्तोत्र आदिनाथ 
विरचित महाकालसहिता के अन्तर्गत है। इसे यद्यापि स्तोत्र 
कहा गया है तथापि इसकी शैली महामन्‍्तु के समान है। 
कामकलायिलास (भाण)- ले प्रधान वेकप्प। श्रीरामपुर 
के निवासी । 

कामकलाविलासभाष्य. - लेशकर। पिता -कमलाकर | 
श्लोकसंख्या 300 | 

कामकलाव्याख्या - ले नटनानन्द | 

क्रामकल्पलता - ले सदाशिय। सभोगशृगार के विविध 
आसनो का श्लोकमय वर्णन इस ग्रथ में किया है। 
कामकुमारहरणम्‌ (रूपक) - ले कविचन्द्र द्विज। अठारहवी, 
शती का पूर्वार्ध। असम के महाराज शिवसिह के अदिश से 
अभिनीत। असम साहित्य सभा, जोरहट, से सन 962 में, 
“हूपकत्रयम्‌”में प्रकाशित। इसके सवाद सस्कृत में और 
सस्कृतप्रचुर असमी भाषा में हैं। यह “आकिया नाट” नामक 
असमी नाटक परम्परा की रचना है। इसका विषय है- उषा 
-अनिरुद्ध की पोराणिक प्रणयवकथा। इस रूपक॑ में विवस्त पात्र 
का रगमच पर प्रवेश दिखाया है। 

कामजाण्डालीकल्प - ले मल्लिषेण। जैनाचार्य। ई ॥! वीं 
शती। 

कामंदकीय-नीतिसार - कौटिल्य के राजनीतिशासत्र का कामंदक 
द्वारा किया गया सक्षिप्त अनुवाद सा है। कुछ लोग चन्द्रगुप्त 
के अमात्य शिखरस्वामी को ही इसका रचयिता मानते हैं। 
काल के सम्बन्ध में दो मत हैं। डॉ. याकोबी इसका समय 
चौथी शताब्दी मानते हैं जब कि कुछ विद्वान छठवीं था 
सातवीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानते हैं। कामदक स्वय कौटिल्य 
को अपना गुरु मानते थे। प्रस्तुत ग्रेथ में कुल ॥9 अध्यायों 
में राज्य के अगो व राजा के कर्तव्यों आदि का विवरण है। 
उपाध्याय निरपेक्ष, जयराम, आत्माराम, वरदराज व शकर आचार्य 
ने इस ग्रेथ का समालोचन किया है। कामर्दक ने राजधर्म 
का विवेचन इस प्रकार किया है। 


दण्ड दण्डीयभूतेषु धारयन्‌ धरणीसम.। 
प्रजा समनुगृहणीयात्‌ अ्रजापतिरिव स्वबम्‌।। 
बाक्‌ सुनृता दया, दाने, दीनोपगतरक्षणम्‌। 
इति सड्ग सता साधुहित सत्पुरुषब्रतम्‌।। 
आधिष्ट इब दुखेन तदगतेन गरीयसा। 
समन्यित करुणया परया दीनमुदंरेत्‌।। 
अर्थात्‌ - राजा को धर्मराज की भाति मानव मात्र को 
समान मानकर, स्वयं प्रजापति की भाँति प्रआा पर अनुगह 
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करना चांहिये। प्रिय व सत्यवाणी, दया, दान, दीन दुर्बलों की 
सुरक्षा व सज्जनों की सग्रह यही सत्पुरुष व्रत है। प्रजा के 
कष्ट, क्षुधा, दुख आदि अपने ही दुख मानकर करुणा से 
युक्त होकर दीनों का उद्धार करना चाहिये। 

केवल भारत ही नहीं तो बालिद्प में रहने वाले भी हिन्दू 
इसे अपना प्रमुख ग़जनीतिक ग्रंथ मानते हैं। 
कामपेनु - ले सुमतिचन्द्र। ई -72 वीं शती। अमरकोश 
की टीका। तिब्बती भाषा में अनूदित। 
कामथेनुतंत्रम्‌ - शिव-पार्वती सवाद रूप यह तन्‍्त्रअथ 24 
पटलो में पूर्ण है। श्लोकसख्या 980। 22-23 और 24 वे 
पटल के विषय क्रम से ये दिये गये है। चन्द्र या सूर्य पर्व 
में यदि पूर्ण आकाश मेघाच्छन्न रहे तो जप, होम आदि करने 
की विधि, पार्थिव शिवलिंग की पूजा और उसका फल तथा 
मालारहस्य इत्यादि । 
कामप्रबोध - ले अनूपसिह | 
कामप्राभूतकम्‌ - ले केशव। 
काममीमांसा - ले बेललमकोण्ड रामऱाय। ई 9 वी शतती। 
आम्रप्रदेश के निवासी। कामलिन (या कामलायिन) - 
(कृष्ण यजुर्बेद की शाखा) कामलिन और कामलायिन एक 
थे या दो, यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। तीसरा 
और भी एक नाम कामलायन मिलता है। इस सहिता या 
ब्राह्मण ग्रथ के सबध में नाम मात्र के अतिरिक्त कुछ भी ज्ञात नहीं । 


कामतन्‍्त्नम्‌ - ले -श्रीनाथ। इसके 6 उपदेश नामक अध्यायों 
में वर्णित विषय हैं - वशीकरण, आकर्षण, युद्धजय, व्याप्र 
निवारण, स्तभन, मोहन, केशादिरजन, बीजवर्धन, गाढीकरण, 
कलहादिकरण, अरिष्टनाशन, गो-महिषी आदि का दुग्धवर्धन, 
नाना कौतुक कामसिद्धि, अनावृष्टिकरण, गुप्तथन कोश, अजनादि, 
मृतसजीवन, विषनिवारण, यक्षिणीसाधन, तथा रसादियोधन आदि। 
प्रयोग कर्म कब करने चाहिए इस विषय पर भी इसमें प्रकाश 
डाला गया है। जैसे आकर्षण आदि बसन्त में, विद्वेषण ग्रीष्म 
में, स्तभन वर्षा में, मारण शिशिर में शान्तिक शरद में और 
पौष्टिक कर्म हेमन्त में करने चाहिये। जडी-बूटी, उखाडने के 
मन्‍ल वार, तिथि नक्षत्र आदि भी बतलाये गये हैं। 
कामसरुतन्त्रमू - शिव-काली सवादरूप। श्लोकसख्या 442। 
इसमे तान्न्रिक औषधियों के निर्माणार्थ विधियाँ और मन्त्नोच्चारण 
बतलाये गये है। इसमें मनन्‍लावली, कामरत्रावली, विषसाधन 
आदि चार अध्याय हैं। 

कामरूपयात्रापद्धति - ले हलिराम शर्मा । श्लोकसख्या 780। 
0 पटल। कामरूप (कामाख्या) के यात्रियों की सुविधा के 
लिये यह ग्रथ लिखा है। विषय - कामरूप शब्द की व्युत्पत्ति, 
कामाख्या की पाच देवी मूर्तियों की पूजा का माहात्म्य, यात्रियों 
के कर्तव्य, कामाख्या पूजा का समय, मणिकूट तीर्थयात्रा का 
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माहात्य, कामरूपक्षेत्र का माहात्य, अश्नक्रान्ततीर्थ, कामाख्या 
यात्रा, पूजन, हयग्रीव विष्णयात्रा, दिकुपालादि यात्रा, संक्षेपत 
यात्रा वर्णन तथा कामाख्या आदि पंच देवी मूर्तियों की पूजा 
का वर्णन है। 

कामविलास (भाण) - ले प्रधान वेइकप्प। ई ॥8 वीं 
शती। स्त्रियों के चरित्रविगाश की गाथा। नायक पल्लबशेखर 
की अनेको प्रेमिकाओं के साथ मिलने की कथा। 
कामवैभवम्‌ - ले अक्षयकुमार शास्त्री। 


कामशुद्धि (एकांकिका) - ले डॉ वबेंकटराम राधबन्‌। 
प्रथभ अभिनय कालिदास समारोह में। आकाशवाणी पर 
प्रसारित। नाट्योचित लघुमात्रिक संवाद। भारतीय परपरशा का 
योरपीय नाट्य पद्धति से मिश्रण इसमें है। कथावस्तु उत्पाध। 
कथासार - काम तथा मधु (वसत) से रति कहती हैं कि 
उन दोनो के क्रियाकलाप दोषपूर्ण है। उन्हें सत्पथ पर लाने 
हेतु वह तपस्या करती है। शिव उसे दर्शन देकर आश्वस्त 
करते हैं कि मैं मदन को भस्म करके तुम्हारे अनुकूल अनग 
बनाऊगा। तब वह पुरुषार्थों में से एक महत्त्वपूर्ण स्थान पाएगा। 
रति प्रसन्न होती है और शिव अन्तर्धान होते हैं। 
कामसमूह - ले अनन्त। ऋतुवर्णन से प्रारम्भ कर नायिका 
भेद, शुगार की प्रत्येक सीढी में प्रगति आदि विषयों का 
विवरण है। समय ईस 457। इसके कुछ श्लोक सुभाषितावली 
में दूसरे कवियों के नाम पर उद्धृत होने से यह रचना 
सग्रहरूप मानी जाती है। 

कामसार - ले कर्णदेव । 

कामसूत्रम्‌ - ले वात्यायन। यह कामशाख्त्रीय सूत्र तथा 
यृत्तिरूप, रचना समाजशासत्र तथा सुप्रजनन शास्त्र की दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण है। इसमें तत्कालीन भारतीय घर का अन्तर्भाग तथा 
परिवेष का पूर्ण ज्ञान होता है। इस में भारतीय नारी पतिपरायण, 
गृहस्वामिनी तथा पति के खर्च पर बन्धन रखने वाली स्त्री के 
रूप दृष्टिगोचर होती है। सर्व साधारण नागर तरुणों की 
दिनचर्या, उनका बविलासी जीवन आदि तत्कालीन सामाजिक 
विभिन्न अगो पर इससे प्रकाश पडता है। इसमें स््री-पुरुष 
यौबन सबध का सब दृष्टि से गहन विवेचन है। 


कामसूत्र के प्रमुख टीकाकार हैं - ) 'यशोधर (जयमगला 
टीका) कई विद्वानों का मत है कि यह टीका शकरार्य या 
शंकराचार्य की रचना है और यशोधघर केंबल लेखनिक हैं। 
2) भास्कर नृसिह 3) वीरभद्रदेव (बघेलवशीय नृपति) 
रामचन्द्र-पुत्र-टीका-कन्दर्पचूडामणि, काव्यमय रचनाकाल- ई, सन 
१577 4) मल्लदेघ। कुछ अज्ञात लेखको की टीकाएं भी 
उपलब्ध हैं। 

कामाक्षीयिलास - ले मलय कवि। पिता- रामनाथ। 


कामाख्यागुद्यासिद्धि - ले मल्वेनच्रनाथ | 


कामाखातन्तम - ॥) पार्वती -इश्वर संवादरूप। 7 पटल । 
भगवान्‌ शिव कहते हैं कि यह तन सर्वथा गोपनीय है। 
शान्त शुद्ध कौलिक तथा काली-भक्त शैव को ही इसका 
उपदेश देना चाहिये। 

2) श्लोकसख्या 450। 9 पटल। 

3) श्लोक॑ंसख्या 40। पटल 8 पार्वती-ईश्वर सवादरूप । 
इसमें योनिरूपा वरदायिनी कामाख्या महाविद्या की कौलाचार 
के अनुरूप पूजा वर्णित है। विषय - कामाख्या महादेवी तथा 
उनके इस तन्‍ल की उत्कुष्टता। कामाख्या मन्त्रोद्धार, कामाख्या 
पूजा प्रकार, योनिपूजा। अन्त में रहस्य तनत्र के गोपन की 
विधि तथा अधिकारी के निरूपण के बहाने उपदेश्य और 
अनुपदेश्यो का कथन। 
कामानन्दम्‌ - ले वरदराज। पिता - ईश्वराध्बगी । 
क्रामायनी - मूल हिन्दी लेखक जयशकर प्रसाद के महाकाव्य 
का अनुवाद। अनुवादक - भगवददत्त (राकेश)। सन 960 
में प्रकाशित | 
कामप्रिकागम - )) इस आगम ग्रथ में कुल 60 पटलों में 
भूपरीक्षा, भू-परिग्रह, पाद-विन्यास, वास्तुदेव काल, ग्रामदिलक्षण, 
ग्रामग्रहविन्यास, वास्तुशाखविधि, पादमानविधि, प्रासादभूषण 
विधि, देवतास्थापनाविधि, मडपस्थापन आदि विषयो का विवेचन 
है। 

(कर्णागमम, रूपभेदागम, बैखानसागम, वास्तुरलावली, 
वास्तुप्रदीप आदि ग्रथो में भी वास्तुविद्या का व्यापक विवेचन है |) 

2) श्लोक सख्या 6000 । विषय - पूजा, महोत्सव आदि 
कामिनी-काम-कौतुकम्‌ - लेमम कृष्णकान्त विद्यावागीश 
(सन 80) में रचित काव्य । 
कामेशार्चयन-चद्धिका - ॥) श्लोक 600। भडोपनामक 
जयरामभट्ट के पुत्र काशीनाथ द्वारा रचित। तीन प्रकारों में 
विभक्त | इसमें कामेश्वर शिवजी की पूजापद्धति वर्णित है। इस 
पद्धति के समर्थन में बहुत से आकर ग्रन्थों के बचन प्रमाण 
रूप से इसमें उद्धृत किये गये है। 
काम्यदीपदानपद्धति - ले प्रेमनेधि पन्‍्त। पिता- उमापति। 
कार्ततीर्यार्जुन का साक्षात्‌ या परम्परा द्वारा अनुष्ठेय काम्य दीपदान 
कर्म इसमें प्रतिपादित है। 
काम्ययन्त्रोद्धार - श्लोकसख्या 500। ले महामहोपाध्याय 
सत्पण्डित परत्राज़काचार्य। मातुकायन्‍्ल आदि सब यंत्रों को 
लिखने की विधि इसमें वर्णित है। आचार्य ने कहा है कि 
इन यंत्नों को केशर, गोरोचन, कस्तूरी गजमद और चन्दन से 
सुधर्ण की लेखनी द्वार लिखें। मन्‍लसाधक को सूचना है कि 
वह मन्त्र को भ्ूमिष्ट, विवरस्थ, दग्ध, निर्माल्यमिश्रित, लधित 
और ख़ण्डित क्रभी न करें 
कारकंकारिका - ले पुरुषोत्तम देव ।ई १2-3 वीं शती | 


करारक-कोमुदी - ले पुण्डरीकाक्ष विद्यासागर | ई. १5 वीं शी । 


कारकचक्रम्‌ - ले - पुल्षोत्तम। 

कारकनिर्णयटीका - ले- रामचन्र तर्कवागीश। 
कारक-रहस्थम्‌ - ले -रामनाथ विद्यावाचस्पति। ई १7 वीं शती । 
कारकवाद - ले -गदाधर भद्टाचार्य | 

कारकविवेचनम्‌ - ले -भवानद सिद्धान्तवागीश। ई 7 वीं 
शती। 

कारकाञ्यर्थनिर्णय - ले भवानन्द सिद्धान्तवागीश। ई 6-7 
वीं शती। 

कारकोल्लास - ले भरत मल्लिक। ई १7 वीं शती। 
कायस्थधर्मप्रदीप - ले गागाभदूट काशीकर। ई 77वीं 
शती। पिता- दिनकरभड्ट । छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा 
से यह ग्रथ लिखा गया। 

कारणागम - श्लोक - 6000। पटल 84 | यह प्रतिष्ठातन्त 
का क्रियापाद है और किरणागम के मतानुसार दश शिवागमों 
मे अन्यतम है। मतान्तर में इसके स्थान पर 0 शिवागमों 
में कुकुटगम माना जाता है। विषय - रामेश्वरपूजा, शिवविवाह 
प्रयोग, रनलिग-स्थापनाविधि और उत्सब हइत्यादि। 
कारिकावली - ले नारायण भट्टाचार्य। व्याकरण विषयक्त 
प्राथमिक ग्रथ। 

कार्तवीर्थकल्प - (सहस्रार्जुकल्प, अथवा कार्तवीर्यार्जुनकल्प) 
इसी नाम के 300 से 25 हजार श्लोक वाले दस से अधिक 
अन्य हैं। 

कार्तवीर्यदीपदानपद्धते - ले कमलाकरभट्ट । श्लोकसख्या 
250। इसमें कार्तवीर्य भगवान्‌ की प्रकाशता के लिये किये 
जाने वाले दीपदान का विवरण दिया गया है। वसन्‍्त, शिशिर, 
हेमन्त, वर्षा, और शरद्‌ में वैशाख श्रावण, आधश्चिन कार्तिक, 
मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन मासों में दीपदान श्रेयर्कर 
माना है। 

कार्तवीर्यदीपदानविधि - उमा-महेश्रर सवादरूप कार्तवीर्य 
भगवान्‌ को प्रज्वलित दीप-प्रदान करने की विधि इसमें बर्णत 
है। यह दीपदान वैशाख, श्रावण, आश्विन कार्तिक, मार्गशीर्ष, 
पौष, माध ओर फाल्गुन इन आठ मासों में माना गया है। 
कार्तवीर्यपूआपद्धति - ले पुरुषोत्तम। श्लोकसंख्या- 950। 
इसमें कार्तवीर्य के मालामन्‍ल, अल्लोपसहरण मंत्र तथा महामन्लर 
से पूजाविधि निर्दिष्ट है। 

कार्तवीर्यप्रबंध (चष्पू) - ले. त्रावणकोर के युवराज अश्विन 
श्रीराम वर्मा। रचना काल ई 8 यीं शती। इस काव्य ने 
रावण व कार्तवीर्य के युद्ध एवं कार्तबीर्य की विजय का वर्णन 
किया है। प्रकाशन वर्ष - ॥947। 

कार्तवीर्यप्रयोग - ले-चदूचुड़। श्लोकसंख्या 745। 
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कार्तवीर्यविधिरत्षम्‌ - ले शिवानन्द भट्ट । श्लोकसख्या- 380| 
कार्तवीयार्जुनदीपचिन्तामणि - ले महेश्वरभट्ट। श्लोकसंख्या- 
220। 

कार्तिकेयविजयम्‌ - ले गीवणिन्द्रयज्वा। 

कार्मन्द और कार्शाश्व - काशिकावृत्ति (4-3-) में इन 
नामो का उल्लेख है। ये दोनो किसी वेद की शाखाए मानी जाती हैं। 
कार्यकारणभावसिद्धि - ले ज्ञानश्री। ई 4 वीं शती। 
बौद्धाचार्य । 

कालचक्रतन्त्रम्‌ - श्लोक 3000। आदिुद्ध द्वारा उद्धृत। 5 
पटलो के विषय हैं. १) लोकधातुविन्यास, अध्यात्मनिर्णय, 
अभिषेक, साधन, ज्ञान इत्यादि! 

कालज्ञानम्‌ - (कालोत्तरम) - १8 पटलो में पूर्ण। इसमें 
शिव-कार्तिकेय सवाद द्वारा सकल और निष्कल के स्वरूप, 
परमात्मा की सर्वव्यापकता, मर्वव्यापक परमात्मा की पुरुष के 
शरीर में बाह्याभ्यन्तर स्थिति बतायी गयी है। त्रिमात्र, द्विमात्र, 
एकमात्र, अर्धमात्र, परासूक्ष्म है। उससे परे परात्पर हैं। ब्रह्मा 
हृदय में, विष्णु कण्ठ में.रुद्र ताल के मध्य में, महेश्वर ललाट 
में स्थित में तथा नादरनभ्न को शिव जानना चाहिये। 
कालनिर्णय - ले -तोटकाचार्य । ई 8 वीं शती। 
कालनिर्णयकारिकाव्याख्या - ले नारायण भट्ट । ई 46 वी 
शती । 

कालनिर्णयकौतुकम्‌ - ले नदपडित | ई 6-7 वीं शती | 
कालनिर्णयसक्षेप - ले हेमाद्रि। ई 3 वीं शती। पिता- 
कामदेव । 

कालबंबी शाखा (सामवेदीय) - कालबवी शाखा के 
ब्राह्मण ग्रथ के प्रमाण अनेक अ्थों में मिलते है। परतु 
कालबबियो की कल्पना, निदान और सहिता दर्शन आदि 
विषयो में कुछ भी ज्ञात नहीं है। 

कालरात्रिकल्प - पार्वती-ईध्वर सवादरूप। श्लोक 550। यह 
अ्रथ 33 पटलों में पूर्ण है। इसमें देवी कालरात्रि की पूजा, 
देवी के मन्ह्रो द्वारा मारण, मोहन, स्तभन आदि षट्कमो की 
सिद्धि कहीं गयी है। चार पृष्पिकाओ के अनुसार यह ग्रन्थ 
रुद्रयामलान्तर्गत और एक पुष्पिका के अनुसार आगमसार से 
सम्बद्ध कहा गया है। मन्लमहिमा, मन्तस्वरूप, मन्त्रोद्धार आदि 
विषय इसमें वर्णित हैं। 

कालरात्रिपद्धति - ले अद्दयानन्दनाथ | 

कालरुद्धतनत्रम्‌ - शिव-कार्तिकेय संवादरूप। श्लोक 880। 
पटल 2। इस ग्रथ में धुमावती, आद्रेबती, काली, कालरात्रि 
इन नामों से अभिहित कालरुद्र की शक्तियों के मत्रों से मारण, 
मोहन आदि तानिक षट्कमो की सिद्धि वर्णित है। यह 
कालिकागम से गृहीत तथा आधर्वणासत्रविद्या के नाम से प्रत्येक 
पुष्पिका में अभिहित है। धूमावत्ती आदि की विद्या, मन्त्रोद्धार, 
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मन्त्रविधि, पूजा इत्यादि साधन क्रियाएं इसमें सांगोपांग वर्णित हैं। 
कालविवेक - ले जीमूनवाहन। बगाल के निवासी। अस्तुत 
ग्रंथ में विषय हैं- ऋतु, मास, धार्मिकक्रिया-सेस्‍्कार से काश, 
मलमास, सौर व चाद्र मास में होने वाले उत्सव, वेदाध्ययन 
के उत्सर्जन अगस्त्योदय, चतुर्मास, कोजागरी, दुर्गोत्सिव, ग्रहण 
आदि का विवेचन । 
कलिसंतरण-उपनिषद्‌- द्वापर युग के अंत में अह्मदेख ने यह 
उपनिषद्‌ नारदजी को बताया) इसे हरिनामोपनिषद्‌ भी कहते 
हैं। परंपरा के अनुसार यह कृष्ण यजुर्वेद से सबधित माना 
जाता है। इसका सार यही है कि केवल नारायण के नामजप 
से ही कलिदोष नष्ट हो जाते हैं। यह नाम सोलह शब्दों का है- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरें। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।। 
कालाम्निसड्रोयनिषद्‌ - श्लोक 00। नन्दिकेश्वर प्रोक्त। कृष्ण 
यजुर्वेद से सर्बधित लघु गंध उपनिषद्‌। इसमें कालाग्निरुद्र 
को प्रसन्न करने के लिये भस्मत्रिपंड धारण करने की विधि 
बताई गई है। त्रिपुड्ध की तीन रेखाओं को भूलोक, अंतरिक्ष 
व द्युलोक तथा क्रियाशक्ति, इच्छाशक्ति व ज्ञानशक्ति का प्रतीक 
बताया गया है। 
कालानलतन्त्रम्‌ - नारद- नीललोहित (शिव) सवाद रूप। 
25 पटल। श्लोक ॥600। अन्तिम पटल का विषय हैं- 
सिद्धिलक्ष्मी का सहखनामस्तोत्र। लिपिकाल- सबत्‌ 857। 


कालापशाखा (कृष्ण यजुर्वेदीय) - वैशपायन का तीसरा 
उत्तरदेशीय शिष्य कलापी था। कलापी की सहिता और उसके 
शिष्य को ही कालाप कहते हैं। कलापी के चार शिष्य थे- 
) हरिंद्र 2) छगली 3) तुम्बुह और 4) उंतप। कालाप 
सहिता का नामान्तर मैत्रायणीय संहिता माना जाता है। काठक 
सहिता से भी कालाप सहिता विशेष भिन्न नहीं थी। यदि 
मैज्नायणीय सहिता से कालाप सहिता भिन्न हो तो उस सहिता 
के उस ब्राह्मण (कालाप ब्राह्मण) का अभी तक जान नहीं है । 
कालार्करुद्रपूजा-पद्धति - श्लोक 00 ।कालार्क रूद्र (शिवजी) 
का एक रूप माना गया है। 

कालिकापुराणम्‌ - समय- ई १0 वीं शताब्दी । इसमें ॥3 
अध्याय हैं जिनमें कुल 000 श्लोक हैं। शिवपति अम्बिका 
की उपासना ही प्रमुखतया प्रतिपाध है। इसके दो खड हैं। 
प्रथम खण्ड में शिव-पार्वती विवाह, कामदेव का जन्म, देक्षयज्ञ, 
क्षिप्रादी का उगम, वराह-शरभ युद्ध आदि की कथाएं हैं। 
दूसरे खण्ड में विविध देवताओं की उपासना, उनके पीठ 
स्थानो की उत्पत्ति, कामरूप के पर्वत, नदियाँ, कामाक्षी के 
स्थान तथा शाक्त संग्रदाय आदि की जानकारी दी गई है। 
देबियों की उपांसना में मत्र, तंत्र और मुद्राओं की महता शथा 
53 मुद्राओं का विवरण भी इसमें है। 


फालिकारहस्यम्‌ - ले पूर्णाननद । 

कालिकार्थाधुकूर - ले कालीचरण, जो कामख्या देबी के 
परम' उपासक्र थे। 

कालिकाशतक्रम्‌ - ले बटुकनाथ शर्मा। 
कालिका-संधंयाविधि। - ले काशीनाथ तर्कालकार। 
कालिकोषनिवद्‌ - आधर्वण के सौभाग्यकाडातर्गत उपनिषद्‌ | 
विषय- श्रीचक्र की पूजाविधि, कुडलिनी व कालिक। की 
एकरूपता, तथा कालिकामत्र के जप से पाडित्य कवित्व व 
च्तुर्विध पुरुणार्थ की प्राप्ति इत्यादि। श्लोकसख्या 50। 


कालिदासचरित्रम्‌ (नाटक) - ले श्रीराम भिकाजी वेलणकर | 
मुबई निबासी। रचना सन ॥96 में। सस्कृत नाट्यमहोत्सव 
में उसी बर्ष अभिनीत। अकसख्या- पाच। प्रत्येक अक तीन 
दृश्यों में बरिभाजित। सवाद प्राय सगीतमय। एकोक्तियो का 
प्रचुर प्रयोग। मध्यम और अधम कोटि के पात्रों द्वारा 
हास्योत्पादकता, छायातत्व का प्रयोग। सस्कृत छनन्‍्दो के साथ 
मराठी की दिप्डी, ओबी तथा साकी का भी प्रयांग, प्राकृत 
का अभाव इत्यादि इस नाटक की विशेषताए हैं। कथासार- 
विक्रमादित्य के शासन में परराष्ट्र कार्यलय के उपसचिव 
कालिदास, अपनी प्रतिभा के कारण पण्डितसभा में प्रवेश पात 
हैं। ऱनी बसुधा उनके विशेध मे है। विदर्भ के राजा कोशलेश्वर 
से मिलकर उज्जयिनी पर आक्रमण करने वाले हैं यह सुनकर, 
वसुधा की सूचना पर विक्रमादित्य कालिदास को विदर्भ भेजते 
हैं। वसुधा और पंडितराज (पंडितसभा के अध्यक्ष) गोपाल 
को उकसाते हैं कि कालिदास के घर जाकर उसके द्वारा 
विरचित ग्रथ चुराने पर अभीष्ट धन मिलेगा। 


बिदर्भगाज कालिदास को बदी बनाता है। सरस्वती नामक 
दासी को विदर्भराज नियुक्त करते हैं कि वह कालिदास के 
मन की बातें ज्ञात करे। गोणिद उसका शीलभग करना चाहता 
है, उस समय कालिदास का भाई रघुनाथ उसको बचाता है। 
सरस्वती कालिदास से मिलती है। वह वस्तुत विदिशा की 
निवासी होने से कालिदास के साथ योजना बनाती है कि 
कालिदास के स्थान पर उसका भाई रघुनाथ बदीगृह में रहे, 
और कालिदास को अपनी राजसी मुद्रा देकर उजयिनी भेजती 
है। बंदीगृह मे रघुनाथ और सरखती में प्रेम होता है। यहा 
गोपाल कालिदास के ग्रथ तथा माला चुराने पहुचता है, इतने 
में सैनिक वेष में कालिदास आता है और क्षमा मागने पर 
उसे छोड देता है। बसुधा और पंडितराज, कालिदास पर 
राजद्रोह का अग्ोप लगाते हैं परतु रघुनाथ और सरस्वती बहा 
जाकर सत्य कथन करके कालिदास को बचाते हैं। 

कालिदास क्ये “कंविकुलगुह” की उपाधि मिलती है परेतु 
नवरजभरिषद्‌ से त्यागपत्र देकर कालिदास बन्धनविमुक्त होकर 
रघुर्वश लिखने में ब्यग्र होते हैं? यह कथावस्तु सर्बथा उत्पाद है। 


क्रालिदासचरित्रम्‌ू (नाटक) - ले डॉ वरिद्रकुमार भट्टाचार्य । 
रचना '- सन १967 में। लेखक की यह पहली संस्कृत रचना 
है। निखिल भारत प्राच्य विद्या सम्मेलन के रजतजयन्ती महोत्सव 
पर अभिनीत। अकसंख्या- सात। गीतों का प्रचुर प्रयोग। 
महत्वपूर्ण पात्र के प्रवेश के पूर्व उसका परिचय गीतों द्वारा 
होना, कतिपय नये छन्दों में रचना। मेघदूत के एलोकों का 
समावेश । एकोक्तियों से भरपूर। नायक कालिदास का चित्रण 
आधुनिक प्रणयी नायक के आदर्श पर हुआ है। प्राकृत 
भाषाओं का प्रयोग नहीं है। कथासार - प्रतिभाशाली किन्तु 
दरिंद्री कालिदास विक्रमादित्य की राजसभा में जाकर नषरल 
परिषद के मध्यमणि बनते है। वहा मजुभाषिणी को काव्यशिक्षा 
देते समय उसके प्रणय में लिप्त होते हैं। यह बिदित होने 
पर बिक्रमादित्य मजुभाषिणी को बन्दी कर कालिदास को एक 
वर्ष तक निष्कासित करते हैं। इसी मन स्थिति में मेघदूत की 
रचना होती है। निष्कासन की अवधि बीत जाने पर विक्रमादित्य 
स्वथ कालिदास से मिलकर मजुभाषिणी के साथ विवाह कराते 
हैं। विक्रमादित्य के दिग्विजब का वर्णन कालिदास कृत रघुलंश 
में र्घुविजय द्वारा करते हैं। अन्त में विक्रम कहते हैं कि 
कालिदास के कारण ही थिक्रम अमर बना है। 


कालिदासप्रतिभा - मद्रास की सस्कृत अकादमी द्वारा, 
कालिदास दिन के निमित्त 25-0-955 को प्रकाशित | 
कालिदास की प्रतिभा को लक्ष्य कर 28 कब्षियों के काव्यो 
का सग्रेह इस ग्रथ में हुआ है। 

कालिदासमहोत्सबवम्‌ (नाटक) - ले डॉ हरि गमचन्द्र 
दिवेकर। ग्वालियर निवासी। कालिदास महोत्सव के अबसर 
पर उजयिनी में अभिनीत। कथावस्तु काल्पनिक। यह रूपक 
नायक तथा नायिका सबंध से विरहित है। प्रधान रस हास्य 
और भाषा सुबोध है। सन 965 में साहित्य अकादमी द्वारा 
प्रकाशित। कथासार- बहुत दिन स्वर्ग में बिता कर नारद के 
साथ कालिदास मातृभूणि पर आते हैं। हस्तपत्रक पढ़ने पर 
ज्ञात होता है कि कालिदास के जन्मदिन पर कालिदास स्मारक 
बनाने हेतु बिशाल सभा का आयोजन होने बाला है। इतने 
में एक भोषणा होती है कि आयोजन नहीं होगा। चकित और 
खिन्न कालिदास विश्वविद्यालय जाते हैं परतु मैट्रिक पास न 
होने के कारण उन्हें प्रवेश निषिद्ध होता है। प्राध्यापक भी 
विषय के ज्ञाता नहीं दीखते। सडक पर जहा तहां “अखिल 
भारतीय” विशेषण दीखता है। प्रवेशपत्र फे अभाव में कालिदास 
समारोह में कालिदास की ही पवेश नहीं मिलता। वे द्वार 
रक्षक बनकर समारेह देखते हैं। समारोह का उद्घाटक संस्कृत 
नहीं जानता। उर्दू का जानकार है। कालिदास उसका विरोध 
करता है। इससे छात्र उससे प्रभावित होकर उसका व्याख्यान 
रखते हैं। भरतवाक्य है कि युवा तथा वृद्ध पीढ़ी में सामंजरय 
जना रहे। 


संस्कृत बाहसय कौश - ग्रंथ खण्ड / ६] 


फालिदासरहस्यम-  ले.-डॉ.. श्रीध. भास्कर. वर्णेकर। 
नागपुरनिवासी | हिन्दी अनुवाद सहित राष्ट्रपति डॉ राजेंन्द्रप्रसाद 
की अध्यक्षता में राजधानी में उज्जयिनी में विमोचन सपन्न। 
प्रथम कालिदास महोत्सव के प्रसंग पर केक्‍ल 5 दिन में 
रचित। इस खण्ड काव्य में प्राय प्रत्येक श्लोक के अत में 
कालिदास के कार्व्यों क्रे उपमानों का प्रयोग करते हुए कवि 
ने कालिदास का माहात्त्य वर्णन किया है। टिपण्णी में उपमानों 
के सदर्भ दिए हैं। 

कालिदास-विश्वमहाकथि - ले यर्श बै गुरुस्वामी शास्त्री, जो 
आत्मविद्याविभूषणम्‌ तथा साहित्य-वेदान्त-शिरोमणि उपाधियों से 
विभूषित हैं। निवासस्थान मद्गास। प्रस्तुत ग्रथ 8 भागों में 
बिभाजित है। कालिदास के विषय में अन्यान्य विद्वानों ने जो 
कुछ आश्षेप उठाए हैं उनका सप्रमाण निराकरण, पद्यात्मक 
निबंधों में प्रसुत ग्रथ में किया है। कालिदास विश्व के एक 
श्रेष्ठ महाकवि थे यह सिद्ध करने का लेखक का प्रयास 
सराहनीय है। प्रस्तुत ग्रथ अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामिगल 
एज्युकेशन ट्रस्ट द्वारा 98१ में मद्रास में प्रकाशित हुआ। 
कालिदासीयम्‌ - ले डॉ कैलाशनाथ द्विवेदी। विषय- 
कालिदासविषयक विधिध निबंधो का सग्रह। 

कालिन्दी - सन 036 में आगरा से हरिदत्त शास्त्री के 
सम्पादकत्व मे इस पत्रिका का प्रकाशन आरभ हुआ, किन्तु 
अर्थाभाव के कारण केवल एक वर्ष तक ही प्रकाशन हो 
सका। यह आर्य-समाज सस्कृत विद्यालय आगरा की पत्रिका 
थी। इसमें धर्म, दर्शन, विज्ञान तथा आर्यसमाजसंबधी निबन्धों 
का प्रकाशन होता था। 

कालिन्दी (नाटक) - ले श्रीरम भिकाजी वेलणकर | अकसख्या « 
तीन। अनेक छन्दो का प्रयोग। प्राकृत भाषा नहीं। कथावस्तु 
उत्पाध्य और सोद्देश्य। हिंसा-अहिंसा का विवेक जगाने हेतु 
लिखित । कथासार- अयोध्या नरेश चण्डप्रताप के बडे दामाद 
मगधराज सुधाशु अहिंसावादी हैं। छोटी कन्या कालिन्दी का 
विवाह दुर्गेधर के साथ निश्चित हुआ है, परतु उसके युद्धप्रिय 
होने से सुधाशु विवाह के विशेध में है। दुर्गेश्वर सुधाशु पर 
आक्रमण करता है। सुधाशु के युद्धविरत होने के कारण 
उसकी पल्ली मदाकिनी युद्धभूमि पर उतरती है। वह बंदिनी 
बनती है। यह देख सुधाशु अहिंसाब्रत छोड कर पत्नी की 
रक्षा हेतु उच्चत होता है, तो दुर्गेध्रर कहता है। अब मेरा 
मन्तव्य पूरा हो चुका” और युद्ध समाप्त होता है। हिसा-अहिंसा 
में बिवेक करने के बाद दुर्गेश्वर और कालिन्दी का विवाह होता है। 
कालीकल्पलता - ले विमर्शानन्दनाथ। श्लोकसंख्या 062। 
कालीकुलक्रमार्धनम्‌ - ले.परमहस विमलबोधपाद | लेखनकाल 
- सन 70। श्लोकसंख्या- 700। ग्रन्थारम्भ में ग्रन्थकार ने 
अपने गुरुजी को नाम निर्देशपूर्वक नमस्कार किया है। बे हैं- 
विश्वामित्र, वशिष्ठ, श्रीकण्ठ, कुण्डलीश्व, मीनाक और तालाक। 
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विषय- कुलक्रमानुसार कालीपूजा तथा अन्तर्यागविधि, आसनविधि, 
न्याससहित ध्यानविधि, नित्यार्चनलिधि आदि। 
कालीकुलामृततन्त्रम्‌ू - श्लोक 50। 5 पटल ग्रन्थ में 
मुख्यतया कालीपूजा और तारापूजा का प्रतिषादन है। अनेक 
मनन्‍्ों के उद्धार, ऋषि, छनन्‍्द, देवता, बीज, शक्ति कीलक, 
बिनियोग, ध्यान, पूजा स्तोन्न और कक्‍्च का वर्णन है। इसका 
साधनक्रम भी वर्णित है। लेखनकाल १8 वीं शताब्दी। 
कालीकुलार्णवतन्त्रम्‌ - देवी-मैरव सवाद रूप । श्लोक़ 76। 
इसमें भैरव को वीरनाथ कहा है। बीर का अर्थ है जो 
बामाचारीपूजा से सिद्धि प्राप्त कर चुका है। वीरनाथ उन बीगे 
के सर्वोच्च अधिपति है। 

कालितत्त्व (नामान्तर-आचारप्रतिपादन-तत््वम्‌) - ले- 
राघवभट्ट । विषय- साधको के प्रात कृत्य, स्नान, सथ्या, तर्पण, 
पूजा, द्रव्यशुद्धि, कुलसम्पत्ति, पुरश्षरण, नैमित्तिक कर्म, काम्य 
कर्म, कौलाचार, स्थानपुष्प प्रायश्चित, कुमारीपूजा विधि, मालास्तुति, 
शान्तिमन्‍त्न तथा रहस्य आदि। इस ग्रथ में सप्रमाण रूप से 
अनेक तन्‍त्र उद्धृत हैं। राधवभट्ट बहुत बडे तान्लरिक ग्रन्थ 
लेखक और टीकाकार थे। शारदातिलक पर लिखी गयी 
पदार्थादर्श नाम की उनकी टीका तन्लनिबन्धों में प्राय उध्दृत 
है। ग्रथकार ने अपनी टीका शारदातिलक का सत्सम्रदायकृत 
व्याख्या के नाम से उल्लेख किया है। 

कालीतस््वसुधा- सिन्धु (नामान्तर-कालीतत्त्वसुधार्णब - ले 
कालीप्रसाद काव्यचुचु । श्लोक 43972। 32 तरणो में पूर्ण। 
यह विशाल ग्रथ काली की पूजा पर विभिन्न तन्त्रों से सगुहीत 
है। इसकी समाप्ति 774 सघत में हुई। विषय - दीक्षा 
शब्द की व्युत्पति । गुरु के बिना पुस्तक से मन्त्र ग्रहण में 
दोष, दीक्षा न लेने में दोष, श्वशुर आदि से मन्ल-ग्रहण करने 
पर मत्रत्याग और प्रायश्चित्त करे का विधान। स्वप्न में पाये 
मनन के सस्कार। निषिद्ध और सिद्ध लक्षणों से युक्त गुरु का 
निरूपण, स्त्री ओर शूद्रों को प्रणव, स्वाहा आदि से युक्त 
दीक्षा की आवश्यक्रता । लल्ादि शात्त्रों में संदेह, निदा आदि 
करे में दोष, मनन्‍ल और मन्‍्त्रवकक्ता की प्रशसा। तन्‍त्र और 
आगम पदों की व्युत्पति। 32 अक्षरों के नाम और अर्थकथन, 
दक्षिणापद की व्युत्पति। काली के तनत्र की प्रशंसा, दक्षिणकाली, 
सिद्धकाली आदि के मन्‍त्र। वीरभाव, दिव्यभाव का निरूपण। 
सात प्रकार के आचारों का निरूपण। कलियुग में पशुभाव 
की प्रशस्तता। प्रतिनिधि द्रव्यों का निरूपण। पशुभाव आदि 
में पूजाकाल की व्यवस्था। पूजा के अधिकारी का निरूपण। 
पुरोहित के प्रतिनिधि होने का निषेध्। बलिदान की प्रशंसा, 
अवैध हिंसा में दोष। पूजा की आधारभूत प्रतिमा। विशेष 
कुलदीक्षा, खकुल-दीक्षा, मन्त्र के छह साधन अकार और दस 
सस्कार, मांतुका-मन्त, वर्णमाला की उत्पत्ति, बैदिक के जप में 
माला का विधान, कीरों के पुरशथ्ृरण की विधि, गहण में 


पुरक्रण की विधि, कुमारीपूजा में स्थान, क्रम, उपचार, दान, 


कालीबीजध्यान, श्यामा के 32 अक्षरों के मन्त्र का ध्यान, 
कुल-वृक्ष, कामकला, लेलिहान मुद्रादि क्रथन, अठारह उपचार 
और उनके मन्त्र। नवदीपविधि। प्रणामविधि। सहार-मुद्रा। 
प्रार्थना-मुद्रा । शिर का प्रदान, रुधिर का दान, वर्जनीय शक्तिया, 
विजयापन में कालनियम, बीरों के स्नान, सम्ध्योपासना, तप्प॑ण 
आदि। द्रव्य-शोधन, शाप-विमोचन हस-मन्त्र, पानपात्र का 
परिमाण, लत्तासाधन, शक्ति शुद्धि, पचतत्व, कुप्डगोल-अहण 
आदि क्री विधि। दूतीयजन। कुलनायिकाए। चितासाधन एवं 
'शवसाधन में स्थान, आसन आदि के नियम इत्यादि तात्रिक विधि | 


कालीतस्यामृतम्‌ - ले बलभद्र पण्डित। श्लोकर्सख्या- १680 | 
निषय- “पशु” के सम्मुख इस तन्लशास्त्र की चर्चा की निषेध, 
प्रतिमा आदि में शिलाबुद्धि करने में दोष, अदीक्षित का 
कल्शासत्र में अनधिकार, विवाहित और अविवाहित गुरु। दिव्य, 
वीर, पशु आदि का भेद, कौलिको का पशु के मन्त्र ग्रहण 
में प्रायक्षित। कलि में काली-उपासना की कर्तव्यता, आगमोक्तदीक्षा 
ग्रहण करने के बाद पुराणविधि से कर्मानुष्ठान करने में कलाभाव, 
गुरु और शिष्य के लक्षण, मन्त्र के दस सस्कार। यन्त्रसस्कार, 
मालासस्कार। पुरथ्चरण की आवश्यकता, पुरश्चरणक्रम, मन्‍ल के 
सूतकादि द्रोषों का निरूपण, स्वतन्त्र तनत्रादि मतसाधन। 
वास्तुयाग-विचार सिद्धिप्रकार आदि। 


कालीतन्त्रम - )) श्लोक 600। ॥॥ पटल। उमा-महेश्वर 
सवाद रूप। 2) श्लोक 45। विषय- शिवात्मिका मूल शक्ति 
काली की समन्‍ल यूजा, प्रतिष्ठा, निष्क्रण, अभिषेक, स्नान 
आदि।| सभवत यह उमामहेश्वर- सवादरूप कालीतन्त्र से भिन्न 
है। इसमें केवल 4 पटल हैं। 
कालीपुराणम्‌ - अध्याय- 60। श्लोक- 5400। यह 
रुद्रयामलान्तर्गत महाकालसहिता से गृहीत उमामहेश्वर-सवाद रूप 
है। पुष्पिका में यह ग्रथ रुद्रयामलान्तर्गत कहा गया किन्तु यह 
कालिकापुराण के सस्कारण से हूबहू मिलता है, जो वगवासी 
इलेक्ट्रिक मशीन प्रेस कलकत्ता से, सन १909 में प्रकाशित 
हुआ था। 
कालीपूजा - ॥) श्लोक- 220। राधवानन्दनाथकृत 

2) श्लोक 300। स्वयप्रकाशानन्द सरस्वतीकृत! 
कालीपूजापद्धति- रुद्रमलान्‍्तर्गत। श्लोक - 798। 
कालीपूजाविधि - इसमें काली के ध्यान, मन्त्र आदि के 
साथ पृजाबिधि प्रतिषादित है। 
कावीभक्तिससायनम्‌ - ले दक्षिणाचारप्रवर्तक काशीनाथ भट्ट 
श्लोक - 550। पिता- भडोपनामंक जयराम भट्ट। माता- 
वाशणंसी। वाराणसी के निवासी। ग्रथ 8 प्रकाशों में पूर्ण है। 


विषय- आचारनिर्णय। 22 अक्षरों के मन्‍्त का उद्धार। मात-कृत्य । 
तान्तिक सब्ध्याविधि । द्वारपूजा से न्यासविधान तक यन्लोद्धारलिधि | 
देवता-पूजाविधि। आवरणपृजाविधि।. विद्यामाहात्य.. तथा 
उपासकथर्म विधि और पुरअथ्चधरण विधि। इसमें प्रमाण रूप से 
अनेक तन्लग्रन्‍्थों का उल्लेख है। 

कालीमेधादीक्षितोपनिषद्‌ - आर्थवण के सौभाग्य - कांडातर्गत 
उपनिषद्‌। इसमें मेघादीक्षिता के स्वरूप में काली की उपासना- 
विधि को सर्वश्रेष्ठ दीक्षा माना गया है। इसमें बरट्यक्रभेदन 
शक्ति और अनेक सिद्धिया प्राप्त होने की बात कही गयी है । 
कालीविलास-सस्रम- ) श्लोक १00। 35 पहलों में 
पूर्ण। 2) श्लोकसंख्या 925। देवी-सद्योजत (शिव) संवादरूप 
यह तन्‍त्र शिवप्रोक्त है। इसमें 30 पटल हैं। विषय- प्रस्तावना, 
तन्न्रनाम का निर्वचन, शूद्र के लिए प्रणव, स्वाहा आदि के 
उच्चारण का निषेध । शूद्र जाति के लिए प्रशस्त मन्त्र। स्वाहा 
तथा प्रणब युक्त स्तोत्रपाठ आदि में शूद्र का भी अधिकार । 
कलियुग में पशुभाव की कर्तव्यता और दिव्य बीर भाष आदि 
का निषेध। दीक्षाकाल, दिव्यादि भावों के लक्षण। कलियुग 
में सविदापान का नियम, शिव और किष्णु मे अभेद। कलियुग 
के योग्य वशीकरण, मोहन। विविध देवता के स्तोत्र, पूजा, 
मन्त्र, ध्यान आदि। महिषमर्दिनी के गुणों का निरूपण। कृष्णजी 
की माता कालिका के कामबीज तथा ध्यान। पचबीजों का 
निर्णय। मात्राबीज का साधन। रमा-बीज आदि का निरूपण, 
कामबीज के और ख्त्री-बीज के लिखने का क्रम। अनुलोभ 
-बिलोम से आकारादि से लेकर क्षकार तक जप-प्रकार। कृष्ण 
के मुरलीधारण का बिवरण। कलियुग में पुरक्षरण, होम आदि 
करने का निषेध । गुरुपृजा से ही सब सिद्धि होती है यह प्रतिपादन। 


कालशाबरम्‌ - श्लोक 93। तीन पटलों में पूर्ण। 
शिवपार्वती-सवादरूप इस ग्रंथ में शाबरों के सिद्ध, कुमारी, 
विजया, कालिका, काल, दिव्य, श्रीनाथ, योगिनी, तारिणी तथा 
शभू नामक ॥2 प्रकार बताये गये हैं। इसी प्रकार 2 अघोर 
और १0 गारुड भी हैं। इसके परिभाषा, कालौसक्षेप और 
कालीशाबर नामक 3 पटलो के बाद हिन्दी में एक विभाग 
और है जो “शाबर सकल साधन” के नाम से अभिहित है। 

कालीसर्वस्वसंपुटम्‌ - श्लोक 4256। लेखक न्यायबागीश 
भट्टाचार्य के पुत्र श्रीकृष्ण विधालंकार। जिन महातन्त ग्रेथों के 
आधार पर इसकी रचना की गयी है उनकी सूची प्ंथारप्म 
में दी गयी है। दीक्षाप्रसंग, काली के आठ भेद, काली शब्द 
की व्युत्पत्ति, साधकों के प्रात-कृत्य, विविध न्यास, महाकालपूजा, 
आवरणपूजा, काली के विविध स्तोत्र, मालाभेद, मालाशोधन 
और मालासंस्कारविधि, शरत्कालीन विविध पुसक्षरण, कुमारीपूआा, 
दूतीयाग, योनिपूजा, पंच मकार विधि,विजयाकल्प, मांस, मत्स्य, 
मुद्रा आदि की शोधन-बिधि, वीरसाधन विधि, शवलक्षण आदि 
कथन, तीन प्रकारों के शंवधानविंधि, योगियों के नित्य कृत्य, 
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घट्कर्म, उच्चाटन विधि, घिद्वेषण, स्तमन आदि की विधियां, 
अदर्शनक्रम,. आकर्षणविधि,. वशीकरणविधि, . गुरुचरण, 
चिंन्तनप्रकार इत्यादि। 

कालीस्तवराज - श्लोकसंख्या 36। यह कालीहदयान्तर्गत 
कालभैरब-परशुराम' सवादरूप महाकाली की स्तुति है। 
कालीहदयम्‌ - इसमे माँ काली का प्रदीर्ध मन्त्र है जो 'हृदय' 
कहलाता है। यह देवीयामल के अन्तर्गत है। 
कालोत्तरतन्त्रम्‌ू -(नामान्तर- बृहतकालोत्तर-शिवशाख्रम्‌) - 
यह शिव-कार्तिकेय-सवादरूप महातत्र है। अभिनवगुप्त ने अपने 
त्रिशिकातत्वविधरण में इसका उद्धरण दिया है। यह 40 पटलों 
में पूर्ण है। पटलो के नामों से ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण 
ताह्निक क्षेत्र पर यह प्रकाश डालता है। कहीं पर इसके 32 
ही पटलो का उल्लेख है। 

कौलोपनिषद्‌ - सूत्र रूप मे लिखा एक तांत्रिक उपनिषद्‌। 
विषय-कौलमार्गी साधन का विवेचन। कौलसाधक अपना रहस्य 
सदा गुप्त ही रखे। सभी के प्रति समत्त्वबुद्धि रखे यह इसका 
संदेश है। 

काल्यूध्यप्नियतन्त्रमू - (ऊशध्यप्नाय) देवी-ईंधर सवादरूप 
महातत्र। श्लोक - 488 5 पटलो में पूर्ण। विषय- उर्ध्वाश्नाय 
की प्रस्तावगा। देवता, गुरु और मन्हत्रों में ऐक्यभावना। 
शरीर-निरूपण। पशुरूप विश्व, निर्गुण और निर्विकार परमात्मा 
से जगत्‌ की सृष्टि, प्रकृति से महत्व आदि की उत्पत्ति। परा 
पश्यंती, मध्यमा, वैखरी के भेद से विविध शक्ति का निरूपण। 
कर्मेंद्रियो के अधिष्ठाताओ का निरूपण। क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति 
आदि, पचीकरण की प्रक्रिया । शरीर की प्रणवाकारता, स्थुल 
सूक्ष्म आदि शरीरो की ब्रह्मा विष्णु आदि रूपता। दक्षिण 
नेत्रतत काल की राम, कृष्ण नारायण आदि रूपता। अजपा 
की द्विविधता। शरीरोत्पत्ति, नाडी, सन्धि आदि की सख्या। 
शरीर के विशेष अबयवों में 27 नक्षत्रों की अवस्थिति, इसी 
तरह ॥5 तिथियों की अवस्थिति, शरीरस्थ राशिचक्र, षट्चक्र 
तथा देह मे 4 लोको की स्थिति, शरीर में जीव का स्थान। 
काली का नन्द-गुह में कृष्णरूप में तथा सुन्दरी का साधा के 
रूप में अवतार। पक्ष्मो का वुन्दावनत्व और उसमें कृष्ण के 
अवस्थान, तत्वज्ञान और उसके साधन की प्रक्रिया। छायासिद्धि 
तथा योगसाधन के प्रकार। बीजोद्धार, दैहिकस्थान के भेद से 
जल के गगाजल, अमृत, देहरक्षक आदि नामभेद। काली 
नाम का निर्वचन, योगियो की मानसीपूजा, वीरो के अन्तर्याग 
की शैली। ज्ञानरूप चक्र के स्थान। सगुण और निर्गुण भेद 
से विजिध शाभव चक्र इत्यादि। 


कावेरीगद्यम्‌ - ले श्रीशैल दीक्षित। विषय- प्रवास वर्णन। 
काव्यकलानिधि - ले कृष्णसुधी 
काव्यकल्पच्मम्पू - ले महानन्द धीर। 
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काव्यकल्यदुघ - सन्‌ 897 में कोमाप्टूर श्रीनिषास अ्गार 
के सपादकत्व में बगलोर से सस्कृत और कन्नड में प्रकाशित। 
इस मासिक पत्रिका में कुमारसंभत्र, मेघदृत आदि संस्कृत अंथों 
की टीकाए प्रकाशित होती रहीं। 
काव्यकल्यलता - इसका आरंभिक अश अरिश्तिह ने लिखा 
था और उसकी पूर्ति अमरचद्र में की थी। रचनाकाल -3 
वीं शताब्दी का मध्य। अमरचद्र ने इस पर वृत्ति की भी 
रचना की है। इन दोनो ग्रैथों की रचना 4 प्रतानों में हुई है 
तथा प्रत्येक प्रतान अमेक अध्यायों में विभक्त है। चारों प्रतानों 
के वर्णित विषय हैं - छद सिद्धि, शब्दसिद्धि, श्लेषसिद्धि एव 
अर्थसिद्धि। इस ग्रथ में काव्य की व्यावहारिक शिक्षा प्रदान 
करने बाले तथ्यों द्वारा कविशिक्षा का वर्णन है। 
काव्यकादम्बिनी - 896 में लश्कर (ग्वालियर) से इस 
मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसे राजकीय अनुदान 
प्राप्त था। यह पत्रिका केवल दो वर्षों तक प्रकाशित हुई। 
इसके सपादक जानूलाल सोमाणी तथा निरीक्षक रघुपति शास्त्री 
थे। इस पत्रिका की यह विशेषता रही कि इसमें केवल 
समस्या-पूर्तियों का ही प्रकाशन होता था। प्रत्येक अंक में 
पचास से अधिक विद्वानों की समस्‍या पूर्तिया प्रकाशित होती थी। 
काव्यकुसुमांजलि - ले विश्वेश्वर विद्याभूषण | ई 20 वीं शती। 
काव्यकौतुकम्‌ - इस काव्यशासत्र विषयक प्रसिद्ध ग्रथ के 
लेखक थे अभिनवगुप्ताचार्य के गुरु भट्ट तौत। इस ग्रंथ में 
शातरस को सर्वश्रेष्ठ रस सिद्ध किया गया है। इस ग्रथ पर 
अभिनवगुप्त ने विवरण नामक टीका लिखी थी जिसका 
निर्देश उनके “अभिनवभारती” में है। “काव्य-कौतुक'' साप्रत 
उपलब्ध नहीं' है किन्तु इसके मत “अभिनवभारती' क्षेमेंद्र 
कृत “ओऔचित्य-विचारचर्चा' हेमचद्र कृत “काव्यानुशासन' व 
माणिक्यचेद्रकृत काव्यप्रकाश की “सकेत” टीका इत्यादि ग्रथों 
में बिखरे हुए दिखाई देते हैं। “अभिनवभारती” के अनेक 
स्थलों में भड्ट तौत के मत को उपाध्याया या “गुरव ” के 
नाम पर उद्धृत किया गया है। “ ” का रचना-काल 
ई 950 से 980 ई के बीच माना गया है। इस ग्रंथ के 
अनुसार शातरस मोक्षप्रद होने के कारण, सभी सरसों में श्रेष्ठ 
है। मोक्षफललेन चाय (शांतरस ) पस्मपुरुषार्थ-निष्ठत्वात्‌ 
सर्वरसेभ्य.. प्रधानतम । स॒चायमस्मददुपाध्याय- भट्टतौतेन 
काव्यकौतुके अस्माभिश् तड्डिबरणे बहुतरकृतनिर्णय पूर्वपक्षसिद्धात 
इत्यल बहुना। (लोचन,कारिका 3-26) हेमचद्र ने अपने 
“काव्यानुशासन” में प्रस्तुत “काव्य-कौतुक” ग्रंथ के 3 श्लोक 
उद्धृत किये हैं। 
काव्यकोमुदी [7] - ले देवनाथ तर्कर्पजाइन। ई. १7 वीं 
शती। काव्यप्रकाश पर टीका। मम्मट पर विश्वनाथ द्वारा किये 
गये आश्षेपों का खण्डन इस टीका में है। 

[2] ले मम, हरिदास सिद्धान्तताभीश। ई 20 वीं श्ती। 


क्राव्यशास्रीय अंध। 

[3] ले रमह्रभूषण। ई 20 वीं शती। काव्यशास्त्रीय ग्रंथ | 
परिष्छीद संख्या ॥0। 
क्राध्यकौस्तुभ - ले, बलदेव विद्याभूषण। ई १8 वीं शती। 
प्रकारणों के स्थान पर “प्रभा” शब्द प्रयुक्त। प्रभासख्या नौ। 
विध्रव- काव्यशांस्र | 
काव्यजन्द्रका [९] - (अपरनाम अलकार-चन्द्रिका) ले 
रामचंद्र न्यागधागीश। काव्यशासत्रीय ग्रथ। रामचद्र शर्मा तथा 
जगदबन्धु तर्कवागीश द्वारा इस पर लिखी हुई टीका उपलब्ध है। 

[2] ले कविचन्द्र। ई १7 वीं शती। काव्य तथा 
नाट्यशासत्र विषयक ग्रथ। 

[3] ले अन्नदाचरण तर्कचूडामणि। ई 20 वीं शती। 
विषय- काव्यशास्त्र । 
काव्यचिन्ता - ले मम कालीपद तर्काचार्य। विषय- काव्य 
शास्त्र | 
काव्यचूडामणि - ले शार्ड्गधर पुसदेकर | ई 6 वीं शती । 
काव्यजीवनम्‌ - ले प्रीतिकर। विषय- काव्यशाखतर 
काध्यतत्वसमीक्षा - ले नरेद्रनाथ चौधरी | ई 20 वीं शती | 
काव्यतस्थावली - ले महेशचन्द्र तर्कचूडामणि | ई 20 वीं शती । 
काव्यदीपिका - ले कान्तचन्द्र मुखोपाध्याय। ई 20 वीं 
शती। काव्यशास्त्रीय ग्रथ। 
काव्यनाटकादर्श - सस्कृत और मराठी मे इस मासिक पत्र 
का प्रकाशन धारवाड से सन ॥882 में किया गया। इसमें 
सस्कृत के काव्य एव नाटक ग्रथो का सटीक प्रकाशन हुआ है । 


काव्यपरीक्षा - ले श्रीवत्सलाछन भट्टाचार्य। ई ॥१6 वीं 
शती। विषय- काव्यशासत्र। उल्लाससख्या पाच। 
काज्यपेटिका - ले महेशचन्द्र तर्कचूडामणि | गीतों का सग्रह। 
लेखकद्ठारा प्रकाशित। ई 20 वीं शती। 


काव्यप्रकाश - काव्यशास्र का एक सर्वमान्य ग्रथ। ले 
आचार्य मम्मट। काश्मीर निवासी। पिता- राजानक जैय्यर | 
यह ग्रथ 40 उल्लासों में विधक्त है और इसके 3 विभाग 
हैं। कारिका, वृत्ति व उदाहरण। कारिका व वृत्ति के रचयिता 
के सबध में मतभेद हैं और उदाहरण विविध ग्रथो से लिये 
गए हैं। इसके प्रथम उल्लास में काव्य के हेतु, प्रयोजन, 
लक्षण भेद (उत्तम, मध्यम व अवरकाव्य) का वर्णन है। 
ट्वितीय उल्लास में शब्दशक्तियों का एवं तृतीय उल्लास में 
व्येजना का वर्णन है। चतुर्थ उल्लास में उत्तम काव्य (ध्वनि) 
के भेद व रस का चर्चात्मक मिरूपण है। पचरम उल्लास में 
गुणीभूतव्यग (मध्यम काव्य) का ख्रूप, भेद व व्यंजना के 
विरेधी तकों का निरस एवं इसकी स्थापना है। षष्ठ उल्लास 
में अधम या चित्रकाव्य के दो थेंदों (शब्दचित्र व अर्थवाक्‍्य 


ड़ 


चित्र) का वर्णन है। सप्तम उल्लास में 70 प्रकार के काव्य 
दोष वर्णित हैं। इस जिवेचन में प्रख्यात महाकवियों के भी 
दोष दिखाए हैं। अष्टम उल्लास में गुणविवेचन व नवम 
उल्लास में शब्दालकारों (बक्रोत्ति, अनुप्रास, यभक, श्लेष, 
चित्र व पुनरुक्तबदाभास इत्यादि) का विवरण है। दशम उल्लास 
में 60 अर्थलिंकारों, 2 मिश्रालंकारों (संकर व संसुष्टि) एवं 
अलकार दोषों का विवेचन है। मम्मट द्वारा चर्णित अर्थालंकार 
हैं. उपमा, अनन्वय,उपमेयोपमा, उत्प्रेक्षा, संसदेह, रूपक, 
अपहूृति, श्लेष, समासोक्ति, निदर्शना, अप्रस्तुतप्रशंसा, 
अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तृपमा, दुष्टात,। दीपक, मालादीपक, 
तुल्ययोगिता, व्यतिरिक, आशक्षेप, विभावना, विशेषोक्ति, यथासख्य, 
अर्थातरन्‍्यास, विरोध, स्वभावोक्ति, व्याजस्तुति, सहोक्ति, विनोक्ति, 
परिवृत्ति, भाविक, काव्यलिंग, पर्यायोक्त, उदात्त, समुच्यय, पर्याव, 
अनुमान परिकर (यह मत अब सर्वमान्य हुआ है कि मम्मट 
की रचना परिकर अलंकार तक ही है। अल्लट ने यह प्रबंध 
परिकर के आगे पूर्ण किया) व्याजोक्ति, परिसख्या, कारणमाला, 
अन्योन्य, उत्तर, सूक्ष्म, सार,समाधि, असंगति , सम, विषम, 
अधिक, प्रत्यनीक, मीलित, एकावली, स्मरण, भ्रातिमानू, प्रतीप, 
सामान्य, विशेष तदगुण, अतदगुण व व्याघात। इन 60 
अलकारों के विविध भेद भी यथास्थान बताए हैं। 


प्रस्तुत ग्रथ (काव्यप्रकाश) में शताब्दियो से प्रवाहित 
काव्यशास्त्रीय विचारधारा का सार-सम्रह किया गया है और 
अपनी गंभीर शैली के कारण यह ग्रथ शॉकरभाष्य एवं पातर्जल 
महाभाष्य की भाति साहित्य-शास्र के क्षेत्र में महनीय अन 
गया है। इसी महत्ता के कारण इस ग्रंथ पर लगभग 75 
टीकाए लिखी गई है। इसकी सर्वाधिक प्राचीन टीका माणिक्यचन्द्र 
कृत “सकेत” है जिसका समय 60 ई है। आधुनिक युग 
के प्रसिद्ध टीकाकार वामनशास्री झलकीकर ने अपनी बालबोधिनी 
नामक प्रसिद्ध टीका में (ई 847) 47 टीकाकारों के संदर्भ 
सर्वत्र दिए हैं। 

काव्यप्रकाश की प्रमुख टीका तथा टीकाकार- (१) 
माणिक्यचन्द्र (६ १59)- संकेत 2) सरस्वतीतीर्थ (नरहरिं- 
आश्रमपूर्वनाम) टीका इस ॥242 में काशी में लिखी, 3) 
जयन्तभट्ट (जयन्ती) इस 264 4) श्रीबसलांछन (श्रीवत्स) 
१6 यीं शती “सारब्ोधिनी' 5) सोमेश्वर 4 थीं शती 6) 
विश्वनाथ 44 वीं शी, साहित्यदर्पणकार, 7) चण्डीदास (विश्वनाथ 
के पितामह का भाई, इसकी ध्वनिसिद्धान्तप्रथ नामक रचमा 
भी है) 8) परमानन्द तार्किकवक्रवर्ती, ॥5 थीं शतती 
“साहित्यदीपिका” 9) महेश्वर न्यायालंकार 76 यीं शती। 
'सुबुद्धि” उत्तरार्ध टीका आदर्श 70) आनन्द राजानक- टीका 
निदर्शन, ई. 765। (इसके अनुसार काव्यप्रकाश का गूढार्थ 
शिवस्तुति है) | ) कमलाकर, काशीनिवासी महाराष्ट्र ब्राह्मण। 
काब्यप्रकाश टीका के व्यतिरिकि इसकी अन्य रखनाए- 
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विवादताष्डव, निर्णयसिश्चु (ई 62 में लिखित) बृहतकाव्य 
रामकौतुक तथा गीतगोविन्द टीका । 2) नरसिष् ठाकुर, गोविन्द 
का वंशज, कमलाकर का समकालीन तर्कशास््रज्ष, 3) बैद्यनाथ 
“उद्ाहरणचन्रिका (उदाइरणों की टीका ई १684) | अन्य 
टीकाएं- काव्यप्रदीपप्रभा, 44) भीमसेन, शिवानन्द पुत्र, शाण्डिल्य 
गोत्रीय कान्यकुव्ज, वैयाकरण) टीका “सुधासागर” (इस 
१723) इसके अनुसार मम्मट, कैय्यट, और उच्बट भाई थे। 
इसी के “अलकारसारोद्धार' में कुबलयानन्द का खण्डन करते 
हुए मम्मट पर किए आरोपों का खण्डन तथा मतमण्डन किया 
है। 5) नागोजी भट्ट (महाराष्ट्र ब्राह्मण, शिवदत्त पुत्र, भट्टोजी 
दीक्षित का पोता, शुगवेरपुर के राजारामसिह की सभा का 
सदस्य, 8 वीं शती।) 6) राजानक रल्लकण्ठ, टीका- 
“सारसमुच्चयद” जयन्ती आदि पूर्व की टीकाओ का परामर्श 
इस टीका में है। ॥7 वीं शती (उत्तरार्थ) यह काश्मीर-निवासी 
और हस्ताक्षरप्रवीण थे। 77) गोपीनाथ। 8) चण्डीदास 9) 
जनार्दन व्यास 20) देवनाथ तर्कर्पचानन 2) जगन्नाथ, 22) 
नारायण बलदेव 23) रलपाणिपुत्र रवि, 27) रामकृष्ण, 28) 
रामनाथ  विद्यावाचस्पति 29) लौहित्यगोपाल भट्ट 30) 
विद्याचक्रथर्ती 3) वेदान्ताचलसूरि 32) वैद्यगाथ 33) शिवराम 
34) श्रीधर साधिविग्राहिक 35) शिवनारायण 36) जयराम 
पचानन 37) वेदान्ताचार्य 38) यज्ञेध्र 39) जयद्रथ 40) 
साहित्यचक्रवर्ती 44) रुचिनाथ 42) शिवदत्त 43) भानुचन्द्र 
44) गदाधर चक्रवर्ती 45) गोकुलनाथ, 46) गोपीनाथ 47) 
गुणरथंगणि 48)कलाधर 49) कल्याणउपाध्याय 50) कृष्ण 
द्विवेदी 5) कृष्णशर्मा 52) कुष्णमित्राचार्य 53) जगदीश 
तर्कालकार 54) नागराज केशव 55) नरसिह देव 60) रलेश्वर 
6) रामानन्द 62) रामचन्द्र 63) रामकृष्ण 64) रामनाथ 
65) विद्याबाचस्पति 66) शिवनारायण 67) विद्यासागर 68) 
बेंकटाचलसूरी 69) विद्यानन्द 70) यज्ञेश्र 77) सजीवनी 
टीका, 72) नागेश्वरी टीका 73) राघव की वृत्ति (अपूर्ण, 
सातवें उल्लास के मध्य तक) नाम अवचूरि 74) महेशचन्द्र 
टीकाकार, कलकत्ता सस्कृत कॉलेज के प्राध्यापकफ ई 882। 
75) नरसिह की “ऋजुवृत्ति" केवल कारिकाओं की है, 76) 
काव्यामृततरगिणी, मम्मट मत के खण्डनार्थ टीका- ले -अज्ञात 
इत्यादि। प्रस्तुत 'काव्यप्रकाश” के अग्रेजी में तथा अन्य 
भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी में इसकी 
3 व्याख्याए व अनुवाद हैं। “रीतिकाल” मे इसके अनेक 
हिन्दी पद्यानुवाद हुए हैं ओर इसके आधार पर कई आचारयों 
ने “रीतिग्रथों” की रचना की है। इस ग्रथ के प्रति पडितों 
का प्रेम अभी भी बना हुआ है। 


काव्यप्रकाशतिलक - ले जयराम न्यायपचानन। 
काय्यप्रयोगविधि - ले मुडुम्बी नरसिहाचार्य | 
काव्यभूषणशतकम्‌ - ले श्रीकृष्णबल्लभ चक्रवर्ती। ग्वालियर 
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के तिवासी। सन 797 में रचित। इसका प्रकाशन काब्यमाला 
में हुआ है। 

काव्यमजरी - न्यायवागीश भट्टाचार्य। अप्पय दीक्षित के 
“कुवलयानन्द'' पर टीका। ई १8 वीं शती। 
काव्यमीमांसा - ले राजशेखर। आज उपलब्ध काव्ममीमांसा 
१8 अध्यायों में है, जो केवल एक अधिकरण के भाग हैं। 
इस अधिकरण की सज्ञा “कविरहस्य'है। ऐसे अन्य अधिकरण 
हैं किन्तु वे उपलब्ध नहीं हैं। यदि थे भी उपलब्ध होते हैं 
तो राजशेखर की असाधारण प्रतिभा का महत्व अधश्य ही 
प्रकट हो सकता है। अधिकरण अध्याय आदि के रूप में 
ग्रथपद्धति शास्त्रीय है। घेदान्त मीमासा आदि सूत्रग्रथों की 
रचना इसी प्रकार से हुई है किन्तु बहा पर अधिकरणों का 
एक एक स्वतत्र ढाचा है, जिसका स्वरूप, विषय, सन्देह, 
पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष, तथा सगति रूप से पचाग वाला होकर, 
प्रत्येक अध्याय के पादों के अन्तर्गत उनकी रचना की गई 
है। किन्तु काव्यमीमासा के अधिकरण अनेक अध्यायो में बटे 
हैं तथा अधिकरण के विषय की चर्चा भी उपरोक्त पूर्वोत्तरपक्षात्मक 
निश्चित पद्धति से नहीं की गई है। 

प्रथम अध्याय “शास्त्र 'सग्रह मे काव्यमीमासा का आरभ 
शिष्य परम्परा, विषयविभाग आदि का वर्णन तथा प्रस्तुत प्रथ 
की रूपरेखा का प्रदर्शन किया गया है। इस शात्त्र का प्रमुख 
विषय शब्द एबं अर्थ की मीमासा हो रहा है। अध्याय 2 
“शार्ननिर्देश” में वाइमय का शासत्र और काव्य में विभाग 
करके कवि के लिए शाख्राध्ययम की आवश्यकता बतलाई 
गयी है। वेद वेदादइग तथा अन्य शास्त्रों का विस्तार से 
निरूपण करते समय बरैदिक मन्‍्लो के अर्थज्ञान में शिक्षादि 
प्रसिद्ध वेदाइगों के समान अलकार शासत्र का ज्ञान भी 
आवश्यक होता है यह ब्रात राजशेखर की सृक्ष्मदर्शिता का 
पता देती है। आगामी साहित्य शाख्रियों ने अलकारशास्र की 
इस विशेषता की ओर ध्यान नहीं दिया। आगे चलकर इसी 
प्रकरण में 4 वेद 6 अग तथा 4 शास्त्रों को विद्यास्थान मान 
कर आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता एवं दप्डनीति के साथ साथ 
साहित्य विद्या को “पचमी विद्या” राजशेखर ने माना है। इस 
सम्पूर्ण शास्त्रीय वाइमय की पृष्ठभूमि में राजशेखर का “कवि'' 
एक महान्‌ व्यक्तित्व धारण करते हुए प्रकट होता है। बह 
प्राचीन ऋषि महर्षियों से कुछ मात्रा में अधिक ही है। 

3 रे अध्याय “काव्यपुरुषोत्तम'' में सारस्वत काव्यपुरुष के 
जन्म आदि की कथा दी गई है। बाण के हर्षचरित में वर्णित 
“सारस्वत'” की जन्मकथा का इस पर प्रभाव दिखलाई देता 
है। (अथवा इन दोनों पर किसी अन्य कथा का प्रभाव पड़ा 
होगा)। इस काव्यपुरुष को अवयव-कल्पना में पद्य, शब्द, 
अर्थ, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश, पैशाच, मिश्र, ओदार्य, भाधुर्य, 
ओज, छन्द अनुपास, उपमा आदि के साथ साथ “रस आत्मा" 


जो उल्लेख है तह महत्त का है। काव्यपुरुष की कथा 

भारतीय देंशभाषा वेशबिहार आदि. का तथा मानवी स्वभाव 
की विशेषताओं का सूक्ष्म परिचय प्राप्त होता है। 

इस प्रकरण के अन्त में राजशेखर ने प्रवृत्ति, वुत्ति और 
रींति का स्वरूप बतलाया है। प्रवति को “वेषविन्यासक्रम 
शति को '“विलासविन्यासक्रम” तथा रीति को बचनविन्यास 
क्रम” कहा है। भविष्य के आलंकारिकों ने प्रधृति के इस 
सूक्ष्म भेद की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। इन दोनों 
का अन्तर्भाव कैशिक्यादि नाट्य वृत्तियों में ही कर दिया है । 

चतुर्थ अध्याय शिष्यप्रतिभा में रजशेखरने मनोबैज्ञानिक 
पद्धति से आहार्य बुद्धि का तथा स्मृति, मति, प्रज्ञा, बुद्धियों 
का विवेचन किया है। इनमें से काव्य हेतु कौन सी बुद्धि 
होती है इसकी चर्चा मतान्तरों के उल्लेख के साथ चलायी 
है। श्यामदेव के अनुसार मानसिक एकाग्रतारूप समाधि और 
मगल के अनुसार सतत परिशीलनात्मक अभ्यास, कवित्व का 
कारण है। किन्तु ग़ज़शेखर अपनी पैनी दृष्टि से समाधि को 
आन्तर तथ्य और अभ्यास को बाह्य प्रयत्न खरूप कारण 
बतला कर उन्हें शक्ति का उदभासन मानते है। यह शक्ति 
ही केवल काव्य के हेतु में है, तथा वह व्युत्पत्ति तथा प्रतिभा 
से स्वत्त्र है। यह प्रतिभा-कारयित्री एवं भावयित्री - दो प्रकार 
की है। प्रथम कवि पर उपकार करती है, और दूसरी भावक 
(रसिक) पर उपकार करने वाली है। कारयित्री प्रतिभा क 
सहजा, आहार्या, औपदेशी आदि तीन भेद होते हैं। इस प्रकार 
की विभिन्न प्रतिभाओं से सम्पन्न व्यक्ति कम अधिक परिश्रम 
से कबि बन जाता है। इनके नाम सारस्वत, आभ्यासिक और 
ओऔपदेशिक होते हैं। एक मत के अनुसार इनमें से प्रथम 
दोनो को तत्रसेबन की आवश्यकता नहीं है। स्वाभाबिक मधुरता 
वाली द्वाक्षा को पकाने का आवश्यकता नहीं होती। किन्तु 
राजशेखर “उत्कर्ष श्रेयान” कह कर सर्वगुणसम्पन्न व्यक्ति को 
श्रेष्ठ मानते हैं। कवि के पास यदि भावित्री प्रतिभा हो तो 
बह सफल कवि होता है। किन्तु राशशेखर कबित्व और 
भावकत्व में भेद मान कर भावकों के (आलोचको के) 
अरोचकी, सतृणाभ्यवहारी, मत्सती और तत्वभिनिवेशी नामक 
चार भेद मानते हैं। वामन ने केबल प्रथम दो भेद माने हैं। 
इस प्रकार कबिल और भावकत्व के विभिन्न वर्ग राजशेखर 
की साहित्यशाखथ को निश्चित ही एक बडी देन है। कवि के 
साथ साथ भावकत्व का भी विचार करे वौले सर्वप्रथम 
आलंकारिक ग़ज़शेखर ही हैं। 


पंचम अध्याय -'“ व्युत्पत्तिकिषाक ” है। इस अध्याय 
में च्युद्रत्ि का अर्थ बहुज्ञता न मानते हुए राजशेखर ने 
'उचितानुचित्रविवेक' माना है तथा प्रतिभा और व्युतत्ति में 
तसतमभाव करेंगे वाले आनन्दवर्धन एवं मंगल के मत का 
स्वीकार न करते हुए उन्होंने समन्ययजादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया 


ह#। उनका अभिप्राय है कि यद्यपि अव्युत्तति का दोष प्रतिभा 
से तथा अशक्ति का दोष व्यृत्पत्ति से दबाया जा सकता है 
तथापि कवि के लिये “प्रतिभाव्युरप्ती सिथ समवेते श्रेयस्यौ' 
इनके अनुसार महान्‌ सौंदर्य की प्राप्ति लाबण्य और रूपसम्पात्ति 
दोनों से होती .है। केवल एक से नहीं। यही समन्वयात्मक 
दृष्टि रजशेखर ) शास्रकवि 2) काव्यकणि और 3) उभवकथि 
की भिन्नता में प्रकट करते हैं। इसी अध्याय में “पाक'' शब्द 
की चर्चा में मतमतान्तरों उल्लेख आया है। 

अध्याय छठा पद्वाक्यविवेक है जिसमें व्याकरण की दृष्टि 
से बिशद विंवेयन आया है। कवि को इस विषय की जानकारी 
रखना आवश्यक है। राजशेखर ने इस काव्यलक्षण की चर्चा 
न करते हुए कवि ने “वागयोगविद' होना चाहिये यह बात 
विशेष रूप से स्पष्ट की है। अध्याय. सप्तम में देवता, ऋषि, 
पिशाचादि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं यह 
उदाहरणी के साथ बतलाया है। काव्यकर्ता को इस ज्ञान का 
बहुत उपयोग हो सकता है, यह तथ्य शजशेखर ने स्पष्ट कर 
दिया है। 

वैदर्भी आदि तीन प्रकार की रीतियों से कहा जाने बाला 
वाक्य “काकु” के कारण अनेक प्रकार का होता है। राजशेखर 
काकु को शब्दालकार न मान कर अभिप्रायवान्‌ पाठधर्म मानते 
हैं। आगे राजशेखर काकु के विविध भेद उदाहरणों के साथ 
दशते हैं। इस काकु का प्रसार काव्य में सर्वत्र है। काव्य 
करना कदाचित्‌ सरल है किन्तु “काव्यपाठ किस प्रकार चाहिये 
तथा विभिन्न देशवासी किस पद्धति से पाठ करते हैं आदि 
का विवेचन भी किया है। पाठ का महत्त्व जिस प्रकार 
राजशेखर ने इस अध्याय में प्रतिपादन किया है वैसा अन्य 
किसी अलकारशास्त्री ने नहीं किया है। 

अध्याय अष्टम, “काव्यार्थयोनी' नामक है। काव्य के 
आधारभूत श्रुति स्मुति आदि सोलह स्थान राजशेखर ने माने 
हैं। श्रुत्यादि का उदाहरण लेकर उस पर बने काव्य का भी 
उदाहरण दिया है। इस प्रकरण के लिये राजशेखर को अनेक 
शास्त्रों का अवगाहन करना पड़ा है। विभिन्न कवियों के काव्य 
भी देखने पड़े हैं। 

नवम अध्याय “अर्थानुशासन” में कि के द्वारा निरूषित 
किये जाने बाले अर्थ राजशेखर के अनुसार सात प्रकार के 
बतलाए गये है। तथापि काव्य में आने वाला विषय “अविचारित 
रमणीय" होकर भी वह सरस ही हो, ऐसा अपराजिति का 
मत व्यक्त करते हुए राजशेखर ने अपना मत पालय और 
अवन्तिसुन्दरी के मत के साथ दिया है, जिसका भाव यह है 
कि अर्थ तो रस के अनुगुण भी होता है, किन्तु कबषि के 
बाचन से कह सरस भी होता है और नीरस भी। यह वक्ता 
की सरस, नीरस और उदासीम जकुंत्ति पर निर्भर रहता है। 
चतुर कवि की शैली पर वह अवलम्बित रहता है। काब्य में 
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रसबत्ता स्वीकार करने पर भी राजशेखर का यह अर्धविषयक 
तथा कविविषयक दृष्टिकोण अवश्य ही स्वतत्र है। इतना सूक्ष्म 
बिचार अन्यत्र नहों दिखाई देता। 

दशम अध्याय “कविचर्या एवं राजचर्या' में कौन से विषय 
काव्य के लिये आवश्यक हैं जिनका उनसे श्रद्धापूर्वक परिशीलन 
करना चाहिये यह कहा है। उसका आचरण तथा दैनिक चर्या 
किस प्रकार हो, उसका निवास कैसा हो, आदि विचार किया 
गया हैं। कवि के निवास तथा व्यवहार आदि का यह चित्र 
बड़ा ही आकर्षक एवं प्रभावशाली है। उसकी लेखनसामग्री 
में दिवालो तक का अन्तर्भाव है। कवि के काव्य के विषय 
में समाज म॑ किस प्रकार की अनेक प्रतिक्रियाए होती है, 
तथा कवि को अपनी मनोवृत्ती किस प्रकार रखनी चाहिये 
इसका भी बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। ख्रिया भी कवि 
हो सकती है। कबित्व आत्मा का सस्कार है। सिद्ध काव्यग्रथ 
की रक्षा के उपाय तथा उसकी 5 महापदाए भी बतलाई है। 
काव तया काव्य की सुस्थिती के लिये राजा का क्या कर्तव्य 
है, इसका भी बिचार किया गया है। राजसभा मे अन्य 
कलाविदो के साथ कवि का स्थान भी निश्चित किया है। 
काव्यपाठ का आयोजन करके कवियों का सत्कार करने को 
कहा है। अध्याय एकादश से त्रयोदश तक शब्दार्थाहरणोपायों 
की चर्चा की गई है। इस विषय पर राजशेखर के पूर्ववर्ती 
भामह उक्तानुबादी का उल्लेख करके तथा प्रायः समकालीन 
आनदवर्धन ने काव्यसाम्य का बिम्बचित्र देहवत्‌ू मानकर, अपने 
बिचार प्रदर्शित किये है। किन्तु वे सक्षिप्त है। राजशखर ने 
शब्दाहरण का तथा अधहिरण का विस्तार से निरुपण करने 
उनके युक्तायुक्तत्न का विवेचन किया है। इससे कवियों का 
उत्तम मार्गदर्शन हुआ है। 


चतुदर्श से सालह अध्यायों तक कवि-समयो का विवेचन 
आता है। इस विषय की ओर पूर्ववर्ती अलकार शाख्यो ने 
विशेष ध्यान नहीं दिया। राजशेखर इनका ख्तत्र रूप से 
विचार करते है। इन कविसमयो के जातिद्रव्यक्रिया-समय 
गुणसमय तथा स्वर्गपातालीय कविसमय नामक तीन प्रकार 
करके उनका सविस्तर परिचय देते हैं। 

सतरहवे तथा अठारहवें अध्यायो मे देशकाल-विभाग का 
विवेचन आता है। कवि को देश तथा काल का सम्यक्‌ ज्ञान 
आवश्यक है। अविशेषरूप से देश और ससार एक ही है 
और विशेष विवक्षा से दो, तीन, सात, चौदह, अथवा इबीस 
संख्या में भी विभक्त हैं, यह मत राजशेखर ने व्यक्त किया 
है। पश्चात्‌ समस्त भुवनों का उनकी विशेषताओं के साथ 
वर्णन किया है जिस पर पौराणिकता का प्रभाव पडा दिखाई 
देता है। इन भोगोलिक ठत््वो की विविध प्रकार की जानकारी 
प्राप्स होती है। यह प्रकरण ज्ञानकोष सा बन गया है। राजशेखर 
अन्त में कहते हैं 'इत्थ देशविभागो मुद्रामात्रेण सूचित सुधियाम्‌। 
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यस्तु जिगमिषत्यधिक पश्यतु मद्भुवनकोषमसौ।।” किन्तु यह 
“भुवनकोष” अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। देशविभाग 
के पश्चात्‌ काष्ठा, निमेष, मुहूर्त आदि के रूप में कालविभाग 
भी किया है। ऋतुओं के वर्णन के साथ ही उस समय बहने 
वाली वायुओ का वर्णन किया है। विभिन्न ऋतुओं में फलने 
फुलने वाली वनस्पतियों का तथा पशुप्क्‍क्षियों की अवस्था का 
वर्णन किया है। उपलब्ध काव्यमीमासा ग्रथ इसी अध्याय में 
समाप्त होता है। काव्यमीमासा पर प मधुसूदन शास्त्री ने 
मधुसूदनी नामक विवृति लिखी है जो चौखम्बा विद्याभवन द्वारा 
प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त नारायण शास्त्री खिस्ते (वाराणसी) 
कृत टीका और दो हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित हैं। 
काव्यरलम्‌ - ले विश्वेश्वर पाष्डे। 
काव्यरत्राकर - ले वेचारशम न्यायालकार। ई ॥8 वीं शत्ती। 
विषय- काव्यशास्त्र 
काव्यरलत्रावली - ले रामनाथ विद्यावाचस्पति। ई ॥7 वीं 
शती। विषय- काव्यशास््र । 
काव्यरसायनम्‌ - ले समसन्दर्भ 
काव्यलीला - ले विश्वेश्वर पाण्डे। 
काव्यबाटिका - ले विद्याधर शास्त्री। 
काव्यविलास - (१) ले चिरजीव शर्मा। (श १8) भानुदत्त 
द्वारा प्रतिपादित “भाषा” रस का तथा वैष्णव कवियों द्वारा 
प्रणीत रसो का खण्डन । “चमत्कृति' तत्त्व को प्राधान्य दिया है। 
[2] (अपरनाम वृत्तरल्रावली) ले रामदेव चिरजीव | 
काव्यसंग्रह - ले जीकानन्द विद्यासागर (शती 8) लेखक 
की सस्कृत पद्य रचनाए सन 847 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई । 
काव्यसत्यालोक - ले डॉ ब्रह्मानद शर्मा, राजस्थान प्राच्यविद्या 
प्रतिष्ठान के निदेशक। अजमेर के निवासी। यह ग्रथ पाच 
उद्योतो मे बिभक्त हैं। उनके माम हैं. सत्यनिरूपण, 
धर्मसूक्ष्मताधान, व्यापास्योग, भावयोग तथा 
काव्यलक्षणादिविवेचन । कुल कारिकाओकी सख्या है- 70। 
सस्कृत के साहित्यशासत्र को युगचेतना के स्तर तक लाकर 
पाश्यात्य साहित्यशा&्रव की आधुनिक धारा का उसमें विलय 
करने के उद्देश्य से डॉ ब्रह्मानद शर्मा ने यह रचना की है। 
काव्यसत्यालोक हिंदी अर्थ के साथ प्रकाशित हुआ है। वाराणसी 
के डॉ रेषाप्रसाद द्विवेदी ने भी अपने काव्यालकारकारिका 
नामक ग्रथ में साहित्य विधयक नवीन भावानाएं प्रकट करने 
का प्रयास किया है। 
काव्यसूत्रवृत्ति - ले मुडुबी नरसिहाचार्य | 
काव्यसूत्रसहिता - ले प्रज्ञाचक्षु गुलाबग़त महाराज। वाराणसी 
के प्रा लेले के मराठी भाष्य सहित प्रकाशित। प्रकाशक - 
विश्वलत साहित्य प्रतिष्ठान, नांगपुर-१। 
काव्यात्मसंशोधनम्‌ - ले मम मानवल्ली गंगाधरशा$्त्री। 


वाराणसी निवासी | विषय-अर्वाचीन पद्धति से काव्यतत्त॒ की चर्चा। 


काव्यादर्श - ले. आचार्य दंडी। ई 7 वीं शती। अलकार- 
संग्रदाय व रीति सप्रदाय का यह महत्वपूर्ण ग्रथ तीन परिच्छेदों 
में विभक्त है। इसमें कुल मिला कर 660 श्लोक हैं। प्रथम 
परिच्छेंद में काब्यलक्षण, काव्यभेद गद्य पद्य मिश्र, आख्यायिका 
व कथा, वैदर्भी व गौडी मार्ग, दस गुणो का विवेचन, 
अनुप्रास- वर्णन तथा कवि के 3 गुण- प्रतिभा, श्रुति व 
अभियोग का निरूपण है। द्वितीय परिच्छेद में अलकारों के 
लक्षण उदाहरणसहित प्रस्तुत किये गये हैं। वर्णित अलकार 
हैं स्भावोक्ति, उपमा, रूपक, दीपक आवृत्ति, आश्षेप, 
अर्थातरन्यास, घ्यतिरिक, विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, 
उद्येक्षा, हेतु, सूक्ष्म, लेश, यथासख्य, प्रेयान्‌ु, रसवत्‌, ऊर्जरिव, 
पर्यायोक्त, समाहित, उदात्त, अपहूति, श्लेष, विशेषोक्ति, 
तुल्ययोगिता विरोध, अप्रस्तुतप्रशसा, व्याजोक्ति, निदर्शना, सहोक्ति, 
परिवुत्ति आशी सकीर्ण व भाविक। तृतीय परिच्छेट में यणक 
व उसके 3१5 प्रकारों का निर्देश, चित्रबध गोमूत्रिका, सर्वतोभद्र 
व वर्ण-नियम, १6 प्रकार की प्रहेलिका व 0 प्रकार के दोषों 
का विवेचन है। 

काव्यादर्श पर दो प्रसिद्ध प्राचीन टीकाए हैं। प्रथम टीका 
के लेखक हैं तरुण वाचम्पति, तथा द्वितीय टीका का नाम 
“हृदयगमा'' है जो किसी अज्ञात लेखक की कृति है। मद्रास 
से प्रकाशित प्रो रगाचार्य के (970 ई) सस्करण में 
काव्यादर्श के 4 परिच्छेद मिलते हैं। इसमें तृतीय परिच्छेद 
के ही दो विभाग कर दिये गये हैं। इसके चतुर्थ परिच्छेद 
में दोष विवेचन है। 

काव्यादर्श के 3 हिन्दी अनुवाद हुए हैं। ब्रजरलदासकृत 
हिन्दी अनुवाद, रामचद्र मिश्र कृत हिन्दी व सस्कृत टीका और 
श्री रणवीरसिह का हिन्दी अनुवाद। इस पर रचित अन्य अनेक 
टीकाओ के भी विवरण प्राप्त होते हैं. ) मार्जन टीका- 
टीकाकार मम हरिनाथ। 2) काव्यतत्तविवेककोमुदी ले- 
कृष्णकिकर तर्कवागीश। 3) “श्रुतानुपालिनी” टीका, लेखक- 
वादिघधालदेव | 4) “बैमल्यविधायिनी'” टीका- प्रणेता जगन्नाथ 
- पुत्र मल्लिनाथ। 5) विजयानंदकृत व्याख्या 6) यामुनकृत 
व्याख्या 7) रलश्री सज्षक टीका, इसके लेखक रल्नज्ञान नामक 
एक लकानिवासी विद्वान थे। यह टीका मिथिला रिसर्च 
इन्ट्रीट्यूट, दरभंगा से अनतलाल ठाकुर द्वारा 957 ई में 
सपादित व प्रकाशित हो चुकी है। 8) बोधलिक द्वारा जर्मन 
अनुवाद, 890 ई में प्रकाशित। 9) एस के बेलबलकर 
ओर एनबी रेड्डी 0) प्रेमचद्र 7॥) जीवानन्द 2) विश्वेश्वर 
पुत्र हरिनाथ, 8) नरसिंह भागीरथ-विजयानन्द १8) विश्वनाथ 
34) प्रिभुवनचद्र 75) पब्रिसरनत भीम, 6) कृष्णकिंकर 
तर्कबागीश कृत काव्यादर्शविवृति | 7) जगन्नाथपुत्र मल्लिनाथ। 
काव्यामुशासनम्‌ - ले वाग्भट (द्वितीय) है। अपने इस 
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सूत्रमय ग्रथ पर स्वयं वाग्भट ने ही “अलंकार-तिलक' नामक 
वृत्ति लिखी है। प्रस्तुत ग्रथ 5 अध्यायों में विभक्त है। प्रथम 
अध्याय में काव्य के प्रयोजन, हेतु, कविसमय एवं काध्यभेदों 
का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में 6 प्रकार के पददोष, 4 
प्रकार के काव्य एवं अर्थ दोष वर्णित हैं। तृतीय अध्याय में 
63 अर्थालकार तथा चतुर्थ में 6 शब्दालंकारों का विचेचन 
है। पंचम अध्याय में 9 रस, नायक-नाथिका-भेद और उनके 
प्रेम की 0 अवस्थाओं तथा दोषों का वर्णन है। 
काव्याम्बुधि - सन 793 में पद्चमराज पंडित के सम्पादकल 
में बेंगूल नगर से इस पत्रिका का प्रकाशन आरभ हुआ। 
इसका वार्षिक मूल्य तीन रु था। 
काव्यालंकार - ले भामह। काव्यशाखत्र का स्तृतत्र रूप से 
विचार करने वाला यह प्रथम अथ है। यह ग्रथ 6 परिच्छेदों 
में विभक्त है। श्लोकों की संख्या 400 के लगभग है। इसमें 
काव्य-शरीर, अलकार, दोष, न्याय-निर्णय और शब्द-शुद्धि इन 
5 बिषयों का वर्णन है। प्रथम परिच्छेद में काव्यप्रयोजन, 
कवित्व-प्रशसा, प्रतिभा का स्वरूप, कबि ने ज्ञातव्य विषय, 
काव्य का स्वरूप तथा भेद, काव्य-दोष एंव दोष-परिहार का 
वर्णन है। इसमें 59 श्लोक हैं। द्वितीय परिच्छेद में गृण 
शब्दालकार व अर्थालकार का विवेचन है। तृतीय परिच्छेद 
मे भी अर्थालकार निरूपित हैं और चतुर्थ परिच्छेद में व्याकरण 
विषयक अशुद्धियो का वर्णन है। इस ग्रथ का हिन्दी अनुवाद 
आ देवेद्रनाथ शर्मा ने किया है जो राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना के 
द्वारा प्रकाशित है। 
काव्यालंकार - ले रुद्रट। काश्मीरवासी। यह ग्रंथ 6 
अध्यायों मे विभक्त है। इनमें 495 कारिकाए व 253 उदाहरण हैं 
प्रस्तुत ग्रथ के प्रथम अध्याय में काव्य-प्रयोजन, काव्य-हेतु 
व कवि-महिमा का चर्णन है। द्वितीय अध्याय के थिषय हैं 
काव्यलक्षण, शब्द-प्रकार (5 प्रकार के शब्द) वृत्ति के 
आधारपर त्रिबिध रीतियां, वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष व 
चित्रालकार का निरूपण, बैदर्भी, पाचाली, लाटी व गौडी 
रीतियो का वर्णन, काव्य में प्रयुक्त 6 भाषाएं, प्राकृत, संस्कृत, 
मागध, पैशाजी शौरसेनी व अपभ्रश। अनुप्रास की 5 वृत्तियाँ- 
मधुर, ललिता, प्रौढ, पुरुषा व भद्रा का विधेचन। तृतीय 
अध्याय में यमक का विवेचन 58 श्लोको में किया गया है। 
चतुर्थ व पचम अध्याय में क्रमश श्लेष और चित्रालंकार का 
वर्णन है। षष्ठ अध्याय में दोषनिरूपण है। सप्तम अध्याय में 
अर्थ का लक्षण, वाचक शब्द के भेद व 23 अर्धालंकारों 
का बिवेचन है। विवेचित अलंकारों के नाम इस प्रकार हैं 
सहोक्ति, समुच्चय, जाति, यथासख्य, भाव, पर्याय, विषम, 
अनुमांन, दीपक, परिकर, परिवृत्ति, परिसंख्या, हेतु कारणमाला, 
व्यतिरिक, अन्योन्य, उत्तर, सार, सूक्ष्म, लेश, अवसर, 'मीलित 
व एकावली। अष्टम अध्याय में औपम्यमूलंक उपमा, उठ्ेक्षा, 
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रूफक, अपडूृति, समासोक्ति, संशय, सम, उत्तर, अन्योक्ति, 
प्रतीप, अर्थातरन्‍्यास, उभयन्यास, भ्रातिमानू, आक्षेप, प्रत्यनीक, 
दुष्टान्त, पूर्व, सहोक्ति, समुच्वय, साम्य व स्मरण इन 2 
अलेकारों का विवेत्न है। नवम अध्याय में अतिशयगत 2 
अलकारों का वर्णन है। अलकारों के नाम हैं- पूर्ब, विशेष, 
उद्येक्षा, विभाव, तदगुण, अधिक, विशेष, विषम, असंगति, 
पिहित, व्याघात व अहेतु। दशम अध्याय में अर्थश्लेष का 
विस्तृत वर्णन है तथा उसके 0 भेद वर्णित हैं जो इस प्रकार 
हैं... अविशेषश्लेष, विरोधश्लेष, अधिकश्लेष, वक्रश्लेष, 
व्याजश्लेष, उक्तिश्लेष, असभवश्लेष, अवयवश्लेष, तत्त्वश्लेष, 
ब विरोधाभासश्लेष। एकादश अध्याय में अर्थदोष वर्णित हैं। 
अपहेतु, अप्रतीत, निरागम, असबद्ध, ग्राम्य इत्यादि! द्वादश 
अध्याय में काव्य-प्रयोजन, रस, नायक-नायिका -भेद, नायक 
के 4 प्रकार तथा अगम्य नारियों का विवेचन है। त्रयोदश 
अध्याय में संयोग श्रुगार, देशकालानुसार नायिका की विभिन्न 
चेष्टांं, नवोढ़ा का स्वरूप व नायक की शिक्षा वर्णित है। 
चतुर्दश अध्याय में विप्रलभ श्रुगार के प्रकार, मदन की ॥0 
दशाएं, अनुगग, मान, प्रवास करुण, श्रुगागभास व रीतिप्रयोग 
के नियम वर्णित हैं। पचदश अध्याय में वीर, करुण, बीभत्स, 
भयानक, अदभुत, हास्य, रौद्र, शात व प्रेयान तथा रीतिनियम 
वर्णित हैं। षोडश अध्याय में वर्णित विषयों की सूची इस 
प्रकार है- चतुवर्गफलदायक काव्य की उपयोगिता, प्रबंधकाव्य 
के भेद, महाकाव्य, महाकथा, आख्यायिका, लघुकाव्य तथा 
कतिपय निषिद्ध प्रसग 


प्रस्तुत ग्रथ की एकमात्र टीका नमिसाधु की प्राप्त होती 
है। वललभदेष और आशाधर की टीकाए उपलब्ध नहीं हैं। 
सप्रति इसकी दो हिन्दी व्याख्याए उपलब्ध हैं ) डॉ सत्यदेव 
चौधरी कृत 2) रामदेव शुक्ल कृत। 
काव्यालकार-सास्संग्रह- ले उदभट , जो काश्मीरनरेश 
जयापीड के सभापडित थे। समय ई 8-9 शती। अलकार 
विषयक इस ग्रथ में 6 वर्ग, 79 कारिकाएं एबं 44 अलकारों 
का विवेचन है। इसमें उद्भट ने अपने “कुमारसभव'” नामक 
काव्य अथ के 00 श्लोक उदाहरण स्वरूप उपस्थित किये 
हैं। उद्भट के अलकार निरूपण पर भामह का अत्यधिक 
प्रभाव है। उन्होंने अनेक अलकारों के लक्षण भामह से ही 
ग्रहण किये हैं। उद्भट, भामह की भाति अलकारबादी आचार्य 
हैं। इन्होंने भामह द्वारा विवेचित 39 अलकारों में से यमक, 
उद्लेक्षावयव॒ एवं उपमारूपक को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने 
पुनरुक्ततददाभास, सकर, काव्यलिंग ब दृष्टात इन 4 नवीन 
अलकारों की उद्भावना की है। प्रस्तुत ग्रेथ में रूपक के 
तीन प्रकार तथा अनुप्रास के 4 भेद बताये गये हैं, जब कि 
भामह ने रूपक व अमुप्रास्त के 2-2 भेद किये थे। हसी 
प्रकार अथ में परुषा, आम्या एवं उपनागरिका वृत्तियों का वर्णन 
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किया गया। भामह ने इनका उल्लेख नहीं किया। प्रस्तुत अंथ 
में विवेचित 4 अलेकारों के 6 वर्ग किये गये हैं। श्लेषालंकार 
के संबध में इसमें नवीन व्यवस्था यह दी है कि जहां श्लेष 
अन्य अलंकारों के साथ होगा, वहा उसकी ही प्रधानता होगी। 
इस ग्रंथ पर दो टीकाए हैं- ) प्रतिहारेंद्गज कृत लघुबिवृत्त 
या लघुबृत्ति 2) राजानक तिलक कृत उद्भटविवेक। 
काव्यालइकारसंग्रह - ले मुडुम्बी वेडकटराम नरसिंहाचार्य । 
काव्यालंकार-सूत्रवृत्ति - ले आचार्य वामन। इस ग्रंथ का 
विभाजन 5 अधिकरणों के अतर्गत 2 अध्यायों में हुआ है 
जिनके नाम हैं- शरीर, दोषदर्शन, गुणविवेत्रन, आलकारिक व 
प्रायोगिक । सपूर्ण अंथ में सूत्रसख्या 39 है। इस पर ग्रंथकार 
बामन ने स्वय वृत्ति की भी रचना की है। साहित्य शास्त्र का 
यह सूत्रबद्ध प्रथम ग्रथ है। प्रस्तुत ग्रथ के प्रथम अधिकरण 
के विषष काव्य-लक्षण, काव्य व अलकार, काव्य के 
प्रयोजन (प्रथम अध्याय में) काव्य के अधिकारी, कवियों के 
दो प्रकार, कवि व भाजक का सर्बंध। (रीति को काव्य की 
आत्मा कहा गया है।) रीतिसंप्रदाय का यह प्रवर्तक अथ है। 
रीति के तीन प्रकार - बैदर्भी, गौडी व पाचाली। रीति -विवेचन 
(द्वितीय अध्याय) काव्य के अगं, काव्य के भेद- गद्य व 
पद्य। गद्य काव्य के तीन प्रकार। पद्च काव्य के भेद प्रबंध 
ब मुक्तक। आख्यायिका के तीन प्रकार। तृतीय अध्याय । 
द्वितीय अधिकरण में दो अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में दोष 
की परिभाषा, 5 प्रकार के पद दोष, 5 प्रकार के पदार्थदोष, 
3 प्रकार के वाक्यदोष, विसंधि-दोष के 3 प्रकार व 7 प्रकार 
के वाक्यार्थदोषों का विवेचन है। द्वितीय अध्याय में गुण व 
अलकार का पार्थक्य तथा 0 प्रकार के शब्दगुण वर्णित हैं। 
चतुर्थ अधिकरण में मुख्यत अलकार्ें का वर्णन है। इसमें 
3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में शब्दालंकार - यमक व 
अनुप्रास का निरूपण एवं द्वितीय अध्याय में उपमा विचार 
है। तृतीय अध्याय में प्रतिबस्तृपमा, समासोक्ति, अप्रस्तुतप्रशंसा, 
अपहृति, श्लेष, वक्रोक्ति, उत्प्रेशा, अतिशयोक्ति, संदेह, विरेध, 
विभावना, अनन्वय, उपमेयोपमा, परिवृत्ति, व्यर्थ, दीपक, निदर्शना, 
तुल्ययोगिता, आक्षेप, सहोक्ति, समाहित, संसृष्टि, उपमारूपक 
एवं उठ्मेक्षाबयव नामक अलंकारों का शब्दशुद्धि व बैयाकरणिक 
प्रयोग पर विचार किया गया है। इस प्रकरण का सबंध 
काव्यशासत्र से न होकर व्याकरण से है। इस ग्रंथ पर गोफेन्दर 
तिम्म भूपाल (त्रिपुरहर) की कामधेनु टीका के अतिरिक्त सहदेव 
और महेश्वर कृत टीकाएं भी उपलब्ध हैं। हिन्दी में आचार्य 
व्श्िश्वर ने भाष्य लिखा है। 

का्यालोक - सन 960 में कायमर्गन (उत्तरप्रदेश) से 
डॉ हरिदत पालीवाल के सम्पादकत्व में इस पत्रिका का 
प्रकाश हुआ। 

काब्येतिहाससंजह - जरनादन बालाजी मोडक के सम्पादकत्व 


में सन 878 से य॒णे में संस्कृत-मराठी में इस मासिक पत्रिका 
का प्रकाशन होता था। 

काय्वेजयुप्रकाश - ले. सामराज दीक्षित। मथुरा के निवासी। 
ई, १7 वीं शती। 


काव्योपोद्थात + ले मुडुम्बी नरसिंहाचार्य । विषय- काव्यशाखर । 
काशकृत्स्त धातुपाठ -(शब्दकलाप) पुणे के डेकन कॉलेज 
द्वारा यह ग्रथ चन्नचीर कृत कन्नड टीका सहित कन्नड लिपि 
में प्रकाशित हुआ। इसका रोमन लिपि में भी एक संस्करण 
प्रकाशित हुआ है। इस धातुपाठ और कन्नड टीका में लगभग 
37 काशकृत्स्न सूत्र उपलब्ध हो जाने से व्याकरण शाख्त्र 
के पूर्व इतिहास पर नया प्रकाश पड़ा है। काशकृत्स्न धातुपाठ 
के मुखपृष्ठ पर “काशकृत्स्न शब्दकलाप धातुपाठ” नाम निर्दिष्ट 
होते से “शब्दकलाप” यह काशकृत्लीय घातुपाठ का नार्मांतर 
माना जाता है। इस धातुपाठ में 9 ही गण हैं। जुहोत्यादि 
(तृतीय) गण का अदादि (द्वितीय) गण में अन्तर्भाव किया 
है। प्राय इस कारण “नवगणी धातुपाठ” यह वाक्मचार रूढ़ 
हुआ होगा। इस धातुपाठ के प्रत्येक गण में परस्मैपदी, 
आत्मनेपदी और उभयपदी इस क्रम से धातुओ का संकलन 
है। पाणिनीय धातुपाठ में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस धातुपाठ 
के भ्वादि (प्रथम) गण में पाणिनीय धातुपाठ से 450 धातुए 
अधिक हैं। इस की लगभग 800 घातुए पाणिनीय धातुपाठ 
से उपलब्ध नहीं होती और पाणिनीय धातुपाठ की भी बहुत 
सी धातुए काशकृत्स्न धातुपाठ में उपलब्ध नहीं होती। पाणिनि 
द्वारा अपठित परतु लोकिक एवं वैदिक भाषा में उपलब्ध ऐसी 
बहुत सी धातुए इस मे उपलब्ध होती हैं। 
काशकृत्स्रधातुब्याख्यानम्‌ - चन्नवीर ने कन्नड भाषा में 
धातुपाठ की टीका लिखी थी। इस टीका का युधिष्ठिर मीमासक 
द्वार अनुवाद प्रस्तुत नाम से प्रकाशित हुआ है। 
काशिकावृत्ति - ले जयादित्य और वामन। व्याकरण विषयक 
एक प्राचीन कृति। पाणिनीय अष्टाध्यायी के आठ अध्यायों में 
प्रथम पाच की वृत्ति जयादित्यकृत तथा शेष तीन की वामनकृत 
है। प्रथम दोनो ने स्वतत्रतया पूर्ण अष्टाध्यायी पर वृत्ति रचना 
की थी, परेतु आगे चलकर ये दोनो सम्मिलित हो गईं। यह 
सयोग किसने और क्यों किया यह ज्ञात नहीं है। रचना का 
स्थान काशी होने से वृत्ति नाम काशिका रखा हो। जयादित्य 
की अपेक्षा बामन की लेखनशैली अधिक प्रौढ है। यह ग्रथ 
विशेष महत्त्वपूर्ण होने का कारण ॥) गणपाठ का यथास्थात 
सप्निवेश 2) अष्टाध्यायी के प्राचीन ओर विलुप्त वृत्तिकारों के 
मत इसमें उद्घुत हैं। ये मत अन्यत्र अप्राप्य है। 3) अनेक 
सूझओें की बृति, प्राचीन वुत्तियों के आधार पर होने से प्राचीन 
मतों का ज्ञान होता है। 4) अनेक उदाहरण और प्रत्युदाहरण 
प्राचीन वृत्तियों के अनुसार हैं। प्रायीन क्राशिका का रूप अमेक 
अशुद्धियों से व्याप्स है। कमन - जयादित्य कृत काशिका सर 


टौकाएं अनेक विद्वानों ने लिखी हैं। उनमें कई अप्राप्य हैं। 
बहुतों के नाम भी ज्ञात नहीं हैं। 

काशिकातिलक-चम्पू - ले- नीलकण्ठ। पिता- रामभट्ट । 
विषय- प्रवास के माध्यम से शैब क्षेत्रों का वर्णन। 
काशिकाविवरण-पजिक्रा - ले जिनेद्युद्धि। ई. 8 वीं 
शर्ती | पाणिनीय परपरा का यह ग्रथ “न्यास” नाम से जिख्यात है । 
काशी-कुतृहलम्‌ - ले. रामानन्द। ई १7 वीं शती। 
काशीतिहास - ले भाऊ शास्त्री वझे। आप विद्वान अरवचनकार 
थे। ई 20 वीं शती। वेदकाल से स्वातंत्र्य प्राप्ति तक का 
उत्तर प्रदेश का वैशिष्टय पूर्ण संक्षिप्त इतिहास इस ग्रंथ में 
समाविष्ट है। बल्ले शास्री का निवास दीर्घकाल तक नागपुर में रहा । 
काशीघ्रकाश - ले नदपडित। ई १6 वीं शती। 


काशीमरणमुक्तिविश्रेक्त - ले नारायण भट्ट । पिता- रामेश्वरभट्ट । 
ई १6 वीं शती। 
काशीविद्यासुधानिधि - इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन ॥ 
जून, 866 से प्रारम्भ हुआ तथा यह सन १९१७ तक 
लगातार प्रकाशित होती रही। इसका दूसरां नाम “'पण्डित' 
था। प्रकाशन स्थल राजकीय संस्कृत विद्यालय वाराणसी था। 
अप्रकाशित और अप्रापष्य पुस्तकों का प्रकाशन इसका प्रमुख 
उद्देश्य था। कुछ पाश्चात्य सस्कृत ग्रंथों के अनुबाद यथा बर्कले 
के “प्रिंसिपल्स ऑफ झ्ुमन नॉलेज” ग्रथ का अनुवाद, “ज्ञान 
-सिद्धान्त चद्धिका” नाम से तथा लॉक के एसेज कस्सर्निंग 
ह्युमन अच्डरस्टेन्डिंग” ग्रथ का अनुवाद “मानवीय-ज्ञान-विषयक 
शासत्र नाम से इसमें प्रकाशित किया गया। 

लगभग 50 वर्षों के कालखण्ड में इस मासिक पत्रिका 
में रामायण, साहित्य-दर्पण, मेघदूत आदि अनेक सस्कृत ग्रेथो 
के अग्रेजी अनुवाद, सम्कृत का प्रथम निबन्ध बापुदेव शास्त्री 
का “मानमन्दिरादिवेधालयवर्णन”' के अतिरिक्त रामभट्ट का 
“गोपाललीला'” काव्य, अमरचन्द्र, कृत “बालभारत'” काव्य 
तथा मथुरादास की “बुषभानुजा” नाटिका भी प्रकाशित हुई। 
पौरस्त्य और पाश्चात्य दोनों दृष्टिकोणों का इसमें समन्वय था । 
काशीशतकम्‌ - ले बाणेश्वर विद्यालंकार | ई 7-8 वीं शत्ती । 
काश्मीर-सन्धान-समुद्यम (नाटक) - ले नीर्पाजे भीमभट्ट । 
जन्म 3903। “अमृतबाणी” ॥952-53 के अँक -१2 में 
तथा पुस्तक रूप में प्रकाशित। आठ दृश्यों में विभाजित। 
नान्‍दी नहीं। एकोक्तियों का प्रयोग अधिक मात्रा में है। 
कथासार - श्यामा प्रसाद मुखर्जी काश्मीर विभाजन के विरेधी 
हैं। विश्व राष्ट्संघ की ओर से ग्राहम काश्मीर समस्या सुलझाने 
आते हैं। नेहरू अहिंसा के पक्षघर हैं। नेहरू तथा शेख 
अब्दुल्ला से ब्रार्तालाप करने पर ग्राहम निष्कर्ष निकालते हैं 
कि काश्मीर भारत के साथ सम्बन्ध रखना चाहता है। 
श्यामाप्रसाद समझते हैं कि शेख अब्दुल्ला भारत को धोखा 
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देंगे। अन्त में निर्णय होता है कि स्वतत्र ध्वज मिलेंगा, और 
भारतीय ध्वज का भी काश्मीर आदर करेगा, तथा कर्णसिह 
राज्यपाल होंगे। स्वसमकालीन राजनैतिक घटना रगमच पर 
लाने में लेखक की जागरूकता व्यक्त होती है। 
काश्यपपरिबर्त-टीका - लेखक- स्थिरमति। ई 4 थी शती। 
बौद्धाचार्थ / विषय- काश्यप (बुद्धविशेष) का उदात्त चरित्र 
तथा उसके सिद्धान्त का निरूपण। तिब्बती तथा चीनी रूपान्तर 
उपलब्ध है। 

काश्यपशिल्पम्‌ - शिल्पशासत्र की 8 सहिताए विदित है। 
उनमें काश्यप-शिल्पसहिता प्राचीनतम है । इसका सपादन रावबहादूर 
कुष्णाजी बामन बे (नासिक निवासी) ने किया। प्रकाशन 
पुणे के आनदाश्रम सस्कृत ग्रथावली ने किया। ई १9 वी 
शती। इस ग्रथ में 88 अध्याय हैं। कु स्टेला क्रमेरिश, लाश 
हेन्‍्स और अन्नमले बिश्व-विद्यालय के डॉ काह्मण इन तीन 
पढ़ितो ने काश्यप शिल्प सहिता के आधार पर ग्रथ लेखन किया है । 


काश्यपसंहिता - आयुर्वेद का एक प्राचीन ग्रथ रचियता 
(अथवा उपदेष्टा) मारीच काश्यप। यह ग्रथ खडित रूप म॑ 
प्राप्त हुआ, जिसे नेपाल के राजगुरु प हेमराज ने प्रकाशित 
किया है। यादवजी विक्रमजी आचार्य इसके सपादक हैं। 
उपलब्ध “काश्यपसहिता” में चिकित्सास्थान, कल्पस्थान व 
खिलस्थान हैं। इसमें अनेक विषय चरक सहिता से लिये गए 
हैं, विशेषता आयुर्वेद के अग, उनकी अध्ययनविधि, प्राथमिक 
तत्र का स्वरूप आदि। इस सहिता में पुत्र जन्म के समय 
होने वाली छठी की पूजा का महत्त्व दर्शाया गया है। दातो 
क्रे नाम व उनकी उत्पत्ति आदि का विस्तृत विवरण, पक्वरोग, 
(सर्किट) व कटु-तैल-कल्प का वर्णन, इस सहिता की अपनी 
विशेषताएं है। इसके अध्यायो के नाम “चरकसहिता” के ही 
आधार पर भ्राप्त होते है। इसमे नाना प्रकार के धूपो ब उनके 
उपयोगो का महत्त्व बतलाया गया है। सत्यपाल विद्यालकार 
ने इसका हिन्दी अनुवाद किया है। 


किरणतन्त्रम्‌ू - श्लोक- 2700। रचनाकाल ई ॥0 वीं शती। 
त्रिपरेधर-गरुड सवादरूप यह महातन्त्र 64 पटलो मे पूर्ण है। 
पटलो के विषय- पशु आहार-विहार, शिव-शक्ति-दीक्षामन्त्, 
शिव और शक्ति, ज्ञानभेद, मन्ह्नोद्धार, लिड्गार्चन अग्निकार्यविधि, 
गृहलक्षण, अष्टयाग, अशभेद, पवित्रारोहण-विधि, गुरुपरीक्षा, 
ब्रतेशरयाग, शुद्धि, और अशुद्धि, पच्रमहापातक, प्रायश्चित्त-विधि, 
भोजन, आसनविधि, नित्यहानि पर प्रायश्वित्त, साधन विधान, 
पचब्रह्मोद्धार, लिड्गाद्धार, मातृकायाग इत्यादि। 

किरणागम - श्रीकण्ठी के मतानुसार यह अष्टदश रुद्रागमो 
में अन्यतम है। 

किरणागमवृत्ति - ले अघोर शिवाचार्य। यह तत्रग्रथ शतरत्र 
मग्रह तथा तनन्‍्त्रालोक में अन्तर्भूत है। 
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किरणावली - ले डॉ राम-किशोर मिश्र। मेरठ (उप्र) में 
प्राध्यापक | प्रकाशन- 984 में। ॥8 किरणों में अन्योक्तिशतक, 
किशोरगीत, बालगीत, प्रेमनीत, शोकगीत, गद्यगीत, इत्यादि 
विविध विषयों पर काव्यरचना। भारत सरकार के अनुदान से 
प्रकाशित | डॉ मिश्र की अन्य 4 सस्कृत रचनाए प्रकाशित हुई हैं। 
किरणावत्यी - ले उदयनाचार्य। ई १0 थीं शती (उत्तरार्ध) 
न्यावशासत्र का प्रसिद्ध अथ। 

किरणावलीघ्रकाशदीधिति' - ले रघुनाथ शिरोमणी। 
किरणावलीप्रकाशरहस्पम्‌ - ले मथुरानाथ तर्कवागीश | 
किरणावलीघप्रकाशविवृत्ति परीक्षा - ले रुद्र न्यायवाचस्पति 
किरातचम्पू - ले नारायण भट्टपाद। 

किरातार्जुन-गद्यकथा - ले दोराईस्वामी अय्यगार। आयुर्वेद 
भूषण उपाधि से सम्मानित | 


किरातार्जुनीयम्‌ - महाकवि-भारवि-रचित प्रख्यात महाकाव्य | 
इसका कथानक “महाभारत” पर आधारित है। इन्द्र व शिव 
को प्रसन्न करने के लिये की गई अर्जुन की तपस्या ही इस 
महाकाव्य का वर्ण्य विषय है जिसे कबि ने ॥8 सर्गो में 
विस्तार से लिखा है। 

सस्कृत साहित्य के पच महाकाव्यों में किरातार्जुनीय की 
गणना होती है। इसकी कथा का प्रारभ द्यूतक्रीडा मे हारे हुए 
पाडवो के द्वैत॒वन में निवास काल से हुआ है। युधिष्ठिर द्वारा 
नियुक्त किया गया बनेचर (गुप्तचर) उनसे आकर दुर्योधन 
की सुदर शामन-व्यवस्था व रीति-नीति की प्रशसा करता है। 
शत्रु की प्रशसा सुनकर द्रौपदी का क्रोध उबल पड़ता है। 
वह युधिष्ठटिर को कोसती हुई उन्हे युद्ध के लिये प्रेरित करती 
है। द्वितीय सर्ग में द्रोपदी की बातें सुनकर उनके समर्थनार्थ 
भीम कहते हैं कि पराक्रमी पुरुषो को ही समृद्धिया प्राप्त होती 
है। युधिष्ठरर उनके विचार का प्रतिवाद करते है। सर्ग के अत 
में व्यास का आगमन होता है। तृतीय सर्ग में युधिष्ठिर व 
महर्षि व्यास के वार्तक्रम में अर्जुन को शिव की आराधना 
कर पाशुपताश्न प्राप्त करनें का आदेश होता है। व्यासजी 
अर्जुन को योगविधि बतला कर अतर्धान हो जाते हैं और 
उनके साथ अर्जुन व यक्ष प्रस्थान करते हैं। जतुर्थ सर्ग में 
इद्रकील पर्वत पर अर्जुन व यक्ष का प्रस्थान एवं शरद्‌ ऋतु 
का वर्णन। पचम सर्ग मे हिमालय का वर्णन व यक्ष द्वारा 
अर्जुन को इद्रियो पर सयम करने का उपदेश। सर्ग 6 में 
अर्जुन सयतेंद्रिय होकर घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। 
उनके ब्रत में बिश्च उपस्थित करने हेतु इन्द्र द्वारा अप्सरायें 
भेजी जाती हैं। सर्ग 7 में गधरवों ब अप्सराओं द्वारा अर्जुन 
की तपस्था में बिल्ल करने का प्रयास। वनबिहार व पृष्पचयन 
का बर्णन। सर्ग 8 में अप्सतओं की जलक्रीडा का कामोद्दीपक 
वर्णन। सर्म 9 में संध्या, चद्रोदय, मान, मान-भंग ब दूती-प्रेषण 


का मोहक वर्णन। सर्ग 0 में अप्सताओं की असफलता व 
प्रयाण। सर्म ॥] में अर्जुन की सफलता देखकर इन्द्र मुनि 
का बैश धारण कर 'आते हैं और उनकी तपस्या की प्रशंसा 
करते हैं। वे अर्जुन से तपस्या का कारण पूछते हैं और शिव 
की आशधना का आदेश देकर अतर्धान हो जाते हैं। सर्ग 
32 में अर्जुन प्रसन्न्चितत होकर शिव की आराधना में लीन 
हो जाते है। तपस्वी लोग उनकी साधना से व्याकुल होकर, 
शिवजी के पास जाकर उनके बारे में बतलाते हैं। शिव उन्हे 
विष्णु का अंशाबतार बतलाते हैं। अर्जुन को देवताओ का 
कार्य साधक जानकर, मूक नामक दानव शूकर का रूप धारण 
कर उन्हें मारने के लिये आता है। पर किगत वेशधारी शिव 
व उनके गण उनकी रक्षा करते है। सर्ग 3 मे एक वराह 
अर्जुन के पास आता है। उसे लक्ष्य कर शिव व अर्जुन 
दोनो बाण मारते हैं। शिव का किरात-वेशधारी अनुचर आकर 
कहता है कि शूकर उसके बाण से मर है, अर्जुन के बाण 
से नहीं। सर्ग 4-5 में अर्जुन व किरात वेशधारी शिवजी 
के घनघोर युद्ध का वर्णन। सर्ग 46-7 मे शिव को देखकर 
अर्जुन के मन में तरह तरह का सदेह उठना ब दोनों का 
मल्लयुद्ध। सर्ग 8 में अर्जुन क युद्ध-कौशल्य से शिवजी 
प्रसन्न होते हैं व अपना वास्तविक रूप प्रकट कर देते हैं। 
अर्जुन उनकी प्रार्थना करते है तथा शिवजी अर्जुन को पाशुपताख 
प्रदान करते हैं। मनोरथ पूर्ण हो जाने पर अर्जुन अपने भाइयों 
के पास लौट जाते है। 

प्रस्तुत “किरतार्जुनीयम'' महाकाध्य का प्रारभ “श्री” शब्द 
से होता है, और प्रत्येक के अत में “लक्ष्मी” शब्द प्रयुक्त 
है, अत इसे लक्ष्मीपदाक कहते है। कबि ने एक अल्प 
कथावस्तु को इसमें महाक्राव्य का रूप दिया है। प्रस्तुत 
महाकाव्य के नायक अर्जुन धीरोदात्त है, ओर प्रधान रस वीर 
है। अप्सगओ का विहार श्रुगार रसमय है, जो अग रूप में 
प्रस्तुत किया गया है। महाकाव्यो को परिभाषा के अनुसार 
इसमे सध्या, सूर्य, रजनी आदि का वर्णन है, और वस्तु-व्यजना 
के रूप में क्रीड, सुर आदि का समावेश किया गया है। 
“क्रियतार्जुनीयम'' में कई स्थानों पर क्लिप्टता आने के कारण 
उसे ठीक समझने में विद्वानों की भी कष्ट होते है। टीकाकार 
प्रल्लिनाथ ने सभवत इसी कारण भारवि कबि की वाणी को 
कठोर कबच परतु मधुर स्वाद वाले नारियल (नास्किल फल) 
की उपमा दी है। 


किरातार्जुनीयम्‌ के टीकाकार- ॥) मल्लिनाथ। 2) 
विद्यामाधव। 3) मंगल। 4) देवराजभट्ट | 5) रोमचनद्र | 6) 
क्षितिपाल मलल्‍ल। 7) प्रकाशवर्ष | 8) कृष्णकति | 9) चित्रभानु। 
40) एकनाथ। ) जिनराज। 32) हरिकान्त। 3) भरतसेन। 
' १4) भगीरथ भिश्र। 5) पेद्ाभड। 76) अल्लादि नरहारें। 
१7) हरिदास। 8) काशीमांथ। १9) धर्मविजयगणि। 20) 


राजकृष्ड। 27) गदासिह। 22) दामोदर मिश्र। 23) मनोहर 
शर्मा। 24) माधव। 25) लोकामन्द। 26) बकीदाम। 27) 
बिजयराम (या विजयसुन्दर) 28) शब्दार्थदीपिका- ले अज्ञात। 
29) अ्रसन्नसाहित्यचन्द्रिका ले अज्ञात। 30) नृंसिह। 3१) 
रविकीर्ति। 32) श्रीरगदेष। 33) श्रीकण्ठ | 34) बल्लभदेव । 
35) जीवानन्द विद्यासागर। 36) कनकलाल शर्मा 37) 
गगाधर मिश्र | 

किराताजुनीय-व्यायोग- ) ले रामवर्मा। संक्षिप्त कथा- 
अख्नो की प्राप्ति हेतु शिव को प्रमन्न करने के लिए अर्जुन 
हिमालय पर तपस्या करता है। अप्सराण उसमें विन्न डालने 
का प्रयास करती है। किन्तु इसमें वे असफल ही रहती हैं। 
किगत-वेशधारी शित्ष और अर्जुन का एक वराह पर एक हीं 
साथ बाण लगता है। वे दोनों उसे अपना शिकार मानते हैं। 
इस बात पर से उन दोनो में युद्ध होता है। शिव दुर्योधन 
का रूप धारण कर अर्जुन के क्रोध को उद्दीप्त करते है। 
अन्त में शिव अपने स्वरूप को प्रकट कर अर्जुन को पाशुपत 
अम्र देते हैं। 

2) ले ताम्पुरनू। केरलबासी। ई- ॥9 वी शती। 
कीचकवध्म्‌ - ले नितीन बर्मा। ई 20 वीं शती। सर्ग 
सख्या पाच। चित्रकाव्य। सन 928 में डाका से एसके डे 
द्वारा प्रकाशित | सर्वानन्‍्द तथा जनार्दत द्वारा लिखित टीकाए प्राप्य । 
कौदृश संस्कृतम्‌ (निश्रध) - ले आचार्य श्यामकुमार। ५ 
अध्याय । विषय- संम्कृत की सच्च स्थिति का वर्णन। 
कौरदूतम्‌ - ल॑ समगोपाल | ई 8 वीं शती । बगाल के निवासी | 
कीरसन्देश - ले श्रीग लक्ष्मीकान्त अय्या। प्राध्यापक, 
निजाम कॉलेज, हैद्राबाद। 
कीर्तिकौमुदी - ले सोमेश्वर दत्ता। ई ॥3 वीं शती। 
कुंकुमविकास - ले शिवभट्ट। पदमजगी पर टीका। 
कुंडभास्कर - ले शकर भट्ट । ई 7 जी शती। विषय- 
धर्मशाख्र । 
कुण्डलिनीहोम-प्रकरणम्‌ - इसमें शक्ति देवी की पूजा में 
आध्यात्मिक होम का प्रतिपादन किया गया है। होम-क्रम यों 
लिखा है- प्रकृति, अहकार, बुद्धि, मन, श्रोत्रादि ज्ञार्नेंद्रिय, 
हस्तादि कर्मेन्द्रिय, शब्दांदि मुण, आकाशादि महाभूत, उनसे 
युक्त आत्मतत्त मे आणव मल स्थूल देह को शोधित कर, 
अखण्ड एकरस आनन्ददायक कुलरूपी बर सुधात्मा में हवन 
कर, फिर धर्म और अधर्मरूपी हवि से दीप्त आत्मा रूपी 
अग्नि में मनरूपी खुबा से इन्द्रिय वृत्तियों का हब्नन करें इत्यादि । 
कुंडार्क - ले, शकरभट्ट ।ई १7 वीं शती | विषय- धर्मशासतर । 
कुंडिकोपनिषद - सामवेदीय उपनिषद्‌। कुल 28 श्लोक। 
विषय- संन्यासत्रत का जिवेखचन। संन्यास व्रतों के पालन से 


जीवनन्मुक्ति की आन॑ंदानुभूति की चर्चा। 
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कुन्दपाला (नाटक)- ले दिडनाग (सम्पादक रामकृष्ण के 
मतानुसार) । नवीन शोध के अनुसार लेखक धीरनाग। ई 5 
वीं शती। विषय- राज्याभिषेक के उपरात रामचरित्र। संक्षिप्त 
कथा - उुन्दमाला नाटक के प्रथम अंक में, लक्ष्मण सीता 
को गंगा के किनारे छोड़ कर जाते हैं। परित्यक्ता एवं कठोरगर्भा 
सीता को वाल्मीकि अपने आश्रम में ले जाते हैं। द्वितीय 
अक में वाल्मीकि-आश्रम के समस्त ऋषि नैमिषारण्य में राम 
के अश्वमेघ यज्ञ में भाग लेने के लिये जाते हैं। तृतीय अक 
में शम और लक्ष्मण नैमिषारण्य में जाते है। भागीरथी में 
तैरती हुई कुन्दमाला के गध के कारण सीता के समीप होने 
का अनुमान राम लगाते हैं। चतुर्थ अक में सीता और राम 
का सवाद है। पचम अक में राम को लब और कुश रामायण 
का सस्वर गान सुनाते है। राम, प्रेम से उन्हें अपने सिहासन 
पर बिठाते हैं और उन दोनो को अपनी ही सतान मानते हैं। 
चष्ठ अक में लब-कुश सम को शमायण की कथा सीत्ता 
निर्वासन से सुनाते हैं। बाद मे वाल्मीकि के शिष्य कण्व, 
शाम को लब-कुश के वास्तविक स्वरूप का परिचय देते हैं। 
मीता के द्वारा अपनी शुद्धि प्रमाणित कर देने पर राम-सीता 
को स्वीकार कर राज्यकारभार कुश को सौंप देते हैं। कुन्दमाला 
नाटक में कुल दश अर्थोपक्षेपक हैं। इनमे 3 प्रवेशक 6 
चूलिकाए और ॥ अकास्य है। 

कुन्दमाला ( नाटक) - ले उपेन्द्रनाथ सेन। 

कुक्कुटकल्प - श्लोक 200०। इसमे वशीकरण, विद्वेषण 
उच्चाटन, स्तभन, मोहन, ताडन, ज्यरबन्धन, जलस्तभन, सेनास्तभन 
आदि विविध तान्त्रिक कर्मों की सिद्धि के लिए मन्त्र-जप 
आदि उपाय बतलाए हैं। 


कुक्षिम्भर-भैक्षवम्‌ (प्रहसन) - ले प्रधान वेड्कप्प। ई 
१8 वीं शती। श्रीगमपुर के निवासी। इस प्रहसन में पात्रों के 
नाम हास्यकारी एवं कथानक अश्लील सा है। कथासार - 
नायक कुक्षिग्भर बौद्धाचार्य, भ्रशचारी तथा ढोगी है। कामकलिका 
बाग़गना को देखकर यह कामपीडित होता है। वह शिष्य 
बद्रदन्त से कहता है कि कामकलिका से मिला दो। कुक्षिम्भर 
की रखैल कुर्करी को यह वृत्त ज्ञात होता है। कुर्करी का 
परिचारक पिचण्डिल वक्रदन्त से कहता है कि एक हृण 
“किलकिल - हुकटक'' कामकलिका का प्रेमी है जो गुरु के 
नाक कान कटवा लेगा। कुक्षिम्भर बुद्धायतन बन की ओर 
निकलता है। मार्ग में उसकी कई प्रेमिकाए मिलती है। आगे 
चलकर उसे जगम तथा कापालिक मिलते है। कापालिक 
कुक्षिम्भ की बलि चढाने की सोचता है। वहां से वह जैसे 
तैसे बच निकलता है। आगे उसे जैन क्षपणक मिलता है जो 
अमर्ष का उपदेश देता है। नायक का शिष्य भल्लूक उस 
पर दण्डप्रहार करके कहता है कि अब इसी प्रकार योगी, 
चार्बाकपन्थी, दिगम्बर तथा बैदेशिक विट उसे मिलते हैं और 
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सभी पन्‍्थों की पोल खुलती जाती है। 

जब वह बुद्धायतन पहुचता है कुर्करी 
कामकालिका के हुण प्रेमी का और उसके भृत्य 
का रूप धारण कर आते है। पिर्चाण्डल नायक के शिष्यों 
को पीटता है। इसी समय वास्तविक हूण और उसका भृत्य 
उपस्थित होता है। हण कुर्की को दण्डित कर उस पर 
बलात्कार करता है ओर भृत्य पिचण्डिल से मैथुन करता है। 
वृक्षिम्भर कुर्करी को छुडाने जाता है, तो भृत्य उसके साथ 
भी मैथुन करता है। फिर दोनों निकल जाते हैं। इतने में 
कामकलिका को लेकर उक्रदन्त आता है। विदूषक कहता है 
कि कुक्षिम्भर मठ की सम्पत्ति कामकलिका पर लुठायेगा। फिर 
वक्रदन्त मठाधिपति बनता है। 
कुचशतकम्‌ - ले अआत्रेय श्रीनिवास । 
कुचेलबृत्त यम्पू- ले नारायण भट्टपाद। विषय- कृष्णसुदामा 
की कथा। 
कुचेलोपाख्यानम्‌ - ले त्रावणकोर के नरेश राजवर्म कुलदेव 
ई १9 वीं शती। विषय- कृष्ण-सुदामा की कथा। 


कुट्दनीमतम्‌ - ले दामोदर गुप्ता। “राजतरगिणी” से तथा 
स्वय इस काव्यग्रथ की पुष्षिका से ज्ञात होता है कि दामोदर 
गुप्त, काश्मीर नरेश जयापीड (779-83) ई के प्रधान 
अमात्य थे। उनकी प्रस्तुत रचना तत्कालीन समाज के एक 
वर्ग विशेष (कुट्टनी अर्थात वृद्ध वेश्या) पर व्यग है। इममें 
लेखक ने अपने समय की एक दुर्बलता को अपनी पैनी दृष्टि 
से देखकर, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उसके सुधार 
व परिष्कार का प्रयास किया है। प्रस्तुत ग्रथ भारतीय वेश्यावृत्ति 
से सबधित है। इसमे एक युवती वेश्या को कृत्रिम ढंग से 
प्रेम का प्रदर्शन करते हुए तथा चाटुकारिता की समस्त कलाओ 
का प्रयोग कर धन कमाने की शिक्षा दी गई है। कवि ने 
बिकराला नामक कुट्टनी के रूप का बडा ही सजीब चित्रण 
किया है प्रस्तुत काव्य में 059 आर्याएं हैं। यत्र-त्त्र श्लेष 
का मनोरम प्रयोग है, और उपमाए नवीन तथा चुभती हुई हैं । 

प्रस्तुत “कृट्टनीमतम्‌' के 2 हिन्दी अनुवाद प्रसिद्ध हैं। ) 
अन्रिदेव बिद्यालकार कृत अनुबाद, काशी से प्रकाशित। 2) 
आचार्य जगन्नाथ पाठक कृत अनुवाद, मित्र - प्रकाशन, 


« अलाहाबाद । 


कुब्जिकातन्त्र - ।) श्लोक - 720। शिव-पार्वती सवादरूप। 
नौ पटलों मे विभक!) विषय- मन्लार्थ का विवरण, मन्लचैतन्य, 
योनिमुद्रा, दिव्य, वीर और पशु भाव, ऐन्द्रआालिक विधि और 
मन्ल-सिद्धि | 

2) श्लोक स- 453। पुष्पिका से ज्ञात होता है कि 
देवी-ईश्वर संबादरूप यह मौलिक तन्‍्त्र 4 पटलों में पूर्ण है। 
विषय- खीदोष-लक्षण, रक्तमातुका-पूजा, नाडीशुद्धि, देवीपुजा, 


डांगुर कुमारपूजा, जयकुमारपूजा, स्रानविधि। पुत्नोत्पत्ति में 
रक्तमातुका, च्लीदेवी, डांगुरकुमार और जयकुमार ये चार बाधक 
होते हैं। अतः सनन्‍्तति के आकाक्षियों को इनकी तृप्ति करनी चाहिये। 
- श्लोक 700। बिषय- भूतशुद्धि, 

कलशपाओऋनिंजन, गश्िषडग, मालिनी, अघोर षडंगदूती, अधोराख, 
एकांक्री परंगविद्या, घोरिकाष्टक, रुद्रखण्ड, मातृखण्ड, 
बिजयपंचक, ओदिसप्तक, गुरुपस्तिपूजा, ब्रह्माण्यादि पूजन, भगवत्ती 
पूजन, वागीश्वरीपूजन, क्रमपूजन, कर्मध्यान, विमलपचक, 
अष्टाविशति कर्म इत्यादि। 
कुब्जिकापूजापद्धतिं- श्लोक- 2500। इसमें शिव शक्ति के 
बहुत से स्तोत्र और कूटाक्षार मत्र प्रतिपादित हैं जिनमें व्यजन 
-शशि के बीच एक ही स्वस्वर्ण रहता है। इसमें 64 योगिनीयों 
के निम्नलिखित नाम यथाक्रम दिये गये हैं - श्रीजया, विजया, 
जयन्ती,अपराजिता,  नन्‍्दा, भद्रा, भीमा, दिंध्ययोगिनी, 
महासिद्धयोगिनी, गणेश्ररी, शाकिनी, कालरात्रि, ऊर्ध्वकेशी, 
निशाकरी, गम्भीर, भूषणी, स्थूलागी, पावकी, कल्लोला, विमला, 
महानन्दा, ज्यालामुखी, विद्या, पक्षिणी, विषभक्षणी, महासिद्धिप्रदा, 
तृष्टिदा, इच्छासिद्धिदा, कुवर्णिका, भासुरा, मीनाक्षी, दीर्घाडूगी, 
कलहप्रिया, त्रिपुरात्तकी, राक्षसी, धीरा, रक्ताक्षी विश्वरूपा, 
भयकरी, फेत्कारी, रौद्री, बेताली, शुष्कागा, नरभोजिनी, बीरभद्रा, 
महाकाली, कराली, विकृतानना, कोटराक्षी, भीमा, भीमभद्ा, 
सुभद्रा, बायुबगा, हयानना, ब्रह्माणी, वैष्णवी, रोद्री, मातडूगी, 
चर्चिकिधरी, ईश्वरी, वाराही, सुबडी तथा अम्बा। योगिनीतत्र की 
नामवली इससे भिन्न है। 
कुब्जिकामत - श्लोक- 2964। कहा जाता है कि एक 
तनन्‍त्र-सम्गरदाय. था जो कुब्जिकामत कुललिकाम्नाय, श्रीमत, 
कादिमत, बिद्यापीठ आदि विविध नामों से अभिहित होता था 
उसी के श्रीमतोत्तर मन्थानभैरव, कुलब्जिकामतोत्तर आदि परिशिष्ट 
हैं। कहते हैं कि मूल ग्रथ कुलालिकाम्नाय 24000 श्लोकों 
का ग्रथ है जो चार विभागों में विभक्त है, जिन्हें बटूक कहा 
जाता है। प्रत्येक षटक में छह हजार श्लोक हैं। यह 
कुब्जिकापत कुलालिकाप्नाय के अन्तर्गत है। इसके कुल 25 
पटलों के विषय हैं- चंद्रद्वीपावतार, कोमारी-अधिकार, मन्थानभेद 
प्रचार, रतिसगम, गबरमालिनी उद्धार में मन्लनिर्णय, बृहत्समयोद्धार, 
जपमुद्रानिर्णय। . मन्‍्त्नोद्धा में षडंग विद्याधिकार, 
स्वच्छन्दशिखाधिकार,.. दक्षिणबट्क-परिज्ञान, . देबीदूतीनिर्णय, 
योगिनीनिर्णय, महानन्दमंचक, पदद्टयंहस-निर्णय, चतुष्क-पदभेद, 
चतुष्कनिर्णय, दीपान्नाय, समस्त-व्यस्तव्यापिनिर्णय, त्रिकाल-उत्क्रान्त 
सम्बन्ध, अहपुजाबिधि, पत्रित्राराहण आदि। 
कुष्जिकामतोत्तरम्‌ - (एक ही नाम के तीन भिन्न गंध हैं) । 

3) यह कुलावलिकाप्नाय के अन्तर्गत है। इसमें 23 पटल 
हैं। विषय-  त्रिकालसंक्रान्तिसंगध,. आनन्दचक्रद्टीपावतार, 
समस्तव्यस्तव्याप्ति आदि । 


2) श्लोक- 929। यह शिव-पार्वती संबादरूप है। इसमें 
स्कन्द की आराधना, उनका परिवार, उनकी साधना, उसका 
क्रम, भण्डप, धारणामन्त्र, उसके अगभूत सन, मन्जोद्धाऋम, 
मुद्रा, दीक्षा अभिषेक-विधि, प्रतिमा लक्षण आदि विषय वर्णित हैं। 

3) (कुमारतन्ल या बालतन्ल) ले -रावण। विषय- बालरोग । 
इसके 2 अध्याय चक्तपाणिदतत के चिकित्सासंग्रह में गद्य के 
रूप में दिये गयें हैं। कलकतासस्करण, सन १872 में 
प्रकाशित। अन्य आयुर्वेद ग्रन्थों में भी इसका प्राय. उल्लेख 
आता है। 
कुमारभागंवीयचम्पू - ले भानुदतत। पिता- गणपति। यह 
ग्रथ १2 उच्छवासों में विभक्त है और इसमें कुणार कार्तिकेय 
के जन्म से लेकर तारकासुर वध तक की घटनाओं का बर्णन 
है। यह चम्पू अभी तक अप्रकाशित है, और इसका विवरण 
इंडिया ऑफिस कैटलाग 4040-408 ।' पृष्ठ 540 पर प्राप्त 
होता है। 
कुमारविजयम्‌ (अपरनाम ब्रह्मानन्द- विजयम्‌) (नाटक) - 
)) ले घनश्याम। ई 700-750। कवि ने यह नाटक 
बीस वर्ष की अवस्था में लिखा। विषय- दक्षयश्ञ में आत्मोत्सर्ग 
करने के पश्चात्‌ दक्षकन्या सती, पार्वती के रूप में जन्म लेती 
है। बहा से लेकर कार्तिकेय के द्वारा तास्कासुर के वध तक 
का कथानक। प्रस्तावना में नटी नहीं। सूत्रधार अविवाहित। 
स्त्री तथा नीच पात्र का सवाद प्राकृत है। एकोक्तियों का 
विशेष प्रयोग, प्रगल्‍्भ चरित्रचित्रण तथा बीच बीच में छायातत्त्त 
का अवलब किया है। उस युग की सामाजिक विषमताओं 
का अड्कन तथा विभिन्न सम्मदायों में धर्म के नाम पर चलने 
वाली चारित्रिक भ्रष्टता का चित्रण भी किया है। 

2) ले गीबणिन्धयज्या। 
कुमारबिजय-चम्पू - ले - भास्कर। पिता- शिवसूर्य । 
कुमारसंभवम्‌ - महाकवि कालिदास कृत प्रख्यात महाकान्य । 
इसके कुल १7 सर्गों में से प्रथम 8 सर्ग ही कालिदास मे 
स्वय रचे हैं। शेष अन्य क्रिसी कबि के हैं। आठवें सर्ग के 
बाद कालिदास ने यह महाकाव्य अधूरा ही क्यों छोड दिया- 
इस विषय में एक दतकथा बतायी जाती है कि आठवे सर्ग 
में कालिदास ने शिव-पार्वती के सभोग का उत्तान वर्णन किया, 
जिससे उन्हें कुष्ठ रोग हो गया, और वे इस महाकाव्य को 
पूरी नहीं कर सके। संभव है कि तत्कालीन पाठकों एवं 
टीकाकारों ने देवताओं के संभोग-वर्णन के प्रति अपना सीब्र 
शेष व्यक्त किया, हो जिस कारण कालिदास को यह अधूृश 
छोडना पडा। कुछ विद्वानों के मतानुसार कुमारसभत्र में कालिदास 
ने कुमार कार्तिकेय के जन्म वर्णन का संकल्प किया था और 
आंठवें सर्ग में शिव-पार्वती के एकात समागम से वे यही 
सूचित करना चाहते है। इस दृष्टि से उन्होंने आठवें सर्ग में 
ही अपनी सकल्पपूर्ति पर महाकाव्य समाप्त किया। अलंकारशास््र 
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के ग्रेथों में 8 वें सर्ग तक के ही उदाहरण मिलते हैं। इस 
महाकाव्य में अनेक रमणीय व सौंदर्यस्थलों के अलावा हिमालय, 
पार्वती की तपस्या, बसतागमन, शिव-पार्वती -विवाह, रति-क्रीडा 
आंदि के विवरण हैं। 

अस्तुत महाकाव्य के प्रथम सर्ग में शिव के निवासस्थान 
हिमालय का मनोरम वर्णन है। हिमालय का मेना से विवाह 
व पार्वती का जन्म, पार्वती का रूप-चित्रण, नारद द्वारा 
शिव-पार्वती के विवाह की चर्चा तथा पार्वती द्वारा शिव की 
आराधना आदि घटनाए वर्णित हैं। दूसरे सर्ग में तारकासुर 
से पीडित देबगण ब्रह्मा के पास जाते हैं कि शिव के वीर्य 
से सेनानी का जन्म हो, तो वे तारकासुर का बध कर देवताओं 
के उत्पीडन का अन्त कर सकते है। तृतीय सर्ग में इंद्र के 
आदेश में कामदेव शिव के आश्रम में जाते हैं और वे चारो 
ओर वसत ऋतु का प्रभाव फैलाते है। उमा सखियों के साथ 
जाती है और उसी समय कामदेव अपना बाण शिव पर 
छोडते है। शिव की समाधि भग होती है और उनके मन 
में चचल विकार दृष्टिगोचर होने से क्रोध उत्पन्न होता है। वे 
कामदेव को अपनी ओर बाण छोडने के लिये उद्यत देखते 
है और तृतीय नेत्र खोल कर उन्हें भस्मसात्‌ कर देते हैं। 


चतुर्थ सर्ग में कामदेव की पत्नी रती, करुण विलाप करती 
है। वसत उसे सात्वना देता है किन्तु वह सतुष्ट नहीं होती। 
वह वसत से चिता सजाने को कह कर अपने पति का 
अनुसरण करना ही चाहती है कि उसी समय आकाशवाणी 
उसे वैसा करने से रोकती है। उसे अदृश्य शक्ति के द्वारा 
यह वरदान प्राप्त होता है कि पति के साथ उसका पुनर्मिलन 
होगा। पचम सर्ग में उमा, शिव की प्राप्ति के लिये तपस्या 
-निमित्त अपनी माता से आज्ञा प्राप्त करती है। वह फलोदय 
पर्यत साधना में निरत होना चाहती है। माता-पिता के मना 
करने पर भी स्थिर निश्चय वाली उमा अत तक अपने हठ 
पर अटल रहती है और घोर तपस्या में लीन होकर, नाना 
प्रकार के कष्टो को सहन करती है। उसकी साधना पर मुग्ध 
होकर बटुरूपधारी शिव का आगमन होता है। वे शिव के 
अवगुणों का वर्णन कर उमा का मन उसकी ओर से हटाने 
का प्रयास करते हैं पर उमा अपने अभीष्ट देव की उद्बेगजनक 
निंदा सुनकर भी अपने पथ पर अडिग रहती है और उप्रता 
व तीक्ष्णता से बदुक के आरोपों का प्रत्युत्तर देती है। पश्चात्‌ 
प्रसन्न होकर साक्षात्‌ शिव प्रकट होते हैं और उमा को 
आशीर्वाद देते हैं। छठे सर्म में शिव का सदेश लेकर 
सप्तर्षिगण हिमवान्‌ के पास जाते हैं। सप्तम सर्ग में शिव-पार्वती 
के विवाह का वर्णन है। शिव व उसकी बासत को देखने 
के लिए उत्सुक नारियों की चेष्टाओं का मनोरम वर्णन किया 
गया है। आठवें सर्ग में शिव-पार्वती का कामशाख्ानुसार 
रति-विलास तथा आमोद -प्रमोद का बर्णन है। 
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कुमारसम्भवम्‌ के प्रमुख टीकाकार- ) मल्लिताथ। 2) 
कृष्णपति शर्मा। 3) कृष्णमित्राचार्य। 4) गोपालनन्द 5) 
गोविन्दाम। 6) चरित्रवर्धन। 7) जिनभद्गसूरि। 8) नरहारि। 
9) प्रभाकर । 0) बृहस्पति ) भरतसेन। १2) भीष्म 
मिश्र 3) मुनि मतिरत्न। 4)रघुपति। ॥5) वल्स (या 
व्यासबत्स) । 6) आनन्ददेब। १7) बलल्‍लभदेव। १8) 
विश्येश्वरी- प्रसाद 9) हरिचरणदास 20) नवनीतराम मिश्र । 
2]) भरत मल्लिक 22) जयसिह 23) लक्ष्मीवल्लभ। 24) 
दक्षिणावर्ताथ। 25) बिद्यामाधव 26) नन्दगोपाल। 27) 
सीताराम । 28) नारायण। 29) हरिदास़ 30) अरुणगिरिनाथ। 
37) गोपालदास। 32) तर्कवाचस्पति। 33) सरस्वतीतीर्थ। 
34) रामपारस 35) जीवानन्द विद्यासागर और 36) कुमारसेन। 


कुमारसम्भवम्‌ (नाटक) - ले जीवन्यायतीर्थ। जन्म 894 | 
प्रणब-परिजात पत्रिका में प्रकाशित। उजयिनी के कालिदास 
समारोह में अभिनीत। अकसख्या- पांच कालिदास विरचित 
कुमारसम्भव काव्य का शत प्रतिशत दृश्यरूप। किरतनिया 
नाटक परम्परा के स्तुतिगीतों की भरमार है। 
कुमारसंभव-चम्पू - ले तजौर के शासक महाराज शरफोजी 
द्वितीय (शभुजी) | (व्यकोजी का द्वितीय पुत्र)। शासनकाल 
800 ई से 3832 ई तक। यह काव्य 4 आश्रासों में 
विभक्त है और महाकवि कालिदास के “कुमारसभव” के 
अनुसार इसकी रचना की गई है। इसका प्रकाशन बाणीबिलास 
प्रेस, श्रीरंगमू से 939 में हुआ है। 

कुमारसहिता - श्लोक- 250। अध्याय- ।0। त्रहद्या-शिव 
सवाद रूप तात्रिकग्रथ। विषय- विद्या गणेश-मन्त्रोद्धार, पुरश्चषरण 
पूजा, पचमाचरण, वशीकरणादि प्रयोग, होमविधि, सग्रामविजय, 
वाछाकल्पलता, मन्त्रविधान इत्यादि। 

कुमारीतन्त्रम्‌ - इस नाम से तीन ग्रथ उपलब्ध- हैं। १) 
श्लोक- 300। नौ पटलो में पूर्ण। यह तन्त्न पूर्व भाग और 
उत्तर भाग में विभक्त है। विषय- कालीकल्प अर्थात काली 
की पूजा है। 2) श्लोक 250। पटल ॥0। परम-हरकालीतन्त् 
का यह पूर्वभाग है। 

3) श्लोक- 300। पटल- 9। विषय- अन्तर्याग, बहिर्याग। 
नैजेद्य, पुरक्षरणविधि, कुलाचारबिधि, पूजा के स्थान, आचारविधि 
तथा कालीकल्प। इसका श्मशान में 0 हजार जप करने से 
शत्रुमारण होता है। यह कालीकल्प अति गोपनीय कहा गया 
है। इसके गोपन से सर्व सिद्धिया प्राप्त होती हैं और प्रकाशन 
से अशुभ होता है। 
कुमारीविजयम्‌ - ले. घनश्याम आर्यक | 
कुमारीविलसितम्‌ - ले. सुन्दर सेन। विषय- कन्याकुमारी 
देवी की कथा। 
कुमारीहद्यम्‌ - यह नंदि-शंकर संवाद रूप मौलिक तनल है। 


भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के उपाय इसमें प्रतिपादित हैं। इसके 
5 पटलों में शक्ति कुमारी की पूजा विशेष रूप से वर्णित है। 
'कुमुदिनी (उपन्यास) - ले चक्रवर्ती राजगोपाल! 
कुमुदिनीबन्द्र - ले मेघाबरत शाख्री। आधुनिक तन्त्र के 
अनुसार 350 पूष्ठों का उपन्यास। 

कुरुकुल्लासाधंनम्‌ - ले इन्द्रभूति। विषय- बौद्धतत्र। 
कुरुकेशयानुकरणम्‌ - शठगोप नम्मालवारकृत प्राचीन (प्स्परा 
के अनुसार ईपू 3। वीं शती) तामित्ठ काव्य नालायिरम्‌ का 
अनुबाद | अनुवादक है रामानुज। भारत के प्रादेशिक भाषीय 
काव्य का प्राय यह प्रथम सस्कृतानुवाद माना गया है। 


कुलचूडामणितस्त्रमू - (इस नाम से तीन विभिन्न ग्रथ है।) 
3) श्लोक - 490। यह सात पटलो में पूर्ण है। 2) श्लोक- 
504 । भैरव -भैरबी-सवाद रूप। विषय- कुलदेवता की पूजा, 
कुलांगनाओ का निरूपण, यन्तलेखन, मद्यपन आदि की सिद्धि 
का प्रकार, कुलाचार -सकेत इत्यादि। 

3) श्लोक- 460। पटल- 7। 

विषय- कुल तन्‍त्रों की प्रशसा, कौलो के कर्तव्य, कर्मों 
का निरूपण कुलशक्ति-पूजाविधि, कौलिको क॑ विशेष अनुष्ठान, 
महिषमर्दिनी के स्तव आदि । 
कुलदीक्षा - ले मनोदत्त। ई 875-76। विषय- तत्रविद्या। 
शिवस्वामी ने इस ग्रथ का परिवर्धन किया। 
कुलदीपिका - ]) श्लोक - 360। कौलिको के हित के 
लिए श्रीरमशकर आचार्य ने इसकी रचना की। इसमे मत्र पद 
का अर्थ, ब्रह्मनिरूपण, कुलाचार विधि, नित्यानृष्ठान, कुलपूजा, 
शिवाबलि, सबिदाशोधन, दीक्षा, होमविधि, प्रकारान्तर से 
शक्तिपृजा, याग, बलिदान-द्रव्य आदि विषय वर्णित हैं। 

2) श्लोक- 940। कुलशाख्र तथा तीन सम्मरदायों का 
अवलोकन कर कौलिको के हितार्थ कुलदीपिका की रचना की 
गयी। इसमें दस महाविद्याओ के मन्त्र, अनुष्ठान आदि विषय 
वर्णित है। 
कुलप्रकाशतन्त्रम्‌ - श्लोक- 36। विषय- कोलो द्वारा की 
जाने वाली श्राद्धविधि का वर्णन। 


कुलप्रदीप - ले शिवानन्दाचार्य। 7 प्रकाशो में पूर्ण । विषय- 
धर्म-प्रशंसा। कुलपूजा का समय, पूजा समय, द्रव्यकलशस्थापन 
के प्रयोग के चार प्रकार, कुष्ड गोल आदि द्रब्यो के ग्रहण 
की परिधि, चक्रों का निरूपण आदि। 
कुलपूजनवन्धिका - ले चमद्रशेखर शर्मा। विषय- कौलिको 
की पूजाबिधि। 

- श्लोक- 80। इसमें किसी विशेष देवी का 
उल्लेख किये बिना पूजा वर्णित है। इस पद्धति में साधारण 
पूजाविधि की अपेक्षा अत्यल्प अन्तर है। 


कुल॑मतम्‌ - ले श्री कविशेखर। श्लोक 720। ॥6 पटलो 
में पूर्ण। लेखन शकाब्द- 602। बिषय- श्रीन्यास, पूजा, 


बालकसस्कार, गुरुशिष्य-लक्षण, दीक्षाविधि, घट्कर्मविधि, 
बवीरसाधन,. शवसाधन. ग्रोगिनीसाधन,. आकर्षणप्रंग्रोग, 
दीपनी-विधान आदि। 


कुलमुक्तिकल्लोत्निनी - ले आद्यानन्द (नक्मीसिंह) श्लोक- 
9450। 22 पटलो में पूर्ण। इस ग्रथ में सामान्यत ताबिक 
पृजा का विवरण दिया गया है। कालीपूजा के प्रचुर उदाहरण 
दिये गये है । इसमे बहुत से तत्र-्रध और ग्रन्थकारों का उल्लख है। 
कुलशेखर-विजयम्‌ (रूपक) - ले दामोदरन्‌ नम्बुद्री। ई 
१9 वीं शती। 

कुलसंहिता (नवरात्रादिकुलसंहिता) - श्लोक- 768 
शिव-पार्वती-सवादरूप । विषय कालीतनल, यामल, भूतडामर, 
कुब्जिकातन्तराज, खेचरीसाधन, कालीमनज़र, बीजमन्त्र, कोलधर्म 
मत्य आदि शोधन, बलिदान, पात्रग्रहण जप और तर्पण की 
बिधि, कलियुग में वीरभाव की प्रशस्तता, साधना-बिधि, 
साधनादि के विभिन्न दोषो का निरूपण, कौला के कर्तव्याकर्तव्य 
का विधान, कोल गुरु के लक्षण क्ोलाचार मे अधिकार 
गुरु-प्रशसा, कौलरहस्य आदि | 

कुलसारसंग्रह - श्लोक- 07। पटल- 7। शिब-पार्यतो 
सवाद रूप यह मोलिक तन्‍्त्ग्रन्थ सोमभुजगवल्ली का एक भाग है । 
कुलसूत्रषोडशस्वरकला - ले शितिकण्ठ | 


कुलानन्द तत्रम- ले मल्यन्द्रनाथ। इसमे भैरव व देवी के 
बीच संभाषण के कुल साठ श्लोक हैं। देवी की जिज्ञासा 
पूर्ण करने के लिये भैरव ने इसमे पाशस्तरोत्र, भेद, धूनन, 
कपन, खचर, समरस, बलीपलित-नाशन आदि यौगिक प्रक्रियाओं 
का वर्णन किया है। 

कुलार्चनदीपिका - ले महामहोपाध्याय जगदानन्द | 
कुलार्चनपद्धति - ले सहतामनलाल दीक्षित। श्लोक सख्या- 
400। 

कुलोड्डीशम्‌ (महातन्त्र) - ) श्लोक- 925। 4 पटलों मे 
पूर्ण | देवी-ईश्वर सवादरूप | विषय- कामेश्वरी, वम्नेश्वरी, भगमाला, 
ब्रिपुरसुन्ददी और परब्रह्मस्वरूपिणी नित्या, इन पाच शक्तियों का 
ज्ञान। 

2) श्लोक- 237। देवी-ईश्वर सबादरूप। 4 पटलो में 
पूर्ण। बिषय- पचभूतों के अधिष्ठाता (देवता) पांच शक्तिया। 
पचम शक्ति के दीक्षा के दीक्षाभेद से वैष्णव, शैवादि भेद, 
पंचम शक्ति की ब्रह्मरूपता, उसकी ठपासना के भ्रकार, पंच 
कूट, स्वप्नवती विद्या की साधना, गन्धर्वविद्या ब्रह्म-विद्या, नटी, 
कापालिकी आदि आठ प्रकार की नायरिकाए उनके आकर्षण 
आदि के साधन के प्रकार, समयाचार, कुलाघार, सुग़शापच्िमोच्नन, 
पचाक्षरी विद्या, पंचमी विद्या की गायत्री, मुद्रा पद की निरुक्ति, 
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मुद्राशक्षण, भौतिक, मनोदय आदि विविध शरीर , षोडश 
महाविद्या, ध्यानयोग, कर्मयोग। चौथे पटल में मन्लग्राम आदि 
का साधन प्रकार, आकर्षण, वशीकरण आदि में ऋतु आदि 
का नियम, सब कर्मों में होम की आवश्यकता, होमद्रव्यो का 
निरूपण, वशीकरण आदि में पुष्प विशेषों का नियम तथा 
गुरुतोषणविधि । 

कुलार्णवतन्त्रमू - 3) श्लोक- 2000। १7 उल्लसो में 
विभक्त | विषय- जीवस्थिति , कुलमाहात्प्य ऊर्ध्वाश्नाय-माहात्प्य, 
मन्त्रोद्धा, सोलह प्रकार के न्यास, कुलद्रव्यों के निर्माण की 
विधि, कुल-द्रव्य आदि के सस्कार, बटुक आदि की पूजाबिधि, 
तीन तत्वों के उल्लास तथा पान के भेद, कुल-यागादि का 
वर्णन, विशेष दिन की पूजा, कुलाचारविधि, श्री-पादुका- 
भक्तिलक्षण,. गुरु-शिष्य लक्षण, गुरु-शिष्यादि-परीक्षा, 
पुरक्षणविधि, काम्यकर्म-विाधि, गुरुनाम वासना आदि कथन। 


2) श्लोक 2300। 7 उल्लास । शिव-पार्वती सवादरूप | 
इसमें कहा गया है की उड़ीयान महापीठ में स्त्री के बिना 
सिद्धि नहीं होती। स््रीविहीन साधना में देवता विप्न डालते हैं। 
ब्राह्मण और यबनी के सिवा सजातीया सर्वदा ग्राह्म हैं। 
विदग्धा, रजकी और नापिती ग्राह्म हैं। हिंगुला पीठ में जो 
साधक मत्य-सेवन करता है उसे सिद्धि नहीं होती। मुद्राख्य 
पीठो में निवास कर रहा साधक मद्य पीकर यदि जप करे 
तो उसे भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जालन्दर महापीठ में मद्य 
का त्याग कर देना चाहिए। वाराणसी में केवल मुद्रा से 
शिवभक्ति परायण साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। अन्तवेंदी, 
प्रयाग, मिथिला, मगध और मेखला में मद्य से सिद्धि होती 
है। वहा मद्य कें बिना देवता विप्न उपस्थित करते हैं। अग 
वग और कलिंग में स्त्री से सिद्धि होती है। सिहल में री 
राज्य में तथा राढ्ा में मत्य, मास, मुद्रा और अगना से 
सिद्धि होती है। गौड देश में पाचो द्रव्यों से सिद्धि होती है। 
उसी प्रकार अन्य देशों में भी पाच द्रव्यो से सिद्धि होती है। 
तन्लान्तर में कहा गया है कि दही के बराबर गुड और बेर 
की जड मिला कर तीन दिन रखा जाये तो वह मद्च हो 
जाता है। शक्ति ही “कुल” कहीं गयी है, उसमें जो पूजा 
आदि है वही “कुलाचार” है। 
कुरुक्षेत्रम - ले- पाडुरगशासत्री डेग्वेकर, ठाणे, (महाराष्ट्र) 
निवासी। 5 सर्गों का महाकाव्य। कुरुक्षेत्र विश्व विधालय से 
प्रकाशित । 
कुबलय-बिलासम्‌ - ले रबंस अहोबल मन्त्री| ई १6 वीं 
शती। पाँच अक। विषय- नायक कुबलयाश्व तथा नायिका 
मदालसा की प्रणयकथा। विजयनगर के राजा श्रीरद्रगराज 
(57-585 ई ) के इच्छानुसार इसकी रचना हुई। 
कुबलयानन्द - ले अप्य्य दीक्षित। इसमें 23 अर्थालकारों 
का विस्तृत विवेचन किया गया है। इसकी रचना जयदेवकृत 
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“चद्रालोक” के आधार पर की गई है। दीक्षितजी ने इसमे 
“चद्रालोक” की ही शैली अपनायी है, जिसमें श्लोक 
में अलकार की परिभाषा व उदाहरण प्रस्तुत गए हैं 
“चद्रालोक” के अलकारों के लक्षण “कुबलवबानंद'” में ज्यों 
के त्यो ले लिये गए हैं और दीक्षितजी ने उनके 

के लिये अपनी ओर से विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। 
दीक्षितजी ने अनेक अलकारों के नवीन भेदों की कल्पना की 
है और लगभग 7 नश्रीन अलकारों का भी वर्णन किया है। 
वे हैं-प्रस्तुताकु, अल्प, करदीपक, मिथ्याध्यवसिति, ललित, 
अनुज्जा, मुद्रा, रनावली, विशेषक, गृढोक्ति, विवृतोक्ति, युक्ति, 
लोकोक्ति, छेकोक्ति, निरुक्ति , प्रतिषंध व विधि। यद्यपि इन 
अलकारों के वर्णन भोज एवं शोभाकरण मित्र के म्रंथों में 
भी प्राप्त होते हैं, पर इन्हें व्यवस्थित रूप प्रदान करने का 
श्रेय दीक्षितनी को ही प्राप्त है। 

कुवलयानंद पर टीकाएं - कुबलयानद अलकार विषयक 
अथों में अत्यत लोकप्रिय ग्रथ है और प्रारंभ से ही इसे यह 
गुण प्राप्त है। इस ग्रथ पर 0 टीकाओं की रचना हो चुकी 
है। 4) रसिकरंजिनी टीका- इसके रचयिता गगाधर वाजपेयी 
(गगाध्वराध्वरी) हैं जो तजौर नरेश राजा शहाजी भोसले के 
आश्रित थे। सन १754-7। इस टीका का प्रकाशन सन 
892 ई में कुंभकोणम्‌ से हो चुका है और इस पर 
हालास्थनाथ की टिपणी भी है। 2) अलकारखंद्रिका- लेखक- 
आशाधर भट्ट हैं। यह टीका “कुबलयानद” के केवल कारिका- 
भाग पर है (4-5) अलकारसुधा एवं विषमपद- व्याख्यान- 
घट्पदानद। इन दोनों ही टीकाओं के प्रणेता सुप्रसिद्ध वैयाकरण 
नागोजी भट्ट हैं। इनमें प्रथम पुस्तक - टीका है और दीक्षितकृत 
कुबलयानद के कठिन पदो पर व्याख्यान के रूप में रचित है । 

6) काव्यमजरी- रचयिता न्यायवागीश भट्टाचार्य 7) 
कुबलयानद टीका - टीकाकार मथुगनाथ 8) कुबलयानद 
टिप्पण- प्रणेता कुरवीराम 9) लध्वलकारचद्रिका- रचयिता 
देबीदत और १0) बुधरजिनी- इसके टीकाकार बेंगलसूरि हैं। 

कुबलयानद का हिन्दी भाष्य डॉ भोलाशकर व्यास ने किया 
है जो चोखबा विद्याभवन से प्रकाशित है। 


कुबलयावली. (अपरनाम-रत्रपांधालिका)  + ले 
कृष्णकविशेखर। यह चार अकों की नाटिका रचकोण्डा के 
देवता प्रसन्न गोभल के ब्संतोत्सत के अबसर पर मंच पर 
प्रसुत करने के विशिष्ट उद्देश्य से ही लिखी गई है। श्रीकृष्ण 
के साथ कुबलयावली का विवाह ही इसकी कथा का विषय 
है। ब्रह्मा पृथ्वीदेवी को कुबलंयाबली नामक मानवी कन्या का 
रूप धारण करने के लिए विजश करते हैं। नारद उसके 
पालक़ पिता बनते हैं और रुविमणी के पास उसे, यह कह 
कर छोड जाते हैं कि वे उसके लिए उपयुक्त वर की खोज 
में जा रहे है। उस समय वे कुबलंयावली को उपहारस्वरूप 


आती है। इसके कारण पुन दोनों की भेंट होती है। श्रीकृष्ण 
अंगूठी लौटा देते हैं। रुक्मिणी को प्रेमप्रसण का पता चलते 
ही वह कुबलयावली को प्रासाद में बन्दी बना कर रख देती 
है। तब एक राक्षस उप पर आक्रमण करता है और रुक्मिणी 
को श्रीकृष्ण की सहायता लेनी पड़ती है। वे तत्काल राक्षसवध 
के लिए उद्यत होते हैं। इसी बीच नारद लौट कर आते हैं 
तथा उनसे रुक्ष्मीणी को कुबलयाबली के वास्तविक स्वरूप 
का परिचय मिलता है। श्रीकृष्ण राक्षत को पराजित कर लौटते 
हैं। नारद की अनुमति से रुक्मिणी कुबलयावली को उपहारखरूप 
श्रीकृष्ण को समर्पित करती है। इस नाटिका की कथा भासकुत 
स्वप्रकासबददत्तम्‌ तथा महाकबि कालिदासकृत मालविकाग्निमित्रम्‌ 
से अत्यधिक साम्य रखती है। यद्यपि कृष्ण, रुक्मिणी, सत्यभामा 
तथा नारद आदि आमिधात कृष्णकथा से लिये गये हैं तथापि 
नाटिका का कथानक काल्पनिक है। वास्तव में कवि ने नवीन 
स्थिति की उदभावना करके उसे मूल कृष्ण कथा के साथ 
जोड़ दिया है। इसमें भास के नाट्य का प्रारभ देखा जा सकता है। 


कुवलयाश्ररित्र - ले लक्ष्मणमाणिक्य देव। ई १6 वीं 
शत के नोआखाली के राजा। नाटक का विषय है- कुबलयाश्व 
और मदालसा की प्रणयकथा। अंकर्सख्या - नौ। 

कुबलायश्वीयम्‌ (नाटक) - ले कृष्णदत्त (ई. 8 वीं 
शी) प्रथम अभिनय महिषमर्दिनी देवी के चैत्राबली पूजन के 
अवसर पर हुआ था। मूल कथा मार्कष्डेय पुराण में है परंतु 
माटककार ने उसमें पर्याप्त परिवर्तन किया है। नाटक विशेषतः 
भवधूति से प्रभावित दिखाई देता है। अंकसंख्या सात है। 
कथासार - नायक ऋतुध्यज महाराज शत्रुजित्‌ का पुत्र है। 
महर्ति गालच यहरक्षा हेतु ऋतुध्वज को मांग लेते हैं और 
ड्से कुबलय नामक अश्व देते हैं। उस अश्व का अपहरण 


करने पातालकेतु, योद्धा ककालक तथा करालक को भेजता 
है। नायक के पराक्रम के कारण करालक भाग जाता है परतु 
कंकालक बहीं पर मुनिशिष्य शालंकायन का वेश कारण कर 
रहता है। उसी वेश में आश्रम दिखाने के बहाने नायक को 
दूर ले जाता है। इसी बीच पातालकेतु गालव के आश्रम पर 
घाषा बोलता है। मायक उसे खदेडता है तथा उसका पाताल 
त्क पीछा करता है। वहा गन्धर्व विश्वावसु की पातालकेतु 
द्वार अपहृत कन्या मदालसा उसे दीखती है। विश्वाजसु तथा 
गालव से अनुमति पाकर तुम्बर उनका विवाह कराते हैं। 
नायक युवराज बनता है। राजा उसे प्रतिदिन मुनि के आश्रम 
की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी भेंट मुनिवेश में 
कंकालक से होती है। वह नायक को आश्रम की रक्षा का 
भार सौंप कर काशीराज़ के पास पहुंचता है। 


कुशकुमुद्दर्तशम्‌ - ले अतिरात्रयाजी। नीलकण्ठ दीक्षित के 
अनुजा ई १7 वीं शती। भाण की पद्धति पर विकसित 
प्रकरण । प्रथम अभिनय हालास्य चैन्रोत्सज को यात्रा के अवसर 
पर हुआ। कवि की मान्यता के अनुसार अम्बिका के प्रसाद 

से इसका प्रणयनन हुआ। कथासार - श्रीराम के पश्चात्‌ 
अयोध्यानगरी उजड सी रही है। नागरिका (मगर की अधिदेशी) 

के साथ तिरस्करिणी से प्रच्छन्न होकर पता लगाती है कि 
नागलोक की राजकुमारी कुमुद्ती ज्योत्सा बिहार के लिए 
जनहीन अयोध्या में सखियों के साथ आया करती है। सांगरिका 
कुशावती में रहने वाले कुश को दिव्य नेत्र प्रदान कर कुमुद्गती 
का दर्शन कराती है। कुश उस पर मोहित हो, अयोध्या का 
नवीकरण करके वहीं रहने लगता है। सागरिका की सहायता 
से कुश-कुमुद्रती का प्रेम पनपने लगता है। परन्तु अयोध्या 
को जनसम्मर्दित देखकर नायिका के पिता उसके वहां जाने 
पर शेक लगाते हैं परन्तु सागरिका की सहायता से तिरस्करिणी 
का आश्रय ले, नायक नाय्रिका मिल ही लेते हैं। परन्तु कचुकी 
से कुमुद (नायिका के पिता) को यह बात ज्ञात होने पर, 
वे नायिका का विवाह शंखपाल के साथ निश्चित करते हैं। 
इस बात पर विदूषक और लव मिल कर सर्पयज्ञ के द्वारा 
नागों का दर्पभग करने की ठानते हैं। नायिका उन्मत होने 
का नाटक करती है और उसका उपाय करने के बहाने 
सिद्धयोगिनी के रूप में सागरिका और दिव्य शुक के रूप में 
कुश वहां आते हैं। यहां सर्पयज्ञ से आंतकित कुमुद प्राणरक्षा 
के लिए यावना करता है और क्रुश का कुमुद्ती के साथ, 
एवं लव का कमलिनी (कुमुद्ती की बहन) के साथ विवाह 
होता है। 

कुशलक्खम्पू - ले बेंकटय्या सुभी। 

कुशलवबिजयम्‌ - ले. वेइकटकृष्ण दीक्षित। ई. १7 वीं 
शत्ती। तन्‍जौर के शाहजी महाराज की प्रेरणा से इस नाटक 
को रचना हुई। 
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कुशलवंबिजय-चम्पू - ले प्रधान वेंकप्प । श्रीरामपुर के निवासी । 
कुंसुमांजलि - ले उदयानाचार्य | बौद्ध। दार्शनक कल्याणरक्षित 
के ईश्वरभग-काररिका (ईश्वरास्तित्वविशेध विषयक ग्रथ) का 
खण्डन इस प्रसिद्ध ग्रथ का विषय है। 
कुसुमाजलि - डॉ कैलाशनाथ द्विवेदी (ई 20 वीं शती) 
कृत मुक्तक काव्य। अनेक छदो में देवता एवं महापुरुषों का 
स्तथन इस का विषय है। 
कुहनाभैक्षबम्‌ (प्रहमन) - ले तिरुमल कवि। ई 750। 
विषय- कुहनाभैक्षव नामक भिक्षु के अहमदखान की रखैल 
से प्रणण की कथा। 
कूर्मपुराण - अठारह पुराणों के क्रमानुसार 5 या पुणण। 
समुद्रमथन के समय विष्णु भगवान की स्तुति करने वाले 
ऋषियों को कृर्म का अवतार लिये विष्णु ने यह पुराण सुनाया 
इस लिये इसे कूर्म पुयण कहा जाता है। पचलक्षणयुक्त इस 
पुराण में विष्णु के अवतारा की अनेक कथाए हैं। इसके दो 
खण्ड है। पूर्वार्ध ओर उत्तरार्ध । किष्णु पुरण के अनुसार 
इसमे ॥7 हजार तथा मत्य पुराण के अनुसार 8 हजार 
श्लोक होने चाहिये किन्तु केवल 6 हजार श्लोको की सहिता 
उपलब्ध है। नारदसूची के अनुसार इस पुराण की ब्राह्मी, 
भागवती, सौरी तथा वैष्णवी- ये चार सहिताए है किन्तु सप्रति 
केवल ब्राह्मी सहिता ही उपलब्ध है। 

हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार इस पुराण का कालखण्ड ई 
2 री शताब्दी है, पर पुराण निरीक्षक काले इसे इस 500 
से पूर्व काल का मानते है। इसमें पाशुपत्त का प्राधान्य होने 
स कुछ विद्वानो न इस का समय 6-7 वी शती निर्धारित 
किया है। इसमे वैष्णत और शैब दोनो विषयो का समावेश 
है। शकरमाहात्म, शिवलिगोत्पत्ति, शकर के 28 अवतार के 
अलावा विष्णुमाहात््य, नक्षत्र, सूर्य-चन्द्र के भ्रमण ब मार्ग, 
ईश्वरगीता, व्यासगीता एबं गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्‍्यासी के 
आचार धर्मों का विवेचन है। डॉ हाजरा के मतानुसार यह 
पाचरात्र मत का प्रतिपादक प्रथम पुराण है। इस 564-596 
कालखण्ड में तिन्काशी के राजा अतिवबीर राम पाड्य ने 
कूर्मपुरुण का तमिल अनुवाद किया। इसका प्रथम प्रकाशन 
सन १890 ई में नीलमणि मुखोपाध्याय द्वारा 'बिल्बियोथिका 
इण्डिका” में हुआ था, जिसमें 6 हजार श्लाक थे। प्रस्तुत 
पुराण में भगवान्‌ विष्णु को शिव के रूप में तथा लक्ष्मी 
को गौरी की प्रतिकृति के रूप में वर्णित किया गया है। शिव 
को देवाधिदेव के रूप में वर्णित कर उन्हीं की कृपा से कृष्ण 
को जाबबती की प्राप्ति का उल्लेख है। यद्यपि इसमे शिव 
को प्रमुख देवता का स्थान प्राप्त है फिर भी ब्रह्मा, विष्णु व 
महेश में सर्वत्र अभेद स्थापित किया गया है तथा उन्हें एक 
ही ब्रह्म का पृथक्‌ पृथक्‌ रूप माना गया है। इसके उत्तर 
भाग में “व्यासगीता” का वर्णन है जिसमें गीता के ढंग पर 


80 / संस्कृत वादमय कोश - ग्रंथ खण्ड 


व्यास द्वारा पवित्र कर्मों व अनुष्ठानो से भगवत्‌साक्षात्कार का 
वर्ण, है। इसके एक अध्याय में सीताजी की ऐसी कथा 
वर्णित है जो रामायण से भिन्न है। इस कथा के अनुसार 
सीता को अग्निदेव ने रॉबण से मुक्त कराया था। प्रस्तुत 
पुराण के पूर्वार्ध, (अध्याय १2) में महेश्वर की शक्ति का 
अत्यधिक वैशिष्टद्य प्रदर्शित किया गया है और उसके चार 
प्रकार माने गये हैं- शांति, विद्या, प्रतिष्ठा एव निवृत्ति | व्यासगीता 
के ॥ वें अध्याय में पाशुपत योग का विस्तास्पूर्वक वर्णन 
है तथा उसमें वर्णाश्रम धर्म ब सदाचार का भी बिषेचन है । 
कृत्यकल्पतरु - ले लक्ष्मीधर। कन्नौज राज्य के न्यायाधीश । 
ई १2 वीं शती। इसके कुल ॥4 काष्ड हैं। इसमें धर्म, 
परिभाषा, सस्कार, आचमन शौच, सध्याविधि, अग्निकार्य, 
इन्द्रियनिग्रह, आश्रमव्यवस्था, गृहस्थधर्म, विवाहभेद, आपददृुत्ति, 
कृषि, प्रतिग्रह, व्यवहार-निरूपण, सभा, भाषा, क्रियादान, 
ऋणदान-विधि, स्तेय स््रीपुरुषयोग, तीर्थ, राजधर्म, मोक्षधर्म 
आदि बिषयो का विवेचन किया गया है। “कृत्यकल्पतरु'” का 
राजधर्मकाण्ड प्रकाशित हो चुका है। जिसमे राज्यशासत्र विषयक 
तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। यह काण्ड 2 अध्यायों मे विभक्त 
है। पहले ॥2 अध्यायो में राज्य के 7 अग वर्णित है। ॥3 
वें तथा 44 जे अध्यायो में षाड्गुण्यनीति व शेष 7 अध्यायों 
में राज्य के कल्याण के लिये किये गये उत्त्सवो, पूजा-कृत्यो 
तथा विविध पद्धतियों का बर्णन है। इसके 2 अध्यायों के 
बिषय इस प्रकार है- राजप्रशसा, अभिषेक, राज-गुण, अमात्य, 
दुर्ग, वास्तुकर्म-बधि, सग्रहण, कोश, दड, मित्र, राजपुत्र-रक्षा 
मत्र, षाड़गुण्य-मत्र, यात्रा, अभिषिक्तकृत्यानि, देवयात्रा-विधि, 
कौमुदीमहोत्सव,.. इद्रध्बजोच्छाय-विधि, .. महानवमी-पूजा, 
चिह-विधि, गवोत्सर्ग तथा वसोर्धारा इत्यादि। 

कृत्यचन्धिका - श्लोक- 96। रचयिता- रामचन्द्र चक्रवर्ती | 
इसमें सब कामनाओ की सिद्धि के लिए षडशीति सक्रान्ति 
(चैत्र की सक्रान्ति) से महाविषुव सक्रान्ति तक गणेश आदि 
की तथा कालार्क रुद्र की पूजापूर्बक शिबयात्रा बर्णित है। 
इससे शिवजी भ्रसन्न होते हैं। यह तनत्र शिवोपासनापरक है। 
कृषिपराशर - कृषि विषयक इस ग्रथ के लेखक है पराशर। 
प्रस्तुत अथ की शैली से, यह अथ ईसा की 8 वीं शताब्दी 
का माना जाता है। अत इस ग्रथ के रचयिता पराशर, वसिष्ठ 
ऋषि के पौत्र सृक्तद्रष्टा पराशर से भिन्न होने चाहिये। प्रस्तुत 
ग्रथ में खेती पर पड़ने वाला ग्रह-नक्षत्रो का प्रभाव, मेघ व 
उनकी जातिया, वर्षा का अनुमान, खेती की देखभाल, बैलो 
की सुरक्षितता, हल, बीजों की बोआई, कटाई व सग्रह, गोबर 
का खाद आदि सबधी जानकारी दी गई है। 

कृत्यायूक्त -टीका' - ले प्रिप्फलाद! श्लोक 380। यह प्रथ 
प्रत्यडिगरासूक्त - टीका से माम से भी प्रसिद्ध है। 


कृष्णकथारहस्थत््‌ - कवि- शिग्रैयगार | 


कृष्मकर्णावृतम्‌ - ले बिल्वमगल। कृष्ण की लीलाओं का 
72 श्लोकों में वर्णन है। चैतन्यप्रभु इसका नित्य पाठ करते 
थे। इसमें हरिदर्शन की उत्कण्ठा, मन की कृष्णरूप अवस्था, 
हरि से साक्षात्कार तथा सवाद आदि विषय हैं। जयदेव के 
गीतगोविन्द के समान ही कृष्णकर्णामृत श्रेष्ठ काव्यगुणों से युक्त 
है। अंतर केवल इतना है कि जयदेव रसिक थे, बिल्वमंगल 
भक्त थे। इस खंण्ड काव्य पर गोपाल, जीव गोस्वामी, 
वृन्दाबनदास, शंकर, पालक बऋद्यभद्र, पुरुपतिपापयललय सूरि 
और अवच रामचन्द्र इन लेखकों ने टीकाए लिखी हैं। इन 
के अतिरिक्त कर्णाननद तथा शुगाररगदा नामक दो टीकाओं के 
लेखकों के नाम अज्ञात हैं। 
कृष्णकणमृतम्‌ - ले कृष्णलीलांशुक। पिता दामोदर। माता- 
नीली। 2 तरंगों का यह गीति काव्य अनुपम सौन्दर्ययुक्त 
गीतमाधुर्य के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है। विषय- कृष्णलीला। 
अधिकतर कल्पनाए हावभाव से तथा अभिनय से प्रदर्शित। 
हाव-नृत्यकार्यों में थह काव्य विशेष प्रचलित है। 
कृष्णक्रीडा (अपरनाम कृष्णभावनामृतम) - ले केशवार्क 
कृष्णकेलिमाला (नाठिका) - ले नन्दीपति। ई 8 बीं 
शती। अकसेख्या चार। कृष्ण के जन्म तथा लीलाओं का 
वर्णन इस नाटिका का विषय है। 
कृष्णकेलि-सुधाकर - ले रघुनन्दन गोस्वामी |ई 8 वीं शती । 
कृष्णगीता - ले वेंकटरमण। 
कृष्णयन्भोदय - कवि- गोविन्द। पिता- श्रीनिवास । 
कृष्णचम्पू - 3) ले शेष सुधी। 2) ले परशुराम | 
कृष्णघरितम्‌ - ले मानदेव कवि। 
कृष्णजरित (कृष्णविनोद) - कवि - मोतीराम। 
कृष्णबझरित्रमू - ले अगस्य। ई १4 वीं शती। 
कृष्णनाटकम्‌ - ले मानवेद। रचनाकाल ई ॥652। इसमें 
रूपक-परम्परा की अभिनव दिशा की प्रतिनिधि कृति | गीतिनाट्य | 
इसमें आख्यान तत्त्व पद्मों में और भावविशिष्ट तत्त्व गीतों में 
है। गुरुवायूरं मन्दिर में प्रतिवर्ष इस गीतिनाट्य का अभिनय 
होता है | त्रिचूर के मगलोदय कम्पनी द्वारा सन 94 में प्रकाशित | 
(स्शोत्र) - ले कृष्णनाथ सार्वभौम भड्टाचार्य 
ई १7-8 थीं शती। 
कृष्षणभक्तिकाव्यम्‌ - ले अनन्तदेव। 
कृणाभक्तिक्ंद्रिका - ले अनंतदेव | ई. ॥7 वीं शती। पिता- 
आपदेव | 


कृष्णभावनाबृतम्‌ - ले विश्वनाथ | 


कृष्णा - चार वेदों में यजुरवेद द्वितीय येद है। वेद 
व्यास कि: वैशंपायन यजुवेंद के प्रथम आचार्य हैं। उन्होंने 
यह वेद अपने शिष्यों को सिखलाया। इस सम्बन्ध में एक 


है 


तैतिरीय” नामक यजुबेंद की शाखा की उत्पत्ति बताई जाती 
है। याज्ञवल्क्व ने आगे चलकर सूर्योप़सना कर सूर्य से नये 
बेद की प्राप्ति की जिसे “शुक्ल गजुरवेद'' कहा गया। अर्थात्‌ 
पूर्ववर्ती तैत्ततिय शाखा को “कृष्ण यजुर्वेद” माना गया। 
पातंजल महाभाष्य के अनुसार यजुबेंद की 0॥ शाखाए 
थीं। चरणव्यूह में 86 शाखाओं - (यजुर्वेदस्थ पढ्ठशीति भेदा 
भवन्ति) का उल्लेख है किन्तु कृष्ण यजुबेंद की ) तैंतिरीय 
, 2) मैत्रायणी, 3) काठक और 4) कपिप्ठल यह केवल 
चार शाखाए ही उपलब्ध हैं। श्वेताश्वतर भी इसकी एक शाखा 
है, किन्तु अब केबल उसका उपनिषद्‌ ही उपलब्ध है। 
आनदसंहिता के अनुसार कृष्ण यजुर्वेद की कोडिण्य अथवा 
अग्निवेश नामक शाखा भीथीकिन्तु इस शाखा का अब केवल 
गह्यसूत्र ही उपलब्ध है। तैत्तितिय शाखा के संहिता, ब्राह्मण, 
आरण्यक और उपनिषद्‌ ग्ंथ उपलब्ध हैं। कठ और कपिप्चल 
सहिताओ को चरकसंहिता भी कहा जाता है। चरक यह 
वैशम्पायन का ही नाम माना जाता है। 
कृष्णयामलम्‌ - श्लोक 460। व्यास- नारद सवादरूप। इसमें 
कृष्ण की महिमा का प्रतिपादन किज्ा गया है जिसमें वुन्दाबन 
का आरोहण, विद्याधर आदि का प्रत्यागमन, विद्याधरी को 
कृष्ण का शाप, विद्याधर के साथ नारदजी का निर्गमन, कृष्ण 
के किंकर की उत्पत्ति, मदालसा का उपाख्यान, ऋतुध्वज का 
पितृपुर में प्रवेश, कालयबन का भस्म होना आदि विषय वर्णित हैं। 
कृष्णराजकलोदय-खम्पू - ले यदुगिरि अनन्ताचार्थ! विषय 
मैसूर नरेश कृष्णणाज वोडियर का चरित्र । 
कृष्णराजगुणालोक - ले.ब्रिविक्रमशासत्री। विषय- मैसूर नरेश 
कृष्णराज वोडियर का चरित्र। 
कृष्णराजप्रभावोदय - ले श्रीनिबास। विषय- मैसूर नरेश 
कृष्णणज वोडियर का चरित्र 
कृष्णराजयशोड़िण्डिम - ले.अनन्ताचार्य | 


कृष्णलीला - १) ले-मंदन। हैं. 77 वीं शती। घटखर्पर 
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काव्य की पक्तियों को समस्‍या रूप में लेकर श्लोकपूर्ति इस 
काव्य में की है। इस प्रकार घटखर्पर के एक श्लोक से 
मदन के चार श्लोक हुए हैं। 

2) ले कृष्णमिश्र। 

3) ले अच्युत रावजी मोडक। ई १9 वीं शती। 
कृष्णलीलातरंगिणी - ) कबि नारायणतीर्थ। ई ॥8 वीं 
शती। कृष्णलीला विषयक सगीतिका। इसमें 2 तरग हैं। 
तथा कृष्णचरित्र के रुक्मिणीहरण प्रसंग तक घटनाओं का 
समावेश है। यह ग्रथ 36 दाक्षिणात्य रागों में रचा गया है। 
2) ले बेल्लमकोण्ड रामराय। 
कृष्णलीलामृतम्‌ - कवि- महामहोपाध्याय लक्ष्मण सूरि। ई 
१9 वीं शती। 
कृष्णलीलास्तब - ले कृष्णदास कविराज | ई १6 वीं शती । 

कृष्णलीलोद्देशदीपिका - ले कर्णपूर। काचनपाडा (बंगाल) 
के निवासी। ई ॥6 वीं शती। 
कृष्णविजयम्‌ - ॥) ले -रामचन्द्र। 2) शकर आचार्य । 
कृष्णविलास - ) कवि- प्रभाकर | 2) दीक्षित | 3) पुण्यकोटि | 


कृष्णविलासचम्पू - ) ले- लक्ष्मण। 2) नरसिह सूरि। 
अनन्तराय का पुत्र। 3) “वीरिश्वर। 4) कृष्णशास्त्री। 
कृष्णशतकम्‌ - ) मूल तेलगु काव्य का अनुवाद। अनुवादक 
सिट्टीगूडूर वरदाचारियर । 2) वाक्तोल नारायण मेनन । केरलबासी | 
कृष्णस्तुति - ले धर्मसूरि। ई १5 वीं शतती। 

कृष्णायनम्‌ - ले भारद्वाज। सात सर्ग। 

कृष्णार्चनदीपिका - ले चैतन्यमत के एक आचार्य जीव 
गोस्वामी। ई 6 वीं शती। इस ग्रंथ में कृष्ण-पृजा की विधि 
विस्तार से बताई गई है। 

कृष्णार्जुनविजयम्‌ (नाटक) - ले सी बी बेंकटराम दीक्षितार। 
१944 में पालघाट से प्रकाशित। अक संख्या- पाच। अतिम 
अक में तीन दृष्य, अन्य प्रत्येक में दो दृश्य हैं। जिस पर 
श्रीकृष्ण क्कुद्ध थे, ऐसे गय नामक गश्धर्व की युधिष्ठिर द्वारा 
रक्षा की कथा इस का विषय है। 

कृष्णानंदकाध्यम्‌ - ले नित्यानन्द। ई १4 वीं शती। 
कृष्णाभ्युदूयम्‌ ( नाटक) - लेलोकनाथ भट्ट।ई ॥7 वीं 
शती। प्रथम अभिनय कांचीपुर में हस्तगिरिनाथ की वार्षिक 
यात्रा महोत्सत्त के अवसर पर हुआ। विषय- कृष्णजन्म की 
कथा। जबलपुर से सन 964 ई में प्रकाशित। 2) 
वरदराजयज्बा। 3) तिम्मयज्वा। 4) यलेयबल्ली श्रीनिवासार्य । 
पिता- बेंकटेश। 5) वरदादेशिक। पिता- आप्पाराय | 
कृष्णामृततरंशिका- कवि- वेंकटेश | 

कृष्णामृत-महार्णव - श्रीकृष्ण की स्तुति में प्राचीन ऋषि 
मुनिर्यों एवं कवियों के सरस पच्धों का यह संकलन है। 
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सकलन कर्ता द्वैतमत के प्रतिष्ठापक मध्वाचार्य। ई. ॥2-3 
वीं शती। 

कृष्णह्लिकोमुदी (लघुकाय्य)- ले कवि कर्णपूर ई 6 वीं शी । 
कृष्णोदन्त - कवि- भास्कर। विषयं- कृष्णकर्था। 
केतकीग्रहमणितम्‌ - ले.व्यकटेश बालकृष्ण केतकर। 
केतकीवासनाभाष्यम्‌ - ले व्य बा केतकर | विषय-ज्योतिषशात््र । 
केनोपनिषद्‌ - यह सामवेद की तलवकार- शाखा के अतर्गत 
नवम अध्याय है। अत' इसे तलबकारोपनिषद्‌ या जैमिनीय- 
उपनिषद्‌ कहते हैं। इसके प्रारभ में “"केन' शब्द आया है 
(केनेषित पताति) जिसके कारण इसे केनोपनिषद्‌ कहा जाता 
है। इसके छोटे छोटे 4 खंड हैं जो अंशत गद्यात्मक व 
अंशत पद्यात्मक गुरु-शिष्य सवाद रूप है। प्रथम खंड में 
शिष्य द्वारा यह पूछा गया है कि इंद्रियों का प्रेरक कौन है। 
इसके उत्तर में गुरु ने इंद्रियादि को प्रेरणा देने वाला परब्रहम 
परमात्मा को मानते हुए उनकी अनिर्वचनीयता का प्रतिपादन 
किया है। द्वितीय खंड में जीवात्मा को परमात्मा का अश 
बता कर, संपूर्ण इद्रियादि की शक्ति को ब्रह्म की ही शक्ति 
माना गया है तथा तृतीय ब चतुर्थ खड़ों में उमा हैमबती के 
आख्यान द्वार अग्नि प्रभृति बैदिक देवताओं की सारी शक्ति 
ब्रह्ममूलस मान कर ब्रह्म की महत्ता और देवताओं की 
अल्पशक्तिमत्ता स्थापित की गई है। इसमें ब्रह्म-विद्या के रहस्य 
को जानने के साधन, तपस्या, मन-इद्रियो का दमन तथा 
कर्तव्यपालन बतलाये गये हैं। आचार्यों ने इस पर भाष्य लिखे हैं। 
केरल-पग्रंथमाला - “मित्रगोष्ठी” पत्रिका के अनुसार 906 
में दक्षिण मलबार के कोट्टकाल नगर से इसका प्रकाशन 
प्रारभ हुआ। इसका सम्पादन कालीकत के जैमोरिणवशी करते 
थे। लगभग 64 पृष्ठों बाली इस पत्रिका में केरलीय सस्कृत 
वाड्मय प्रकाशित होता था। 

केरलभाषाधिवर्त - मूल मलयालम ग्रन्थ का अनुबाद। 
अनुवादक हैं- ई नही रामानुज नम्बुद्री (नम्पुतिरी) 


केरलाभरण-चम्पयू -ले रामचंद्र दीक्षित। ई, 7 वीं शती। 
पिता- केशव (यज्ञगम) दीक्षित जो “रलखेट'' श्रीनिवास्रदीक्षित 
के परिवार से सम्बन्धि थे। इस चम्पू काव्य में इन्द्र की सभा 
में वसिष्ठ व विश्वामित्र के इस बिवाद का चर्णन है कि कौनसा 
प्रदेश अधिक रमणीय है। ईद्र के आदेशानुसार मिलिंद व 
मकरद नामक दो गंधर्व भ्रमण करने निकलते हैं और केरल 
की रमणीय प्रकृति पर मुग्ध होकर उसे ही सर्वाधिक श्रेष् 
घोषित करते हैं। इसकी भाषा अनुप्रासमयी व॑ प्रौढ़ है। यह 
ग्रथ अभी तक अप्रकाशित है। 

केरलोदय- (महाकातव्य) - ले. एलुतच्छन्‌। केरलनिजासी। 
प्रस्तुत महाकाव्य को सन १979 में साहित्य अकादमी का 
पुरस्कार प्राप्त हुआ। 


केलिकल्लेलिनी- (काव्य) - ले, अनादि मिशत्रा। ई ॥8 
मी शतती। 

केलिसस्वम्‌ - ले. विदाधर कविराज। 

केवेलजालहोरा - ले, ज्योतिषशात्र के एक जैन आचार्य 
चंद्रसेने। कंनॉटिक पभाग्त के निवासी। इन्होंने अपने इस ग्रंथ 
में कहीं कहीं कंन्नड भाषा का भी प्रयोग किया है। अपने 
विधय का यह एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें लगभग 4 
हजार श्लोक हैं। विषय- हेम, धान्य, शिला, मृत्तिका, वृक्ष, 
कार्पस,गुल्म- वल्‍्कल- तृणरोम-चर्मपट, सख्या, नष्टद्रव्य, स्वप्न 
निर्याह, अपत्य, लाभालाभ, वास्तु-विद्या, भोजन, देहलोक-दीक्षा 
अंजन-विद्या व विश्वविद्या नामक प्रकरणों में विभाजित है। 
इस विषय-सूचि के अनुसार यह ग्रंथ होरा विषयक न होकर 
सहिता विषयक सिद्ध होता है। ग्रंथ के प्रारंभ में ग्रथकार ने 
स्वयं अपनी प्रशंसा की है। 

केवलिमुक्ती (अमोधवृत्तिसंहिता) - ले शाकटायन पाल्यकीर्ति 
जैनाचार्य। ई 9 वीं शती। 

केशव्वैजर्यती - ले नदप्डित। ई 6-7 वीं शती। 
कैतवकला (भाण) - ले नारायण स्वामी। ई ॥8 वीं शती। 
श्रीरेगपत्तन में अभिनीत। 

कैयटव्याख्या - ले नीलकण्ठ दीक्षित। ई 7 वीं शती। 
विषय- व्याकरण । 

कैलासकम्प (नाटक) - ले श्रीराम भिकाजी वेलणकर। 
मार्च 963 में दिल्‍ली से प्रसारित) अकसख्या तीन। आध्चन्त 
गेय पद। सुपरिचित छन्दों के साथ उमानाथ, सम्पात, नयन 
और शख्त्र-सन्धि इन नये स्वरचित छन्दों का प्रयोग। दृश्यस्थली 
कैलास। प्राकृत भाषा का अभाव। कथधासार - चीन भारत 
पर आक्रमण करता है। भयग्रस्त जनता शिव से रक्षा चाहती 
है। शशांक, स्वगंगा, गणेश भी भयभीत हैं और कैलास पर्वत 
जड़ से आतकित। अन्त में युद्ध समाप्त होता है और शिव 
की कृपा से कैलास पर शान्ति स्थापित होती है। 
कैलासनाथविजय (व्यायोग) - ले जीब न्यायतीर्थ। जन्म 
894। बगाल के राज्यपाल कैलासनाथ काटजू के आगमन 
पर अभिनीत। 

कैलासवर्णन-जम्पू- ले नारायण भट्टपाद | 
कैबल्थकलिकातन्त-टीका - श्लोक- 468। यह 
कैवल्पकलिकातन्त के द्वितीय पटल की टीका है। ले विश्वनाथ । 
पिता- वामदेश भट्टाचार्य। पितामह-बैदिक पड़ित नारांयण 


भट्टायार्य । 

- एलीक- 768। 5 यटलों में घूर्ण। इसमें 
तांबिकों में प्रसिद्ध पंच तत्व -मत्य, मांस, मद आदि का 
उपयोग चर्णित है। 


कैबल्क-दीपिका - ) ले पुंसदेकर शाईगघर ! ई. १6 वीं श्ती । 


2) ले हेमाद्रिं। ई. 3 वीं शत्ती। पिता- कामदेव। 
(रूपक) - ले इल्सूर रामस्ामी 
शाख्री। ई 9 वीं श्ती। 
कैवल्थोपनिषद्‌ - शांतिपाठ के अनुसार यह 
कृष्मायजुवेदीय प्रतीत होता है, किन्तु इसके अंत में ''अथर्ववेदीया 
कैबल्योपनिषत्‌ समाप्त” लिखा होने के कारण यह अथर्ववेदीय 
होना चाहिये। इसके दो खंड हैं। प्रथम खण्ड में 23 श्लोक 
हैं जब कि दूसरे खण्ड में केवल फलश्रुति है। इसमें ब्रह्मदेव 
द्वारा आश्वलायन को अ्रह्मविधा बतायी गयी है। श्रद्धा, भक्ति 
ये ध्यान, तीनों के योग से अह्मविद्या प्राप्त हो सकती है, 
तथा त्याग से अमृतत्थ की प्राप्ति होती है। इस लिये सन्यासाश्रम 
स्वीकार कर इन्द्रियसयम पूर्वक परम तत्व नीलकप्ठ शिव का 
ध्यान करना चाहिये, यही उक्त उपनिषद का सार तत्व है। 
अद्दैतपरक इस उपनिषद का झुकाव शैव सम्मरदाय की ओर है। 
कोकिलदूतम्‌ - ]) ले मम प्रमथनाथ तर्कभूषण। 2) 
ले हरिदास। ई ॥8 वीं शती। 
कोकर्संदेश - ले विष्णुत्रात। समय ई १6 वीं शती। इस 
संदेश काव्य में नायक राजकुमार अपनी प्रिया से एक य्रर्शक्ति 
के द्वारा वियुक्त हो जाता है, और श्रीविद्यापुर से प्रिया को 
संदेश भेजता है। इसके पूर्व भाग में 720 व उत्तर भाग में 
१86 श्लोक रे गये हैं। संपूर्ण काव्य मदाक्राता व॒त्त में 
लिखा गया है। इसमें वस्तु-वर्ण का आधिक्य है और प्रेयसी 
के गृह वर्णन में 50 श्लोक है। 


कोकिलसंदेश - 2) ले उद्दण्ड कबि। समय ई १6 वीं 
शती का प्रारंभ। कालीकत के राजा जमूरिन के सभाकवि। 
पिता रगनाथ। माता- रगाबा। इसमें पूर्व ज उत्तर दो भाग हैं 
और सर्वत्र मदाक्राता वृत्त का अयोग किया गया है। प्रस्तुत 
काव्य की कथा काल्पनिक है। कोई प्रेमी जो प्रासाद में अपनी 
प्रिया के साथ प्रेमालाप करते हुए सोया हुआ था, प्रात काल 
अप्सराओं द्वास कपा नदी पर स्थित कांची नगरी के भवानी 
मंदिर में स्वयथ को पाता है। उसी समय आकाशवाणी होती 
है कि यदि वह 5 मास तक यहा रहे तो पुन उसे अपनी 
प्रिया का वियोग नहीं होगा। वहां रहते हुए जब 3 मास 
व्यतीत हो जाते हैं तो उसे प्रिया की याद आती है और वह 
कोकिल के द्वारा उसके पास संदेश भेजता है। वसंत ऋतु 
में कोकिल का कल-कूजन सुमकर ही उसे अपनी प्रिया की 
स्मृति हो आती है। अत कोकिल द्वारा ही वह अपना संदेश 
भिजवाता है। इसमें काची नगरी से लेकर ज॑यंतर्मगल (चेन्न 
मंगल) तक के मार्ग का मनोरम चित्र अंकित किया गया है। 
3) ले वेंकटाचार्य। ई. 7 वीं शती। 
कोमलाम्बाकुचशतकम्‌ - ले सुन्दराचार्य । पिता- रामानुजाचार्य । 
ले, आशाषर भट्ट (द्वितीय)। ई 7 वीं 
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शताब्दी का अतिम चरण। उनके अलंकार शासत्र विषयक 
अन्य दो पंथ हैं- त्रिवेणिका व अलंकारदीपिका! प्रस्तुत 
“क्ोविदानंद” अभी तक अप्रकाशित हैं किंतु इसका विवरण 
“प्रिवेणिका में प्राप्त होता है। इसमें शब्द-वृत्तियों का विस्तृत 
विवेचन किंथा गया है। डॉ भाडारकर ने प्रस्तुत “कोविदानंद 
के एक हस्तलेख की सूचना दी है जिसमें निम्न श्लोक है- 

“प्राचा याचां विचारेण शब्दव्यापारनिर्णयम्‌। 

करोमि कोविदानद लक्ष्यलक्षासंयुतम्‌ | । 

शब्दवृत्ति के अपने इस प्रौढ़ ग्रथ पर स्वय ग्रथकार 
आशाघर भट्ट ने ही “कार्दबिनी” नामक टीका लिखी है। 
कोसलभोसलीयम - ले शेषाचलपति। (आत्यपाणिनि उपाधि) 
अपूर्व भाषापाण्डित्य। यह द्वयर्थी काव्यरचना है। कोसल बंशीय 
राम की कथा तथा एकोजी पुत्र शाहजी भोसले के चरित्र का 
श्लेष अलंकारद्वा वर्णन इसका विषय है। शाहजीद्वारा कवि 
का कनकाभिषेक से सत्कार हुआ था। 
कौटिलीयम्‌ अर्थशास्रम- प्रणेता-कौटिल्य, मौर्य सम्राट चद्रगुप्त 
के मंत्री एवं गुरु। इन्होंने अपने बुद्धिबल व अदभुत प्रतिभा 
के द्वारा नद-बश का आंत कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की 
थी। प्रस्तुत ग्रंथ में भी इस तथ्य का सकेत है कि कौटिल्य 
ने सम्राट्‌ चद्रगुप्त के लिये अनेक शास्त्रों का मनन व 
लोक-प्रचलित शासनों के अनेकानेक प्रयोगों के आधार पर 
इस ग्रंथ की रचना की थी- 

“सर्वशास््रण्यनुक्रम्य प्रयोगमुपलभ्य च। 

कौटिल्येन नरेंद्राथे शासनस्य विधि कृत ।।” 
कौटिल्य के नाम की ख्याति कई नामो से है। चणक के 
पुत्र होने के कारण “चाणक्य” व कुटिल राजनीतिज्ञ होने के 
कारण ये “कोटिल्य” के नाम से विख्यात हैं। यो दोनों ही 
नाम वशज नाम या उपधिनाम हैं, पितृदत्त नाम नहीं। कामदक 
के “नीतिशासत्र” से ज्ञात होता है कि इनका वास्तविक नाम 
किष्णुगुप्त था। 

“जीतिशास्मृतं धीमानेर्थशाखमहोदये । 

य उददध्रे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे |॥6।। 

यह ग्रथ सन १905 में उपलब्ध हुआ तब आधुनिक युग 
के कतिपय पाश्चात्य व भारतीय विद्वानों ने यह मत प्रतिपादन 
किया “अर्थशाख” कौटिल्य व्रिरचित नहीं है। जोली, कीथ 
व बिंटरनित्स ने अर्थशास्त्र को मौर्य मंत्री की रचना नहीं मानी 
है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति मौर्य जैसे सुविशाल 
साम्राज्य की स्थापना में जुथ रहा, उसे इतना समय कहा था 
जो इस प्रकार के बुहतू्‌ ग्रंथ की रचना कर सके। किन्तु यह 
कथन अयोग्य माना जाता है क्यों कि सायणाचार्य जैसे व्यस्त 
जीवन व्यतीत करने वाले “महामत्री ने वेद की रचना 
की थी। अतः यह कथन असिद्ध माना जाता है। जोली, 
कीथ और विंटरनित्स ने “अर्थशास्त्र” को तृतीय शताब्दी की 
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रचना माना है किन्तु आरजी, भांडारकर ने अनुसार इसका 
रचनाकाल ईसा की प्रथम शताब्दी है। इस ग्रथ में कोठिल्य 
ने “अर्थशास्त्र” की व्याख्या इस भाति की है- तस्वा. पृथिव्या: 
लाभपालनोपाय शास्त्रम्‌ अर्थशासत्रम्‌ू (कौ अ5-) अर्थ.- 
पृथ्वी पर जो सम्पत्ति है, उसका लाभ उठाकर उस (पृथ्वी) 
का पालन करने का उपाय जिसमें है, वही यह अर्थशात्र है। 
अर्थ एवं प्रधान इति कौटिल्य । 
अर्थमूलो हि धर्मकामावति (कोअ 7) 

अर्थ- अर्थ ही प्रधान है। धर्म और काम अर्थमूलक हैं। 
अपने पूर्व के 28 अर्थशास्तज्ञों का उल्लेख कोटिल्य ने किया 
है। इसका अर्थ यही है कि ननन्‍्द के काल तक अर्थशाख 
ख्तत्र विधा के रूप में मान्य हो चुका था। कौटिल्य के 
प्रस्तुत अर्थशास्त्र में पद्रह अधिकरण है। उनके विषय - 
१) विनयाधिकार - अमात्योत्पत्ति, मंत्री, पुरोहित की नियुक्ति 
मंत्रियों की सत्तपरीक्षा, गुप्त विचार, राजकुमारों की रक्षा और 
कर्तव्य, अन्त'पुर का प्रबंध, आत्मरक्षण, दूतकर्म आदि। 
2) अध्यक्षप्रजार - शासन संस्था के प्रमुख याने अध्यक्ष 
के कर्तव्य , उनके विभाग, दुर्ग « किलों का निर्माण, करग्रहण, 
रलपरीक्षा, खनिज पदार्थों के उद्योगों का सचालन, वजन, ताप, 
सेनापति के कार्य, गुप्तचरों की योजना आदि। 
3) धर्मस्थानीय - विवादों का निर्णय, विवाहविषयक नियम, 
दायविभाग, गृहवास्तु, श्रम एव संपत्ति का बिनियोग, लावारिस 
धन की व्यवस्था आदि। 
4) कंटकशोधन - कारीगरों एवं व्यापारियों की सुरक्षा, दैवी 
संकट पर उपाय, गूडे तथा अत्याचारी लोगो का दष्डन। 
5) योगबृत - राजा के प्रति सेवर्कों का कर्तव्य, विश्वासघातकों 
का प्रतिकार, कोशसग्रह | 
6) मंडलयोनिः - शत्रुओं को वश करने का उपाय, उद्योग, 
शाति। 
7) पाद्शगुण्य - राजनीति के घड़गुणो का उद्देश्य, उनके 
स्थान, वृद्धि-क्षय, युद्धविचार, सधि, तबिग्रह, विक्रम, प्रबलशत्नु 
से व्यवहार की नीति। 
8) व्यसनाधिकारिक - राज्य पर जो संकट आते हैं, उनके 
मूल कारणों की खोज करना एबं शांति के उपाय। 
9) अंभियास्यतकर्म - युद्ध प्रस्थान की तैयारी, चाह्म-आभ्यतर 
आपत्ति, अर्थानर्थसंशय, उनका विवेचन और उपाय । 
0) सांझ्रामिक - सेना का प्रयाण, पढ़ाब, कृटयुद्ध, युद्धभूमि, 
व्यूह, प्रतिव्यूह आदि। 
१4) संघयुत्त- संघराज्य में फूट डालने का विचार, उसके नियम | 
१2) अजलीयस्‌ - दुर्बल राजा प्रबल राजा का प्रतिकार 
कैसे करे, मंत्रयुद्ध शख्ल, अग्नि और रस का प्रयोग। 
3) दुर्गलंभोषाय - शत्रु के किलों पर अधिकार केस्‍्ने के 


उपाय, जित प्रदेशों में शांति की स्थापना। 
74) ऑपनिषदिक - शत्रुनाश के विभिन्न प्रयोग, अपने पक्ष 
की रक्षा, औषधि, मेत्र का प्रयोगा 
१5) संबयुक्तिं - अर्थशाल्र का अर्थ, कतीस युक्तियों के 
नाम, उनका अर्थ आदि। 

इस म्रंथ में 5: अधिकरण, 50 अध्याय और १80 
उपबिभाग हैं। कौटिल्य व मनु में कुछ मतभेद हैं। कौटिल्य 
नियोगपद्धति (ब्राह्मणों के लिये) के समर्थक है। मनु ने 
विधवा विवाह को अमान्य किया है। कौटिल्य ने उसे मान्य 
किया है। मनु झूत के विशेध में हैं, तो कौटिल्य चोर-डाकू 
अपराधियों की पकडने के लिये, यह व्यवस्था राजा के नियत्रण 
में आवश्यक बताते हैं। याश्बल्क्ष्य स्मृति में कोटिल्य के 
अनेक मतार्थ किये गए हैं। कौटिलीय अर्थशास्त्र तथा कामसूत्र 
में अनेक बिषयों में साम्य है। कौटिलीय अर्थशात्र पर अब 
तक भट्टखखामी कृत “'प्रतिपदषचिका” एव माधवयज्वकृत 
'नयचेंद्रिका” ये दो भाष्य प्रकाशित हुये हैं। 
कौण्डिन्य शाखा - कृष्ण यजुर्वेद से सबधित सोप्र शाखा। 
कौष्डिन्य सूत्र से उद्धृत वचन कई ग्रथों में मिलते हैं। कुष्डिन 
को तैत्तिरियों का वृत्तिकार भी कहा गया है। 
कौण्डिन्थप्रहसनण्‌ - ले महालिग शास्त्री (जन्म- 897) 
कथासार - गृधनास को पृथुक (पोहे) खरीदते देख, परात्नभोजी 
कौडिन्य उसका पीछा करता है। गृधनास उसकी दृष्टि बचाकर 
घर में प्रवेश कर दरवाजा बन्द करना चाहता है। गृधनास 
शीघ्र से पोहे खाने लगता है, तो जीभ जलती है और वह 
चिल्लाता है। तब कौंडिन्य रसोई में पहुचता है। उसे टालने 
हेतु गृधनास की पत्नी जिह्मता कहती है कि उनके मुह में 
फोडा होने से बडी पीडा है, शीघ्र वैद्य को बुलाइये। कौष्डिन्य 
बाहर देहली के पास भूसे में छिपता है। जिह्ता यह देख 
बहाना बनाती है कि उसे ब्रह्मसक्षस ने पक्रड लिया। गृधनास 
ब्रह्माक्षत को (वस्तुत कौण्डिन्य को) मारने मूसल उठा कर 
देहली तक दौडा जाता है। कौप्डिन्य हाथ में भूसा लेकर 
तैयार ही है। गृधनास के मुख पर बह भूसा फूकता है। 
आखो में भूसा जाने से वह चिल्लाता रहता है उसके पीछे 
जिहाता भी दोडी जाती है, इतने में कौष्डिन्य पूरा पोहा खा 
जाता है और पूछता है कि वैद्य को फोडे के लिए बुलाऊ 
या अच्धल्व दूर करने। फिर कहता है कि अतिथि को छोड 
अकेले खाने से मनुष्य ब्रह्नतक्षस बनता है, उससे मैने गृधनास 
को क्‍्याया। ह#/ 
कौस्सस्य “गुल - ले वासुदेव द्विवेदी। वाराणसी की 
संस्कृत प्रचार पुस्तेक- माला में प्रकाशित। एकॉकी रूपक। 
कोतुकलिन्ताणि - श्लीक- 025 | विषय- स्तंभन, वशीकरण, 
वाजीकरण, . कुंमरि्म-बस्तुकरण, . जनोपकार, .. वृक्षदोहन, 
परसेना-स्तंभन,.. अक्ञगरक्षण,.. गृहदाहस्तंभभ,  खक्गस्तंभन, 


अग्नसंभन तथा जलस्तंभन के भेद वीर्यस्तंभन, खवशीकरण, 
नाना-रूफकरण, मत्स्य-सपेकरण आदि। ये तांत्रिक विषय राजा 
के लिए आवश्यक बताए गए हैं। 

कोतुकरहस्यम्‌ - ले परर्प्डत चूडामणि। विषय- स्तंभन, 
वशीकरण, वाजीकरण, लोगों को अदृश्य कर देना, वुक्षों पर 
फल-फूल खिलाना, बाढ को रोकना, जलती आग में कूदने 
पर भी न जलना आदि। इसकी पृष्पिका मे दी मन्त्र भी दिये 
गये हैं किन्तु उनकी भाषा समझ में नहीं आती। 
कौतुकरल्राकरम्‌ (प्रहसन) - ले कवितार्किक। ई 6 वीं 
शती। कथा - पृष्यवर्जिता नगरी के राजा दुरितार्णत की रानी 
दुशीला का अपहरण होता है। वसन्तोत्सव का समय है, 
इसलिए राजा अपने  मंत्रिगण “कुमतिपुंज” तथा 
“अशुभचिन्तक'” सेनापति “समरकातर'' तथा गुरु “अजितेन्द्रिय'' 
आदि से सलाह लेकर अनंगतरगिणी नामक वेश्या को पत्नी 
बनाता है। तभी बिदित होता है कि रानी का अपहरण 
“कपटवेषधारी” नामक ब्राह्मण ने किया है। वही ब्राह्मण 
अनड्गतरंगिणी से भी प्रणय रचाता है, परंतु वह उसे उठाकर 
पटकती है। न्यायालय में ब्राह्मण कपटवेषधारी अपराधी घोषित 
होता है किन्तु वसन्तोत्सव में उसका अपराध घुल जाता है। 


(प्रह्लन) - ले. गोपीनाथ चक्रवर्ती। ई 
।8 थीं शंतती। अंक सख्या - दो। धर्मनाश नगरी के राजा, 
कलिबत्सल, मन्‍्ली शिष्टान्तक, पुरोहित धर्मानल, सेबक अनग 
सर्वस्व, पष्डित पीडाविशारद आदि का व्यंगात्मक चरित्र वर्णित है। 
कौतूहल- चिन्तामणि - ले नागार्जुन। विषय- शत्रु के घर 
को गिराना, उच्चाटन, वशीकरण, हनन, जैरजनन, बन्धमोचन 
आदि विविध कृत्यो के तनन्‍ल-मन्त्र और उपाध। 
कौतूहलविद्या - श्लोक-49। ले नित्यनाथ। माता- पार्वती। 
विषय- व्याधि और दारिद्रिय हरने वाला तथा जरा और मृत्यु 
से बचाने वाला इच्धजाल। इसमें कबृतर, बकरी, मोर आदि 
को उत्पन्न करेवाली विविध औषधियाँ बतायी गयी हैं एवं 
वशीकरण के मन्त्र आदि वर्णित हैं। 
कौथुम-संहिता - सामवेद की कौथुम शाखीय संहिता के 
मुख्यत दो भेद हैं- ।) आर्चिक और गेय। आर्चिक के भी 
दो भाग हैं- ।) पूर्वाचिक और 2) उत्तराचिक। पूर्वार्चिक को 
छन्द, छदसी या छंदसिका भी कहते हैं। विषयानुसार पूर्वार्चिक 
के चार भाग हैं १) आग्नेयपर्व 2) ऐंद्रपर्ण 3) पत्रमान पर्च 
और 4) आरण्यक पर्व। बीच में महानान्नी आर्चिक प्रकेरण 
भी आंता है। फिर उत्तरार्सिंक के विषयानुसार 7 भव [. 
4) दशरात्र 2) सकत्सर 3) एकाह 4) अहीन 5) क्र 6) 
प्रावश्चित 7) क्षुद्र। ऋचाओं को आर्थिक कहते हैं। अश्र्चिका 
योनित्रंथ कहलाता है। 
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सहिता के द्वितीय भेद “गाम' के चार भाग हैं- 3) गेय, 
2) आरण्यक, 3) ऊह 4) ऊड्डा। पूर्वार्चिक में गेय और 
आरण्यक गान हैं, तो उत्तरार्चिक में ऊह और ऊह्ा गान। 
दोनों आर्चिको में ऋचाए हैं और तन्मूलक ही थे चार गान 
हैं। इन चारो गानों की ऋचाए क्रमबद्ध नहीं हैं। 

पूर्वार्चिक में 6 प्रषाठक और उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं। 
कुल सहिता को मन्त्र सख्या 80 है। 75 मन्त्रो को छोड 
शेष सभी मन्त्र ऋग्वेद में पाये जाते हैं। दशरात्र पर्व से 
सत्रान्त तक यागों में उदगातृगण द्वारा गाये जाने वाले स्तोत्र 
इस सहिता में सकलित हैं। सामवेद की कौथुम शाखा का 
प्रचार गुजरात में अधिक है। कौथुमों का गृह्मसूत्र उपलब्ध 
है। उनका कल्पसूत्र होने की भी सभावना है। 


कौमारबलि - श्लोक- 20। विषय- स्कन्द (कार्तिकेय) की 
पूजा एवं बलिदान विधि आदि। 

कौमारीपूजा - इसमें सप्त मातरों में अन्यतम कौमारी देवी 
की पूजापद्धति निर्दिष्ट है। इसका काल नेपाली सख्या 400 
या 280 ई कहा गया है। 

कौमुदी - गोल्डस्मिथ के मूल हरमिट्‌ नामक अग्रेजी काव्य 
का अनुवाद | अनुबादक- क्रागनोर का राजवशीय कवि रामवर्मा | 
कौमुदी - सन 944 में हैदराबाद (सिन्ध) से श्रीसरस्वत्ती 
परिषद्‌ की ओर से प कालूराम व्यास के सपादकत्व में इस 
पत्रिका का प्रकाशन आरभ हुआ था। यह प्रति पौर्णिमा को 
प्रकाशित की जाती थी | इसका चार्षिक मूल्य डेढ़ रुपया था। 
कोमुदी-मित्रानदम्‌ (प्रकरण) - ले गुरु रामचद्र। रचना 
काल ॥73 के 7776 ई के आसपास । इस प्रकरण में 
अभिनय के तत््वो का अभाव पाया जाता है। इसका प्रकाशन 
97 में भावनगर से हो चुका था। 

कौमुदी-सुधाकरम्‌ (प्रकरण) - ले चन्रकान्त। रचनाकाल- 
सन 888 | हरचन्द्र के पुत्र हेमचन्र और चारुचन्द्र के विवाह 
अवसर पर अभिनीत। कलकत्ता से सन 888 में प्रकाशित। 
कथावस्तु उत्पाद्य। “भवभूति” के “मालती-माधव''से प्रभावित । 
कथासार- कात्यायनी यात्रा महोत्सव में नायिका कौमुदी को 
देख नायक सुधाकर मोहित होता है। खण्डमुण्डन नामक 
कापालिक नायिका का अपहरण करता है। नायक उसे दढूढ़ 
लेता है परन्तु राजा वसुमित्र के लिए फिर उसका अपहरण 
होता है। भगवती उसकी रक्षा करती है, अन्त में दोनों का 
विवाह होता है। 

कौमुदी- सोम (रूपक) - ले ब्रह्मश्री कृष्णशास्त्री । रचनाकाल- 
सन 860, केरलनरेश गामवर्मा के अभिषेक अवसर पर प्रथम 
बार अभिनीत। स्वय राजा उपस्थित थे। अकसख्या पान्। सम 
१886 में मद्रास से प्रकाशित। यह एक प्रतीक नाटक है। 
प्रकृति करे विविध तत्त्व मानवीय प्रवृत्ति में प्रदर्शित हैं। प्रमुख 
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रस-शुगार। कथासार - फुष्करपुरी के राजा शरदारम्भ की 
कन्या कौमुदी की जन्म अशुभ मुहूर्त पर होता है। अशुभ 
निवारणार्थ उसे कस्तूरिका गंणिका को सौंपते हैं। ज्योत्स्नावती 
नगरी की यानी तारावती के वसन्तोत्सव में कस्तूरिका के साथ 
नायिका समिलित होती है। उस पर ज्योत्खावती का नरेश 
सोम मोहित होता है। 

यहा सोम की राजधानी पर अन्धकार आक्रमण कर कोमुदी 
का अपहरण करता है परन्तु गस्तिदेवी उसे बचाती है। 
कोलगजमर्दनम्‌ - श्लोक- 624। ले श्रीकृष्णानदाचल। 
रचनाकाल - सन 954। इसमें तन्‍ल-मन्त्र का, विशेषत कौल 
क्रियाओं का खण्डन, विविध तन्‍्नों का तथा पुराणो के बचन 
प्रमाण से किया गया है। 
कौलज्ञाननिर्णय - योगिनीकौलमत का एक प्रमुख ग्रंथ । 
श्लोक- 567। इसमें भैरवी एबं देवी के संवादों के माध्यम 
से सृष्टिलहार, कुललक्षण, जीवलक्षण, अजरामरता, चक्र, 
शक्तिपूजा, ध्यानयोगमुद्रा, परमत्जीकरण, भैरवावतार, ज्ञानसिद्धि, 
क्रियासिद्धि, योगिनीकौलमत व अन्य कौलपरम्परा का विवरण है। 
कोलतन्त्रम्‌ - श्लोक- 04 | पटल- 5। भैरवी-भैरष सवादरूप | 
इस ग्रथ में कौल सम्प्रदायानुसार तार और काली की पूजा 
का प्रतिपादन है जिनमें ताराकल्पस्थ, तारार्हस्य, ताराचार तथा 
कास्तीकल्प के विषय प्रमुखता से वर्णित हैं। 
कोलरहस्यम्‌ (रजस्वलास्तोत्र) - ले तरुणीवरेन्द्र । नरोत्तमारण्य 
मुनीद्र का शिष्य। 
कौलादर्श - श्लोक 200। ले विश्वानन्दनाथ | विषय- कौलामृत 
तथा कुलार्णव में कहे गये पदार्थों का सग्रह कर, कौलो के 
आचार ओर समस्त धामों का वर्णन। 
कोलादर्शतन्त्रम्‌ - ले अभयशकर | पिता-उमाशकर | 
कौलावलीतन्त्रम्‌ - श्लोक 600। उल्लास 3। ईश्वर-देवी 
संवादरूप | विषय-रुद्रयामल के उत्तर तन्त्र से गृहीत। 
कोलावलीयम्‌ - ले जगदानन्द मिश्र। सन 772 मे लिखित। 
श्लोक 860। विषय- तत्रशास्त्र | तात्रिक साधना की गोपनीयता 
पर ग्रग्थकार ने अधिक बल दिया है। 


कौलिकचिनदीपिका - [नामान्तर ॥) कुलदीपिका 2) 
अर्चनदीपिका |] ले ज़गदानन्द परमहस | विषय- तत्रशाज््। सन 
758 में वाराणसी में इसका लेखन हुआ। श्लोक 500। 
विषय- कुलधघर्म की प्रशंसा, कोलज्ञान की प्रशसा, कुलीनों 
की प्रशंसा, कुलीन का लक्षण, वशवृक्ष कुलीनो के पर्वकृत्य, 
कुलीनो के त्याज्य और ग्राह्म विषय। कुलद्गव्य और उनके 
प्रतिनिधि, कलशलक्षण, कलशप्ात्र का वर्णन, उसका आधार, 
चषकविधान, पूजा, मंडल, सामान्य अर्ध्य। कुलीनों के द्वारपाल, 
उनकी पूजा, बिज़याग्रहण, बिजया स्वरीकारथिधि, पूजाप्रयोग आदि 
का कथन, घटस्थापन, सुधासंस्कार, श्रीपात्रस्थापन, गुरु आदि 


कौबिकसूत्रमू - अर्धर्ववेद की शौनक शाखा के सूत्र। इममें 
गृह्य विधियों के अतिरिक्त अथर्ववेद की ऋचाओं से सम्बन्धित 
मंत्रविद्या व. जादूटोना की भी जानकारी है। इसमें प्रमुखतया 
दर्शपूर्णणास, मेघाजनन, ब्रह्मचारिसैपद्‌ ग्राम, दुर्ग, राष्ट्र आदि 
लाभ, पून्र-धन-प्रजा आदि सम्पति तथा मानव समाज की 
एकता के लिये सौमनंस्य आदि उपायों की चर्चा की गयी है । 

कौषीतकी आरण्यक्रम्‌ - इसके कुल तीन खण्ड हैं। प्रथम 
दो खण्ड कर्मकंड से सम्बन्धित हैं जब कि तीसरा खण्ड 
ठपनिषद्‌ है। आरण्यक में प्रथम रूप से आनंदप्राप्ति, गृहकृत्य, 
इतिहास तथा भूगोल विषयक आख्यानों की चर्चा है। 


कोषीतिकी उपनिषद्‌ - इस ऋग्वेदीय उपनिषद्‌ में 5 अध्याय 
हैं। प्रथम अध्याय में देवयान या पित॒यात्रा का वर्णन है 
जिसमें मृत्यु के पश्चात्‌ जीवात्मा का पुनर्जन्म ग्रहण कर दो 
भागों से प्रयाण करने का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में आत्मा 
के प्रतीक प्राण का स्वरूपविब्ेचन है। तृतीय अध्याय में प्रतर्दन 
का इद्र द्वारा ब्रह्मविद्या सीखने का उल्लेख है तथा प्राणतत्त् 
का विस्तारपूर्वक वर्णन है। अतिम दो अध्यायो में बालाकि 
और अजातशत्रु की कथाद्वारा ब्रह्मगाद का विवेचन करते हुए 
ज्ञान की प्राप्ति करने वाले साधकों को कर्म व ज्ञान के 
विषयों का मनन करने की शिक्षा दी गयी है। इसके अनुसार 
ज्राण ही वायु है, वहीं ब्रह्म है। वह अमृतमय तथा षड्भावविकार 
रहित है। सर्वत्र प्राण का सचार है। प्राण से ही देवता और 
देवताओं से प्रजा उत्पन्न हुई। इस की रचना बृहदारण्यक और 
छांदोग्य उपनिषद्‌ के पूर्व मानी जाती है। 


कौषीतकी गृहासूत्र - ऋगेद की कौषीतृकी शाखा के गृह्य 
सूत्र। इसके रचयिता शाबव्य ऋषि थे अंत इसे शॉबव्यसूत्र 
भी कहते हैं। इसके कुल 5 अध्याय हैं। कर्णवेघ संस्कारों 
का प्रयोग इसकी विशेषता है। 

कौबीतकी ब्राह्मण - ऋग्वेद की शाखायन सहिता के कौषीतकी 
ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं। इसमें क्रमश अग्न्याधान, अग्निहोत्र, 
दर्शपीर्णमास और अन्तिम अध्यायों में चातुर्मास्य यज्ञ का वर्णन 
है। इसमें भी सोमपात्र की प्रधानता है। इसमें यज्ञ का सपूर्ण 
बिवरण है। यह ऐेतरेय ब्राह्मण से मिलता जुलता है। कुषीतकी 
ऋथी के पुत्र कौषीतकी इसके प्रधान आचार्य हैं। इसमें 
मैमिकारण्य में हुए यंज्ञ का विवरण है। ऋषिपुत्र बिनायक का 
इस पर भाध्य है। इसमें “पुरर्मुत्यु” शब्द मिलता है। यह 
शब्द ब्राहणकाल में पुन्जम के सिद्धान्त का स्पष्ट ऑतक « 


है। समस्ते ब्राह्मणों का संकलन लगभग समकाल में हुआ 
है। इस लिए एक स्थान में किसी सिद्धान्त मिले जाने से 
उस काल में उस सिद्धान्त का सर्वत्र प्रचार मानना ही पड़ेगा। 
शाखांवन अथवा कोषीतकी द्वारा इसका संकलन माना जाता 
है। इसका अचार उत्तर गुर्जर देश में था। 
कौषीतकीब्राह्मण-सूती - ले केवलानंद सरखती। ईं. ॥9-20 
वीं शती। 

कौषीतकी शाखा (ऋशग्वेद की) - इस शाखा कौ संहिता 
का अभी तक पता नहीं लगा। शार्खायन सेहिता से इस 
शाखा की संहिता में कोई विशेष भेद न होगा ऐसा अभ्यासकों 
का तर्क है। कौषीतकी का दूसरा माम कहोड होगा। कौषीतकि 
याने कुषीतक का पूत्र। 

- ले गजपति प्रतापरुद्रदेव (ई 5-१6 
वीं शती) नामक उड़ीसा के प्रसिद्ध धर्मशासत्त्री ने आतिषयाजी 
की बारूद बनाने की विधि का वर्णन इस ग्रेथ में किया है। 
कोस्तुभ-प्रभा - ले केशत काश्मीरी ।ई ॥3 वीं शती। 
विषय- निवार्काचार्य के प्रधान शिष्य श्रीनिषासाथार्य के 
'वेदात-कौस्तुभ” नामक ग्रंथ पर पांडित्यपूर्ण भाष्य | 
क्रमकेलि - यह क्रमस्तोत्र की अभिनवगुप्त बिरचित टीका है। 
क्रमचच्धिका - ले रलगर्भ सार्वभौम। श्लोक 2220। जिषय- 
तत्रशास्र में प्रतिपादित विचारों की व्याख्या और तांत्रिक पूजाविधि | 
फ्रमदीक्षा - ले -जगन्नाथ। श्रीकालिकानम्द के शिष्य । श्लोक- 
700। विषय- क्रमदीक्षा संबध में विवरण। इसमें बृहत्तन्तराज, 
शारदातिलक, सोमशंभु, तनत्सार, विष्णुयामल, प्रप॑चसार 
महानिर्वाणतन्त्र आदि तांत्रिक ग्रेथों से वचन उद्धृत हैं। विविध 
देवियों के मन्त्र भी उत्तरार्थ में वर्णित हैं। 
क्रमदीपिका - ) ले केशव काश्मौरी। ई १3 वां शी! 
निवार्क संप्रदायी आचार्य। श्लोक 00। विषय- विष्णुदेज की 
तांत्रिक पूजाविधि। इस पर भैरव त्रिपाठी कृत टिपण्णी और 
गोविन्द विध्ाबिनोद भट्टाचार्यकृत टीका है। 

2) ले वसिष्ठ। श्लोक- 900। 

क्रमदीपिका -टीका - ले भैरव प्रिपाठी। श्लोक- 4500। 
क्रमदीपिका- विवरण - ले गोविन्द विद्याविनोद भट्टाचार्य । 
केशब काश्मीरीकृत क्रमदीपिका की व्याख्या। 
क्रमपूर्णदीक्षापद्धति - ले शुकदेव उपाध्याय । श्लोक- 570 | 
विषय- क्रमदीक्षा और तारा का पूर्णाभिषेक प्रयोग और प्रमाण 
दोनों वर्णित हैं। 

ऋमसंदर्भ - भागवतपुराण की पंडित्यपूर्ण टीका। टीकाकार 
चैतन्यमत के श्रेष्ठ आचार्य जीव गोस्वामी। ई १6 वीं शत्ती। 
गौडीव वैष्णव सम्रदाय के अनुसार 'भामजत की व्याख्या करने 
हैतु, जीव गोस्वामी ने तीन प्रेथों की रचना की है। १) 
क्रम-संदर्भ 2) बृहतूक्रमसंदर्भ और 3) वैष्णवतोषिणी। ये 
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तीनों टीकाएं परस्पर पूरक हैं किन्तु प्रस्तुत क्रम-सदर्भ नामक 
दीका ही संपूर्ण भागवत पर लिखी गई है। टीका की दूष्टि 
से यह प्रामाणिक एवं मूलग्राही है। 

क्रमोत्तम - (नामान्तर ) गद्यवल्लरी 2) श्रीविद्यापद्धति 3) 
क्रमोत्तमपद्धति,, 4) महात्रिपुरसुन्दरी-पादुकार्चनपद्धते. ५) 
श्रीपराप्रसादपद्धति )) ले निरात्मानन्दनाथ (मल्लिकार्जुन योगीद्ध) 
गुरु श्रीनूसिह तथा माधवेन्र सरस्वती। श्लोक 2400। पटल 
33। विषय- साधकों के कर्तव्य, सहाररूप चक्रन्यास का 
वर्णन, न्याय-विवरण, पूजापटल आदि। 

क्रान्तिसारिणी - ले दिनकर। विषय- ज्योतिषशासत्र 
क्रियाकलाप - ले विजयानद (विद्यानन्द) । विषय- 
व्याकरणशासत्र के अन्तर्गत आख्यातों का अर्थबोध। 
क्रियाकलापटीका - ले प्रभाचन्द्र जैनाचार्य। समय- दो 
मान्यताए ) ई 8 यीं शती। 2) ई ॥॥ वीं शती। 
क्रियाकल्पतरु- यह सम्पूर्ण कुलशाज्ञ का भाग है। इसमें 
वामाचार पूजा वर्णित है। तात्रिक क्रिया के अनुसार बहुत से 
योगों का वर्णन है। 

क्रियाकाण्डम्‌ - ले श्रीशक्तिनाथ (श्रीकल्याणकर) । शिष्यसघ 
की ज्ञानसिद्धि के लिए क्रियाकल्पतरु के अन्तर्गत इस क्रियाकाण्ड 
का निर्माण किया गया। गुरु-पारम्पर्यप्रकाशी। मार्गप्रदर्शक- 
श्रीकण्ठनाथ, गगाधरमु्नीद्र महाबल, महेशान, महावागीश्वरानन्द, 
देवराज तथा विचित्रानन्द | विषय- पीठयाग, सुभद्रयाग, कन्दरयाग, 
जयाख्ययाग, भीमास्ययाग, कुहयाण आदि। 
क्रियाकालगुणोत्तरम्‌ - शिव-कार्तिकिय संवादरूप। लिपिकाल 
ई, 784, श्लोक 200। इसमें तीन कल्प हैं- क्रोधेश्वरकल्प, 
अधोरकल्प और ज्वरेश्वर्कल्प। विषय- नागों की विभिन्न जातियों 
के लक्षण, गर्भोत्पत्ति, ग्रह, यक्ष, पिशाच, डाकिनी-शाकिनियों 
के लक्षण, विषैलै सर्प, बिच्छू आदि विषैले जीव जन्तुओं के 
लक्षण। 

क्रियाकोश - ले रामचन्द्र। पिता- विश्वनाथ। विषय- 
व्याकरणशासत्र के अन्तर्गत आख्यातों का अर्थबोध। भट्टमलकृत 
आख्यातचन्द्रिका का यह सक्षेप है। 

क्रियाक्रमद्योतिका - ले अधोरशिवाचार्य अथवा परमेश्वर। 
श्लोकसंख्या- 3000 । लेखक ने स्ये इसकी व्याख्या लिखी है । 
क्रियागोपनरामायणम्‌ - ले शेषकृष्ण। ई ॥6 वीं शती। 
क्रियानीतिधाब्धाघृतम्‌ - लेसोमदेव। ई १] वीं शत्ती। 
चिता- राम। 

क्रिवाधर्यायदीपिका - ले वीरपंडव। विषम- आख्यातों का 
अर्थबोध | 

क्रिवाधोगसार - पद्यपुरुण का एक खंड। इसे ई.स. 900 
के लगभग बंगाल में लिखा जाने का अनुमान है। इसमें 
विध्णु के पराक्रम और वैध्णवों के गुणों का विवेचन है।ध्यानयोग 
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की अपेक्षा क्रियायोग की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गयी है। 
क्रियायोग के छह अंग इस प्रकार बताए गये हैं- 3) गंगा, 
श्री व विष्णु की पूजा 2) दान 3) आह्मणों पर श्रद्धा, 4) 
एकादशी व्रत का पालन 5) तुलसी की पूजा और 6) 
अतिथिसत्कार। एकनिष्ठट भक्ति से ही कैवल्यप्राप्ति का अतिपादन 
इसमें किया गया है। 

क्रियारक्लसमुख्यय - हैम धातुपाठ पर गुणरब्रसूरिकृत व्याख्या । 
इसमें सभी धातुओं के सभी प्रक्रियाओं में रूपों का संक्षिप्त 
निर्देश किया है। और धातुरूप संबंधी अनेक प्राचीन मतों 
का उल्लेख किया है। इस के अन्त में 66 श्लोको में 
गुरुपदक्रम लिखा है जिसमें 49 पूर्व गुरुओं का वर्णन मिलता है। 
क्रियालेशस्वृति - ले नीलकण्ठ | श्लोकसंख्या- 7000। विषय- 
सक्षेपत सब अनुष्लानों का परिचय । विष्णु, दुर्ग, शिव, स्कन्द, 
गणेश, शास्ता हर, अच्युत आदि की संक्षेपतः पूजा, बीजांकुर, 
स्थान और बविग्रह की शुद्धि , निष्क्रमण, स्नान, पूजा, बलि, 
उत्सव, तीर्थयात्रा इत्यादि है। 


क्रियासंप्रह - ले शंकर। श्लोक 2500। शैव विभाग के 
9 पटल तक का ग्रन्थांश। विषय- उपासक की देहशुद्धि, 
देवतापूजन, हवन आदि। 

क्रियासार - ले नीलकण्ठ | ई 5 वीं शती। श्लोक 3600। 
पटल- 69 | विषय- मातृका-स्थापन आदि विविध तात्रिक क्रियाएं । 
फ्रियासार-व्याखया - ले व्यात्रग्रामासी नारायण। 
श्लोक-9500। 

क्रोधभैरवतंत्रमू - 64 आगमों में अन्यतम। भैरवाष्टक वर्ग 
के अन्तर्गत। 

क्षणभंगाध्याय - ले ज्ञानश्री ।ई १4 वीं शती | बौद्धाचार्य । 
क्षणभंगासिद्धि - ले धर्मोत्तराचार्य। ई 9 वीं शती। 
क्षणिकविश्रम - लेखिका- लीला राव दयाल। यूरापीय रीति 
का एकांकी रूपक। पत्नी के दुर्व्यवहार से खिन्न पति के 
गृहत्याग की कथा। 

क्षत्रयूडामणि - ले वादीभसिह्। जैनाचार्य। इनके समय के 
विषय में चार मान्यताएं हैं- 3) ई 8-9 वीं शती 2) ई 
१। वीं शती का प्रार्भ 3) ई ॥। वीं शत्ती का उत्तरार्ध 
4) ई १2 वीं शती। प्रथम मत अधिक मान्य है। 


क्षत्रपतिचरित्रम्‌ - (महाकाव्य) - ले डॉ. उमाशंकर शर्मा 
जिपाठी। वाराणसी में अग्नेजी के प्राध्यापक। सर्गसंख्या 9। 
राज्याभिषेक समारोह तक शिवाजी महाराज का चरित्रि। हिंदी 
अनुवाद सहित प्रकाशित। 

क्षश्रियरणणी - मूल बक्रिमर्चद्र का बगाली भाषा में उपन्यास | 
अनुवादक- श्रीशेल ताताचार्य | 

क्षपणणक-ब्लकरणन्‌ - क्षपषणक ई. पहली शत्ती के एक 


व्याकरणकार थे। इन्होंने अपने व्याकरण पर वृत्ति और महान्यास 
नामक ग्रंथ लिखे है। 

कष्णकसार - (क्षपणक-शाखसार) - )) ले नेमिचनत्र। 
जैनाचार्ब। ई. 0 वीं शती का (उत्तरर्थ)। 2) ले माधक्चन्र 
त्रैबिद्य। जैमाचार्य। ईं, 3 वीं शत्ती का प्रथम चरण | 
क्षीरतरंगिणी - ले क्षीरसतामी। ई ॥॥ से ॥2 वीं शतो। 


क्षुतक्षेमीयम्‌ (प्रहसन) - ले जीब न्यायतीर्थ। (जन्म सन 
894) सन 972 में कलकत्ता से “रूपकचक्रम” संग्रह में 
प्रकाशित हुआ। इसका प्रथम अभिनय संस्कृत साहित्य समाज 
के प्रतिक्त दिवस पर हुआ । कथासार - यमराज का. कर्मकर 
चित्रगुप्त सेठ रंगनाथ से सत्कार पाता है और उसे बताता है 
कि तुम्हारा आयु केवल एक वर्ष शेष है किन्तु दीनदुखियो 
के घरों पर तृणाच्छादन कराओगे तो दीर्घायु बनोगे। द्वितीय 
मुखसस्धि में यम तथा चित्रगुप्त की उपस्थिति में रंगनाथ 
यमपुरी पहुंचता है। चित्रगुप्त की मत्रणा से यम के आते ही 
रगनाथ छींक देता है। यम के मुख से “जीव, जीव” शब्द 
निकलते हैं। चित्रगुष्त कहता है कि अब तो इसे जीवित 
करना पडेगा। फिर उसके पुण्य का लेखा-जोखा देखा जाता 
है, और तृणाच्छादन के पुण्य के बल पर उसे फिर से जीवदान 
मिलता है। 

क्षेत्रतत्वदीपिका - १) ले इलातुर रामस्वामी शास्तरी। ई 
१823 में लिखित भूमितिशासत्रीय रचना। 

क्षेत्रतत्वदीपिका - 2) ले योगध्यान मिश्र। सन 4928 में 
लिखित भूमिति विषयक रचना। 

खंडखाह्म्‌ - ले ब्रह्मगुप्त | ई, 6 वीं शती। विषय- ज्योतिषशासत्र 
खण्डनखण्डखाह्य - ले श्रीहर्ष। ई 2 वीं शती। वेदान्त 
शास्त्र का एक दुर्बोध प्रथ। इसमें उदयनाचार्य के मत का 
खड़न किया है। 

खण्डनखण्डखाद्दीधिति - ले रघुनाथ शिरोम्रणि। 
खलावहेलनम्‌ - ले वेड्कटराम नरसिंहाचार्य | 
खाण्डव-दहनम्‌ (महाकाव्यम) - ले. ललितमोहन भट्टाचार्य । 
किशतार्जुननीयम्‌ की शैली में लिखित । 

खिलपफाठ - इस नाम का कोई ख्वतंत्र पग्रथ नहीं है। 
व्याकरणशासत्र में शब्दानुशासन अथवा सूत्रपाठ प्रमुख है। 
घाहुसह, गणपाठ, उरांदिषाठ तथा लिगामुशासन गौण होने से 
उन्हे “खिलपाठ” कहते हैं। काशिका, (अष्टाध्यायी की व्याख्या) 
हृदयहारिणी (सरस्वतीकंअभरण की व्याख्या) आदि म्ंथों में 
घातुषाठ आदि शब्दानुशासन के चार अंगों के लिए “खिलपाठ' 
शब्द का प्रंोग किया है। स्वर्य पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन 


से संबद्ध घातुपाठ, गणपाठ, उणादिषाठ और लिंगानुशासन इन 
चार खिलपाठों का प्रवचन किया था। पाणिनीय व्याकरण के 
ये खिलपाठ, उनके व्याज्यान पंथों सहित उपलब्ध हैं। भाणिनि 
से कप प्राय सभी व्याकरणशालत्रकारों ने अपने खिलपाठ 
लिखे हैं। 

खांडिकीय शाखा - खाप्डिक का नाम पाणिनीय सूत्र, 
मैत्रायणी संहिता तथा जैमिनीय ब्राह्मण में मिलता है। इस 
शाखा को संहिता था ब्राह्मण इनके विषय में कुछ भी जात 
नहीं। चरणव्यूह में खाष्डिकेयों की पांच शाखाए कही गई 
है। चरणव्यूह के अनुसार ख्ाष्डिकीय शाखा के विषय में दो 
प्रकार के पाठ उपलब्ध हैं- ) कालेता, शाट्यायनी, हिरण्यकेशी, 
भारद्वाजी आपस्तम्बी। 2) आपस्तम्बी, मोधायनी, सत्याषादी, 
हिरण्यकेशी और औधेगी। आपस्तम्ब, बौधायन, सत्यावाह, 
हिरण्यकेशी और भारद्वाज ये सौत्र शाखाएं हैं। इन सब के 
कल्प ग्रथ उपलब्ध हैं। कालेता, शाट्यायनी और अधेयी 
शाखाए नाममान्न शेष है। 


खादिरगृहसूत्रम्‌ - यह गोभिल गृहासूत्र की संक्षिप्त आवृत्ति है। 
खेचरीपटलम्‌ - पिशाची या भूतिनी को वश में लाने के 
लिए उनकी गुप्तपूजा का विधान इसमें वर्णित है। यह माना 
जाता है कि यह किसी तंत्र से अंशत गृहीत हुआ है। 
स्ेयरीविद्या - महाकाल-योगशाखान्तर्गत उमा- महेश्वर संवादरूप 
यह ग्रथ चार पटलों में पूर्ण है। श्लोक संख्या 300 है। 
खेटकृति - ले- राघवर्पण्डित खाप्डेकर | विषय- ज्योतिषशास्तर 


ख़िस्तयरितम्‌ (अर्थात्‌ मिथि- पार्क-लूक-योहन-विरखितम्‌- 
सुसंवादचतुष्टयम) बैश्टस्टि मिशन मुद्रणालय कलकत्ता द्वारा, ई 
878 में मुद्रित। 

- ले जे आर बेलेटाइन। विषय- हिन्दुतत्त् 
दर्शन से ईसाई धर्म की भिन्नता | ई 859 में लन्दन में प्रकाशित । 
ख़िस्तर्मकोमुदी-समालोचना - ले वज्जलाल मुखोपाध्याय। 
विषय- डॉ. जेलेन्टइन ने ख़िस्तधर्मकौमुदी में हिन्दुधर्म की 
निंदा की। उस निंदा का प्रत्युतर सन्‌ 894 में कलकत्ता में 
प्रकाशित । 
खिस्तयज्ञविधि - मूल लैटिन ग्रंथ का अनुवाद। अनुवादक- 
एम्ब्ोस सुरेशवन्र राय। कलकत्ता में 4926 में प्रकाशित। 
ज़िस्तुभागअतम्‌ - ले- पीसी देवासिया। ख्िस्ती मतानुझयी 
केसल मिव्रासी। ईसा मसीह का चरित्र पौराणिक पद्धति से 
पद्य रूप में लिखा गया है। 980 में प्रस्तुत महाकाव्य को 
साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। 
मकारादि-गणपत्ति-सहस्ननामभ - इस स्तोल्न का समावेश 
र्रयामलतंत्र में होता है। शिव-पार्वती संघाद रूप श्लोक- 250 


गंगायुजादर्शलप्यू - ले- सकत्रेष वाधुदेभ निगुढकर। ई. 
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१9-20 वीं शती। राजापुर संस्कृत विद्यालय में आचार्य । 
विषय- हाहा और हूहू गधवों के सवाद द्वारा गगा के गुण-दोबों 
का विवेचन। अन्त में गगा का श्रेष्ठत्व प्रस्थापन। 
शैंगाधरविजयम्‌ - कवि- वेंकटसुब्मा। 
गंगालहरी - पडितराज जगन्नाथ द्वार रचित सुप्रसिद्ध गगास्तोत्र । 
श्लोक संख्या 52। इसमें गंगा के दिव्य सौंदर्य और सामर्थ्य 
का वर्णन है। इस रचना के सन्दर्भ में एक आख्याबिका 
बतायी जाती है। लबंगी मामक एक यवनकन्या से जगन्नाथ 
का विवाह हुआ था। अनेक वर्षों तक दिल्‍ली के मुगल 
दरबार में भोगविलास में जीवन व्यतीत करने के बाद चुद्धावस्था 
में जब वें अपनी पत्नी को लेकर काशी पहुंचे तो यबनकम्या 
से उनके सम्बन्धों को देखकर काशी के पंडितों ने उनका 
बहिष्कार किया। यह अपमान सहन न होने के कारण वे 
अपनी पत्नी के साथ गंगां-घाट पर जाकर रहने लगे और 
वहीं उन्होंने आत्मोद्धार के लिये गगा के स्तबन में स्तोत्ररचना 
प्रारभ की। गगा प्रसन्न हुई और उसका जल एक एक सीढी 
बढ़ने लगा। 52 श्लोक पूर्ण होने पर 52 वीं सीढी पर बैठे 
जगन्नाथ एवं उनकी पत्नी को गंगा ने अपने में समा लिया। 
गंगा दशाह के पर्व पर इस काव्य का सर्वत्र पारायण होता है। 

(2) ले- प्राचार्य के व्हीएन आप्पाराव। सस्कृत कॉलेज 
कोब्वूर (आध्र) द्वारा प्रकाशित। 
गंगावतरणम्‌ - (]) ले नीलकण्ठदीक्षित (अय्या दीक्षित) | 
ई १7 वीं शती। 8 सर्गों का महाकाव्य | 
गंगावतरणजंपू (गंगावतारचंपू) - ले शकर दीक्षित। ई 
8-9 वीं शती। काशीनिंवासी। इस चपू काव्य में 8 
उच्छवासों में गगावतरण की कथा का वर्णन किया है। इसकी 
शैली अनुप्रासमयी है। कवि ने प्रारभ में वाल्मीकि, कालिदास 
व भवभूति प्रभूति कवियों का भी स्तवन किया है। काव्य 
के अंत में सगर-पुत्रों की मुक्ति का वर्णन किया है। 
गंगाविलासअम्पू - ले- गोपाल। पिता- महादेव । 
गंगासुरतरंगिणी - ले- विश्वेश्वर विद्याभूषण | ई 20 वीं शती । 
गजनी-महमंक्वरितम्‌ - ले- पीजी रामार्य। श्रीरंगम्‌ की 
सहदया पत्रिका में क्रमश प्रकाशित। 
गजलसंग्रह - ले- राधाकृष्णजी | संस्कृत गझलों का सप्रह। 
गजेन्नजप्पू - ले- विठोबा अण्णा दप्तरदार ।ई १9 वीं शी । 
गजेन्द्रमोक्षचम्पू - ले नारायण भट्टपाद। 
गजेन्र-व्यायोग - ले मुडडम्बी वेंकटराम नरसिंहाचार्य स्वामी। 
जन्म- 842 ई। इसका प्रथम अभिनय सिंहगिरिनाथ के 
चन्दन महोत्सव के अवसर पर हुआ था। नृत्य और सगीत 
की इसमें अधिकता है। 4 रागों था 6 तालों का स्तोत्रात्मक 
गीतों में प्रयोग हुआ है। व्यायोग के नाटकीय तत्वों का 
अभाव है। गजेद्रमोक्ष की सुप्रसिद्ध कथा निबद्ध है। 
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गजेडलरितम्‌ - ले- कविशेखर राधाकृष्ण तिबारी। 
सोलापुर-निवासी। 5 सर्ग। 
गणदेवता - डॉ रमा चौधुरी। “गणदेवता” नामक उपफ्न्यास 
के कर्ता ताराशकर बन्दोपाध्याय के चरित्र पर आधारित रूपक | 
गणधरवलयपूजा - ले शुभचन्र | जैनाचार्य ई 6-7 वीं शती । 
गणपतिमन्त्रसमुखयय- ले- पूर्णननद। श्लोक- 300| 
गणेशकल्प- फ्टल 6। बिषय- गणेशपूृजा संबधी तात्रिक 
विधिया। बीजकोश तथा चतुर्विध दीक्षाओं का वर्णन। गणपति 
के एकाक्षर आदि 37 मत्रों का विधान। उपासक के प्रातःकालीन 
कृत्य, मातृकान्यास, पूजाबिधि पुरश्ररणविधि तथा स्तभन आदि 
घट्कमों का वर्णन। 
गणपतिविलासम्‌ (नाठक्र) - ले- नैधृव वेंकटेश। 
गणपत्यथर्वशीर्षम्‌ - अर्थववेद से सम्बन्धित एक नव्य वैदिक 
स्तोत्र। इसमें गणेशविद्या बतायी गयी है। गणेशजी को परब्रह्म 
निरूपित कर “ग' उसका महामत्र बताया गया है। इस महामंत्र 
के साथ ही गणेशगायत्री भी दी गयी है - एकदन्ताय बिद्महे 
वक्रतुष्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌।। 

इसमें गणपति तत्त्व का विस्तृत विवेचन है। इस का पाठ 
हजार बार करने पर अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है- यह 
भी बताया गया है। इसमें वर्णित शातिमत्र ऋगेद से लिये 
गये हैं। महाराष्ट्र में इसका अत्यधिक प्रचार है। 
गणमार्तण्ड - ले- नूसिह। ई 8 वीं शती। 
गणरल्पहोदधि - ले- वर्धमान सूरि। ई १3 वीं शती। 
पाणिनीय गणपाठ पर उपलब्ध महत्त्वपूर्ण व्याख्यान ग्रथ। यद्यपि 
यह पूर्णरूप से परिशात नहीं है तथापि गणपाठ के परिज्ञान 
के लिए समस्त बैयाकरणों का यही एकमात्र आधार है। 
गणरल्रावली - ले- यज्ञेश्वरभट्ट । ई 20 वीं शती। वर्धमानसूरि 
के गणरत्र-महोदधि से इसका साम्य है। 
गणवृत्ति - (१) ले- क्षीरवामी। ई, -2 वीं शत्ती। 
पिता- ईश्वरस्वामी। (2) ले- पुरुषोत्तमभाई ॥ वीं शती। 
गणाभ्युदयम्‌ - ले- डॉ हरिहर त्रिवेदी। सन्‌ 966 में दिल्ली 
से सस्कृतरत्राकर में प्रकाशित। उजयिनी के कालिदास उत्सव 
में अभिनीत। अकसख्या पाच। भारत में गणराज्यों का उदय, 
उन पर आयी विपत्तिया आदि पर आधारित क्रथाबस्तु है। 
गणितचूडामणि - ले- श्रीनिवास। रचनाकाल- सन 58। 
गणेशगीता - वरेण्य नामक राजा को श्रीगणेशजी द्वारा किया 
गया ज्ञानोपदेश जो गणेशपुराण के क्रीडाखण्ड में अध्याय 38 
से १48 के बीच समाविष्ट है, वही है गणेश गीता। भगवदगीता 
के अनुकरण से जो विभिन्न 77 गीताएं रखी गयीं, उनमें इसका 
स्थान काफी ऊंचा है+ गणेशगीता के कुल ॥ अध्यायों में 
सांख्यसारार्थ, योग, कर्मयोग, झञन॑प्रतिषादनयोग आदि विषयों 
का विवेचन है. भगवदगीता व गणेशगीता में अनेक श्लॉकों 


का काफी साम्य है। यथा- 

“जैन छिप्दन्ति शल्लाणि नैने दहति पावक । 

ने चैन क्‍्लेदकत्यापो म शोषयति मारुत-।। 

भगवदूगीता। 

+अच्छेश शजसदबातैरदाह्ममनलेन च। 

अबलेडं भूप सलिलैरशोष्यं मारुतेन च। | गणेशगीता 
गणेशगीता- ठीका - ले- नीलकठ चतुर्धर। पिता- गोबिंद। 
माता- फुल्लांबिका। ई ॥7 वीं शती। 
गणेशचतुर्थी (रूपक) - लेखिकां- लीला राब दयाल। 
गणेश चतुर्थी के दिन चन्द्रदर्श कुफलदायी होता है- इस 
विश्वास पर आधारित कथानक। 
शणोशचरितम्‌ - ले- घनश्याम आर्यक। 
गणेशपंयरविशतिका - ले- बविमलकुमार जैन। कलकत्ता- 
निवासी | 
गणेशपंजांगम्‌ - (१) रुद्रयामलान्तर्गत पाच ग्रथ () गणपति 
मन्रोद्धाविधि,. (2) महागणपति-पूजापद्धते... (3) 
महांगणपतिपूजाकबच (4) महागणपति-पूजासहखननामस्तव और 
(5) महागणपतिपूजास्तोत्र । 
गणेशपद्धति - ले- उमानन्दनाथ। श्लोक- 500। 
शणेश-परिणयम्‌ (नाटक) - ले- वैद्यनाथशर्मा व्यास! 
इण्डियन प्रेस, प्रयाग से सन 904 में प्रकाशित। मिथिला 
राजवंश के जनेश्वर सिह द्वार पुरस्कृत। अंकसस्था-सात। 
कथासार- शिव के पास, ब्रह्म अपनी पुत्रिया, सिद्धि और 
बुद्धि के गणेश के साथ विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं। गणेश 
का दूत नंदी सिधुराज के पास हइन्द्रादि देवताओं को मुक्त 
करने का सन्देश ले जाता है। सिधुराज के न मानने पर युद्ध 
होता है और गणेश देवताओं को मुक्त कराते हैं। गणेश के 
विवाह में वे देवता सम्मिलित होते हैं। 


गणेशलीला - ले गंगाधरशास्त्री मगरुव्ठकर, नागपुर-निवासी। 
9 वीं शती। 

गणेशसहल्ननामव्याख्या - ले गोपालभट्ट | 
गणेशशक्तिकम्‌ - ले प अम्बिकादत्त व्यास। 
गणेशार्भनसखिका - ले () ले- मुकुन्दलाल। (2) ले 
सद्ानन्द । 450 श्लोक । (3) ले- काशीनाथ। (4) ले- वृन्दाबन। 
गणेशाचारजन्त्रिका - ले दामोदर। पटल- 7। विषय- संध्या, 
जप, बाह्मपूजा, ग्राह्मणभोजन, काम्यकर्म, मंत्रवैगुण्य होने पर 
प्रायक्षित, दक्षिणा, दान आदि। 

गहायकथाकोश - ले- प्रभावन्द्र। जैनाचार्य । समय- दो मान्यताएं 
ईं. 8 थीं शती। (2) ईं. 7। वीं शती। 

गद्यकणमृत्तम्‌ - ले- विद्याचक्रवर्ती। ई 3 वीं शती। 
गहाक्सामणि - ले- वादीभसिंह। जैनाचार्य | 


शहात्रयम्‌ - ले- रामानुजायार्य। 07-37 ई. विषय- 
प्रपत्तियोग । 

गदनिग्रह - ले- सौदढल। गुजरात के निवासी तथा जोशी 
थे। समय- 3 वीं शताब्दी कां मध्य। गद-निग्रह 0 खंडों 
में विभक्त है प्रथम खंड में चूर्ण, गुटिका, अबलेह,, आसब, 
घृत व तैल विषयक 6 अधिकार हैं। इसमें 585 के लगभग 
आवुर्वेदिक योगों का संग्रह भी है तथा अवशिष्ट 9 खडों में 
कायचिकित्सा, शालाक्य, शल्य, भूततंत्र, बालतंत्र, विषतत्र 
वाजीकरण, रसायन व पंचकर्माधिकार नामक प्रकरण हैं। 
सुवर्णकल्प, कुंकुमकल्प, अम्लवेतसकल्प आदि अनेक 
का भी वर्णन है। इस उंथ का, हिन्दी अनुवाद सहित, 
भागों में प्रकाशन, चौखंबा विद्याभवन से हो चुका है। 
गद्यभारतम्‌ - दो भाग। कबि- पं. शिवदत्त त्रिषाठी। 
गदयरामावणम्‌ - कवि- पे शिवदत्त त्रिपाठी। 
गहावल्लरी - ले- मिजात्मप्रकाशीन्दनाथ (मल्लिकार्जुनयोगीन्ध) | 
श्रीविद्यापद्धतिरूप. प्रथम खण्ड। श्लीक 206। विषय- 
गुरुपरम्परावर्णन, सम्प्रदायप्रवत्ति, प्रातन्‍कृत्य, तात्रिक संध्या, 
अर्ड्रात्रि में तुरीय संध्या तर्पण, श्रीषिद्यापूजाबिधि, प्रांणप्रतिष्ठा, 
प्रपेचमारग, बालासम्पुटित,.. मातृकान्यास,. लक्ष्मीसपुटित, 
कामसपुटित, श्रीविध्यासम्पुटित, श्रीकण्ठ, केशव, काम, रति, 
प्रणब, उत्थानकला आदि के मातुकान्यास, मालिनी कामसंकर्षिणी 
आदि के न्यास, पर, बैखरी, सूर्यकला, योग-पीठ, अह, नक्षत्रादि 
के न्यास, जपविधि, मण्डपध्यान, तथा श्रीविद्यामाहात्य आदि | 
गन्धर्वतश्रम्‌ - दत्तात्रेय- विश्वामित्र संवादरूप। पटलसख्या 42। 
विषय- तत्र की प्रस्तावना विविध विद्याभेदों का उद्धार, पंचमी 
विद्या की उद्धारविधि, राजरणजेश्वरी कवच, मन्लोद्धार आदि, अंग 
और आवरण पूजा, कर्मयोगादि का क्रम। भूतशुद्धि, करशुद्धि, 
मातुकान्यास, षोढान्यासक्रम, नित्यन्यास, आदि अन्तर्यागविधि। 
मानसपूजा, ध्यायनयोगक्रम, बहिर्यागक्रम, विशेषार्ध्यविधि, बहिहोंम 
प्रकार, पूजोपचार, प्रकटाप्रकट योगिनी- पूजनक्रम, जपादिलिधि 
बटदुक आदि के लिए बलि पूजासम्पूरणादि उपासविधि, 
समयाचारविधि। कुमारी-पूजन-क्रम, कुमारीपुजा का माहात््य, 
पुण्यपीद कथन, आपत्कालीन पूजा आदि की विधि। गुरु, 
शिष्य और दीक्षा के लक्षण, दीक्षाविधि, पुरक्षरणविधि 
विद्यासंकेतनिर्णय, . त्रिकूट-साधनविधि, . होमद्रव्यप्रयोग, 
मुद्राधारणविधि, चक्रराजप्रतिष्ठा, कुलाचार आदि। 
गध्धर्वराजमन्त्रतिधि - विषय- गखर्वगज विश्वावसु की 
पूजापद्धति, एवं सुन्दर पुत्रियों की कामना के लिये जपपद्धति । 


मंधर्ववेद - सामवेद का उपवेद। संगीत विद्या के सहारे 
आजीविका चलाने वाले गधर्व का यह वेद है, इसलिये इसे 
गंधर्ववेद कहा गया। यह ग्रंथ अब उपलब्ध महीं है, तथापि 
तांत्रिक ग्रंथ के अनुसार संगीत पर रसे गये इस वेद में 36 


& कम, 
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हजार अनुष्ठभ श्लोक थे। 

गन्सहल्तियहाभाष्य - ले- समन्तभद्र | जैनाचार्य । ई. प्रथम शत्ती । 
गंधोत्तमनिर्णय - ले- गुरुसेवक। श्लोक 400। 
गरुइपुराण - १8 पुराणों के क्रम में 7 वा पुराण। यह 
वैष्णव पुराण है, जिसका नामकरण विष्णु भगवान के वाहन 
गरुड़ के नाम पर किया गया है। इसमें स्वय विष्णु ने गरुड 
को विश्व की सृष्टि का उपदेश दिया है। उक्त नामकरण का 
आधार है। यह हिन्दुओं का अत्यंत लोकप्रिय व पवित्र 
है, क्यों कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ श्राद्धकर्म 
के अवसर पर इसका श्रवण आवश्यक माना गया है। इसमें 
अनेक विषयों का समावेश है, अत यह भी “अग्नि-पुराण” 
की भांति पौराणिक महाकोश माना जाता है। 
इसके दो विभाग हैं- पूर्व खंड व उत्तर खड पूर्व खड में 
अध्यायों की सख्या 229 और उत्तर खड में 35 है। इसकी 
श्लोक सख्या 8 हजार मानी गई है पर मत्््य पुराण, नारद 
पुराण व रिवा- माहात्र्य' में सख्या ॥9 हजार मानी गयी है 
किन्तु आज उपलब्ध पुराण में 7 हजार से कम श्लोकसख्या 
है। कलकत्ता में प्रकाशित गरुड पुराण में 8800 श्लोक हैं। 
वैष्णव पुराण होने के कारण इसका मुख्य ध्यान विष्णुपूजा, 
वैष्णवश्नत, प्रायश्चित्त तथा तीर्थों के माहात्य्यवर्णन पर केंद्रित 
रहा है। इसमें पुराण विषयक सभी तथ्यों का समावेश है 
और शक्ति-पूजा के अतिरिक्त पंचदेवोपासना (विष्णु, शिव, 
दुर्गा, सूर्य व गणेश) की विधि का भी उल्लेख है! इसमें 
रामायण, महाभारत व हरिवंश के प्रतिपाद्य विषयों की सूची 
है तथा सृष्टि- कर्म, ज्योतिष, शकुनविचार, सामूहिक शख्तर, 
आयुर्वेद, छंद, व्याकरण, रलपरीक्षा व नीति के सबंध में भी 
विभिन्न अध्यायो में तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। '“गरुड पुराण' 
में याज्ञवल्क्य धर्मशाख्र के एक बडे भाग का भी समावेश 
है तथा एक अध्याय में पशु-चिकित्सा की विधि व नाना 


प्रकार के गेगों को हटाने के लिये विभिन्न प्रकार की ओषधियों 
का वर्णन किया गया है। इस पुराण में छद-शासखत्र का 6 
अध्यायों में विवेचन है और 'एक अध्याय में भगवदगीता का 
भी सारांश दिया गया है। अध्याय 08 से 5 में राजनीति 
का विस्तार से विवेचन है तथा एक अध्याय में साख्ययोग 
का निरूपण किया गया है। इसके १44 वें अध्याय में 
कृष्णलीला कही गई है तथा आचारकाड में श्रीकृष्ण की 
रुकिमणी प्रभुति 8 पत्नियों का उल्लेख है, किन्तु उनमें राधा 
का नाम नहीं है। इसके उत्तर खड में, (जिसे प्रेतकल्प कहा 
जाता है) मृत्यु के उपरान्त जीब की विषिध गतियों का 
विस्तारपूर्वक उल्लेख है। ब्रतकल्प में गर्भावस्‍था, नरक, यम, 
यम-नगर का मार्ग, प्रेतगणों का वासस्थान प्रेतलक्षण प्रेतयोमि 
से प्रेतों का स्वरूप, मनुष्यों की आयु, यमलोक का विस्तार, 
सपिडीकरण का विधान, वुषोत्स्ग विधान आदि विधिध 
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पारलौकिक विषयों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। 
प्रस्तुत पुराण में गया- श्राद्ध का विशेष रूप से महत्त प्रदर्शित 
किया गया है। आधुनिक शोथ-पण्डितों ने इस पुराण की 
रचना का समय नवम शी के लगभग माना है परेतु इसका 
सकलन जनमेजय के फाल में माना जाता है। डॉ हाजरा 
के अनुसार इसका उद्भव-स्थान मिथिला है। इसमें याजवल्क्य 
स्मृति के अनेक कथन, कतिपय परिवर्तन व पाठांतर के साथ 
सग्रहीत हैं। इसमें 07 वें अध्याय में 'पराशर-स्मृति' का 
सार 38 श्लोंको में दिया गया है। 


गर्वबरिणति (नाटक) - ले नदलाल विधाबिनोद (सन्‌ 
१885 में संस्कृत चन्द्रिका में प्रकाशित)। अंक दृश्यों में 
विभाजित। नान्‍दी प्रस्तावना, अर्थोपक्षेपतादि का अभाव। 
भरतवाक्य छोड पूरा नाटक गद्य में। छोटे छोटे वाक्य | 
अलकारों का विरल प्रयोग। नायक का चरित्र क्रश विकसित। 
नूतन संविधान यूरोपीय संस्कृति की विषमयता का दर्शन। 
पारिवारिक संबन्धों की सुदर्ता का सफल संबर्धन। करुण 
तथा हास्य रस का समिश्रण। कथासार- रामचन्द्र और कमला 
का पुत्र सुरेश, मेधावी किन्तु कठोर है। अग्रज कृष्णदास को 
वह हेय समझता है, क्यो कि वह आधुनिक सभ्यता से दूर 
है। माता-पिता सुरेश के आचरण से दुखी हैं। बाद में सुरेश 
वन में खो जाता है। पुस्तकी ज्ञान वहा काम नहीं आता। 
वह हताश है, इतने में कृष्णदास उसे ढूढता हुआ पहुचता 
है। उसकी सहायता से सुरेश बचता है और उसका स्वभाव 
परिवर्तित होता है। 

गर्भकुलार्णव - पार्वती-परमेश्वर- सवादरूप | 34 पटल। विषय 
कौलागम का सारभूत रहस्य | सौभाग्यदेवी की सविस्तर अर्चनाविधि 
का वर्णन है। 

गर्भकौलागम - शिवपार्वती सबाद रूप। विषय- ध्यान, जप, 
स्मरण और क्रिया के बिना पार्वती का अष्टोत्तर शत नामस्तोत्र 
ही सिद्धि देता है। 

गर्भपुष्टिब्रतम्‌ - ले- श्रीशरायण। श्लोक- 25। श्रीश्मडामर- 
मन्तानुसार इसकी रचना हुईं है। 

गांडीबम्‌ - 964 में वाराणसी से रामबालक शास्त्री के 
सम्पादकत्व में इस पत्र का प्रकाशन आरेभ हुआ। इसमें सभी 
प्रकार के समाचारों का प्रकाशन होता था। श्री ग़मबालक 
शास्त्री के निधन के कारण कुछ वर्षो तक इसका प्रकाशन 
बंद रहा। बाद में श्री गोपालशाखी के संपादकत्व में यह पत्र 
सस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित किया जाने लगा। 


गाथाकाहंगबरी (बाणभ्द की आछूमरी का पहासच रूप) 
- ले- वरकर कृष्ण मेन्न। जितुर (कोचीन) के निवासी। 
केरल की लोकप्रिय गीत-पडद्धति से प्रस्तुत गाथाओं की रचना 
्ई है। 


गाशासंतशती - हालकॉवकृत प्राकृ गाथासप्तशती का 
संस्कंतानुवाद। ले- श्रीभष्टसथुरानाथ शास्रीं। जयपुर-निवासी। 
मॉंदाधरी - ले- गदाघर भटष्टाचार्य। ई ॥7 वीं शती। यह 
रघुनाथ शिरोमणिकृत तत्वचिंतामणि-दीघिति की व्याख्या है। 
विषय- नव्य न्याथदर्शन। 

गादाधरीकर्णिका - ले- कृष्णभट्ट आड़ें। 
गादाधरीपंचयवादटीका - ले- रघुनाथशास्त्री। 

गान्फ्जिरितस्‌ - ले- चाह्देवशास्त्री। 

गानस्तवमंजरी - ले- राधाकृष्णजी | 

शानामृतरंगिणी - ले- टी नरसिह अय्यगार (अपरनाम 
कल्किसिह) विविध विषयों पर लिखे गेय काव्यों का सग्रह | 
गान्थीषिजयम्‌ (नाटक) - ले- मथुराप्रसाद दीक्षित) सन 
390 तक गांधीजी के जीवन में आफ्रिकी तथा भारत में 
जो राजनैतिक घटनाएं हुईं उनका चित्रण हुआ है। अकसख्या 
दो। इसमें प्राकृत के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग तथा बालोचित 
संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। नायक के रूप में गाधी 
और तिलक, मालवीय, राजेन्रप्रसाद, नेहरु, सरदार पटेल, तथा 
लार्ड इरबिन, माऊटबैंटन, क्रिप्सप आदि विदेशीय पात्रों का भी 
चित्रण है। 

गायकपारिजातम्‌ - ले- शिगराचार्य | 

गायकवाड-बंध - ले-वेदमूर्ति रामशाख्री। ई 9 वीं शती। 
विषय बडोदा के गायकवाड वंश के राजपुरुषों का चरित्र-धित्रण । 
गायत्रीकल्प - गायत्री के ध्यान, वर्ण, रूप, देवता, छन्द 
आबाहन, विसर्जन, माहात्य आदि का वर्णन, ब्रह्मा- नाश 
सवाद के रूप में हुआ है। 


गायत्रीकबच्मम्‌ - नीलतनल तथा आगमसदर्भ के अन्तर्गत। 
शरीर के विभिन्न अगों के रक्षार्थ बैदिक गायत्री के विभिन्न 
बर्णों का उपयोग बतलाया गया है। 

गायत्रीतन्त्रमू - पटल-9 और श्लोक- १95 हैं। गायत्री- 
माहात्य, गायत्री का ध्यान, न्यास, गायत्रीहीन ब्राह्मण की निन्‍्दा, 
यज्ञोपवीत-लक्षण, संध्यालक्षण, तिथियो के स्थान और मन्त्र, 
शुक्ल-कृष्ण पक्षों के ध्यान और मत्र एबं गायत्री ककच का 
बर्णन है। 

शायत्रीपंचांगम्‌ «- विषय- (१) गाक््री-अदय (2) 
रद्रथामलतन्तोक्त गायत्रीरहस्थान्तर्गत-गायत्री नित्यपूजा- पद्धति 
(3) रुद्यामलतंत्रोक्त गायत्रीरहस्थान्तर्मत गायत्रीसहल्लनाम (4) 
विश्वामित्रसहितान्तर्गत गायत्रीकबच (5) बिश्वामित्रकृत गायत्री 
सतबराय। 

जायब्रीपद्धति - रूद्र यामलोक्त गायत्रीपूजा का सबिस्तर विवरण 
और ओ के श्रातः कृत्यों में गायत्रीपूजा की विधि बतलायी 
गयी है। 


गायश्रीपुरक्रणसखिका- ले- काशीनाथ। पिता- जयराम। 
श्लोक- 666 | 

गायत्रीपुरश्वरणपद्धति - ले- गयगाधर। विश्वामित्रकश्प और 
वसिष्ठकल्प का स्मृतिशाल््र के अनुसार साररूप प्रतिपादन हुआ है। 
गायत्रीपुरक्षरणविश्चि - श्लोक-200। विषयव- गायत्री-मंत्र के 
अक्षरों का अग प्रत्यंग में न्यास, गायत्री पानसपुजा, 
गायत्रीशाप-विमोचन, गायत्री मत्र के ब्रह्माज और आग्नेयास्त 
बनाने की विधि, गायत्री-जपंत्रिधि, उत्तरन्यासविधि आदि का वर्णन । 
गायत्रीब्रह्मकल्प - गायत्री की पूजा, न्यास, ध्यान, पुरक्षरण 
आदि की पद्धति और अगोग का सांगोपांग वर्णन है। यह 
ऋग्विधान के अतर्गत है। 

गायत्रीब्राह्मणोल्लासतंत्रम्‌ - कुल फ्टल-5। श्लोक- 825। 
कामघेनुतंत्र में देव-देधी संचाद के रूप में प्रतिपादन। प्रथम 
पटल में ध्यान, जप, आदि गायत्री उपासकों के उपयोग की 
नाना विधिया हैं। द्वितीय में भू” आदि सप्त व्याहृतियों के 
अर्थ का निरूपण हुआ है। तृतीय में गायत्री के जपयोग का 
घर्णन है। चतुर्थ में गायत्री का आवाहन, यज्ञोपवीतनिर्माण 
आदि तथा पंचम में संध्योपासना आदि का वर्णम है। 
गायत्रीमाला - विषय- ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महालक्ष्मी, नृसिह, 
लक्ष्मण, कृष्ण, गोपाल, परशुराम, तुलसी, हनुमान, गरुड, 
अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, सुर्य, चंद्र, परमहस, पवन, हँस, 
गौरी और देवी के भेद से कुल 24 गायत्रियों का बर्णन। 
गायत्रीरहस्यम्‌ - ले-व्यास परशुराम। अध्याय-0। विषय- 
प्राणायामाभ्यास का आनन्द। सध्यार्थ के ध्यानानन्द का उदय, 
मार्जन, आचमन, अधमर्षण, अर्ध्यदान तथा शुद्धि के निर्धारण 
का आनन्द, गायत्री-उपासनाजन्य आनन्द का उदय । 24 मुद्दाओं 
के तत्त्व, विचायनन्द का उदय आदि। 
गायप्रीस्तवराजस्तोत्रम्‌ - ले-विश्वामित्र । विश्वामित्रसहिता के 
अतर्गत। 

गायत्रीहदयम्‌ - ले- वसिष्ठ-ब्रह्म सवादरूप। विंषय-गायत्री 
की उत्पति तथा गायत्री का अर्थ। गायत्री मत्र के 3 लाख 
60 हजार जप से तीथों के स्नान का तथा वेदाध्ययन का 
फल मिलता है, यह फलश्रुति बताई है। 
गायत्र्यर्चसंदीपिका - ले- भडोपनायक शिवराम भट्ट । पितामह- 
जयरामभट्ट । पिता- काशीनाथ। विषय- उपसकों के प्रात कृत्य 
एवं गायत्री देवी की पूजा। 

गायशत्र्यह्लोत्तशत- दिव्यनामामृत-स्त्रोत्रम्‌ - यह स्तोत्न विश्वामित्र- 
रामचंद्र संवाद रूप है। श्लोक- 42। घिषय गायत्री के 708 
नामों का पाठ रोगमुक्ति तथा पश्वर्यवृद्धि के लिये बतलाया गया है। 
थालब ऋग्वेद की शाखां - गालब का दूसरा नाम ब्राभनव्य 
और निषास- पच्ाल देश (अर्थात्‌ आधुनिक रोहैलखंड के 
आसपास) । इस ऋषि ने ऋग्द का क्रममाठ बनाया था। 
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इस शाखा की सहिता, ब्राह्मण और सूत्र अभी तक अप्राप्त। 
व्याकरण महाभाव्य, ऐतरेय आरण्यक, आयुर्वेद की चरक-सहितां, 
महाभारत सभापर्य, स्कन्दपुएण आदि स्थानों पर गालव-माम 
मिलता है परतु उनमें से ऋष्वेद शाखा प्रवर्तक गालव को 
निर्धारित करना आसान महीं। 
गीतम्‌ (ईहामृग) - ले- क्ृष्णावधूत पण्डित | ई 49 वीं शी । 
गीतगंगाधरम्‌ - () ले- कल्याण कवि। (2) ले- 
नजराजशेखर | ई 20 वीं शती। (3) ले- चन्द्रशेखर सरखती | 
गीतगिरीशम्‌ - ले- रामकवि। 
गीतगोविन्द - ले-जयदेव। पिता- भोजदेव। माता-वामादेवी। 
समय-। वीं शती। जयदेव परम कृष्णभक्त थे। इसमें १2 
सर्ग एवं 24 अष्टपदिया हैं। सर्ग भागवत १2 के काण्डों के 
समान हैं। अष्टपदी के राग एवं ताल का निर्देश किया है। 
कहते हैं कि कवि की पली पद्माबती पति के गान के साथ 
नृत्य करती थी। काव्य भक्तिरसपूर्ण, सगीतमय तथा रहस्य 
युक्त है। शब्दालकारयुक्त उत्कृष्ट रचना है। इसी से गेय काव्य 
की परपरा का प्रारभ सस्कृत साहित्य में माना जाता है। 
इस काव्य के नायक कृष्ण और नायिका राधा है। श्रगार 
के दोनों पक्षों- (सभोग-विप्रलम्भ) का इसमें वर्णन है। काव्य 
में राधा की सखी दोनो की मनोदशाओं से परस्पर को अवगत 
कराते हुए दूती की भूमिका निभाती है। सस्कृत रस शास्त्र 
के सिद्धान्तो के अनुसार काव्य की रचना की गयी है। चैतन्य 
सप्रदाय में गीतगोविंद काव्य पवित्र माना गया है। 
गीतगोविंद के टीकाकार - () उदयनाचार्य (2) कृष्णदास 
(3) गोपाल (4) नारायणदास (5) भावाचार्य (6) रामतारण 
(7) रामदत्त (8) रूपदेव (9) विद्वुल (0) विश्वेश्वर () 
शालीनाथ (2) हृदयाभरण (3) तिरुमलार्य (१4) श्रीकण्ठ 
मिश्र (5) गदानन्द (१6) लक्ष्मीधर (लक्ष्मणसूरि) (7) 
कृष्णदत्त (8) अजद्धर (9) बनमाली भट्ट (20) वासुदेव 
वाचासुन्दर (2) अनूपभूषति (25) नारायण (26) शकरमिश्र 
(27) भगवददास (28) राजा कुम्भकर्ण (29) लक्ष्मण 
(30) चैतन्यदास पूजक (3) मानाक (32) ------ (33) 
सग्रहदीपिका तथा बालबोधिनी, ले-अज्ञात 
शीतगौरांगम्‌ - ले- डॉ बरिन्द्रकुमार भट्टाचार्य। यह लेखक 
की दसवीं संस्कृत रचना है। लेखक की कन्या वैजयंती ने 
इस रचना के निर्माण में सहयोग किया है। यह गीतिनाट्य 
है| अत नृत्य-गीतों का प्राचुर्य है। 6 शर्गों तथा 75 रागिणियों 
में रचित 8 गीत हैं। गद्य का प्रयोग नहीं हुआ है। 
अंकसख्या- पाच है। कुल दृश्य 30। प्रवेशक, विष्कम्भकादि 
का अभाव है। बैदर्भी रीति, अलंकारों का अति बिरल हक 
प्राकत्त का अभाव, घकोक्तियों की बहुलता आदि 
विशेषताएं हैं। नायक चैतन्य महाप्रभु तथा नायक की पत्नी 
विष्णप्रिया का मार्पिक रेखांकन हुआ है। चैतन्य महाप्रभु के 
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संपूर्ण जीघन की महत्वपूर्ण घटनाओं का दर्शन इस में होता 
है। संस्कृत पुस्तक भण्डार, कलकत्ता से मार्च 974 में प्रकाशित । 
गीतमौरीपति - ले- भानुदास। 

गीतदिवग्बर - ले- वंशमणि। पिता- रामचद्र। सम्‌ 4755 
ई, में रचित। काठमाण्डू के राजा प्रतापमलल के तुलापुरुषदान 
महोत्सव के अवसर पर अभिनीत। अंकरसंख्या- चार। 
गीतभारतम्‌ - ले-कवि- जैलोक्यमोहन 'गृह। विषय- आंग्ल 
साम्राज्य तथा सम्राज्ञी व्हिक्टोरिया का यशोगान । सर्गसख्या 24 | 


गीत-राघवम्‌ - ]) ले प्रभाकर। सन- 674। 
2) ले रामकवि। 3) ले हरिशंकर। 
गीत-बीतरागम्‌ - ले अभिनवचारुकीर्ति | 
गीत-सुदरम - ले सदाशिव दीक्षित। 6 सर्ग। 
गीत शेकरम्‌ - ले अनन्तनागयण। पिता- मुत्युंज़रय। 
गीत-शतकम्‌ - ले सुन्दराचार्य | 

गीत-सूत्रसार - ले कृष्ण बेंनर्जी। 


गीता (श्रीमद्भगवदगीता) - महाभारत के भीष्म पर्व में 
इस ग्रथ का अन्‍्तर्भाव होता है। अध्यायसख्या 48 और 
श्लोकसख्या 700 प्रत्येक अध्याय के अन्त में “श्रीमद्भगवद्‌ 
गीतासु” उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे” इन शब्दों के द्वारा 
इस ग्रथ का महत्त्व बताया गया है। यह एक ऐसा उपनिषद्‌ 
है कि जिस में ग्रह्मविद्या एवं समग्र योगशासत्र का (ज्ञानथोग, 
भक्तियोग, कर्मयोग एवं राजयोग इन चारों योगों का) शाल््रीय 
प्रतिपादद एवं समन्वय हुआ है। यह सारा प्रतिपादन योगेश्वर 
कृष्ण और उनके प्रिय सुद्त्‌ अर्जुन के संवाद-रूप में अत्यत 
प्रासादिक शैली में हुआ है। गीता के प्रथम अध्याय का 
प्रारंभ धृतराष्ट-सजय के सवाद से होता है। कौरव-पांडवों की 
रणोत्सुक सेना के बीच रथ खड़ा होने पर सारे प्रिय व 
आदरणीय आप्तस्वजनो के संभाव्य विनाश के विचार से अर्जुन 
के मन में विषाद निर्माण होता है। वह अपने धनुष्य बाण 
त्याग कर शोकमग्न अवस्था में बैठ जाता है। दूसरे साख्यथोग 
नामक अध्याय में आत्मा की अमरता देह की क्षुद्रता एवं 
स्वधर्म की अनिकार्यता के सिद्धान्तों का प्रतिपादन अर्जुन को 
कर्तव्यप्रषण करने के लिए भगवान करते हैं। 
कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोदरत्वकर्मसु। (2-47) 

यह कर्मयोग का सुप्रसिद्ध सिद्धांत्त -अंचन इसी अध्याय 
में कहा गया है। द्वितीय अध्याय में बताया हुआ स्थितप्रज् 
का लक्षण भगवदगीता के तत्वज्ञान की दृष्टि से अस्यंत 
महत्त्वपूर्ण माना गया है। 

तीसरे कर्मयोग नामक अध्याय में आसक्तिविरहित चूसि से 
कर्म करने से कर्मबंध नहीं लगते। जनकादि स्थितप्रश्ञ घुरुषों 


में कर्मवोम द्वार ही सिद्धि आप्त की थी। लोकसंग्रह की दृष्टि 
से तुझे भी कर्ममोग का अव्लंब कस्मा योग्य होगा (4-20) 
यह अआदिश भगवान देते हैं। ज्ञानकर्मसन्यास योग नामक चौथे 
अध्याय में- 
“यदा यदा ।हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम | ।4-7 | 
परिन्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्मसंस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे।।4-8। 
इन सुप्रसिद्ध श्लोकों में अवतार्वाद का सिद्धान्त प्रतिषादन 
किया है। कर्म, अकर्म और विकर्म के ज्ञान की आवश्यकता 
तथा विविध्र प्रकार के यज्ञों में ज्ञानयज्ञ की श्रेष्ठता प्रतिपादन 
की है। सन्‍्यास ओर कर्मयोग दोनों भी मोक्षप्रद हैं फिर भी 
कर्मसन्यास से कर्मयोग की विशेषता अधिक है। ध्योनयोग 
नामक छठें अध्याय में आत्मसाक्षात्कार करने के लिये ध्यानयोग 
की साधना बताई है। ज्ञानविज्ञानयोग नामक सातवें अध्याय 
में परमात्म-तत्त के ज्ञान के लिए आवश्यक सृष्टिशान बताया 
और फिर दैवी गुणमयी माया के जाल से मुक्त होने के लिए 
आर्त जिज्ञासु तथा अर्थार्थी भक्तों की सकाम भक्ति से ज्ञानयुक्त 
भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादन की है। 
अक्षरब्रह्ययोग नामक आठवें अध्याय में ब्रह्म, अध्यात्म, 
कर्म, अधिभूत, अधिदेवत, अधियज्ञ इत्यादि पारिभाषिक शब्दों 
का विवरण करते हैं। पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा 
का स्मरण करते हुए शरीर-त्याग करने का उपाय बताया है। 
इसी सदर्भ में अंतिम शुक्ल ओर कृष्ण गति का निवेदन 
किया है। राजविद्या-राजगुद्य नामक नवम अध्याय में आसुरी 
प्रवृत्ति के लोग परमात्मस्वरूप को ठीक न पहचानने के कारण 
अबतारों की अबज्ञा करते हैं, परंतु दैवी प्रवृत्ति के महात्मा 
विविध प्रकारों से विजिध स्वरूपी परमात्मा की उपासना करते हैं। 
ऐसे अनन्य भक्तों के योगक्षेम की चिंता पस्मात्मा खर्य 
करते हैं यह सिद्धान्त बताया है। 
यत्‌ करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्‌ तफ्थ्थसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्च मदर्पणम्‌ ।॥9-27।। 
इस संदेश के अनुसार परमात्मा को सर्वस्वापण करने वाला 
दुराबारी भी भक्तिमार्ग से जीवन व्यतीत करने लगे तो वह 
भी परमपद प्राप्त करता है, यह महान्‌ सर्वसमावेशक सिद्धान्त 
प्रतिपादन किया है। 
विधूतियोग- मामक दसवें अध्याय में समस्त खराचर सृष्टि का 
आदिकारण परमात्मा ही है इस भावना से ठपासना करने वाले 
को आत्मजझन के लिए आवश्यक बुद्धियोम की प्राप्ति परमात्मा 
की कृषा से होती है यह रहस्य खतते हुए, 


यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सर्व श्रीमदूर्जितमेंव वा। 
शत्‌ तदेबावगच्छ सं मम तेजोंइशसंभवनम्‌ ।। 0-4] । | 


इस लोक में “विभूतियोग” का महान्‌ सिद्धान्त प्रतिपादन 
किया है। 

विश्वकूपदर्शन नामक भ्यारहवें अध्याय में अर्जुन की इच्छा 
के अमुंसार उसे दिव्य चक्षु देकर भगवान कृष्ण ने अपना 
अकल्पनीय विराट खरूप दिखाया, जिसे देखकर भवग्रस्त 
अर्जुन प्रार्थना करता है कि “तैनेव रूपेण चतुर्भुगेन। सहलथाहो 
भव विश्वमू्ते।” इस अध्याय में भी ईश्वरर्पण बुद्धि से कर्म 
करने वाला, निस्संग वृत्ति का पुरुष ही परस्मात्म पद की प्राप्ति 
करता है, यह रहस्य बताया है। 

भक्तियोग नामक बारहवें अध्याय में निर्भण उपासना से 
सगूण उपासना की श्रेष्ठता बता कर अभ्यास से ज्ञान, शान 
से ध्यान और ध्यान से श्री कर्मफलत्याग को उत्तम सांधना 
कहा है क्यों कि उसी से चित्त को निरंतर शांति को लाभ 
होता है। इस अध्याय के अन्त में परमात्मा को प्रिय भक्त 
के जो लक्षण बताए हैं वे, साधकों के लिए उत्कृष्ट मार्गदर्शक 
हैं। क्षेत्रक्षेत्रद- विभाग योग नामक तेरहवें अध्याय में ज्ञान 
के अमानिल, अदंभित्त अहिंसा आदि ज्ञान के 26 लक्षण 
बताए हैं। साथ ही अनादि और सर्वव्यापि ब्रह्म ही शैय है 
और उसी के ज्ञान से मोक्षप्राप्ति बताई है। 

गुणत्रय-विभाग-योग-नामक चौदहवें अध्याय में सत्त, रजस्‌ 
और तमस्‌ इन तीन गुणों का विवेचन और त्रिगुणो से अतीत 
होने का सदेश दिया है। इस अध्याय में निवेदित गुणातीत 
के लक्षण भी साधना की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। पुरुषोतम-योग 
नामक पढ़हले अध्याय में विशाल अश्वत्थ रूपक के माध्यम 
से अनादि-अनत ससार का स्वरूप वर्णन कर, इस के जंजाल 
से छुटकारा पाने के लिए असंग-शखत्र की आवश्यकता बताई 
है। इस सृष्टि के भूत-सृष्टि रूपी “क्षर” तथा कृटस्थ हिरण्यगर्भ 
रूपी “अक्षर” नामक दो विभागों से उत्तम पुरुष अथवा 
पुरुषोत्तम पृथक्‌ है। इस क्षराक्षः विभाग तथा पुरुषोतम के 
ज्ञान से साधक कृतार्थ होता है। दैबासुरसंपद्‌ विभाग नामक 
सोलहवें अध्याय में, अभय सत्वशुद्धि, दान, दया, सत्य आदि 
देवी सपत्ति के मोक्षप्रद गुण तथा उस के विपरीत बंधन 
कारक आसुरी सपति के गुर्णों का वर्णन करते हुए काम, 
क्रोध, और लोभ ये तीन नरकद्वार हैं, उनका सर्वथा श्यांग 
करने का आदेश दिया है। सत्रहवें श्रद्धात्रथ-विभाग-योग नामक 
अध्याय में बताया है कि यह मानव मात्र श्रद्धामय है 
(अ्रद्धामयोय॑ पुरुष.) और वह अपनी सात्यिक, सजस तथा 
तामस श्रद्धा के अनुसार उपासना करता है। 

त्रिविध श्रद्धाओं के अनुसार ही मानव के आहार, यज्ञ, 
दान, तप आदि व्यवहार होते हैं। गुणातीत अवस्था की प्राप्ति 
के लिए “39 तत्‌ सत्‌'हस समर्पण मंत्र के साथ सारे व्यवहार 
करने की साधना जताई है। मोक्ष-संन्यासयोग मामक अठारहर्वा 
अध्याय उपसंहाशत्मक है। सेत झनिश्वर इसे 'कलशाध्याय” 
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कहते हैं। इसमें यज्ञ, दान, और तप जैसे पावन कर्म अनासक्त 
वृत्ति से अवश्य करने का आदेश दिया है। कर्म फल के 
त्याग से, कर्म के इृष्ट, अभिष्ट अथवा इष्टानिष्ट फलों से कर्ता 
मुक्त होता है। त्रिगुणों के कारण कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, 
और सुख के भी सार्विक राजस और तामस प्रकार होते हैं। 

त्रिगुणो के कारण ही मानव में ब्राह्मणादिक चार वर्णों के 
भेद निर्माण हुए। प्रस्येक वर्ण का व्यक्ति अपने नियत कर्मट्वार 
परमात्मा की उपासना करने से सिद्धि प्राप्त करता है। अपना 
चित्त सतत परमात्मा को समर्पण करने वाले पर, परमात्मा की 
कृपा हो कर वह परम शाति तथा शाश्वत पद प्राप्त करता 
है। इस प्रकार गीता में प्रतिपादित विषयों का अध्यायश 
स्वरूप देखकर यह स्पष्ट होता है की गीता ज्ञान, भक्ति, कर्म, 
तथा राजयोग का प्रतिपादन करने बाला अखिल मानव जाति 
का मार्गदर्शक दीपस्तभ है। हिंदु समाज के सभी सम्म्रदायों 
में गीता के प्रति परम श्रद्धा है। समस्त उपनिषदों का सारभूत 
ज्ञान गीता में सगृहीत हुआ है। सभी प्रमुख आचार्यों ने अपना 
मन्तव्य प्रतिपादन करने के लिए गीता पर विद्वत्तापूर्ण भाष्य 
ग्रथ लिखे हैं। श्री ज्ञानेश्वर महाराज की भावार्थदीपिका अर्थात्‌ 
झनेश्वरी नामक मराठी टीका भारतीय (विशेषत मराठी) साहित्य 
का सौभाग्यालकार माना जाता है। हिंदी मे सत तुलसीदास 
व हरिवललभदास जैसे सतो ने लिखे छन्दोबद्ध गीता टीका 
के उल्लेख मिलते हैं। आधुनिक महापुरुषों में लोकमान्य 
तिलक, महात्मा गाधी, योगी अरविन्द, डॉ राधाकृष्णन, बेदमूर्ति 
सातवल्लेकर, स्वामी चिन्मयानद जैसे विद्वानों ने 
देशकाल-परिस्थितीसाक्षेप गीता के भाष्य ग्रथ लिखे हैं। आचार्य 
बिनोबाजी के गीता प्रवचन तथा गीताई नामक समश्लोकी 
अनुवाद अत्यत लोकप्रिय हुए हैं। ससार की सभी प्रगल्भ 
भाषाओं में गीता के अनुबांद हो चुके हैं। गीता की इस 
योग्यता तथा मान्यता के कारण सस्कृत भाषा में रामगीता, 
शिवभीता, गुरुणीता हसगीता, पाडवगीता, आदि ॥7 प्राचीन 
प्रसिद्ध गीता ग्रथ प्रचलित हुए तथा आधुनिक काल में 
रमणगीता इत्यादि दो सौ से अधिक “गीता” सज्ञक प्रथ 
निर्माण हुए हैं। श्रीमदभगवदगीता के प्रभाव से “दूतकाव्य' 
के समान गीता एक पृथगात्म वाड्मयप्रकार ही सस्कृत बाडमय 
के क्षेत्र में हो गया है। 


गीता - सन 960 में के बेंकटराब के सम्पादकत्व में इस 
मासिक पत्रिका का प्रकाशन ठड्डपी से प्रारंभ हुआ। यह सस्कृत 
पत्रिका कन्नड लिपी में प्रकाशित होती थी। इसका वार्षिक 
मूल्य तीन रुपये था। 

गीतांजलि - रींद्रनाथ टैगोर की प्रस्तुत सुप्रसिद्ध काव्य रचना 
एवं कथा उपन्यास आदि ब्रयाली साहित्य का अनुवाद पद्चवाणी 
मजूषा आदि सस्कृत पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआं। अन्यान्य 
अनुवादकों में क्षितीशचन्द्र चष्टोपाध्याय प्रमुख अनुवादक हैं। 
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गीतातात्पर्य-निर्णय- लेखक हैं द्वैत मत के प्रतिष्टापक मध्वाचार्य 
जो पूर्णप्रश् एवं आनंदतीर्थ के नामों से भी जाने जाते हैं। 
यह गीता की गद्यात्मक टीका है। गीताभाव्य की अपेक्षा यह 
गंभीर शैली में निबद्ध है। मध्वाचार्य के अनुसार ईश्वर का 
“अपरोक्ष ज्ञान” ही मोक्ष का अतिम साधन है। यह दो 
प्रकार से संभव है। ध्यान एवं परम बैराग्य का जीवन बिताने 
से तथा शास्त्री द्वारा प्रतिपादित कर्मों का योग्य दृष्टि से सपादन 
करने से। 

गीतातात्पर्य-न्यायदीपिका - माध्वमत की गुरुपरंपरा में 6 वें 
गुरु जयतीर्थ की गीताप्रस्थान विषयक दो महनीय रचनाओं में 
से एक। (दूसरी रचना है- गीताभाष्यप्रवेश टीका) । 
गीताभाष्यप्रवेश -टीका - माध्वमत की गुरुपरपरा में 6 वें 
गुरु जयतीर्थ की गीता-प्रस्थान विषयक दो महनीय रचनाओं 
में से यह टीका विस्तृत तथा शास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से 
नितात प्रोढ एवं प्रामाणिक है। इसमें आचार्य शकर तथा 
भास्कर के गौता भाष्यो में लिखित मतो का खडन किया गया है | 
गीतार्थसंग्रह - ले यामुनाचार्य। तामिल नाम आलवबदार। 
विशिष्टाद्रैत मत के अनुसार गीता के गूढ सिद्धान्तो का सकलन 
इस ग्रथ में किया है। 

गिरिजाया. प्रतिज्ञा (रूपक) - ले श्रीमती लीला राव 
दयाल। ई 20 वीं शती। कथासार - एकमात्र पूत्र की 
हत्या के प्रतिशोध की लालसा रखने वाली एकाकिनी वृद्धा 
गिरिजा के घर पर जेल से भागा हुआ एक बन्दी आता है। 
गिरिजा उसे कुए में छिपाती है। बाद में ज्ञात होता है कि 
वही उसके पुत्र का हत्यारा है। वह उससे प्रतिशोध लेने की 
ठानती है, परतु बदी उसे कहता है कि वह भी माता का 
एकमात्र पुत्र है अत उसे क्षमा किया जाये। वृद्धा गिरिजा 
प्रतिशोध की भावना भूलकर उसे छोड देती है। 
गिरि-संबर्धनम्‌ (व्यायोग) - ले जीव न्यायतीर्थ। जम्म 
894 ई । प्रणव-पारिजात में प्रकाशित। संस्कृत रष्ट्रभाषा 
सम्मेलन के अधिवेशन में अभिनीत। कृष्ण के गोवर्धन धारण 
की कथा में सुदर्शन, योगमाया आदि छायात्मक पात्र दिखाए 
गए हैं। नृत्य तथा समीत का प्राचुर्य और हास्य का पुट 
इसकी विशेषताए हैं। 

गीर्बाण (पत्रिका) - कार्यालय-मद्रास। 924 में प्रारभ। 
गीर्बाणकेकाक्ली - अनुवादक पड़ी,टी साकुरीकर, भोर 
(महाराष्ट्र के निवासी। मूल मोग्रेपनत कृत केकाबली नामक 
प्रख्यात मराठी भक्तिस्तोत्र का अनुवाद। 

गीर्बाणज्ञानेश्वरी - अनुवादककर्ता- अनंत विष्णु खासनीस। 
प्र्येक 6 अध्यायों के 2 भागों में प्रकाशित मूल श्रीज्ञमेश्रर 
लिखित भावार्थदीपिका (ज्ञनेश्वरी नामक भगवदगीता का मराठी 
में भाषार्थ)। महादेव पोडुरंग ओक में प्रथम 6 अध्यायों का 
अनुवाद किया है। 


भीर्बाणभारती - सन 906 में बड़ोदा से शांखी भगतलाल 
गिरिजाशेकर के सम्पादकत्व में संस्कृत और गुजराती में इस 
द्विभाषी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 


गीर्याणसुधा - संस्थापक एवं संपादक- श्रीराम भिकाजी 
वेलणकंर। मुंबई के देववाणीमंदिरम्‌ नामक सस्था का यह 
मुंखफत सन १979 से शुरु हुआ। इस मासिक पत्रिका में 
विद्वानों के लेख, कविता, नाट्याश के अतिरिक्त सारे देशभर 
के सस्कृत विषयक कुत्तों का सक्षेप्त प्रकाशन होता है। 
वार्षिक मूल्य 20/- | प्राप्तिस्थान देववाणी मंदिस्म, इंदिरा निवास, 
अ.गो घार्ग; मुंबई-4। 

: वैदेशिका: - लेडाँ कान्तिकिशोर भरतिया। 
कानपुर के डी एब्हि कॉलेज में संस्कृत प्राध्यापक। इस पुस्तक 
में विदेशी संस्कृतोपासकों का सक्षिप्त परिचय दिया गया है। 
सस्कृतनाट्यसौष्ठबम्‌ इत्यादि अन्य पुस्तकें भी डॉ भरतिया ने 
लिखी हैं। सस्कृत एवं सस्कृति विषयक अन्य लेखन हिन्दी 
में किया है। 
गुंजारथ - अहमदनगर (महाराष्ट्र) से श्री व तय झंंबरे के 
सपादकत्व में इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। 
गुटिकाधिकार - ले घन्वन्तरि। 
गुणदीधितिविवृत्ति - ले जयराम न्यायपंचानन। 
गुणरत्राकर - ले नरसिंह। विषय- अलंकारों के उदाहरण तथा 
तजौरनरेश सरफोजी भोसले का गुणवर्णन। 
गुणरहस्थम्‌ - ले रामभद्र सार्वभौम | 
शुणविवृत्तिविवेक - ले गुणानन्द विद्यागीश | 

- ले रामकृष्ण भट्टाचार्य चक्रवर्ती। 
पिता- रघुनाथ शिरोमणि। 
गुणसंग्रह - ले गोवर्धन (सम्भवत उणादिवृत्ति के लेखक) 
गुफपाशुपतम - ले विश्वनाथ सत्यनारायण। ई 20 वीं शती। 
विषय- अर्जुनद्वारा पाशुपत अख्-प्राप्ति की कथा। 
गुणसाधनतंत्रम्‌ - उमा-महेश्वर सवादरूप। 2 पटल। विषय- 
तांत्रिक कुलाघचार और कौलों की साधना, पंचांगोपासना, 
आत्मसिद्धि के उपाय, माप्तिक जप विवरण, दक्षिणा के प्रकार, 
मंत्रोद्धार आदि । 
गुमानीशतकण्‌ - ले-गुमणिक। प्रथम श्लोक में भारत कथा 
का दुष्टन्त देकर दूसे में उसका नैतिक रहस्य, तात्पर्यरूप 
निवेदत किया है। यहीं क्रम पूरे काव्य में है। इसका मसाठी 
अनुवाद नागपूर के म.म. केशवराब ताम्हन ने किया है। 
शुसकल्थाजम्‌ - ले-वेदमूर्ति श्रीशमशास्री। नेललोर (आम) 
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निवासी ई, 9-20 वीं शत्ती। 
गुरुकुलपश्रिका - सन्‌ ॥960 में गुरुकुल कांगढ़ी हरिद्वार से 
इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। सम्पादक- धर्मदेद 
विद्यामार्तष्ड और प्रकाशक- सत्यत्रत विद्यामार्तण्ड हैं। इसमें 
ला ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और सामाजिक निबध प्रकाशिंत 
| 
शुरुणीता - यह स्कन्दपुराणान्तर्गत तथा रुद्रयामलांतर्गत भी है। 
इसमें सदगुर्र की महिमा वर्णन की है। 
गुरुमोविन्दर्सिहलरितम्‌ « ले-डॉ. सत्यक्षत शाख्री। दिल्‍ली 
विश्वविद्यालय के सस्कृत विभागाध्यक्ष। सिक्ख सम्गदाय के 
दशम गुरु श्रीगोविंद्सिंह की जन्म-प्रिशताब्दी निमित लिखे गए 
प्रस्तुत पद्यात्यक चरस्रित्रेभ को 968 का साहित्य अकादमी 
पुरस्कार प्राप्त हुआ। 
गुरुजरिप्रम्‌ (ट्विसाह्ली) - ले-वासुदेवानन्द सरखती। मूल 
मराठी ग्रन्थ का परिवर्धित संस्कृत रूपान्तर। 
गुरुतस्ववियार - ले-गगाघरशास्री मंगहलकर, नांगपुर | 
गुरुतन्रम्‌ - श्लोक-264 | विषय-गुरु का ध्यान, पूजा, माहात्य 
आदि। 
गुरुदक्षिणा (रूपक) - ले-श्रीनियास रंगाचार्य। श. 20 मवीं। 
“अमृतवाणी” पत्रिका में सनू ॥946 में प्रकाशित। 
अंकसख्या-तीन। विषय-रघुवशान्तर्गत कौत्स की कथा। 
गुरुप॑घांगम्‌ - गुरुषामलान्तर्गत, हरगौरी-संजादरूप । विषय-() 
श्रीगुरुपटल (2) गुरुनित्यपृजापद्धते (3) गुरुकबच, (4) 
गुरुमत्रगर्भ सहस्तननाम और (5) गुरुसोत्र। 
गुरुपरम्पराप्रभाव - ले-विजयराधबाचार्य । तिरुपति देंबस्थान 
के लेखाधिकारी | 
गुरुपालीश्वर-पूजाविथि - श्लोकसंख्या-775 | 
श्रीगुरुपालीश्वर नामक महाप्रभु की पूजाविधि। 
गुरुपूजा - ले-ब्रह्मजिनदास जैनाचार्य | ई. 5-१6 वीं शी । 
गुरुमाहात््यशतकम्‌ - लेडॉ कैलाशनाथ द्विवेदी। सुबोध 
प्रकाशन, कानपुर द्वारा प्रकाशित। 
गुरु-सप्तति - ले-म मं. गणपति शाल्री, (वेदाम्तकेसरी) | 
गुरुवर्धापनम्‌ - ले-श्री भि वेलणकर। लेखक ने अपने गु 
भारतरत्र म म पा वा काणे का वर्णन प्रस्तुत खंडकाव्य में किया है । 
- ले-ऋषणकोर नरेश केरल वर्मा। 
विषय-गुरुबायुर क्षेत्र के देवता का स्तवन। शुरुवायुर केरल 
का एक पसिद्ध तीर्थक्षेत्र है। 


जिवय- 
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शुरुसौन्दर्यसागर - ले-श्रीनिवास शाख्री । श्लोकसख्या-3 सहस्न 
गुद्दाकातन्त्र - महागुद्यतनन की श्लोकर्ंख्या ॥2 हजार है। 
उसी का भहागुह्मातिगुड़ा अश १300 श्लांकों में दिया गया 
है। यह श्रीगह्यमाली स॑ सम्बद्ध है। 

शुदह्दकालीसहल्लनाम - श्लोक-270। 'भेरव-भैरती सवादरूप। 
प्रस्तुत स्तोत्र बाला-गुह्यकालिका तन्तरहस्य के अन्तर्गत है। 
गुह्ाषोढ़ान्यास उपनिषद्‌ - दवी का एक उपनिषद | पगत्पर्तरश, 
परातीतरूपा, काली, कला, परातीता एवं पूर्ण इन छह कलाओ 
में युक्त देवां की तान्तिक उपासना इसर्म वर्णित हे। छह 
कलाओ स युक्त होने के कारण दंवी को 'पॉढा सबांधित 
किया गया है। 

गुहासमाजतन्त्म्‌ - बोद्ध धर्म के वज़यान पथ का ग्रमाणभूत 
ग्रथ है। तथागत गुह्मक नाम से भी इस ग्रथ का उल्लेख 
होता है। इस ग्रन्थ क प्रभाव स बीद्धधर्म म॑ शक्तितत्व का 
समावेश हुआ हैं । 
गूढादर्श-दक्षिणात्रारतत्रटीका - 
भट्ट । पटलसख्य-26 ! 
गूढार्थदीपिका - भाष्य। ल॑-मधुसूदन सरखती। काटोलपाडा 
(बगाल) के निवासी। ई ॥6 थीं शती। 
गूढार्थप्रकाशिनीरहस्थ - ले-मथुगनाथ तर्कवागीश। ई. 46 
वा शती। 

गूढार्थादर्श - त-काशीनाथ | पिता-जयरामभट्ट । (शिवानदनाथ) 
जञानार्णबतन्त की टीका। पटल-23। शिव्रपावती सवादरूप। 
विषय-त्रिपरा मत्र की उपासना के प्रकार, अन्तर्याग, मत्रपृजा 
के प्रकार बलिदान प्रकार, पत्रसिहासनस्थित त्रिपुरा का विवरण, 
त्रिपुराभरवी के ब्रीज महात्रिद्या के बीज। त्रिपुरा के तीन भेद, 
उनके मत्र, श्रीविद्या क ॥0 भद्‌ बादशी के चार भेद, 
आसनशुद्धि, अर्धस्थापन, निव्यपृजा क प्रकार । 

गृूढाबतार - 'विश्वसारतत्र”' के उत्तर खण्ड का ॥] वा पटल। 
शिव-पार्वती सवादरूप है। इसमे भगवान विष्णु का महाप्रभु 
चैतन्यदव के रूप मे अवतरण तथा ' चेतन्य-गायत्री'' का वर्णन है । 
गुहापरिशिष्टम्‌ - ल-कात्यायन। विषय-धर्मशास्त्र 
गैरिकसूत्रटीका - प्राचीन हस्तलिखित पाण्डुलिपियां में अनेक 
सन्दर्भ तथा सकेतों के लिए गेरू लेपन किया जाता था। 
प्रस्तुत रचना में रचनाकार ने 9 सूत्रों मं गैर्किलेपन के नियमों 
को मिबद्ध किया है। मुल ग्रथ के कर्ता बाराणसी के विद्वान 
श्री बालभट्ट पायगुण्डे है। इस पर श्री बालशास्त्री गर्देजी नी 
टीका लिखी है। मूल अथ तथा टीका स युक्त पाष्डुलिपि 
सिधिया प्राच्य शोध सस्थान, उज्जैन मे उपलब्ध है। प्रतिलिपि 
का समय सबत्‌ 935 है। 

गैवाणी - सन्‌ 960 में चित्तूर (आश्र) से सस्कृत भाषा 
प्रचारिणी सभा द्वारा एम्‌ बरदराजन्‌ पन्तुल के सम्पादकल में 


ले-भडोपनामक काशीनाथ 
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इस पत्रिका का प्रकाशन प्रोरभ हुआ। 


गै्बाणी-विजय (प्रतीकनाठक) - ले-राजराज वर्मा 
(863-१98) नबसत्रि-महोत्सब में प्रथम अभिनीत। 


कलपदि पालघाट - (केरल) के ऋल्पतरु प्रेस से सन्‌ 890 
में प्रकाशित। कथासार - सरस्वती अपनी दुर्दशा अक्षा से 
कहती है कि में भारत में होणी (अग्रेजी) की दासी बनायी 
जा रही हू। मेरी कन्याए (भाषाएं) परस्पर लड् रही हैं। 
गैर्बाणी बताती है कि लक्ष्मी होणी का साथ देती है और मैं 
निर्वासित हू। हौणी बताती है कि मैं गैर्बाणी का आदर करती 
हू परन्तु लोग ही मुझ पर मोहित हैं। ब्रह्मा गैर्वाणी से कहते 
हैं कि हौणी को कनीयसी भगिनी मानकर उसे वैधानिक भार 
सॉप दो, तुम्हात आदर होता रहेगा। इतने में गरुड समाचार 
देता है कि केरलनरेश ने धर्मशाला मे रुचि लेकर गैर्बाणी 
की प्रतिष्ठा बढाई है। 

गैर्बाणीधिजबम्‌ - ले-बालकाव। 

गोन्नप्रकाश - ले-ज्योतिष-शासत्र के आचार्य नीलाबर झा (जन्म 
823 ई)। यह ग्रथ ज्योत्पत्ति, त्रिकोणमिति-सिद्धान्त, 
चापीयरेखागणित-सिद्धान्त, चापीय-त्रिकाणमिति-सिद्धान्त और प्रश्न 
नामक 5 अध्यायों में विभक्त है। 
गोत्रप्रवरनिर्णय - ले-मारायणभट्ट । ई 
पिता-रामेश्वरभट्ट । 

गोदा-परिणयच॑ंपू - ले-रगनाथाचार्य। केशवनाथ ई ॥7 वीं 
शती (अतिम चरण) । इसमें 5 स्तबक हैं। विषय-तमिल की 
प्रसिद्ध कवियित्री गोदा (आप्डाल) का श्रीरगम्‌ के देवता 
रगनाथजी के साथ विवाह का वर्णन। 


36 वीं शती। 


गोपथ-ब्राह्मणम्‌ - अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण। इसके दो 
भाग हैं। पूर्व गोपथ ब उत्तर गोपथ। प्रथम भाग में 5 
अध्याय (या प्रपाठक) हैं और द्वितीय मे 6 अध्याय हैं। 
प्रपाठक कडिकाओ में विभक्त हैं, जिनकी सख्या 258 है। 
यह ब्राह्मणों मे सब से परवर्ती माना जाता है। इसके रचयिता 
गोपथ ऋषि हैं। यास्क ने इसके मत्रों को “निरुक्त' में उद्धृत 
किया है। इससे इसकी ““निरुक्त” से पृर्वभाविता सिद्ध होती 
है। ब्लमफील्ड ने इसे “वबैतान-सूत्र” से अर्वाचीन माना है 
किन्तु डॉ केलेण्ड व कीथ के मत से यह प्राचीम है। इसका 
अनुमानित समय ईपू 4 हजार वर्ष है। इसमें “अधर्ववेद'' 
की महिमा का वर्णन करते हुए, उसे सभी केदो में श्रेष्ठ 
बताया गया है। इसके प्रथम प्रषाठक में ऑकार ज॑ गायत्री 
की महिमा प्रदर्शित की गयी है। द्वितीय प्रपाठक में ब्रह्मचारी 
के नियमों का वर्णन व तृतीय एवं चतुर्थ प्रपाठक में संबत्सर 
का वर्णन है और अत में अश्वमेध, पुरुषमेघ, अग्निज्ञेंम आदि 
अन्य यज्ञ वर्णित हैं। उत्त भाग का विषय उतना सुख्यंबस्थित 
नहीं है। इसमें विविध प्रकार के यज्ञों एवं उनसे सबेद्ध 


कथाओं का उल्लेख किया गया है। भाषा-शासत्र की दृष्टि से 
इस में अनेक महत्वपूर्ण तथ्य भरे चुए हैं। इसमें वसिश् 
आश्रम और अनेक आचीन साम्राज्यों का वर्णन तथा ऑकार 
की तीन भात्राओं का वर्णन प्रथम बार मिलता है। गुजरात 
में इसका विशेष प्रचार है। 
गोपालखम्पू - () ले-जीवराज कवि। महाप्रभु चैतन्य के 
समकालीन । महाराष्ट्र-निवासी। भारद्वाज गोत्रोत्पन्न कामराज के 
पौन्। इसमें कवि ने “श्रीमद्भागवत” के आधार पर गोपाल 
के चरित का वर्णन किया है। स्वयं कवि मे ही इस पर 
टीका भी लिखीं है। इसका प्रकाशन बृंदावन से बेगलालिपि 
में हुआ है। 

(2) ले-जीब गोस्वामी (श 5-6) | वैष्णव परपरा की 
रचना । ;क्‍ 

(3) ले-किशोरषिलास | 

(4) ले-विश्वनाथसिष्त | 
मोपालजरितम्‌ - कवि-पद्यनाभ भट्ट । 
गोपालपंशांगध्‌ - इस में (१) गोपालपटल (अगन्यास, 
ध्यान, बिन्दुबीज, अंगमन्‍्लादि रूप) (2) गोपाल-मन्त्रपद्धति 
(3) गोपालसहस्ननाम (समोहमनतन्त्र में उक्त हर-पार्बती सवाद 
रूप) (4) तैलोक्यमगल गोपालकब्च, (समत्कुमारसंहितान्लर्गत) 
(5) गोपालस्तवराज (गौतमीशंत्रोक्त) इन पांच विषयों का 
विवरण है। 


कै 


- अथर्वत्रेद से संबंधित एक बैष्णवीय 
नव्य उपनिषद्‌। इसमें ब्रह्मा-ऋषि, ब्रह्मा-नारायण एवं गोपी-दुर्वास 
के पृथक सभाषण के माध्यम से बतलाया गया है कि कृष्ण 
ही परब्रह्म है। 
गोपालविरुदावली - ले-जीवगोस्वामी | ई 5-6 वीं शती | 
गोपाललीला - ले-रामचन्द्र 
गोपाल-लीलामृतम्‌ - ले-म म॒कृष्णकान्त विद्यावागीश। सन्‌ 
80 में रखित। 
गोपालविजयम्‌ - कवि-गिरिसुन्दरदास। 
गोपाला्नाजिधि - ले-पुरुषोतमदेव । 
गोपालायां (काव्य) - ले-श्रीशैल दीक्षित। 
गोपाल्पेशरताधिनी - यह एक नव्य वैध्यत उपनिषद्‌ है। 
विषय - दुर्वास-गोपी संवाद के माध्यम से कृष्णोपासना का 
उपदेश। मोक्षदायिका सप्तपुरियों में मथुगा को मूर्तिमान अहा, 
उसके चतुर्दिक झहर वनों का अस्तित्व तथा उसमें अष्ट बसु, 
एकादश रुद्ठ, द्वादशादित्य, सप्लेर्षि सपविनायक्र तथा अष्टलिंगों 
का मिवास कहा गया है। ऑकार से जगत्‌ की उत्पत्ति हुई 
है। उसकी चौथी मात्रा भगवान्‌ कृष्ण है तथा रुविमणी उसकी 
आदिशक्ति है। आदिशक्ति ही प्रकृति है और उम्तका अन्य 
रूप राधा है। यह रहरथ नप्रोयण ने अद्यदेव को, अहयदिय ने 


सनकादि मुनियों को, सनकादि मुनियों ने नारद को, नारद ने 
दुर्वाक को और दुर्शापा ने भोषियों को चतलाक। 


सिंधिया प्राध्य शोध संस्थान में है। इसका प्रकाशन ईस 
१945 में ग्वालियर के आलीजाह दरबार प्रेस से किया गया। 
इसमें 56 यद्य हैं। रचना में श्रोमदभागवत्‌ के रासपंचाध्यायी 
की छाया परिलक्षित होती है। 
शोपीसंदनोपनिष्द्‌ - गोपीचंदन का तिलक लगाने से मोक्षप्राप्सि 
और मृत्यु पर विजय आप्त होती है ऐसा इस उपनिषद्‌ में 
कहा गया है। गोपीचन्दन की दूसरी व्याख्या भी इसी उपनिषद्‌ 
में की गयी है। वह इस प्रकार है- 

श्रीकृष्णाख्य परे ब्रह्म गोपिका. श्रुतयोईभवन्‌। 

एतत्सम्मोगसम्भूत चन्दन गोपिचन्दनम्‌ |। 

अर्थात्‌- श्रीकृष्ण परब्रह्म हैं। गोपी श्रुतियाँ हैं। कृष्ण और 

गोपी के सम्भोग से निर्माण हुआ चन्दन ही गोपिचन्दन है। 
यहा चन्दन का लाक्षणिक अर्थ है आल्हाददायक सुंख। यह 
उपनिषद्‌ वासुदेव द्वारा नारद को बतलाया गया है। 
गोपीदूतम्‌ - ले-लबोदर वैद्य। वैष्णव परपरा का दूतकाव्य | 


गोभिलगुझ्कसूत्रम - गोभिल ऋषि द्वारा रचित! सामवेद के 
कौथुम तथा राणायनी शाखा के लोग इस गृह्य को मानते 
हैं। इसमें चार अध्याय हैं। इस ग्रंथ पर कात्यायन द्वारा 
कर्मप्रदीप नामक परिशिष्ट लिखा गया है। 


गोभिलस्मृति - गोभिल गृहासूत्र पर कात्यायन द्वारा लिखा 
गया परिशिष्ट ही मोभिल स्मृति है। यह स्मृति गोभिल गुद्दासूत्र 
के स्पष्टीकरणार्थ लिखी गई है। इसमें तीन अध्याय हैं और 
उनमें श्राद्धकर्म, नित्यकर्म, संस्कार आदि का निरूपण है। 
गोम्मट्सार - ले-नेमिचन्द। जैनाचार्य। ई ॥0 वीं शती। 


गोमुखलक्षणम्‌ - ललितागमात्तर्गत प्रंथ। जप्माला के लिए 
गोमुखी पांच प्रकार की बतलायी है। लाल, 
हरी, सफेद, नीली, चितकबरी। इससे सब मन्लों की सिद्धि 
की जाती है। वशीकरण मन्‍ल्र की सिद्धि के लिये लाल, 


नीली और मोहममन्‍्ल की सिद्धि के लिए खितकबरी गोमुखी 
होनी चाहिए। वशीकरण में 9 अंगुल की, आकर्षण में 25, 
स्तंभन और उच्चाटन में 32, शत्रुनाशार्थ 5 अंगुल की गोमुखी 
होनी चाहिए। 

गोरक्षकल्प - ले-गोरखनाथ (गोरक्षनाथ) ई -१2 वीं शती 
भोरक्षगीता - ले-गोरखनाथ (गोरक्षनाथ) ई -2 वी शत्ती । 
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गोरक्षपद्धंति - ले-गोरखनाथ (गोरक्षनाथ) ई -2 वीं शती। 
गमोरक्षणतकम्‌-नामान्तर-ज्ञाशतक या ज़ान-प्रकाशशतक - 
ले-मीननाथ-शिष्य गोरखनाथ। इस पर मथुरानाथ शुक्ल तथा 
शंकर कृत दो टीकाए हैं। 

शोरक्षसंहिता - ले-गोरखनाथ (गोरक्षनाथ) ई -2 वीं 
शत्ती। विषय-षट्यक्रभोदन । 

शोरक्षियुद्धम्‌ - अपरनाम-श्रीगोपाल चिन्तामणि विजयम्‌ (नाटक) 
ले-म म शकरलाल। लेखन प्रार्भ सन्‌ 890, समाप्ति 892। 
प्रथम अभिनय महागज श्री व्याप्रॉजत के निवास स्थान पर! 
अकरसंख्या-सात। छायातत्ल का आधिक्य। सैकड़ों पात्र तथा 
मर्दलोक और विष्णु लोक के दृष्य। सुसूत्रता की कमी। 
प्रदीर्ध कथावस्तु। कथासार - मथुरा के राजा उम्रसेन के राज्य 
में गो-ब्राह्मणों को पीडा होती है। यमुना तीर पर चरती देवकी 
की गायों को कस के सेवक छीनते हैं। वसुदेव प्रतिकार 
करते हैं, कस बसुदेव के छह पुत्रो को मरवाता है। सरखती 
और भरतभूमि घोषणा करती है कि देवकी का पुत्र शीघ्र ही 
कस को मारेगा। अत में कस्त का वध होता है। कसकद्ठारा 
बद्ध गायों को मुक्त कर, कृष्ण उग्रसेन तथा वासुदेव को भी 
छुडाता है। सरस्वती भरतभूमि तथा गोरक्षादेवी कृष्ण के पास 
आती है। 

गोलप्रकांश - ले-नीलाम्बर शर्मा। प्रकाशक-बापूदेव शाज्त्री । 
ई 9 वी शती। विषय-ज्योतिषशास्त्र। 

शोलानन्द - ले-चिन्तामणि दीक्षित। विषय-ज्योतिषशास्त्र। 
गोलानन्द-अनुक्रमणिका - ले-यज्ञेश्रर सदाशिव रोडे। 
विषय-ज्योतिषशास्त 

गोलाभदर्शन - ले-प शिवदत्त त्रिपाठी। 
गोवर्धनधृत्‌-कृष्णत्तरितम - कवि-जयकान्त | 
गोवर्धनविलास (रूपक) - ले-पद्मनाभाचार्य ।ई १9 वीं शती । 
गोविन्दभाष्यम्‌ - ले-बलदेव विद्याभूषण। साहित्यकोमुदीकार । 
विषय- ब्रह्मसृत्र को टीका। 

गोविन्दकल्पकता - लै-समीराचार्य। 3 सग्रहों में पूर्ण। 
श्लोक-2500। विषय-दीक्षा, मन के अधिकारी, अकडमचक्र, 
मन्त्रों के चैतन्य, कृष्ण के मन्त्र, आचारगत मासिकपूजा, मन्‍्ल, 
ऋषि, छन्‍्द, पालमन्त्रग्रहरण की विधि, भजनविधिप्रयोग, 
पुरश्षरणविधि तथा मन के प्रभेद, कुष्ड के लक्षण आदि का वर्णन 
गोविन्दअरितामृतम्‌ (महाकाव्य) - ले-कृष्णदास कविराज | 
इसमें 23 सर्गों में 20॥ श्लोक हैं। कबि ने गधाकृष्ण की 
अष्टकालिक लीलाओं का इसमें वर्णन किया है। 
गोविन्दबल्लभम्‌ (नाटक) - ले-द्वारकानाथ। रचनाकाल-सन्‌ 
१725 ई के लगभग। श्रीकृष्ण की बाललीलाओं का कथानक | 
अकसख्या-दस। सगीत की अप्रधानता। श्रीधाम नवद्वीप के 
हरिबोल कुटौर से बगाली लिपि में प्रकाशित । 
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गोविन्दवैभवम्‌ - ले-श्रीपट्ट मथुरानाथ शास्री। इसकी टौका 
क्षी लेखक ने स्वय लिखीं है। 

गोविन्द-विसदावली - ले-रूपगोस्वामी। ई 6 वीं शतती। 
श्रीकृष्णविषयक काव्य । 

गोविन्दलीला - कवि-रामचन्र | 

गोबिन्दूलीलामृतम्‌ (महाकाव्य) - ले-कृष्णदास कपिराज । 
ई १5-१6 वीं शती। इसमें राधा-कृष्ण की वृदावन-लीला का 
सरस वर्णन है। इस ग्रथ का यदुनंदन दास में ।600 ई 
बंगला भाषा में अनुबाद किया है। सर्गसख्या 23 
श्लोकसख्या-25 | 

गोष्ठीनगरवर्णन-अम्पू - ले-नारायण भट्टपाद 
गौतम-धर्मसू्त - धर्मसूत्रों में एक प्राचीनतम ग्रथ। कुमारिल 
भट्ट के अनुसार इसका सबध सामवेद से है। चरणव्यूह की 
टीका (महीदास कृत) से ज्ञात होता है कि गौतम सामवेद 
की राणायनीय शाखा की 9 अबातर शाखाओं में से एक उप 
विभाग के आचार्य थे। सामबेद के लाट्यायन श्रौतसूत्र (१-3-3, 
१-4-१7) एव द्राह्मायण श्रौतसूत्र (-4, 7-9, 3,१4) में 
गौतम नामक आचार्य का कई बार उल्लेख है तथा सामवेदीय 
“गोभिल गुह्ासूत्र” में (3-0-6) उनके डद्धरंण विद्यमान 
हैं। इससे ज्ञात होता है कि श्रौत, गृह्य व धर्म के सिद्धातों 
का समिन्वित रूप “गौतम-धर्मसूत्र” था। इस पर हरदन ने 
टीका लिखी थी। इसका निर्देश याज्ञवल्क्य, कुमारिल, शकर 
व मेधातिथि द्वारा किया गया है। गौतम, यास्क के परवती 
हैं। उनके समय पाणिनि व्याकरण या तो था ही नहीं, और 
यदि था भी तो उसकी महत्ता स्थापित न हो सकी थी। इस 
ग्रथ का पता बौधायन व वसिष्ठ को था। इससे इसका 
रचनाकाल ईपू 400-600 माना जाता है। टीकाकार हरदतत 
के अनुसार इसमें 28 अध्याय हैं। सपूर्ण गद्य में रचित है। 
इसकी जिषयसूचि इस प्रकार है - धर्म के उपादान, मूल 
वस्तुओं की व्याख्या के नियम, प्रत्येक वर्ण के उपनयन का 
काल, यज्ञोपबीतविहीन व्यक्तियों के नियम, ब्रह्मचारी के नियम, 
गृहस्थ के नियम, विवाह का समय, विवाह के आठों प्रकार, 
विवाह के उपरांत सभोग के नियम, ब्राह्मण की वृत्तियां, 40 
सस्कार, अपमान-लेख, गाली, आक्रमण, चोरी, बलात्कार तथा 
कई जातियों के व्यक्ति के लिये चोरी के नियम, ऋण देने, 
सूद्खोरी, विपरीत स॒प्राप्ति, दड देने के विषय में ब्राह्मणों का 
विशेषाधिकार, जन्ममरण के समय अपवित्रता के नियम, नारियों 
के कर्तव्य, नियोग तथा उनकी दशाए, 5 प्रकार के श्राद्ध व 
श्राद्ध के समय न बुलाये जाने वाले व्यक्तियों के नियम, 
प्रायक्षित के अबसर व कारण, अ्रह्महत्या, बलात्कार, क्षत्रिय, 
वैश्य, शुद्र, गाय या किसी अन्य पशु की हत्या से उत्पन्न 
पापों के प्रायश्चित, पापियों की श्रेणियां, महापातक, उपपालक्र 
तथा दोनों के लिये गुप्त प्रायश्चितत, चाद्रायग-ब्रत, संप्ति-विभाजन, 


स्त्री-धम, द्वादश प्रकार के पत्र तथा वसीयत आदि। 

सर्वप्रथम डॉ स्टेण्लर द्वारा 876& ई में कलकता से 
प्रकाशित। अंग्रेजी “'सेक्रिड बृबस ऑफ ईस्ट” भाग 2 में डॉ. 
बूल्हर द्वार प्रकाशित । 


गौतमशाखा (सामलेदीय) - गौतमों की ख्तत्न संहिता थी 
या नहीं इस विषय में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। 
इस शाखा के गौतम धर्मसूत्र, गौतम पितृमेघ सूत्र और गौतम 
शिक्षा ये प्रथ उपलब्ध हैं। 

गौतभीतन्त्र (नामान्तर गौतमीयतन्ज़ या गौतमीयमहातत्त्र) - 
यह लैष्णव तन होने पर भी इसमें शाक्त आचार के अनुसार 
पूजा आदि का प्रतियादन है। पटलसंख्या-33 | 
गौर-गणेशोहीपिका - ले-कवि कर्णपूर। ई 6 वीं शती। 
चैतन्य लक के अनुयांयियों के जन्मपूर्ष अस्तित्व का कथानक 
इसमें है। 

गौरचनक - ले-इन्रनाथ बन्दोपाध्याय। ऐतिहासिक उपन्यास) 
गौरांगजम्पू - ले-रघुनन्दन गोस्वामी । (श १8) चैतन्य महाप्रभु 
की जीघनी पर आधारित बृहद्‌ रचना। 

गौरांगलीलामृतम्‌ - ले-विश्वनाथ चक्रवर्ती ।ई १7 वीं शी । 
गौरीकंबूलिका - श्लोक स 330। विषय - जडी-बूटियों 
के खोदने और उखाड़ने की तिथि, बार, नक्षत्र आदि के 
नियम, विशिष्ट नक्षत्रों में रोग होने पर उसके भोगकाल, साध्य, 
असाध्य आदि का वर्णन। दाद, प्रमेह, गण्डमाला आदि रोगों 
की विशेष चिकित्सा। शरीर से जग को हटाने के लिए शेमर, 
चित्रक, निर्गुष्डी आदि का कल्प कहां गया है। 
गौरीकल्याणम्‌ - ले-गोविन्दनाथ | 

गौरीखरित - कवि-वुन्दावन शुक्ल । 

गौरीडामरम्‌ - पार्वती-ईश्वर संवादरूप | विषय-आकर्षण, मोहन, 
वशीकरण, उच्चाटन, मारण आदि तात्रिक कर्मों का वर्णन। 
गौरीदिगंबरम्‌ (प्रहसन) - ले-शकर मिश्र । ई १5 वीं शती । 
गौरीपरिणय-खम्पू - () ले-चिन्न वेंकटसूरि। 

(2) ले-चक्रकवि। पिता-अम्बालोकनाथ । 
भोरोमायूरमाहात्य-लंपू - ले-अप्या दीक्षित। मयूरवरम्‌ के 
किल्लपुर के निकासी। समय-7-8 वीं शत्ाब्दी। यह चंपू 
5 तरंगों में विभक्त है और सूत तथा ऋषियों के बार्तालाप 
के रूप में रचित है। 
अंध्प्रदर्शिनी - सन्‌ 90। में विशाखापट्टम से इस पत्रिका 
का प्रकाशन पं एस पी व्ही रंगनाथ स्वामी के सम्पादकत्व में 
प्रारेभ हुआ। यह मासिक पत्रिका दो वर्षों तक्क चल पायी। 
इसमें कुछ प्राचीन और आधुनिक प्रबंध प्रकाशित हुए। 
अन्धर्षमाला - सन्‌ ॥887 में मुंबई से प्रकाशित इस मासिक 
पत्रिका में मुछ ' अर्थाचीन संक्ृत ग्रेध अकाशित किये गये 


जिनमें प्रकाशित उदाराघवम्‌, कुबलयाचिलासम्‌, शणवपाण्डवीयम्‌ 
काव्य और रत्तिमन्‍्मथ नाटक आदि महत्वपूर्ण कृतियां हैं। 


ग्रहयामलतस्म्‌ - हर-पार्वती संवादरूप। 8 पटल। नवग्रह- 
पूजा विषयक तान्निक ग्रंथ! विषय-क्षेत्रादि पहवर्गवृष्टिफल, 
शशियों के शील, अष्टादश-विध अशनादि, पथ्यापथ्य, प्राणागाम, 
दश महामुद्रादि, समाधि, वास्तुप्रह, गरहचरितादि निर्णय, अक्षत्र 
कवच इत्यादि। 
अहगणितचिन्तामणि - ले-मणिराम | 
अहणाइकजालम्‌ - ले-दिनकर। 
अहलाघवम्‌ - ले-गणेश देवश। ईं १5 वीं शती। 
अहविज्ञानससारिणी - ले-दिनकर | 
आमगीतामृतम्‌ - विदर्भ (महाराष्ट्र) के लोकप्रिय राष्ट्रसंत श्री 
तुकडोजी महाराज (20 वीं शी) का आमैगीता नामक मशटी 
पद्म पथ महाराष्ट्र की ग्रामीण जनता का प्रिय धर्मग्रंथ है। 
हजारों लोग इस ग्रथ का नित्य पारायण करते हैं। राष्ट्रसंत 
के अमृतोत्सव निमित्त सन्‌ 984 (अक्तूबर) में डॉ. श्रीघर 
भास्कर वर्णेकर ने इस 5 हजार पद्चों के मराठी ग्रथ का 
870 अनुष्ठप्‌ श्लोकों में सारानुबाद किया। ग्रामोद्धार के 
विषय में प्राय सभी प्रकार के आवश्यक देशकालोचित विचार 
इस ग्रथ में प्रतिपादित हुए हैं। ग्रामगीतामृत द्वार समाजसुधार 
की आधुनिक विचारप्रणाली संस्कृत वाहमय में सबिस्तर प्रविष्ट 
हुई है। प्रकाशक-अध्यात्मकेंद्र अड्याल टेकही, जिला-चेद्रपुर, 
महाराष्ट्र 
आमज्योति - लेखिका-पंडिता क्षमाराव। बविषय-आधुनिक 
सामाजिक कथाए। ये कथाएं पद्यबद्ध हैं। 
ग्वालियर-संरकृतग्रेथमाला - सन्‌ 936 में ख्वालियर से इस 
वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसमें कुल तीन सौ पृष्ठों 
में वेद, वेदांग, घर्म और दर्शन से संबंधित लेख और 
अप्रकाशित ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। सदाशिव शास्त्री 
मुसलगावकर इसके सपादक थे। 
घटकर्पर - कवि घटकर्पर के नाम से यह लघुकाव्य, यमकयुक्त 
शुंगारिक उत्कृष्ट रचना के कारण भ्रसिद्ध है। विरहिणी नायिका 
प्रात कालीन बादलों को अपनी अवस्था की सूचना दूर स्थित 
नायक को देने की बिनती करती है। यमक युक्त रहते हुये 
भी रचना बडी प्रासादिक तथा मधुर तथा रसिकों में आदत है । 
घटकर्षर के टीकाकार - () अभिनवगुप्त, (2) भरतमल्लिक, 
(3) शंकर, (4) तारायनद्र, (5) जीवानन्द, (6) गोवर्धन, 
(7) कमलाक, (8) कुचेलकरति, (9) बैद्चनाथ, (0) 
विश्येश्ररीप्रसाद इत्यादि। मदन कवि कृत कुष्णलीला काव्य में 
घटकर्पर काव्य की श्लोक पंक्ति का समस्या रूप में प्रयोग 
है) घटकर्प के एक श्लोक से मदन के चार श्लोक हुए, 
उनमें घटकर्पर का पत्येक्त पाद समस्या के रूप में आता 


संस्कृत वाइमय कोश - प्रेथ खण्ड / 0] 


है। रचना काल 624 ई । 

घटलम्त्म्‌ - वाश्मणि ऋषि कृत! 

अनकुत्तम्‌ - ले-कोरड रामचन्द्र। मद्रास में प्रकाशित। 
भृतकुल्यावली (प्रहसन) - ले-हरिजीवन मिश्र। ई 77 वीं 
शती | 

शोधयात्रा (डिम) (अपरनाम- युधिष्ठिरानृशेस्थम) - 
ले-लक्ष्मण सूरि। (जन्म 859) अकसंख्या-चार। 
विधय-घोषयात्रा की महाभारतीय कथायस्तु। 

चक्रदत (सिकिस्सासंप्रह) - आयुर्वेद-शाख्र का एक प्रसिद्ध 
ग्रंथ । ले- चक्रपाणि दतत। समय ई १] वीं शताब्दी। पिता- 
नारायण, जो गौडाधिपति नयपाल की पाकशाला के अधिकारी 
थे। चक्रपाणि सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी थे। 'चक्रदत्त' ग्रथ 
को प्रणेता ने 'चिकित्सासप्रह' कहा है, किन्तु वह चक्रदत्त के 
ही नाम से विख्यात है। इस ग्रंथ की रचना वुद-कृत 'सिद्धयोग' 
के आधार पर हुई है। इसमें बृद की अपेक्षा योगों की संख्या 
अधिक प्राप्त होती है। भस्मों तर धातुओ का प्रयोग भी इसमें 
अधिक है। इस ग्रथ पर निश्चल ने 'रत्रप्रभा तथा शिवदास 
सेन ने 'तत्त्न-चंद्रिका' नामक टीकाए लिखी हैं। इसकी हिन्दी 
टीका जगदीश्वरप्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है। 

चक्रदीपिका - ले- रामभद्र सार्वभौम। विषय- तत्रशास्तरोक्त 
बट्चक्रों का विबरण | 

सक्रनिरूपणम्‌ - रुद्रयामलान्तर्गत उमा-महेश्रर सवादरूप। 
विषय-महाकुलाचार-फक्रम से ५ चक्र, उनके आचार तथा विधि, 
श्रीतन्‍् में निर्दिष्ट रजचक्र, महाचक्र, देवचक्र, वीरचक्र, और 
पशुचक्र का विधियुक्त पूजन। चारो वर्णो की सुरूपा और 
मनोहर कुमारियों की पूजा आवश्यक, उनके अभाव में किसी 
भी कुमारी की पूजा की जा सकती है। यबनी, योगिनी, 
रजकी, श्वपची, मल्‍लाह की लडकी- ये पांच शक्तिया कही 
गयी हैं। मन्त्रराज की पूजा में तुलसीदल, बिल्वदल, धात्रीदल 
का उपयोग करने से अति शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति कही गई है। 
चक्रनिरूपण - (नामान्तर-षट्चक्रक्रम तथा षट्चक्रप्रभेद) ले- 
पूर्णान्द। विषय- तन्‍लो के अनुसार षटचक्रों के भेदक्रम से 
उदभूत परमानन्द। इस पर राम-वल्लभ कृत सजीबनी तथा 
रामनाथ सिद्धान्त रचित “दीपिका” नामक दो टीकाए हैं। 
अक्रपाणिकाथ्यम - ले- लक्ष्मीघर। 

चक्रपाणि-विजयम्‌ - ले- लक्ष्मीधप। ई ] वीं शती। 
उषा-अनिरुद्ध की सुप्रसिद्ध प्रणमकथा पर आधारित महाकाव्य | 
चक्रवर्तिचत्वारिशत्‌ - कवि-आर व्ही कृष्णम्माचार्य। विषय- 
पंचम ज़ार्ज के राज्याभिषेक का काव्यमय चर्णन। 
चक्रसंकेत-चम्द्रका - ले-काशीनाथ। पिता- जयराम भट्ट । 
इसमें वामकेश्वरतन्ल के अंतर्गत योगिनीतंत्र के कतिपय पद्चों 
पर काशीनाथकृत सक्षिप्त टीका है। यह टीका अमृतानन्द नाथ 
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की टीका से मिलती है। 
चक्रोद्धाससार - ले- बिनायक | पिता- जयदेव । श्लोक- 2000 | 
चंचला - ले- हरिदास सिद्धान्तवागीश। ई १9-20 वीं श्ती। 
यह कालिदासकृत मेघदूत की व्याख्या है। 
चट्टल-विलाप - ले- रजनीकात साहित्यचार्य। यह प्रद्मबस 
में निबद्ध चित्रकाव्य है। 
चण्डकौशिक (नाटक) - ले- क्षेमीश्वर। कन्नोजनिबासी। ई 
30 वीं शती। सक्षिप्त कथा- इस नाटक के प्रथम अंक में 
राजा हरिश्वद्र के गुरु वसिष्ठ राजा के उपर अनिष्ट के आगमन 
की आशका से राजा से रात्रि में गुप्त रूप से स्वस्ति अयन 
विधि करवाता है। दूसरे दिन राजा के रात्रि में न आने से 
रानी शैव्या चिता करती है किन्तु राजा से न आने का कारण 
जान कर असन्न होती है। तभी राजा वनरक्षक से एक बड़े 
शूकर के उत्पात की सूचना प्राप्त कर शूकर को मारने के 
लिये बन में जाता है। द्वितीय अक में शूकर का पीछा करते 
हुए विश्वामित्र के आश्रम के पास पहुचता है। उस समय 
विश्वामित्र विध्ात्रयी की साधना में लगे रहते हैं। शूकर आश्रम 
के पास जाकर गुप्त हो जाता है। तब ख्त्रियों के रुदन को 
सुन राजा आश्रमस्थ व्यक्ति के प्रति दुर्वाक्य बोलता है और 
विश्वामित्र का कोपभाजन बनता है। विश्वामित्र के कहने पर 
अपना सर्वस्वदान कर दक्षिणा के रूप में एक लाख स्वर्ण 
मुद्राओं का प्रबंध करने काशी में जाता है। तृतीय अक में 
राजा अपनी पत्नी शैव्या को उपाध्याय और स्वय को चाण्डाल 
के हाथ बेच कर ख्र्ण मुद्राएं विश्वामित्र को देता है। चतुर्थ 
अक में राजाके श्मशान जाने का वर्णन है। पचम अक में 
शैव्या मृतपुत्र का दाह संस्कार करने श्मशान में आती है। 
दाह शुल्क के रूप में बह पुत्र का वस्र फाड कर देती है। 
तभी चाण्डाल वेधी धर्म प्रकट होकर रोहिताश्व को पुनर्जीबित 
कर उसका राज्याभिषेक करते हैं। इस नाटक में कुल ॥॥ 
अर्थोपक्षेपक हैं। इनमें विष्कम्मक और 9 चूलिकाँए है। 
चण्डताण्डबम्‌ (रूपक) - ले- जीवन्यायतीर्थ। जन्म- ई 
894। सस्कृत साहित्य परिषत्‌ पत्रिका तथा आचार्य पंचायत 
स्मृति अथमाला में प्रकाशित। अकसख्या दो। द्वितीय विश्वयुद्ध 
की विभीषिकाओं का परिष्ठासपूर्ण परिचय। धर्म, लोभ, क्रोध, 
पाप आदि प्रतीक भूमिकाए इसमें हैं। कथासार- स्टालिन 
धर्मध्वल की घोषणा करता है। धर्म-पुरुष रूस छोड भारत 
की और भागता है। हिटलर तथा मुसोलिनी विश्व जीतने की 
चर्चा में है। आग्ल सचिव प्रतिज्ञा करता है कि संसार में 
जर्मनों का नाम नहीं रहने देंगे। रूस और इंग्लैंड ने सन्धि 
कर ली। जापान ने हिटलर से मित्रता कर ली। अंमरिका 
इग्लैंड का पक्षपाती बना। 

लोभ और क्रोध का पिता पाप, अपने पुत्रों को लेकर 
विश्वविजय हेतु निकलता है। देवमंदिर के समदा क्रोध, लोभ, 


हिंसा तथा याप एकत्रित होते हैं। तभी धर्म वहाँ पहुँचकर 
'बिश्चकल्यांणमसतु' भरत याक्य सुनाता है। 
खप्डभारकरफ्ताका - ले- दामोदर शाख्री। श्लोक-300। 


चफ्हरोषणमहातत्त्मभू - कल्पतीराख्य नीलतलात्तर्गत । 


अध्यायसेंसीा 25। 

ज्षण्डानुरंजनम्‌ (प्रहसन) - ले-घनश्याम। समय- 700-750 

ई। बीभत्स व्याभिचार का वर्णन इस रूपक में है। 

चण्डिकानवाक्षरी-मन्त्रप्रकाशिका - ले-विद्याचरण। श्लोक- 

300। 

चण्डिकार्यनक्रम - ले-कृष्णनाथ। 

अऋण्डिकार्जनचन्द्रिका - ले-वृन्दावन शुक्ल। 

अष्डिकार्चनदीपिका - ले-काशीनाथभट्ट | पिता- जयराप्रभइ | 

रा नवसत्रोत्सत के सबंध में कर्तव्य और नवगत्रोत्सन का 
| 

सष्डिकाशतकम्‌ - (नामान्तर चण्डीशतकम्‌) ले- बाणभट्ट । 

ई-7 वीं शती। सुप्रसिद्ध स्तोत्र काव्य । 

चण्डीकुच्रपंचशती - ले-लक्ष्मणार्य । स्तोत्रकाव्य | 

अण्डीटीका - ले-कामदेव कविबललभ । श्लोक- 000 | 


चण्डीनाटकम्‌ - ले-भारतचन्द्र राय। ई ॥8 वीं शती। 
कलकत्ता से भारतचन्द्र ग्रन्थातली में वग सवत्‌ १308 में 
प्रकाशित । प्राकृत के स्थान पर बंगाली तथा हिन्दी भाषा का 
प्रयोग इस नाटक की विशेषता है। बगाली गीत विविध रागों 
और तालों में दिये हैं। असम के 'अकिया नाट' से मिलती। 
जुलती रचना है। 

चण्डीपुराणम्‌ - ले- मार्कप्डेयमुनि। विषय- दक्ष को शाप, 
सती के देहत्याग से उत्पन्न पीठो का माहात्य, मधुकैटभ, 
दुनदुभि, घोर, ममुचि, क्षुर, महिषासुर सुन्दोपसुन्द और मुर इन 
दैत्यों का बध तथा सनत्कुमारोपाख्यान। 
खण्डीप्रयोगविधि -  ले-मागोजिभट्ट । 
कात्यायनीतन्ञान्तर्गत । 

चण्डीरहस्थम्‌ - ले-नीलकण्ठ दीक्षित। ई १7 वीं शती। यह 
भक्तिकाव्य है। 

अण्डीविधानम्‌ - ले-श्रीनिवास। श्लोक- 800। 
चण्डीविधानपद्धति - ले- कमलाकरभट्ट । 
चष्डीसपर्याकल्प - ले-श्रीनिवासभट्ट । श्लोक- 00 | 
अतषद्डीसपर्थाक्रमकल्यवल्ली - ले- श्रीनिवासभ्ट। श्लोक- 
546। स्तजक विषय- नवाक्षर मंत्र देवीमाहात्य, चण्डीपूजा 


श्लोक-. 462। 


चण्डीस्तोज्रप्रथोगविधि - लैं-मागोजिभट। श्लोक- 560 


चतुर््षी - ले-अज्ञात। कई महत्वपूर्ण श्लोकों के चार अर्थ 


इसमें दिए हैं। 
चलुर्दण्डीप्रकाशिका - ले-व्यंकटमंखी। (वैकटपजी) ईस,. 
625 में तंजौर के राजा विजयराघब नायक की आशा से 
कर्माटक सगीतशासत्र पर लिखा हुआ ग्रंध। इस ग्रंथ को 
दक्षिण के सगीतझों में अर्त्यंत प्रतिष्ठा प्राप्त है। छह अध्यायों 
के इस ग्रंथ में रागों के स्थायी, आरोहो, अबगेही और सचारी 
नामक चार भाग किए हैं। बीणा वादन विषयक चर्चा विशेष 
रूप से की है। 
खतुर्भाणी - ले- इसमें 4 भाणों का संग्रह है। इनके नाम 
हैं, बरबरुचिकृत उभयाभिसारिका शूद्रककृत पद्मप्राभतक, ईश्वरदत 
कृत धूर्तविट्संवाद, श्यामिलकृत पादताडितक। 

भाण सस्कृत साहित्य के दश रूपकों में से एक रूपक 
है। भाण रूपक मे धूर्त, विधासधातकी, शुगारी आदि नीच 
व्यक्तियों का बर्णन होता है। बिट उसका नायक होता है तथा 
वह अबथने या दूसरे व्यक्ति के साहसी कार्यो का वर्णन करता 
है, इसमें एक अक तथा दो सधिया होती हैं। रंगभूमि पर 
एक ही पात्र उपस्थित होकर बह अन्य काल्पनिक पात्रों से 
सभाषण करता है। भाण रूपक में श्रगार या वीररस प्रधान 
होता है। चतुर्भाणी के सपादक डॉ मोतीचद्र के अनुसार 
इसका समय ई 4-5 वीं शताब्दी है। गुप्तकालीन भारत की 
सामाजिक एबं सास्कृतिक अभ्स्था समझने के लिए इस ग्रंथ 
का महत्त्व माना जाता है। चतुर्भाणी का, हिंदी अनुवाद सहित 
प्रकाशन, हिंदी ग्रथ रन्नाकर मुंबई से हुआ है। डॉ वासुदेव 
शरण अग्रवाल व डॉ मोतीचद्र चतुर्भागी के अनुवादक एवं 
प्रकाशक है। 
चतुर्बर्गसग्रह - ले- क्षेमेन्द्र, ई ॥] वीं शती। पिता- 
प्रकाशेद्र । इसमें चतुर्विध पुरुषार्थों की चर्चा की है। 
चतुर्मतसारसग्रह - ले- अणय दीक्षित। श्लोक- 600। 
अतुर्विशतिमतम्‌ - इस धर्मम्रथ में मनु, याशवल्क्य, अग्रि, 
विशु, वसिष्ठ आदि चोबीस धर्मशाखज्ञों के उपदेशों का सार 
पग्रथित हुआ है। इसीलिये ग्रथ का नामकरण (चतुर्विशतिमत) 
सार्थक हुआ है। 
चतुर्वेदोषनिषद्‌ - ले- इसे मरहोपनिषद्‌ भी कहते हैं। इस 
अथ के प्रारभ मे सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है - 
आदिनारायण के माथे पर से जो पसीना हुआ उससे जल 
निर्माण हुआ। उसमें से ब्रह्मदेव का आबिर्भाव हुआ। अहादेव 
ने जब पूर्वाभिमुख होकर ध्यान किया तब ऋण्ेद तथा गायत्री 
छन्द निर्माण हुए। इसी प्रकार पश्चिमाभिमुख, उत्तराभिमुख तथा 
दक्षिणाभिमुख होकर ध्यान किया तब क्रमश यजुर्वेद तथा 
त्रिष्टणप छम्द, सामवेद तथा जगती छन्‍्द और अर्थवेद तथा 
अनुष्ठ॒भू छनन्‍द की उत्पत्ति हुई। 
खतुःशतक - ले- बौद्धपडित आर्थदेव। पिता- सिंहलंदीप के 
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कुल संख्या- 400। धर्मपाल तथा 
अन्द्रकीर्ति ड्रग इस पर टीका लिखी है। क्हेन साग ने इसके 
उत्तरार्थ का धर्मपाला टीका सहित चीनी अनुवाद किया था। 
में इसे “शतशात्त्रवैपुल्य/ की सज्ञा है। चन्द्रकीर्ति की 
टीका तिब्बती अनुवाद के रूप में उपलब्ध है। कुछ मूल 
संस्कृत अंश भी प्राप्त होते हैं। प्रथम भाग धर्मशासन शतक 
तथा दूसण बिग्रहशतक नाम से ज्ञात है। विषय- शूत्यवाद। 


आग्लानुवाद इष्डियन एण्टिक्वेरी में प्रकाशित हो चुका है। 
खतु:ःशतक्कटीका - ले-चन्द्रकीर्ति। आचार्य आयदिवरचित 
चतु शती स्तोत्र की टीका। उपलब्ध प्रारम्भिक सस्कृत अश 
मम हस्रसाद शास्त्री द्वारा सम्पादित। इसके 8 से 6 परिच्छेद 
तक मूल और व्याख्या विधुशेखर शास्त्री द्वारा संस्कृत में 
सम्पादित हुए हैं। शून्यवाद के सिद्धान्तों के स्पष्टीकरणार्थ यह 
महत्वपूर्ण रचना है। 

चतुःशतीटीका (नामान्तर अर््नरन्नावली या नामकेश्वर) - 
ले- विद्यानन्द। गुरु-रलेश | अध्याय-5। बहुरूपाष्टक की अशभूत 
चतु शती पर यह व्याख्यान है। विषय- देवी त्रिपुरसुन्दरी की 
तांत्रिक पूजा। 

खतुःशती (नारदीय) - पार्वती- ईश्वर संवाद रूप। श्लोक- 
400। अध्याय-6। 

खतुःस्तव - ले-नागार्जुन। शून्यवादी बौद्धाचार्य। भक्तिर्सपूर्ण 
चार स्तोत्रों का संग्रह । इसका तिब्बती अनुवाद ही उपलब्ध है। 
चन्दनवष्टीकथा - ले-श्रुतसागरसूरि । जैनायार्य ।ई 6 वीं शी । 
चन्दनषष्ठी ज्रतपूजा - ले- शुभचन्द्र | जैनाचार्य | ई 6-7 शती । 
खऋन्‍्दनाथरितम्‌ - ले- शुभचन्र | जैनावार्य । ६ 6-१7 शत्ती । 
चऋन्रकलाकल्याणम्‌ (नाटक) - ले-नृसिहकवि। ई ॥8 थीं 
शती। मैसूरनिवासी। प्रथम अभिनय गरलपुरीश्चर के बसन्तोत्सव 
के अवसर पर। ऐतिहासिक कथावस्तु। प्रधान रस- शूद्ूगार। 
कथासार- कुत्तल के राजा रज्ञाकर की पुत्री चनद्धकला पर 
नायक नंजराज अनुरक्त है। विदृूषक तथा चन्द्रकला की चेटियों 
की सहायता से दोनों का मिलन होता है। भगवती अम्बिका 
द्वारा स्वप्न में सन्देश पाकर स्वयंवर आयोजित करते हैं। उसमें 
नंजराज भी आमंत्रित है। चद्रकला उन्हीं को जयमाला पहनाती है। 
चन्रजूडजरित (काव्य) - ले-उमापतिधर। ग़जा चाणक्यचन्द्र 
के निजी वैद्य। राजा द्वारा पारितोषिक प्राप्त। 

चन्रज्ञानम्‌ - चन्द्रहाससंहितान्तर्गत शिव-चन्र सवादरूप। विषय- 
ससार क्री विविध वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति के सबंध में 
विवेचन । 

अनाजानागमसंप्रह- शिव-पार्वती संबादरूप। अध्याय ॥5। 
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स्थान समय का निरूपण, चक्र की आग्धना का फल, 
शक्तिपूजा का फल, शक्त-शाक्तों के आचार और दीक्षाविथि | 
चअख्दूतम्‌ - ले कृष्णचन्द्र तर्कालकार। ई 8 वीं शती। 
अन््प्रशप्ति- ले अमितगति (द्वितीय) । जैनाचार्य। ई १0 वीं 
शती। 

अद्धप्रभचरित - ले शुभचन्र | जैनाचार्य ।ई १6-7श | 
चन्रप्रभा - ले मम विधुशेखर शासत्री। जन्म- 870। 
प्रणयप्रधान गद्यबथ । 

चंद्रमहीषति - ले कविराज श्रीनिबासशास्त्री। राजस्थान निषासी | 
बीसवी शताब्दी का सुप्रसिद्ध उपन्यास। इसकी रचना कांदम्बरी 
की शैली पर हुई है। ग्रथ का निर्माण काल ई ॥933 और 
प्रकाशन काल ई १958 है। लेखक ने स्वयं ही इसकी 
"पर्बती-विवृति” लिखी है। इस कथा-कृति में राजा चद्र 
महीपति के चरित्र का वर्णन है, जो प्रजा के कल्याण के 
लिये अपनी समस्त सपत्ति त्याग कर देता है। लेखक ने 
सर्वोदिय की स्थापना को ध्यान में रख कर ही नायक के 
चरित्र का निर्माण किया है। उपन्यास में 9 अध्याय (निश्चवास) 
और 296 पृष्ठ हैं। गद्य के बीच-बीच में श्लोक भी पिरोये गये हैं । 
चन्रवंशम्‌ - ले चन्द्रकात्त तर्कालकार। समय- १836-908 
ई । रघुषश से प्रभावित महाकाव्य। 

चद्रव्याकरणम्‌- ले चन्द्रगोमी। (देखिए चाद्र व्याकरण) । 
चन्रशेखरचंपू - ले रामनाथ कवि। पिता- रघुनाथ देव। 
कवि की मृत्यु 495 ई में। यह चंपू काव्य पूर्बार्ध व उत्तरार्ध 
दो भागों में विभक्त है। पूर्वार्ध में 5 उल्लास हैं। इसमें 
ब्रह्मावर्त-नरेश पौष्य के जीबन-कृत्त पुत्रोत्सब, मृगया आदि का 
चर्णन है। उत्तरार्ध अपूर्ण रूप में प्राप्त होता है। पूर्वार्थ का 
प्रकाशर कलकत्ता व वाराणसी से हो चुका है। 
चन्द्रशेखरजरितम्‌- ले दुखभंजन। जाराणसी के निवासी। ई 
8 वीं शती। 

अन्वशेखरविलासम- ले तंजौरनरेश शाहजी महारज। ई १8 
वीं शी, सर्वप्रथम हस्तलिखित प्रति सन 770। की है। 
यक्षगान कोटि की यह रचना तेलगु भाषा से संस्पृष्ट है। 
शिष्य और एक मुनि का संवाद तेलगु में है। सुबोध, सगीतमयी 
शैली। विविध रागों की सूचना। रणमंत्र पर सूत्रधार अन्त 
तक उपस्थित रहता है। कबासार - इन्द्र की सभा। अप्सराओं 
का नृत्यगान। इतने में सभी देवता भयभीत होकर आते है। 
इन्र से निवेदन करते हैं कि कालकूट से सब आतंकित हैं। 
परंतु इन्र, ब्रह्म तथा विष्णु उनका समाघान करने में असमर्थ 
हैं। अन्त मे शिवजी उन्हें आश्रस्त करतें है कि मैं कालकूट 


पी जाऊंगा उदर में स्थित जगतू्‌ की रक्षा के लिए वह 
कालकूट शिवजी कठ में स्थापित है। फिर नारदादि मुनि मंगल 
गान करतें हैं। अन्त में ग्रंथ श्रीत्यागेश साम्बशिव को अर्पित है। 


चनापीकधरितम्‌ - प्ही,अनन्ताचार्य कोडम्बकम्‌। 
चम्ाभिषेक्म्‌ - ले, बाणेश्वर विद्यालकार। रचनाकाल - सन 
१740। बर्द्वान के राजा चित्रसेन के आदेश से कुसुमाकरोद्यान 
में अभिनीत। अंकसंख्या- सात। छायातत्व तथा कपट नाटक 
प्रयोग। स्तियों की भूमिकाएं नगण्य। ऐतिहासिक दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण । नीति तथा वैशग्य का उपदेश। कथासार - योगीन्द्र 
सम्पन्नसमाधि के दो शिष्य हैं, बिनीत और दान्त। विद्याप्राप्ति 
के बाद वे गुरु से अनुरोध करते हैं कि वे गुरुदक्षिणा मांगे। 
गुरु चौदह कोटी सुवर्ण मुद्रा मागते हैं। दोनों शिष्य विध्यवासिनी 
देवी की आराधना करते हैं। देवी प्रसन्न होती है कि तुम्हारे 
गुरु ही तुम्हें दक्षिणा प्राप्ति का उपाय बतायेंगे। शिष्य गुरु 
के पास आते हैं। गुरु उन्हें उपाय बताते हैं कि आजसे 
पाचवे दिन राजा मन्द मरेगा। विनीत वहा जाकर कहे कि मै 
संजीवन औषधि से राजा को पुनर्जीबित करता हू। मै उसके 
शरीर में प्रवेश करूगा। इस बीच मेरे निध्रमाण कलेबर की 
रक्षा दात्त करता रहेगा। जीवदान के लिए राजा ननन्‍्द के रूप 
में तुम्हे चौदह कोटि सुवर्ण मुद्राएं अर्पण करूंगा। फिर में 
मृगया के लिए यहां आकर देह त्यागूगा और पुन अपने 
शरीर में प्रवेश करूगा। 


इस प्रकार सब होने पर नन्‍्द का मनी शक्रटार को ज्ञात 
होता है कि राजा के शरीर में किसी योगी ने प्रवेश किया 
है। वह ननन्‍द को जीवित रखने का उपाय सोचता है कि 
अ्रविष्ट योगी के वास्तबिक शरीर को नष्ट करना पड़ेगा। वह 
सेबक को आज्ञा देता है कि वह विनीत पर दृष्टि रखे। 

फिर वह आज्ञा करता है कि कहीं भी कोई शव दिखे 
तो उसे जलाया जाये। जिसके क्षेत्र में शव दिखाई देगा उसे 
प्राणदण्ड दिया जायेगा। योगीन्ध का कलेबर जला दिया जाता 
है। सन्तप्त विनीत शाप देता है कि जिसने कर्म किया, उसका 
सपरिवार विनाश हो। बाद में राजा के चोले में गुरु को भी 
यह सब विदित होता है। 

शटकार सोचता है कि शोक के कारण राजा कहीं मर न 
जाय। वह उसके पैरों पड कर बताता है कि राज्य को सनाथ 
रखने हेतु ही उसने यह कार्य किया है। यहा राक्षस नामक 
बालक, जिसे ग़जा ने स्वर्धित किया था, शकटार को सकुटुब्म 
कन्‍दी बना कर स्वर्य मन्‍त्ली बनता है। उन्हें तीन दिन में एक 
को बार सतू व जल दिया जाता है। कुछ ही दिलों में 
शकटार छोड़ परिवार के अन्य सभी सदस्य भर जाते हैं। एक 
दिन राजा के एक कठिन प्रश्न का उत्तर पाने के हेतु रानी 
शकदार से मिलती है। उत्तर सुनकर ग़जा चकित होता है। 


्ष्ध्थ 


बचे 


उसे पता चलता है कि यह उत्तर शकटार ने दिया। उसकी 
बुद्धि से प्रभावित राजा उसे अन्दीगृह से छुड्टा कर फिर मंत्री 
बनाता है, परन्तु शकटार अब बदला लेने के लिए चाणक्य 
से मिलता है और दोनो मिल कर नन्दों को नष्ट कर चंद्रगुषत 
मौर्य को राजा बनाते हैं। 


चनद्ालोक - ले. आचार्य जयदेव। ई १3 वीं शताब्दी। 
काव्य-शास्र क्रा एक सरल एवं लोकप्रिय प्रथ। इसमें 294 
श्लोक एवं 0 मयूख हैं। इसकी रचना अनुष्टप्‌ छंद में हुई 
है जिसमें लक्षण एवं लक्ष्य दोनों का निब्रध है। प्रथम मयूख 
में काव्यलक्षण, काव्य-हेतु, रूढ, यौगिक शब्द आदि का 
विवेचन है। द्वितीय मयूख में शब्द एवं वाक्य के दोष तथा 
तृतीय में काव्य-लक्षणों (भरतकृत “नाट्य-शाश्र” में वर्णित) 
का चर्णन है। चतुर्थ मयूख में 0 गुण वर्णित हैं और पंचम 
मयूख में 5 शब्दालंकारों एवं अर्थालंकारों का वर्णन है और 
अतिम दो मयूखों में लक्षणा एवं अभिधा का विवेचन है। 
इस ग्रंथ की विशेषता है एक ही श्लीक में अलंकार या 
अन्य विषयों का लक्षण देकर उसका उदाहरण प्रस्तुत करना। 
इस प्रकार की समासशैली का अवलब लैकर आचार्य जयदेव 
में ग्रेथ को अधिक बोधगम्य व सरल बनाया है। “चकद्धालोक' 
में सबसे अधिक विस्तार अलकारों का है। इसमें 77 नवीन 
अल॑कारों का वर्णन है। उन्मीलित, परिकराइकुर, प्रोकोक्ति, 
संभावना, परहर्ष, विषादन, विकरवर, विरेधाभास, असंभव, 
उदारसार, उल्लास, पूर्वरूप , अनुगुण, अबज्ञा, पिहित, 
भाविकच्छवि एवं अन्योक्ति। हिंदी के गैतिकालीन आचार्यों के 
लिये यह ग्रथ मुख्य उपजीष्य था। इस युग के अनेक , 
आलकारिकों ने इसके पद्यानुवाद किये हैं। चंद्रालोक पर अनेक 
टीकाए हैं। प्रद्योतन भट्टकृत शरदागम, वैद्यनाथ पायगुंडेकृत 
रमा, गागाभट्रकृत राकागम, विरूपाक्षकृत शरद-शर्वरी, वाजचंद्रकृत 
चद्रिका एवं चद्रालोकदीपिका आदि। अप्पय दीक्षित कृत 
“कुबलयानद” एक प्रकार से “चंद्रालोक' के पंचममयूख की 
विस्तृत ख्याख्या ही है। हिंदी में चन्रालोक के कई अनुबाद 
आप्त होते हैं। चौखबा विधाभवन से संस्कृत-हिंदी टीका 
प्रकाशित है। ह 
खख्दिका (वीघधि) -ले राम पाणिवाद। ई 8 वीं शती। 
ब्रिचूर से 934 में प्रकाशित । 

क़थासार - नायक स्वप्न में किसी सुदरी को देख कर 
कामसन्तप्त होता है। विदूषक के साथ पुष्य पाकर उद्यान में «' 
मन बहलाते समय भूर्जपत्र पर लिखा हुआ एक अमसन्देश 
उसे प्राप्त होता है। आकाशवाणी द्वार ज्ञान होता है कि यह 
संदेश लिखने वाली चमन्रिका नायक के लिए पत्नी कल्पित 
की गयी है। नायक हर्षित है। इतने में नेषध्य से सुनाई देता 
है कि चण्ड नाम राक्षस चन्द्रका का अपहरण कर ले गया 
नायक मूच्छिंत होता है। विदूषक ढसे परामर्श देता है कि 
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लम्बोदर की स्तुति कर। लम्बोदर अपने दांत से राक्षस को 
विदीर्ण कर नायिका को छुडा कर नायक को सौंपता है। शुभ 
मुहूर्त पर उनका विवाह होता है। 

चंद्रिका - महादेव टंडबवते कृत हिरण्यकेशि श्रौतसूत्र की टीका! 
चनद्रोदयांकजालम्‌ - ले दिनकर। विषय- ज्योतिषशातर। 
अन्क्रोष्पमीलनम्‌ - पटल 49। बहुत से म्ंथों से सगृहीत। 
रुद्रयामल, ब्रह्मायामल, विष्णुयामल, उमायामल, बुद्धयामल इन 
पाच यामलों के उद्धरण विशेष रूप से लिये गये हैं। विविध 
ताब्रिक विषयों का वर्णन करने वाला विशाल ग्रेथ। 
चापस्तव - ले रामभद्र दीक्षित। कुम्भकोण निवासी। ई 7 
वीं शती। 

चपेटाहतिस्तुति - ले श्रीकृष्ण अह्मतन्‍्ल परकालस्वामी। ई 9 
वीं शती। 

चमत्कार-चद्धिका - ॥) विश्वनाथ चक्रवर्ती। ई ॥7 वीं 
शती। 2) ले कृष्णरूप। विषय- कृष्णचरित्र | 3) ले कर्णपूर। 
काचनपाड (बगाल) के निवासी ई 6 वीं शती। 
चम्पूराधवम - ले आसुरी अनन्ताचार्य। ई ॥9 वीं शती। 
चंपूरामायणप्‌ (युद्धकांड) - ले लक्ष्मण कवि! इस ग्रंथ 
पर भोज कृत “चंपुरामायण” का अत्यधिक प्रभाव है और 
सह चपूरामायण के ही साथ प्रकाशित है। अथारंभ में भोज 
की वंदना की गयी है। 

2) सीताराम शासत्री। काकरपारती (आध) निवासी। 
चरणव्यूह - इसके रचयिता शौनक मुनि कहे जाते हैं। इसमें 
चार भागों में क्रश ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद 
की जानकारी दी गयी है। 

ऋग्वेद - वेदाध्ययनविधि और पारायण विधि के चार-चार 
भेद बताये गये हैं। चर्चा, श्रावक, चर्चक और श्रवणीयपार 
वेदाध्ययन-विधि के और क्रमपार, क्रमपद, क्रमजटा और 
क्रमदण्ड, पारायण-विधि के भेद हैं। 

यजुर्वेद के 86, सामवेद के 000, अधर्ववेद के 9 भेद 
बताये गये हैं। इस अथ की महीधरकृत टीका वेदविषयक 
सामान्यज्ञान की दृष्टि से अत्यत उपोदय मानी जाती है। 

इसके फलगश्रुति खण्ड में कहा गया है कि गर्भिणी ख््री 
को इस ग्रथ के श्रवण से पुग्नसंतति होगी। 
चरकन्यास- ले हरिचन्द्र। ई 4 थी शती। जैनकबि। पिता- 
आदिदेव। माता-रथ्या। 
अरकसेहिता - आयुर्वेद शास्त्र का सुप्रसिद्ध ग्रंथ/ इस ग्रथ 
के प्रतिसंस्कर्ता चरक हैं। इनका समय इसा की प्रथम शताब्दी 
के आसपास माना गया है! विद्वानों का कहना हैं कि चरक 
एक शाखा है, जिसका संबंध वैशंपायन से है। “कृष्णयजुरवेंद” 
से संबद्ध व्यक्ति चरक कहें जाते थे। उन्ही मे से किसी एक 
ने इस सेहिता का प्रतिसस्कार किया है। कहा जाता है कि 
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चरक, कनिष्क के गजवैद्य थे पर इस संबंध में विद्वानों में 
मतैक्य नहीं है। चरक-संहितत में मुख्य रूप से काय-चिकित्सा 
का वर्णन है। इसमें वर्णित विषय हैं- रसायन, वाजीकरण, 
ज्वर, रक्त, पित्त, गुल्य, प्रमेह, कुष्ट, राजयक्ष्मा, उ्माद, अपस्मार, 
क्षव, शोध, ठदर आर्श ग्रहणी पाण्डु, श्वास, कास, अतिसार, 
छर्दि, विसर्य, तुष्णा, विष, मदात्यय, ट्विवर्णीय, त्रिममीय, ऊमुस्तभ, 
बातव्याधि वात-शोणित व योनिव्यापद्‌। “चरक-संदिता” में 
दर्शन व अर्थशास्त्र के भी विषय वर्णित हैं तथा अनेक स्थानों 
व व्यक्तियों के संकेत के कारण इसका सांस्कृतिक महत्त्व 
अत्यधिक बढा हुआ है। यह ग्रंथ भारतीय चिकित्सा-शाक्न 
की प्रमाणभूत रचना के रूप में प्रतिष्ठित है। इसका अनुवाद 
ससार की प्रसिद्ध भाषाओं में हो चुका है। इसकी हिन्दी 
व्याख्या (विद्योतिनी) प काशीनाथ शास्त्री व डॉ गोरखनाथ 
चतुर्वेदी ने की है। 


चरित्रशुद्धविधानम्‌ - ले शुभचन्द्र। जैनाचार्य। ई 6-7 
शती। 


चाणक्य -विजयम्‌ (नाटक) ले विश्वेश्वर विद्याभूषण (श 
20) रूपकमंजरी ग्रथमाला में 967 ई में कलकत्ता से 
प्रकाशित। अकर्सख्या- पाच। प्रत्येक अक दृश्यों में विभाजित । 
विष्कग्भक या प्रवेशकष का अभाव। प्रसंगोचित एकोक्तियाँ। 
सवाद सरल तथा लघु। छायातत्त का समाबेश। नृत्य, वीणा 
बादन, गीत आदि से भरपूर। इसमें चाणक्य की सहायता से 
चन्द्रगुष्त की नन्‍्द पर विजय वर्णित है और अन्त में है 
भारतीय एकता का सन्देश | 

चाणक्य-विजयप्र- ले रमानाथ मिश्र। जन्म 904। रचना 
सन १938 में । ऑल इंष्डिया ओरिएन्टल कान्फोन्स के 
बीसवें अधिवेशन में 959 में भुवनेश्वर में अभिनीत। अंकर्सख्या 
पाच। अंक दृश्यों में विभाजित। कथावस्तु है नन्द का वध, 
अद्भगुप्त का राज्याभिषेक तथा ग़क्षस द्वारा चद्द्रगुप्त के मत्रिपद 


की स्वीकृति। 


चातुर्मास्यप्रयोग - ले वैद्यनाथ पायगुंडे | ई १8 वीं शती | 
चाखयृत्ति - इस ग्रथ पर अनेक वृत्तियां लिखी हैं, वे अप्राप्य 
हैं। केवल एक वृत्ति जर्मनी में रोमन अक्षरों में है। इस पर 
किसी धर्मदास का कर्तृत्व अंकित है पर युधिष्ठिर मीमांसक 
को संदेह है कि यही चन्द्रगोमी की है। 

खांद्रव्याकरणम्‌ - ले चद्रगोमी। ई 5 वीं शती! पाणिनीय 
सिद्धान्तों का सरलीकरण इस ग्रथ में किया है। पारिभाषिक 
सज्ञाओं का प्रयोग न करना इस व्याकरण का वैशिष्टय है। 
पाणिनीय तन्‍ल की अपेक्षा तंधु। विस्पष्ट तथा कातन्त्न की 
अपेक्षा संपूर्ण है! पाणिनीय तन्‍ल के जिन शब्दों का साधुल 
वर्तिक और इृष्टि द्वारा होता है, वे शब्द इसमें सूत्रों में 
समाविष्ट हैं। पतंजलि द्वारा प्रत्यास्यात शब्द इसमें नहीं हैं। 


कई विद्वामों का मत हैं की यह 6 अध्यायों का हैं। ज्ञात 
होता है कि अ्रथकार बौद्ध होने से वैदिकी स्वर्प्रक्रिया इसमें नहीं है। 
चछामुण्छा (नाटक) - ले व्यासराज शासत्री। ई 20 मीं 
शती। चिस्ताद्रि पेट, मद्रास से प्रकाशित। कथावस्तु उत्पाध्य 
और हास्प्रधान, अंकर्सख्या चार। कथासार - एक विधवा 
लन्दन से डॉकटर बन आती है, परतु ग्रामबासी उसका तिरस्कार 
करते हैं। इन विरोधियों के नेत की बहू जब बीमार होती 
है, तब वही विधा उसे स्वस्थ बनाती है। अन्त में वे ही 
लिरोधी उसे साधुवाद देते हैं। 

चारायजी शाखा (कृष्णयजुवेंदीय) - चारायणीयों का एक 
मज्जार्षाघ्याय मिलता है। उसके अनुसार निम्न-लिखित बातों का 
पता चलता है। ()) चारायणीय सहिता का विभाग अनुवाकों 
और स्थानकों में था। (2) चारायणीय सहित में बाक्यानुवाक्या 
ऋचाए चालीसमें स्थानक के अन्त में एकत्र पढ़ी गई थीं। 
(3) चारायणीय संहिता में कहीं तो काठक संहिता का क्रम 
था और कहीं मैत्नायणीय सहिता का था। (4) चारायणीयसहिता 
के कई पाठ काठक में नहीं और कई मैत्रायणीय में नहीं हैं। 
(5) चारायणौय संहिता के अन्त में अश्वमेधादि का पाठ था। 
चारुचरितचर्ता - ले-आचार्य रमेश्चद्र शुकल, आचार्य सस्कृत 
विभाग, वारष्णेय कॉलेज, अलीगढ (उप्र)। 480 प्ष्ठों के 
इस गंथ में मनु याज्ञवल्क्य से लेकर आधुनिक युग के 
आबेडकर-गोलबलकर तक हुए 0 महानुभावावों के व्यक्तित्व 
का प्रसन्न गद्य शैली में लिखे हुए संक्षिप्त लघुनिबधों में 
परिचय दिया है। सस्कृत वाइमय में इस प्रकार का यह 
पहला ही प्रयास है। प्राप्ति-स्थान- वाणीपरिषद्‌ आर-6, उत्तमनगर 
बाणीविहार, नई दिल्‍ली-0 059। 

चारुतर्या - ले-क्षेमेद्र। ई  यीं शती। पिता-प्रकाशेद्ध | 
श्लोक सख्या-4500 | 

चारुदतम्‌ (प्रकरण) - ले-भास। इस प्रकरण का नायक 
चारुदत बणिक्‌ तंथा नायिका वसतसेना वेश्या है। प्रकरण के 
लक्षण के अनुसार इसमें 0 अक होना चाहिए जब कि 
इसमें 4 अंक ही प्राप्त होते हैं। अत इस प्रकरण को आपूर्ण 
माना गया है। संक्षिण कथा इस प्रकरण की कथा चार 
अंकों में विभक्त है। इसके प्रथम ओक में शकार द्वारा पीछा 
किये जाने पर गणिका वसंतसेना शकार से बचने के लिए 
अचानक चारुदतत के घर में छुप जाती है। वसंतसेना अपना 
हार चारुदत्त के पास रख कर जाती है। विदूषक उसे पहुंचाने 
काला है। द्वितीय अक में वसंतसेना जुए में पराजित संवाहक 
को, विजेताओं को धन देकर मुक्त करती है ओर उसे”सारदेत 
के पास भेज देती है; तभी चेट से हाथी की घटना ण्‌ब् 
चारदत द्वारा चेट को आवारक देने की घटना सुन कर चारुद्त 
को देखती है। तृतीय अक में सजजलक चारुदत्त के घर से 
वसंतस्ेना के सुवर्णहार को चुया कर ले जाता है। चारदतत 


इससे दुखी होकर हार के अदले अपनी पत्नी की मोती की 
माला विदृषक के हाथ वसंससेना के पास भेजता है। चतुर्थ 
अंक में सजजलक अपनी प्रेमिका मदनिका को श्रसंतसेना से 
मुक्त कराने के लिए चोरी किया गया हार ले कर वसेतसेना 
के घर जाता है। किन्तु मदनिका हार को पहचान लेती हैं 
और सजलक को ह्वार लौटाने के लिए कहती है। उतने में 


मदनिका को बिदा करती है और चारुदत्त से मिलने के लिए 
जाती है। इस प्रकरण में एक ही अर्धेपिक्षेक (चूलिका) का 
प्रयोग हुआ है। इस चूलिका का स्थान प्रस्तावना के अन्तर्गत है । 


चार्वाक-ताण्डवम्‌ - ले-डॉ वीरेड्रकुमार भट्टाचार्य । अंकर्सख्या- 
आठ । बिषय-षद्दर्शनों के प्रवर्तकों से चावोक का घिवाद। 
चालुक्यचरितम्‌ - ले-परवस्तु लक्ष्मीनरसिह स्वामी। मंद्रास 
निवासी । दक्षिण भारत के चालुक्यवशीय पुरुषों का चरित्र तथा 
शिलाल॑खों एब ताम्रपटों से प्राप्त घटनाओं का काव्यमय निवेदन 
इस ग्रंथ का विषय है। 

खिकित्साकौमुदी - ले-धन्वतरिं। विषय-वैद्यकशास्र। 
चिकित्सादर्शनम्‌ - ले-धन्वर्न्तरे 

चिकित्सामृतम्‌ - ले-गोपालदास। ई १6 वीं शती। विषय- 
आयुर्विज्ञन | 

सिकित्सा-रन्लावली - ले-कविचन्द्र। ई ॥7 वीं शती। 
विषय-बैद्यकशास्त्र 

सिकित्सारक्रम - ले-जगन्नाथ दत्त। ई १9 वीं शती। 
विषय-आयुर्वेदिक चिकित्सापद्धति | 

चिकित्सासारसंग्रह - (१) ले-धन्यतरि (2) ले-बगसेन। ई 
१। वीं शती। (3) ले चक्रपाणि। ई १] वीं शती। (4) 
ले-कालीचरण वैद्य। ई 9 वीं शती। इन ग्रंथों का ब्रिषय 
है आयुर्वेदिक चिकित्सापद्धति। 

खिकित्सासोपान - सन्‌ 898 में कलकत्ता से सस्कृत-हिन्दी 
में प्रकाशित इस मासिक पत्रिका के सम्पादक रामशास््री वैद्य थे। 


चिंचिणीमतसारसमुचख्यय - 2 पटलों में पूर्ण। तांत्रिकों का 
चिंचिणीमत सिद्धनाथ ने स्थापित किया था। इसका संबंध 
वामाचार, पश्चिम क्रम से है। 

जितरूपम्‌ - ले-रुद्रराम। 

कितप्रदीप - ले-वासुदेत। काश्मीरी पंडित। 
'जितविशुद्धिप्रकरणम्‌ (नामान्तर जित्तांयरणविशोधनम्‌) - 
लैं-बौद्ध पेडित आर्थदेव। विषय-ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड की 
आलोचना तथा अन्य तांत्रिक बातों का वर्णन। 


चितकृशिकल्याण - ले-भूमिनाथ (नल्ला) दीक्षित! ई, 77-8 
शती। 


संक्ृत वाइमन कोश - प्रेथ खब्ह / 707 


जिन्तामणि - ले-यज्ञवर्मा। शाकटायन व्याकरण की लघुवृत्ति। 
काशी में प्रकाशित लगभग-6000 श्लोक। यह अमोधा वृत्ति 
का संक्षेप है। प्रस्तुत चिन्तामणि वृत्ति पर मणिप्रकाशिका नाम 
की वृत्ति अजित सेनाचार्य ने लिखी है। 


चिन्तामणणिकल्प - ले-दामोदर पष्डित। श्लोक-500। 
विषय-तंत्रशासर | 
सिन्तामणितन््ममू - (]) हर-पार्ववी सवाद रूप। 


विवय-योनिबीजरहस्य, कुण्डलिनीध्यान, योनिककच, आधारचक्र 
के क्रम से कबच-पाठ का फल, योनिकबच धारण का फल 
पट्चक्रों के क्रम से मन्‍्ल्रार्थ कथन, पड्दलों का वर्णन, 
मुद्रामन्‍लार्थ निरूपण और चैतन्यरहस्थ। (2) श्लोक-264। 
अध्याय 7। विषय-षट्चक्रों में स्थित योनिरूप के चिन्तन की 
विधि, जैलोक्यर्मंगल कवच, योगिमुद्रा, मन्ज्ार्थनिरूपण इत्यादि । 
सिंतामणि-प्रकाशिका - ले-अजितसेनाचार्य। विषय-यक्षसेन 
(यक्षवर्मा) रचित चिंतामुणि नामक ग्रंथ पर टीका। 
चिन्तामणिविजयश्वम्पू - ले-शेष कवि। 
चिदानन्दकेलिविलास - ले-गौडपाद । देवीमाहात््य की टीका । 
चिदानन्दमन्दाकिनी - ले-कृष्णदेव । तांत्रिक दर्शन का प्रतिपादक 
प्रथ | विषय-महामोक्ष, जपानुष्ठान, भावनिरूपण, शारीर योगसाधन 
इत्यादि। 

चविदृगणचन्द्रिका - ले-कालिदास। 

जिदवैतक - ले-प्रधान॑ वेंकप्पा। श्रीरामपुर के निवासी। 
चित्सुखी (अपरनाम॑-तस्वप्रदीषिका) - ले-चित्सुखाचार्य । 
ई १2 वीं शती। अद्दैत वेदान्त का एक प्रमाणधूत ग्रथ | 
चित्सूर्थालोकम्‌ - (१) ले-मुडुम्बी वेइकटराम नरसिंहाचार्य | 
ई 848 से 926 | विषय-सूर्यग्रहण की कथा। (2) ले-चिन्ना 
नरसिह चार्लू। ई ॥9 वीं शती। 

चखिट्वल्ली - ले-नटमानव। ई 7 वीं शती। श्लोक-375। 
कामकलाविलास नामक अंथ की व्यास्या। 


चिद्विलास - (१) ले-संपूर्णानन्द, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व 
मुख्यमंत्री। दर्शनविषयक लेखों का सस्कृत अनुबाद। (2) 
ले-पुण्यानन्द योगी। श्लोक-37। 

चिद्विलासस्तुति - ले-अमृतानन्दनाथ | 

जित्रकाव्यकोतुकम्‌ - ले-रामरूप पाठक। इस अंथ को 967 
का साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।। 
चित्र्॑पू - ले-विधालंकार बाणेश्वर भट्टाचार्य। काव्य निर्मिति 
744 ई में। यह काव्य वर्धमाननरेश महाराज चित्रसेन के 
आदेश से लिखा गया था। इसमें यात्रा-प्रबंध व भक्ति-भावना 
का मिला हुआ रूप है। इसमें 294 पद्य ज 3। गद्य चूर्णक 
हैं। इसमें कवि ने राजा के आदेश से मनोरम बन का वर्णन 
किया है प्रस्तुत चंपूकाब्य का प्रकाशन कलकता से हो चुका है। 


१08 / संख्ृत कइ्मय कोरा - ग्रंथ खप्ड 


चित्रबसरामायणम्‌ - कवि-वेदकटमसखी | ई 7 वीं शती | 
खित्रमंजुबा - ले-गगाधर शाखी मंगरूछकर । नागपुर निवासी | 


जित्रयज्ञम (निवेदनप्रधान नाठक) - ले-बैद्यनाथ वाजस्पति 
अट्टाचार्य। 8 वीं शी उत्तरार्ध। गोविन्द देव की यात्रा के 
अवसर पर प्रथम अभिनय। अंकसंख्या- पांच। किस्तनिया 
तत्व से युक्त। श्लेषात्मक पदों का प्रयोग। संरभात्मक वातावरण 
में संबाद की चटुलता। निवेदन प्राय पद्यात्मक | प्रथम अंक 
में रगमंच पर एकसाथ बीस पात्र आते हैं। कथासार - 
प्रजापति दक्ष के यज्ञानष्टान में शिब को अनुपत्यित देख 
दधीचि उसकी निर्भ्सना करते हैं। दक्ष उन्हें अपमानित कर 
भगाता है। यह देख देवता और नारदादि ऋषि सभात्याग 
करते हैं। नारद यह वार्ता शिव को देते हैं। सती पिता के 
घर से यज्ञ का समाचार सुन निकल गयी। शिव उसके पीछे 
नन्‍दी को भेजते हैं। दक्ष शिव की निन्‍दा करते हैं। यह सुन 
सती यज्ञकुण्ड में आत्मदाह करती है। उसी समय नारद बताते 
हैं कि शिव का क्रोध वीरभद्र के रूप में साकार हुआ है। 
अन्त में यज्ञ विध्यस्त होता है। 

चित्रवाणी - मासिक पत्रिकां। काशी से सन १903 में 
प्रकाशित। रवीद्ध काव्य के अनुवाद तथा कालीपद तकचार्य 
का महाकाव्य हसमें क्रमश प्रकाशित हुए। 

चित्रभाषिका - ले-बाणेश्वर विद्यालकार। बद्धान के बगाल 
राजा चित्रसेन की प्रेरणा से लिखित ग्रंथ। 
चिपिटक-चर्तणम्‌ (प्रहसन) - ले-जीवन्यायतीर्थ। 
जन्म-894। “रूपक-चक्रम्‌”' में प्रकाशित। त्रिषय-धनी किन्तु 
अत्यंत कृपण कपाली का हास्योत्पादक चित्रण। नायक-कपाली+ 
नायिका-रंगिणी | 

चखिमनीशतकम्‌_- ले-नीलकण्ठ। १06 . श्लोक। 
विषय-अलीवर्दीखान की स्रुपधा चिमनी का दयादेव शर्मा से 
प्रेमप्रकरण। 

चेतना वबास्ते - ले-वशगोपाल शाल््री। 
स्रेतसिंहकल्यद्रम - ले-भवानीशंकर। विषय-धर्मशासत्र 
श्रेतोदूतम्‌ - एक संदेशकाव्य। लेखक का नाम व रचनाकाल 
अज्ञात। इसमें किसी शिष्य द्वारा अपने गुरु के चरणों में 
उनकी कृषादृष्टि को प्रेयसी मान कर अपने चित्त को दूत बना 
कर भेजने का वर्णन है। गुरु की बदना, उनके यश का 
वर्णन व उनकी नगरी का वर्णन किया गया है। अंत में गुरु 
की प्रसन्नता व शिष्य के सतोष का वर्णन है। इसमें कुल 
429 श्लोक हैं और मदाक्रांता वृत्त का प्रयोग क्रिया गया 
है। क्ति को दूत बनाने के कारण इसका नाम “चेतोदूत 
रखा गया है। इसकी रचना मेघदूत के श्लोकों की समस्यापूर्ति 
के रूप में की गई है। प्रस्तुत ग्रंथ का प्रकाशन ई, 922 
में जैन आत्मागम सभा भावनगर से हो चुका है। इसकी 


भाषा ग्रजाहपूर्ण व प्रसादमसी है और श्रृंगार के स्थान पर 
शांत रख य धार्मिकता का वातावरण निर्माण किया गया है। 
शुरु की कुंधा दृष्टि को ही कवि सर्वस्व मानता है। 
जेतन्यगिरिपद्धति - ले-चैतन्यगिरि। श्लोक-  300। 
विषय-धर्मशांख | 

चैतन्यकल्प - ब्रह्मययामलान्तर्गत पार्वती- ईश्वर सवादरूप। 
श्लोक 57। अध्याय-7। विषय-गौरागदेव का जन्म, गौरागदेव 
का माहात्व्य, गौरांगदेव-मंत्रोद्धार, यमुना स्तुति, गौराग-पूजा वर्णन 
इत्यादि । 

जैतन्य्रितिम्‌ - ले-कालीहरदास बसु। ई 928-29 में 
संस्कृत साहित्य पत्रिका में प्रकाशित। 

चैतन्यश्रितामृतम्‌ (महाकाव्य) - ले-कवि कर्णपूर । कांचनपाडा 
(बंगाल) के निवासी। ॥6 वीं शती। चैतन्य महांप्रेभु की 
जीवनी पर रचित महाकाव्य | 

चैतन्यचन्भामृतम्‌ - () ले-प्रबोधानन्द सरस्वती। श ॥6 
मध्य। विषय-महाप्रभु चैतन्य की स्तुति। (2) लेनमम 
कृष्णकाल विद्याबागीश। सन्‌ 80। 

चैतन्य-चन्दोदय - ले-कवि कर्णपूर। रचनाकाल सन्‌ 572। 
महानाटक। अकसंख्या दस। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
महाप्रभु चैतन्य का चरित्र वर्णित है। उड़ीसा के महाराजा 
गजपति प्रतापरुद्र की प्रेरणा से इस नाटक का अभिनय हुआ था। 
चैतन्यचद्रोदयम्‌ - एक प्रतीक-नाटक। लेखक-श्री परमार्नद। 
ई १6 वीं शती। नाटक का प्रतिज्ञात विषय है चैतन्य महाप्रभु 
का चरित्र, किंतु इसमें भक्ति, बैराग्य, कलि, अधर्म आदि 
अमूर्त पात्रों के साथ, चैतन्य व उनके शिष्यों के रूप में मूर्त 
पात्र भी प्रस्तुत किये गए हैं। 

चैतन्य-बैतन्यम्‌ - ले रमा चौधुरी। डॉ यतीन्द्रविमल चौधुरी 
की धर्मपत्री । चैतन्य महाप्रभु का पाच दृश्यों में चरित्र वर्णन । 
सैश्रयज्ञ (रूपक) - ले-वैद्यनाथ वाचस्पति भट्टाचार्य। ई 
१9 वीं शती। 


चलसंपू - ले-विरूपाक्ष कवि। समय-संभवत 7 वीं शती। 


करने के पश्चात्‌ सायुज्यप्राप्त व देवधोल के शासन करने की 
सूचना। इस चंपू में मुख्त शिवभक्ति का बर्षान है। 
जोलभाज - ले-अम्मल आचार्य । ई 7 थीं शती। पिता-भटित 


सुदर्शनाचार्य । 

चोरजत्वारिशी कथआ - अलिबाबा और चालीस चोर इस 
प्रसिद्ध अरबी कथा का अनुबाद। अनुवादक गोविन्द कृष्ण 
मोडक, पुणे-निवासी। 

छोर-जातुरीयम्‌ (प्रहसन) - ले-जीव न्यायतीर्थ | जन्म-894। 
| सस्कृत साहित्य परिषत्‌-पंत्रिका में सन्‌ 95 में प्रकाशित। 
चौर्य कला के विविध पक्षों का हास्योत्पादक परिचय । 
खौरपंसाशती - ले-भारतचन्द्र रॉय। ई. १8 वीं शतती। 
ओऔरफंजाशिका - 50 श्लोकों का लघु काव्य। ले-बिल्हण। 
काश्मीरी कबि। उत्कृष्ट काव्य का उदाहरण । कुछ पाण्दुलिपियों 
की प्रस्तुति में यह कथा मिलती है कि वैरसिंह ग़जा की 
कन्या चन् लेखा (शशिकला) कवि की शिष्या तथा प्रेयसी 
थी। गुप्त रूप से प्रेम-प्रकणण बढ़ता रहा.। अन्त में राजा को 
पता चलने पर कवि को मृत्युदष्ड घोषित होता है। राजकन्या 
के साथ व्यतीत क्षण तथा उपर्युक्त आनन्द की स्मृति में यह 
रचना हुई। राजा को ज्ञात होने पर राजकन्या से विवाह संपन्न। 
इस कथा में ऐतिह्वा का अश नहीं है। प्रत्येक श्लोक “अद्यापि 
तो” से प्रारम्भ तथा “स्मरामि” से अन्त होता है। इस काव्य 
पर गणपति शर्मा, रामोपाध्याय और बसवेश्वर की टीकाएँ हैं । 
छम्रपति: शिवराज: - ले-श्रीयम भिकाजी जेलणकर। 
देववाणीमन्दिर” तथा भारतीय विध्याभवन से प्रकाशित! रचना 
सन्‌ 3974 में। अकसख्या- पांच। सन्‌ 662 की विजापुर 
की विजय से लेकर शिवाजी के राज्याभिषिक (674) तक 
की घटनाए प्रस्तुत॥। कुल पात्र- 25। सन्त रामदास, शेटः 
मुहम्मद आदि के गीतों का सस्कृतीकरण किया है। कतिपय 
नये छन्दों का प्रयोग इसमें हुआ है। 

छम्रपति शिवाजी महाराज चरित - ले-श्रीपादशासत्री हसूरकर । 
इंदौर निवासी। भारतर्रमाला का द्वितीय पुष्प। प्रासादिक गद्य 


खरीदते हैं 
ध्राप्त करने के लिये आबाजी क्रो 
मावलों की सेना को लेकर शिवाजी कॉकण विजय के लिए 
प्रस्थान करते हैं। तृतीय अक में उक्त दोनों की विजय के 
बाद ओजापुर नरेशद्वारा शिवाजी के पिता को कारागार में डाल 
देने पर शिवाजी पिता की मुक्ति के लिए मुगल साम्राज्य को 
पत्र लिखते हैं। चतर्थ अक में शिवाजी बीजापुर नरेश से 
संधि करने की योजना बनाते हैं। पचम अक में पन्‍्हाला और 
जुन्नर दुर्गों पर मराठों का अधिकार हो जाता है। इसके बाद 
मराठे विशाल दुर्ग पर जाते हैं। षष्ठ अक में मुगल सम्राट 
शिवाजी को पकड़ने के लिए दक्षिण प्रान्त के राज्यपाल को 
आदेश देता है। सप्तम अक में मुगल सेनापति जयसिह 
शिषाजी से मुगल सप्राट्‌ की सधि मान्य करवाता है और 
शिवाजी को आगरा भेज देता है। अष्टम अंक में शिवाजी 
मिठाई के पिटोरे में छुप कर निकल भागते हैं। नबम अक 
में साधुबेश में पूना लौटते है। दक्षिण प्रान्त का राज्यपाल, 
शिवाजी को स्वसमत राजा बनने का अधिकार देता है। दशम 
अंक में शिवाजी गुर्जर प्रदेश पर अधिकार स्थापित कर लौटते 
हैं और राज्यपद पर अभिषिक्त हो धर्मराज्य की स्थापना करते 
हैं। छत्रपति साम्राज्य नाटक में कुल नौ अर्थोपक्षेपक हैं। 


छन्द-कल्पकता - ले-मथुरानाथ 
छन्‍्द.कोश - ले-रल्शेखर। 
छन्दःकोस्तुभ - () ले-राधादामोदर, 
विद्याभूषण। ई 8 वीं शती। 
छन्दशचूडामणि - ले-हेमचद्र | 
छन्दपीयूषम्‌ - ले-जगन्नाथ मिश्र | पिता-राम (ई १8 वीं शती) । 
छन्द प्रकाश - ले-शेषचिन्तामणि। 

एछन्दःशासत्रमू - (१) ले-जयदेव। समय-ई ॥0 वीं शतती। 
सूत्ररूप रचना। इस पर मुकुलभट्ट के पुत्र हरदत्त की टीका 
है। (2) ले-देवनन्दी पृज्यपाद। जैनाचार्य। माता-श्रीदेवी | 
पिता-माधवभड | ई 5-6 यीं शती। 

छन्द'सारसंग्रहः - ले-चन्रमोहन घोष। ई. 20 वीं शती। 
विविध स्तोत्रों से प्राप्त बिविध छन्‍्दों का यह सकलन है। 
छन्द.सुंदर - ले-नरहरि। 

छनन्‍्दःसुधाकर - ले-कृष्णाराम | 

हन्द:सुधाचिल्लहरी - ले-अज्ञात। 

छन्दोनुशासन - ले-जिनेश्वर। 

छन्दोगोविन्द - ले-गंगादास (श १6)। 

एन्दोमखान्त - ले-पुरुषोत्तम भट्ट (श १6) | 

छन्दोमंजरी - लेखक-गगादास। ई १6 वीं शती। 
पिता-गोपालदास। अनेक वृत्तों का परिचय देते हुए उदाहरणों 


(2) ले-बलदेव 


१70 / संस्कृत बाडमय कोश - अंथ खण्ड 


में कृष्णस्तुति की है। प्रकरणसख्या-6। टीकाकार () जगभाथ 
सेन, (जटाधर कविराज के पुत्र), (2) चंद्रशेखर। (3) 
दत्ताराम, (4) गोवर्धन वंशीधर, (5) तशीधर, (6) कृष्णवर्मा । 
छन्दोमाला - ले-शाईगधर। 

छन्दोमुक्तावली - ले-शंभुराम | 

छन्दोरत्नाकर - (१) ले-रल्राकर शान्तिदिव। (ई 9 वीं 
शती), (2) ले-वासुदेव सार्वभौम। 

छंदोविद्यो - ले-राजमल पांडे। ई 6 वीं शत्ती। 
छन्‍्दोविवेक - ले-गणनाथ सेन। ई 20 वीं शत्ती। 
छन्दोव्याख्यासार - ले-कृष्णभट्ट | 

छलार्णसूत्रम (सबृति) - मूलकार भारकरराय तथा वृत्तिकार 
बुद्धितज। श्लोक-200। 

छागलेय शाखा (कृष्ण यजुरवेदीय) - छगली ऋषि के 
शिष्य छागलेय। शाखायन श्रौत-सूत्र के आनतीय भा्य में 
छागलेयोपनिषद्‌ डा बेलबलकर ने मुद्रित कर दिया था। निबन्ध 
अ्रंथों में छागलेय स्मृति के श्लोकों के उद्धरण मिलते हैं। 
छागलेयशाखा से संबंधित छागलेय उपनिषद्‌ एक नथ्य उपनिषद्‌ 
माना जाता है। 


छागलेयोनिषद्‌ - यह अल्पाकार उपनिषद्‌ है। इसमें कुरुक्षेत्र 
में निवास करने वाले बालिश नामक ऋषियों द्वारा कबष ऐलुष 
को उपदेश देने का वर्णन है। इसके अत में “छागलेय” 
शब्द का एक बार उल्लेख हुआ है। इसमें रथ का दुष्टात 
देकर उपदेश दिया गया है। सरस्वतीतीरवासी ऋषियों ने “कवश 
ऐलूष” को “दास्या'फुन” कह कर उसकी निंदा की तथा 
'कबष” ने उनसे ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्था की। इस पर 
ऋषियों ने उसे कुरुक्षेत्र में वालिशों के पास जाकर उपदेश 
ग्रहण करने का आदेश दिया। बहा “कबंष ऐलूष” ने एक 
वर्ष तक रह कर ज्ञान प्राप्त किया। 

छंदोगाहिक - ले-दत्त उपाध्याय। (ई 3-4 वीं शती) 
विषय-घर्मशास्र । 

छांदोग्य उपनिषद्‌ - सामबेद की तलवकार शाखा के अन्तर्गत 
छादोग्य ब्राह्मण में यह उपनिषद है। इसमें आठ अध्याय हैं। 
प्रथम दो अध्यायों में सामविद्या का निरूपण है। तीसरे अध्याय 
में सूर्य की “देवमघु” के रूप में उपासना का वर्णन है। 
'सर्व खल्विद अहा” यह सर्वचिदित तथा प्रसिद्ध सिद्धान्त इसी 
अध्याय में है। चौथे अध्याय में रैक्च का तत्लज्ञान, सत्यकाम, 
जाबालि की कथा, सत्यक्रम द्वारा उपकोसल को दिया गया 
ब्रह्मज्ञाग का उपदेश आदि विषयों का समावेश है। पांचवें 
अध्याय में प्रवाहण जैवलि के दार्शनिक सिद्धान्तों और अश्वपति 
केकय के सृष्टिजिषयक तत्त्तों का प्रमुखता से विवेचन है। 
छठवें अध्याय में महर्षि आरुणि के सिद्धान्तों का वर्णन है। 
सातवें अध्याय में समत्कुमार तथा नारद का संवाद है और 


आठवें अध्याय में इंद्र और विरोचन की कथा है। 
छायाशाकुसलम्‌ - ले-जीवनलाल पोरेख। सन्‌ ॥957 में 
सूरत से प्रकाशित एकॉकी रूपक। कथासार-दुष्यन्त द्वारा 
अस्वीकृत शक्रुनला कम्बाश्रम आती है। वह तिरस्करिणी के 
प्रभाव से अदृश्य होकर बिदित करती है कि कण्व हिमालय 
चले गये हैं। दुष्यन्त्र वहां आता है, उसकी बाणी सुनकर 
शकुन्तला गदगद्‌ होती है। 

फ़िन्रमस्ताकल्प - रुद्रयामलान्तर्गत | अध्याय-8 । श्लोक-500। 
छिन्नमस्तापंचोंगम्‌ - फेत्कारीतन्‍्लान्तर्गत उमा-महेश्वर सवादरूप । 
विषय-(१) छिन्नमस्तापटल, (2) छिन्नमस्ता-पूजापद्धतिं, (3) 
छिंत्रमस्ता-कबवंच, (4)... छिन्नमस्ता-सहस्ननाम, (5) 
छिन्नामस्तास्तोत्रम्‌। 

छिल्नमस्ताष्टीसरशतनाम - गोरक्षसेहितान्तर्गत। इसे शिवजी ने 
नारदजी से कहा था। फलश्रुति-इस स्तोत्र का नवमी या षष्ठी 
को जो पाठ करता है गह कुबेर की तरह धनसम्पन्न होता है। 
छेलोत्सवदीपिका - ले-राधाकृष्णजी | 

जगठ्काश - कवि-विश्वनाथ नागयण वेद्य। इसमें गुजरात 
के रावल वंशीय नृपति जगत्मसाद का चरित्र 4 सर्गों में अधित है | 
जगदम्बाचम्पू - कवि-गोपाल। पिता-महादेव । 

जगदाभरण - ले-जगन्नाथ पडिततज। अपने आश्रयदाता 
उदेपुरनरेश जगतसिह की स्तुति के लिये पंडितराज ने यह 
रचना की है। 

जगदगुरु-अष्टोत्तशतकम्‌ - ले-कविरत्र पचपागेश शात््री। 
जगदगुरुबिजय्रप्पू - ले-यलुदर श्रीकण्ठ शाख्तरी। 
जगन्नाथवल्‍लभम्‌ - ले-रामानन्द यय। ई ॥6 वीं शती। 
पांच अकों का श्रीकृष्णविधयक सगीत नाटक। विविध गीतों 
में विविध रागों का प्रयोग। उत्लकल के महाराज गजपति 
प्रतापरुद्र के समाश्रय से प्रेरित। राधा-माधव की भप्रणयक्रीडा 
का चित्रण। प्रमुख रस शुंगार और बीच बीच में हास्यरस। 
90 ई में वृन्दाजन के देवकी नन्दन प्रेस में देवनागरी लिपि 
में मुद्रित) तत्पूर्व बगाली लिपि में। 

जगन्नाथविजयम्‌ - (१) ले-प्रधान वेंकप्प! श्रीरामपुर के 
निवबासी। (2) रुद्रभट। 

जगन्भोहनभाण, - कवि-श्री रघुनाथ शास्री वेलणकर। ई, 
20 थीं शती। इसका एकमात्र प्रकाशन शिलायंत्र का है। 
जगण्योहन वृत्तततकम, - ले-वासुदेव ब्रह्मपाण्डित। 
जदापटलदीपिका - ले-श्री बरार्लभट सप्रे। ग्वालियर निवासी। 
बेद-पठन के संहिता, पद्र, क्रम, जय, शिखा सदृश पाठशैली 
के नियमों का इस ग्रथ में विवेचन किया गया है। यह दीका 
ग्रंथ है। इस रचना को पाष्डुलिपि सिंधिया प्राच्य शोधा संस्थान 
उ्हैन में उपलब्ध है। 


जड़वृत्तम्‌ - ले-माधव। विषय-नर्तिकाओं द्वारा मूर्ख बनने काले 
तरणों का परिहासगर्भ वर्णन। 

जनकजानन्दनम्‌ (नाटक) - ले-कल्य लक्ष्मीनरसिंह (ई 
१8 वीं शरती) नरसिंह के वासक्तिक उत्सव में प्रथम अभिमय। 
अंकसख्या-पाच । विषय-रामकथा | 

जनमारशान्तिप्रधोग - विधानमालान्तर्गत गर्गकारिका के अनुसार । 
श्लोक-38 | विषय-महामारी भय के निवारणार्थ गर्मप्रोक्त विधान 
से शाम्तरप्रयोग। 

जनाश्रयी छन्दोथिति - ले-जनाश्रय। प्रारम्भ में ही राजा 
जनाश्रय तथा उसके यश का उल्लेख है। यह नरेश माधबवर्मा 
(द्वितीय) विष्णुकुष्डी बश का है जिसने यह उपाधि धारण 
की थी। (समथ 580 से 65 इस ) उसने अनेक प्राचीन 
ग्रंथों का उल्लेख किया है, 6 प्रकरण। छन्दों की पहचान 
के लिये अलग पद्धति का आविष्कार। सम, विषम, अर्धसम, 
क्त, जाति, वैतालिय, आर्या, प्रस्तारा आदि परिभाषाओं का 
निर्माण किया है। 

जन्ममरणकव्चार - ले-भट्ट रामदेव! गुरु योगरज अथवा 
योगेश्वराचार्य जो अभिनवगुष्त के शिष्य थे। 

जन्म रामायणस्थ - ले-श्रीराम बेलणकर “सुरभारती” भोपाल 
से सन्‌ 972 में प्रकाशित। 25 मिनटों में अभिनेय। कुल 
पांत्र-पाच। गीत सख्या पाच। विषय-क्रौन्वतध की कश्ा। 


जन्माभिषेक - ले-देवनन्दि पृज्यपाद। जैनाचार्य। (ई 5-6 
वीं शती) । माता-श्रीदेषी । पिता-माधवभट्ट । 

जपसूत्रम्‌ू - ले-स्वामी प्रत्यागात्मानद सरस्वती। प्राचीन सूत्र 
पद्धति के अनुसार जपविद्या का समीक्षण प्रस्तुत ग्रंथ में किया 
हुआ है। इसमें सूत्रसख्या 522 और कारिकासख्या 2059 है, 
जिन पर लेखक ने अति विस्तृत बगला भाष्य भी लिखा है। 
प्रस्तुत ग्रथ अध्यात्मविद्या और उपनिषद्‌ का विश्वकोष माना 
जाता है। भारतीय विद्या प्रकाशन, बागणसी, द्वारा इसका हिंदी 
अनुवाद प्रकाशित हुआ है।। 


जपार्चनपुरश्चरणविधि  - 
श्लोक-632 | 
जप्येशोत्सक््म्पू - ले- ] 

जम्बूद्ीपपूजा - ले-ब्रह्मजिनदास। ई 5-6 वीं शदी। 
जम्बूस्यामिचरित - ले-ब्रह्मजिनदास। जैनाचार्य। ई 5-6 
वीं शती। सर्ग । 

जयतु संस्कृतम्‌ - सन्‌ 960 में काठमाण्डू (नेपाल) से श्री 
प्रसाद गौतम के सम्पादकत्व में यह पत्रिका ग्रारभ हुई। 
प्रकाशक केशव दीपक थे। आगे चल कर सपादन का दायित्व 
वासुदेव त्रिपाठी ने संभाला। नेपाल में संस्कृत का प्रचार इसका 
उद्देश्य था। पत्र में कलिता, मिबश्च, कथा, अनुवाद आदि का 


रुद्रयामल-बटुककल्पान्तर्गत | 
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प्रकाशन होता है। प्रकाशन स्थल-जयतु सस्कृतम्‌ कार्यालय, 
रानी पोखरी 0/558 भोटाहिटी काठमाण्थू। 
जयधवला-टीकां - ले-वोरसेन। जैनाचार्य। ई 8 वीं शती। 
कषायप्राभूत की टीका। श्लोकसेख्या 20,000। 
जबनगररंगम्‌ - कवि-मल्लभट्ट हरिवल्लभ । विषय-जयपुर का 
इतिहास और नेरेशों के चरित्र। मुंबई में मुद्रित । 

जयन्तिका - ले-जगु श्री बकुल भूषण। बाणभट्ट की पद्धति 
का अनुसरण करने हेतु लिखित कथा। 

जयन्ती - जनवरी 907 से त्रिवेन्द्रम (केरल) से कोमल 
मारुताचार्य और लक्ष्मीनन्दन स्वामी के सम्पादकत्व में इस 
प्रथम सस्कृत दैनिक पत्र का प्रकाशन आरेभ हुआ। ग्राहकाभाव 
और अर्थाभाव के कारण यह पत्र शीघ्र पड गया। 

जयन्ती - ले-हरिदास सिद्धान्तवागीश (ई 9-20 वीं शत्ती) 
श्रीहर्ष के नैषधीय काव्य की व्याख्या। 

जयन्तीनिर्णम - ले-मध्वाचार्य। ई 2-१3 वीं शती। 
जयन्तु कुमाउनीया, - लेखिका-लीला राव दयाल | सन्‌ 966 
में “विश्वसस्कृतम्‌' में प्रकाशित। दृश्यसख्या-तीन। भावुकतापूर्ण 
सवाद | कुमाउनी गीतों का समावेश। सैनिक जीवन का वास्तव 
चित्रण इसमें है। कथासार- जनरल हरीश्वर दयाल के नेतृत्व 
में भारतीय सेना सक्रिय है। अधिकाश सैनिक फुफुस रोग, 
आदि से पीडित हैं, उनके अख्र, श्र अपर्याप्त एवं पुराने 
हैं और उनके पास ऊनी बच्तरों की कमी है। कर्नल शेखर 
के साथ जनरल हरीश्वर के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज फहराया 
जाता है, परतु विदेशमत्री वर्मा आदेश देते हैं कि इतने सकटों 
से प्राप्त इस प्रदेश को अमरीकादि देशों के मन्त्रियों की 
इच्छानुसार छोड देना है। 

जयपुरराजवंशावली - ले-श्रीरामनाथ नन्‍्द | जयपुर के निवासी । 
जयपुरविलास - कवि-आयुर्वेदाचार्य कृष्णणाम | जयपुर निवासी । 
(ई १9 वीं शती)। जयपुर के अनेक राजाओं का चरित्र 
इस काव्य में वर्णित है। 

जयमंगला - मराठी के प्रसिद्ध कवि यशवन्त के काव्य का 
अनुवाद । अनुवादक-श्रीरम बेलणकर। 

जयरलाकरम्‌ (नाठक) - ले-शक्तिवललभ अर्ज्याल। सन्‌ 
१792 में लिखित। नेपाल सास्कृतिक परिषद्‌ द्वार सन्‌ 965 
में प्रकाशित। प्रथम अभिनय राजा रणबहादुर के समक्ष । भिन्न 
नाट्यपरम्परा। अकों के स्थान पर “कल्लोल'' शब्द का प्रयोग 
किया है। कल्‍लोल सख्या-ग्यारह। शास्नोचित रगमच की 
आवश्यकता नहीं। चारों ओर प्रेक्षक और बीच में पात्र। पात्रों 
को 'समार्जि” सज्ञा ओर नाट्यप्रयोग को “ताण्डव”। सभी 
पात्रों से बढ कर सूत्रधार तथा नटी का महत्व है। वे दोनों 
अन्त तक मंच पर उपस्थित रहते हैं। सभी पात्रों की भाषा 
संस्कृत है, प्राकृत का प्रयोग नहीं। कथावस्तु का प्रपच॒ सूत्रधार 
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नटी के संबादों द्वारा प्रस्तुत होता है। कतिपय स्थानों पर 
नाख्यशाखत््रीय नियमों का उल्लंघन हुआ है। चम्पूतत्व की 
विशेष योजना। अनदृगमजरी नामक सारिका तथा यंजुल नामक 
शुक का अन्य पात्रों के साथ सवाद। ऐतिहासिक तथा 
सांस्कृतिक जानकारी इसमें भरपूर है। ब्राह्मणों की तथा 
कुलाइगनाओं की भ्रष्टता, प्रतिलोभ विवाह से उत्पन्न बर्णसकर 
जातिया, फिरगी, गनीम, कूर्माचल की क्या का दहेज लेने 
की प्रथा इत्यादि पर प्रकाश डाला है। प्रमुख कथायस्तु की 
उपेक्षा करने वाले लम्बे संबादों की भरमार है। नेपाली रहनसहन 
की झांकिया, ख्रीजाति की निन्दा और कहीं कहीं अश्लील 
बर्णन भी है। प्रधान रूप से श्रीरणबहादुर शाह के परशक्रम 
का वर्णन इसमें है। 

जयवंशम्‌ - ले-पर्वणीकर सीताराम। ई १8 वीं शती। 
जयद्रधयामलम्‌ - पार्वती-महेश्वर सवादरूप। 4 पदकों में 
विभक्त। प्रत्येक षटक में 6000 श्लोक। उत्तरषट्क में 
बगलामुखी की पूजा प्रतिपादित है। दुर्योधन की बहिन का 
पति सिन्धुदेश का राजा जयद्रथ भूतल के सकल भोगों को 
अनित्य समझकर, विशाल समृद्ध राज्य त्याग कर हिमालय 
स्थित बदरिकाश्रम चला गया। जगन्माता पार्वती को उसने 
प्रसन्न किया। पार्वतीजी ने उसका शिवजी से परिचय करा 
दिया। इन तीनों का सवादरूप यह ग्रथ है। जयद्रथ ने मुक्ति 
के विषय में प्रथम प्रश्न पूछा। उसका भगवान्‌ शिवजी ने 
साख्य मत के अनुसार उत्तर दिया। मुक्ति के लिए काल-सकर्षिणी 
अत्यन्त सरल उपाय बता कर अमुक-अमुक व्यक्ति इसका 
अवलम्बन कर सफल मनोरथ हुए। उन व्यक्तियों के नाम भी 
इसमें वर्णित हैं। 

जयसिंहकल्पहुम - ले-रन्नाकर पण्डित। 


जयसिहराजं प्रति श्रीमतछत्रपते' शिवप्रथों-पत्रम्‌ - शिवाजी 
महाराज का राजा जयसिंह को अव्याज देशभक्ति से ओतप्रोत 
मूल पारसी पत्र का अनुबाद अनेक प्रादेशिक भाषाओं में हुआ 
है। संस्कृत अनुवाद कविगज, ने 60 श्लोको में किया है। 
उत्कृष्ट अनुबाद का यह एक उदाहरण है। 
जयसिंहाश्र॒मेधीयम्‌ - ले मु नरसिहाचार्य | 
जयाक्षरसंहिता (या जयाख्ासंहिता ज्ञानलक्षणी)- ले 
एकायनाचार्य नारायण। अध्याय- 27। विषय- सख्लानविधि 
मानसयाग, मम्जसन्तर्पण, चार आम्रमों के कर्म, प्रेतशास्तरविधि, 
अन्येष्टिविधि, प्रायश्षितविधि '६, श्लोक 4800 | 

जयाख्य -संहिता - पाचरात्र साहित्य के अतर्गत निर्मित 25 
संहिताओं में से एक प्रमुख संहिता। इसका मुद्रण भी हो 
चुका है। इस संहिता में 33 पटल हैं। इस संहिता के बक्ता 
हैं साक्षात्‌ नाशयण। इस सहिता में सात्यत पौष्कर व जवाख्य 
इन तीन तत्रों को, “रज्त्रय' बताया गया है। 


जयाजीप्रबंध - कवि- श्रीबालशाली गदें। समय- १9 वीं 
शती का उत्तरार्ध। कवि ने इस काव्य में श्वालियर नरेश श्री 
जयाजीवााव सिंधिया के जीवन कला तथा तत्कालीन समांज का 
सजीव चित्रण किया है। प्रस्तुत काव्य में 33 अध्याय तथा 
2498 पद्च हैं। इस रचना की एकमात्र उपलब्ध पाप्डुलिपि 
सिंधिया प्राय्यशोध सत्यान, उज्जैन में है। (क्र 3550) 
अप्रकाशित । 

जलद (अधर्वशाखा) - अथर्व परिशिष्ट में (2-५) जलदों 
की निन्दरा मिलती है। यही एकमात्र इस शाखा के अस्तित्व 
का प्रमाण उपलब्ध है। 

जलयात्राविधि - ले. ब्रह्मजिनदास जैनाचार्य। ई १5-6 वीं 
शती। 

जल्यकल्पतरु - ले, गगाधर कविराज। समय- 798-885 
ई। यह आयुर्वेद की चरक संहिता की व्याख्या है। 
जलशाखम्‌ - प्रा हरिदास मित्र ने अपनी ग्रथसूची में प्रस्तुत 
विषय पर निम्नलिखित सस्कृत अथो का उल्लेख किया है 
जलार्गल, जलार्गलयंत्र, जलाशयोत्सर्ग, जलाशयोत्सर्गतत्व, 


जलाशयोस्सर्गपद्धति, जलाशयोत्सर्ग प्रमाणदर्शन, 
जलाशयोस्सर्गप्रयोग,), जलाशयोत्सर्गविधि, जलाशयारामोस्सर्ग, 
जलाशयारामोत्सर्गमयूख, . तडागप्रतिष्ठ, तडागठत्सग और 


कृपादिजलस्थान लक्षण। बास्तुरत्लाकर में जलाशयों पर ख्तत्न 
अध्याय लिखा गया है। 

जलार्गलशाख्रम्‌ - श्री व्ही रामसामी शाखी एण्ड सन्‍्स ने 
तेलगु अनुबाद सहित इसका प्रकाशन मद्रास में किया है। 
विषय- शिल्पशास्र के अन्तर्गत। 

जरासन्ध-अध्म्‌ (रूपक)- ले ताम्पूरा। ई १9 वीं शती। 
केरलवासी । 

जर्मनी-काव्यम्‌ - ले श्यामकुमार टैगोर। सन 973 में 
लिपकिग से प्रकाशित । 

जर्नल ऑफ दि केरल युनिर्वंसिटी ओरियन्टल भेन्युस्क्रिट 
लायजेरी- यह पत्रिका सन 954 से बत्रिवेन्द्रम में प्रकाशित 
हो रही है। इसके प्रधान सम्पादक के राघवन्‌ पिल्‍लई थे। 
इसमें स्तोत्र, चम्पू, नाटक आदि प्राचीन और अर्वाचीन ग्रंथों 
का प्रकाशन किया गया है। 

जर्नन ऑफ दि श्री बेंकटेश्वर युनिर्वसिटे ओरियन्टल 
इन्स्टिव्यूट - श्री टीए, पुरुषोत्तम महाभाग के सम्पादकल में 
958 से इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारभ हुआ। इसमें 
गुरुतमकवि विरचित सुभद्राधनंजय नाटक, टी, वेंकटाचार्य का 
उपन्यास 'रसस्वन्द' आदि उल्लेखनीय रचनाओं का अक्राशन 
हुआ है। ' 
जवाइरतरेगिणी (भारताअशतकम्‌ ) - ले डॉ. श्री.भा वर्णेकर 
नागपुर निवासी! भारतस्त्र पंडित जवाइरलाल नेहरू के जीवन 


का इस खंडकाव्य में काव्यात्मक पद्धति से वर्णन किया हैं। 
लेखक के अग्रेजी गद्यान॒वाद सहित प्रकाशित। पेड़ित नेहरू 
ने इस काव्य को पढ़' कर अपना अधिप्राय लेखक को पत्रूष 
में मिवेदन किया था। श्लोकसध्या 02 
जवाहरवसन्तसातम्राज्यम्‌ - कवि- जयराम शास्त्री, साहित्यचार्य | 
सर्ग 7 श्लोक- 400। दिल्‍ली के परिसर वद्र तसन्त वर्णन, 
प॒ नेहरू की चष्ठघब्दीपूर्ति वर्ष (६ 950) में प्रकाशित। 


जंहागीरखरितम्‌ - ले रुद्रकवि। राजा नारायणशाह (6-१7 
कीं शताब्दी) के आश्रित। दष्डी के दशकुमारचरित्म्‌ की पद्धति 
का अनुसरण कर कवि ने जहागीर का चरित्र वर्णन किया है। 
जागदीशी - ले जगदीश भट्टाचार्य । ई, 47 वीं शती। 
तत्तचिन्तामणि-दीधिति-प्रकाशिका नामक प्रस्तुत लेखक का ग्रंथ 
'जागदीशी' नाम से प्रख्यात है। विषय- न्यायशास्तर । 
जागरणम्‌ - कवि शिवकरण शर्मा। गीतिकाव्यसंगरह। 
भारतीनिकेतन, फतेहपुर (उप्र) से प्रकाशित! 
जातकपद्धति - ले केशव! विषय- ज्योतिषशासत्र । 
जातकमाला (जोधिसत्वावदानमाला) - बौद्ध जातकों को 
लोकप्रिय बनाने का महत्त्वपूर्ण कार्य करने वाले आर्यशूर इस 
ग्रथ के रचयिता हैं। इनका समय तृतीय या चतुर्थ शताब्दी 
है। “जातकमाला” की ख्याति, भारत के बाहर भी बौद्ध देशों 
मे थी। 34 जातकों में से 4 जातकों का चीनी अनुवाद 
690 से ॥27 ई के मध्य में हुआ था। ईस्सिंग के 
यात्रा-विवरण के अनुसार, 7 वीं शताब्दी में इसका प्रचार 
बहुत हो चुका था। अजंता की दीवारों पा “जातकमाला” के 
3 जातकों (शांतिवादी, मैत्रीबल व शिविजातक) के चित्र 
अकित हैं। इन चित्रों का समय 5 वीं शताब्दी है। 'जातकमाला 
के 20 जातकों का हिंदी रूपातर सूर्यनारायथण चौधरी ने किया 
है। धर्मकीर्ति तथा अन्य एक अज्ञात टीकाकार की व्याख्याएं 
तिब्बती भाषा में उपलब्ध हैं। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा अनेक 
सस्करण तथा अनुवाद हुए है। 

जानकीगीतम्‌ - ले. खामी हर्याचार्य । गालवाश्रम (गलतागादी) 
के पीठाधिपति यह काव्य रसिक रामोपासक संप्रदाय का 
परमप्रिय उपासना ग्रथ है। 

जानकीचरिश्रामृतम्‌ - ले श्रीरम समेही दास। वैध्यव कवि। 
रचनाकाल ॥950 ई. और प्रकाशनकाल १957 में है। यह 
महाकाव्य 08 अध्यायों में विभक्त है। इसमें सीता के जन्म 
से लेकर विवाह तक की कथा वर्णित है। संपूर्ण काव्य 
संवादात्मक शैली में रचित है। 

जानकी-परिणयम्‌ (नाटक) - ले रामभद्र दीक्षित। स्वनाकाल 
सन ॥680 ई। क्ुभकोर्ण के निवासी। सात अंकों के इस 
नाटक में राम के मिथिला प्रस्थान से राज्याभिषिक तक की 
घटनाओं का चित्रण है। राम के मार्ग मे जाघा डालने के 
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लिए राक्षसी माया के प्रयास हस्वोत्पादक बन पढ़े हैं। गर्भावक 
में सीतापहरण के कारण राम के विलाप से लेकर बालि के 
वध तक की कथा अदभुत रस का उपयोग। प्रकाशन- ॥) 
तन्‍जोर से 9%& ई में। 2) मुम्बई से 866 में (मराठी 
अनुवाद सहित) । 3) मद्गास से 88। में अनुदित)। 4) 
मद्रास से 883 तथा १892 में प्रकाशित। इसी नाम के 
नाटक झ्की रचना निम्न कवियों ने भी क्री है. ) भट्टनारायण 
2) सीताराम। 
जानकीपरिणयम्‌ (काव्य)- ले चक्रकवि। १7 वीं श्ती। 
पिता- अबालोकनाथ। सर्गसंख्या 8। 
जानकीपरिणय (रूपक)- ले मधुसूदन। रचनाकाल सन 
१86 । सन 894 में दरभगा से प्रकाशित । अकर्सख्या- चार। 
जानकी-विक्रमम्‌ - ले हरिदास सिद्धान्तवागीश। रचनाकाल 
894 ई । लेखकद्भाग 8 वर्ष की अवस्था में लिखा गया 
नाटक। कोटलिपाडा में अभिनीत। 
जानकीस्तवराज - इस ग्रथ के 69 श्लोकों में से आरभिक 
45 पद्चों में भगधती सीताजी का नखशिखान्त वर्णन कविल्वपूर्ण 
शैली मैं किया गया है। बैष्णव संप्रदाय का यह मान्य सिद्धान्त 
है कि जब तक भगवती सीता के चरणों में नैसर्गिक अनुराग 
नहीं होता तब तक कोई भी साधक भगवान्‌ श्रीराम के 
पादारविंद का दास नहीं बन सकता। 
जानकीहरणम्‌ - कवि-कुमारदास।| ई 7 या 8 वीं शत्ती। 
सर्ग- 20। विषय- ग़वणडध तक की रामकथा। यह काव्य 
रघुबश की योग्यता का माना गया है। एक सुभाषितकार कहता 
है कि- 
जानकीहरणं कर्तुरघुवशे स्थिते सति। 
कवि कुमारदासश्च रावणश्न यदि क्षम ।। 

भावार्थ यह है कि रघुबवश के होते हए अगर रावण 
जानकी हरण करने में समर्थ था तो रघुवश (काव्य) होते 
हुए कुमारदास कवि भी जानकीहरण करने में समर्थ है। सपूर्ण 
काव्य का प्रथम प्रकाशन हिन्दी अनुवाद के साथ प्रयाग के 
प॑ ब्रजमोहन व्यासजी ने किया। 
जानक्यानन्दबोध - कवि- श्रीपति गोविन्द | 
जाबालदर्शनोपनिषद - सामवेद का योगपरक उपनिषद्‌। 
दत्तात्रय द्वारा अपने शिष्य संक्रति को यह उपनिषद्‌ कथन 
किया गया। 
जाबालोपनिषद्‌ - अधर्ववेद से संबंधित उपनिषद्‌। इसके 
छह खण्ड हैं। 
जाबाल्थुपनिधरद्‌ - शेत्र उपनिषद्‌। 
जामतिजयम्‌ - ले कवितार्किक । ६ १7 वीं शती। व्राणीनाथ 
का पुत्र । सात सगों के इस काव्य में कच्छ के जामबश का वर्णन है। 
जाग्बबती-कल्याणम्‌ (नाटक) - ले विजयनगर के राजा 
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कृष्णदेवराय | ई, 6 वीं शती। इसका प्रथम अभिनय विजफासर 
के देवता विख्याक्ष के महोत्मत के अवसर प्रर चैत्र गास में 
हुआ था। इस नाटक में श्रीकृष्ण के द्वारा स्वफ्तक मणि की 
बआप्ति तथा जाम्बबती के साथ उनके परिणय की कथा पांच 
अंकों में निबद्ध है। 

जारजातशतकम्‌ - ले नीलकण्ठ । 

जॉर्जप्रशस्ति - )) ले भट्टनाथ। बिजगापड्टण के निजासी। 
2) ले लालमणि शर्मा, मुरादाबाद के मिथासी। 
जॉरज-चरितम्‌ - ले व्ही जी पदमनाभ। विषय- आऑग्ल अभिषति 
पंचमजार्ज का चरित्र। 

जॉर्जपंच्रकम्‌ - रचयिता - महालिड्गशास्त्री। मद्रास निवासी | 
विषय- पचम जॉर्ज की स्तुति। 

जॉर्जराज्यभिषेकम - कवि- शिवराम पाण्डे। प्रयाग के निवासी । 
रचना- सम ई १9॥7 में। 

जॉर्जदेवजनरितम्‌ (नामान्तर राजभक्तिप्रदीप.( ले जी व्ही 
पद्मनाथ शास्त्री। श्रीरगनिवासी। 2) ले लक्ष्मणसूरि। 
जॉर्जवशम्‌ - ले विद्यानाथ के एस अय्यास्वामी अय्यर। 
जॉर्ममहाराजविजयम्‌ - ले कोचा नरसिंह चारलु। 
जॉर्जाभिषेकदरबारम्‌ - कवि- शिवराम पाण्डे | प्रयाग-निवासी | 
ई १97] में रख्चित। 

जालनखरपीठदीपिका - ले प्रह्मादानद। श्लोक 600। 
जिनचतुर्विशातिस्तोत्रम्‌ - ले जिनचद्ध। ई १5 वीं श्ती। 
जिनदत्तचरितम्‌ - ले गुणभद्र | जैनाचार्थ |ई 9 वीं शती। 
जिनशतकम्‌ - ले समन्तभद्र। जैनाचार्य। ई प्रथम शती। 
पिता- शान्तिवर्मा। 

जिनसहस्ूननामटीका - ले श्रुतसागरसुरि। जैनाचार्य। ई 6 
वीं शती। 

जीरापल्‍ली-पाश्चनाथस्तवनम्‌ - ले पद्मनन्दी। जैनाचार्य। ई 
१3 वीं शती। इस स्तोत्र में पद्म नामक ॥0 अध्याय हैं। 
जीवचूब्द्धप्रधोग - ले. नाग॒यणभट्ट । ई १6 वीं शती। पिता- 
रामेश्वरभ्ट्ट । 

जीवनतस्वप्रदीपिका - ले तृतीय नेमिचद्र। जेनाचार्य! ई, 
6 वीं शत्ती। 

जीवनसार - लेखक- श्रीराम बेलणकर। अपने गुरु भारतरम 
डा.पाप्हुरग बामन काणे का, अमृत महोत्सव के उंपलक्ष में, 
चरित्र वर्णन । मराठी के पुराने और नए छन्‍्द इस से प्रयुक्त हैं। 
जीवश्धरचरितम्‌ - ले, शुभचम्द्र । जैनाचार्य । ई 6-१7 वीं शती। 
जीवन्पुक्ति-कल्याणम्‌ (नाटक) - ले मलल्‍ला दीक्षित 
(भूमिनाथ) ई १7-१8 वीं शत्ती। कवि की प्ंगल्थ अजस्था 
में लिखी हुई कुति। प्रधंम अभिनय मध्यार्जुन प्रभु की यांत्रं 


आयुर्वेद के तत्व विशद किए हैं। 

जीवसिद्धि - ले समग्तभद्र | जैनाचार्य। ई प्रथम शती अन्तिम 
भाग। पिता- शान्तिवर्मा । 

जीवानंदनम्‌ - एक प्रतीक-नाटक। ले आनदराय मखी। ई 
॥8 वीं शती के दाक्षिणात्य पंडित। सात अंकों वाले इस 
नाटक में पांडुरोग, उन्माद, कुछ, गुल्य, कर्णमूल आदि रोगों 
को पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सुदृढ शरीर में 
ही सुदृढठ मन का वास होता है, और उन्हीं के द्वार आत्मकल्याण 
साध्य हुआ करता है, यह बात पाठकों व दर्शकों को बताना 
ही इस नाटक का उद्देश्य है। 

जीवितयृतान्त - ले चन्द्रभूषण शर्मा। विषय- आचार्य बेचनराम 
का चरित्र। 

जैत्रमैवात॒कम (रूपक)- ले नारायण शासत्री। 860-97] 
ई। वाणी मनोरंगिणी मुद्राक्ष शालां, पुगमूर से प्रकाशित। 
सम्पादक- नारायण राव। विषय- चन्द्र पर विजय की 
कथा। अन्त में दोनों समान रूप से रात्रि के प्रणयी अताए हैं। 


जैनमतभंजनम्‌ - ले. कुमारिल भरट्ट। ई 7 वीं शती। 


जैनमेघतूत्भ्‌ - कब्रि- मेरुतुंगाजार्य। समय ई. ॥4 वीं श्ती। 
'जैनमेघंदूत” में जैन आचार्य नेमिनाथज के पास उनकी पत्नी 


भरमार व स्लिप्ट यावयाचना के कारण प्रस्तुत काव्य दुरूत हो 
गया है। इसका प्रकाशन जैन आत्मानंद सभा भावनगर से 
हो चुका है। 

जैम शाकटापन-व्याकरणम्‌ - रचयिता- पाल्यकीर्ति | जैनाब्रार्य । 
इसमें कार्तिक इष्टियां नहीं हैं। इंद्र-चन्द्माद आचायों के आधार 
पर केबल सूत्र हैं। इसने अपनी रचना में प्रक्रियानुसारी रचना 
का सूत्रपात किया है। आगे चल कर इसके कारण व्याकरण 
शास्त्र दुरूह हो गया। पील्यकीर्ति ने स्वयं अपने शब्दानुशासम 
की वृत्ति लिखी है। नाम- अमोघा वृत्ति। यह अत्यंत विस्तृत 
है (38000 श्लोक)। श्रीप्रभावःद्त ने अमोघावृत्ति पर न्यास 
नाम की ठीका रखी है। जैनेद्र व्याकरण पर न्यास टीका करने 
बाला प्रभाकनद्र यही है ग्रा अन्य यह विवाद्य है। न्यास के 
केवल दो अध्याय उपलब्ध हैं। | 

जैनेन्राप्रक्रिया - ले वशीधर। इसके उत्तरार्ध में धातुपाठ की 
व्याख्या है। ५ 
जैनेखव्याकरणम्‌ - रचयिता देवनन्दी। अपर नाम पृज्यपांद 
तथा जिनेन्द्र। इसके दो सस्करण हैं। औदीच्य 3000 सूत्र, 
2) दाक्षिणात्य, 3700 सूत्र। औदीच्य के संस्करण की वृत्ति 
में बार्तिक हैं जो दाक्षिणात्य संस्करण में सूत्रान्तर्गत हैं। औदीच्य 
संस्करण पृज्यपाद कृत मूल ग्रंथ है तथा दाक्षिणात्य संस्करण 
परिष्कृत रूपान्तर है। अल्पाक्षर संज्ञाएं इसका वैशिष्टध है। 
परतु जैनेन्र ध्याकरण का लाघव शब्दकृत होने से वह बिलष्ट 
है। पाणिनीय लाघव अर्थकृत है। इसका आधारभूत शास्त्र 
पाणिनीय तन्‍ल है। चान्द्रव्याकरण से भी साहाय्य लिया है। 
औदीच्य ससकरण की वृत्तियों के लेखक देवनन्दी (जैनेन्द्र-्यास) 
अभयनन्दी (महावृत्ति) प्रभाचद्वाचार्य शब्दाम्भोज-भारकरन्यास 
महती व्याख्या), महाचन्द्र (लघु जैनेन्द्रवति ) आर्य श्रुतकीर्ति 
(पचबसुप्रक्रिया ग्रेथ) तथा वंशीधर (जैनेन्द्रप्क्रिया) | दाक्षिणात्य 
संस्करण का नाम शब्दार्णव व्याकरण है। शब्दार्णव का व्याख्यान 
हे सूरि (चन्द्रिका) तथा अज्ञात लेखक द्वारा (शब्दार्णव) 
हुआ है। 

जमर व्याकरण- परिशिष्ट - रचयिता- गोपीरचद्र औत्यासनिक | 
जुमरनन्दी के जौमेर व्याकरण क्रे खिलपाठ पर भी टीका रचित 
है। लन्दन में हस्तलेख सुरक्षित है। गोपीचनद्र की टीका के 
व्याख्याकार हैं. ]) न्यायपंचानन, 2) तारंक-पंचानन 
(दुर्घटोद्घाट) 3) चन्द्रशेखर विद्यालंकार, 4) वंशीवादन, 5) 
हरिराम, 6) गोपाल चक्रवर्ती। इस व्याकरण का प्रचलन पश्चिम 
अंगाल में विशेष है। 

जैमिनीयब्राह्मणम्‌ - वह “सामवेद” का ब्राह्मण है, जो पूर्ण 
रूप से अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। यह ओोहाण 
विपुलकाय व योगानुष्ठान के महत्व का प्रतिपादक है। हों, 
रघुबीर द्वारा संपादित यह आह्ण, 7954 ई. में नागपुर से 
प्रकाशित हो चुका है। - 
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जैम्रिनीसूत्रभाष्यम्‌ू - ले कुमारिल भट्ट। ई 7 वीं शती। 
विषय- मीमासादर्शन। 

जैपिनीय शाखा (सामवेदीय) - जैमिनीय शाखा के संहिता, 
ब्राह्मण, श्रोत सूत्र और गृह्या सूत्र सभी अश मिलते हैं। 
जैमिनीय गानों की सामर्सख्या निम्नलिखित है ग्रामगेय-गान- 
232। आरण्यगान- 29। ऊहगान- 4802। ऊद्ढां रहस्थगान- 
356। जैमिनीय सामगानों की कुलसंख्या 368] है। अर्थात्‌ 
कौथुम शाखा की अपेक्षा जैमिनीय शाखा के गानो में 959 
साम अधिक हैं। जैमिनी ब्राह्मण को तलबकार ब्राह्मण भी 
कहा जाता है। जैमिनी शाखा का ब्राह्मण वर्ग तामिलनाडू के 
तिप्नेषल्ली जिला में एवं कर्नाटक में भी मिलता है। 
जोगविहारकल्पटुम - ले राधाकृष्णजी | 

ज्ञानकलिका - ले मस्ययेन्रनाथ। कौलमत का ग्रथ। 
ज्ञानकारिका - पटल- 3, श्लोक- 225 | यह शैव तन है। 
ज्ञानचनद्रोदय - ले गोवर्धन तात्रिक। श्लोक 600। यह 
शाक्त तन्‍्त्र है। 

जानसद्रोदयम्‌ (लाक्षणिक नाटक) - ले पटासुन्दर। ई 
6 थीं शती। 

ज्ञानतन्त्रम्‌ - ) महादेव-नारद सवादरूप। परिच्छेदो के 
अनुसार इसमें प्रतिपादित विषय- ॥) गुरुपरीक्षा, 2) चराचर 
विषयो के ज्ञान का उपाय, 3) मुक्ति और नर्क के अधिकारी, 
4) पूजा, होम, बलिदान इ प्रतिपादन, 5) मन्त्रों की उत्पत्ति 
का निरूपण, 6) मन्‍््र-शोधन की विधि, 7) मन्त्रशापोद्धार, 
पूजाप्रकार ई 8) किस मन्त्र के प्रभाव से नागराज शेष पृथ्वी 
धारण करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर और 9) मन्ह्नों का 
गन्धर्वशापमोचन । 

2) यह पार्वती-ईश्वर सवादरूप। जिषय- तत्त्तज्ञान का 
स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपाय, एकाक्षर आदि मन्ह्रों का 
कथन, मनत्रोद्धार साधन, महाविद्याओ के स्वरूप, उनके 
अगसस्थानों का कथन, बाल मन्त्र के अंगों का निर्णय, 
भुवनेश्वरी विद्या का निरूपण, उनके मन्‍्त्रों के अगों का निरूपण, 
ब्रिवर्गसाधनी-विद्या का निर्देश त्रिपुराविद्या का प्रतिपादन, अम्नपूर्णा, 
महात्रिपुरसुन्ददी तथा काली के मत्रागो का निर्णय, गुरु-निरूपण, 
मत्नसिद्धि के उपाय इ 
ज्ञानतिलक (नामान्तर- कालझञानतिलक) - शिव-कार्तिकेय 
सबादरूप पटल- 8। श्लोक ॥99। बिषय- परम ज्ञान का 
प्रतिपादन। 
ज्ञानदीपक - १) ले विद्यानन्दनाथ (देव) । ज्ञानदीप-विमर्शिनी 
का एक अश। विषय- त्िपुरसुन्दी की पूजाबिधि। 
ज्ञानदीपक - 2) ब्रह्मदेव। जैनाचार्य। ई १2 वीं शतती। 
ज्ञानदीपविमर्शिनी - ले परमहस विद्यानन्दनाथ देव। उन्होंने 
वामकेश्वराप्राय उड्डीशरूप महासागर के आधार पर यह 
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झानदीपविमर्शिनी रची । प्टल- 25 | विषय- गुरुध्यान, मन्त्रध्यान, 
स्ानादि, द्वारपालार्चन, चक्रोद्धार, अर्कसाधन, याग, मन्जरोद्धार, 
चक्रार्चन, पूजा, जप, होम, स्तोंत्र, उशनारोषण, काम्यसाधन, 
दीक्षा और पारम्पर्यचर्या। इस प्रन्थ का मुध्य आधार वामकेश्वरतन्त 


मल निकआ उमा-महेश्वर सवादरूप । विषय- ब्रह्मशान का 


उपाय, अठारह विद्याओ का वर्णन, और शाकरी विद्या की 
गुप्तता का प्रतिपादन, अध्यात्मविद्या का खरूप निर्देश, त्रिदण्डी 
आदि का सिद्धान्त कथन, शारोर तक्त-वर्णन, शरीर में चढ्र, 
सूर्य इ का क्रमश स्थान निरूपण, आहार, निद्रा सुधुप्ति के 
कारणों में शिव और शक्ति के स्वरूप का निर्देश, षट्चक्र, 
निरूपण, त्रिगुण, त्रिदेष इत्यादि क्रा तत्व कथन। 

ज्ञानयज्ञ - तैत्तिरिय सहिता पर भाष्य। ले- भास्कर भट्ट । 
ई ]5 वीं शती। 

ज्ञानयाथार्थ्यवाद - ले अनतार्य। ई ॥6 वी शती। 
ज्ञानवर्धिनी - सन 959 में लखनऊ विश्वश्िद्यालय की 
ज्ञानवर्धिनी सभा द्वारा डॉ सत्यव्रतसिह के सम्पादकत्व में यह 
पत्रिका प्रकाशित हुई। इसमें विश्वविद्यालय के छात्रों एब 
प्राध्यपको की रचनाए ही प्रकाशित हुई हैं। 

ज्ञानसंकुली (या ज्ञानसकुलतन्त्रम) - शाम्भवीतनत्ान्तर्गत । 
उमा-महेश्वर सवादरूप। वेदान्तसार सर्वस्व का उपदेश । प्रणव 
की प्रशसा, स्थूल देहादि के लक्षण ई 
ज्ञानसिद्धान्तचन्द्रिका - मूल बर्कले का “प्रिन्सिपल्स ऑफ़ 
हयमन नॉलेज” नामक ग्रथ। उसका यह अनुवाद काशी के 
किसी अप्रसिद्ध पण्डित ने किया है। 

ज्ञानसिद्धि - ले इन्द्रभूति। बौद्ध पडित। 

ज्ञानसूयोदयम्‌ (नाटक) - ले बवादिचन्द्रसूरि। ई ॥6 वीं 
शती । गुजरात के कधूक नगर में सन 582 ई में रचना। 
कृष्णमिश्र के “प्रबोधचद्भोदय'” तथा वेड्कटनाथ के 
“सकल्पसूर्योदय”' की परवर्ती कडी। बौद्धों तथा श्रवेताम्बर जैनो 
का उपहास इस लाक्षणिक नाटक में किया है। प्रारभ में 
प्रस्तावनगा के स्थान पर “ठत्थानिका है। 

ज्ञानसेनस्थ चित्रापीड महोदर्य प्रति लेख - मूल “डॉ 
जॉनसन्स लेटर दू लॉर्ड चेस्टर फोल्ड ' नामक ग्रथ का 
अनुवाद महालिगशासतत्री ने किया है। 

ज्ञानाइकुरचअम्पू - ले लक्ष्मीनृसिंह। 

ज्ञानानन्द्तरंगिणी - ले शिरोमणि। श्लोक 2000। परिच्छेद 
- 8। विषय- गुर्शशष्यलक्षण, अकडमचक्र, आसनों के भेद, 
मालासंस्कार, पुरक्षरणविधि, योनिमुद्रांविधान, महाविद्याओं का 
विवेचन, भगवत्तीकतलव-निर्णय तथा दुर्गोत्सिव में प्रमाण, सर्वतोभद्र, 
मण्डल, दीक्षाविधि, सामान्यपूजाबिधि, गायत्री आदि की पूजाविधि, 
मन्ह्रोद्धार ईं 


ज्ञानामृतरसायनम्‌ - ले. गोरक्षणाथ। इस शाक्ततन््न विधयक 
ग्रथ पर सदाननद कृत टीका है। 
शानामृतलाइसंहिता - ) नारद पेत़रात्र पर आधारित ग्रध। 
इस ग्रंथ में यह बताया गया है कि श्रीकृष्ण की महता तथा 
उनकी पूजाबिधि जानने के लिये नारदजी भगवान्‌ शंकर के 
पास जाते हैं। कैलास पर्वत पर सात द्वारों वाले शंकर भवन 
में वे प्रवेश करते हैं। इन द्वागें पर बृंदाबन, यमुना, गोपियों 
के बच्ची लेकर कब वृक्ष पर बैठे श्रीकृष्ण, नग्नावस्था में 
जल में स्लान कर बाहर निकली गोपियाँ, कालियादमन, गोवर्धन 
घारण, श्रीकृष्ण का मथुरागमन, गोपियों का विलाप आदि चित्र 
अफ्रित थे। इस सहिता में कृष्ण के निवासस्थान गोलोक के 
वर्णन के साथ ही कुछ मत्र भी दिये गये हैं जिनका जप 
करने से स्वर्गप्राप्ति होने की बात कही गयी है। इस ग्रथ 
के सिद्धान्त आचार्य बललभ के पुष्टिमार्गी सिद्धान्तो से मिलते 
जुलते हैं अत यह अनुमान निकाला गया है कि इसकी रचना 
ई 6 वीं शताब्दी के पूर्व नहीं हुई होगी। 

2) नारद-पचरात्र का एक भाग। विषय- कृष्णस्तवशज, 
कृष्णस्तरोत्र, कृष्णाषप्टोत्तशतनामस्तोत्र, गोपालस्तोत्र, 
गैलोक्यमगलकवच, राधाकवच इ 


ज्ञानार्णब (नित्यातन्त्र) - (१) देवी-ईश्वर सवादरूप | पटल- 
23। विषय- पटल ॥ से 5 तक बाला के न्यास, ध्यान, 
पूजन, यजन ई, 6 से 8 तक पूर्व, द्वितीय तथा पश्चिम 
सिहासन का विधान, 9 में पंचम सिंहासन का विधान, ॥0 
से १4 वें तक त्िपुरसुन्दी के द्वादश भेद, षोडशी श्रीविद्या 
के न्यास, मुद्रा, पूजनप्रयोग इ १5 वें से 23 वें पटल तक 
रल्॒पुष्पा बीज सन्धान, त्रिपुग के जप, होम, द्वितीय योगज्ञान, 
द्वितीय यागदीक्षा इ । (2) ले शुभचन्द्र। जैनाचार्य। ई ॥ 
वीं शती। 

ज्ञानेश्वरचरितम- ले - क्षमादेवी राव। सन्त ज्ञानेश्वर का चरित्र 
वर्णन क्षमादेवीकृत अग्रेजी अनुवादसहित प्रकाशन । 

ज्ञानोदय - महेश्वर-विनायक सवादरूप। पटल 8। श्लोक- 
500। विषय- हरिहर-पूजाप्रकार। 

शापकसमुख्यय - ले पुरुषोत्तम देव। ई. 2 थीं अथबा 3 
वीं शतती। विषय- पाणिनीय अष्टाध्यायी के ज्ञापक सूत्रों का 
विषेचन | 

ज्युकिलीगायम्‌ (संकलित)- महारानी व्हिक्टोरिया के हीरक 
महीत्सत प्रसंग पर उत्तर कनाडा जिले के कवियों की रचनाओं 
का यह संग्रह है। 

ज्येष जिमवरकथा - ले - श्रुतसागरसूरि! जैनाचार्य। ई 76 
वीं शती। 

ज्येहजिनवरपूजा - ले ब्रह्मगिनदास। जैनाचार्य। ई 5-6 
यीं सती। ! 


ज्योत्ता - ।) गोपीमाथ भष्टकत हिर्यकेश श्रोतसूत्र की 
टीका। 2) ब्रह्मानंद कृत हठयोग-प्रदीपिका की टीका। 
जोतिषसिद्धान्तसार - ले मधुरानाथ। 
ज्योतिषाचार्याशववर्णनम्‌ - ले-नृसिंह (बापूदेव) ई. १9 वो 
शती। 

ज्योतिर्गणितम्‌ - ले-व्यकटेश बापूजी केतकर | 

ज्योतिष्यती - () सन्‌ 939 में कागणसी से महादेवशास््री 
तथा बलदेवप्रसाद मिश्र के सम्पादकत्व में इसका प्रकाशन 
प्रारंभ हुआ। यह हास्वरस प्रधान पत्रिका थी। इसके कुछ 
अकों में अश्लील रचनाएं भी प्रकाशित हुईं। इसके राजनीति 
विषयक निबन्धों पर प्रतिबध लगा दिया गया। यह पत्रिका 
लगभग ढाई बर्ष तक प्रकाशित हो सकी। (2) ले-ईश्वरोपाध्याय | 
ई 8 वीं शती। 

ज्योतिःसारोद्धार - ले-हर्षकीर्ति। ई 7 वीं श्ती। 
ज्योति.सारसमुच्यय - ले-नंदपडित। ई 6-१7 वीं शती। 
ज्योति:सिद्धांससार - ले-मथुरानाथ। पटना (बिहार) निवासी। 
ई १9 वीं शती। 

ज्वरशान्ति - गर्गसंहिता में उक्त । श्लोक-38 | विषय-शरीरोत्पन्र, 
आमज्वर, पि्त्तिज्वर, श्लेष्मज्वर ह सब ज्वरों से निवृत्तिपूर्वक 
शीघ्र आगेग्य लाभ के लिए ज्वर के अधिपति महारुद्र के 
प्रीत्यर्थ गर्गसहिता में उक्त नवग्रहयाग सहित ज्वरशान्ति! 
ज्वालमालिनीकल्प - ले-इन्द्रनन्दि | जैनाचार्य । विषय-मंत्रशास/्त्र 
ई १0 वीं शती। 0 परिच्छेद और 372 पह्म। 
ज्वालापटल - रुद्रयामलान्तर्गत। विषय-ज्वालामुखी देवी के 
पूजा की पद्धति! 

ज्यालामुखीपंजांग - रूद्रयामलान्तर्गत। श्लोक-232। 
ज्वालासहस्ननाम - रुद्रयामलान्तर्गत शिव-पार्वती सवादरूप। 
विषय-देवी ज्वालामुखी के एक हजार नाम। 

ज्वालिनीकल्प- - ले-मल्लिषेण | जैनाचार्य ।ई ॥। वीं शती | 
अझकारकरवीरतन्त्रम्‌ - श्लोक-8000। विषय-चण्डकपालिनी 
की पूजा। 

झंझावुत्त - ले-वीरेन्द्रकुमार भट्टाचाय (श 20) । शेक्स्पीयर 
लिखित टेम्पेस्ट पर आधारित रूपक। 

टीकासर्वस्वम्‌ - ले-सर्वानन्द वंद्यघटीय। रचनाकाल सन्‌ 759 
ईसबी। यह अमरकोश की टीका है। 

दिप्पणी (अनर्धराधव पर टीका) - ले-पूर्णसरखती। ई 
१4 वीं शत्ती। 

टिप्पणी (विवृति) - ले-विह्वलनाथजी। भागवत की शुद्धाईती 
व्याख्याओं की परंपरा, वल्लभाचार्यजी द्वार “सुबोधिनी” नामक 
टीका से आरंभ होती है। उसके पश्चात्‌ रचित व्याख्याओं में 
कुछ तो खतत्ररूपेण टीकायें हैं और कुछ सुबोधिनी के गृढ 
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अभिप्नाय को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से विरचित हैं। दूसरे 
प्रकार की टीकाओं में बिट्वुलनाथजी की टिप्पणी या बिवृति 
नितांत विश्वुत है। सुबोधिनी के गृढ़ स्थलों की सरल अभिव्यक्ति 
के लिये ही इसका प्रणयन हुआ था। यह टीका दशम्‌ संघ 
पर 32 वें अध्याय तक, भ्रमर-गीत, वेद-स्तुति एवं द्वादश 
स्केंध के कतिपय श्लोकों पर लिखी गई है। पुष्टिमार्ग के 
सिद्धानों का भागषत से समर्थन एवं पुष्टिकरण करने हेतु 
लिखी गई इस प्रगल्भ टीका में श्रीधरी तथा विशिष्टाईती 
व्याख्याओं के अर्थ का स्थान-स्थान पर खण्डटम किया गया है। 
इमरुकम्‌ (प्रहसन) - ले-घनश्याम (ई १700-750) 
तंजौरनरेश तुकोजी का मंत्री। समाज की आत्मबंचनामयी प्रवृत्ति 
पर व्यंग। उदात्त प्रवृत्ति की प्रशंसा। अप्रचलित नाट्यूशिल्प। 
दस अलंकार। प्रत्येक में लगभग दस श्लोक। सगीतमयी 
शैली, सन्‌ 939 में मद्रास से प्रकाशित । 
तकारादिस्वरृपम्‌ - श्रीबालाविलास-तन्‍्लान्तर्गत। दबो-ईश्वर 
सबादरूप। श्लोक 32। विषय- तकरांदिपदों से तारा देवी 
की स्तुति इस सहस्ननाम ख्रोत्र का पुरध्रण, फल इ 
तक्ररामायणम्‌ - ले प्रैयाभट्ट  पिता- कृष्णभट्ट । रचना ई 
628 में। विषय- काशीस्थित ग़म का वर्णन। 
तटाटकापरिणयम्‌ - ले म/म गणपति शास्त्री, वेदान्तकेसरी । 
तस्वगुणादर्श - (चम्पू) ले अण्णयाचार्य। समय- ई 7-8 
वीं शती। पिता- श्रीदास ताताचार्य। पितामह अण्णैयाचार्य, जो 
श्रीशैल-परिवार के थे। इस चपू में जयबिजय संवाद द्वारा 
शैष वा वैष्णव सिद्धान्तों के गुण-दोषों की चर्चा की गई है। 
तत्त्वार्थ-निरूपण एवं कबित्व-चमत्कार दोनों का सम्यक्‌ निदर्शन 
इस काव्य में किया गया है। 

तस्वचन्द्र - ले जयन्त । शेषकृष्ण की प्रक्रियाकौमुदी की टीका | 
तत्त्वजिन्तामणि - ले पूर्णाननद यति। सन 577 में लिखित। 
प्रकाश - 6। छठे प्रकाश के (जिसका नाम योगविषरण या 
घट्सक्रिरूपण है) सन 856, 860 तथा 89। में कलफत्ते 
से 3 ससकरण प्रकाशित हो चुके। 

तस्व-चिंतामणि - ले गंगेश उपाध्याय। न्यायदर्शन के अतर्गत 
नव्यन्याय नामक शाखा के प्रवर्तक तथा विख्यात मैथिल 
नैयायिक । इस ग्रंथ की रचना ने न्यायदर्शन में युगांतर का 
आरंभ किया और उसकी धारा ही पलट दी थी। प्रस्तुत ग्रथ 
की रचना 200 ई के आसपास हुई। इस पंथ में 4 खंड 
हैं जिसमें प्रत्यक्षादि 4 प्रमाणों का पृथक्‌-पृथक्‌ खंडों में 
विवेचन है। मूल ग्रंथ की पृष्ठसख्या 300 है पर इस पर 
री गई टीकाओं की पृष्ठसंख्या 70 लाख से भी अधिक 
मानी जाती है। इस पर पश्षधर मिश्र (॥3 वें शतक का 
अंतिम चरण) ने “आलोक” नामक टीका की रचना की है। 
गंगेश के पुत्र वर्धमान उपाध्याय ने भी अपने पिता की इस 
कृति पर टीका लिखी है जिसका नाम “प्रकाश” है। 
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तखचिन्तामणि-दीशितिपरीक्षा - ले रुद्र न्यायवाचस्पति। 


सिद्धान्तवागीश | 

(2) ले गदाधर भट्टाचार्य । 
तत््वचिन्तामणि-दीधितिप्रकाशिका (जागदठीशी) - ले 
जगदीश तकलिंकार | 
तस्वचिन्तामणि-दीधितिप्रसारिणी - ले कृष्णदास सार्वभौम 
भट्टाचार्य । 
तरवचन्रिन्तामणि-मयूख - ले जगदीश तकलिकार | 
तत्वजिन्तामणिरहस्यम्‌ - ले मथुणनाथ तर्कवागीश। 
तत्वजिन्तामणिव्याख्या - ले गदाधर भट्टाचार्य। 
तस्वज्ञानतरंगिणी - ले ज्ञानभूषण | जैनाचार्य |ई 6 वीं शती। 
तस्वशयप्रंकाशिका - ले श्रुतसागरसूरि। जैनाचार्य। ई 6 
वीं शती। 
तत्वदीपनम्‌ - रचयिता- अखण्डानन्द सरस्वती श्रीमत्शकराचार्य 
के अद्दैत सिद्धान्त की इसमें चर्चा की गयी है। 
क़त्वदीपिका - (3) ले सदानन्दनाथ। अष्टध्यायी की बुत्ती। 
(2) ले रामानन्द। सिद्धान्त कौमुदी की हलन्त खनलिग प्रकरण 


सिद्धान्त प्रतिपादन की दृष्टि से भागबत के दो स्थल विशेष 
महत्त्व रखते हैं। प्रथम है- ब्रह्मस्तुति (भाग- 0-4) तथा 
द्वितीय है वेद-स्तुति (भाग 0-87) । प्रस्तुत तत्व दीपिका 
इन दोनों सतुतियों के तत्वों की दीपन करने वाली है तथा 
अपनी पुष्टि में श्रुतियों के बाक्यों का प्रचुर मात्रा में उल्लेख 
करती है। इस टीका में विशिष्टद्वैत के द्वारा उदभावित दार्शनिक 
तथ्यों का निर्धारण भागवत के पद्यों से बड़ी गभीरता के साथ 
किया गया है। इस टीका के अणेता श्रीनिवास सूरि मोक॑धन 
स्थित पीठ के अधिपति श्री रंगदेशिक के गुर थें। 
प्रसुत टीका प्रकाशित हो चुकी है और उपलब्ध भी है। 
वेदस्तुति टीका के आरंभ में स्पष्टटया कहा गया है कि 
सुदर्शनसूरि की लघुकाय व्याख्या को विस्तृत करने के हदेश्य 
से प्रस्तुत टीका का प्रणयन किया गया है। 


शल्दीपिंका - ले. चित्युखाचार्थ। ई ॥3 वीं शतती। विषय- 
अड्ठैत वेदान्त | 

तस्वप्रकोश « ले. ज्ञामामद अहाथारी। कल्प ॥2। प्रथम 
कल्प (अपर नाम कुलसंगीक्त) 5 विरामों में पूर्ण है। बहुत 
से तन्मों का अवलोकन कर फ्रचकर ने शाक्तों के आनन्द 
के लिए इस ग्रंध का ॥9808 ई. में निर्माण किया। ग्रन्थकार 
की प्रतिज् है कि मैं आत्मतत्व के प्रबोध तथा भप्रमविनाश 
के लिए हस म्ंथ के प्रथम कल्प में कुलसगीता का प्रतिपादन 
करता हूं। 

तत्व-प्रकाशिका - माध्यमत की गुरुपरपरा में 6 वें गुरु 
जयतीर्थ इस गंथ के प्रणेता हैं। मध्वाचार्य रचित ब्रह्मसूत्र 
भाष्य -की यह प्रौ़ टीका मूल भाष्य के भावों को स्पष्ट करती 
हुई अनेक तक्क-युक्तियों को अग्रेसर करती है। इस पर रची 
गई व्याख्याएं प्रस्तुत ग्रेथ के महत्व तथा प्रामाण्य की बलवती 
निरदर्शक हैं। अपने गुणों के कारण इस टीका ने पूर्व-व्याख्याकारों 
को बिस्मृत करा दिया। इसमें मंडन ही अधिक है। पर पक्ष 
का खंडन कम है। 

तत्त्प्रकाशिका - ले केशव काश्मीरी, ई १3 वीं शती। 
गीता का नियार्कमतानुयायी भाष्य | 

तस्‍्वप्रकाशिका (वेदस्तुति) - ले केशवभट्ट काश्मीरी। 
तत्त्वप्रदीष - ले त्रिविक्रम पंडित। ई ॥3 वीं शती। पिला 
- सुब्रहमण्यभट्ट । 

तत्वप्रदीषिका - ले राधामोहन। गौतमीयतन्ल पर टीका । 
तत्ववोध - ले प्रज्ञाचक्षु गुलाबराव महाराज। 


तरवजोधिनी - () नामान्तर - श्री तत्वबोधिनी। ले कृष्णामन्द 
जिशञासु। कल्प ॥5। विषय- कल्प ।॥ में गुरुस्तोत्र, कबंच। 
2 में नित्य कर्मों का अनुष्ठान, पूजा ई। 3 में शिवपूजा 
विधाम। 4 में पूजा के आधार तथा न्यासविवरण। 5 में 
साधारण पुजा। € में जपरहस्य। 7 में पंचांग, पुरथ्ररण। 8 
में प्रहण-पुरश्रण इ विवरण। 9 और ॥0 में होम का विवरण 
4 में कुमारी पूजा है। १2 में षट्चक्रतिधि, ३ । ॥3 में 
शान्ति, वश्य इ चषटकर्म। १4 में शान्तिकल्थ विधान। 5 में 
आशधर्ब्रणोक्त ज्वरशान्ति। 

कवशोधिनी (टीका) - ले जझरतेद्र सरखती। यह प्राय 
प्रौढमनोरमा का संक्षेप है। इनके शिष्य नीलकण्ड वाजपेयी ने 
तस्वजोधिनी पर गृढार्थदीपिका नाम की व्याख्या लिखी है। इसी 
नीलकण्ठ ने महाभाष्यपर भाष्यतस्वरविवेक, सिद्धान्तकौमुदी पर 
सुखबोधिनी (अपरनाम व्याकरण-सिद्धान्तरहस्थ) तथा परिभाषावृत्ति 
इन यंथों की रचना की है। 

तत्वबोधिती « ले.. महादेव विद्याकगीश। शंकराचार्य कृत 
आनन्दलहती की ठीका। रतनाकाल +605 ई,। 
'तत्वश्ोधिनी + लेमसिहाअन। ई, १5 थीं शत्ती। 


तत्वमंसि (रूवक)- ले श्रीराम वेलशकर। “सुरभारती' 
भोपाल से १972 में प्रकाशित। एकॉकी रूपक। छा्दोग्य 
उपनिषद्‌ को श्वेतकेतु को आरुणी द्वारा दी गयी “सरमसि 
की शिक्षा रूपकायित। कुलपात्र आठ। गींतर्ंख्या चार। 
तरासखमुक्ताथलि - ले नंदर्पडित। ई ॥6-१7 वीं शती। 
त्त्वयोगबिन्तु - ले रामचद्ध | विषय- राजयोग के क्रियायोग, 
ज्ञानमोग, चर्यायोग, हठयोग, कर्मयोग, लक्योग, ध्यानयोग, 
मन्लयोग, लक्ष्ययोग, बासनायोग, शिवयोग, बहायोग, अध्रैवयोग, 
राजग्रोम, और सिद्धयोग, नामक १5 भेदों का प्रतिप्रादन। 
तरव-विवेक - ले. मध्याधार्य। दैव-मत प्रतिपादक एक 
दार्शनिक निब्रध. । इसमें द्ैैत मत के अनुसार पदाथों की 
गणना और वर्गीकरण है। इसी प्रकार॑मध्यायार्य ने भी 
तत्व-संख्यानम्‌ नामक अंथ में द्वैत मत के अनुसार पदांधों की 
गणना एवं वर्गीकरण किया है। तत्वसंस्यानम्‌ उनके ''दशप्रकरण' 
के अन्तर्गत संकलित 0 दार्शनिक निमधों में से एक निबंध है । 
क्बिवेकपरीक्षा - ले बापुदेव शास्त्री। विषय- ज्योतिषशाश््र | 
(2) ले नृसिह। ई १9 वीं शत्ती 

तर्वध्षिमर्शिनी - पाणिनीय प्रत्याहास्सृन्नों पर नम्दिकेधवर ने. ज़ो 
काशिक्रावृत्ति लिखी थी उस पर उपमन्यु ने लिखी हुई यह 
टीका है। उप्रमन्यु ने इन्द्र को श्रातुपाठ का प्रथम प्रवक्ता माना है। 
तत्वशतकम्‌ - ले डॉ ब्रह्मानंद शर्मा, भूतपूर्व निदेशक, 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान! अजमेर निवासी। हिंदी अनुवाद 
के साथ प्रकाशित। विषय- श्रम का महत्त्व) 
तत्वसंख्यानम्‌ - (देखिए-तत्तविवेक) ले मध्वाचार्य (ई 
42-3 वीं श) द्ैत मत विषयक ग्रथ। 

तत्वसंग्रह - ले सद्योज्योति शिवाचार्य। श्लोक 300। इसके 
ज्ञान, क्रिया और योग नामक तीनपाद हैं | विषय- शैवतन्त | 
तत्वसंग्रह - ले शान्तरक्षित। ब्राह्मणों तथा बौद्धों के अन्यान्य 
सम्प्रदायों की कटु आलोचना इस में की है। इनके शिष्य 
कमलशील ने ग्रथ॑ पर टीका की है। लेखक ने दिद्वगनाग, 
धर्मकीर्ति आदि महान बौद्ध आचार्यों तथा उनके सिद्धानों फी 
कडी आलोचना की है। न्याय, मीमोंसा, सोख्य का खण्डम 
किया है। यह ग्रंथ, लेखक की अलौकिक प्रतिभा संधा 
पाण्डित्य का परिचायक है। कमलशील की व्याख्या सहित 
इस ग्रैथ का सम्पादन ए कृष्णमाकार्य द्वारा हुआ है। 
तत्वसंग्रहदीपिका- टिप्पणी- ले रामचन्ध तर्कगगींश | 
तत्वसंप्रहपंत्रिका - ले कमलशील। बौद्धाचार्य। ई 8 थीं 
शती। मूलग्रेथ अप्राप्प। केवल तिब्बती अनुवाद उपलब्ध है। 
शांतरक्षित नामक बौद्धाचार्य के तत्तसंग्रह नामक ग्रंथ पर 
लिखी हुई टीकाओं का सार इस ग्रंथ में संकलित किया है | 
तरवसद्भावतस्त्र्‌ - देगी-भैरव संजादेरूप। यह तन्त्र दक्षिमान्नाय 
से सम्बद्ध है अर्थात्‌ इसका प्रतिपादन शिंक्रमी में अपने मुख 
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है ओ दक्षिणामुख था। यह पैसवस्तोत्र कहा गया 
कि कक्ता भैरव हैं और उन्होंने अपना कथन तब 
आरंभ किया जब ब्रह्मा का मस्तकस्थित सिर काटकर अपने 
मस्तक पर रख लिया था। सख्या 7 करोड़ कही गई है। 
अर्थात्‌ 7 करोड श्लोक हैं या शब्द इसका निश्चय नहीं। 
महादेवजी ने वाम दक्षिण इ जो तत्र और यामल कहे हैं, 
उनमें भिन्न-भिन्न विषय कहे हैं पर इसमे केबल ज्ञान का 
प्रतिपादन है। 


तस्वसंदर्भ- - श्रीमद्भागवत की टीका। लेखक- जीब गोस्वामी | 
यह टीका भागवत का मार्मिक स्वरूप- विश्लेषण प्रस्तुत करती 
है। इसमें भागवत की प्राचीन टीकाओं के अतर्गत हनुमदभाष्य, 
वासनाभाष्य,. सबोधोक्ति, . विद्वत्कामधेनु,._ तत्त-दीपिका, 
भावार्थ-दीपिका, परमहस-प्रिया तथा शुकहदय नामक भागवत 
से संबंधित प्रथों का निर्देश किया गया है। 
तत्वसमास - ले कपिल। साख्यसूत्रकार से भिन्न व्यक्तित्त । 
तत्वसार () - ले भट्पल्ली राखालदास। (2)ले देवसेन। 
जैनाचार्य। ई 0 वीं शती। 

तत्वसार (नामान्तर -योगसार) - आनन्दभैरव- आनन्दभैरवी 
संबादरूप। पटल 0। यह तत्तसार अर्थात्‌ योग का सार 
सब शाख्रों में परमोत्तम तथा सब तन्‍्हों में प्रधान माना जाता है। 


तस्‍्वानन्दतरंगिणी - ले पृणनिन्द | उल्लास 7। श्लोक 350। 
तस्वानुशासनम्‌ - ले रामसेन। जैनाचार्य ई, ॥] वीं शती। 
259 पद्च। ()) ले समन्तभद्र | जैनाचार्य। पिता- शातिबर्मा 
ईं प्रथम शती। 

तरधामृतरंगिणी - ले कुलानन्दनाथ। श्रीनाथशिष्य। 7 तरग। 
श्लोक 700। रचना 660 शकाब्द में। विषय- गुरुशिष्य 
लक्षण, जीव-चित्त सवाद, छह आम्नायों का विवेचन, प्रकृति 
और पुरुष का अभेद निरूपण, आत्मविबेक ह्‌ 
तस्थार्थखिन्‍्सामणि - ले वसुगुण्त । 

तत्थार्थवीका - ले सिद्धसेन दिवाकर। ई 5 वीं शती। 
तस्वार्थदीपनिबंध - ले वल्लभाचार्य । पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक। 
इसमें शाज्तरार्थ, सर्व-निर्णय तथा भागवतार्थ-प्रकरण ओर उनकी 
टीका है। 

तस्वार्थबार्तिकम्‌ (सभाष्य)/- ले अकलकदेव। जैनाचार्य। 
ई 8 वीं श्ती। टीकाग्रन्थ | 

तत्त्वार्थवृत्ति - श्रुतसागरसूरि। जैनाचार्य ई १6 वीं शती। 
तत्तार्थवृत्तिपदलिवरणम्‌- (सर्वार्थसिद्धिव्याख्या) - ले 
अ्रभाजद् | जैनाचार्य। समय- ई 8 वीं शती। (2) ई १॥ 
वीं शती। दो मान्यताए। 

तत्वार्थवृत्ति (सर्वार्थसिद्धि) ले- देवनन्दी पृज्यपाद। जैनाचार्य | 
माता श्रीदेवी। पिता- माधवभट्ट | 


से किया 
है क्यों 
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तस्वार्थालोकवार्तिक - ले विद्यानन्द। जैनाचार्य। ई 8-9 वीं 
शती। टीका-अंथ | 
तत्वार्थसार - ले अमृतचद्र सूरि ।ई 9-0 वीं श्ती । जैनाचार्य । 
तत्तार्थशारदीपक - ले सकलकीर्ति। जैनाचार्य। ई 4 वीं 
शती। पिता- कर्णसिंह। माता- शोभा। अध्याय ॥2। 
तस्तार्थसूत्रम्‌ (तस्वार्थाधिगमसूत्रम) - ले उमाख्राति या 
उमास्वामी। जैन दर्शन के मगध निवासी आचार्य । इन्होंने प्रस्तुत 
पथ का प्रणयन विक्रम सबत्‌ के प्रारभ में किया था। इन्होंने 
स्वय ही अपने इस ग्रंथ पर भाष्य लिखा है। यह जैंन-दर्शन 
के मतव्यों को प्रस्तुत करने वाला महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। इस 
ग्रथ पर अनेक जैनाचार्यों ने वृत्तियों व भाष्यों की रखना की 
है। इनमें पृज्यपाद देवनदी, समंतभद्र, सिद्धसेन दिवाकर, भट्ट 
अकलक ब विद्यानदी प्रसिद्ध हैं। इस ग्रंथ का महत्त्व दोनों 
ही जैन-संप्रदायों (श्रेताबर दिगंबर) में समान है। इस ग्रथ 
के प्रणेत उमास्वाति को दिगबर जैनी उमाख्यामी कहते हैं। 
इस ग्रथ के द्वारा जैन सिद्धान्त सर्वप्रथम सूत्रबद्ध हुए। जीव, 
अजीब, आमश्रव, बध, सबर, निर्जत और मोक्ष इन सात तत्वों 
का मार्मिक विवेचन इस प्रथ में है। 

2) ले बहत्मभाचन्द्र। जैनाचार्य । यह ग्रथ गृद्ध पिच्छाचार्य 
के तत्त्वार्थ पर आधारित है। 
तस्वार्थसूत्नवृत्ति - ले भास्करनन्दी। जैनाचार्य। ई 4-5 वी 
शती। 
तत्त्योद्योत - ले मध्वाचार्य। ई 2-3 वीं शती। विषय- 
दैतमत का प्रतिपादन। 


तथागतगुद्ठाकतंत्रम्‌ - (गुह्ासमाजतंत्रम) - मजुश्रीमूलकल्प, 
सद्धर्मपुडशीक आदि बौद्ध तात्रिक प्रथो के पश्चात्‌ रचित एक 
महत्त्वपूर्ण तात्रिक ग्रथ। ईसा की चौथी शताब्दी के पहले इस 
ग्रथ की निर्मिति हुईं। इस ग्रथ में शून्यवाद एवं विज्ञान के 
अधिष्ठान पर तांत्रिक बौद्धमत के स्वरूप का निर्धारण किया 
प्रतीत होता है। 

तदतीतमेव - ले अन्नदाचरण तर्कचूडामणि (जन्म सन ॥852) 
देशभक्तिपर काव्य । 

तनयो राजा भवति कर्थ मे- ले श्रीगयम वेलणकर। सुरभारती 
भोपाल से सन १972 में प्रकाशित रेडिओ नाटक। यात्रसंख्या 
छह। गीतसंख्या चार। विषय- जातककथा में बर्णित रानी 
धनपरा की स्वार्थपरता | 

तस्त्रकोष - ले वीरभद्र । विषय- अकार आदि मातुका बर्णों 
का यथायोग्य अर्थ। 

तन्त्रकौमुदी - ले देवनाथ ठक्कर तर्कपंचानन। गोविन्द ठक्कर 
के पुत्र। ये कूचनिहार के राजा मल्लदेव नरनाशयण के 
सभापण्डित थे। श्लोक- 2485। विषय- सन्नशाख्र का 
प्रामाण्यस्थापन, दीक्षाकाल, कलावती-दीक्षादिविधि, दौक्षित के 


नियम, दीक्षा में पूजाविधि, पुरक्षर्यादेविधि, आसन आदि की 
मुद्राओं के लक्षण, जपमाला, जपत्रिषि, विविध मन्ह्रों का 
कीलबोगविधि, कोलों की अद्विकविधि, भृतशुद्धि प्रकार, 
सातुकांदिन्यासदिधि, अन्तर्यागविधि, षट्कर्मविधि निरूपण हू । 
2) हंर-मौरी संवादरूप | झ्लोक- 442 | विषय- ब्रह्मनिरूपण, 
कालिका ही ब्रह्म है यह कथन, मतभेद से 27 प्रकार की 
महाबिद्याओं का कथन, पूर्व पश्चिम आदि भेद से छह आम्नायो 
का वर्णन, उनक्री उत्पत्ति और विभाग, काली के मूर्तिग्रहण 
की कथा, उमग्रतारा, नीलसरस्वती आदि के रूप धारण का 
विवरण, विद्यामाहात्य्य, जगत्‌सृष्टि प्रकरण, शिवशक्त्यात्यक तीन 
गुणों से ब्रह्म, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति, 50 वर्णरूपा देवी 
के शरीर से माधव, गोविंद कृष्ण आदि की उत्पत्ति, कीर्ति, 
कान्ति, लज्जा, लक्ष्मी इत्यादि की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, 
धर्म और अधर्म, स्थावर जगम आदि की सृष्टि ३ 
तन्त्रगन्धर्व - ले दत्तात्रेय। श्लोक 4575। पटल 42। विषय- 
महादेवजी का देवीजी से गौतमोक्त शासत्र की अग्राह्मता का 
कभ्नन, शक्तिमत्र, पचमी विद्या का माहात्य, त्रिपुराकबच, 
त्रिपुरासुन्दरी के मत्र, त्रिपुरदेवी की पूजा, षोडश मातृकान्यास, 
करशुद्धि, षोडशोपचारपूजा, सागबहियागविधान, खेचरी ३ विविध 
मुद्रा, पूजोपचार, मद्यविशेष, प्रकटादि शक्तिविशेष की पूजा, 
जपविधान, बटुकादि विधान, शोषिका देवी की पूजाबिधि, 
कुमारीपूुजा और उसका फल, गुरुशिष्य-लक्षण, दीक्षाबिधि, 
पुण्यक्षेत्र.. का निरूपण, पुरश्चरणविधि, मुद्राधारणविधि, 
हसमत्रजप, होमविधि, पूजाधिष्ठान, कुलाचारादि रात्रि में शक्तिविशेष 
की पूजा, कुलपूजा इ । 
तन्त्रथच्द्रिका - ले रामचन्द्र चक्रवर्तो )) श्लोक 4064। 
2) ले रामगति सन। 
सब्न्रखिन्तामणि - ले नेपालरेश के अमात्य नंवमीसिंह। 
श्लोक 3000। इसमें 40 प्रकाश हैं। विषय- अनेक तन्लग्रथों 
के नाम, उनकी उत्पत्ति, सत्ययुग आदि के भेद से पृथक्‌-पृथक्‌ 
मार्ग, आगमों की श्रेष्ठता, सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम, कालिका 
और कृष्ण, ताग और राम की एकरूपता, दश विद्याओं का 
निर्णय, शिब और शक्ति की उपासना, श्यामा की सर्वमूलता ई । 
तन्त्छूड्ामणि - श्लोक- 66 | विषय- 57 पीठों का वर्णन। 
तब्जदर्षण - ले सच्विदानन्दनाथ। वास्तव में इसके रचयिता 
रघुनाथ थे। ये सच्चिदादनन्द के शिष्य माने जाते हैं। 
तत्रदीपनी - ले रामगोपाल शर्मा। गुरु-परम निरजन 
काशीनाथानन्दनाथ । निर्माणकाल- सबत्‌ ॥626 बि। ॥॥ 
उल्लास। विषय- तत्वज्ञान आदि का विवेचन, सामान्यपूजा, 
किष्णु, सूर्य ३ के मंत्र, श्रीविद्या, पूजा इ का ग्रतिपादन, 
छिल्राप्रकण, तारिणीप्रकरण, मंजुधोषा ६ के स्तोत्र, मंत्र, कवच 
इ का विचार, पूजोफपचार, विजयाकल्प इत्यादि। 
तख्दीपिका () - ले. श्रीमोपाल। पिता- हरिनाथ। पितामह- 


आगमणगीश। श्लोक- 75। विषय- दीक्षा की आवश्यकता, 
सदगुरुलक्षण, महाविद्या-खरूप, सिद्धमन्‍्ललक्षण, महादीक्षा और 
उपदेश में भेद, सर्वलाधारण नित्यपूजा विधि, आह्िककत्य 
तन्त्रोक्त विधि से प्रात कृत्य का निरूषण, प्राणायाम, पूजा में 
बिहित और अबनिहित पृष्प, पूजा का अधिकरण, नैमित्तिक, 
काम्य आदि पूजाविधिया, परमयगोगियों की मोक्ष पूजाबिधि, 
जप्रादिविधि, अन्त.पूजा (मानसपूजा) विधि, नौ प्रकार के कुप्डो 
का निरूपण, कुण्ड़ों का विशेष फल, काम्य होम के लिए 
कुण्ड, होम-विधि, जपमाला, चन्र और सूर्य अहण के अवसर 
पर किये जाने वाले पुरक्षणण मत्रो के ब्रिविध संस्कारों की 
विधि, सर्वतोभद्र मण्डल का निरूपण ई 


2) विषय- दीक्षा शब्द क अर्थ का विवेचन, सब आश्रमो 
में दीक्षा की आवश्यकता गुरु शब्द का अर्थ, गुरु के लक्षण, 
दोषमुक्त गुरु और तत्पमदत्त मन्त्र, शिष्य-लक्षण, निषिद्ध शिष्य 
लक्षण, महाविद्याओ का निर्देश, पिता आदि से मन्त्र-प्रहण 
का निषेध, निर्बीज मन्त्र के लक्षण इ | स्वप्रलब्ध मन्त्र की 
बिशिष्टता इ । 

3) (उत्तरत्ल के उत्तरकल्पात्तर्गत) ले मुक्ुन्द शर्मा। 
देवो-ईथर संवादरूप। श्लोक 875। विषय- गुरुलक्षण, 
मन्लत्यागनिन्दा, गुरु, शिष्य के लक्षण, दीक्षा-लक्षण, शुद्रदीक्षा 
का निषेध, दीक्षा की प्रशंस्ता, सिद्धविद्या, कुलाकुल चक्र, 
राशिचक्र, नक्षत्रचक्र, अकथहचक्र, वैदिक मन्त्र का त्याग, 
अकड़मचक्र,. ऋणी-धनी-चक्र, . दीक्षाकाल, . मालानिर्णय, 
आसनभेद, मालासस्कार, पुरक्षरण, भक्ष्य-नियम, पुरश्चरण, प्रयोग, 
ग्रहण-पुरश्षएण, मन्त्र-सस्कार अभिषेकमत्र, सक्षेपदीक्षा, अन्य 
दीक्षाए, स्नानादि विधि, सामान्यपूजा, पीठपूजा, भुबनेश्वरी मन्ल, 
अन्नपूर्णामन्त् श्यामामन्‍्ल, छाग आदि की बलि, प्राणप्रतिष्ठा, दुर्गा 
और तारा के मन्त्र, तारा आणायाम, अनेक देवदेवियों के मन्त्र, 
कवच इ । 


तेब्रनिबन्ध - विविध तत्र- ग्रन्थो का संग्रह। विषय- गुरुमहिमा, 
विविध चक्र, दीक्षाकाल, कालनिर्णय, विविध आसन, गायत्री, 
मंत्रसस्कार, मालासस्कार एवं विविध देवीदेवताओं के मंत्र, 
ध्यान,, स्तोत्र, कवच है । 

तंत्रप्रकाश - ले गोविन्द सार्वभौम। विषय- दीक्षा, पुरक्षण 
हइ अनेकविध तान्लिक विधिया, तारा, त्रिपुरा प्रभृति देवियों की 
पूजा का विगरण। 


तंन्रदीप - ले जगन्नाथ चक्रवती। परिच्छेट-9॥ श्लोक- 4500 | 
विषय मंत्र और दीक्षा पदों की व्युत्पत्ति, गुरु शिष्य आदि के 
लक्षण, दीक्षाकाल, दीक्षा-प्रयोग, पुरक्षरण, ग्रहण के समय के 
पुरक्षरण, राम, विष्णु, सूर्य इ के मंत्र, स्तोत्र, कबच हूं, मंत्र- 
संस्कार- मित्य होम आदि की विधि, इत्यादि। तंत्रदीप पर 
तंत्रदीपप्रभा नामक व्याख्यान, सनातन तकंचार्य ने लिखा है। 
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(2) ले- गदाधर। पिता- राषवेन्द्र। पितामह- धीरसिंह। 
शारदातिलक का व्याख्यान। यह व्याख्यान शारदातिलक के 
25 वें प्रकाश (भुवनप्रकाश) तंक पूर्ण है। 

(3) ले- मैत्रेवरक्षित। ई 72 श । यह काशिकावृत्ति पर 
लिखित “न्यास” की विद्धत्तापूर्ण बिपुल व्याख्या व्याकरण 
महांभाष्य के आधार पर लिखी गई है। 
तैत्रश्रदीपोद्योततम्‌ - ले- नन्‍्दन मिश्र न्यायवागीश। पिता- 
घनेश्वर। अन्य हस्तलेखानुसार पिता-बाणेश्वर मिश्र। कलकत्ता 
में इसका प्रथमाध्याय विद्यमान है। यह तंत्रप्रदीप की टीका है। 
तंन्रप्रमोद - ले- श्रीरामेश्वर। पिता- रामभद्र । श्लोक- 268 | 
पटल- 7 विषय- कुण्ड-निर्णय, सुवादि- अग्निसस्कार, होमविधि, 
संक्षेप-होमविधि, हवनीय वस्तुओं के परिणाम, सक्षेप-दीक्षाविधि 
हु। 
ततब्रभूषा - ले- श्रीकाशीनाथ। पिता- भडोपनामक जयराम। 
विषय- तत्रों की वेदमूलकता का प्रतिपादन। 
तंत्रमणि - ले- काशीश्वर। पटल-4। विषय- गुरु और शिष्य 
के लक्षण, कुल-अकुल चक्रों का विचार, राशिचक्र, दीक्षा 
का योग्य समय, माला-संस्कार, पुरक्षणण, दीक्षा-प्रयोग, सकल 
मंत्रों की गायत्री, सामान्य पूजापद्धति। सब मन्तरों के बीज, 
ताश-पूजा प्रयोग, मत्र सिद्धि के उपाय, बलिदान विधि इ । 
तंत्ररक्षामणि - ले- गजचूडामणि दीक्षित। ई ॥7 वीं शती। 
टीकाग्रथ। (2) ले- दिड्नाग। ई 5 वीं शती। 
तंत्ररत्रमू () नामान्तर- तंत्रदीपिका - ले - नवद्वीपनिवासी 
कृष्ण बिद्यावागीश भट्टाचार्य। पटल- 5। विषय- अनेक प्रधान 
तत्नों का अवर्ाहन और विवेचन कर उनका सारभूत उत्तम ग्रथ। 

(2) ले- श्रीकृष्ण विद्यावागीश। श्लोक 800। पटल- 
5। विषय- चक्रविचार, दीक्षाकाल नियम, सर्वतोभद्रमण्डलादि, 
सागोपाग पूजनविधि, मातृकान्यास इ । 

(3) ले- आनन्दनाथ। गुरु-सहजानन्द। विविध तत्नो का 
यत्रपूर्वक अवलोकन कर ग्रथकार ने इसमें श्रीचक्रविधि लिखी 
है। विषय- कौलिकोपनिषत्‌ू कौलिकखरूप, आत्मरहस्य, 
कौलिक-प्रतिष्ठा, कौलिकों में शक्ति की प्रधानता, कौलीश्वरों के 
लक्षण एवं पंचमकारविधि, विविध शक्तियों का निरूपण ६ । 

(4) ले शिवराम। विषय- गुरु और शिष्य के लक्षण, 
नक्षत्रचक्र, अकथचक्र, अकडमचक्र, ऋणि-धनिचक्र, विद्यारण्म 
में वार और तिथि का नियम, नक्षत्र, लग्न, पक्ष और मास 
का निर्णय, मत्न-नमस्कार, दीक्षा-प्रयोग, उपदेश, पचायतनी 
दीक्षा, पुरक्षरण, कूर्मचक्र, ग्रहण के समय के पुरक्षरणण का 
स्रकल्प, विष्णुगायत्री, गोपाल-गायत्री इ । 

(5) ले.- पार्थसारथि मिश्र। ई 0 वीं अथवा ॥] वीं 
शती। पिता- यज्ञात्मा। 

(6) ले- नरोत्तम शुक्ल। 
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तंत्राज - (१) ले- काशीरम भट्टाचार्य विधावाचलति। 
(2) (कादिमत) श्लीक- 4040] विषय- विद्या-प्रकरण, 
दक्षिणाप्नाय, उत्तराप्ताय, भाषा की सृष्टि और स्थिति, स्कायती 
माहात्य, मधुमती का सिद्धिप्रकार, ककारादि का'फल, मंत्रादि 
के निर्माण की विधि, श्रीचक्र के दर्शन का माहात्त्य, व्यापकादि 
व्यास, कामकलाध्यान ६ अमाय, अनहेकार इ. १0 प्रकार के 
पुष्प, अहिंसा इन्द्रियनिप्रह ह 5 प्रकार के पुष्प, 64 उपचार 
तथा १6 उपचारों का उल्लेख । 

तंत्राज की टीकाएं ()- मनोरमा - ले-सुभगानन्दनाथ | 
इन का वास्तविक नाम श्रीकण्ठेश था। ये काश्मीर महाराज 
के कर्मचारी थे। प्रपयसारसिंह नाम से भी इनकी प्रसिद्धि थी। 
इसकी पूर्ती प्रकाशानन्द ने की। 

(2) सुदर्शना - ले-प्रेमानिधि पन्त की तृतीय पत्नी प्रेचमजरी । 
(3) - शिवराम कृत टीका। 

त॑त्रलीलावती - ले-कर्णसिह। पटल- 5। 
तंत्रसंक्षेपचन्ध्रिका - ले- भवानीशकर बच्योपाध्याय। (अ्रथ की 
पुष्पिका में वच्चघटोय भवानी्शंकरदेव विरचिता लिखा है।) 
विषय- गुरु-शिष्य लक्षण, साधक के कर्तव्य, अकड़मचक्र, 
राशिचक्र और कुलाकुलचक्र का निरूपण, दीक्षाकाल, मालानिर्णय, 
मत्र के 0 सस्कार, तानिक सध्या, गायत्री, दुर्गादि की पूजा, 
पुरश्वरण, अन्नपूर्णा ह के मत्र- श्यामापूजा प्रकरण, ऋष्यादि 
न्यासों का निरूपण, दुर्गाशतनामस्तोत्र, श्यामास्तोत्र, शिवस्तुति, 
कवच इ । सक्षेपहोम, कूर्मादिचक्रों का निरूपण, सर्वतोभद्र 
मंडल। पचायतनी दीक्षा, कुण्ड-बिधान इत्यादि। 

तम्रसमुच्यय () - ले- नारायण। श्लोक 53600। इसमें 
मंदिर का पताका और वन्दनवारों से सजाना, द्वार पर कलश 
आदि का पूजन, अग्नि की उत्पत्ति, शय्यापूजन, शयनपट आदि 
की स्थापना, बिम्ब की विशुद्धि आदि कर्मो का निरूपण है। 

(2) - ले-रविजन्मा। श्लोक- 500। 
तंत्रसमुच्यय (3) - विषय- मदिर निर्माण की विद्या। अन्नमलै 
विश्वविद्यालय के डा एन व्ही मलय्या ने इसके आधार पर 
शोधकार्य कर, “स्ट्डीज इनू सस्कृत टेक्स्टस्‌ ऑन टेंपल 
आर्किटेक्चर विथ रेफरन्स टू तत्रसमुखय” है शोध प्रबन्ध 
लिखा जो प्रकाशित हुआ है। 
त॑प्रसार (१) - ले-अभिनवगुप्त। श्लोक- 772। 

(2) ले- कृष्णानन्द | विषय- योगिनी- साधन, कामेश्वरीसाधन, 
बगलामुखी, कर्णपिशाचीमत्र, मजुनोषा, मातगी, उच्छिष्ट-चाप्डाली, 
धूमावती, भद्गरकाली, उच्छिष्ट-गणेश इत्यादि के मत्र ! 

(3) - ले- सिद्धनार्थ। श्लोक- 288। 

(4) - ले- मध्वाकर्य। ई. 2-3 श | 
तंत्रसारपरिशिष्ठम - लें- यतियर। विषय- गुरुवियार। यदि 
गुरुकुल का व्यक्ति छोटी अवस्था का भी हो को भी उसे 


अधवा शनवृद्ध ब्रह्म अपने से लय तो भी उसे मु 
बना लैमा आहिए। दीक्षा का समय, मंत्र का विचार, 
मेद्र .के दस संस्कार, आगमतत्वब्रिलास में उक्त दीक्षाविधि, 
मंतरचैतस्य, मंत्रेक्िज्ञान, सप्तांग पुरक्ररण, ग्रहण व्यवस्थादि, 
कलियुग में 'होम का निषेध, मिश्रित आचार, भुरु-ध्यान, 
मॉयत्री-ध्यान ह,। सन्लिक संध्या, विशेष पूजा, अन्तर्यागमुद्रा, 


संत्रिक कृमम्यपूजादि, दीपान्वित पूजा की व्यवस्था 
अककीकक। , अजपाभन्नप्रयोगदि, सीता, राम इ के मंत्र 
ताशष्टक का कवच ३ । 

- विषय- भध्वाचार्यकृत तंत्रसार के अनुसार 
मध्याधार्य के उपात्व देवता लक्ष्मीनारायण देव की पूजापद्धति | 


तंेत्रसारक्षप्रह - ले-द्वैत-मत के प्रतिष्ठापफ मध्याचार्य। यह 
वैशाव पूमा-अर्चा एवं दीक्षा का वर्णनपरक ग्रंथ है। 
तंत्रसिद्धाननकौमुदी - ले- काशीनाथ। पिता- भडोपनामक 
श्रीजयरामभट्ट । मांता- वाराणसी। प्रकार- 3। विषय- शाम्भव, 
शाक्त और आणब उपाय। 

तंत्रसिद्धान्न- दीपिका- दुरूड- शिक्षा - ले- अपय्य दीक्षित 
(तृतीय) | ई 7 वीं शी। 

तंत्रहदयम्‌ - ले- काशीनाथ | पिता- भडोपनामक जयरामभट्ट । 
इलोक- 50। बिषय- दक्षिणाचारअ। इस पर ग्रथकार की 
स्वसुचित॑ टीका है। 

तश्राधिकार - विषय- पचरात्र तत्रों का प्रामाण्य सिद्ध करना । 
तंत्राधिकारिनिर्णय - ले- भट्टोजि। श्लोक- 624। विषद्य- 
पचरात्र मत के अनुयावियों द्वारा उपयोग में लाये जाने घाले 
तांत्रिक अधिकारों का अनुसन्धान । 

तंत्नालोक - ले- अभिनवगुप्त। टीकाकार- जयरथ। संपूर्ण 
तात्रिक वाइमय में यह अत्यत मह्पूर्ण ग्रंथ माना गया है। 
र॑ऋ्रोक्तरिकित्सा - ले-शिव-पार्वती संवाद रूप। श्लोक-868 | 
विषय- बहुत से रोगों की औषधियों के साथ जगदवशीकरण, 
वीर्चयकरण, स्थूलीकरण, सर्वविषहरण, स्त्रीबन्थ्यात्हरण इ । 
तपोलक्षणपक्तिकथा - ले- श्रुतसागरसूरि। जैनाचार्य। ई १6 
वीं श्ती। 

तपोवैभवम्‌ (रूपक) - ले-नित्यानंद। कलकत्ता की संस्कृत 
साहित्य-परिषत्‌ पत्रिका में प्रकाशित। परिषद्‌ में अभिनीत। 
लेखक के पिता शमगोपाल स्मृत्रत्र का चरित्र इसमें वर्णित 
है। कथानक की दृष्टि से बह रूपक अनूठा है। इसमें नायक 
ग़मसोपाल का गंभीर अध्ययन, उनकी पल्नी दीनतारिणी क्री 
पति के अनुकूल दिनचर्या, नायक का स्वामी सच्चिदानन्द का 
शिष्य बनना, अत में देव़ी से साक्षात्कार पाना आदि घटनाएं 
चित्रित हैं। 

-सप्यनुद्रालिद्रावजव्‌ - ले-भारकर दीक्षित । पिता- उमा महेश्वराचार्य 
जोक, ॥600]). :, ५ 


तेरगिणी - सम १958 में उस्मानिया विश्वविद्यालय के संस्कृत 
विभाग के अध्यक्ष डॉ आर्येद्र शर्मा के समब्पादकाल में 
विश्वविद्यालयीन मत्रिका के रूप में प्रकाशित की जाने लगी। 
इसमें शोध-परक निबश्धों के अलावा हास्य, आगप्रधान कविताओं 
का भी प्रकाशन हुआ। पत्रिका के मुखपृष्ठ घर अज़न्ता आदि 
के प्राचीन चित्रों की अनुकति प्रकाशित होती है। 
तेरगिणीसोरभ - ले-बंनमाली मिश्र । 


तत्वभारतम्‌ (काव्य) - ले-चित्रभानु। 


तर्क-ताण्डवम्‌ - लें- व्याससय। (अपरनाम- व्यासतीर्थ) 
माध्व-प्रत की गुर-परपरा में 4 वें गुरु जो द्वैत-संप्रदाय के 
'मुनिन्रय' में समाविष्ट होते हैं। इस अ्थ का मुख्य विषय है 
न्याब-वैशेषिक के सिद्धातों का परीक्षण एवं खंडन। अत 
इसमें उदयन की 'कुसुमाजलि', गगेश के “तल्व-चिंतामणि' 
आदि प्रौढ न्याय-ग्रंथों का प्रखर खंडन किया गया है। न्यायामृत 
के अट्वैत-खडन तक नैयायिक-गण व्यासरय की प्रशंसा में 
मुखर थे। किन्तु प्रस्तुत 'तर्क-ताप्डब' की देख उन्होंने अपना 
रोष "न्यायामृतार्जिता कीर्ति ताप्डवेन विनाशिता' इस वचन से 
प्रकट किया, ।” प्रमाण का स्वरूप, संख्या, लक्षण आदि विषयों 
का गभीर विश्लेषण इस अंथ की जिशेषता है। 


तर्कभाषा - ले- केशव मिश्र। ई १3 वीं शती। न्यायदर्शन 
का प्रसिद्ध लोकप्रिय ग्रंथ। प्रस्तुत मंथ में न्याय के पदार्थों 
का अत्यत सरल ढंग से वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ 
विद्वानों व छात्रों में अत्यत लोकप्रिय है। इस पर 4 टीकाएं 
लिखी गई हैं। गोवर्धन, केशव मिश्र के शिष्य थे। उनकी 
टीका का नाम है तर्कभाषा-प्रकाश'। इस टीका में गोवर्धन 
ने अपने गुंक का परिचय भी दिया है। नागेश्वर भट्ट ने भी 
'तर्कभाषा' पर 'युक्ति-मुक्ताबलि' नामक टीका लिखी है। इसका 
हिंदी विवरण आचार्य विश्वेश्वर ने किया है। 
तर्कभाषाप्रकाश - ले- 6 वीं शताब्दी में गोवर्धन नामक 
प्रैयायिक द्वारा अपने गुरु केशवमिश्र के सर्कभाषा नामक ग्रंथ 
पर लिखी गई प्रसिद्ध टीका। 

तर्करहस्यदीपिका (व्याख्या) - ले-आचार्य विश्वेश्वर सिद्धान्त 
शिगसेमणि | 

तंकशास्मम्‌ - ले- वंसुबन्धु। विंषय- बोौद्धन्यांय का विवेचन। 
इसमें वाक्य के पेंचांबयंत, जाति एवं निग्नहस्थान का क्रमंश' 
वर्णन है। ई ५50 में परमार्थ द्वारा इसका चीनी अनुबाद हुआ । 
चर्कसेत्रह - ले- अभन्नभ | 

सर्कसंग्रहटीका - ले- नीलर्कक। (2) रुद्रराम। 
तकामितम्‌ - ले-जगदीश भट्टाचार्य तर्कालंकार | ई. 7 वीं शती। 
तर्जनी « ले- दुर्गादत शाख्ी। निबास- कांगड़ा जिला (हिमाचल 
प्रदेश) में नलेटी नामक मात । इस काव्य में १0 अध्याय है। 
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तलबकार आरण्यक (अथवा जैमिनीय उपनिषद्‌) 
(सामबेद्ीय) - इस में चार अध्याय और उनके १45 खण्ड 
हैं। खण्डसंख्या में यत्र तंत्र विभिन्नता दीखती है। चौथे अध्याय 
के 0 वे अनुवाक से प्रसिद्ध केनोपनिषद्‌ का आरम्भ होता 
है और उसी अध्याय के चार खण्डो में ही उसकी समाप्ति 
होती है। ब्राह्मण के समान आरण्यक भाग का सकलन भी 
जैमिनि और तलवकार ने ही किया होगा। 

तलबकार ब्राह्मणम्‌ - (जैमिनीय ब्राह्मण) सामवेदीय। इसके 
तीन भागो में कुल मिलाकर 82 खण्ड हैं। इस ब्राह्मण 
के वाक्य, ताण्द्य, षड़बिंश, शतपथ, और तैत्तितीय सहिता के 
वाक्यों से बहुधा मिलते हैं। इस ब्राह्मण का सकलन कृष्णद्रैपायन 
वेदव्यास के शिष्य सुप्रसिद्ध सामवेदाचार्य जैमिनि और उनके 
शिष्य तलवकार का किया हुआ है। कर्नाटक में इसका अधिक 
प्रचार है। सपादन- जैमिनीय आर्पिय ब्राह्मण- सम्पादक एसी, 
बनेंल, मगलोर, सन ॥878 | 

तलस्पर्शिनी - ले-बाघुलवशोत्पन्न वीर राघवाचार्य। भवभूतिकृत 
उत्तरामचरितम्‌ नाटक की टीका। 

ताजकपद्धति - ले- केशव दैवज्ञ। विषय- ज्योति शास्त्र 
ताजिकनीलकण्ठी - ले- नीलकंठ | जन्म ई 56। फारसी 
ज्योतिष के आधार पर रचित फलितज्योतिष सबधी एक 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ । इसमें 3 तत्र हैं- संज्ञातत्र, वर्षतत्र, व प्रश्नतत्र। 
इसमें इक्कबाल, इंदुबार, इत्थशाल, इशरगाफ, नक्त, यमया, मणऊ, 
कबूल, गैरकबूल, खल्लासर, रद्द, यूपाली, कुत्ध, दुत्योत्थदवीर, 
तुबी, रकुत्थ, एवं युरफा आदि सोलह योग अरबी ज्योतिष 
से ही गृहीत हैं। 

ताटकप्रतिष्ठामहोत्सवच्म्पू - ले- कविरल पचपागेशशास्त्री 
ताण्डय-ब्राह्मण (पेच्रविंश ब्राह्मण) - इसे ताड्य महान्राह्मण 
भी कहा जाता है। इसका सबंध 'सामवेद' की तोडि-शाखा 
से है। इसी लिये इसका नाम ताड़य है। इसमें 25 अध्याय 
हैं। इसलिये इसे 'पचविश' भी कहते हैं। विशालकाय होने 
के कारण इसकी सज्ञा 'महाब्राह्मण' है। इसमें यज्ञ के विविध 
रूपों का प्रतिपादन किया गया है जिसमें एक दिन से लेकर 
सहस्नों वर्षो तक समाप्त होने वाले यज्ञ वर्णित हैं। प्रारंभिक 
तीन अध्यायों में त्रिवृत, पचदश, सप्तदश आदि स्तोमों की 
बिष्ठुतिया विस्तारपूर्वक वर्णित हैं व चतुर्थ एवं पंचम अध्यायों 
में “गवामयन' करा वर्णन किया गया है। षष्ठ अध्याय में 
ज्योतिष्टोम, उक्य व अतिरात्र का वर्णन है। सप्तम से नवम 
अध्याय में प्रात सबन, माध्यदिन सवन, सायंसबन व रात्रि-पूजा 
की विधियां कथित हैं। 0 वें से 5 वें अध्याय तक 
द्वादशाह यागों का विधान है। इनमें दिन से प्रारंध कर 0 
थें दिन तक के विधानों व सामों का वर्णन है। १6 वें से 
१9 वें अध्याय तक अनेक प्रकार के एकाह यज्ञ वर्णित हैं। 
20 वे सें 22 वें अध्याय तक अहीन यज्ञों का विवरण है। 
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23 वें से 25 वें अध्याय तक सम्नों का वर्णन क्रिया गया 
है। इस ब्राह्मण का मुख्य विषय है साम व सोम बागों का 
वर्णन। कहीं कहीं सामों की स्तुति व महत्त-प्रदर्श के लिये 
मनोर॑जक आख्यान भी दिये गये हैं तथा यज्ञ के विषय से 
सबद्ध विभिन्न ब्रह्मादियों के अनेक मतों का भी उल्लेख 
किया गया है। शतपथ ब्राह्मण के समान ही ताप्ड्य और 
भाराललवियों का ब्राह्मणसर था। इसका प्रकाशर॒(क) 
बिब्लोधिका इंडिका (कलकत्ता) में 869-74 ई में हुआ 
था, जिसका सपादन आनदचद्र बेदांत-बागीश ने किया था। 
(ख) सायण भाष्य सहित चौखबा विद्याभवन वाशणसी से 
प्रकाशित। (ग) डा कैलेष्ड द्वारा आग्ल-अनुवाद विब्लोधिका 
कलकत्ता से, 4932 ई में विशिष्ट भूमिका के साथ प्रकाशित | 
तातार्यवैभवप्रकाश - कवि- रामानुजदास। इसमें वुम्भधाणम्‌ 
के लक्ष्मीकुमारताताचार्य नामक सत्पुरुष का चरित्र वर्णित है। 
तात्पर्यच॑न्द्रिका -ले- व्यासशय (व्यासतीर्थ) यह सूत्र-प्रस्थान 
का ग्रथ है और केवल “चन्द्रिका' के नाम से भी जाना जाता 
है। इसके प्रणेता माध्व-मत की गुरु-परपरा में ॥4 वें गुरु थे 
जो द्वैत-सप्रदाय के 'मुनित्रय' में समाविष्ट होते है। तर्क तथा 
युक्तियों के आधार पर ब्राह्मण-सूत्रों के दार्शनिक तत्वों की 
मीमासा इस ग्रंथ की विशेषता है, और द्वैत-मत की पुष्टि के 
निमित्त शकर, भास्कर तथा रामानुज के भाष्यों की तुलनात्मक 
आलेचना प्रस्तुत अथ में की गई है जो गभीर एवं अपूर्व 
है। इसमें द्वैत-सिद्धात ही ब्रह्मसूत्रों का अतिम सिद्धांत निश्चित 
किया गया है। 2 ले- शिवचिदानन्द | सच्चिदानन्द शिवाभिनव 
नूसिहभारती के शिष्य। श्लोक 950। 

तात्पर्यटीका - ले-उंबेक। भवधभूत्ति और उबेक में कुछ विद्वान 
अभेद मानते हैं। 

तात्पर्यदीपिका - ) ले- सुदर्शन व्यास भट्टाचार्य। ई १4 
वीं शती। पिता- विश्वजयी। 2 ले- सनातन गोस्वामी। ई 
5-6 वीं शती। यह मेघदूत की व्याख्या है। 3 ले- 
माधवाचार्य। ई 3 वीं शती। स्कन्दपुराण के ताब्रिक जिधयों 
पर टीका। 

तानतनु - ले- डॉ रमा चौधुरी। विषय- प्रख्यात गायक 
तानसेन का जीवन-चरित्र। 

तान्त्रिककृत्यविशेषपद्धति - इसमें पशुदानविधि, शिवाबलिप्रकार, 
कुमारीपूजा, पचतर्वशोधन तथा पात्रवन्दन इत्यादि तांत्रिक विधियों 
की पद्धतियां वर्णित हैं। 

तान्जिकृ-पूजा-पद्धति - (१) श्लोक- 250। विषय तांत्रिक 
सथ्याविधि, चैष्णवाचमनविधि, करन्यास और अंगन्चास, शरीर 
के भीतर प्थित चतुर्दलपष्न में जब, श, ष, स, आदि चार 
बर्णों का न्यास, सब अंग प्र॒त्यंगों में मात॒कान्यास, छह अंग 
में केशव-कीर्ति आदि देवतायुगल का न्यास, फिर चहीं पर 
प्राणादि, सत्यादि तत्वों का न्यास, प्राणायाम, देवतापीठ ग्यास, 


मानसपूजा, शैखस्थापनादि प्रकार, पीठपूजा, देवतापूजन इ ॥ 
(2) श्लोक- 2672 (अपूर्ण) 

ताश्िकप्रयोगसंग्रह - ले-श्लोक 925 | विषय- काम्य शिवलिंग 
पूजालिधि, काम्य-प्रयोग, स्तोत्र, कवच इ । 

तांत्रिक प्रातःकृत्य - श्लोक- 40। विषय- त्रिपुरसुन्दरीकल्पोक्त 
तानिक स्लानविधि और पूजा। 

तांत्रिकमुक्तावली - ले- नागेशभड्ट । ई १2 वीं शत्ती। पिता- 
वेंकटेशभट्ट । 

तान्निकसन्ध्यादिधश्चि - ले- श्लोक 500। वियष- वैदिक 
सध्या करने के अनन्तर तांत्रिक सध्या का विधान तथा प्रयोग | 
तान्त्रिकेहबनपद्धति - ले- प्रकाशानन्दनाथ। श्लोक 50। 
तान्निकहोमविधि - (नामान्तर- शवाग्निहोमविधि) श्लोक- 
00| 


लापनीय (यजुबेंद की एक शाखा का नाम) इस शाखा 
का संहिता या ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। तापनीय-श्रुति के नाम 
पर दिया गया बचन- “सप्तद्वीपवती भूमिर्दक्षिणार्थ न कल्प्यते- 
इति” तापनीय उपनिषद्‌ में न होने के कारण यह बचन 
तापनीय ब्राह्मण या आरण्यक में हो ऐसा अनुमान लगाया जा 
सकता है। 

तापारतिसंघरणम्‌ (महाकाव्य) - ले- वाक्तोलनारायण मेनन । 
तापसबत्सराजनाटकम्‌ - ले- मायुराज | महिष्मती के अधिपति। 
पिता- नरेंद्रवर्धन। सक्षिप्त कथा- नाटक के प्रथम अक में 
मंत्री योगन्धरायण वत्सदेश पर पाचाल नरेश आएुणि द्वारा 
आक्रमण कर देने पर भी वत्सगाज की उदासीनता को देख 
राजा प्रद्योत से सहायता लेता है और बासवदत्ता के साथ 
योजना बनाता है जिसके अनुसार कुछ समय तक वासवदत्ता 
श़जा से अलग रहने का निश्चय करती है। द्वितीय अक में 
अन्त पुर में बासबदत्ता और योगन्धरायण के जलकर मरने की 
वार्ता पर राजा बिलाप करता है और मत्री रुमण्वान्‌ के कहने 
से सिद्धदर्श के लिए प्रयाग जाता है। तृतीय अक में 
यौगश्वरायण ब्राह्मण येष में बासबंदत्ता को अपनी प्रोषितपति 
बहन बताकर मगधराजपुत्री पद्मावती के पास छोड देता है। 
पद्मावती उदयन से प्रेम करती है। बह तपस्विनी बन जाती 
है। राजा भी तापसवेष में राजगृह में आता है और तपस्विनी 
पद्मावती को देखता है। चतुर्थ अंक में राजा पद्मावती को 
अपने लिए कष्ट साधना करते हुए देख दुखी होता है और 
पद्मावती के साथ विवाह करता है। पंचम अंक में आरुणि 
पर विजथ प्राप्ति की वार्ता पाकर राजा प्रयाग होते हुए कौशाम्बी 
लौटना चाहता है। वासवदत्ता दुखी होकर श्रयाग में संगम 
के पास खिला में प्रवेश करना चाहती है। उधर राजा भी 
बिता देख कर उसमें अपना आणोत्सर्ग करने को उच्चत होता 
है, किन्तु वहां राजां योगबसयण को ओर पद्मावती वासवदसा 


को पहचोन लेती है। संब का मिलन होने से सभी प्रसन्न 
होते हैं। तापसवत्सराज नाटक में कुल 0 अर्थोपक्षेपक हैं। 
इनमें 4 विष्कम्भक, ॥ प्रवेशक और 5 चूलिकाएं हैं। 
तारकासुरवधम्‌ (काव्य) - ले- मलंय कवि पिता- रामनाथ | 
ताराकल्‍्पलता - ले- नागायणभट्ट । 
ताराकल्वलतापद्धति - ले- नित्यानन्द (नारायणभट्ट) ! गृर- 
विद्यानन्द (श्रीनिवास) | 
ताराचन्द्रेदयम्‌ - ले- मैथिल कवि जगन्नाथ। 7 वीं शती। 
20 सर्गों के इस काव्य में ताराचंद्र नामक सांधारण भुपति 
का चरित्र ग्रंथित किया है। 
तारातन्त्रम्‌ू - ले- पटल- 6। भैरव-भैरवी सवादरूप | विषय- 
तारा की तात्रिक पूजा! राजशाही की बरेन्र सोसाइटी द्वार 
सन्‌ 93 में प्रकाशित। 
तारापंचांगम्‌ - ले- देवी-भैरव सवादरूप | विधय- । तारापटल, 
2 तारापूजापद्धति, 3 तारासहस्ननाम, 4 ज्ैलोक्यमोहन नामक 
ताय़कबच (भैरवीतन्लोक्त), ५ महोग्रतारास्तवराज (ताराकल्पीय) | 
तारापद्धति - श्लोक- 600। विषय- सक्षेपत्र तारा की 
पृजापद्धति । 
तारापूजारसायनम्‌ - ले- काशीनाथ। पिता- भडोपनाथक 
जयरामभट्ट । श्लोक- 280। जिषय- तारा पूजापद्धति तथा 
साधक के प्रातकृत्य ह । 
ताराप्रदीप - ले- लक्ष्मणदेशिक | श्लोक- 260 | पटल- 5 | 
ताराभक्तितरंगिणी - () ले- बिमलानन्दनाथ। श्लोक- 
2000। (2) ले प्रकाशानन्दनाथ। 4 तरग। विषय- कुल 
धर्मानुसार तारादेवी की पूजाबिधि। (3) ले- काशीनाथ | नदिया 
के महाराज कृष्णाचंद्र की प्रेरणा से लिखित। श्लोक- 645। 
तरग 6। विषय- प्रथम तरग में नदिया के महाराज कृष्णचंद्र 
का वशवर्णन। 2 से 5 तक मोक्षोपायो का निरूपण। तरग 
6 में कतिपय स्तुतियों द्वारा ताराभक्ति तथा तारा के शरणागतों 
की ससारनिवृत्ति का निवेदन। 
ताराभक्तिसुधार्णव - ले-नरसिंह। पितामह- श्रीकृष्ण। पिता- 
गदाधर । 
तारारहस्थम्‌ - ले- श्रीकिशोरपुत्र श्रीराजेन्द्र शर्मा। परिष्छेद 
22। विषय- प्रथम 3 परिच्छेदों में प्रात कृत्य, गुरुस्तोत्र आदि 
का विवरण, 4 में ज्ञान आदि का विधान, 5 में ज्ान-शुद्धि, 
6 में प्राणायामविधि, 7 में भूतशुद्धि, कालपुरुष, आदि का 
निरूषण, 8 में मानसपृजा का विवेचन, 9 में मत्र आदि का 
विवेचन तथा १0 में अर्ध्य-शोधन निरूपण, ॥7. में पूजा 
पुष्प आदि का विचार, ताश स्तोत्र 2 में देवी पूजा का निरूपण, इ । 
- तारारहस्थतंत्र की यह १5५ पटलों में 
टीका है। विषय- नित्यपूजा, दीक्षाविधि, पुरु्रण, काम्यनिर्णय, 
रहस्यनिर्णय, कुमारीपूजा, पुरक्षणरहस्य, तंत्रनिर्णय, एवं नीलतंत्र, 
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बीरतंत्र, मत्यसुक्त, भैरवीतत्र, महाभेरलीतंत्र, विज्ञानेश्वरसहिता, 
विशुद्धेश्ररतंत्र इ, के वचन प्रमाणकूप से उद्धृत। 
ताराचनचन्द्िका - ले- जगन्नाथ भट्टाचार्य। श्लोक- 4%0| 
विषय- तारादेबी की पूजापद्धति के साथ-साथ उपासक (साथक) 
के प्रात'कालीन देवी-ध्यान आदि कर्म । 

ताराचखनतरंगिंणी - ले- ग़मकृती। श्लोक- 004 तरंग-4। 
विषय- तारादेवी की पूजा का सबिस्तर वर्णन। 
तारासहस्रननामव्याख्या.. (अभिधार्थ-चिन्तामणि). ले- 
विश्वेश्वर। पिता- लक्ष्मीधर | 

तारासहस्ननामस्तोत्र - बालाविलास- लन्‍्ल्ान्तर्गत। इसमें तारा 
, के तकारादि सहस््र नाम हैं। 

सारासाधकशतकम्‌ - ले-ताराभक्त चन्द्रगोमिन्‌। इस रचना 
का जेडी ब्लोने द्वारा उल्लेख हुआ है। 

तारसारोपनिषद्‌ - शुक्ल यजुर्वेद का एक नव्य उपनिषद्‌। 
तीन पाद वाले इस उपनिषद में भगवान्‌ विष्णु के रामावतार 
से सबधित कुछ मत्र हैं। राजा जनक के सभापडितों को 
शास्नार्थ में पराजित्र करने के पश्चात्‌ याज्वल्क्य ऋषि ने राजा 
जनक को परब्रह्मविद्या का ज्ञान कराया। इस ग्रथ में उस 
विषय का समावेश है। 

ताराबलीशतकंम्‌ - ले- श्रीधर बेंकटेश  गेय काव्य। 
तारास्तोत्रम्‌ - ले- बाणेश्वर विद्यालकार। ई ॥8 वीं शती। 
ताराविलासोदय - ले- वासुव्रे|्ष कविककण चक्रवर्ती। श्लोक- 
900। उल्लास- 0 | “चिंषय- तारादेबी की पूजा का विस्तार 
से प्रतिपादन। 

तालदशाप्राणदीपिका - ले- गोविन्द। रामभक्तिपरक गीतों का 
सग्रह | गीतों द्वाग विविध तालों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं| 
तालदीपिका - ले- गोपेमद्ध तिप्प भूपषाल। ई 5 थीं शती। 
3 अध्याय। मार्गी तथा देशी तालों का बिवेचन। 
तालप्रब्ंंध - ले- गोपेन्र। शिवभक्तिपरक गीतों का सग्रह। 
प्रत्येक गीत एक एक ताल का उदाहरण है। 

ताललक्षणम्‌ - ले- कोहल। 

तिलकायनम्‌ (नाटक) - ले- श्रीगरम वेलणकर। अकसख्या- 
तीन। ख््रीपातश्नविरहित। गीतों और प्राकृत का अभाव। सन 
897 से 908 तक लोकमान्य तिलक पर लगाये अभियोगों 
के परीक्षण पर आधारित न्यायालय की न्यायप्रक्रिया का सरस 
प्रसुतीकरण । 

लिधिजिंतामणि (बृहत) - तिथिचिंतामणि (लघु) ले- 
गणेश दैवझ्। ई १5 वीं शतती। विषय- ज्योतिषशासत्र। इन 
थ्रथों की सारिणियों से सुलभत्ता से पंचांग बनाया जा सकता है। 
शिथिनिर्णय - । नारायणथट्ट। ई 6 यौीं सहीं। पिला- 
रामेश्वरभइ | 2 ले हेमाद्रि।ई 3 वींशती ! पिता- कामदेव । 
विधिपारिजातम्‌ - ले- शिव। 
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तिथिरल्माला - ले- नीलकंठ। ई १6 थीं शी। 
तिथीन्दुसार - लें- नागीजी भट्ट। ई 8 वीं शत्ती। पिता- 
शिवभड | माता- सती। 

तिमिरवच्धिका - (१) ले- रामरल। श्लोक- 650। विषय- 
तांत्रिक पूजा का विवरण तथा तांत्रिक साधक के दीक्षादिनिर्णय, 
प्रात कृत्य अन्तर्यागादिविधि- स्थानशोधनपूर्वक पूजा, निशापूञ्ञम, 
शिवलिगार्चन आदि दैनिक कृत्य। (2) उल्लास- १7। श्लोक- 
लगभग 500। ऊपर कहे गये विषयों के अतिरिक्त यंत्रमाला, 
नित्यजप, कुष्डादिसाधन इत्यादि विषय अधिक वर्णित हैं। 
तिलकमंजरी - ले- धनपाल। ई १0-] यीं शती। पिता- 
सर्वदेव। विषय- एक शुगारिक कथा। 

- ले- नागपुर निवासी माधव श्रीहरि, उपाख्य 
लोकनायक बापूजी अणे। ई 20 वीं शती। जीवन के प्रारभ 
से आप लोकमान्य तिलक के प्रमुख अनुयायी तथा महाराष्ट्र 
के विदर्भ विभाग के प्रमुख राजकीय नेता रहे। जनता में 
रुग्णशय्यापर ही आपने पृज्य गुरु लोकमान्य बाल गंगाधर 
तिलक का श्लोकबद्ध समग्र चरित्र,लिखा। प्रस्तुत पश्चरूप 
चरित्र ग्रथ तीन खण्डों में 'तिलकयशोर्णब ' नाम से प्रकाशित 
हुआ। इस प्रथ को १973 में लेखक के देहान्त के बाद 
साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। 
तीक्षणकल्प - ले-राजा श्रीराधामोहन द्वारा स्वय रचित या 
उनकी प्रेरणा से किसी अन्य विद्वान्‌ के द्वारा रचित ग्रथ। 
शकाब्द 732 में लेखन पूर्ण हुआ। पटल- 5। श्लोक 
लगभग 3000। बिषय- प्रात काल के जप, पूजा इ के विधि, 
मंत्र आदि का विवरण, आसन- शुद्धि, मातृकाध्यान, ध्यानविधि, 
न्यास आदि का विवरण, एकजटा देवी की पूजा इ । 
सीर्थकल्पलता - ले- नदपंडित। ई 6-7 वीं शती। विषय- 
तीर्थयात्रा | 


तीर्थभारतम्‌ - गीतिमहाकाव्य | ले -डा श्रीधर भास्कर वर्णेकर | 
नागपुर-निवासी | इस काव्य में संपूर्ण भारत के विख्यात तीर्थक्षेत्रों 
एवं तत्रस्थ देवताओं के तथा भारत के ऋत्नीन और अर्वाचीन 
तीर्थरूप विभूतियों के स्तुतिरूप पद्यों का संकलन किय्रा है। 
साथ ही राष्ट्रीय गीत और भक्तिपरक तथा प्रक्रीर्ण गीतों का 
भी सम्रह किया है। कुल गीतसख्या- 64। इन सभी गीतों 
के ग़र्गों का निर्देश कवि ने आरेह-अकोह खरों तथा मुख्यांग 
स्कों के साथ किया है। अप्रैल 983 में न्यूगरर्क में सम्पन्न 
सस्कृत सम्मेलन में इस महाकाव्य का तिमोत्रन हुआ। प्रकाशक- 
ललिताप्रसाद शाक्षी, पीवांबरापीठ संस्कृत परिषद, दतिया, म.प्र, । 
तीर्थ-यात्रा-प्रबंध (सेपू) - रचयिता- समरपुंगव दीक्षित। 
वाघुलयोत्रीय ब्राह्मण! ई, १7 वीं श्ती। इस चंपूकाव्य में 9 
उच्छवास हैं और उत्तर व दक्षिण भारत के अनेक तीथों का 
वर्णन किया गया है। इसमें नायक द्वारा तीर्थाटन॑ का चर्णन 


है पर कहीं भी उसका नाम नहीं है। कवि के श्राता सूर्यनारायण 
' जात होते हैं। कवि ने स्थान-स्थान पर प्रकृति 
क्य अंकन किया है। तीर्थयात्र के असंग में 
चित्र भी यत्र-तत्र उपस्थित किये गमे हैं और 


रि-युड्ध का "भी कर्णन किया गया है। भारत का काव्यात्क 
भौगोलिक करने में कवि पूर्णत सफल हुआ है। 
का प्रकाशन, काव्यमाला निर्णय सागर प्रेस 
ई 


ती्थेंन्दुशेखर - ले नागोजी भट्ट । ई 8 वीं शती। पिता- 
शिवभष्ट । माता- सती। विषय- धर्मशांसत्र के अन्तर्गत तीर्थयात्रा 
की विधि। 

त्यागराजयरितम्‌ - ले सुन्देश शर्मा। विषय- दक्षिणभारत 
के अख्यात आधुनिक गायक सन्त त्यायराज का चरित्र। ई. 
१937 में प्रकाशित । 

त्यायरजकिजयम्‌ - लेमम.यज्ञसामी। लेखक ने अपने 
पितामह का चरित्र इस काव्य में अ्धित किया है। 
प्रिकाप्डलिवेक - ले, रामनाथ विधावाचस्पति। रचनाकाल- 
सन 633 ईसवी। बिषय- अमरकोश घर टीका। 
प्रिकाण्ड-खसिन्तामणि - ले रघुनाथ। स्चनाकाल सन 652। 
विषय- अमरकोश पर टीका। 

प्िकाण्ड-शेष - ले पुरुषोतम। ई १2-3 वीं शतती। 
अमरकोश का परिशिष्ट | 

त्रिकालपरीक्षा - ले, दिह्दनाग। इस ग्रंथ का अस्तित्व केवल 
तिब्बती अनुवाद से ज्ञात होता है। 

त्रिकुटारहस्पम्‌ - श्रीविद्यासाधन में बामाचार का वर्णन। 
प्रिकुटार्ननपद्धति - (नामान्तत त्रिपुरा्चनपद्धति) श्लोक- 620 । 
प्रिकोणमिति - ले जापूदेवशास्त्री। विषय- गणितशास्त्र 
जिदशड्ामर - देवी-मैरण संवादरूप। श्लोक 24000। पटल 
82। देवताओं की सिद्धि के लिए साधु जनों के हितार्थ दुष्ट 
जीवों के जिनाशक डामर तंत्र का निर्माण हुआ। 
ब्रिषोदविभूति-महानाराधणोपनिषद्‌ - अधथर्ववेद से संबंधित 
मीना हुआ ऐक सव्य उंपनिषद्‌। इसके दो काड और प्रत्येक 
कॉड के चार-चार॑ अध्याय हैं। इसको रचना समासभ्रचुर एवं 
पॉडित्यपूर्ण गद्य में की गई है। अद्वैतवेदान्त पर वैष्णव उपनिषदों 
में इसका प्रमुख स्थान है। भस्मतत्त का रहस्य जानेने हेतु 
बंहामी ने हआर वेदों तक' तपस्या की। विष्णु भगवान्‌ उन 
पर प्रसक्ष हुए। अदाजी ने उनकी रतुति करते हुए उनसे प्रॉर्थना 
की कि वे उन्हें परमतत्व का रहस्य समझायें। वहीं प्रस्तुत 


उपनिषद्‌ का विषय बना है। इस उपनिषद्‌ में अद्वैताधिष्ठित 
भक्ति पर विशेष बल दिया गया है। 

- यह प्राय अड्यार से शाक्त उपनिषदों 
में प्रकाशित है। 
प्रिपुरदाह: (डिम)- संक्षिप्त कथा -इस डिम में देव-दानबों 
के युद्ध का वर्णन है। प्रथम अक में पृथ्वी, शेष नाग, 
हिमबानू, बृहस्पति, इन्द्र तथा नारद शिव को त्रिपुर नामंक 
दानव के अत्याचार के बारे में बताते हैं। शिवजी इन्द्रा्ि 
देवताओं को त्रिपुरदाह करमे के लिए संधर््ध होमे की कहते 
हैं। [तैयारी करने की बात जानकर देवताओं में विवाद उत्पन्न 
करने के लिए मिथ्या नारद का रूप धारण करता है।] तृतीय 
अंक में देख-दानव युद्ध का वर्णन है। किन्तु दानव मरकर 
भी पुन जीवित हो जाते हैं। इससे देव चितित होते हैं। 
चतुर्थ अक में महेश (शिव) खबं युद्ध करने जाते हैं और 
त्रिपुर का अन्त करते हैं। इस डिम में कुल 22 अर्थोपिक्षेपक 
हैं। इनमें 2 विष्कष्मक, । प्रवेशक् और ॥9 चूलिकाएँ हैं। 
पिपुरभैरवी-पंचांगम्‌ - विश्वसार तन्‍्लान्तर्गत। श्लोक- 380। 


प्रिपुर-बिजयसंपू - ले. अतिरात्रयाजी। मीलकंठ दीक्षित के 
सहोदर। समय १7 वीं शती। यह चंपू काव्य चार आश्ा्सों 
में प्राप्त हुआ है और अभी तक अप्रकाशित है। इसके अ्श्रम 
व चतुर्थ आश्वास के क्रमश प्रार्भ ब अंत के कतिपय पृष्ठ 
नष्ट हो गए हैं। इसका विवरण तजोर कैटलाग संख्या 4037 
में प्राप्त होता है। (2) ले नृसिहाचार्य। यह रचना अभी 
तक अप्रकाशित है। इसका विवरण तजौर कैटलाग सख्या 
4036 में प्राप्त होता है। इसका रचनाकाल 6 वीं शताब्दी 
के मध्य के आसपास रहा होगा क्यों कि इसके रचयिता 
नृसिंहाचार्य तजर के भोसला-नरेश एकोजी के अमात्यप्रवर थे। 
(3) कवि शैल। पिता - आनन्दयज्वा तजौर नरेश के मन्ह्री 
थे। ई 7 वीं शती। 

ब्रिपुरविजय-व्यागोग - ले पद्नाभ। ई १9 यीं शती। 
रामेश्वर के वसन्त-कल्याण महोत्सव में अभीनीत। विषय- त्रिपुर 
दाह की पौराणिक कथा। 


ब्रिपुरतुदरीदीपदानविधि - रष्रयामलान्त्गत। उम्ा-महेश्वर 
संकदरूप.। विषय- त्रिपुस्मुन्दरी देवी के निमित प्रज्वलित दीपदान 
की विधि। 


पयुरपसुलरीपंचागम्‌ « (पोडशीप॑सांग) रद्रवामलासर्गत । श्लोक- 
950+ 
जिधुस्सुषद्रीपटलार - (पंचांग के अन्तर्गत) रह्रमावमलान्तर्गत। 
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श्लोक 250। विषय- श्रीविद्या की पूजाबिधि। 


त्रिषुरसुन्दरीपद्धति - ।) ले शिवरामभट्ट , 2) विद्यानंद, 
3) आत्मानंद। श्लोक 725। १8 पद्धतिया पूर्ण हैं। 
भ्रिपुरसुन्दीपूजनम्‌ - ले श्रीकर। 

त्रिपुरसुन्दरीपूजापद्धति - ले शकरनन्दनाथ। श्लोक 480। 
ब्रिपुरसुन्दरीपूजर्चनक्रमपद्धति - ले पूजानन्द। श्लोक 600। 
ब्रिपुरसुन्दरीपूजाविधि - ले भार्करराय। श्लोक 600। 
अजिपुरसुन्दरीमानस-पूजा-स्तोत्रम - ले सामराज दीक्षित। 
मथुरानिवासी । 

त्रिपुरसुन्दरीमालामन्जपंचदशकम्‌ - श्लोक- 800। 
प्रिपुरसुन्दरीवरिवस्याविधि - ले भासुरानन्‍्दनाथ | श्लोक- 350 
प्रिपुरसुन्दरीसंकोचायारर्ावली - ले कृष्णभट्ट । श्लोक 200। 
त्रिपुरसुन्दरीस्तवराज - ले भट्ट मथुरानाथ शास््री। 
प्रिपुरसुन्दरीस्तोत्रम्‌ - इसमें तीन स्तोत्र और एक कबच है। 
स्तोत्र रुद्रयामलान्त्गत शिवकृत और कवच रुद्रयामलान्तर्गत 
उमा-महेश्वर- संवादरूप है। कबच का नाम जैलोक्यमोहन है 
जो महापातको का विनाशक है। उसके पाठ से शख्राघात का 
भय नहीं रहता और चिरायुष्य प्राप्त होता है ऐसा कहा है। 


त्रिपुरसुन्दर्यर्चनपद्धति - ले काशीनाथ। भडोपनामक जयराम 
भट्ट का पुत्र। इसमें दक्षिणामूर्तिसहिता में उक्त महात्रिपुरसुन्दरी-पूजा 
प्रतिपादित है। 

- ले आदिनाथ आनन्दभैरव। यह शाक्त आगम 
6 पटलों में पूर्ण है। विषय- मन्रोद्धार, अनुष्ठान, चक्रपूजा, 
न्यास, चक्रन्यास, ध्यान, आत्मपूजा, पूजामण्डल में दीक्षा, 
चक्रपूजा का क्रम, षोडशारपूजा, पूजाद्रव्य-निरूपण, मुद्रानिरूपण, 
जपयज्ञ ३ । 
ब्रिपुराजपहोमविधि - वामकेश्वर तन्त्र से गृहीत। 
श्रिपुरानतकशिवपूजा- लिगार्चन तत्ान्तर्गत। 
प्रिपुरातापिनी उपनिषद्‌ - अथर्ववेद से सबद्ध माना हुआ 
यह एक नव्य उपनिषद्‌। इसके 5 छोटे भाग हैं और प्रत्येक 
भाग उपनिषद्‌ कहलाता है। इस उपनिषद्‌ का विषय है त्रिपुरा 
देवी की तात्रिक उपासना | इसमें त्रिपुरादेवी का स्वरूप, शिवशक्ति 
के मिलन से जगत्‌ की उत्पत्ति, देवी का ध्यान, उसे संलुष्ट 
करने हेतु कहे जाने वाले मत्र, शिव-शक्तिविषयक विविध 
विद्या, देवीचक्र, मुद्रा आदि विषयों की चर्चा है। अतिम भाग 
में तत्वज्ञान के अनुसार ब्रह्म का वर्णन किया गया है और 
बतलाया गया है कि शब्दब्रह्म में प्रावीण्य प्राप्त करने वाला 
व्यक्ति पञत्रह्म की ओर जाता है। 
प्रिधुरापूजापद्धति - त़िपुरा देवी की पूजा विस्तार से प्रतिपादित। 
बहुत से स्तोत्न विभिन्न तन ग्रथो से इसमें उद्धृत हैं। सौभाग्य 
कवच वामकेश्वरतन्न्न से, अन्नपूर्णेश्री पचाशिका-कल्पवल्ली 
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रुद्रयामल से, राजराजेश्वरीध्यान रुद्रयामल से उद्धृत है। 

- । ले शिवशम। नामान्तर -बत्रिकूटार्थन 
पद्धति। 2 ले कैकल्यानन्द। श्लोक 462। 
श्रिपुरारहस्थम्‌ - माहात्य-खणप्ड श्लोक- 5200। 
त्रिपुरा्नमंजरी - ले. केशवानन्द। श्लोक 370। 
अिपुरा्धनरहस्यम्‌ - ब्रह्मानन्द। ज्ञानार्णवान्तर्गत दक्षिणामूर्तिसंहिता 
के अनुसार। श्लोक 050। विषय- ब्राह्म मुहूर्त में देशिक 
का कर्तव्य, गुरुराजा, अजपाजप ख्ान, तर्पण, त्रिपुरायजन, 
त्रिपुपपूजा की पद्धति, उसमें गणेशपृजा की पद्धति, उसमें 
गणेश-न्यास, योगिनीन्यास आदि विविध न्यासों का निरूपण, 
चक्रसिहासन के उपर स्थित सुन्दरी की पूजा का प्रयोजन है। 
हठयोगप्रदीपिका के टीकाकार ब्रह्मानन्द ही इस के लेखक हैं। 
प्रिपुराजरित्रम्‌ - ले बिमलानन्दनाथ। श्लोक 800। 
शिपुरा्णवत्न्द्रिका - ले रामलिग। 
त्रिपुरावरिवस्थाविधि - ले कैकल्याश्रम | 
प्रिपुरासहरस्ननामस्तोत्रम,._ -  महामन्लमानसोल्लासान्तर्गत | 
हर-कार्तिकेय सवादरूप। श्लोक 200। 
त्रिपुरासारतन्न॒ -  (नामान्तर -श्रीसारतन्त्रम) शिव-पार्वती 
संबादरूप। पटल १0। विषय- दशमहाविद्या, महामन्त, मन्‍्हों 
के अर्थ, पूजा की विधि, गुरुद्वारा प्रदत्त मत्र के गोपन की 
विधि। योग का उदय,षट्कर्मो (मारण, मोहन आदि) के 
साधन का प्रकार, अन्तर्याग ह । 
त्रिपुरासारसमुख्ययथ - ले नागभट्ट अथवा भट्टनाग। श्लोक 
900। इस पर गोविन्दशर्मा कृत पदार्थादर्शामक 735 श्लोकों 
की टीका है। दूसरी टीका है सम्रदार्थदीपिका। 
भिपुरासिद्धान्त - श्रीविद्यान्तर्गत। उमा-महेश्वर-सवादरूप | 
प्रिपुराधोडशीतन्त्रभ्‌ - श्लोक 2500। 
अरिपुरास्तोत्रम्‌ू - ले सामराज दीक्षित। 
ब्रिपुरोपनिषद्‌ - ऋग्वेद से संबंधित माना हुआ एक नव्य 
उपनिषद्‌। तदनुसार स्थूल सुक्ष्म व कारण इन तीनों शरीरों में 
वास करने वाली चिच्छक्ति ही त्रिपुरादेवी है और कर्म, उपासना 
एवं ज्ञान की सहायता से साधक अपने हृदय में उनका 
साक्षात्कार कर सकता है। पल मकारों से योनिपूजा करने पर 
परम सुख की प्राप्ति होती है इस शाक्तमत को गौण माना 
है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निष्काम साधकों 
को ही श्रीविद्या की सिद्धि होती है, सकाम साधकों की कभी 
भी नहीं। देवी की नि.स्वार्थ पूजा करने से किस प्रकार मोक्ष 
की प्राप्ति हुआ करती है यह भी उपनिषद्‌ में बताया है। 


प्रिबिल्वदलखंपू - ले प्ही एस रामस्वामी शास्त्री। महुरै में 
वकौल। विष्य- प्रजास में देखे हुए विभिन्न तीर्थक्षेत्रों तथा 
विश्वविद्यालयों का बर्णन। 


जिर्भगजरित्रम्‌ - कृष्णयामलान्तर्गत-बलराम-कृष्ण 

इसमें ब्रिभेगरूप कृष्ण का कर्णन है। श्लोक 2। 

ब्रिमतसम्मतम्‌ - ले, बेललमकोष्ड रामराय। आध्रवासी। 

का - ले पात्रकेसरी। जैनाचार्य। ई 6-7 वीं 
॥ 


जिलोकसार - ले, नेमियन्द्र। जैनाचार्य। ई 0 वीं शतती। 
उत्तरार्थ । 

जिवेशिका - ले, आशाधर भट्ट । (द्वितीब)। ई. ॥7 वीं 
शी का उत्तरार्ध। आशांधर के अलकार शास्त्र-विषयक 3 
थथों में से एक ग्रंथ। इसमें अधिधा को गंगा, लक्षणा को 
बमुना और ब्यंजना को सरस्वती माना गया है। यह ग्रथ 3 
परिच्छेदों में विभक्त है तथा प्रत्येक में 7- शंब्द शक्ति. का 
विवेसन है। इस ग्रथ में अर्थ के 3 विभाग किये गए हैं। 
3 चारु, 2 चारुतर व 3 चारुतम। अभिधा से उत्पन्न अर्थ 
चारु, लक्षणा से चारुतर तथा व्यजनाजनित अर्थ चारुतम होता 
है। इस ग्रंथ का प्रकाशम सरस्वती भवन ग्रथमाला काशी से 
हो चुका है। 

प्रिशती - इसमें ललिता देवी के 300 नाम हैं। उन पर 
श्रीशकराचार्य की 'त्रिशतीनामार्थ प्रकाशिका' नामक व्याख्या है। 


सस्कृत का नेपाल में पता लगाकर सिल्वां लेती द्वारा फ्रेंच 
अनुवाद सहित प्रकाशित | यह वसुबन्धुकृत त्रिशिका का भाष्य है। 


आत्मा आदि विषयों का ज्ञान कथन किया है। इस उपनिषद्‌ 
में फ्वीकरण एवं अष्टाग योग की चर्चा विशेष 
गई है। इसमें स्वस्तिकासनादि सत्रह योगासनों 
अभ्यास से शरीरक्रिया पर होने बाले परिणामों 
जानकारी के साथ ही कुंडलिनी को जागृत करते हुए मनोजय 
साध्य करने की विधि भी स्पष्ट को गई है। इस उपनिषद्‌ 
के मतानुसार, संगुण अ्रक्म की उपासना कंस्ने से भी मुक्ति 
प्राप्त क्षेमा संभव है। योगाभ्यास करनेवालों की दृष्टि से यह 


उपनिषद्‌ अत्यंत उपयुक्त है। 
- श्लोक 400। छंद को सकल 
सुंखप्रदान में कामघेमुरूप, शत्रुओं तथा पापों को निश्शेष करने 


में प्लयानलतुल्थ और सकलनिगमसासविधा रूप कहते हुए 
उसका गुप्ातम विनियोग क्रम प्रतिपादित किया है। 
जिल्यलबविधि - ले. हेमादि | ई. १3 त्ीं शती | पिता-कामदेव। 
जिस्थलीसेतु - ले. नारायणभंट्। ई १8 वीं शती। पिता- 


है 


ऋक्‌-प्रातिशाख्यम्‌ - ले शौनक। (यह विष्णुमित्र का कथन 
है) । एक आचीन प्रन्थ। पार्षद या पारिषदसूत्र कहा गया है। 
शिक्षा नामक वेदाग विषयक विवेचन के कारण इसे शिक्षाशाख 
भी कहा गया है। इसमें अठारह पटल हैं। 
त्वरितरद्षविधि - ले गेगासुत। इसमें त्वरित रुद्र की पूजा 
के प्रमाण और प्रयोगविधि प्रदर्शित है। 
लर्तास्तोत्रम्‌ - लरिता, काली का एक ऐसा रूपभेद है 
जिसकी तनलसार में दक्षिणाचारान्तर्गत पूजा दी है। यह स्तोञ 
उससे सबंध रखता है। 
तुकारामचरितम्‌ - लेखिका- क्षमादेवी राव। वित्रय- महाराष्ट्र 
के सन्त-शिरोमणि मुकाराम' का चरित्र। लेखिका के अग्रेजी 
अनुवाद सहित प्रकाशित। 
तुकारामचरितम- ले लीला सब दयाल। क्षमादेवी राव की 
कंम्या। अंकसख्या -ग्यारह। क्षमा राव लिखित “तुकारामचरित 
पर आधारित नाटक। आध्यन्त सारे संवाद पद्चात्मक हैं। 
तुलसी-उपनिषद्‌ - एक नव्य उपनिषद्‌। इसके ऋषि हैं नारद, 
छट अथर्वॉगिरस, देवता-अमृता तुलसी, शक्ति-वचसुधा और 
कीलक है नारायण! प्रस्तुत उपनिषद्‌ का सारांश इस प्रकार 
है. तुलसी श्यामवर्णा, ऋगयजु स्वरूप, अमृतोद्भव, विष्णुबल्लभा 
तथा जन्ममृत्यु का अत करने बाली है। इसके दर्शन से पाप 
का एवं सेवन से ग़रेगण का नाश होता है। तुलसी की परिक्रमा 
करने से दारिद्रय दूर होता है। इसके मूल में समस्त तीर्थक्षेत्रो, 
मध्य में ब्रह्माजी और अग्रभाग में बेदशास्रों का बास होता 
है। विष्णु भगवान्‌ इसके मूल में एबं शक्ष्मीजी इसकी छाया 
में बास करते है। तुलसी-दल के अभाष में यज्ञ, दान, जप, 
भगवान्‌ की पूजा, श्राद्ध कर्म आदि निष्फल सिद्ध होते हैं। 
इस उपनिषद्‌ में समाविष्ट तुलसी का गायत्री मन्र निम्नाकित है ।. 
श्रीतुलस्यै बिद्महे। किष्णुप्रियायै धीमहि। 
तन्नो अमृता प्रचोदयात्‌।। 

इस उपनिषद्‌ की प्रस्तावना गद्य में है और आगे का भाग 

है श्लोकबद्ध । 


तुलसीदृतम्‌ - ) ले त्रिलोचनदास। ई, 8 वीं शत्ती। 2) 
ले वैद्याथ द्विज! रचनाकांल सन 734। इस संदेश काव्य 


* में दूत के रूप में तुलसी का पौधा है। 


तुलसीमानस-नलिनम्‌ - रामचरितमानस (तुलसीरामायण) के 
बालकाण्ड का यह भावानुवाद हैं। शारदापत्रिका में इसका 
क्रमश. मुद्रण होकर बाद में शारदा गौरव अंथमाला में 57 
वें ग्रंथ के रूप में प॑_ बसंत अनेत गाहगील ने इसका सन 
972 में प्रकाशन किया। शुगिरी तथा द्वारकापीठ के शंकशचार्यजी 
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में इसकी प्रशसा की है। लेखिका श्रीमती नलिनी साधले 
(पराडकर) उस्मानिया विश्वविद्यालय (हैदग़बाद) में संस्कृत 
प्राध्यापिका हैं। प्रस्तुत म्रथ के अवशिष्ट काड अप्रकाशित हैं। 

- ले, लीला राव दयाल। रचना 97 
में। “विश्वसंस्कृतम'” में 972 में प्रकाशित। “तुलाचल” घाटी 
की मनुष्यवाणी में बोलना छायातत्वानुसारी है। विषय- नेपालस्थित 
तुलाचल घाटी पर घटित वायुयान दुर्घटना का चित्रण। 
तुलाबानप्रयोग - ले गागाभट्ट काशीकर। ई 7 वीं शती। 
पिता- दिनकर भट्ट । 
तुलापुरुषदानप्रयोग - ले नारायण भट्ट। ई ॥6वीं शती। 
तुलापुरुषदानप्रयोग - ले नारायणभट्ट । ई 6 वीं शती। 
तुरीयातीतोपनिषद्‌ - शुक्ल यजुरवेद से सबंधित एक नव्य 
उपनिषद्‌। आदिनारायण ने यह उपनिषद्‌ ब्रह्मदेव को सुनाया। 
इसमें सर्वसंगपरित्यागी अबधूत का वर्णन किया गया है। 
हदनुसार अवधूत अवस्था दुर्लभ तथा परमहस से भी उच्च 
श्रेणी की है। तुरीयातीत अर्थात्‌ अवधूत पुरुष का वर्णन 
अबषघूृत पुरुष दष्ठ, क्रमडलु, उपबीत आदि बाह्योपधियों का 
त्याग करता है। बह दिगंबर रूप में ससार में विचरण करता 
है। मुंडन, अध्यंगस्नान, ऊर्ध्वपुंड आदि बातों का उसे कोई 
विधि-निषेध नहीं होता। वह सभी बंधनों से परे होता है। 
वासना पर जिजय प्राप्त करते हुए, उसने षद्रिपुओं का संहार 
किया होता है। अपने शरीर को वह प्रेतवत्‌ मानाता है। 
पागल जैसा दिखाई देने पर भी वह परमज्ञानी होता है । 


तुरीयोपनिषद्‌ - लगभग पत्चीस वाक्यों का यह एक छोटा 
सा नव्य उपनिषद्‌ है। इसका प्रतिपाद्य विषय है प्रणब की 
श्रेष्ठ तथा स्वरूप। इसमें प्रणव के विराट्‌ रूप की कल्पना 
की गई है और उसकी मात्राएं बताई गई हैं सोलह। प्रणव 
के बिराट रूप के चौंसठ भेद माने गए हैं। यह प्रणब, सगुण 
व निर्गुण अर्थात्‌ उभयविध है। 

वृबकल्पपद्धति - वैद्याथ। रोेगो की समूल निवृत्ति पूर्वक 
शीघ्र आरोग्य लाभ के लिए तृचक्लल्प में उक्त रीति के अनुसार 
तृच का न्यासपूर्वक मण्डल लेखन, पीठपूजन, प्रधान मूर्तिपूजा 
है विषय वर्णित हैं। 

तुखभास्कर - ले भारकराय भारती। विषयं- यज्ञ कर्मों में 
उपयोग में आने बाली मुद्रओं के लक्षण। 

तृणजातकम्‌ (नाटक) - लेददुर्गादत शास्त्री विधालंकार | 
१983 में हिंदी अनुबाद सहित प्रकाशित। बंधुआ मजदूरी, 
जातिभेद, अस्पृश्यता जैसे सामाजिक दोषों का दर्शन इस नाटक 
में किया गया है। 

तेजोबिन्दूपनिषद्‌ - कृष्ण यजुवेंद से संबंधित एक नव्य 
उपनिषद्‌। इसके 6 अध्याय और 462 श्लोक हैं। समस्त 
नध्य उपनिषदों में प्रद्ी्ध यह उपनिषद, काव्यमय भाषा में 
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लिखा गया है। पहले अध्याय में तेजोबिन्दु के ध्यान के बारे 
में बिस्तृत विवेचन है। इस उपनिषद्‌ में योग के (आठ के 
बदले) पंद्रह अग बताये गये हैं। दूसरे अध्याय में पखहा 
के चिन्मयस्वरूप का वर्णन है। तीसरे अध्याय में आत्मानुभूति 
के विवेचन के साथ की यह कहा गया है, की “अह 
ब्रह्मास्म' मत्र का 7 कोटि बार जाप करने पर तुरंत मोक्ष 
प्राप्ति होती है। चौथे अध्याय में जीवनमुक्त व तरिदेहमुक्त का 
वर्णन है। पांचवें अध्याय में आत्मा और अनात्मा का भेद 
स्पष्ट किया गया है और छटवें अध्याय में कहा गया है कि 
चिदात्मा का सतस्वरूप है ऑकार। इस सपूर्ण वर्णन को इस 
उपनिषद्‌ में शांकरीय महाशात्र बताया गया है। 
तैतिरीय आरण्यक - यह कृष्ण यजुर्वेद की तैतिरीय शाखा 
का आरण्यक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के ही एक भाग को तैत्तिरीय 
आरण्यक कहा जाता है। इसके दश प्रपाठक हैं और प्रत्येक 
भप्रपाठक का कुछ अनुवाकों में विभाजन किया गया है। 
अनुवाकों की कुल सख्या है 770। इसके 7 से 9 तक के 
प्रपाठकों को तैत्तितेयोपनिषद्‌ कहा जाता है। तैत्तिरिय आरण्यक 
में काशी, पाचाल, मस्य, कुरुक्षेत्र, खाडब, अहल्या आदि का 
घर्णन है। एक स्थान पर नरक का वर्णन है। इस ग्रंथ में 
तपस्वी पुरुष को श्रमण कहा गया है। (27)। बीद्धों ने 
यह शब्द यहीं से लिया प्रतीत होता है। यज्ञोपवीत का उल्लेख 
सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में हुआ है। (तै आ2) इसके अतिरिक्त 
यज्ञसंबधी अनेक विषयों का समावेश इस ग्रथ में है। इस 
आरण्यक में ऋगेद की बहुतसी ऋचाओ के उदाहरण दिये 
गये हैं। प्रथम प्रपाठक में आरुण केतुक सज्ञक अग्नि की 
उपासना का वर्णन है, तथा द्वितीय प्रपाठक में स्वाध्याय व 
फचमहायश्ञ वर्णित हैं। इस प्रपाठक में गगा-यमुना के मध्यप्रदेश 
की पवित्रता स्वीकार कर मुनियों का निवासस्थान बतलाथा गया 
है। तृतीय प्रपाठक में चतुहोंत्र चिति के मत्र वर्णित हैं व 
चतुर्थ में प्रवर्ग के उपयोग में आने वाले मत्रों का चयन 
है। इसमें शत्रु का विनाश करने के लिये अभिचार मंत्रों का 
भी वर्णन है। परम प्रपाठक में यज्ञीयसकेत व षष्ठ प्रपाठक 
में पितृमेध विषयक मत्र हैं। “व्यास” का निर्देश, उनके 
उपयुक्त निर्बचनों का सम्रह, यज्ञोपवीत शब्द की उपपत्ति इत्यादि 
अन्यान्य-सामग्री इस आरण्यक में मिलतो है। संपादन- 
- सायणभाष्यसहितम्‌, सम्पादक राजेन्रलाल 
मित्र, एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता, सन 
872। सन १898 में पुणे-आरंदाश्रम सीरीज द्वारा हरि नारायण 
आपटे (जो मराठी के अग्रगण्य उपन्यासकार थे) ने किया। 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌- यह उपनिषद “कुष्णयजुवेंद कौ तैशिरीय 
शाखा के अंतर्गत तैंत्तितीय आरण्यक का अंश है। तैंतिसीय 
आरण्यक में 0 प्रपाठक या अध्याय हैं और इसके 7 थें, 
8 वें, व 9 वें अध्याय को ही तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहा जात 


है। इसके सीन कभ्वाय क़मशः शिक्षावल्ली (2 अनुषाक) 
ब्रह्मर्नंद वल्‍ली (9 आनुकक) व भूगुंबल्ली (0 अतुषाक) 
के जाम से अस्तिद्ध हैं। इसका संपूर्ण भगा गश्नात्मक है। 
शिक्षावलली नामक अध्याय में बेद मंत्रों के उच्चारण के नियमों 
का करन है व शिक्षा समाप्ति के पश्चात्‌ गुरु द्वार स्ातकों 
को दी गई बहुँकुयथ शिक्षाओं का वर्णन है। ब्ह्मानंद् बल्‍्ली 
ने ब्रह्मक्रण्ति के साथनों का मिरूपण व बरह्म-विधा का विवेचन 
है। प्रसंगवशातू इसी वल्ली में अन्नमथ, आणमय, मनीमय, 
विज्ञामनय वे आनेदमय इन पचकोशों का निरूपण किया गया 
है। इसमें बताया गया है कि अह्ाय हृदय की गुहा में ही 


पंचकोश या शरीर के भीतर, अंतिम क्ेठरी अर्थात्‌ (आनंदमथ 
कोश) में ही ब्रह्म का निवास है, जीब जहा पहुच कर 
में 


अध्याय में अतिथि सेवा का महत्व व उसके फल का वर्णन 
भी है। इसमें अ्रह्म को आनंद मान कर सभी प्राणियों की 
उत्पत्ति आनद से ही कही गई है। प्राचीम काल में अध्ययन 


शिक्षाबल्ली के ग्यारह्रें अनुवाक में अंकित है। 


तैत्तिरीय प्रातिशाख्य्य - इस प्रातिशाख्य का संबंध यजुवेंद 
“तैत्तितिय संहिता” के साथ है। यह 2 खट्टों में विभाजित 
है व प्रत्येक खड में 72 अध्याय हैं। इस ग्रंथ की रचना 
सूत्रात्मक है। इस में सर्वग्र उदाहरण तैत्तिरीय संहिता से दिये 
हैं। प्रथम प्रश्न (या अध्याय) में वर्णसमाप्ताय, शब्द-स्थान, 
शब्द की उत्पत्ति, अनेक प्रकार की स्वर॒व विर्सा संधियों 
व मूर्ध्यन्य-विधान का विवेचन है। द्वितीय प्रश्न में जत्वविधान, 
अनुस्वार, अनुमासिक, स्वरितभेद व संहितारूप का विवरण 
प्रस्तुत किया है। इस पर अनेक व्याख्याएं प्राप्त होती हैं जिममें 
माहिमेयकृत “प्रठक्रमसदन” सोमचार्यकृत “त्रिभाष्यज्ल” जे 
गोपालयत्वा की “वैदिकाभशण” प्रकाशित हैं। इनमें प्रथम 
भाष्य प्राचीततम है। इसका प्रकाशन व्हिटनी द्वा, सपादित 
“जर्नल ऑफ दि अमेरिकन ओरीएंटल सोसाइटी” भाग 9, 
॥877। ई में हुआ था। 2 रगाचार्य द्वारा सपादित व मैसूर 
से १906 ई. में प्रकाशित। 

तैसिरीपज्रह्मणम्‌ - यह “कृष्ण यजुवेदीय"' शाखा का ब्राह्मण 
है। इसमें 3 कांड है। वहे तैंतिरीय सेहिता से भिन्न न होकर 
उसका परिशिष्ट ज्ञात होता है। इसका पाठ स्वस्युक्त उपलब्ध 
होता है। इसमे इसकी प्राध्ीमतां सिद्ध होती है। प्रथम थे 
दितीय काष्क में १2 अध्याम (या प्रपाठक) हैं व तृतीय थें 
१3 अध्याय हैं। कुल अमुकाकः 308 हैं। तैतिरीव संहिता मे 


प्रतिषादित यज्ञों की विधि का विस्तारपूर्वक वर्णन है। इस में 


का 

वेदों में श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया है। मूर्ति व बैश्य की उत्पत्ति 
ऋक्‌ से, गति व क्षत्रिय की उत्पत्ति यजुष से और ज्योति 
तथा ब्राह्मण की उत्पत्ति सामजेद से बतलाई गई है। ब्राह्मण 


चाह-अबतार का तो स्पष्ट उल्लेख भी है। इसमें वैदिक काल 
के अनेक ज्योतिष-विषयक तथ्य भी उल्लिखित हैं। इस पर 
सायण तथा भट्टभास्कर के भाष्य हैं। इसका प्रथम प्रकाशन 
व संपादन ग्जेंद्रलाल मित्र द्वारा कलकत्ता में हुआ था। 
(बिश्लिओथिका ईडिका में 855-70 ई )। आरंदाश्रम सीरीज 
पुणे से 898 में प्रकाशित, सपादक एन्‌ गोडबोले। मैसूर 
में 92१ में श्री श्यामशास्त्री द्वार सपादित। 


तैसिरीय शाखा (कृष्णा यजुर्वेदीय) ले- बैशंपायन की शिष्य 
परपरा में से एक का माम तित्तिरि थां। तित्तिरें का प्रवचन 
पढने वाले तैतिरीय कहते हैं। तैत्तितीय सेहिता के 7 कापण्डों 
में, आठ प्रश्न, दूसरे, सातवें में पांच पांच, तीसरे, चौथे में 
सात सात और पांचवें, छटे में छ छ प्रश्न हैं। लौगा्षिस्मृति 
में तैतिरीय संहिता के सात काण्डों के विषय-विभाग की विस्तुत 
व्याख्या मिलती है। तैत्तितीय और कठों का आरम्भ से ही 
दृढ़ सबध होता है। तैत्तिरोयों के दो भेद हैं (3) आखेय 
और (2) आगत्रेय। 

तैततिरीय संहिता (कृष्ण यजुर्वेद)- आज कल कृष्ण यजुर्वेंद 
की तैतिरीय शाखा को सर्वाधिक महत्त है। इसकी संहिता 
दो संस्करणों में उपलब्ध है। - (॥) आपस्तम्न (महाराष्ट्र 
के देशस्थ ब्राह्मणों में. और दक्षिण भारतीयों में) और (2) 
हिरण्यकेशी (महाराष्ट्रीय कॉकणस्थ आहाणों में)। इस संहिता 
काष्ड हैं। प्रत्येक अष्टक में 5 से 8 अध्याय 
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सोमरस के निर्माण तथा उसके पान का वर्णन है। यह भी 
गद्यपद्चात्मक है और पदपाठ सहित इसकी बिकृतियों का पाठ 
होता है। इसकी संहिता मत्र और ब्राह्मण मिश्रित तथा 
गद्य-षधात्मक है। इसके प्रमुख भाष्यकारों में सायणाचार्य, 
बालकृष्ण दीक्षित, भट्टभास्कर, कपर्दीस्वामी, भवस्वामी, गुहदेव 
आदि के नाम उल्लेख हैं। इस सहिता का सर्वानुक्रमणी जैसा 
कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फिर भी कुछ टीकाकारों के सकेतानुसार 
इसमें कुछ काण्डर्षियो तथा सहिता- देवता आदि के नाम 
प्राप्त होते हैं। संहिता में राष्ट्रीय भावना का पर्याप्त और सुपुष्ट 
विवरण मिलता है। प्राय ऋग्वेदानुसार देवताबिचार होते हुए 
भी रुद्र' दैवत पर विशेष बल दिया गया है। इसका 'रुद्राध्याय' 
स्वतंत्र है। इसके पद पाठ के रचयिता ऋषि गालव और क्रम 
पाठ के शाकल्य हैं। 

तैलमर्दनम्‌ (प्रहसन) - ले- जीव न्यायतीर्थ (जन्म 7894) । 
तोड़रानंदम्‌ - ले- नीलकठ। विषय- मुहूर्तशास्त्र। 
तोडलतन्त्रम्‌ - उमा- महेश्वर सवादरूप। श्लोक-500। पटल- 
(उल्लास) 5। विषय- दस महाविद्याओ के पूजन, पुरक्षरण, 
होम इ | 

तोषिणी - तात्रिक सम्रहग्रथ। विषय- कुल्लुका,सेतु, महासेतु 
आदि का वर्णन। 

दक्षमखरक्षणम्‌ (डिम) - ले- ज्ही रामानुजाचार्य | 
दक्षयागञ्रम्पू - ले- नारायण भट्टापाद। 

दक्ष-स्पृति - ले- दक्ष ऋषि। इनका उल्लेख याज्ञवल्क्य-स्मृति 
में किया गया है, विश्वरूप, मिताक्षरा व अपरार्क ने “दक्ष-स्मृति” 
के उद्धरण दिये हैं। जीबानद सम्रह में उपलब्ध 'दक्ष-स्मृति' 
में 7 अध्याय व 220 श्लोक हैं। इसमें वर्णित विषय हैं- 
चार आश्रमो का वर्णन, ब्रह्मचारियों के दो प्रकार, द्विज के 
आहिक धर्म। कर्मों के विविध प्रकार, नौ प्रकार के कर्मों 
का विवरण, नौ प्रकार के विकर्म, नौ प्रकार के गुप्तकर्म, 
खुलकर किये जाने वाले नौ कर्म। दान में न दिये जाने वाले 
पदार्थ, दान, उत्तम पत्नी की स्तुति, शौच के प्रकार, जन्म व 
मरण के समय होने वाले अशौच का वर्णन, योग व उसके 
बैंडग और साधुओ द्वारा त्याज्य 8 पदार्थों का वर्णन। 
वेक्षाध्यरध्वसंनम्‌ - ले- मम नारायणशास््री ख़िस्ते। वाराणसी 
निवासी । 

दक्षिणकालिका-नित्यपूजालघुपद्धति -.. ले- 
श्लोक-५00। 

दक्षिणकालिकापंचांगम्‌ - रुद्रयामल से सगृहीत। श्लोक- 
500 | 

दक्षिणकालिकापद्धति - श्लोक- 000। यह दक्षिण कालिका 
की पूजा-पद्धति का प्रतिपादक निबन्ध ग्रथ है। इसमें दक्षिण 
कालिकापूजा का निरूपण कर अंत में निर्वाण मत्र दिया गया 


रामभट्ट । 
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है जिसका मणिपूर चक्र में ध्यानपूर्वक जप करने का निर्देश है। 
दक्षिणकालिकार्चनपद्धति - ले-जैलोक्यनाथ | श्लोक- 836 | 
विषय- कालिका के उपासकों की दैनिक चर्या के साथ 
कालीपूजा का विशेष विवरण। 
दक्षिणकालिकार्सक्षेपपूजाप्रयोग - ले- हरकुमार ठाकुर। 
श्लोक- 468 | 
दक्षिणकालिकासपर्वाकल्पलता - ले-सुन्दराचार्य। इसका 
निर्माणणाल शकाब्द- 480, तथा निर्माणस्थान वाराणसी कहा 
गया है। 
दक्षिणकालिका-सहज्ननामस्तोज़म्‌ - कालीकुलसर्वखान्तर्गत 
शिव-परशुराम- सवाद रूप। श्लोक- 367। 
दक्षिणकाली- ककारादिसहस्ननाम - ले- आदिनाथ। 
दक्षिणचेतन्यगूढार्थादर्श - ले- काशीनाथभड्ट । भडोपनामक 
जयरामपुत्र | 
दक्षिणयात्रादर्पणम्‌ - कवि- श्री गोपालराब अटरेबाले। यह 
चार प्रकरणों का चम्पूकाव्य है। कबि ने इस में दक्षिण भारत 
की तीर्थयात्रा का वर्णन किया है। रचना अपूर्ण प्रतीत होती 
है। इस रचना की एकमात्र उपलब्ध पाप्डुलिपि, सिधिया 
प्राच्यशोधसस्थान उज्जैन में है। (क्र 724) | प्रस्तुत लेखक 
द्वारा विरचित (१) वेण्यप्टकम्‌ (2) गोपीगीतम्‌ (3) 
दक्षिणयात्रादर्पणम्‌ (4) राधाबिनोद (चम्पू) इन चार रचनाओ 
का प्रकाशन ईस १945 में उज्जैन के शोध सस्थान के 
क्यूरेटः डॉ सदाशिव कात्रे ने किया है। इस प्रबन्धचतुष्टयम्‌ 
में उक्त चम्पू का भी समावेश किया गया है। 
दक्षिणाकल्प - ले- हरगोविन्द तत्रवागीश | श्लोक- 000। 
दक्षिणाचारचन्द्रिका - ले- काशीनाथ। भडोपनामक जयरामभट्ट 
का पुत्र। श्लोक- 000। 
दक्षिणाघारदीपिका - ले- काशीनाथ। भडोपनामक जयरामभट्ट 
का पुत्र। श्लोक- 500। 
दक्षिणामूर्ति-उपनिषद्‌ - कृष्ण यजुर्वेद से सबध शिवस्तुति 
परक एक नव्य उपनिषद्‌। ब्रह्मावर्त में भाडीर-वटवृक्ष के नीचे 
सत्र हेतु एकत्रित ऋषिगण, सत्र की समाप्ति के पश्चात्‌ मार्कष्डेय 
ऋषि के यहा गए। उन्होने मार्कष्डेय से अमरत्व एवं नित्यानद 
की प्राप्ति का रहस्य जानना चाहा। मार्कप्डेय ने बताथा-” 
“शिवतत्व का ज्ञान होने से अमरतत्व की प्राप्ति होती है 
जिसके द्वारा दक्षिणमुख शिव का साक्षात्कार इद्रियों को होता 
है, बह तत्त्व महारहस्य है। इस उपनिषद्‌ में इसी रहस्य को 
उद्घाटित किया गया है। इसमें कुछ मंत्र भी दिये गए हैं। 
उनमें मेघादक्षिणामूर्ति मत्र इस प्रकार है- 

“ओम्‌ नमो भगवते दक्षिणामूर्तवे अस्मभ्य मेचां प्रज्ञों यच्छ 
स्वाहा '। पश्चात्‌ भावशुद्धि के लिये एक नवाक्षर मंत्र बतलाया 
है। फिर “ओम्‌ बूं नम दक्षिणपदमूर्तये ज्ञान देहि स्वाहा 


यह अंठारह अक्षरों का मंत्र; सभी मंत्रों से श्रेष्ठ बतलाया गया है। 

में दक्षिणामूर्ति शब्द का अर्थ निम्न प्रकार 
दिया है- बुद्धि ही दक्षिणा है। यह दक्षिणा जिसकी आखे 
और मुख है, वही दक्षिणामूर्ति है। 
दक्षिणामूर्तिकौस्तुभ - लें- काशीनाथ। भडोपनामक जयरामभट्ट 
का पुत्र! 
दक्षिणापूर्तिजद्धिका - ले- भडोपनामक काशीनाथ। श्लोक- 
2000। पंटल- 45। 
दक्षिणामूर्तिदीषिका - ले- काशीनाथ। भडोपनामक जयराम 
भट्ट का पुंत्र। विषय- दक्षिणामूर्ति शिव की नित्य और नैमिततिक 
पूजाओं को प्रक्रियाएँ। 
दक्षिणापूर्तिपंबांगम्‌ - श्लोक- 800 | 
दक्षिणामूर्तिपूजआपद्धति - ले- सुन्दाराचार्य। श्लोक- 525। 
दक्षिणामूर्तिमंत्रारणक « ले- शंकराचार्य । 
दक्षिणाजूतिसहत्ननाथ - व्याख्याए- (क) प्रबन्धमानसोल्लास- 
सुरेश्वराचा्य कृत। श्लोक- 400। 0 उल्लास। (ख) 
मानसोल्लास सुवृत्तरूपबिलास, रामतीर्थकृत। श्लोक- 050। 
(ग) तल्वसुधा- स्वयप्रकाशयति-विर्चित। श्लोक- 400। 
दक्षिणामूर्तिसहिता- शिव-पार्वती-सजादरूप | पटल-64 । बिषय- 
एकाक्षरलक्ष्मीपूजा, महालक्ष्मी-पृजा, त्रिशक्तिमहालक्ष्मीयजन, 
अतरग-स्थित अक्ष, फरमज्योति विद्या की आराधना, 
अजप-सनाम-विधान, मातृका-पूजासाधन, त्रिपुरेश्वर-समाराधन, 
कामेश्वरपूजा आदि | 
दक्षिणामूर्तिस्तोत्न - ले- श्रीशंकराचार्य। श्लोक- 48। इस 
पर अनेक व्याख्याएं लिखी गई हैं। 
दक्षिणावर्तशंखकल्प - दक्षिणावर्त शख एक प्रकार की निधि 
है। इसके घर में आने पर धनधान्य की समृद्धि हो जाती 
है, सम्पत्तियों का अम्बार लग जाता है ऐसी लोक-प्रसिद्धि 
है। उक्त शख के सम्बन्ध में कतिपय विधिया इस में वर्णित हैं। 
दण्डिनीरहस्थम्‌ - ले- सदाशिव द्विलेदी। 
दततकनिरूपणम्‌ - ले-नीलकण्ठ । ई 7 वीं शती। पिता- 
शंकरभट्ट । विषय- धर्मशास्त्र 
दतकनिर्णय - ले-नीलकठ | ई १7 वीं शती | पिता- शकरभट्ट । 
दत्तकमीमांसा - ले- नंदपंडित। ई 6-7 वीं शती। 
दरा-करुणार्णय. (स्तोत्र) - ले- श्रीधरखामी। सन 
१908-१983। शामद्रासी संप्रदाय के महाराष्ट्र के योगी। 
दतकसूत्रम्‌ - ले- दत्तक। वेश्याओं से सर्बधित कामशास्त्रीय 
रचना। शैगर्वश के माधव वर्मा ने ((स 380) इन सूत्रों 
की बृत्ति लिखी है जिसके केवल दो अध्याय उपलब्ध हैं। 


दतकापू - ले-वासुदेवान-द सरस्वती | महाराष्ट्र के प्रच्यात योगी। 
दरतपुराणम्‌ - ले- वासुदेवासद सरस्बती। लेखक ने स्वर्य इस 


रवय पुराण पर टीका लिखी है। 

दततलीलामृताब्यिसार - ले- वासुदेयानग्द सरखती। 
दत्तात्रेय- उपनिष्द्‌ - अर्थर्ववेदान्तगत एक नव्य उपनिषद। 
इसका स्वरूप तात्रिक है। ग्रंथारंभ में दत्तात्रेय के तांत्रिक मंत्रों 
की चर्चा है। इसमें दे अथवा दा इस ऑकारसंदश दत्तबीआक्षर 
का वर्णन किया गया है, पश्चात्‌ छह, आठ, बारह और सोलह 
अक्षरों के दत्तमंत्र व दत्तात्रेय अनुष्टभ्‌ मंत्र दिये गये हैं। इस 
उपनिषद्‌ के तीन छोटे ख़ड़ हैं। प्रथम खड में उपरोक्त मंत्र, 
द्वितीय खष्ट में दत्तमाला-मत्र तथा तृत्तीय खंड में फालश्रुति 
समाविष्ट है। द्वितीय खंडातर्गत दत्ताथालामत्र अतीब प्रभावी 
माना जाता है। इसके जाप से भूतपिशाच-जाधा नहीं होती। 
किसी को हुई हो तो इससे वह दूर की जा सकती है ऐसी श्रद्धा है। 
स्ताप्रेयकल्प - श्लोक- 200। इसमें नृर्सिहमालामंत्र, ज्वस्मन्र 
शूलिनीमत्र, सुदर्शनमत्र इत्यादि अन्तर्भुत हैं। 

दत्ताश्रेयच्ंपू - ले- दत्तात्रेय कवि। ई १7 वीं शताब्दी का 
अंतिम चरण। इस चंपू- काव्य में विष्णु के अबतार दतताब्रेय 
का चर्णन किया गया है जो 3 उल्लासों में समाप्त हुआ है। 
यह सामान्य कोटि का ग्रथ अभी तक अप्रकाशित है 
दत्ताश्रेयतन्ल्म - ईश्वर-दत्तात्रेय संवादरूप। श्लोक- 6वय। 
पटल- 22। विषय-मारण मोहन, स्तम्भन १ के उपाय। 
सतात्रेयपद्धति (दत्तार्ननकौंमुदी) - ले-चैतन्यगिरि | 
दत्तात्रेयसहल्लनामभाष्य - ले- देवजी भट्ट | 

दत्तान्रेयसंहिता - श्लोक- 225। जिषय- योगांगनिरूपणपूर्वक 
बहुत से योगोपायों का प्रतिपादन ! 

दत्तार्चननचन्द्रिका - ले- ग्रमानन्द। गुरु-कृष्णानन्दसरस्वती। तीन 
परिच्छेदो में पूर्ण। बिषय- त्रिपुराजा पद्धति। 

दत्तिलम्‌ - ले- दत्तिलाचार्य |ई 4 थी शती | विषय- सगीतशास््र । 
दमयन्तीकल्याणम्‌ (रूपक) - ले-रंगगाथ। ई ॥8 वीं 
शती। प्राप्य प्रतियों में प्रथथ अक पूरा तथा द्वितीय अंक का 
कुछ अश मिलता है प्रानणकोर के शुचीद्ध मंदिर में अभिनीत | 
विषय- नल-दमयन्ती-विबाह की कथा! 

दमयन्ती-परिणयम्‌ - ले-बासुदेव (मलबारनिकसी) । 
दयानन्ददिग्विजय (महाकाव्य) - ले- मेघावत शासत्री। 27 
सर्ग। 2700 श्लोक। 2 और १5 सर्गों के दो काण्ड। हिन्दी 
अनुवाद सहित प्रकाशित। विषय- आर्यसमाज के संस्थापक 
स्वामी दयानंद सरस्वती का स्फूर्तिप्रद चरि। (2) ले- 
अखिलानन्दशर्मा । सर्ग-2। 

दयागन्दलहरी - ले-मेधानत शाख्री। खंडकाव्य 
दबाशतकमथ्‌ () - ले- वेंकटनाथ। (2) ले- श्रीघर 
वेंकटैश (गेयकाब्य) । ई. 78 वीं शती। 

दखि-दुरदिवम (प्रहलन ) - ले जीव न्यायतीर्ध। जन्म 894। 
संस्कृत साहित्य परिषद्‌ ग्रथमाला में 968 में प्रकाशित । 


संस्कृत बाइूमम कोश - गंध खण्ड / १33 


“ऋषि बंकिमचद्ध महाविद्यालय”की “देवभाषा परिषद्‌” के 
वार्षिकोस्सव पर अभिनीत। कथासार - नायक वक्रेश्वर भिखारी 
है। उसको दुर्दशा पर द्रवित होकर एक सिद्ध पुरुष उसे ऐसा 
दिव्य पाश देता है जिससे इच्छित वस्तु प्राप्त होती है और 
उससे दूना पड़ोसी को प्राप्त होता है। वक्रेश्वर अन्धता, कुष्ट 
और दारिंद्र, मागने की बात सोचता है तो सिद्ध उससे पाश 
छीन लेता है। 

दारिद्वाणां हृदयम्‌ (उपन्यास) - ले नारायणशास्त्री खिस्ते। 
वाराणसी निवासी | 

दर्शनसार - ले निजगुणशिवयोगी। समय ई ॥2 वीं शती 
से 6 वी शती तक (अनिश्चित) । 

2) ले देवसेन। जैनाचार्थ। ई 0 वीं शती। 
दर्शनोपनिषद्‌ - सामवेद से सबधित एक नव्य उपनिषद्‌। 
महायोगी दत्तात्रेय और उनके शिष्य स्लाकृति के सवाद से यह 
उपनिषद विस्तारित हुआ है। दस खडों के इस उपनिषद्‌ में 
अष्टाग योग का बिवेचन है। पहले खड में योग के यम-नियमादि 
अष्टाग बतला कर प्रथम अग यम की विस्तुत व्याख्या दी 
गई है, दूसरे खड में नियमों का, तीसरे खड में आसनों का, 
चौथे खड़ में प्राणायाम का, इस प्रकार दस खड़ों में समाधि 
तक के सभी योगागों का व्याख्यापूर्वक् विवेचन किया गया 
हैं। यह कहा गया है कि अष्टाग का अभ्यास पूर्ण होने के 
पश्चात्‌ वह योगी ज़ह्ममात्र रहता है। उस समय उसे अनुभव 
आता है कि वह मैं ब्रह्म हू। मैं ससारी नहीं। मेंरे अतिगिक्त 
दूसरा अन्य कोई नहीं। जिस प्रकार सागरपृष्ट पर उभरे हुए 
फेनतरगादि पदार्थ फिर से सागर ही में बिलीन होते हैं, उसी 
प्रकार यह संसार मुझमे लीन होता है। अत मुझसे पृथक्‌ 
मन नाम की वस्तु नहीं, ससार नहीं और माया भी नहीं।” 
इस प्रकार महायोगी दत्तात्रेय द्वारा योगविद्या का उपदेश दिया 
जाने पर साकृति स्वस्वरूप में स्थित हुए। 
दशक्ुमारत्तरितम - ले महाकवि दण्डी। पिता- बवीरदत्त। 
माता- गौरी। ई 7 वीं शती। काचीवरम्‌ के निवासी। पथ 
के नाम के अनुसार इस ग्रथ में दस कुमारों का चरित्र कथन 
कवि को अभिप्रेत था परतु उपलब्ध आठ उच्छूबासो में आठ 
कुमारों की ही कथा मिलती हैं। यह ग्रथ पूर्ष पीठिका (5 
उच्छुवास) और उत्तर पीठिका, नामक दो भागो में विभक्त 
है। कथासार - मगध नरेश राजहस तथा मालबनरेश मानसार 
में युद्ध होता है। पराभूत मगधनरेश विश्ध्यपर्वत के अरण्य 
का आश्रय लेता है। राजपुत्र राजवाहन तथा मन्खियों के /सात 
पुत्रों तथा मिथिला के दो राजकुमारों को मगधनरेश विजथयात्रा 
पर भेजता है। घापिस आने पर प्रत्येक कुमार अपनी अपनी 
कहानी सुनाता है। उन कहानियों में 4) सोमदत्त और उद्शाविनी 
की राजकन्या बामलोचना का विवाह 2) पुष्पोदभथ और 
बणिक्‌कन्या बालचेद्रिका का विवाह, 3) राजबाहन और पिता 
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के शत्रु मालबनरेश मानसार की राजकन्या अति्ुंदरी कला 
प्रेमसमध 4) मिथिला का राजकुमार अपहारबर्मा और मिधिला 
के शत्रुराजा विकटवर्मा की पत्नी का विषाह (साथ ही ग़गमंजरी 
या काममजरी नामक वेश्या की छोटी बहुन से प्रेमसंबश्) 
5) अर्थपाल और काशी की राजकन्या का विवाह 6) प्रमति 
और श्रावस्ती की राजकन्या का विवाह, 7) मातृगुप्त और 
दामलिप्त की सजकन्या कदुकावली का विवाह 8) मंत्रगुप्त 
और कलिंगराजकन्या कनकलेखा का विवाह एवं 9) विश्वृत 
और म॑ंजुबादिनी का विवाह, इस प्रकार कुमारों के विचाहों की 
कथाओं का साहस कपट, जादू समत्कार, चोरी, युद्ध इत्यादि 
अदभुत एव रोमाचकारी घटनाओं के साथ, वर्णन किया है। 
सारी घटनाओ के वर्णनों में बास्तवता का प्रत्यय आता है। 
इन सारी घटनाओ में दण्छी ने जिस समाज का वर्णन किया 
है वह गुप्त साम्राज्य के पहास काल का माना जाता है। 
दशकुमारचरित की ख्याति एक धू्ताख्यान की दृष्टि से है ।प्रस्तुत 
प्रथातर्गत बिविध प्रसंगों के वर्णनो से स्पष्ट होता है कि दडी 
की दृष्टि बास्तववादी थी और उन्होंने समाज के सभी स्तरों 
का सूक्ष्म निरीक्षण किया था। 


दडी ने यह गद्य ग्रथ वेदर्भी शैली में लिखा। उसका 
पदलालित्य रसिकों करे मुग्ध करने वाला है। इसीलिये “दंडिन 
पदलालित्यम” कहकर संस्कृत रसिकों ने दडी की शैली का 
गौरव किया है। संग्रति यह,(म्ंथ जिस रूप में उपलब्ध है, 
वह दंडी की मूल स्वना न ड्वोकर उसका परिवर्धित रूप माना 
जाता है। ग्रथ की पूर्वपीठिका के बीच मूल ग्रथ है, जिसके 
8 उच्छवासों में 8 कुमारें की कहानिया है और उत्तरपीठिका 
में किसी की कहानी ज्र होकर अथ का उपसहार मात्र है। 
वस्तुत पूर्व व उत्तरपीठिकाए, दंडी/की मूल रचना न होकर 
परवर्ती जोड है कितु इन दोनों के बिना ग्रंथ अधूरा प्रतीत 
होता है। पूर्वपीठिका को अबर्तरणिकाखरूप व उत्तरपीठिका 
को उपसहार स्वरूप कहा गया है। दोनों पीठिकाओं को मिला 
लेने पर ग्रथ पूर्ण हो जाता है। ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारभ 
में दडी ने सपूर्ण अग्रथ की स्वमा की थी किंतु कालातर में 
इसका अतिम अश नष्ट हो गया और किसी अन्य कवि ने 
पूर्व व उत्त पीठिकाओ की रचना कर ग्रथ को पूरा कर 
दिया। पूर्व पीठिका ब मूल “दशकुमारचरित'” की शैली में 
अतर दिखाई पड़ने से यह बात और भी अधिक पुष्ट हो 
जाती है। दशकुमार चरित में कथा एकाएक स्थगित होती है 
तथा अपूर्ण जान पडती है। शेष भाग चक्रपाणि दीक्षित मे 
पूर्ण किया है। 

दशकुमारचरित के टीकांकार ) शिवराम 2) गुरुनाथ 
काव्यतीर्थ 3) कवीद्राचा, सरस्वती 4) हरिदास सिद्धान्तवागीश 
5) 'हर्रपाद चट्टोपाध्याय 6) जीके आम्बेकर 7) 
एबी ग्मेद्रमड़कर 8) रेवतीकान्त भड्ान्लार्य 9) जीवानन्द 0) 


तारामाथ 'तेथा 7) भनश्याम। दशकुमास्सरितरंग्रह मान से 
एक उाज्ात कगि ने कथा का संक्षेप किया है। अन्य सेकषेपकार 
हैं आर. कृष्णमायाय्य | 
दलकुमारे -भूर्वकथासार - कंवि- वीरभद्रदेव! अकबर की 
सभा में भोजिद भट्ट, बीरबल और पशद्मनाभ मिश्र आदि हिन्दी 
संप्कृत के अनेक ऋषि थे। इनके सम्पर्क में वीरभद्र रहे। 
आपके गुर्मों का अभिनन्‍्दन पद्यनाभ मिश्र के अनेक ग्रंथों में 
मिलता है। प्रस्तुत वीरभद्र-कृत प्रेथ के अनुसार मगध के 
राजा गजहंसर, मालधेश से पराजित होकर विंध्य के कमों में 
दिन जब काट रहे थे, तब वहीं राजकुमार का 
जन्म हुआ। उनके मित्र के दो पुत्र, तीन मंत्रियों के तीन पुत्र 
और उनके साथ रहे चार मंत्रियों के चार पुत्र - ये दशकुमार 
मित्रवत्‌ रहते हैं। वीरभद्वदेव को दप्डी का आधार प्राप्त था। 
यह एक ख्तेत्र काव्यर्वना नहीं है। तथापि वबीरभद्रदेश में 
अपनी भाषां का पर्याप्त प्रयोग किया है। वीरभद्रदेव ने कथासार 
लिखने की परम्परा को आगे बढाया है। 
दश्शकुमार-चरितम्‌ (एकांकी- रूपक) - ले ताम्पूरो। ई 
१9 वीं शर्ती। फेर्लवासी। 
दशकुमारजरितम्‌ उत्तरार्धभ्‌ - ले चक्रपाणि दीक्षित। 
दश्भंथ - सहिता, ब्राह्मण, पदक्रम, आरण्यक, शिक्षा, छद, 
ज्योतिष, निधेटु, निरुक्त व अष्टाध्यायी इन दस बेद-बेदांगों को 
“हशग्रंथ” कहा जाता है। आरण्यक को ब्राह्मण ग्रंथों में न 
लेते हुए उसका स्वतंत्र निर्देश किया है। उसी प्रकार निधेटु 
व निरुक्त को एक न मानते हुए, उन्हें दो स्वतत्र अंथ माना 
गया है। व्यांडि ने इन दशग्रथों के नाम निराले दिये हैं जो 
इस प्रकार हैं- सहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, शिक्षा, कल्प, 
अष्टध्यायी, निघंटु, निरुक्त, छंद व ज्योतिष | ये दशग्रेथ व्योडि 
द्वारा बताये गये हैं, अत दशग्रंथों के अध्ययन की परंपरा 
अति प्राचीन सिद्ध होती है। दशग्रथी वैदिक श्रेष्ठ माना जाता है। 
दशकोटि - ले अण्णंगरावार्य शेष। नवकोटि का खण्डन। 
दश्ञ्रकरणम्‌ - ले द्ैत-मत के प्रतिष्ठापक मध्याचार्य। यह 
छोटे दार्शनिक निर्बधों का एक समुच्यय है। इसमें संकलित 
निबंध हैत, जेंदांत के तर्क, धर्म, ज्ञान-मीमांसा आदि विषर्यो 
का अप पल्सु शास्त्रीय निरूपण प्रस्तुत करते हैं। इनके 
साम ० 


ई 


एवं स्वरूप का विजेषन किया गया है। 
में शाल्ार्थ की दिधि का वर्णन 
25 अनुष्टपू पद्चों में निबद्ध किया गया है। 

वहश्र्िि - ले, देवनरदी पृज्यपाद। जैगाचार्व। माता- देवशी। 
पिती- भाषवभड | ई 5-6 कीं शत्ती। 


(: 
2 
। 


४६३४४५३३७४ ४४ - हैं. वर्धमाना (डितीव) ई, ॥5 
शती। 
दशभूभिजिभावालासंय्‌ - ले.नागार्जुन। यह एक भाध्य ग्रंथ 
है। कुमारजीव द्वारा श्रीनी भाषा में अनुंदिता बोधिस़ल की 
दस भूमियों में प्रमुदित और विमला का उल्लेख इसमें है। 
दशश्थ-किलाप - ले कंबीद परमानंद शर्मा। लक्ष्मणगढ़ 
ऋषिकुल के निबासी। ई १9-20 वीं शती। कवे ने संपूर्ण 
रामचणि का वर्णन किया है। दशरथ बिलाप उसी का अंश है। 
देशखूपकम्‌ - ले धनजय। मालवराज मुँज के आश्रित ईं 
0 वीं शती। नाट्य-शंसत्र का प्रसिद्ध मैथ। इंस ग्रेंव की 
रचना भरतकुत नाट्यशास्र के आधार पर हुई है। नाटक 
विषयक तथ्यों को इसमें सरस ढंग से प्रस्तुंत किया गया है। 
इस पर अनेक टीकार्मथ लिखे गये हैं जिनमें घनंजब के 
श्राता घनिक की “अवलोक” नामक व्याख्या अत्यधिक प्रसिद्ध 
है | इसके अन्य टीकाकारों के नोम हैं- बहुंरूपभट्ट, नृसिहभष्ट, 
देवषाणि, क्षोणीषर मिश्र व कृरवीराम। 

सैस्कृत में अधिनेय काव्य को रूप अथवा रूपक कहा 
जाता है। “रूप्यते नाठ्यतें इति रूपमू। रूपमेज रूपकर्म्‌" 
(जिसका अभिनय किया जाता है वह रूप। रूप ही रूपक 
है) नाट्य को दृश्य काव्य कहा जाता है। नाठ्य दृश्य होता 
है और श्राव्य भी। नाटक के दर्शकों को अभिनय वेष तथा 
रगभूमि आदि की सजावट देखनी होती है। अन्य आवाज 
सुनने होते हैं। इनमें से जो दृश्य होता हैं, वह प्रमुखत 
अभिनेय होता है। उस अभिनेय दृश्य को ही रूपक कहा जाता है 

रूपक के दो प्रकार हैं- ) प्रकृति व 2) विकृति। 

रूपक के सभी लक्षणों और अंगों से युक्त दृश्य काव्य को 


ग्रथ लिखा जिसमें दस रूपकों के लक्षण और विशेषताए 
बताई गई हैं। 

'दृश्कूपक' की रचना 300 कारिकाओं में हुई है, यह 
ग्रथ 4 प्रकाशों मे बिभक्त है। प्रथम प्रकाश में रूपक के 
लक्षण, भेद, अर्थ-प्रकृतिया, अवस्थाए, सधिया, अर्थोपक्षेक, 
विष्केभक, चूलिका, अकास्य, प्रवेशक व अकाबतार तथा वस्तु 
के सर्वश्राब्य, अश्राव्य, व नियतश्राव्य नामक भेद वर्णित हैं। 
इस प्रकाश में 68 कारिकाए हैं। द्वितीय प्रकाश में नायक-नायिका 
भेद, मायक-नाबिका के सहायक नायिकाओं के 20 अलकार, 
4 वृत्तिया (कैशिकी, सात्वती, आरभटी व भारती) नाट्य-पात्रों 
की भाषा का वर्णन है। इस प्रकाश में 72 कारिकायें हैं। 
तृतीय प्रकाश मे पूर्वरण अक विधान व रूपक के १0 भेद 
वर्णित हैं। इसमे 76 कारिकाए हैं। चतुर्थ प्रकाश में रस का 
खरूप, उसके अग व 9 सरसों का विस्तृत वर्णन है। इस 
अध्याय में रसनिष्पत्ति, रसास्वादन के प्रकार तथा शात रस 
की अनुयोगिता पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। 
इस प्रकाश में 86 कारिकाए हैं। इसके 3 हिंदी अनुवाद प्राप्त 
हैं- 3) डॉ गोबिंद त्रिगुणायत कृत दशरूपक का अनुवाद। 
2) डॉ भोलाशंकर व्यास कृत दशरूपक व धनिक की 
अवलोक नामक व्याख्या का अनुवाद (चौखबा विद्याभवन) 
3) आचार्य हजारीप्रसाद ट्विवेदीकृत अनुबाद (यजकमल प्रकाशन, 
दिल्‍ली) 
दशरूपक-तत्त्वदर्शम्‌ - ले डॉ रामजी उपाध्याय। सागर 
विश्वविद्यालय के सस्कृत विभागाध्यक्ष। भारतीय नाट्यूशासत्र गे 
सबधित प्राय सभी बिषयो का परामर्श प्रस्तुत प्रबंध में 23 
अध्यायों में (पृष्ठसख्या 25) लिया गया है। नाट्यूशासत्र का 
सर्वकष प्रतिपादन करने वाला यह एक उत्तम गद्य प्रबंध 
नाट्यशास्त्र के अध्येताओं के लिए उपकारक है। प्रकाशन वर्ष 
विस 2035। प्रकाशक- भारतीय सस्कृति सस्थानम्‌, नारीबारी, 
इलाहाबाद । 
दशलक्षणी श्रतकथा - ले श्रुतसागरसूरि। जैनाचार्य। ई 6 
वीं शती। 
दश-श्लोकी - ले निबार्काचार्य। खसिद्धात प्रतिपादक १0 
श्लोको का सप्रह। इस पर हरि व्यास देव कृत व्याख्या 
प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। 
दर्शाननवधम्‌ - ले योगीद्रनाथ तर्कचूडामणि। ई 20 वीं 
शत्ती। व्याकरणनिष्ठ महाकाव्य । 
दश्ावतारचरितम्‌ - ले क्षेमेन्द्र। ई ॥] वीं शत्ती। पिता- 
प्रकाशेन्र। विष्णुभक्ति की भावना से प्रेरित होकर लिखा हुआ 
काव्य । 
दश्शावतारसर्तिम्‌ - ले कविशेखर राधाकृष्ण तिवारी। सोलापुर 
(महाराष्ट्र, के निवासी। 
दशावताराष्ट्रीताणि - ले बेललमकोण्ड रामराय | 
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दशोपनिषद-भाष्यम्‌ - ले मध्याचार्य। ई 2-3 वीं जे 
्ैतमत का प्रतिपादन इस का प्रयोजन है। 

दस्युरज्लाकर - ले ध्यानेश नारायण तथा विश्वेश्वर विद्याभूषण। 
ई 20 वीं शती। ) सन १957 में “मंजुषा” में प्रकाशित । 
एकाकी | दृश्यसख्या चार। नानदी प्रस्तावना तथा भरतब्राब्य का 
अभाव। नायक दस्युरज्ञाकर के मुनि वाल्मीकि बनने तक का 
चरित्र-विकास है। 

दाधीचारिगजाइकुश - ले प शिवदत्त त्रिपाठी । 
दानकेलिकौमुदी - ले रूपगोस्वामी। ई 6 वीं शती। 
श्रीकृष्ण विंधयक कांव्य। 

दानकेलिब्िन्तामणि - ले रघुनाथदास। ई १5 वीं शती। 
कृष्णचरित विषयक काव्य । 

दानभागवतम्‌ - ले कुबेरानन्द। श्लोक 600। 

दानशीला - ले भट्टमाधत चक्रवर्ती। ग्वालियर निवासी । 
इसका प्रकाशन दो जार किया गया है। 

3) काव्यमाला के तृतीय गुच्छक में ई सर 899 में 
निर्णयसागर प्रेस से किया गया है। 2) खेमराज कृष्णदास ने 
वेंकटेश प्रेस से ईस १937 में किया है। इस रचना में 53 
पद्य हैं। सभी पद्य शगारप्रचुर हैं। 
दानवाक्यादली - ले हेमाद्रि। ई 3 वीं शती | पिता कामदेव । 
दानस्तुतिसूक्तम्‌ - विभिन्न राजाओं ने ऋषियों को अश्व, गाय, 
बैल, धन का जो दान किया, उसके लिये इन ऋषियों ने 
राजाओं की स्तुति की! इसे ही दानस्तुति-सूक्त कहा गया है। 
कात्यायन के ऋकसर्वानुक्रमणी में ऐसे 22 सुक्तों का उल्लेख 
है। परतु आधुनिक्र विद्वानों के अनुसार यह सख्या 68 है। 
ऋग्वेद के 0 वें मडल के १77 वें सूक्त में दान माहात्य 
का ओजस्वी वर्णन है - 

मोधमतन्न बिन्दते अप्रचेता । सत्य त्रवीमि बध इत्‌ स तस्य । 
नार्यमर्ण पुष्यति नो सखाय॑ । केवलाधो भवति केबलादी । 
अर्थ - जिस मूर्ख ने व्यर्थ अन्नप्राप्ति के लिये श्रम किये 
वह अन्न नहीं, साक्षात्‌ मृत्यु ही है क्यों कि जो याचकों के 
रूप में आने वालों को अन्नदान कर सतुष्ट नहीं करता, मित्रों 
को भी सदुष्ट नहीं करता, अकेला ही खाता है, वह महापातकी 
है। यह वेदवचन सुप्रसिद्ध है। 
दाय-भाग - ले जीमूतबाहन। बगाल के प्रसिद्ध घर्मशास्त्रकार | 
इस ग्रथ में हिन्दु कानूनो का विस्तुत विवेचन है। रिक्‍्थ 
विभाजन, ख्री-धन व पुनर्मिलन का अधिक विस्तार के साथ 
वर्णन किया गया है। “दाय-भाग” में पुत्रों को पिता के धन 
पर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं दिया गया है, अपितु पिता के 
मरने, संन्यासी होने या पतित हो जाने पर ही संपत्ति पर पुत्रों 
का अधिकार होने का वर्णन है। पिता की इच्छा होने पर ही 
उसके धन का पुत्रों में विभाजन सभव है। इस ग्रथ में यह 


दाशरशीयतन्ल्म्‌ - इसके मूल प्रवक्ता दशरथ पुत्र राम हैं। 
यह रामोपासना- विषयक लैण्णन तंत्र है। पूर्वार्थ में 59 अध्याय 
और उत्तरार्ध में 45 अध्याय हैं। उत्ताार्थ का नामान्तर है 
'सौभाग्यविद्योदय' । पूर्वार्ध में कहा गया है कि प्रस्तुत दाशरथीय 
तत्र 'अनूततर-अह्मतत्त्वरहस्य' मामक श्रुतिसंग्रह के अन्तर्गत है। 
उत्तरार्थ में श्रीविद्या, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, त्रिशक्ति और साम्राज्यशक्ति 
इनमें श्रीविद्या का माहात्म्य वर्णित है। इसके अनन्तर पाशुपती, 
वैष्णवी तथा भत्रैपुरी दीक्षाओं का वर्णन है एवं दक्षिणामूर्तिद्वार 
उपदिष्ट विज्ञान का भी वर्णन है। 28 से 45 वें अध्याय तक 
राजरणाजेश्वरी विद्या का माहात्य वर्णित है। 

दाशरथ्विशतकम्‌ - आओनवादक- चिट्टीगुडूर बरदाचारियर। मूल 
तेलगु काव्य | 

दिग्दर्शनी - उत्कल संस्कृत गवेषणा समाज की त्रैमासिकी 
पत्रिका। संपादक- डॉ पतितपावन बैंनर्जी। कार्यालय - हवेली 
लेन, जगन्नाथपुरी। वार्षिक शुल्क- रु 0/- 

दिग्विजयम्‌ - कवि- मेघबिजयगणि। 3 सर्गों का काव्य । 
विषय- कच्छभूपति विजय- प्रभुसूरि का क्षरित्र। 
दिग्विजय-प्रकाश - कवि- राम | व्रजवासी | ई १7 वीं शती | 
व्निकरीयप्रकाशतरंगिणी - ले- रामरुद्र तर्कबगीश। 
दिनकरोषोत्त - (या शिवघद्युमणिदीपिका) - ले- दिनकर। ई 
१7 वीं शती। पिता का अर्धलिखित ग्रथ प्रख्यात पुत्र विश्वेश्वर 
(गागाभट्ट) द्वार समाप्त हुआ। विषय आचार, अशौच, काल, 
दान, पूर्त, प्रतिष्ठा, प्रायश्चित्त, व्यषहार, वर्षकृत्य ब्रत, शूद्र, 
श्राद्ध एवं संस्कार। 

विनत्रयनिर्णय - ले- विद्याधीश मुनि। 

दिनव्रयमीमांसा - ले- नागयण। माध्व अनुयायियों के लिए 
लिखित आधचारधर्म-विषयक ग्रथ। 

दिनभास्कर - ले- शंम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश। ई ॥8 वीं 
शत्ती। गृहस्थों के आहविक कृत्यों का संग्रह। 

दिनसंग्रह - ले-रघुदेष नैय्यांयिक | 
दिनाजपुर-राजबंश-चर्तिम्‌ (काव्य) - ले- महेशर्चाद् 
तर्कचूडामणि | ईं 20 वो शती। सर्गसंख्या- 7। 
दिल्‍लीत्रभा - कवि वेदमूर्ति श्रीनिवास शाख्री। 797! के 
दिल्‍ली-दरबार का काव्यमय वर्णन! (2) कवि- शिवराम 
शास्त्र, शतांबंधानी विद्वानं। 777॥ के दिल्ली-दरबार का 


अव्यमंय वर्णन। 

दिल्‍लीमहोत्सव - ले-श्रीश्रर विधालेकार भट्टाचार्य। सन 903 
में प्रकाशित सर्गसंख्या 6। सन १90 में सप्तम शंडवर्ड के 
गज्याभिषेकनिमित सम्पन्न दिल्‍ली दरबार का वर्णन। 

दिल्‍ली- सामाज्यम्‌ू (नाटक) - ले- लक्ष्मण सूरि। जन्म 
3859। लेखक की पहली रचना। सन १9१2 में मद्जास से 


यथा शीघ्र शिक्षा के प्रसार का वचन देते 
में जॉर्ज का विधिवत्‌ राज्याधिषेक होता है 
वे शिक्षा विकास के हेतु 50 लाख रु. प्रदान करते हैं। 


दिव्यवापश्चिजय-खंपू- ले- चक्रवर्ती वेंकटाचार्य। इस चेपू-काव्य 
में 6 स्तबक है। विषय- दर्भशयनम' की पौराणिक कथा। 
कथा का प्रारंभ पौराणिक शैली पर है और प्रसंगत सम-कथा 
का भी इसमें वर्णन है। कवि ने कथा के माध्यम से 
पतिरुपललाणि' की पवित्रता व धार्मिक महता- का प्रतिपादन 
किया है। 


दिव्यज्योति - सन 956 में शिमला से विद्यावाचस्पति आचार्य 
दिवाकर दत्त शर्मा के सम्पादकल् में इस मासिकपत्रिका का 
प्रकाशन प्रारभ हुआ किशव शर्मा शास्त्री इसके प्रजंध संपादक 
हैं। इसमें अर्वाचीन विषयों के अलावा काव्य, नाटक, दूतकाव्य, 
गीत, बिनोद, आयुर्वेद, इतिहास, समीक्षा, आदि विषयों से 
सम्बंधित रचनाओं का प्रकाशन होता है। इसके अर्वाचीन 
संस्कृत कवि परिचयांक, अभिनव शब्द निर्माणोक, संस्कृत पत्र 
लेखनांक, कथानिका विशेषांक विशेष लोकप्रिय रहे। वार्षिक 
मूल्य छ रु.। प्रकाशन स्थल- दिव्यज्योति कार्यालय, आनन्द 
लॉज, जाखू, शिमला। 
दिव्यतत्तम्‌ - ले- रघुनैदन। टीका- मथुरानाथ शुक्ल द्वारा 
(2) ले- देवनाथ। विषय-वैष्णव कृत्य। इस का अपर नाम 
है तंत्रकौमुदी । 
विव्यदीपिका - ले- दामोदर ठक्कर। मुहम्मदशाह के शासन 
में संगुहीत। विषय- घर्मशास््र। 
दिव्यदृष्टि (उपन्यास) - ले- नाययणशाज्ली खिस्ते। वाराणसी 
का अपव् बुद्धि के पाठकों के लिये सरल संस्कृत 
रचना। 
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दिव्यनिर्णय - ले- दामोदर ठक्कुर। संग्रामशाह के राज्य में 
संगृहीत। विषय धर्मशास््र | 

विव्यप्रबन्ध - ले -व्यकटेश वरामन सोवनी | 

दिष्यचाणी - मासिक पंत्रिका। सपादकं-सूर्यनारायण मिश्र । 
दिव्यस्त्रह - ले- सदानन्द। 

दिव्यस्िंहकारिका - ले- दिव्यसिह। लेखक के कालदीप एब 
आद्धदीप का पद्मात्मक संक्षेप । 

दिव्यशाक््त॑त्रम्‌ - इस में चौदह पीठ (अध्याय) हैं। यह 
ग्रंथ शाबरतत्र माम से अरुणोदय और इन्द्रजाल-सम्रह में मुद्रित 
हो चुका है। 

दिव्यसूरियरितम्‌ - कवि- गरुडबाहन पण्डित) विषय- अलवार 
सप्रदाय के 2 वैष्णव साधुओं का चस्रि। 


दिव्यावदानम्‌ - महत्त्वपूर्ण अवदान गअ्थ। ई 2 री शती। 
थह अवदानशतक के आजाद की सथना है। मूल संस्कृत का 
सम्पादन डॉ. कॉबेल तथा नील द्वार हुआ। अग्रेजी, जर्मन 
अशानुवाद के साथ जे एस स्पेयर की आलेचनात्मक टिप्पणिया 
हैं। नवीनतम संस्करण पी एल वैद्य द्वारा प्रकाशित हुआ। इस 
में महायान तत्त्व यत्र तन्न उपलब्ध है। तथापि सपूर्ण रचना 
हीनयान के अनुकूल है। अवदानशतक का इस पर प्रभाव 
स्पष्ट दीख पड़ता है। इसमें अधिकाश कथाएं सरल संस्कृत 
गद्य में तथा कतिपय ओश काव्य शैली में हैं। सालकार 
स्वनायुक्त, कहीं दीर्घ समास भी पाए जाते हैं। अधिकांश 
कथाएं अन्य ग्रथों में भी प्राप्त होती हैं। इस रचना के 26 
से 29 तक परिच्छेद अशोकाबदान नाम से ज्ञात हैं। 
दिव्यानुप्लानपद्धति - ले- मारायण भट्ट । ई ॥6 मं शती। 
पिता-रामेश्वरभट्ट । 

दीक्षाक्रम - कालीसोपानोल्‍लासान्तर्गत- श्लोक- 300। शक्ति 
की उपासना में अधिकार प्राप्ति के लिए साधक को दी जाने 
वाली दीक्षा की विधि इसमें चर्णित है। उमा- महेश्वर संघादरूप । 
दीक्षातत्तम्‌ - ले- रघुनन्दन। 

दीक्षातत्तप्रकाशिका - ले- रामकिशौर | 

दीक्षादर्श - ले- देवज्ञान। पिता- वामदेव | 

दीक्षापद्धति - ले- श्रीहसानग्दनाथ योगी। श्लोक- 225। 
विषय- प्रिपुरसुन्दरी की तांत्रिक उपासना में अधिकार-प्राप्ति के 
लिए साधक को दी जाने वाली दीक्षा के नियम, त्रिधि इत्यादि । 
दीक्षाप्रकाश - ले-जीबनाथ। श्लोक- 898 
दीक्षातिधानम्‌ - पसमानन्दतत्रान्तर्गत, सपादलक्ष (१25000) 
श्लोकात्मक, उमा-महेश्वर संवादरूप | विषय- शक्ति की उपासना 
में अधिकार सिद्धि के लिए साधक की आश्लायदीक्षा- विधि । 
दीक्षात्रिश्चि - इसमें क्रियादीक्षा, वर्णदीक्षा, कलावतीं, स्पर्श, 
दृगू, बेध, शाक्त, यामल, पंचपचिका, चरण, मेध्य, कौशिकी 
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आदि दीक्षाएं तथा पूर्णाभिषेक वर्णित हैं। 

दीक्षाविनोंद - ले-रामेश्वर शुक्ल। 

दीक्षासेतु - ले- रामर्शकरं। बिषय- तंत्रशाल्र। 
दीक्षितेखयरितम्‌ (भहाकाव्य) - ले- वे. राघवन्‌। मद्रास 
विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष। प्रस्तुत काव्य में श्री 
मुतुसख्वामी दीक्षित का चरित्रवर्ण है। चस्रिनायक घड़े योगी 
थे तथा उन्होंने कर्माटकीय पद्धति के अनुसार सैकडों संस्कृत 
गीतें की संगीतमय रचना की है। यह महाकाव्य ६ १955 
में मद्रास में प्रकाशित हुआ। इस अवसर पर जगदगुरु 
कांचीपीठाधीश्वर ने डॉ. ग़घवन्‌ कवि को 'कविकोकिल” उपाधि 
प्रदान की। 

दीधिति - ले- रघुनाथ शिरोमणि। ई १4 त्रीं शत्ती। यह 
गंगेशोपाध्याय कुंत सुप्रसिद्ध ग्रंथ त्वचितामणि की महत्त्वपूर्ण 
व्याख्या है। (2) ले- बदरीनाथ शर्मा । ध्वन्यालोक की टीका । 
दीशितिटीका - ले- रामभद्र सार्वभौम। 

दीधितिरहस्वम्‌ - ले- मथुरानाथ तर्कवागीश। पिता- रघुनाथ 
के अंथ की टीका। 

दीनदासो रघुनाथ-- ले-यतीद्बिमल चौधुरी। प्राच्यवाणी, 
कलकत्ता से सन १962 में प्रकाशित। चैतन्य महाप्रभु के 
474 वें जन्मदिन पर अभिनीत। अंकसंख्या- बारह | वैष्णव 
भक्त रघुनाथ का जीवनचरित्र वर्णित। 

दी न्यू ठेस्टामेनट ऑफ जेसूस ख़िस्ट- मूल-यूनानी से सस्कृत 
अनुवाद, बिलियम केरी के अधीक्षण में, श्रीरमपुर के पादरी 
द्वारा सन 808 से 8 ३ । 3 खड। (2) सस्कृद् अनुषाद 
श्रीरमपूर के पादरी द्वार। ई ॥827। (3) मूल हिल्रू से 
सस्कृत अनुवाद बैश्स्टि पादरी द्वारा। कलकत्ता में ई 843 
में प्रकाशित। (4) संस्कृत अनुवाद, स्कूल बुक सोसायटी 
मुद्रणालय, कलकत्ता ई 842। (5) हिब्बू से संस्कृत अनुवाद, 
बैरिस्ट मिशन मुद्रणालय, कलकत्ता। ई 846 | 

दीपक - ले-भद्रेश्र सूरि। गणरत्न महोदधिकार द्वारा उद्घृत। 
विषय- व्याकरण | 

दीपकर्मरहस्यम्‌ - उड्डमरतंत्र में कार्तवीयार्जुनविद्या के अन्तर्गत। 
श्लोक- 252। 

दीपकलिका - ले- शूलपाणि | याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका | 
दीपदानरत्लम्‌ - ले- प्रेमनिधि पन्त। विषय- तंग्रशासतर। 
दीपदानविधि - ले- रामचन्द्र | विषय- बटुक भैरव के निमित्त 
दीपदानदिधि - श्लोक- । 

दीषदीफिका - श्लोक- 000 । पटल- 87 । विष्य- तप्रशास्र । 
दीषप्रकाश - ले- प्रेमनिधि पन्‍्त। नद-पुत्र दीनानाथ के प्रेम 
से शकाब्द 648 में विरचित। इसमें कार्तवीर्य और ऋटुक-भैरत 
को दीप अर्पण की विधि दी है। 


दीपिका - ले- शिवनाराषण दास । उपाधि- सरखती- कण्ठाभरण। 
ई ॥१7 थीं शर्ती। ऋव्यप्रकाश पर टीका। 

दीपिका- दीपनम - ले-राघारमणदास गोस्वामी | वृंदावननिवासी । 
हैं. 9 वीं शती। (पूर्वार्थ)। श्रोनद्भागवंत की श्रीधरी व्याख्या 
टीका। श्रीघरी व्याख्या संक्षिप्त 


शक अं, 
श 
है औु 
रख 
| 
4 जन, 


20 वें श्लोक तक) की तथा वेद-स्तुति की टीका लिखी गई 
है। टीका बड़े विस्तार से की गई है। 

प्रत्तुत दीपिकादीपन के लेखक राधारमणदास चैतन्य महाप्रभु 
के मतानुयाबी वैष्णव संत थे। इसी लिये एकादश स्कैध के 
आरंभ में ही चैतन्य, अह्दैत, निश्यामंद तथा षट्संदर्भ के 
प्रकाशक श्री गोपाल भट्ट की बंदना है। टीका के आरध में 
कोई मंगलाचरण नहीं। वह एकादश स्कथ के आरेभ में है, 
जिससे प्रतीत होता है कि एकादश स्कंध की टीका का प्रणयन 
सर्वप्रथम किया गया होगा। इसी एकादश स्केंघ के आरंभ 
में टीकाकार ने अपने कुटु्बीय जनों का निर्देश किया है। 
दुन्दुण शाखा - कृष्ण यजूर्वेद की एक नामशेष शाखा। 
दुःखोत्तरं सुखम्‌- ले प्रा एम अहमद। मुँबई- निवासी। 
'जामे उल्लिकायान” नामक फारसी कथासंग्रह का (जो 
अलफर्जबादबिद नामक अरबी ग्रंथ का अनुवाद है) यह 
संस्कृत अनुबाद प्रा अहमद ने किया है। इस में व्यास- 
वाल्मीकि के सुभाषित उद्धृत करते हुए कुछ अधिक कथाएं 
लिखी हैं। 
दुर्भभजनम्‌ (था स्वृतिदुर्गभंजनं)- चंद्रशेखर शर्मा। नवद्रीप 
के बारेन्द्र ब्रहमण। चार अध्यायों में, तिथि, मास दुर्गापूजा, 
उपवास इत्यादि धार्विक कृत्यों के अधिकारी एवं प्रायश्षित्त 
आदि धर्मसबंधी संदेहों को दूर करने का प्रयल इस ग्रेथ में हुआ है । 
दुर्ग - ले- दुर्गतिंह। ई 8 वीं शती। इन्होंने कातत्र घातुपाठ 
पर एक चुंति लिखी थीं जिसके उद्धरण व्याकरण शास्त्र के 
अ्रथों में मिलते हैं। इस वृत्ति के महत्त्त्के कारण कातंत्र-धातुपाठ 
"सुर्ग”/ नाम से प्रसिद्ध हो गया हैं। 
दुर्मम-संगमनी (या वुर्गस॑ंगमनी) - ले- जीव गोस्वामी। ई. 
46 को शत्ती। रूपगोस्वामी के भक्ति-रसामृत-सिंधु की यह 
टीका है। वीकाकार रूपगोस्थामी जी के भतीजे थे। 
दुर्गद्धकाआम्‌ - ले- गंगाधर कबिसज। ई 798-885। 


सु्जन-मुख-अपैदिकों « खे- रामर्द्राश्रम। वललभ-संप्रदाय को 


मान्यतानुसार भागषत को महापुराणता के पक्ष में लिखित एक 
लघु-कलेवर ग्रंथ। पूर्वकर्ती गंगाधरभ्ट द्वार लिखित- 
'दुर्जन-मुख-चपेटिका' की अपेक्षा, प्रस्तुत 'अपेटिका 'परिमाण 
में कम है। इसी प्रकार के अन्य 5 सधु अंधों के साथ 
इसका प्रकाशन, 'सप्रकाश-तलत्वार्थ-दीप-निर्बंध' के द्वितीय प्रकरण 
के परिशिष्ट के रूप में मुबई में ई. 943 में किया गया है। 
कु्बलगलम्‌ (रूपक) - ले- विद्याधरशास्री। रचना- सन्‌ 
१962 में चीन द्वारा तिब्बत पर आक्रमण की कथा। इसका 
नायक आनन्द काश्यप नामक बौद्ध है। अंकसख्या- चार! 
दुर्गाक्नियाभेदजिधानम्‌ - महाशैवतंत्र से भृहीत। शलोक 924 । 
१3 उपदेशों में विभक्त। 
दुर्गावरिन्रम्‌ू - ले- शिवदत्त त्रिपाठी। 
दुर्गातत्वम्‌ - ले- राघवर्भ्। (2) ले- प्रश्ञायक्षु गुलाबराव 
महाराज। सूत्रबद्ध अंथ। 
दुर्णा-दकारादि-सहस्ननामस्तोज्रण्‌ - कुलार्णव्ंत्रोतर्गत। 
दुर्गनुग्ह (महाकाव्य) - ले- पुल्य उमामहेश्वर शास्तरी। इसमें 
प्रथम 6 सर्गों में काशी के तुलाभार श्रेष्ठी का चरित्र, 7 से 
9 सर्गों मे पुष्कर श्रेत्र के समाधि नामक वैश्य का चरित्र 
तथा आगे के सर्मों में विजयवाडा के धनाढ्ष्य व्यापारी चुण्डूरी 
बेंकटेेड्ी का चरित्र वर्णन है। रेड्री जी का चरित्र वर्णन कवि 
ने श्नाशा से किया है। इस कवि की अन्य रचना आंध्र के 
विद्वान साधु वेललमकोण्ड रामराय का चरित्र वर्णन अश्वष्राटी 
के १08 श्लोकों में है। 

- रुद्रयामल तंत्रान्सर्गत देवीरहस्व में उक्त देवी-भैरव 
संवादरूप। विषय- ॥) दुर्गापूजाविधि 2) दुर्गपूजआपद्धति 3( 
दर्गासहस्नमाम, 4) दुर्गाककच, 5) दुर्गस्तोत्र। 
दुर्गाप्रदीष - ले- नीलकण्ठ। पिता- रंगनाथ। श्लोक- 3000। 
विषय- तत्रशास्तर। 
दुगभिक्तितरंगिणी (था दुर्गोस्सवपद्धति)- ले- प्रसिद्ध कवि 
विद्यापति। उन्हेंते मिथिलाधिपति भैरथसिंह (धघीरसिंह के भाई) 
के सरक्षण में यह ग्रेथ र्घा। तरग-2। पहले में 32 श्लोकों 
द्वात सामान्य रूप से देवीपूजानिधि वर्णित है तथा पूजा की 
तिथिया। दूसरे में दुर्गोस्सव्ष का प्रतिफादन है। इस पुस्तक की 
सामग्री प्राय. देवीपुतण कालिकापुराण, भविष्यपुराण आदि पुराणों 
से संगृहीत है। गौड निबध, शारदातिलक, शिल्पशाख, शिवरहस्य 
आदि से भी उद्धरण लिये गये हैं। यह विद्यापति की 
अंतिमरचना है। (2) ले- 'माघव। 


सु्गाध्युदवम, (रूपक) - लें- छज्बूएम शाख्री। सन्‌ 93 
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में प्रकाशित। अक संख्या स्रात। विषय- दुर्गासप्तशती में 
बर्णित दुगदिब्री का चरितरे। 

दुर्धभेश्रतिभागकारिका - श्लोक- 25। 

सुगरहसवम्‌ - पटल- १0। विषय- मत्रविग्रह, पुसश्चर्याविधि, 
'सक्रपूजाबिधि ह । 

दुर्गाशाधनचन्द्रिका - श्लोक- 784। विषय- तत्रशास््र 
हुगर्चिनकल्पतरु - ले- देवशशिरोमणि लक्ष्मीपति। पिता- 
कुष्णानन्द। 0 कुसुमो में पूर्ण। विषय-पूजा,पाठ आदि का 
निर्णय। प्रतिपदा से पंचमी पर्यत कृत्य, बिल्व का अभिमत्रण, 
अष्टमी, नवमी, दशमी के कृत्य, बलिदान, कुमारीपूजन इत्यादि । 


दुर्गार्ननामृतरहस्यम्‌ - ले मथुरानाथ शुक्ल | विषय- तत्रशास्त्र 
दुर्गार्नाकालनिष्कर्ष - ले मथुसूदन वाचस्पति। 
दुग्चाकौमुदी - ले परमानन्द शर्मा। 
दुगचिमुकुर - ल॑ कालीचरण । दो खण्डो मे पूर्ण। प्रथम 
में जगद्धात्रीपूजा और द्वितीय में कालिका पूजा है। इसमें 
दुर्गापजा को कार्तिक शुक्ल के दिन माना है, किन्तु प्रसिद्ध 
दुर्गपूजा आश्विन में होती है। 
दुर्गावती-प्रकाश - ले पद्ानाभ। पिता- बलभद्र। सात 
आलोक (अध्याय) | सूप्रसिद्ध रानी दुर्गावती के आश्रय में 
ग्रथलेखन हुआ। सात आलोकों के विषय - समय, व्रत, 
आचार, व्यवहार, दान, शुद्धि और ईश्वराराधना इत्यादि। 
दुर्गा-सप्तशती - ले मम विधुशेखर शास्त्री । जन्म 878 | 
दुर्गासहस्रनामस्तोत्रम्‌- कुर्लाणवतन्लान्तर्गत | 
दुर्गेशनग्दिनी - बकिमचद्र के वंगभाषीय उपन्यास का अनुवाद | 
अनुवादक- श्रीशैलताताचार्य । 
दुर्गोत्सव - ले उमानन्दनाथ। श्लोक 700। 
दुगोत्सवकृत्यकौमुदी - ले शम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश | 
सवस्सरप्रदीष एवं वर्षकृत्य इन ग्रैथों का उललेख है। लेखक 
कामरूप के राजा की सभा का पष्डित था । ई 8 वीं शी । 
दु्गोर्सब्न्द्रिका - ले भारतभूषण वर्धमान। उडीसा के 
राजकुमार रामचद्रदेव गजपति के आदेश से लिखित। 
दुर्गोत्सवतत्त्तम्‌ (दुर्गातत्त) - ले रघुनन्दन। 
दुर्गोत्सवनिर्णय - ले गोपाल। 
दुर्गोतत्सवप्रमाणम्‌ - ले शूलपाणि। 

२) ले श्रीनाथ आचार्यचूडामणि। 
दुर्घटबृत्ति - ले शरणदेव। असाधु या दुसाध्य पदो के 
साधुल का व्याकरण दुष्ट्या निर्णय देने का प्रयास इसमें है । 

2) ले पुरुषोत्तम देव। ई ॥2-१3 वीं शती। 

3) ले.मैत्रयरक्षित | 
दुर्जन-मुखचपेटिका- ले गगाधर भट्ट। बल्‍लभ सप्रदाय में 


१40 / संस्कृत वाड़मव कोश - प्रथ खण्ड 


सर्वमान्य अथ श्रीमद्‌ भागबत के विषय में अस्तुत किये जाने 
बाले प्रमाणता तथा महापुराणता संबंधी संदेहो का निरसन करने 
हेतु लिखे गए लघुकलेबर गधों में से एक ग्रेध। इस पर, 
पडित कन्हैयालाल रचित “प्रहस्तिका” नामक व्याख्या प्रकाशित 
है। पुष्यिका में व्याख्याका (पडित कनैयालाल) 
“दुर्जन-मुख-चपेटिका” के लेखक गंगाधरभट्ट के पुत्र निर्दिष्ट 
किये गये है। मूल चपेटिका तो लघु है किन्तु “'प्रहस्तिका' 
में विषय का ग्रतिपादन बड़े विस्तार के साथ किया गया है। 
इसी प्रकार के 5 अन्य लघु ग्रथो के साथ इसका प्रकाशन, 
“सप्रकाश-तत्त्वार्थ-दीपिका-निबध' के द्वितीय प्रकरण के रूप 
में मुबई से 3943 ई में किया गया है। 

दुर्वासस्तृप्तिस्सीकार (नाटक) - ले प॑ शिवदत्त त्रिपाठी। 
दूतघटोत्कचम्‌ (नाटक) - ले महाकवि भास। इसमें हिड्िबा 
के पुत्र घटोत्कच के द्वारा, धृतराष्ट्र के पास जाकर दौत्य करने 
का वर्णन है। अर्जुन द्वार जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा करने 
पर, श्रीकृष्ण के आदेश से घटोत्कच धृतराष्ट्र के पास जाता 
है। बह युद्ध के भयकर दुष्परिणामों की ओर उनका ध्यान 
आकृष्ट करता है। धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझाते हैं, पर शकुनि 
की सलाह से वह उनकी एक भी नहीं सुनता। दुर्योधन व 
घटोत्कच में बाद-विबाद होने लगता है और घटोत्कच युद्ध 
के लिये दुर्योधन को ललकारता है पर धृतराष्ट्र उसे शात कर 
देते हैं। अत में घटोत्कच अर्जुन द्वारा, अभिमन्यु की हत्या 
का बदला लेने की बात कहकर धमकी देते हुए चला जाता 
है। इस नाटक में भरतवाक्य नहीं है। इसमें पात्र महाभारतीय 
हैं परतु कथा काल्पनिक है। घटोत्कच के दूत बनकर जाने 
के कारण ही इस नाटक का नाम “दूतघटोत्कच''है। इसका 
नायक घटोत्कच वीररस के प्रतीक के रूप में चित्रित है। 
वीरतत्त के साथ ही साथ उसमें शालीनता व शिष्टता समान 
रूप से विद्यमान है। दुर्योधन, कर्ण व शकुनि के चरित्र 
परपरागत हैं और वे अभिमानी व क्रूर व्यक्ति के रूप में 
चित्रित हैं। इस नाटक में वीर व करुण दोनो रसो का मिश्रण 
है। अभिमन्यु की मृत्यु के कारण करुण रस है तो घटोत्कच 
व दुर्योधनादि के विवाद में वीर रस है। 


दूत-बाक्यम्‌ - ले महाकवि भास। एक अक का यह 
“व्यायोग” है। (रूपक के एक भेद को व्यायोग कहते हैं।) 
इसमें महाभारत के विनाशकारी युद्ध से बचने के लिये पाडवों 
द्वारा कृष्ण को अपना दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजने 
का वर्णन है। कथासार - नाटक के प्रारभ में कचुकी घोषणा 
करता है कि “पाडबो की ओर से पुरुषोत्तम कृष्ण दूत बनकर 
आये है”। श्रीकृष्ण को पुरुषोत्तम कहने पर दुर्योधन उसे डांट 
कर बैसा फिर कभी न कहने को कहता है। बह अपने 
भी 


पर अपने आसन से खडा होगा उसे 

दंड होगा। वह कृष्ण का अपमान करने के 
के समय का द्रौपदी का चित्र देखता है, 
की तत्कालीन भाक-भमियों पर व्यंग करता है 
करते ही सभासद संहसा उठ खड़े हो जाते हैं, 
उन्हे दंड का स्मरण कराता है पर घबराहट के कारण स्वय 
गिर जाता है। श्रीकृष्ण अपना प्रस्ताव रखते हुए पाडवो 
आधा राज्य मांगते हैं। दुर्योधन पूछता है, मेरे चाचा पा 
ख्री-समागम से बिरित रहे, तो फिर दूसरों से उत्पन्न पुओरं 
दायाद्ष कैसा? इस पर कृष्ण भी वैसा ही कट उत्तर देते 
दोनों का उत्तर-प्रत्युतर बढ़ता जाता है व दुर्योधन उन्हें बदी 
बनाने का आदेश देता है पर किसी का साहस नहीं होता। 
तब दुर्योधन उन्हें पकड़ने के लिये स्वय॑ आगे बढ़ता है पर 
अपना विराट रूप प्रकट कर कृष्ण उसे स्तभित कर देते हैं। 
कृष्ण क्रुद्ध होकर सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं घ उसे 
दुर्योधन का वध करने का आदेश देते हैं पर बह उन्हें वैसा 
करने से रोकता है। श्रीकृष्ण शात ही जाते हैं। जब वे पाडब 
शिबिर में जाने लगते हैं तब धृतराष्ट्र आकर उनके चरणो में 
गिर पड़ते हैं और कृष्ण के आदेश से लौट जाते हैं। पश्चात्‌ 
भरतवाक्य के बाद प्रस्तुत नाटक की समाप्ति हो जाती है। 
दूतबाक्य में दो चूलिकाए है। व्यायोग का नायक गर्बीला होता 
है, और कथा ऐतिहासिक होती है। इसमें स््री-पाप्नों का अभाष 
होता है व युद्धादि की प्रधानता होती है। “दूत-बाक्य” में 
व्यायोग के सभी लक्षण हैं। सपूर्ण नाटक में बीर रस से 
पूर्ण बचनों की रेलचेल है। पाडबों की ओर से कौरबों के 
पास जाकर कृष्ण के दूतत्व करने में 'दूतवाक्य” नाटक के 
नामकरण की सार्थकता सिद्ध होती है। 

दूतवाक्यक्षम्पू - ले नागयण भट्टपाद। 

दूताइगदम्‌ - दूतादगद को विद्वानों ने “छायानाटक” माना 
है। किन्तु इसमें एक ही अंक है, अत इसे व्यायोग मानना 
अधिक उचित लगता है। सक्षिप्त कथा - इस नाटक का 
आर श्रीराम के दूत के रूप में अंगद के लका में जाने 
की घटना से होता है। बिभीषण मन्दोदरी और माल्यबानू द्वारा 
समझाये जाने पर भी रावण सीता को लौटाना नहीं चाहता। 
अंगद, राम की प्रशंसा रावण के सामने करता है। राबण 
क्रुद्ध होकर उसे भगा देता है। रावण, नेपथ्य से साक्षसों के 
संहार की सूचना पाकर युद्ध के लिए जाता है। बाद में 
मंधवों के द्वार सबण तथा उसकी सेना के धिनाश की सूचना 
दी जाती है। राम सपरिणार पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या लोटते 
हैं। इस नाटक में अ्धेपिक्षेषण के लिए चूलिकाओं का प्रयोग 
किया गया है जिसकी संख्या तीन है। 

वृक्मंसारिणी - ले, विनकर। विषय- ज्योतिषशास्त्र ! 
देवताध्याथ-ब्राह्मणम्‌ - यह सामवेद का ब्राह्मण है। सामवेदीय 


सुवर्ण 
लिये 


का 
तो 
का 
हैं। 


न्‍ सभी ब्राह्मण ग्रेथों में यह छोटा है। यह 5 खड्टों में विभाजित 


है। प्रथम खेड में सामवेद्ीय देवताओं के नाम निर्दिष्ट हैं 
यथा अग्नि, इन्र, प्रजापति, सोम, वरुण, त्वगा, अंगिरस, 
पृथषा, सरस्वती ज इद्राग्नी। द्वितीय खड में छंदों के देवता का 
वर्णन तथा तृतीय खंड में छंदों की निरुक्तियो का वर्णन है। 
इसकी अनेक निरुक्तियों को यारक ने भी ग्रहण किया है। 
इसका प्रकाशन तीन स्थानों से हो चुका है- ) बनेंल द्वारा 
3873 ई में प्रकाशित 2) सायणभाष्य सहित जीखानद 
विद्यासागर द्वारा सपादित थ कलकत्ता से 884 ई, में और 
3) केद्रीय सस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति से 965 ई में प्रकाशित । 
देवतापूजनक्रम - ले अनन्तराम। मनल्रमहोदधि के अनुसार 
श्लोक- 400।। 

देवदर्शिसंहिता - ले चिदानन्दनाथ । सर्वसम्मोहिनी - तन्लान्तर्गत । 
देवदासप्रकाश (या ग्रंथ्यूडमणि) - ले देवदास सिश्र। 
पिता- अर्जुनात्मज नामदेव। गौतमगोत्रीय | विषय- श्राद्ध आदि। 
यह निबध कल्पतरु, कर्क, कुंत्यदीप, स्मृतिसार, मिताक्षारा 
कृत्यारणब पर आधृत है। 350-500 ई के बीच इसकी 
रचना मानी जाती है। 

देवदूतम्‌ (कमलासन्देश) - ले सुधाकर शुक्ल। प्राचार्य 
शासकीय उच्चस्तर माध्यमिक विद्यालय, बसई (मप्र) अस्तुत 
दूतकाव्य में एक देवदूत द्वारा स्व्गीय कमला गांधी का अपने 
पति पष्ठित जवाहरलाल तथा कन्या इदिरा के प्रति अत्यंत 
सद्भावपूर्ण संदेश, कबि ने मेदाक्राता छद के 77 श्लोकों में 
निवेदन किया है। भस्तुत दूतकाव्य हिंदी गद्यानुबाद के साथ 
दतिया (मप्र) से प्रकाशित हुआ। प॑ सुधाकर शुक्ल को 
गाधीसोगन्धिकम्‌ नामक 20 सर्गों के महाकाव्य पर अ भा 
सस्कृत साहित्य सम्मेलन के पटना अधिवेशन में प्रथम पुरस्कार 
मिला था। 

देवनन्दसमुशम्‌ - ले जैन मुनि मेधविजयगणि | इस सप्तसर्गात्मक 
काव्य में विजयदेव सूरि का चरित्र वर्णन किया है। 
देवप्रतिष्ठातत्व (या प्रतिष्ठातत्व) - ले रघुनन्दन। 
देवप्रतिष्ठाप्रयोग - ले श्यामसुन्दर | गगाधर दीक्षित के पुत्र । 
देवबन्दी वरदराज - मूल तमिल कथा का अनुवाद । अनुवादक- 
डॉ.वे राघवन्‌। 

देवभाषा-देवनागराक्षरयो: उत्पंति - ले ट्विजेदनाथ गुहचौघरी | 
देवयाज्ञिकपद्धति (यजुर्वेदीय) - ले देवयाशिक। 
देबलस्मृति - यह ग्रंथ अपने मूल स्वरूप में उपलब्ध नहीं 
है। इसी नाम का एक 90 श्लोकों का ग्रंथ मुद्रित है किन्तु 
चरित्र कोशंकार श्री चित्रावशासत्ती के मतानुसार, वह अन्य 
स्मृतियों से केवल प्रायश्चित विषयक श्लोक चुनकर किया गया 
संग्रह होगा। साथही पर्याप्त अर्वाचीन भी होगा। मिताक्षश, 
हरदत्त को विवरण नामक गंथ, स्मृति-चंद्रिका ज अपरार्क 


संस्कृत जाइमय कोश - अंध खण्ड / १47 


4 
|: 
कु । 
28. 
4888 

>पवह 
4-7 है 
## मे 3 है, # मे है 


देवबाणी - सन 960 में मुंगेर (बिहार) से रूपकान्त शास्त्री 
और कृपाशकर अवस्थी के सपादकत्व में इस पत्रिका का 
प्रकाशन प्रारंध हुआ। इसमें कविता, नाटक और आधुनिक 
प्रणाली से प्रभावित रचनाओं का प्रकाशन किया जाता है। 
प्रकाशनस्थल देववाणी कार्यालय, अवस्थी निवास, मुगेर। 
देवजाणी - सम १934 में कलकत्ता से श्रीकृष्ण स्मृतितीर्थ 
के सम्पादकतल् में इस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ 
हुआ। प्राप्ति स्थान 38 न हरिमोहन लेन बेलेघाटा, कलिकाता। 
बैमासिक मूल्य । रु /-। 

देवस्थानकौमुदी - ले.शकर बललाल घारे। बड़ौदा-निबासी। 
से. ॥464। 

देवगण-स्तोम्रम्‌ - ले समन्तभद्र । जैनाचार्य। ई प्रथम शतती 
अन्तिम भाग। पिता- शान्तिवर्मा | 


देवानन्याभ्युदूषम - ले मेघविजय गणी। 
देवालबग्रतिहतायविधि - ले रमापति। 


देवी-उपनिषद्‌ (नामान्तर देवी-अथर्थशीर्ष) - अथर्वबेद से 
सेलग्न एक नव्य उपनिषद्‌ | इस उपनिषद्‌ का आरंम्म, देवताओं 
से सम्मुख देवी द्वारा अपने स्वरूप के वर्णन से हुआ। देवी 
से ही यह सारी सृष्टि निर्माण हुई। देवी एवं देवी-बाणी का 
ऐक्य है तथा उसके स्वरूप में शेव व वैष्णजय इन उभय रूपों 
का समनन्‍्यय है, ऐसा कहा गया है। इसमें निप्त देवी-गायत्री 
मत्र दिया है- 

महालक्ष्मी विदमहे सर्वसिद्धिश्ष धीमहि। 

तन्नी देवी प्रयोदयात्‌।। (देवी 57) 

इस, देवी मत्र के भाषार्थ, वाच्यार्थ, सांप्रदयार्थ, कौलिकार्थ, 

रहस्यार्थ व तत्वार्थ ये छह प्रकार के अर्थ नित्यापोडशिकार्णव 
भामक पथ में दिये गये हैं। “ही” है देवीप्रणण और ऐं. हीं 
क्लीं चामुण्डये किले" यह है देवी का नवाक्षरिक मंत्र। पस्तुत 
उपनिषद्‌ में देवी का वर्णन ओर इसके पश्चात्‌ “दुर्गे, ठुम मेरे 
पायों का नाश करो'- ऐसी प्रार्था की मई है। इस उपनिषद्‌ 
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को देवी अधथर्वशीर्ष भी कहते हैं। गाणपत्य संप्रदाय में जो 
गणपति-अधर्वशीर्ष को महत्व है वही शाक्त संप्रदाय में 
देवी-अधथर्वशीर्ष का है। 


देवीकवत्रम्‌ - ले, हरिहर ब्रह्म। श्लोक 75। त्रिषय- जयादि 
देवियों का अंग-प्रत्थंग में विन्यास। 

देवीकव्धस्तोत्रटीका - ले नागयणभट्ट। श्लोक ॥60। 
वेबीचरिध्रम्‌ - रुद्रवामलान्तर्गत श्लोक 000। अध्याय ॥3। 
विषय- उमापूजाबिधि, देवीप्रभाव, देवीरहस्थ, नवरात्रोसव पर 
दुर्गापूजा इ 

देवीदीक्षाविश्वानम्‌ - ऊर्ध्वान्षायमिश्र अनुत्तरपरमहस्थ के अतर्गत 
ईश्वर- स्क्रन्‍्द संबादरूप। सात उल्लासों में पूर्ण। बिषय- 
बहिर्मातृक्य, अन्तर्मात॒का भूशुद्धि, प्रोश्ण आदि। 
देवीनामविलास - ले, साहिब कौल। पिता- श्रीकृष्ण कौल। 
ग्रैंथऔरचमा सन ॥667 ई. में। भवानी के सहस्नरनामों में से 
प्रत्येक नाम का अर्थ श्लोक द्वारा उत्तम रीति से वर्णित किया है । 


गया है। इसके अतिरिक्त शाक्त मूर्तिकला, शाक्तत्रत व पूजाबिधि, 
शैब-वैष्णव प्रथा, ब्राह्मणधर्म, युद्ध, नगर तथा दुर्ग की रचना 
, उपवेद, वेदों की शाखाए, वैद्यक, ग्रंथलेखन, दान, तीर्थ 
आदि अनेक विषयों का वर्णन है। इस के प्रारभ में 
ऋषि वसि्ठ ऋषि से प्रश्न पूछते हैं और वे उनका 
समाधान करते हैं। इसके चार भाग किये गये हैं जिनके नाम 
हैं. बैलोक्यविजय, तैलोकाभ्युदय, शुभनिशुभभथन तथा 
देवासुरयुद्ध। सृष्टि के निर्माण के प्रारंभ में देवी का आविर्भाव 
किस प्रकार हुआ बह प्रथम भाग में कहा गया है। दुसरे 
भाग के विषय हैं- शक्र की कथा, दुंदुभि-षध और घोर का 
उदय तथा उसे विष्णु का वरदान, उसका मंत्र-सामर्थ्य, विंध्य 
पर्वत पर हुआ देवी का अबतरण, देबो ने देवी की कृपा से 
किया राक्षससंहार आदि। तीसरे भाग में शुंभ-निशुभ के वध 


स्थान होने के कारण इस पुराण में सखी और शुद्रों 
प्रति उदार भाव परिलक्षित होता है। 


भागवत + 
वह श्रीमद्भागंवत को ही लागू पढ़ता है। देवीभागवत, 
श्रीमद्भागवत की निर्मिति के पश्चात्‌ ही रचा गया और उस 
पर श्रीमद्धागवत का काफी प्रभाव है। इन दोनों में ही बारह 


आहांत्य का वर्णन और उसकी उपासना के विधि-विभानों का 
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जभक भक्ाह्टीव तंशांबाल झात लिखी गई: टीका पका 
हो चुकी है। मैलकंठ में देंवीभागंत के गौड़ और ककियें 


पाठों का भी उल्लेख किया है। हि 
देवीमहिश्न:स्तोत्रम्‌ - ले दुर्वाला। विषय- त्रिषुता देशी की 
महिमा इस पंर मित्यानन्द तिरधित व्याख्या है। 
देवीमहोल्‍्लव - ले ख्होधर। भोदातीरवासी। तिसमलभट्ट के 
अनुज । 
देवीमाहात्यम्‌ (दुर्गासपशशली) - देवी के उपासकों का एक 
प्रमुख ग्रंथ। यह ग्रंथ मार्कडैय पुराणातर्गत (,87-93) है। 
इसमें 567 श्लोक हैं जो तेरह अध्याथों में विभाजित किये 
गये हैं। इन 567 श्लोकों का विभाजन 700 मंत्रों में किया 
होने से, यह ग्रंथ “सप्तशती' अथवा “दुर्गामपतशती' के 
नाम से पहचाना जाता है। 

देवीमाहात्यय में देती के महाकाली; महालक्ष्मी ब महांसरखती 
इन विविध ख़रूपों के चतिि ग्रधित हुए हैं। पहले अध्याय 
में महाकाली का चर है, साथ ही 7। से 87 तक के 


है। दूसरे, तीसरे और चोथे अध्याषों में महालक्ष्मी का चरित्र 
है, और मुख्यत वर्णित है महिषासुर के वध की कथा। चोथे 
अध्याय के प्रारंभिक 27 मंत्रों में देवी द्वार की गई जरदंबा 


के वध का वर्णन है। “देवीसृक्त” के नाम से प्रसिद्ध मंत्रसपृह 
भी इसी भाग में (5.8 22) है। इस ग्रथ के ग्यारहवें अध्याय 
के प्रारभिक 35 मंत्रों के समूह को, “नाशायणी-स्तुति'' कहते हैं। 


देवी के त्रितिथ स्वरूपों के ये चरित्र, सुमेधा ऋषि ने शाज़ा 
सुरथ तथा समाधि वैश्य को कथन किये हैं। सश्शशती की 
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के ठपासना क्षेत्र में इस ग्रंथ की विशेष महिमा है। सेत 
फर 


चण्डी” भी कहा जाता है। देवी की कृषत आप्त 
हेतु, देल्ली-भक्त इस ग्रंथ का पाठ करते हैं। 


देवीरहातसम्‌ - श्लोक- 400। अंतिम 26 से 30 
के 5 परल गंणफतिपरक हैं। ४ 
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देवीशतकम्‌, - कवि- विदृठलदेवुनि सुंदरशर्मा। हैदराबाद, 
आंध्र के निवासी। 

2) ले आनदवर्धनाचार्य। ई, 9 वीं शती) प्रिता- नोण 
(सुप्रसिद्ध साहित्यशाख्ीय ग्रंथ- ध्वन्यालोक के लेखक) 
देशी-सप्तपारायणकम्‌ - देवी- ईश्वर संवादरूप। इसमें देखी 
के सप्तपारायण स्तोत्र का अथवा देवी के स्तोत्र पारायण के 
सात प्रकारों का अंतिपादन है। 
देशीस्तत्न - ले वाक्तोलनारायण मेनन। केरलनिवासी। 
देव्यागमनम्‌ (काव्य) - ले गीलोकनाथ वंधोषाध्याय। ई 
20 थीं श्ती। 


देव्या्याशतकम्‌ - ले रमापति। 

देशदीपम्‌ (रूपक) - ले डॉ रमा चौधुरी। लेखिका के 
पति डॉ यतीन्द्रविमल चौधुरी के जन्मोत्तत पर अधिनीत। 
नेता, कार्यस्थली तथा कथाबस्तु नूतन प्रवृत्ति की सगीत बहुल 
है। दृश्य, (अक) सख्या नौ। कतिपय पात्रों के नाम पशुपक्षियों 
के नाम जैसे हैं। कतिपय पात्र विदूषक समान हैं। इसमे 
देश-रक्षा हेतु प्राणोत्सर्ग करने वाले वीरों का चरित्र चित्रित 
हुआ है। कथासार - ब्रहाबल तथा आगधना नामक 
बह्मणदम्पत्ती का पुत्र चम्पकवदन अपने मित्र अभ्रप्रतिम के 
साथ देशरक्षा का ब्रत लेता है चम्पकवदन पदाति तथा 
अभ्रप्रतिम वायुसेना में सैनिक है। चम्पकवदन की बहन 
पकजनयना भी घायल सैनिकों की शुश्रूषा करने युद्धक्षेत्र जाती 
है। चम्पकवदन घायल होता है। पेकजनयना तथा अभ्रप्नतिम 
सेवा करते हैं परतु वह देशहितार्थ हुतात्मा होता है। 
देशबन्धुःदेशप्रियः (नाटक) - ले यतीन्द्रविमल चौधरी। 
विषय- देशबन्धु चित्तरंजन दास की गौरव गाथा । अकसख्या नौ । 
देशस्वातंत्र समरकाले राष्ट्रध्म, - ले कार वैशम्पायन। 
सन १970 में “शारदा” में प्रकाशित। दृश्यसख्या दो। कथानक 
शिक्षाप्रद है। कथासार - ब्राह्मण देवालय जाते समय किसी 
राष्ट्रसेघक के छू जाने से क्रोधित होता है क्यों कि बह कॉप्रेस 
भक्तों को भ्रष्टाचारी मानता है। राष्ट्सेवक उसे समझाकर उसके 
साथ देवालय जाता है। दूसरे दृश्य में गोसेंवक, चाय-निषेघक, 
भाषा-शुद्धिप्रचाकक़,.. समाजसुधारक,. साम्यवादी और 
खरी-स्वातन्लवादी एकत्रित होकर कोलाहल करते हैं। देवालय 
से ब्राह्मण तथा राष्ट्सेवक आकर सभी को राष्ट्रधर्म-पालन हेतु 
प्रोत्साहित करते हैं। 

देशावलिविवृति - ले जगमोहन। ई १7 वीं शती। चौहान 
बशीय बेजल राजा के आदेश पर कबि ने यह रचना की। 
इसके समकालीन 56 राजाओं का वर्णन, संधषिप्त ऐतिहासिक 
पार्१चभृमि के साथ होने से तत्कालीन इतिहास का प्रामाणिक 
सदर्भ ग्रंथ माना जा सकता है। 


देशिकेजड्रस्तवांजलि - ले महालिंगशास्री। इसमें कांची कामकोटी 
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पीठाचार्य चडशेखर सरसख्तती की स्तुत्यर्थ 5 स्तोब्र काव्य १ 
देशिकेद्धस्तवाजलि (29 श्लोक) 2) विजयवादिकम्‌ (॥| 
श्लोक) 3) घर्मचक्रानुशसनम्‌ (24 श्लोक) 4) आचाः 
पचरल्म्‌ और गुरुराजाप्टकम्‌ समाविष्ट हैं। 

देशोषदेश - ले क्षेमेद्र। यह एक व्यंग काव्य है। इसः 
कवि ने काश्मीरी समाज व शासक बर्ग का रंगीला २ 
अभावशाली व्यंग चित्र अस्तुत किया है। इसका प्रकाशन १92. 
ई में काश्मीर सस्कृत सीरीज (सख्या 40) में श्रीनगर २ 
हो चुका है। इसमें 8 उपदेश हैं। प्रथम में दुर्जन ज ट्वितीः 
में कदर्य (कृपण ) का तथ्यपूर्ण बर्णन है। तृतीय परिच्छे 
में वेश्या के विचित्र चरित्र का वर्णन व चतुर्थ में कुट्टनी व 
काली करतूतों की चर्चा की गई है। पंचम में बिट व षा 
में गौडदेशीय छात्रो का भडाफोड किया गया है। सप्ता 
उपदेश में किसी वृद्ध सेठ की युवती स्त्री का वर्णन कर 
मनोरजन के साधन जुटाए गए हैं। अतिम उपदेश में वैद्य 
भट्ट, कवि,बनिया, गुर, कायस्थ, आदि पात्रों का व्यग चि 
उपस्थित किया गया है। इसका द्वितीय प्रकाशन हिंदी अनुवा। 
सहित चोखबा प्रकाशन द्वार हो चुका है। 

देहली-महोत्सत्ष - कवि श्रीनिवास विद्यालकार। विषय- ई 
4972 में दिल्ली में पचम जॉर्ज के सम्मानार्थ सपन्न महोत्सः 


का वर्णन। 

दैवजञबाधव - ले हरपंति। ई 5 वीं शती | पिता- विद्यापति | 
देवशमनोहर - ले लक्ष्मीधर। विषय- ज्योतिषशासत्र। रचन 
500 ई के पूर्व । 

दैववललभा - ले नीलकठ (श्रीपति) ई ॥6 वीं शती 
विषय- ज्योतिषशाद्ष। 

दैवतब्राह्मणम्‌ - सामबेद का पाचबां ब्राह्मण। मन्त्रों के धुब॒पः 
पर से सामो का दैवतानुसार वर्गीकरण करना इस ब्राह्मण व 
प्रमुख विषय है। इसके तीन खड तथा 62 कंडिकाए हैं 
प्रथम खंड की 26 कड़िकाओं में बिभिन्न देवताओं के वर्ण 
हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक देवता के साम के ध्रुब॒पद किर 
किस प्रकार के होते हैं, इसका विवेचन भी है। दूसरे खा 
में ग्यारह केडिकाए हैं जिनमें देवता और उनके वर्णों क 
विशेष बर्णन है। तीसरे खड मे पच्चीस कडिकाएं हैं। उन 
वैदिक हंदों की काल्पनिक ब्युत्पत्ति दी गई है। यास्क्र ने य 
भाग निरक्त में उद्धृत किया है। भाषा- शास्त्र की दृष्टि र 
यह भाग महत्त्वपूर्ण है। अंत में गायत्री मंत्र का गान सा 
में कैसा होगा चाहिये इसका विवेचन है। इसका संपाद 
जीवानंद विद्यासायर द्वारा, सन 887 में कलकत्ता मे हुआ । 
देशोषालण्ध - ले, मुद्ुग्बी नरसिंहाचार्य। 

दोलागीतानि - ले. प्रा. सुन्हाण्य सूरि। 
देलापंक्षीककम्‌ - ले एस के रामनाथ शास्त्री। हास्यप्रधा 
नाटक । 


वीलापोजाभूतम्‌ - ले नारायण तर्कायार्य। 
देलग्रा्नभृतविवेक - ले, शूलपाणि। 

केलामेहणपद्धति - ले, विद्यानिवास। 
दौ्भानुशन-कलापश्न॑ंग्रह - श्लोक 5500 | विषय- बीजाकुरारोपण 
से लेकर तीर्थस्नानास्‍्त दुर्गोपासना सबधी सपूर्ण क्रिफकलाप। 
चूतकरनिरलेद - अनुवादकर्ता - महालिंग शाज्री। ऋग्वेद के 
अक्षदेवन सूक्त (0-34) का संस्कृत पद्यात्मक रूपान्तर। 
दव्यगुणम्‌ - ले राजबललभ। विषय- औषधिशासत्र। गगाघर 
कविसज द्वारा लिखित टिप्पणी सहित उपलब्ध है। 
ख्रव्यगुणसंग्रह - ले चक्रपाणि दत्त। ई ॥] वीं शती। 
वैद्यकशास््रीय ग्रंथ | 

ब्रव्यदीपिका - ले विमलकुमार जैन! कलकत्ता निवासी। 
खरष्यशुक्धि - ले- रघुनाथ। 

ड्रव्यसंग्रह - ले- नेमिचन्द्र जैनाचार्य। ई १0 वीं शर्ती। 
द्रव्यसाश्संग्रह - ले- रघुदेव न्यायालंकार | 
द्राविडञार्यासुभाषित-सप्तति - प्रख्यात तमिल कबयित्री औवय्यी 
के लोकप्रिय सुभाषितों का अनुवाद। अनुवादक- बाय 
महालिंगशास्त्री । इसमें सन्मार्गनध तथा चृद्धोक्तिसम्रह नाम दो 
खंड हैं। अनुबादक ने अमृतोर्मिला और मत्तभ्रमरी नामक नवीन 
दो छंदों का प्रयोग किया है। 

ड्राह्ययण गृह्मासूत्रम (देखिए खादिरगृह्नसूत्रम) - आनन्दाश्रम 
प्रेस (पूना) में टीका के साथ मुद्रित। इस पर रुद्रस्कन्द और 
श्रीनिवास की टीकाए हैं। 

द्राह्मगण गुह्मासूश्रकारिक्रा - ले- बालाग्निहोंत्री | 
ब्राह्ययणसूत्रम्‌ (नामान्तर वसिष्ठसुन्नम्‌) - सामवेद की राणायनी 
शाखा का एक श्रौतसूत्र | लाट्यायन श्रौतसूत्र से इसका काफी 
साम्य है। 

द्राह्मवणगुल्लसुत्रप्रयोग - ल- विनतानन्दन। 
झुथोधव्याकरणम्‌ - ले- भरतमल्लिक। ई १7 वीं शती। 
इस पर ग्रंथकार द्वारा लिखित “द्रुतबोधिनी” नामक वबृत्ति 
उपलब्ध है। 

जेणाड्रिशतकभ््‌ - ले- केरल वर्मा। त्रिवाकुर (त्रावणकोर के) 
अधिपति। 

ड्रोपदी- परिणयम्‌ (सूप) - ले- पेरी काशीनाथशास्त्री। 
ई. ॥9 वीं शती। 

शैषदी-परिणय ऋंधू- ले- चक्रकबि। ई १7 वीं शती। पित्ता- 
लोकनाथ | माता- अंबा। काणीविलास प्रेस श्रीरंगमू। यह चैपू 
6 आश्चासों में विभाजित हैं। इसमें पांचाली (द्रौपदी) के 
ख्यंबर से लेकर धृतराष्ट्र द्वार पोडवों को आधा राज्य देने 
तंथा युधिप्तिर के राज्य करे तक की घटनाएं वर्णित हैं। 
कथा का आधार महाभारत के आदि चर्ब की एतदविषयक 
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घटना है। कति मे अपनी ओर से उसमें कोई भी परिवर्तन 
नहीं का है। ग्रथ के प्रत्येक अध्याय में कणि-परिचय दिया 
गया है। 

द्रोषदीव'्जहरणम्‌ - कंवि- गोवर्धन! 

दाजिशददीक्षाप्रयोग - विषय- शाक्त संप्रदाय में प्रचलित 
दीक्षा-संबंधी विविध 32 विधियों का निरूषण। 
द्वाप्रिशिका-स्तोश्रम - सिद्धसेन दिवाकर (जैन न्याय के 
अणेता) । ई 5 वीं शती (उत्तरार्ध) । 

हादशदर्शन- सोपानावलि- ले- श्रीयादशासतरी हसूरकर। इदौर 
में सस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य । इसमें न्याय, वैशेषिक, 
संख्य, योग, पूर्व और उत्तर मीमासा इन 6 आस्तिक, एच 
चार्वाक, जैन, बौद्ध (वैभाषिक, सौब्रोतिक, योगासार, माध्यमिक) 
इन 6 नास्तिक, कुल मिलाकर द्वादश) दर्शनों का. सुव्यक्नस्थित 


परिचय दिया है। साथ ही उत्तर मीमांसा कै अद्दैत, विशिष्टद्वैत: 


दैत, द्वैतादैत इ॒साप्रदायिक दर्शनों का भी स्व॒तत्र परिचय दिया 
है। उपसहार में इन सभी दर्शनों का समन्वय तथा उनकी 
उपयुक्तता का मार्मिक विवेचन शासत्रीजी ने किया है। 


ह्ादशमंजरी - ले- प्रा कस्तूसी श्रीनिवासशास्त्री 
इ्ादश-महागणपतिविद्ञा - कुलहामरान्तर्गत। श्लोक- 2। 
इ्वादशयात्रातत्तम्‌ (या द्वादशयात्रा-प्रमाणतर्थ):-  ले- 
रघुनदन। विषय- जगन्नाथपुरी में विष्णु की 2 यात्राओं था 
उत्सवों का प्रतिपादन ! 

द्वादशथात्राप्रयोग - ले- विद्यानिवास। विषय- जगम्नाथपुरी की 
१2 यात्राएं। 

द्वादशस्तोन्नम्‌ - ले- मध्वाचार्य। ई, 2-3 वीं शती। 
झर्विशतिपात्रविश्ि - इस में कोलों की 22 पात्रतिधियां वर्णित हैं। 
ज्रविशत्ववदानम्‌ - प्रस्तुत ग्रंथ का प्रारभ उपगुप्त तथा अशोक 
के सवाद से होता है किंतु शीघ्र ही उनके स्थान शाक्यमुनि 
तथा मैत्रेय लेते हैं। इस में 22 कथाएं सस्क्रत में, गाथाओं 
से संबलित गद्य में रखित हैं जिन में श्लाध्य पुण्यकृस्य, 
दामनशीलता, उदारता आदि गुणों का माहात्म्य प्रतिपादन किया 
है। समय ई 6 वीं शती। 

द्वीपकल्पलता - ले- परशुग्रम। उल्लांस- छह । 
दिजाहिकपद्धति - ले- ईशान। हलायुध के ज्येष्ठ भ्राता। ई 
१2 वीं शती। 

ह्िछरूपकोश- ले- पुरुषोत्तम देव। ई, ॥2 थीं अथवा १3 थीं 
शती। (2) ले- आ्रीहर्ष। ई. ॥2 थीं शती। 
ड्िसूप-प्वनि-संग्रह - ले- भरत मत्लिक | ई १7 वीं शती । 
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इयथी काव्यों में सर्वथा प्राचीन है। भोजकृत “सरस्वती 
कंठाभरण" में महाकवि दडी व धरंजय कृत “द्विसआनकात्य 
का उल्लेख है परंतु दडी की इस नाम की कोई रचना ग्राप्त 
नहीं होती पर धनजय की कुंति अत्यत प्रख्यात है जिसका 
दूसरा नाम है “राघवपाडवीय”। इस पर विनयचद्र के शिष्य 
नेमिचद्र ने विस्तृत टीका लिखी थी जिसका सारसंग्रह कर 
जयपुर के बदरीनाथ दाधीच ने “सुधा” नाम से काव्यमाला 
(मुंबई) से 78995 ई में प्रकाशित किया है। इसके प्रत्येक 
सर्म के अत्त में धनजब का नाम अकित है। “द्विसधान 
काव्य” में 8 सर्म हैं और उनमें श्लेष-पद्धति से रामायण 
व महाभारत की कथा कही गई है। 
दैततस्थम्‌ - ले- सिद्धान्तपंचानन। 
टैतहुतुभि - सन्‌ 923 में बीजापुर से अनन्ताचार्य के 
सम्पादकल्ल में इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ किन्तु यह अधिक 
काल तक नहीं चल पातरी। 
हैलनिर्णय - ले- शैकरभट्ट। ई १7 वीं शत्ती। विषय- 
धर्मसंबधी मतभेदों का विवेचन। (2) ले- नरहरिं। (3) ले- 
ब्रतराजकार विश्वनाथ के पितामह- ई १7 वीं शती। (4) 
ले- चद्रशेखर वाचस्पति। पिता- विद्याभूणण। (5) ले- 
वाचस्पति मिश्र। इस पर मधुसूदन मिश्र कृत जीणोंद्धार (प्रकाश) 
और गोकुलनाथकृत कादम्बरी (प्रदीप) नामक टीका है। 
दैतनिर्णयपरिशिष्टम्‌ - ले- शंकरभट्ट के पुत्र दामोदर। ई 
77 वीं शती। (2) ले- केशव मिश्र। विषय- श्राद्ध । 
हैतनिर्णयसंप्रह - ले- चद्रशेखर | वाचस्पति विद्याभूषण के पुत्र । 
टैतनिर्णयसिद्धान्तसंघह - ले- भानुभ। पिता- नीलकण्ठ 
पितामह- शकरभटट (द्वैतनिर्णय के लेखक) ई १7 वीं शती । 
बैतविषयबिवेक - ले- वर्धमान | भावेश के पुत्र ।ई 6 वीं शती । 
बैशाह्वैतनिर्ण - ले- नीलकंठ। ई १7 वीं शती। पिता-शकर 
भट्ट । 
दैभाषिकम्‌ - सन 887 में जेसौर (बगाल) से कृष्णचद्र 
मजुमदार के सम्पादकत्व में सस्कृत- बगला भाषा में इस 
मासिक पत्र का प्रकाशन आरभ हुआ। इसमें ललित निबंध 
प्रकाशित होते थे। 
हधामुष्यायणनिर्णय - ले- विश्वनाथ । पिता- कृष्णगुर्जर। नैधुव 
गोन्र। ई १7 वीं शती। 
इधोपनिषद्‌ - इस नव्य उपनिषद्‌ में गु तथा रु इस अक्षर 
ट्वब का महत्त बताया गया है। इसीलिये इसे द्वयोपनिष्रद्‌ नाम 
प्राप्त हुआ है। निम्न श्लोक द्वारा गुरु का महत्व कथन किया गया है- 

आजायों चेदसम्पन्नो विष्णुभक्तो विमत्सर । 

मंत्रज्े मंत्रभक्तथ सदा मंन्राश्रय शु्ि ।। 

गुरुभक्तिसमायुक्त पुराणजे विशेषवित्‌। 

एवं लक्षणसंपन्नो गुरुरित्यभिधीयते | 
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अर्थ - बेदश, आचार्य विष्णुभक्त, निर्मससर, संत्रज्, मंत्रभत्त 
निरतर मत्राश्रित, शुद्ध, गुरभक्ति से युक्त, पुराणबेत्त और अनेव 
बातों का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही गुरु कहलार 
है। गुरु शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए इसमें कहा गया है वि 
गु « अधकार (अज्ञान) रु * उसका विरोधक। अत गु 
का अर्थ हुआ अज्ञान का विरेधक। 
धर्नजयनिघण्डु - ले- घनंजय। ई 7 - 8 वीं श्ती। 
धर्नजय-पुरंजयम्‌ (नाटक) - ले- विष्णुपद भट्टाचार्य (श 
20) । प्रथम अभिनय शिवचतुर्दशी के मेले में। अकसंख्या 
सात। अक अत्यंत लघु परतु रगसकेत लम्बे हैं। सशत 
चरित्रचित्रण और हास्यप्रवण शैली में मानवता का सदेश दिया है । 
कथासार -- धनजय नामक वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र पुरञः 
अपने पिता की सदा अवहेलना करता है। धनजब की मृत 
होती है। पुरजय खत्म में देखता है कि पिता को नरक " 
यमदूतों द्वाय यत्रणायें दी जा रही हैं। शिवजी उसे स्वप्न 
आदेश देते हैं कि तुम्होरे ही पापों से तुम्हारे पिता पीडा 
रहे हैं, अत. माहिष्णती के राजा से एक दिन का पुण्य मा 
लो, फिर पिता मुक्ति पायेंगे। पुरजय माहिष्णमती की ओर प्रस्था 
करता है। मार्ग में एक निषाद उसे आश्रय देता है, अप 
प्राण खोकर उसकी रक्षा करता है। दुखी मन से उसब 
अग्निसंस्कार कर पुरुजय राजप्रासाद पहुचता है। राजा से एः 
दिन का पुण्य पाकर पिता को मोक्ष दिलाता है। राजा व 
उसी दिन पुत्र होता है जो पूर्वजन्म का वही पुण्यात्मा निषाद है। 
धनंजयव्यायोग - ले- काचनाचार्य। विषय-, किरात- अर्जु 
युद्ध की प्रसिद्ध महाभारतीय कथा। 
घनदा-यक्षिणीप्रयोग - इस में धनदा यक्षिणी की पूजा प्रक्रिर 
वर्णित है। यह पूजाप्रक्रिया अशत कृष्णानन्द के तंत्रसार 
वर्णित पूजाप्रक्रिया से मिलती जुलती है। 
धनवर्णनम्‌ - ले- बेल्लकोण्ड ग़मराय। आंध्र-निवासी। 
धनुर्णेद - यह यजुबेंद का उपयेद माना जाता है। इस विष 
पर वसिष्ट, विश्वामित्र, जामदग्न्य, भारद्वाज, औशनस, बैशपाय 
और शार्ईगधर इनके नामों से सबधित सहिता ग्रथ प्रसिः 
है। इनमें वसिष्ठ और औशनस का धर्ुबेंद प्रकाशित हु 
है। संपादक- जयदेव शर्मा विद्यालकार। प्रकाशन- कर्मचंद 
भल्ला, स्टार प्रेस, भ्रयाग में मुद्रित। 
धनुर्वेदश्रिन्तामणि - ले- नरसिंहभट्ट 
धनुर्वेदर्सभह्‌ - (वीरचिन्तामणि) ले- शाईगधर। 
धनुर्वेद्सेहिता - (१) संपादक- दीपनारायणसिह। डुमरा 
राज्य (उत्तर प्रदेश) के निवासी। 2 ले- वसिष्ठ। कलकर 
में प्रकाशित | 
घनन्‍्यकुमारखश्तिम - ले- सकलकीर्ति। जैनाचार्य। ई १4 २ 
शती। पिता- कर्णसिंह। माता- शोभा। 7 सर्गो का काव्य 


विषय- उज्यिनी के शीलसम्पन्न वैश्य घनपाल के पुत्र धन्यकुमार 
का चसिवर्णन। |; 
धन्योड॥ड धमोज्म्‌ - ले- को. गजानन बालकृष्ण पत्ठसुले। 
स्वा्यवीर सावरकर विषयक नाटक। शारदा प्रकाशन, पृणे-३0 
द्वार भरकाशित | 

धम्वंतरिनिष्ेदर - ले- धन्वंतरि। 

धर्म - ले- कालडी रामकुष्णाश्रम के खामी आगमानन्द। ५ 
निबन्धों का संग्रह। विषय- धर्मविवेक। 

- ले- ज्यकक मखी। पिता- गंगाधर तजौरनरेश 
एकोजी भोसले के मंत्री थे। ई ॥7 वीं शती। वाल्पीकीय 
रामायंण की प्रत्येक कथा नीतिशासत्र पर आधारित होने का 
असतियादन करने बाला यह एक टीका ग्रथ है। इसमें स्वमत 
स्थापना के लिए वेदों के और घर्मशासत्र के अनेक उद्धरण दिए है। 
धर्मकोश - सपादक- तर्कतीर्थ लक्ष्मणाशास्नी जोशी। ई 20 
तीं शती। वाई, जिल्हा- सातारा, महाराष्ट्र में प्रकाशित। 
धर्मकोश - ले- केशबराय। पिता-रामरायात्मज गोविंदराय। 
गोत्र- भारद्रज। आश्वलायन गृद्यासूत्र एवं उसके परिशिष्ट पर 
आधारित । 
धर्मजक्कम - (पत्रिका) इसका कार्यालय तिरुचि में था। 
प्रकाशन 93 में प्रारंभ। 
धर्भतरथकमलाकर - ले- कमलाकर भट्ट । रामकृष्ण के पुत्र । 
विषय- ब्रत, दान, कर्मविपाक, शान्ति, पूर्त, आचार, व्यवहार, 
प्रायक्षित्त, शूद्रधर्म एवं तीर्थ। 0 परिच्छेदों में विभक्त | 
धर्मतर्वप्रक्राश - ले- शिव दीक्षित। पिता- गोबिंद दीक्षित। 
कूर्पपप्राम (कोपरगाल- महाराष्ट्र के निवासी। ई 8 वीं शती | 
2 ले- शित्र चतुर्धर। 
धर्मतत्वसंग्रह - ले- महादेव । 
धर्मदीपिका - (या स्मृतिप्रदीपिका) ले- चद्रशेखर वाचस्पति। 
धर्मविरोधी उक्तियों का समाधान इसमें किया है। 
धर्मधर्मताविभंग - ले- मैत्रेयनाथ। इस मथ के केवल चीनी 
तथा तिब्बती अनुवाद उपलब्ध हैं। 
धर्मनिकाथ - ले- रामकृष्ण पण्डित। 
धर्ममिर्णय - ले- कृष्णताताचार्य | 
धर्मनोका - ले- अद्दैतेन्द्रयति। 
धर्मपद्धति - ले- नारायण भट्ट । 
धर्मपरीक्षा - ले- अमितिगति। ई, ॥॥ वीं शत्ती। जैनाचार्य। 
2. ले- भंजरदास। 
धर्मपुस्तकस्य लेवांशः - (प्रभुणा यीशुख्रष्टन मिरूपितत्य 
चर्मनिय्रमत्थ॒प्रैथसंग्ह.) कायबल का अनुवाद। अनुवादक- 
वंगदेशीय पंडित मंडली। पूुठसेखवा- 636। 790 में कलकत्ता 
में मुद्रित] 922 में दितीय आवृत्ति का प्रकाशन हुआ। 


धर्म्रकाश - (या. सर्वध्र्मप्रयशेश) ले- . शंकरभट्ट 
पिता-नागरयणभट्ट । माता- पार्वती। ई. 46 वीं शत्ती का 
उत्तराधे। मेज्रातिथि, अपराक, विज्ञनिश्वर, स्मृत्यर्थसार, कालादर्श, 
चन्द्रिका, हेमाद्रि, माधव, नूसिंह एवं तिस्थलीसेतु का “अनुसरण 
इसमें है। लेखक की शाब्नरदीपिका का भी उल्लेख है। 
(2) ले- माधव। विषय- समयालोक अर्थात्‌ अन्यान्य 
मासों के ब्रत। समय ई, 6 वों शती। इसमें वाचस्पतिमिश्र, 
माधवीय, पुराणसमुच्यय ३ ग्रंथों का उल्लेख है। 
धर्मप्रकाश (मासिक पत्रिका) - सन्‌ 867 में आगरा से 
सस्कृत- हिन्दी में इस का प्रकाशन प्रारंभ हुआ जिसमें 
ऐतिहासिक एवं धार्मिक सिद्धान्तों का विवेचन होता था। इसके 
सम्पादक थे ज्वालाप्रसाद। कालान्तर में इसका सस्कृत प्रकाशन 
स्थगित हो गया। 
धर्मप्रदीपष - () ले- वर्धमान। (2) ले- धनंजय। (3) 
ले- गमाभट्ट (4) ले- भोज। 
धर्मप्रदीपषिका - ले- सुब्रह्मण्य। पिता- बेंकटेश। अभिनव 
षडशीति की टीका। 
धर्मत्रशेसा - ले- बेल्लमकोण्ड रामराय। आंध्रनिवासी | 


धरिश्रीपति- निर्वाजनम्‌ (रूपक) - ले- सिद्धेश्वर चट्टोपाध्याय 
(जम्म 398) । रचना- सन 967 में | संस्कृत साहित्य परिषद्‌ 
द्वारा 497। में प्रकाशित। प्रथम अभिनय 969 में। इस 
प्रतीकात्मक व्यंग-नाटिका में आधुनिक तंत्र का प्रयोग किया 
है। कार्यस्थली भवष-पान्थशाला। उसके अध्यक्ष भगवान्‌ तथा 
द्वारपाल विश्वकर्मा। कथासार-- भगवान्‌ की कन्या धरिन्री का 
स्वयवर है। स्वयवराथी हैं गागोलक, युयुधान, वरण्डलम्बुक, 
लघुबंचक, धुरंधर तथा हयगल। उनका आपस में कलह होता 
है। धरित्री को बलपूर्वक ले जाने का प्रयास युयुधान तथा 
गांगोलक करते हैं। भयानक मारपीट में सभी घायल होते हैं, 
तब भगवान्‌ सभी को अर्धच॑द्र देते है। 

धर्मरत्मम्‌ - ले- जीमूतबाहन। धर्मजिषयक् निबध। 2 ले- 
भैय्याधट्ट । पिता- भट्टारक-भट्ट । विषय- आहिक धर्माचार। 
धर्मरत्लाकक - ले- रामेश्वरमट्ट। विषय- धर्मस्वरूष, 
तिथिमासलक्षण, प्रतिपदादि तिथियों पर बिहित कृत्यविधान, 
उपबास, युगादिनिरूपण, सक्रान्ति, अशौच, शआद्ध, वेदाध्ययन, 
अनध्याय आदि। थे 

धर्मराज्यम्‌ (नाटक) - ले- अभियनाथ चक्रवर्ती (श 20) | 
संस्कृत साहित्य परिषत्‌-पत्रिका में प्रकाशित! पश्चिम बगाल की 
'संस्कृत-माट्यपरिषद' द्वारा अभिनीत। विषय- पाण्डवों के राजसू् 
यज्ञ से लेकर कपट दूत के पश्चात्‌ पाण्डबों के वसवात तक 
का कथाभाग। 

बबला (टीका) - ले- वीरसेन। जैमाचार्य। ई 8 थी शती। 
समस्तबट्खण्डागम की टीका। श्लोकसंख्या- 72,000। 
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धर्वविषेक - ले- चंद्रशेखर। विषय-मीमांसा दर्शन के न्यायों 
की व्याख्या। 2, विश्वकर्मा। पिता- दामोदर। माता- हीरा। ई 
5-46 वीं शती। इसमें कालमाधव, मदनरज्र, हेमाद्विसिद्धान्तसग्रह 
आदि ग्रंथों के उद्धरण दिए हैं। 


धर्मविवेघनम्‌ - ले- रामसुज्रह्मण्य शास्त्री । समर्शकर के पुत्र 


धर्मीवेजयम्‌ - ले- भूपदेव शुब्ल। ई ॥6 वीं शती। 
जन्पभूमि- गुजरत। यह हास्य प्रधान माटक है परन्तु इसमें 
विदृषक नहीं! इसमें पाखण्ड का भण्डाफोड तथा सामाजिक 
विकृति का दर्शन करने वाली मौलिक कथावस्तु है। पात्र 
भावात्पक हैं, जैसे अधर्म, व्यभिचार, परीक्षा, परस्परप्रीति, 
अनाचार, पण्डितसगति, कविता, व्यवहार, हिंसा, अहिंसा, दया, 
क्रोध, शौच, अशौच ह । प्रथम-द्वितीय अकों के मध्य के 
विष्कम्भक प्रदीर्ध है। एक स्थान पर रगपीठ पर एक साथ 
ग्यारह पात्रों की उपस्थिति है। दिललीदयित वेतन-दानामात्य 
केशवदास के आदेशानुसार नाटक का अभिनय आवबोजित होता 
है। कथावस्तु- सत्ययुग में धर्म द्वारा अधर्म का धर्षण। त्रेता 
में ज्ञान एवं द्वापर में तप का बिनाश होता है। व्यभिचार 
परस्परप्रीति से, बूढ़े धनपाल की युवती वनिता का कामाचार 
पूछता है। फिर अनाचार नामक ब्राह्मण को अपनी कामगाथा 
सुनाता है। परस्परप्रीति का देवर होने से अनाचार उसे सुरापान 
कराता है। ट्वितीय अंक में पौरणिक और अधर्म का वार्तालाप। 
तृतीय अक में विद्या के अभाव के कारण पंडितसड्शगति फासी 
लगाने को उद्यत है। चतुर्थ अक में: व्यवहार महापातक न्याय 
करता है कि उसका बध होना चाहिये। प्रयाग में धर्म-अधर्म 
में युद्ध होता है, जिसमें धर्म की विजय होती है। फिर धर्म 
महाविद्या को देखने दशाश्वमेष पर जाता है। अतिम अंक में 
राजा, कविता और परिवार रगपीठ पर आते हैं। कविता बताती 
है कि प्रजा में अब चारित्रिक दोष नहीं रहे। वहीं शिवजी 
पधारते है और राजा धर्म उनकी पूजा करते हैं। 


धर्मचिजय्सम्पू - ले-भूमिनाथ (नल्‍ला) दीक्षित। उपाधि- 
अभिनब भोजराज। ई १8 वीं शती। विषय- तजौर के 
व्यकोजी-पुत्र शाहजी का चरिज्रवर्णन। 

धर्मवितानम्‌ - ले- हरिलाल। पितामह- मिश्र मूलचन्द्र | पिता- 
भवानी-दास | रचनांकाल ई 4722॥ 

धर्मशतकम्‌ - लें-पे जयराज पाष्डे। मुबई के व्यापारी। भाषा 
प्रासादिक। संसार से सब धर्म प्रवर्तकों के विचार इस में 
समाविष्ट है। श्लोक ॥ से 66 चैदिक ऋषि, 67 से 70 
कनपफ्युशियस, 7 से 78 बुद्ध, 79 से 86 अफलातून (प्लेटो) 
87 से 9१ येशू ख़िस्त, 92 झरतुष्ट, 93 शोपेनहार, 94 से 
96 महंमद, इस प्रकार विचारों की व्यवस्था की है। 
धर्मशाखनिशेध - ले-फकीरचंद। 

धर्मशास्रष्याख्यानम्‌ - व्याख्याता मम श्रीघर शास्त्री पाठक, 
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धुके (महाराष्ट्र) के निवासी। यह व्याख्यानों की संकलिंत रखना है। 
धर्मशाखय्याख्यानम्‌ - ले-बालशास्त्री पायगुंडे। ६ 
धर्मशाख्सर्वस्वभ्‌ - ले- भट्टोजी ई ॥7 वीं शर्ती। 
धर्मशाख-सुधानिश्चि - ले-दिवाकरं। 686 ई में प्रणीत। 
धर्मसंगीतम्‌ - ले-राधाकृष्णजी | 

धर्मसंग्रह - ले नारायण शर्मा। (2) ले- हृरिश्चद्ध 
धर्मसंप्रदायदीपिका - ले- आनन्द। 

घर्मसार - ले- पुरुषोत्तम। (2) ले- प्रभाकर | 

धर्मसिंधु - ले- काशीनाथ पाध्ये (उपाध्याय) (पढरपुरकासी) 
धर्मशाख्विषयक एक महत्वपूर्ण ग्रथ। निर्षयसिधु, 
पुरुषार्थथितामणि, कालमाधव, हेमाद्रि, कालत्वधिवेयन, कोस्तुभ, 
स्मृत्यर्थसार आदि ग्रथो का आधार लेकर ग्रथकार ने व्यवहार 
में आवश्यक धर्मशाख्ररार्गत विषयो पर इसमें बिचार किया 
है। कतिपय स्थानों पर उन्होंने स्वय को उचित प्रतीत होने 
वाला अलग निर्णय भी दिया है। इस ग्रंथ के तीन परिष्छेदों 
में काल के भेद, सक्राति का पर्वकाल, मलमास, वर्ज्यावर्ज्य 
कर्म, ब्रत-परिभाषा, प्रतिपदादि तिथियों का निर्णय, इष्टिकाल 
आदि विषय समाधिष्ट हैं। द्वितीय परिच्छेद में चैत्रादि बारह 
मासों में किये जाने वाले कृत्य, दशावतारों की ज्योतिया, 
कपिलाषष्टी गजच्छाया, चद्रादि ग्रहों का सक्राति का पुण्यकाल, 
ग्रहों के दान आदि बिषयों पर बिचार किया गया है। तृतीय 
परिच्छेद के (पूर्वार्ध व उत्तरार्ध शीर्षक वाले दो भाग है।) 
पूर्वार्ध में गर्भाधान, पुसबनादि सस्कार, दर्शादिशाति, पुनरुपनयन, 
गणविचार राशिकूट, नाडी, गोत्रप्रबर, उपासनादि होम, नित्यदान, 
शुद्रसस्कारनिर्णय स्वप्ननिर्णण आदि विषयो का विवेचन है। 
उत्तार्ध में श्राद्ध के अधिकारी, श्राद्धभेद, श्राद्ध के ब्राह्मण 
आदि श्राद्धतिषयक विषयो के साथ ही अशौचनिर्णय, प्रेतसरकार, 
विधवा- धर्म, सन्‍्यास, यतिधर्म, आदि विषयों का भी समावेश 
है। भारत में सर्वत्र इस ग्रथ को मान्यता प्राप्त है। धर्मसिंधु 
का निर्णय भारत में सर्वत्र मान्य किया जाता है। इस प्रथ 
का लेखन पूर्ण होने पर पाध्येजी के भाई विदुलपत उसे 
सर्वप्रथण काशी ले गए। काशी के पडितो मे ग्रेथ का परीक्षण 
करने के पश्चात्‌ उसके अधिकृत एवं उत्तम होने का निर्णय 
दिया। प्रस्तुत ग्रंथ के गोरवार्थ काशी क्षेत्र में उसकी शोभायात्रा 
भी निकाली गईं थी। 

धर्मस्िंथु -  ले- मणिराम। 2 ले- कुष्णनाथ। 
धर्मसिंधुसार (भ्राब्यिसार:)- ले- काशीनाथ उपाध्याय। 
(बाबा पाध्ये) धर्मशा्त्र-णिषयक प्रथ में एक बृहद्‌ व महत्वपूर्ण 
ग्रंथ। रचनाकाल 4790 ई । यह ज्रथ 3 परिच्छेदों में विभक्त 
है व तृतीय परिच्छेद के भी दो भाग किये गये हैं। इसकी 
रघन “निर्णसागर” के आधार पर की गई है। 
धर्मसुबोधिनी » ले-नागयण। 


ध्रत॑तैधु - ,ले- तिहमल। पराशरमोत्र। चिक्षथ- व्यचहार। ले- 
रघुनाथ।' 

कर्मछा सुंढषा गति: (रूपक)- ले-बेंकटकृष्ण सम्बी। 
अंकम्रेश्ा- तीग। सम्‌ 924 में प्रकाशित। 


इस दर्श-ले- पे देवकृष्ण। महाराष्ट्र के संतोजी महाराज 
कुकरमुष्ठेकर के आदेश से लिखित महांप्रबध। इसमें धर्म 
विषयक अद्ययावत्‌ सभी मतों का परामर्श लिया है। 
धर्माथर्भप्रओोधिनी - ले- प्रेमनिधि ठक्कर। इन्द्रपति ठक्कर के 
पुत्र। लेखक निञामशाह के राज्य में माहिष्णती के निवासी 
थे किन्मु उसने स ॥470 (3353-54 ई) में मिथिला में 
अपना निर्मेंध् संगृहीत किया। आहिक, पूजा, श्राद्ध, अशौच, 
शुद्धि, विवाह, धार्मिक दान, आपद्धर्म, वैकल्पिक भोज, तीर्थयात्रा, 
प्रायश्चित, कर्मलिपाक, सर्वसाधारण के कर्सव्य इत्यादि विषयों 
पर १2 अध्यायों में विवेचन किया है। 

धर्माध्यक्षोध्च - ले-रामचेद्र । 

धर्मानुवन्थिश्लेका - ले-कृष्णपण्डित। टीका-राम पण्डित द्वारा 
लिखित ! 

धमामृतम्‌ - ले-नयसेन । जैनाचार्थ ।ई 2 वीं श॒(पूर्षार्ध) 
धर्मामृतमहोदधि - ले-रघुनाथ। पिता- अनन्तदेव | 
धर्माष्योधि - अनूपविलास का अपरनाम। 

धर्मार्णण - ले- पीताम्बर। काश्यपाचार्थ के पुत्र । 
धर्मोदयम (नाटक) - ले- धर्मदेव गोस्वामी। असम-निवासी। 
रचनाकाल 770 ईसबी। रगपुर में अभिनीत। विषय-अहोम 
राजा लक्ष्मीसिह (१769-780 ई) द्वारा मडिया ग्राम की 
प्रजा के बिद्रेह के शमन की ऐतिहासिक कथा। सस्कृत 
सजीवनी सभा, नालवाडी (आसाम) में प्राप्य। 

अर्मोपदेश - प रामनारायण शास्त्री के सम्पादकत्व में बरेली 
में सन्‌ 4883 से यह मासिक पत्रिका सस्कृत-हिन्दी में प्रकाशित 
की जाती थी। 

अातुकल्प - ले- धन्वतरि। विषय- आयुर्वेद ।। 
धातुलिन्तामणि - ले- हर्षकुलमणि। ई 6 वीं शती। लेखक 
ने स्वकृत कक्किल्पद्रम पर लिखी हुई यह टीका है। 
धातुपाठ - अर्थ सहित धातुपाठ के प्राच्य, उदीच्य और 
दाक्षिणात्य ऐसे देशभेदानुसार तीन प्रकार हैं। मैत्रेय प्रभुति की 
व्याख्या प्राच्य पाठ पर 'है। क्षीरस्वामी प्रभूति की वृत्ति उदीच्य 
पाठ पर है और पाल्यकीर्ति आचार्य का प्रवचन संभवत. 
दाक्षिणात्य पाठ पर है। जिस धातुपाठ का प्रकाशन अन्नवीर 
कवि की कन्नह टीका के साथ हुआ है, वह काशकृत्लकृत 
घातुपाठ माना जाता है। (2) ले- अनुभूतिस्वरूपाचर्थ । 
भह्ुपावतरंगिणी - ले- हर्षकीर्ति। ई. 37 वीं शती। 
धातुफाराथणन्‌ - ले- हेमसंद्माचार्त। स्वकृत घातुपाठ पर 


हेफवहाकर्य की यह अपनी दीका है। श्लोक- 5600 । हेमचंद्र ' 


ने इसका संक्षेप भी लिखा है। (2) ले- पूर्णायद्र। ई. 2 
थीं शती। चांद्र व्याकरण की प्रणाली के अनुसार यह धातुपाठ 
है। (3) ले- देवनन्दी। यह पाणिनीय धातुपाठ की व्याख्या 
है। पाणिनीय धातुपाठ का अपर त्ञाम है दण्डकपाठ'। 
भातुप्रत्ययपंजिका - ले- हर॒योगी। (नामान्तर- प्रोलनाज़ार्य) 
ई १2 वीं शती। धर्मकीर्ति नामक विट्टानै ने भी इसी नाम 
का अन्य ग्रथ लिखा है। 

धातुप्रदीप - ले-मैत्रेयरक्षित। ई १4-72 वीं शती। पाणिनि 
के “धातुपाठ” पर भाष्य। 


धातु-प्रवोध - ले कालिदास चक्रवतीं । ई १8 वीं शती उत्तरार्ध। 
धासुमाला - ले षष्ठीदास विशारद | ई १8 वीं शी उत्तरार्थ । 
धातु-रज्लाकर - ले नारायण बन्दोषाध्याय | ई १7 वीं श्ती। 
यह एक पद्यमय व्याकरण ग्रथ है। 

धातुरूपभेद - ले दशबल (अथवा वरदराज) विषध- 
आख्यातों का अर्थवोध। 

धाक्ुविवरणम्‌ - ले पाल्यकीर्ति 

भातुबृसि - ले सायणाचार्य। इसमे लेखक ने धातुपाठ का 
निर्धरण अत्रिय, मैत्रेय, पुरुषकार, न्यासकार इनके अनुसार 
किया है। पाणिनीय घातुपाठ में चिर्काल से अध्यवस्था अथबा 
विपर्यास हो गया था। सायणाचार्य ने अपनी धातुवृत्ति में 
स्वमतानुसार पाठों का परिवर्तन परिबर्धन और शोधन किया है। 


धातुशृत्ति सुधानिधि - ले सायणाचार्य। ॥3 वीं शती। 
पाणिनीय धातुपाठ की विस्तृत टीका। प्रस्तुत अंथ में हेलाराज, 
भट्ट-भास्कर, क्षीरस्वामी, शाकटायन, पतंजलि, भागुरि, कैयट, 
हरदत्त, जयादित्य इत्यादि प्राचीन वैयाकरणों का यत्र तत्र उल्लेख 
किया है। शब्दशाख विषयक ज्ञानकोश के समान इसका महत्त्व है। 
धारायशोधारा - लें दिगंबर महादेव कुलकर्णी । सस्कृताध्यापक । 
न्यू इग्लिश स्कूल, सातारा। मालव प्रदेश तथा उसके इतिहास 
का वर्णन। 

धीर-नेषधम्‌ (नाटक) - ले, मम रामावतार शर्मा। जन्य 
874 ई । बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ से रामावतार शर्मा प्रधावलि 
में प्रकाशित। यह कबि के विद्यार्थिलल की रचना है। 
अकसख्या सात। नल-दमयन्ती की कथा को नया रूप देने 
का लेखक ने प्रयास किया है। 

धृतावतीदीषदानपूजा - रुद्रयामलान्तर्गत, शिव-पार्वती संवादरूप । 
विषय- घूमावती देवी के निमित्त प्रज्जलित दीपदान और पूजाबिधि। 
धूतावतीरपचागंम्‌ - श्लोक 325। 

घूर्तभादकम्‌ - सामराज दीक्षित। ई 7 वीं शर्ती (उत्तरर्ध) 
मशथुरानिवांसी। प्रंथम अभिनय भगवान्‌ नरकेसरी की यात्रा के 
अवसर पर हुआ था। कथासार- नाम्रक मूढेश्वर अपने शिष्य 
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जगदबंचक को साथ लेकर नायिका वसमन्तलतिका 
चले। गुर के आगमन की सूचना देने जगद्वचक 
है तो बही उसके प्रणय में समासक्त हो जाता है। गुरु 
वहां पहुचने पर शिष्य भाग कर पुलिस को ले आता है। 
पुलिस, मायक मूढ्वेश्वर को वेश्या के साथ प्रणयक्रीडा करते 
हुए रंगे हाथों पकड़ कर, दोनों को राजा के समक्ष ले जाता 
है। राजा वसन्तलतिका को देखते ही सुध खो बैठता है। 
मूढेंशर अपनी सिद्धियों का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर करता है 
और राजा को मूर्ख बनाकर वसन्तलतिका को हथिया लेता है । 
धूताख्यानम्‌ - ले हरिभद्रसूरि! जैनाचार्य। ई 8 वीं शती। 
हास्य और व्यगपूर्ण रचना। विषय- अतिरजित पौराणिक कथाओं 
को निरर्थक सिद्ध करमा। इसी प्रकार का धर्मपरीक्षा नामक 
प्रथ अमितगति ने लिखा है। प्रस्तुत सस्कृत ग्रथ हरिभद्र के 
मूल प्राकृत ग्रथ का रूपातर है। 


ध्यानबिंदूषनिषद्‌ - कृष्ण यजुर्वेद से सबधित १50 श्लोको 
का एक नव्य उपनिषद्‌। इसमें ध्यान योग का माहात्य बताते 
हुए कहा गया है कि ध्यान द्वारा ब्रह्ससमाधि सिद्ध होने पर 
पूर्वजन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस उपनिषद्‌ में ऑंकार 
के ध्यान की विस्तृत जानकारी दी गई है। तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र, महेश्वर एवं अध्युत इन पाच मूर्तियों का चर्णन 
है। फिर षडग योग के निदेश के साथ ही सिद्ध, भद्र, सिंह 
और पद्म इन प्रमुख योगासनों का वर्णन किया गया है। 
पश्चात्‌ योगचक्रों एवं नाडीचक्रों का वर्णन करते हुए, अजपा 
ईसक्रिद्या कथन की गई है। इसके बाद के भाग में योगी 
के आचार-बिचारों, विविध योगबंधो व योगमुद्राओ का वर्णन 
करते हुए तदनुसार प्राणों का कार्य, 'अग्नि का 'र' पृथ्वी का 
'ल' 'जीव' का 'ब' और आकाश का 'ह' बीजाक्षर बताए 
गए हैं। प्राण ब अपान का अबरोध कर प्रणव का उच्चार 
करने पर जो नाद होता है, वह अमूर्त, वीणादडसमुत्यित तथा 
शखनादयुक्त होता है। ध्यान से कपालकुहर के मध्य भाग में 
चतुद्गरि में सूर्य के समान चमकने बाले आत्मस्वरूप का दर्शन 
होता है और बहा मन का लय होकर माहेश्वरपदरूपी बिंदु 
का साक्षात्कार हुआ करता है। 

ध्यानशतकम्‌ - ले- शेष! 

ध्रुव (रूपक) - ले श्रीनिवासाचार्य। ई 9 वीं शती। 
धुबतापसम्‌ (रूपक) - ले - पद्मनाभाचार्य ।ई 9 वीं शती । 
धुक्सरितम्‌ - ले- मम गणपति शास्त्री, बेदान्तकेसरी! 2) 
ले, जयकान्त | 


न 


नी. 


ध्ुवाभ्युदूयम (नाटक)- ले मम शकरलाल। रचनाकाले- 
886 ई यशवन्तसिह स्टीम मुद्रयन्‍लालय, लोबडीपुर, जामनगर 
से सन १9 में प्रकाशित। अकसख्या- सात। घुष की कथा 
का छायात्त-प्रधान प्रदर्शन। 


१50 / संस्कृत वाइमय कीश - ग्रेथ अप्ड 


घुवावतारण्‌ (खूपक) - ले- स्कँंद शंकर खोत। नायक 
सुधीर नामक छात्र जिसे धुव का मूतन अवतार बताया गया 
है। नागपुर से प्रकाशित ! 

ध्वन्यालोक (अपरनाम-१) सहदयालोक 2) काव्यालोक) 
- ले, आनदवर्धन। भारतीय काव्यशास्त्र का यह एक युगप्रबर्तक 
ग्रथ है। इसमें ध्वनि को सार्वभौम सिद्धान्त का रूप देकर 
उसका सागोपाग विवेचन 4 उद्यातो में विभक्त है। इसके 3 
भाग हैं- कारिका, वृत्ति व उदाहरण। प्रथम उद्योत में ध्वनि 
संबधी प्राचीन आचार्यों के मतों का निर्देश करते हुए ध्वनि 
विरोधी सभाव्य आपत्तियो का निराकरण किया गया है। इसी 
उद्योत में ध्वनि का खरूप बतलाकर, उसे काव्य का एकमात्र 
प्राणतत्व स्वीकार किया गया है और बतलाया गया है कि 
काव्यशासत्रीय अलकार, रीति, वृत्ति गुण आदि किसी भी सप्रदाय 
में ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता। प्रत्युत उपर्युक्त 
सभी सिद्धान्त ध्वनि में ही अन्तर्भुत किये जा सकते हैं। 
द्वितीय उद्योग में ध्वनि के भेदों का वर्णन व इसीके एक 
प्रकार असलक्ष्यक्रमव्यग के अतर्गत रस का निरूपण है। 
रसवदलकार व रस-ध्वनि का पार्थक्‍्य प्रदर्शित करते हुए गुण 
व अलकार का सखरूपभेद ब्रिशद किया गया है। तृतीय उद्योत 
इस अथ का सबसे बड़ा अश है जिसमें ध्वनि के भेद व 
प्रसगानुसार रीतियों व वृत्तियों का विवेचन है। इसी उद्योत में 
भट्ट एवं प्रभाकर प्रभृति तार्किकों व वेदातियों के मतों में 
ध्वनि की स्थिति दिखलाई गई है और गुणीभूतव्यग व चित्रकाव्य 
का वर्णन किया गया है। चतुर्थ उद्योत में ध्वनि सिद्धान्त को 
व्यापकता व उसका महत्त्व वर्णित कर, प्रतिभा के आनत्य का 
वर्ण है। इस पर एकमात्र टीका (अभिनव गुप्त कृत- 
“लोचन”) प्राप्त होती है। अभिनव गुप्त ने अपने इस 
टीकामग्रथ में चढद्रिका नामक टीका का भी उल्लेख किया है 
किंतु यह टीका प्राप्त नहीं होती। 'ध्वन्यालोक” की रचना 
कारिका व वृत्ति में हुई है। कई विद्वानों का मत है कि 
कारिकाएं ध्वनिकार की रची हुई हैं जो आनदवर्धन के पूर्ववर्ती 
थे और आनदवर्धन ने उन पर अपनी वृत्ति लिखी है किन्तु 
परपरागत मत दोनों की अभिन्नता मानता है। अभिनवगुप्त, 
कुतक, महिमभट्ट य क्षेमेंद्र के अतिरिक्त स्वथ आनंदवर्धन ने 
भी अपने को “ध्वमिसिद्धान्त का प्रतिष्ठापक'” कहा है और 
घ्वन्यालोक'' के अंतिम श्लोक से भी इस तथ्य की पुष्टि 
होती है। सप्रति “ध्वन्यालोक” व “लोचन' के कई हिंदी 
अनुवाद व भाष्य आप्त होते हैं। डा कृष्णमूर्ति ने अंग्रेजी में 
और डा जैकोबी ने इसका जर्मन में अनुबाद किया है। इसमें 
कुल ११7 कारिकाए (9+33+48+7 * ॥7) हैं। 


नकुलीबागीश्ररीध्रयोग - श्लोक 95। 


नक्षत्रकल्प - एक शातिग्रंथ। इस अथ में नक्षत्रपूजा, नैऋत्यकर्म 
व अमृतशांति से अभयशांति के तीस भेद और निमित्त दिये गए हैं। 


सकजलान्ति - ले, ब्ोधायन। 

नंगर-मूपूरम्‌ (रूपक) - ले डा रमा चौधुरी। अंकसर्या दस | 
कंशासार + मेखला नाम की सुन्दरी गणिका पूरे नगर को 
अपने नृत्य से वश कर लेती है परतु अन्त में उसे प्रतीत 
होता है कि ऐहिंक भोग वस्तुत व्यर्थ है। हरिद्वार के किसी 
महात्स से उपदेश अहण कर वह संन्यासिनी बन जाती है। 
मंखस्तुलि - ले मध्वाचार्य। ई 2-3 वीं शर्त । स्तोत्रकाव्य । 
नंजराज-यलशोभूषणम्‌ - ले नरसेह कवि। इस ग्रथ की 
रचना विद्यानाथ कृंत “प्रतापरद्र-यशोभूषण'” के अनुकरण पर 
की गई है। यह अंथ मैसूर राज्य के मन्नी नेंजगाज की स्तुति 
में लिखा गयां है। इसमें 7 बिलासों में नायक, काव्य, ध्वनि, 
रस, दोष, नाटक व अलंकार का विवेचन है। प्रत्येक विषय 
के उदाहरण में नजराज संबधी स्तुतिपरक श्लोक दिये गए हैं 
और नाटक के विवेचन में (चड्ठ विलास में) स्वतंत्र रूप से 
एक नाटक की रचना कर दी गयी है। इसका प्रकाशन 
गायकवाड ओरिएटल्‌ सीरीज से हो चुका है। 

नजबाद - ।) ले गदाधर भट्टाचार्य 2) रघुनाथशिरोमणि । 
नअवादटीका - ले विश्वनाथ सिद्धान्तपचानन | 
नथबकुशम्‌ - ले महिमभट्ट । इस में रस तथा अभिनय पर 
सशक्त चर्चा तथा उनका सबंध दिग्दर्शित है। गलत प्रकार 
के अभिनय पर कष्ठी आलोचना है। इसके उदाहरण के लिये 
आश्चर्यचूडामणि (शक्तिभद्र कृत) से श्लोक उद्धृत किए हैं। 
प्रथम श्लोक में महिम शब्द आने से यह रचना महिमभट्ट 
की हो ऐसा सुझाया गया है। इसमें प्रतिज्ञा यौगश्धवरायण तथा 
वीणाबासवदत्ता के साथ योगन्धरायण और अविमारक की कुरंगी 
का आत्मदाह उल्लिखित है। 

नटेशविजयम्‌ (काव्य) - कवि वेंड्कटकृष्ण यज्वा। पिता- 
वेड्डकटाद्रि। ई १7 वीं शती। सात सर्ग के इस महाकाव्य 
में चिद्म्बर क्षेत्र के नटेश भगवान्‌ का बिलास वर्णित है। 
नन्दिघोषविजयम्‌ (अपरनाम- कमलाबिलास) (नाटक) - 
ले शिब्रनाशयण दास। इ ॥6 वीं शती। पांच अडकों में 
कमला तथा पुरुषोत्तम की पारस्परिक चर्या का अडूकन। 


नना-विताइनम॑ (रूपक) ले डा सिद्धेश्वर चट्टोपाध्याय। 
जन्म १98। संस्कृत साहित्य परिषद्‌ द्वारा सन 974 में 
प्रकाशित। आधुनिक तंत्र से लिखित। कथासार- सूत्रधार 
अशौच वेष में प्रवेश कर कहता है कि नना के मरणासत्र 
होने से आज अभिनय न होगा। दर्शकों में से एक तरुण, 
एक शिक्षक तथा एक पंडित उठ कर मचपर जा कर विचार 
विनर्श करते हैं तथा बैधों के बुलाने जाते हैं। तीनों स्वकुम्भ, 
मकुंझ्य सथा बसुकुम्भ नामक वैद्यों को बुलाने जाते हैं। तीनों 
, की उैपाय-योजना अलग अलग रहती है। इतने में उत्तरा 

सोषित करेंगी है कि मवा मर गयी। अब उसके शव की 


व्यवस्था करने कौ चर्चा चलती है इतने में नना उठ 
होती है। उसे प्रेतालिष्ट समझ जैच्य भाग जाते हैं। उस्तरा 
है कि जब यह मेरा गला मरोडेगी, क्यों 
की सहायता से मना को विष देने की 
- ले नदिकेशर | ई पू 4 थी 
भरत के समकालीन माने जाते है। इस संगीतविष्यक्र 
में पड़ज, ऋषम, गधार, मध्यम और पंचम इन 
के निर्माता नारद और घैव्स तथा निषाद के निर्माता तुबरु 
ऐसा विशेष निर्देश किया है। अभिनयदर्षण मामक ग्ंथ के 
निर्माता भी नन्दिकेश्वर माने जाते हैं। 
नन्दिजरितम्‌ - ले कृष्णकवि। 
नपुंसकलिंगस्य मोक्षप्राप्ति - ले सल्ब्त शास्त्री (श 20) 
लघु रूपक। विषय नपुसकलिंगी शब्दों की महिमा। 
मरकासुरणिजयम्‌ - (3) कवि- माधवामात्य | विषय कृष्णचरित्र 
2) ले धर्मसूरि। ई 5 वीं शती। 
नस्थतिराजलर्या - ले नरपति। विषय- शुभाशुभ शकुन की चर्चा । 
भरवरशबकम्‌ - ले तिरवेंकट तातादेशिक। नेलोर (आंध्र) 
में मुद्रित । 
जरसिंहपंज्ाग्गम - रुद्रयामल-तन्ल्ान्तर्गत। श्लोक 468 | 
नरसिंहपुराणम्‌ - इसी प्राचीन वैष्णब उपपुराण को मृसिंह 
अथवा नारसिह पुराण भी कहते हैं। इसमें निम्न विषयों का 
समावेश है। नरसिह को परबरह्म मानकर उनकी स्तुति, अरह्मांड 
की उत्पत्ति, काल-विभाग, ससार वृक्ष का वर्णन, झानस्तुति, 
किष्णुपूजा, “ओम्‌ नमो नारायणाय” इस मन्त्र का जाप, सूर्यसोम 
वंशावलि, उसमें विशेषत नरसिंहपूजक राजाओं का इतिहास, 
लक्षकोटि होम, किष्णु-प्रतिष्ठा, वर्णाश्रम के कर्तव्य, जैष्णब 
तीर्थक्षेत्र, त्रत, दान, सदाचार और दुराचार। उक्त विषयों से 
सबंधित कथाएं भो हैं इस उपपुराण में। यह पुराण सन 400 
से 500 के कालखड़ में प्रमुखतया नरसिंह के गुण-गौरव हेतु 
रखा गया है। इसका अधिकाश भाग पद्य में तथा अल्प भाग 
गद्य में है। 
नरप्िहभारतीचरितरम्‌ 5 ले राजबल्लभ शास्त्री, मद्रास। 
शगेरी के शांकर पीठाधरिपति स्वामी का महाकाव्यात्मक चरिप्र, 
॥ १936 में लिखित। 


बैंक 
484 5 
«३ #॥ 7 > 4 5 8, 


; + ले. नागयणशासत्री काइकर। 
जयपुरनिजासी । सन 957 में “मधुरजाणी'' पत्रिका में प्रकाशित | 
एकोकी। दृश्यसंख्या- चार। 

कश्चासार » निठल्ला रामंकिशोर, पत्री कमला के समझामे 
पर धन अकिंद करने हेतु दूसरे आम को जात है। मार्ग में 
रात "में किसी दानव से मुठभेड होती है। जह अपने थैले 
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मे दर्पण दिखा कर दानब को डराता है कि इस थैले में 
कई दानव बंद हैं। उम्से ज़र्णपुद्राएं प्राप्त कर जह घर लौटता 
है। दानव के मामा उससे निपटने आते हैं। उन्हें रामकिशोर 
एकदम छ* दर्पण दिखाकर डराता है तथा उससे भी धन ऐंटता है । 
मरेंशविजवम्‌ (काव्य) - ले वेंकटकृष्ण दीक्षित। 
ऑेश्वरपरीक्षा-प्रकाश - ले गमकण्ठ। श्लोक 2500। 
सर्वदर्शनसंग्रहान्तर्गत शैबदर्शन में उल्लिखित नरेश्वरपरीक्षा पर 
टीका। 

भरेश्वरविवेंक - ले परभमेष्ठो । 

नरोशमविन्तास - ले विश्वनाथ चक्रवर्ती। 

नर्ममाला- (अ्धंभ्य काव्य ) ले क्षेमेंद्र। ग्रथ की रचना के 
उद्देश्य पर विचार करते हुए क्षेमेंद्र ने सज्जनों के विनोद को 
ही अपना लक्ष्य बनाया है। नर्ममाला में 3 परिच्छेद या 
परिहास हैं। उनमें कायर्थ, नियोगी आदि अधिकारियों की 
घृणित लीलाओं का सूक्ष्म दृष्टि से वर्णन है। क्षेमेद्र ने इसमें 
समकालीन समाज व धर्माचार का पर्यवेक्षण करते हुए उनकी 
बुराइयों का चित्रण किया है, किंतु कहीं-कहीं वर्णन ग्राम्य व 
उद्बेगजनक हो गया है। क्षेमेद्र की यह रचना सस्कृत साहित्य 
में सर्वथा नवीन क्षेत्र का उद्घाटन करनेवाली है। 

नलखंधू - ले त्रिविक्रमभट्ट । पिता- नेमादित्य। ई ॥0 वीं 
शती। विषय- महाराज नल व भीमसुता दमयती की प्रणय 
कथा। प्रस्तुत काव्य का विभाजन 7 उच्छवासो में किया गया है। 


प्रथम उच्छषास- इसका प्रारभ चद्रशेखर भगवान्‌ शकर व 
कवियों के वागूबिलास की प्रशसा से हुआ है। सत्काव्य-प्रशसा, 
खल-निंदा ज सज्जन प्रशसा के पश्चात्‌ वाल्मीकि व्यास, गुणार्य 
ब्र बाण की प्रशसा की गई है। तदनंतर वर्षा वर्णन के बाद 
एक उपद्रती शूकर का कथन किया गया है जिसे मारने के 
लिये ग़जा नल आखेट के लिये प्रस्थान करता है। आखेट 
के कारण थके हुए नल का शालबृक्ष के नीचे विश्राम करना 
वर्णित है। इसी बीच दक्षिण देश से आया हुआ पथिक 
दमयती का व॑र्णन करता है। पथिक ने यह भी सूचना दी 
कि दमयंती के समक्ष राजा नल की भी प्रशसा किसी पथिक 
द्वारा हो रही थी। उसके रूपसौंदर्य का वर्णन सुनकर दमयती 
के प्रति नल का आकर्षण होता है और पथिक चला जाता है। 

द्वितीय उच्छृवास - इसमें वर्षा काल की समाप्ति व शरद्‌ 
ऋतु का आगमन, विनोद के हेतु घूमते हुए नल के समक्ष 
हसों की मडली उतरती है। उनमे से एक को नल पकड़ 
लेता है। आकाशवाणीद्वार यह सूचना प्राप्त होती है कि 
दमर्यती को आकृष्ट करने के लिये यह हंस दूतल करेगा 
राजा दमयती के विषय में हंस से पूछता है। हंस कुंडिनपुर 
के शजा भीम व उनकी रानी प्रियंगुमणरी का वर्णन करता है। 


तृतीय उच्छयास- रानी पियंगुमंजनी को दबनक मुनि के 
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वरदान से दमयंती कन्या होती है। उसके शैशव, शिक्षा एल 
तरुण्य का वर्णन है। 

चतुर्थ उच्छुञास- हँस द्वारा दमयती के सौंदर्य का ब्र्णन 
सुनकर राजा नल की उत्कैठा बढती है! हंस-विहार, हँस का 
कुडिनपुर जाना व नल के रूप-गुंण का वर्णन सुनकर दमयंती 
रोमाचित होती है। मल के लिये सालंकायन का उपदेश, 
बीरसेन द्वारा सालकायन की नीति का समर्थन, कल का 
राज्याभिषेक वर्णन, पत्नी के साथ बीरसेन का बानप्रस्थ अवस्था 
व्यतीत करने हेतु बन-प्रस्थान व पिता के अभाव में नल की 
उदासीनता का वर्णन है। 

पचम उच्छुवास- नल के गुणों का वर्णन श्रवण कर दमयंती 
के मन में नल विषयक उत्कठा होती है। वह नल को देने 
के लिए हस को अपनी हारलता देती है। दमयती के स्वयक्र 
की तैयारी, उत्तर दिशा में निमत्रण देने जाने वाले दूत से 
दमयती की श्लिष्ट शब्दों में बातचीत, सेना के साथ नल का 
विदर्भ देश से लिये प्रस्थान, नर्मदा के तट पर इद्गादि लोकपालों 
द्वारा दमयंती- दौत्य-कार्य में नल की नियुक्ति। लोकपालो का 
दूत बनने के कारण नल चितित होता है, श्रुवशील नल को 
साल्ना देता है। 

षष्ठ उच्छुवास में प्रभात काल और विध्याटवी का वर्णन 
है। विदर्भ देश के मार्ग में दमयती का दूत पुष्कराक्ष दमयती 
का प्रणयपत्र नल को अर्पित करता है। नल ब पुष्कराक्ष- 
सबाद। पयोष्णी-तट पर सेना का विश्राम, दमयती द्वारा प्रेषित 
किन्नरमिथुन द्वारा दमयती वर्णन- विषयक गीत, रात्रि में नल 
का विश्राम, प्रात॑ अग्रिम यात्रा की तैयारी व कुडिनपुर में 
नल के आगमन के उपलक्ष्य में हर्ष । 

सप्तम उच्छवास में नल के समीप बिदर्भराज का आगमन, 
अन्याग्य कुशल-प्रश्न दमयेती द्वारा भेजी गई किरात कन्याओं 
का नल के समीप आगमन। नछतद्वारा प्रवर्तक, पुष्कााक्ष व 
कित्नरमिथुन दमयंती के पास भेजे जाते हैं। नल का मनोजिनोद 
व औत्सुक्य, दमयंती के यहा से पर्वतक लौट कर अंत पुर 
एव दमयती का वर्णन करता है। इद्र के वर प्रभाव से 
कन्यात पुर में नल का प्रकट होना ब दमयंती तथा उसकी 
सखियों का विस्मय। नल-दमयती का अन्योग्य दर्शन व 
तन्भूलक रसानुभूति। नलद्वारा दमयंती के समक्ष $ज़ का संदेश 
सुनाया जाता है। दमयती बिषण्ण होती है। दयमंती के भवन 
से नल प्रस्थान करता है और उत्कंठापूर्ण स्थिति में हर-चरण-सरोज- 
ध्यान के साथ किसी भांति नल रात्रि यापन करता है। 

अस्तुत सुप्रसिद्ध चंपू में नल-दमयंती की पूरी कथा चर्णित 
न होकर आधे कृत्त का ही वर्णन किया गया है। यह 
श्रुगारप्रधान रचना है, अत इसकी सिद्धि के लिये अनेक 
काल्पनिक मनोर॑जक घटनाओं की इसमें योजना की गई है। 
प्रस्तुत 'नलचंपू' व श्रीहर्ष-रचित “नैंवेधचरित' की कथाओं म 


ही उपलब्ध है। प्रधान रस शूगार, बैदर्भी रीती। आवेश के 
क्षणों में स््री “पात्रों के मुख से भी सस्कृत उदगार। विषय- 
नल और दमर्य॑ती की प्रणयकथा। पाणिग्रहण के पश्चात्‌ दमयन्ती 
पतिगृह में आती है। अंतिम अक में मन्त्री व्यक्त करता है 
कि प्रतिनायक की पुष्कर के साथ मित्रता नल के लिए 
हानिकारक है। इसके आगे का अश अप्राप्य है। 


नल्‍दम्यतीयम्‌ - ले- कालीपद तकचार्य। समय- 
888-972। रचनाकाल- सन ॥97। सारस्वत महोत्सव के 
अवसर पर सस्कृत छात्रों ज्ञर अभिनीत। अकसख्या सात। 
इस नाटक में नृत्य-गीतो का प्रचुर प्रयोग, प्राकृ भाषा का 
समावेश तथा अत्यत लम्बे सवाद तथा एकोक्तिया हैं। 
नलपाक्दर्पण - विषय- पाकशख््र । चौखबा सस्कृत पुस्तकालय 
(वाराणसी) द्वारा प्रकाशित। 

नलबविजयम्‌ (महानाटक) (अपर नाम- भेमीपरिणय) - 
ले- मण्डिकल रामशास्त्री। मैसूर से सन्‌ 94 में प्रकाशित । 
महाराज कृष्णाज के आदेश से कपिलाती पर, नवरात्र महोत्सव 
में अभिनीत। अकंसख्या दस। नल-दमयती के विवाह, वियोग 
तथा पुनर्मिलन की कथा। 

नलब्लासम्‌ - ले- पर्वणीकर सीताराम | ई 8-9 वीं शती | 
नलबिलासभम्‌ - ले- अहोबल नृसिंह। रचनाकाल- सन्‌ 760 
ईं। अंकर्सस्या - छ.। विषय- नलदमयती की प्रणयकथा। 
नलाजन्दम्‌ (नाहुक) - ले- जीवबुध। ६ 77 वीं शती। 
जगन्नाथ पड्चितर॒ज के तंशज। बिषय- नल-दमबंती के विवाह 
की कथा। नल की छूत में पराजब होने के बाद, पुर्र्मिलन 
तक का कथानफ़ निबद्ध। अकर्सख्या- सात। 
नताभ्युदम्रप्त्‌ - ले- तंजौर नरेश रघुनाथ नायक | ई ॥7 वीं शती | 
मलायमी ख्यू - ले- नारायण भट्टपाद | 

नलोक्यम्‌ - ले- रचिदेश (टीकाकार रामर्षि के मतानुसार) 
श्लोकसंख्य- 270। 4 सर्गों का लघु काव्य। कथाबसतु- 
नलधति। मखभारतीम मूल कथा पर विशेष ध्यान न देकर 


कथि यमकचातुरी के अदर्शन में व्यस्त दिखाई देता है। 
अनावश्यक लम्बे वर्णन तथा गेयता। इसका लेखक निश्चित 
रूप से ज्ञात नहीं है। कोई इसे कालिदासप्रणीत मानते हैं पर 
उसके ज्ञात काब्यों की तुलना में यह निम्न श्रेणी का है। 
नलोदय तथा राक्षसकाव्य का लेखक यमककवि कालिदास की 
ही मानते हैं। एक टीकाकार के मतानुसार राक्षसकाष्य वररुणि 
का है पर अन्य टीकाकार (किष्णु) नलोदय का कर्तुत्व आधुददेज 
को देता हैं। बासुदेव कृत त्रिपुरदहन और प्रस्युत नलोदय का 
प्राशभ समान शलोकों से होता है। नलोदय के टीकाकार- (१) 
मल्लिनाथ, (2) प्रज्ञाकर मिश्र, (3) कृष्ण, (4) तिरुबेंकटसूरि 
(5) आदित्यसूरि, (6) हरिभट्ट, (7) नुसिंहशर्मा, (8) 
जीवानन्द, (9) केशवादित्य, (0) गणेश, () भरतसेन 
(१2) मुकुन्दभ्ट, और (7) प्रभाकर मिश्र, (8) समर्धि। 
सक्षसकाव्य के टीकाकार- (१) प्रेमघर, (2) शम्भु भास्कर, 
(3) कविराज (4) कृष्णबख्र, (5) उदयाकर मित्र, और 
(6) बालकृष्ण पायगृष्डे | 

नलचरिन्न विषयक प्रमुख ग्रंथों की घूजि - () नलोदय- 
रविदेव (यमककवि), (2) नलाध्युदय-वामन भट्दथाण, (3) 
नलचम्पू (दमयतीकथा)- त्रिविक्रममट्ट (4) दमयती-परिणयथ- 
चक्रकवि, (5) राघवनैषधीय- हरदतत, (6) अनोषाकर- 
घनश्याम, (7) कलिविडम्बन-नारायण शासत्री, (8) नलचरिजि 
नाटक- नीलकण्ठ, (9) नल-हरिश्वद्धीय- अज्ञात लेखक, (0) 
सहुदयानन्द- (5 सर्ग) ले- कृष्णानन्द, (!) उत्तरनैषधम्‌- 
(१6 सर्ग) ले- बन्दारु भट्ट। (श्रीहर्ष काव्य की कमी की 
पूर्ति, नैषधीयानुसार, विशेष काव्यगुणयुक्त सबना), (42) 
कल्याण-नैषधम्‌- (साप) सर्ग। (3) सारशतक- कृष्णराम, 
(74) आयनिषधम्‌ ले- पंएव्ही नरसिंहचारी, मद्रास, (१5) 
प्रतिनैषधम- ले बिद्याधर और लक्ष्मण, ई १652। (6) 
मजुलनैषधम्‌ - नाटक, 7 अंक ले - बेंकट रगनाथ, विजगापद्ठम्‌- 
निवासी। (37) भैमीपरिणय- 40 अक का नाटक, ले- 
रामशासत्री (भडकल) (१8) नलानन्द नाटक- 7 अक, ले- 
जीवबुध। (१9) नलविलास- नाटक, (7 अक) ले-रामचंद्र | 
(20) नलदमयतीय ले- कालिपद तर्काचार्य, कलकत्ता। (2) 
अनर्घनलचरित महानाटकम्‌, ले- सुदर्शनाचार्य, पचनद-निवासी। 
(22) नलभूमिपालसू्पकम्‌- ले-  अज्ञात। (23) 
दमयतीकल्याणम्‌- 5 अंकों का माटक ले- रंगनाथ। (24) 
दमयतीपरिणय- 5 अंकों का नाटक, ले- नल्‍लन चक्रथर्ती 
शठगोपाचार्य। 8 वीं शती का उत्तरार्ध) इत्यादि। 
नवकप्थिकाशाजसूम्रम- (नामान्तर- शादइकल्यसूत्र) - इस 
पर टीका है- (१) कर्ककृत श्राद्धकल्प, (2) कृष्षमिश्रकृत 
श्राद्धकाशिका । (3) अनन्तदेवकुत- शाद्धकल्पसूत्रपद्धति। 
नवकोटि: (शतकोटि:) - ले- रामशास्त्री। बिषय- शैबसिद्धान्त 
नज-अभताकुसुमांजलि - ले- सी. चेंकटरमण, अधान आचार्य 


संखुर बाइमंय वश - मेध कर / १53 


ससकृत महाविद्यालय बंगलोर। १08 श्लोकों में 9 गीताए 
समाबिष्ट- रामगीता, कृष्णगीता, दशावतारगीता, गणेशगीता, 
सदगुरुगीता, शिवगीता, वाणीगीता, लक्ष्मीगीता, और गौरीगीता । 
नवग्रहलरितम्‌ (आरण ) (- ले- घनश्याम ।ई १8 वीं श्ती | 
भवप्रह्नरितम्‌ - ले- घनश्याम। 700-750 ई प्रतीक 
रूपक। अनूठी पारिभाषिक शब्दावली का इसमें उपयोग हुआ 
है जैसे “प्रपय अक। प्रस्तावना के स्थान पर “सूच्यार्थ”। 
विष्कंग्भक के स्थान पर “काल” इ दिव्य और भावात्मक 
पात्रों का संयोजन। चेरितनायक-देवता। प्रपचर्सख्या- तीन। 
कथासार-- नायक सूर्य का प्रतिनायक राहु गृहाधिपति होकर 
स्वतत्र रूप से राशिलाभ चाहता है। अपने और साथी केतु 
के नाम पर एक एक दिन बनवाना चाहता है। सूर्यपक्ष का 
सेनापति मंगल है। राहु की ओर से “शनि” को फोडने के 
प्रयत्न चल रहे हैं। लडाई ठनती है। अन्त में शुक्र और 
बृहस्पति सन्धि करते हैं। शुक्र, राहु को “स्वर्भान' नाम देकर 
प्रसन्न करता है। 

नवग्रहचिन्तामणि - श्लोक- 540। 

नवप्रहमंत्र (नवग्रहकारिका ) - ले- बृहस्पति | श्लोक- 30। 
नवग्रहशान्तिपद्धति - (सामतेदियो के लिए) ले- शिवराम । 
पिता- विश्राम | 

नवप्रहसिद्धमंत्र- पूजाविस्तार (रुद्रयामलोक्त ) - कृष्ण युधिष्ठिर 
सबादरूप। इसमें नवग्रह-यत्र के निर्माण और पूजन की विधि 
बर्णित है। 

नवदुर्गापूजारहस्यम - (रुद्रयामलन्तर्गत) पार्वती- महादेव 
सबादरूप। पटल- । प्रारंभिक 2 पटल प्रस्तावना के रूप 
में हैं। शेष 9 पटलो में दुर्गा के नौ रूपो की पूजा का विवरण है। 
नवदुर्गापुजआजिधि - (रुद्रयामलान्तर्गत)। नामान्तर- 
देवदूतीपूजाविधि । श्लोक- 295 | 

नव्यधर्मप्रदीष - ले- कृपारम। गुरु- जयराम। आम्रयदाता 
ब्रिलोकचद्र एबं कृष्णचद्र 8 वीं शती के उत्तरार्ध में बगाल 
के जमीनदार थे। 

नव्यधर्मप्रदीषिका - ले- कृपाराम तर्कबागीश, वारेन हेस्टिग्ज 
की समिति के सदस्य । 

नवमालिका (नाटिका) - ले- विश्वेश्वर पाण्डेय। समय- 
अठारहवीं शती। पटिया (जिल्हा अल्मोडा ठप्न) के निवासी। 
कथासार-- नायिका नवमालिका का कोई राक्षस अपहरण 
करता है। प्रभाकर नामक तपस्वी उसे मुक्त करा कर अवस्ति 
के राजा विजयसेन को सौपता है। दोनों में प्रीति होती है। 
प्रतिनायिका महारानी चेंद्रलेखा क्रुद्ध होकर नवमालिका को 
उसकी सखी चढद्रिका के साथ कारगार में डालती है। कुछ 
दिन पश्चात्‌ अनगराज हिरण्यबर्मा का मत्री आकर बताता है 
कि उनकी राजकन्या अपहत हों गयी थी। बाद में ज्ञात छोता 
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है कि नवमालिका ही वह राजकुमारी थी। ज़्योतिषियों के 
मतानुसार उसका पति सार्वभौम सम्राट होने बाला है। तब 
महारानी चद्रलेखा स्वयं उसका विवाह नाथक से करुती है। 
नवस्ल्माला - ले- प्रह्मदभट्ट । शैवधर्मशात्र से समृहीत 900 
श्लोक | 

नवरलरसबिलास - ले-श्रीनियास ! 

नत्ररसमंजरी - ले- नरहरिं। बीजापुर के सुलतान इब्राहिम 
(ई 6-7 वीं शती) के आश्रय में नरहरिं ने इस साहित्य 
शाखरीय ग्रथ की रचना की। नरहरि ने प्रथम अध्याय के 
१72 श्लोकों में अपने विद्याप्रेमी तथा संगीतज्ञ आश्रयदाता की 
स्तुति की है। नायक-नायिका के प्रकार, रस-भाव आदि विषयों 
का प्रतिपादन इस ग्रंथ के छह उल्लासो में किया हुआ है। 
उस्मानिया विश्वविद्यालय (हैदराबाद) के सस्कृत विभागाध्यक्ष 
डा प्रमोद गणेश लाले ने इस म्रंथ की एकमात्र पाडुलिपि 
का सशोधन कर, सन 979 में इसका प्रकाशन किया है। 
नवरससामंजस्थम्‌ - ले- रूपलाल कपूर। प्रस्तुत महाकाव्य 
शास्त्रीय लक्षणानुसार नहीं है। इसमें एक प्रधान नायक नहीं 
है। लेखक ने सस्कृत हिंदी उर्दू पजाबी और अग्रेजी भाषा 
में भी रचनाएं की हैं। प्रस्तुत काव्य मे कुछ अप्रसिद्ध छदो 
का भी प्रयोग किया है। ई १98 में मुद्रित। 
नवरात्रकल्प - ले-शिव-पार्वती सबादरूप। विषय- शारद 
नवरात्र के पुरक्षणण आदि। 

नवरात्रनिर्णय - ले-गोपाल व्यास | 

नथराजपूआधविधानम्‌ - ले-विधय- शारद नवरात्र में भगवती 
शक्ति की पूजा, पुरश्चरण आदि का तात्रिक प्रतिपादन। 
नवरात्रप्रदीप - ले-(१) ले- बिनायक पडित। श्लोक- 000। 
(2) ले- नन्दपण्डित। 

नवराश्रविधि - हरिदीक्षित-पुत्र कृत। श्लोक- 50। 
नवविवेकदीपिका - ले- बरदराज | 
नवसाहसाइक-धरितम्‌- कवि- पद्चगुप्त “परिमल”। एक 
ऐतिहासिक महाकाव्य। इसकी रचना 005 ई के आसपास 
हुई थी। इस महाकाव्य में धारा- नोश भोजराज के पिता 
सिधुराज या नवसाहसाइक का शशिप्रभा नामक राजकुमारी से 
विवाह १8 सर्गो में वर्णित है। इसके 2 वे सर्ग में सिंधुराज 
के समस्त पूर्वपुरुषों (परमारवंशी राजाओं) का काल-क्रम से 
घर्णन है, जिसकी सत्यता की पृष्टि शिलालैखों से होती है। 
इसमें कालिदास कीं रससिद्ध सुकुमार मार्ग की पद्धति अपनायी 
गयी है। यह इतिहास व काव्य दोनों ही दृष्टियों से समान 
रूप से उपयोगी प्रथ है। इसका हिन्दी अनुबाद सहित प्रकाशन 
चौखबा विद्याभवत्र से हो चुका है। 

माश्नभव्यनिर्णवन्‌ - ले-गोरीनाथ चक्रवर्ती। 
नवार्णनण्कीयंजांगभ्‌ - ले- रुद्रयामल तंब्रातेर्गत। श्लोक- 892 | 


नवार्णबच्षलिका - ले- परमानन्दनाथ। 5 प्रकाशो में पूर्ण। 
लिषय- चम्डिका»' उपासक के दैनिक कर्तव्य और चण्डिका 
की पूजा। 

भवार्णपूआवद्धति - ले-सर्वानन्दनाथ। श्लोक- 288 । 
नवीनमिर्भाणदीधिति- टीका- ले- रघुदेव न्यायालकार। 
नष्टहोास्पम्‌ (प्रहसन) - ले- जीव न्यायतीर्थ ( जन्म 894) 
नष्टोदिष्ट- प्रतोधक- ले- भाषभद। 


नह॒पाभिलाष- (इंहामृग) - ले-व्ही रामानुजाचार्य। 
नागकुपारकात्यम्‌ - ले-मल्लिषेण | जैनाचार्य । त्रिषष्टिमहापुराण 
के रचयिता। कर्नाटकबासी। ई वीं शती। 5 सर्ग और 
507 पद्म। 

नाग-निस्तारम्‌ (नाटक) - ले- जीव न्यायतीर्थ (जन्म 
3894) । महाभारत के जनमेजय आख्यान का नाट्यरूप। 
अकसख्या- छ । अगी रस अदभुत। वीर तथा श्रुगार अगरस। 
गीतो की प्रचुरता। गीतोद्वाश भावी घटनाएं व्यजित की हैं। 
“फकिर्तनिया नाटक” का प्रभाव इस नाटक पर है। सूर्य, 
काल, ब्रह्मा इ दिव्य पात्र है। 

नागप्रतिष्ठा - (7) ले- बोधायन। (2) ले- शौनक। 


नागवलि - ले- शौनक। 

नागरसर्वस्थम्‌ - लेखक पद्मश्री ज्ञान। 8 अध्याय। मनोहर 
काव्य का उदाहरण। सौंदर्य तथा विलास प्रिय व्यक्ति के लिए 
आवश्यक सब अगों का विवेचन करने वाले शरीर तथा घर 
सजाने से लेकर, प्रियागराधन और गर्भधारणा तक सब क्रिया 
कलापो का इसमें विचार हे। जादू टोना और औषधियो को 
भी स्पर्श किया है। टीका तथा टीकाकार- () तनुसुखराम, 
लेखक प्रकाशक, (2) जगज्ज्योतिर्मलल (इस 67-633। 
(3) नागरिदास रचित नागरसमुच्चय | 


नागराज- विजयम्‌ (रूपक) - ले- डॉ हरिहर त्रिवेदी। 
१960 में 'सस्कृत--प्रतिभा' में प्रकाशित । उजयिनी में अभिनीत। 
विषय- नायक नागसज़ द्वारा शक तथा कुषाणो पर प्राप्त 
बिजय की कथा। 
नागानंदम्‌ (नाटक) - ले- महाकबि श्रीहर्ष। इस नाटक में 
कबि ने विद्याधरराज के पुत्र जीमूलबाहन की प्रेम कथा व 
उसके त्यागमब जीव्रम का वर्णन किया है। इस नाटक का 
मूल एक बौद्ध-कथा है, जिसका मूल “बहतकथा” व 
बेताल-पंचर्विशति में प्राप्त होता है। 

कथानक-- अश्षम अंक्र- विद्याधरराज जीमूतकेतु, वृद्ध होने 
पर वे इस अभिलाणा से वन को और प्रस्थान करते हैं कि 
उमके पुत्र जीमृतबाहन का राज्याभिष्नेक हो जाय किंतु पितृभक्त 
जोमृूतवाहम स्वयं राज्य का त्थाग कर, पिता की सेवा के 
निमित, अपने लिवर आय के स्राथ वन-अत्थान करता है। 


द्वितीय अंक-- इसमें मलयबती का चित्रण कामाकुल 
स्थिति में किया गया है। जीमूतवाहन भी प्रेमातुर है। इसी 
बीच मित्रव॒सु आता है और अपनी बहन मलग्वती की 
मनोव्यथा को जान कर उसका विबाह किसी अन्य राजा से 
करना चाहता है। मलयवती को जब यह सूचना प्राप्त होती 
है तब बह प्राणात करने का प्रस्तुत हो जाती है पर सख्रयों 
द्वारा उसे रोक लिया जाता है। जब मित्रवस्ु को ज्ञात होता 
है कि उसकी बहन उसके मित्र से विवाह करना चाहती है 
तो वह प्रसन्न चित्त होकर उसका विवाह जीमूतवाहन से कर देता है । 


तृतीय व चतुर्थ अक में नाटक के कथानक में परिवर्तेन 
होता है। एक दिन जीमूतवाहन भ्रमण करता हुआ अपने मित्र 
मित्रवसु के साथ समुद्र के किनारे पहुचता है। वहां उन्हें 
तत्काल वध किये गए सर्पों की हड्डियो का ढेर दिखाई पड़ता 
है। वहा पर उन्हें शंखचूड मामक सर्प की माता विलाप करती 
हुई दीख पड़ती है। उससे उन्हें विदित होता है कि वे हड्डियाँ 
गरुड् द्वारा प्रतिदिन के आहार के रूप में खाये गये सर्पों की 
है। इस वृत्तात को जान कर जीमूतबाहन अर्त्यंत दुखी होता 
है। वह अपने मित्र को एकाकी छोड कर बलिदान-स्थल पर 
जाता है जहा शखचूड की माता बिलाप कर रही थी बयों 
कि उस दिन उसके पुत्र शखचूड की बलि होने बाली थी। 
तब जीमूतबाहन ने प्रतिशा की कि बह स्वयं अपने प्राण देकर 
उस हत्याकाड़ को बंद करेगा। 

पेचम अक में जीमृतवाहन अपनी प्रतिज्ञानुसार अलिदान-स्थल 
पर जाता है जिसे गरुड अपनी चंचू में पकड़ कर मलय 
पर्वव पर चल देता है। जीमूतवाहन के बापस न लौटने से 
उसके परिवार के लोग उद्विग्न हो उठते हैं। इसी बीच रक्त 
व मांस से लथपथ जीमूतवाहन का चूडामणि अचानक कहीं 
से आकर उसके पिता के समीप गिर पड़ता है। तब सभी 


पास पहुंचते हैं। जीमृतवाहन अदभुत 
धैव॑ देख कर गठड उसका परिचय पूछते हैं और चक्रित हो 
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जाते हैं। इसी बीच शंखचूड के साथ जीमूतवाहन के माता-पिता 
वहाँ पहुंचते हैं और शंखचूड गरुढ को अपनी गलती बतलाता 
है। गरुड अत्यधिक पश्चाताप करते हुए आत्महत्या करना चाहते 
हैं पर जीमूतवाहन के उपदेश से भविष्य में हिंसा न करने 
का सकलप करते हैं। घायल होने के कारण जीमूतबाहन 
मृतप्राय हो जाता है अत उसे स्वस्थ बनाने हेतु, गरुड अमृत 
लेने चले जाते हैं। उसी समय देवी गौरी प्रकट होकर 
जीमृतबाहन को स्वस्थ बना देती है और वह विद्याधरों का 
चक्रवर्ती बना दिया जाता है। गरुड आकर अमृत की वर्षा 
करते हैं और सभी सर्प जीवित हो उठते हैं। तब सभी 
आनदित होते है और भरतवाक्य के बाद प्रस्तुत नाटक की 
समाप्ति होती है। 

इस नाटक की नान्दी में बुद्ध का आवाहन तथा बुद्धचरित्र 
की घटनाओ का गाटक में समावेश है केवल इनसे इस 
नाटक को बौद्धमत प्रचारक नहीं मान सकते, अनुकम्पा कथा 
अहिंसा की सकल्पना बुद्ध पूर्व है तथा गौरी-प्रवेश और 
अमृतर्थुष्टि यह भी पौराण धर्म की सूचक हैं। 

टीका तथा टीकाकार- () आत्माराम, (2) एनसी 
कविरत्, (3) शिव-राम, (4) श्रीनिवासाचार्य। (नागानन्दम्‌ 
नामक एक लघु काव्य भी है। चम्द्रगोमिनू का लोकानद 
(माटक), तथा अज्ञात लेखक का शान्तिचरित्र यह दोनो इसी 
हेतु तथा प्रकार से लिखे नाटक हें।) 
नागार्जुनतंत्रम्‌ू ले- ध्रुवफाल | 
नागार्जुनीयम्‌ - श्लोक- 400 । इसमें 496 तांत्रिक प्रयोग हैं । 
नागार्जुनीययोगशतक्रम्‌ - ले- धुवपाल। 
नाचिकेतसम्‌ (महाकाव्य) - लेखक- काठमाडू (नेपाल) 
के निवासी प कृष्णप्रसाद शर्मा घिमिरि। ई 20 वीं शती। 
कठोपनिषद्‌ के नासिकेत- आख्यान पर यह महाकाव्य लिखा 
गया है। इसके लेखक कविरत्न एवं विद्यावारिधि इन उपाधियों 
से विभूषित हैं। आपकी 2 रचनाएं प्रकाशित हैं। 
नाडीपरीक्षा - (१) ले- गगाधर कविराज। (4798-885 
ई)। (2) ले- गोविंदगम कविराज। 
नाडी-प्रकाश - ले- शकर सेन। 
नाटककथासंग्रह - ले-प्रा नही अनन्ताचार्य कोडबकम्‌। 
नाटक-चंद्रिका - () ले- रूप गोस्वामी । सन 492-59 | 
इस अथ में भरत मुनि कृत नाट्यशासत्र के आधार पर नाटक 
के तत्तो का सक्षिप्त वर्णन है। हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित । 
(2) ले- विश्वनाथ चक्रबती। ई १7 वी शती। नाट्यशास्त्र 
विषयक ग्रथ। 
नाटक्रपरिभाषा- (१) ले- श्रीरगराज। विषय नाटक की रूह 
विधियों का विवरण । (2) नाटकपरिभाषा का एक सुन्दर 
संस्करण सस्कृत साहित्य परिषद्‌ कलकत्ता से 4967 में प्रकाशित 
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हुआ है। इसका सम्पादन डॉ कालीकुमार-दत्त शास्त्री ने किया 
है तथा उन्होंने उसकी विद्ठलापूर्ण भूमिका भी लिखी है। यह 
सस्करण दो पाण्डुलिपियों के आधार पर बनाया गया है जिसमें 
एक तेलगु लिपि में तथा दूसरी नागरी लिपि में है तथा जो 
लद॒न की इष्डिया आफिस लायब्रेरी में सुरक्षित है। इसमें 
तिथि का उल्लेख होता तो नाटक-परिभाषा के स्वतत्न ग्रंथ के 
रूप में उल्लेख की परम्परा के स्रोत तथा समय का परिचय 
मिल सकता था। 

इस सस्करण की एक विशेषता यह है कि इसमें इल्थृत्त, 
संधि, सथ्यन्तर, भूषण तथा रूपक की प्रकारविषयक प्रायः 
250 कारिकाए भी सम्मिलित की गई हैं। 
नाट्यचूडामणि - ले- अशवधानी सोमनाथ। 7 अध्यायों का 
प्रबंध। बिषय नारदमतानुसार गीत तथा नृत्य । 
जाट्यपरिशिष्टम्‌ - ले- कृष्णानद वाचस्पत्ति। 
नाट्यांजनम्‌ - ले- त्रिलोचनादित्य। 
भाट्याध्याय - ले- अशोकमल्ल। 
नाट्यवेदागम - ले- तुलजगाज (तुकोजी), तजोरनरेश । 
विषय-नृत्य । 
नाट्यशासत्र - ले- भरतमुनि। 

भारतीय नाट्यकला की कल्पना नाट्यशास्त्र को छोडकर 
नहीं की जा सकती क्‍यों कि भारतीय नाट्यकला के स्वरूप, 
तत््व तथा प्रकृति को समझाने के लिए नाट्यशासत्र ही आलम्बन 
है। नाट्यकला के अनुषंगिक विषय यथा काव्य, सगीत, नृत्य, 
शिल्प आदि का विस्तृत विवरण इस ग्रथ में उपलब्ध है और 
? "फ्री इस विविधता ने इसे विश्वकोशसा बना दिया है। 
भ गैक्त नाट्यतत्वों के व्यवस्थित सूक्ष्म तथा तात्तिक विवेचन 
का प्रभाव सपूर्ण परिवर्ती नाट्यशास्रीय घितन परम्परा पर देखा 
जा सकता है। चतुर्विध अभिनयसिद्धान्त, गीत एब विद्यवविधि, 
पात्रों की विविध प्रकृति तथा भूमिका, रसनिष्पत्ति, रूपकों के 
सघटक तत्व आदि नाट्यबविषयों का सागोपाग विवरण देने 
वाला यह ग्रथ नाट्यकला के प्रमाणभूत ग्रंथ के रूप में 
प्रतिष्ठित हुआ है। 


इस ग्रथ की “भरतसूत्र' नाम से प्रसिद्धि इसके रचयित् 
के महत्व को सिद्ध करती है। नाट्यशासत्र में भरत को ही 
नाख्यबेद का आचार्य बताया गया है। इन्होंने विभिन्न रूपकों 
को मच पर प्रस्तुत किया। परवती नाख्यशास्तरीय रचनाओं में 
भरतमुनि को ही नाट्यशास्त्र का प्रणेता बतलाया गया है। 
दशरूपक अभिनयदर्पण, भावप्रकाशन, अभिनवभारती, नाटक- 
लक्षणरत्रकोश तथा सरसार्णवसुधाकर आदि रचनाओं में आचार्य 
भरत का उल्लेख नाटेयाचार्य के रूप में बडी श्रद्धा से किया 
गया है। अभिनेता सूत्रधार आदि अथों में भी “भरत” शब्द 
का प्रयोग मिलने के कारण भरत के अस्तित्व का निषेध 


उचित नहीं है। अत. आचार्य भरत ही नाठ्यूशासत्र के प्रगेता 
सिद्ध होते हैं। 

नाटयंशोस्ल में मूलतः 36 अध्याय थे- (घद्त्रिशर्क 
कोर शी चरतु अभिनवशुष्त ने 37 अध्यायों का विवरण 
किया है। अध्याय की संख्या काश्मीरी शैवदर्शन के 36 तत्वों 
की संख्या के अनुरूप है तथा 37 था अध्याय उत्ललदेव के 
अनुत्तर के सिद्धात्ष का निदर्शक है ऐसा आचार्य अभिनव 
गुप्त का प्रतिपादन हैं। इस समय नाट्यशासत्र के विभिन्न 
सस्करण विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं। हिन्दी मे श्री बाबूलाल 
शुक्ल शाखी का आलोचनात्मक संस्करण अद्यतन अध्ययन 
को समाहित करता हुआ स्वतत्र व्याख्यान ग्रथ बन गया है | 

समय-- अनेक विद्ठानों के द्वारा गहन तथा विशद अध्ययन 
तथा अनुर्सधान करने के पश्चात्‌ भी नाट्यशास्र को किसी 
निश्चित काल विशेष में निर्ध्रानत्त स्थिर करना कठिन है। वस्तु 
विषय की दृष्टि से इसके कुछ अश पाचवी अथवा छठवीं 
शताब्दी ई पूर्व के हो सकते है जब कि कुछ अश द्वितीय 
शताब्दी के प्रतीत होते हैं। महाकवि कालिदास नाट्यशास्त्र के 
मूल रूप से परिचित थे यह ती निर्विबाद है। 
अन्थपरिमाण - वर्तमान नाट्यशास्त्र प्राय 6,000 श्लोकों का 
ग्रथ है अत उसे “चट्साहस्नी” संहिता भी कहा जाता है। 
परतु भावप्रकाशन के अनुसार नाट्यशासत्र के बाद साहखी 
सहिता की रचना आदि भरत या वृद्धभरत ने की थी। इसके 
कुछ गद्याश भी उसमें उद्धृत किये गये हैं और एक “अष्टादश- 
साहखी संहिता” मानी गई है। भोज के अतिरिक्त दशरूपक 
के टीकाकार बहुरूप मिश्र ने भी द्वादशसाहस्नी सहिता का 
उल्लेख किया है। धरमंजय, भोज तथा आचार्य अभिनवगुप्त 
के समय तक नाट्यशासत्र के दो पाठों की परम्परा अवश्य 
विद्यमान थी। श्री शुक्ल का मत है कि आदि भरत की 
रचना, भरत की उत्तरवर्ती है (जैसे मनुस्मृति के पश्चात्‌ बृद्ध-मन 
की रचना) जिनमें भरत शब्द का विशेषण लगा कर नाट्यशास्त्रीय 
थ्रथों को निर्दर्शश किया गया है। 
व्याख्यानशैली - इस ग्रंथ में प्रधान रूप से पद्यात्मक शैली 
का प्रयोग हुआ है। आय अनुष्ठप्‌ बृत्त में रचित ये पद्य सूत्र 
अथवा कारिका के रूप में माने जाते है परतु मुनि ने यथाप्रसग 
आनुरवैश्य श्लोक, आर्याओं तथा सून्रानुविद्ध आर्याओं का भी 
भ्रयोग किया। गद्य का प्रयोग भी सिद्धान्त निरूपण, व्याख्यान 
तथा निर्वचन के लिए किया गया है। इस प्रकार नाट्यशास्त्र 
में सूत्र, भाष्य, संग्रहकारिका एवं निरक्त जैसी सभी प्राचीन 
शाह्लीय पद्धतियों का दर्शन होता है। भोज ने “गद्यपन्चव्यायोगि 
मिश्रम” कह कर उदाहरुणस्करूप मांट्यशास्त्र का ही उल्लेख 
किया है। 

“अंध के बुहत्‌ कलेवर, विषयविस्तार, नाट्य के सहयोगी 
कलारूपों के विवरण, अनेक आचायों के उल्लेख तथा विविध 


विवेचन शैलियों के प्रयोग के कारण, नाट्यशासत्र एक सतत 
विकासमान परम्परा का प्रंथ बन गया है और यही कारण है 
कि डा बलदेव उपाध्याय, डा गोके भट आदि कई धरिद्दान्‌ 
इसे एक ही आचार्य की कृति के रूप में स्वीकार नहीं कर 
पाते। परतु आचार्य भरत ने अपने समय तक ठपलब्ध समस्त 
नट्यशास्त्रीय परंपरा, प्रयोग तथा सिद्धान्त चिन्तन को व्यवस्थित 
कर अपनी बिलक्षण अर्थप्रतिभा से इस आकरअथ की रचना 
की है इससे सदेह नहीं है। इसमें अन्य आचार्य प्योक्ता तथा 
शिष्यपरियार का सहयोग लेकर इतने बृहदाकार गंथ का प्रणयन 
हुआ होगा ऐसा अनुमान किया जा सकता है। वार्तालाप तथा 
उपदेश शैली भी सजीब व्याख्यान एवं लेखन की ओर ही 
इंगित करती है। आचार्य भरत ने नाट्य की एक व्यापक 
अवधारणा दी है और यही कारण है कि परवर्ती-शासत्रकार 
उनकी प्रतिपादित धारणाओं तथा सिद्धान्तो का ही व्याख्यान, 
विवेचन तथा उपबृहण करते रहे। इतने सर्वस्पर्शी तथा महनीय 
जार्त्रमथ का प्रणयन करने के पश्चात्‌ भी आचार्य भरत ने 
स्व्य इस शास्त्र के प्रस्तार को दुस्तर माना है। 

पूर्ववर्ती नाट्यांचार्य -- नाट्यशास्त्र में नाट्य के विविध 
विषयों के अनेक आचार्यों का उल्लेख हुआ है। नाट्योत्पत्ति 
एवं नाट्याबतार के वर्णन प्रसग में भरताचार्य के सौ शिष्यों 
का उल्लेख मिलता है। इनमें से कुछ नाट्यूशाख्त्र के प्रयोक्ता 
एवं प्रणेता थे जिनका विवरण भरत ने स्वयं उपस्थित किया 
है। इनमें से कुछ आचार्य नाट्यशास्त्रीय परम्परा में उल्लेखों 
तथा उद्धरणों के माध्यम से भी प्रसिद्ध हुए है। 

नाट्यशाख्र--व्याख्याकार- शाईगदेव ने “संगीतरत्राकर' के 
एक श्लोक में भरत के नाट्यशाज्र के व्याख्याकारों का उल्लेख 
किया है- 

व्याख्याकारा भारतीये लोल्लटोद्भटशकुका' | 
भट्टाभिनवगुप्तश्व श्रीमत्‌कीर्तिधरोपर ।। 

इसके अनुसार- लोल्लट, उद्भट्ट, शकुक, अभिनवगुप्त 
तथा कीर्तिधर भरत के व्याख्याकार हैं। इसमें भट्टनायक का 
नाम नहीं है परतु अभिनवगुप्त ने इनके नाम का उल्लेख 
अनेक बार किया है,। इस प्रकार नाट्यशाज्ञ पर लिखित 
व्याख्याओं की सुदीर्घ परम्परा का परिचय अभिनवभारती से 
ही मिलता है। ये व्याख्याकार प्राय काश्मीर के निषासी हैं । 

5 के कुछ टीकाकारों के नाम ग्रंथों में उपलब्ध 
होते हैं. - 
(3) भरतटीका- ले- श्रीपाद शिष्य। (2) इर्षवार्तिक- ले- 
हर्ष॥ (3) राहुलक (4) नखकुट्ट। (5) भातुगुप्त। (6) 
कीर्तिधराचार्य। (7) उद्भट (8) लोललट। (9) शकलीगर्भ । 
(१0) दत्तिल (भरत के शिष्य) ()) कोहल (भक्त के 
शिष्य) । (72) मतग। (१3) ब्रह्मा। (4) संदाशिवभरतम्‌- 
ले सदाशिव। (१5) नन्‍न्‍दी। (१6) भरतार्थचंद्रिका (यही 
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भरवार्णण का संक्षेप है।) भरतनावाशासत्र पर अभिनवगुणाचार्य 
की अभिनवभारती नामक टीका अप्रतिम मानी गई है। 
नाखासंहार - ले- वीरभट्टदेशिक। आंध्र के काकतीय नृपति 
रुद्रदेश का आश्रित। ई ॥2 वीं शती। 
नाख्यसर्वस्वदीपिका - ले- नारायण शिवयोगी। 
नाथभुनिविजयक्ंपू - ले- मैत्रेय रामानुज। समय- अनुमानत 
१6 वीं शताब्दी का अतिम चरण। प्रस्तुत चंपू-काव्य में 
नाथमुनि से रामानुज पर्यत विशिष्टाप्रैठवादी आचा्यों का जीवन-वृत्त 
वर्णित है। इसका कविलपक्ष दुर्बल है और इसमें विवरणात्मकता 
का प्राधान्य है। 
नादकारिका - ले- रामकठ | पिता-नारायण | इस पर रामकठ 
के शिष्य अघोर शिवाचार्य ने टीका लिखी है। 
नाद-दीपक - ले-भट्टाचार्य। इस ग्रथ में आधुनिक सगीत 
विषयक विविध तत्रों की जानकारी है। 
नादबिंदूषनिषद्‌ - ले- ऋग्वेद से संबंधित ५56 श्लोकों का 
एक नव्य उपनिषद्‌। प्रथारभ में प्रणब की तुलना पक्षी से 
की गई है। तदनुसार 'अ' है पक्षी का दाहिना पख 'उ' बाया 
पख 'म' पूछ, अर्धमात्रा है सिर, सत्त, रज, तम ये गुण हैं 
पैर, सत्य है शरीर, धर्म है दाहिनी आख, अधर्म बाई आख, 
भूलोक है पोटरियां, भुवलोंक हैं घुटने, स्वलेकि जघाए, महलोंक 
है नाभी, जनलोक है हृदय और तपोलोक है पक्षी का गला | 

प्रणव की मात्राओं में से अकार अग्नि की, उकार वायु 
की, मकार बीजात्मक की, तथा अर्धमात्रा वरुण की मानी गई 
है। इनके अतिरिक्त घोषणी, विद्युत, पतगिनी, वामवायुवेगिनी, 
नामघेयी, ऐल्द्री, वेष्णनी, शाकरी, महती, धृति, नारी और आ्ाह्मी 
नामक और भी प्रणब की मात्राए हैं। 

योगी को सुनाई देने जाले त्रिविध नादों का वर्णन भी इस 
उपनिषद्‌ में इस प्रकार किया गया है , 


आदौ जलधि-जीमूत-भेरी-निर्शर-सम्भव । 
मध्ये मर्दलशब्दाभो प्रण्ट-काहलजस्तथा।। 
अन्ते तु किडकिणी-वश-बीणा-भ्रमर-नि.स्वन । 
इति नानाविधा नादा श्रूयन्ते सूक्ष्म-सूक्ष्मत ।। 


अर्थ- प्रथम समुद्र, मेघ, भेरी, झरने की ध्वनि जैसे आवाज, 
फिर नगाड़ा, घेटा मानकंदे के आबाजों जैसे नाद और अत 
में क्षुद्र घंटा, वेणु (मुरली), वीणा एवं भ्रमर के आवाजों 
जैसे नाद इस प्रकार अनेकविध सूक्ष्मातिसृक्ष्म नाद सुनाई देते हैं। 

जिस नाद में मन पहले रमता है, यही पर स्थिर होकर 
बाद में उसी में यह विलीन होता है। फिर आह्या नादों को 
भूलकर मन चिंदाकाश में विलीन होता है और ऐसे योगी 
को उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है। जिस प्रकार मधु का सेवन 
करने वाला प्रमर सुगंध की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार 
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नादासक्त मन फिर विषयों की इच्छा नहीं करता। जिस स्थान 
पर चित्त का लय होता है यहीं है विष्णु का परमपद। जिस 
समय योगी शब्दातीत ब्रह्मप्रणण के नाद में मगन रहता है 
उस समय उसका शरीर मृतवतू होता है। 

नानकच-्शेदय- कवि देवराज व गंगाराव। इसमें सिमल 
सप्रदाय के आद्य प्रवर्ततक नानक के चरित्र का वर्णन है। 
नानार्थ-शब्द - ले माथुरेश विद्यालकार। (ई १7 वीं श्ती) 
स्वलिखित शब्दरलावली का अश। 

नानार्थसंग्रह - ले अजय पाल | शब्दकोश । ई १7 वीं शती । 
नानाशाख्रीयनिर्णय - ले वर्धमान। पिता- भवेश। ई १6 
वीं शती। 

नान्दीक्राउपद्धति - ले रामदत्त मत्री। पिता- गणेश्वर। 
नाभिनिर्णय - ले पुष्डरीक बिड्डल। 

भाभिविद्या - श्लोक 73। इसमें त्रिपुरसुन्दरी के मंत्र, (जिन्हें 
“नाभिविद्या” कहते हैं) के जप की पद्धति वर्णित है। 
नामलिंगाख्या -कौसुदी- ले रामकृष्ण भट्टाचार्य (ई ॥6 वीं 
शतती) अमरकोश की टीका। 

नायिकासाधनम्‌ - १) श्लोक- 57। विषय- १। सुन्दरी, 
2) मनोहरी, 3) कनकवती,? 4) कामधरी- 5) रतिकरी, 
6) पद्चिनी, 7) नटी, 8) अनुरागिणी नामक अष्टनायिकाओं 
का साधन और विचित्रा, विभ्रमा, विशाला, सुलोचना, मदनविद्या, 
मानिनी, हंसिनी, शतपन्निका, मेखला, बिकला, लक्ष्मी, महाभया 
विद्या, महेन्द्रिका, श्मशानी विद्या, बटयक्षिणी, कपालिनी, चंद्रिका, 
घटना विद्या, भीषणा, रंजिका, विलासिनी नामक 2] अबातर 
शक्तियों की साधना। 

नारदपंचरात्रम्‌ - इसमें लक्ष्मी, ज्ञनामृतसागर, परमागम-चूडामणि, 
पौष्कर, पाद्म और बृहदूबह्म नामक छ संहिताए अन्तर्भूत हैं। 
श्लोक १2 हजार। 

नारदपरिक्राजकोपनिषद्‌ - अथर्ववेद से संबद्ध एक नव्य 
उपनिषद्‌। इसके 9 भाग हैं। प्रत्येक भाग की सज्ञा है 
“उपदेश” । नारद ने यह उपनिषद्‌ शौनकादि मुनियों को कथन 
किया है। इसके पहले उपदेश में बताया गया है कि ब्रह्मचर्य, 
गाईस्थ व वानप्रस्थ इन तीन आश्रमों मे जीवन किस प्रकार 
व्यतित किया जाय। क्रमांक 2 से 5 तक के उपदेशों में 
संन्यास- विधि का वर्णन, सन्‍्यास के भेद और संन्यासी के 
कर्तव्य अंकित हैं। 6 वें उपदेश में ज्ञानी पुरुष का रूपकात्मक 
वर्णन निन्न प्रकार हैं- 


व दांति हैं नेत्र, मन है मुख, बुद्धि है कला, पच्चीस तत्व 
हैं अवयब और कर्म व भक्ति अथवा झ्ञन व संन्यास हैं बाहु 

इसके पथञत्‌ू इसी उपदेश में बृदय पर निर्माण होने बाली 
विविध भावनाओं की उर्मियां कहाँ कहां पर निर्माण होती हैं 


इसका चर्फन है। 

सातवें उपदेश में यंति के आचार-नियम बताये हैं और 
अतवें तथा नौवें उपदेश में संसारतारक प्रणव का वर्णन है। 
नारकपुराणम- (जुशब्नारदीवपुराणम) - सनत्कुमारों द्वारा नारद 
को कथन किया जानें के कारण इसे नारद पुराण कहते हैं। 
इंस उपपुरुण की इलॉकसख्या 25 हजार बताई गई है, किन्तु 
उपलब्ध प्रति के केवल ॥8 हजार 0। श्लोक हैं। इसके 
दो भाग हैं- पूर्व भाग में 725 अध्याय हैं और उत्तर भाग 
में 82 अध्याय | पूर्वभाग में चार पाद हैं। उत्तर भाग अखड है। 

नारद पुराण में समातिष्ट विषय इस प्रकार हैं- गगा-माहात्य, 
भगीरथकृत गंगाबतरण की कथा, धमख्यान, वापीकृपतडागादि 
की निर्मिति, तिथिन्नत, दान, प्रायश्चित्त, युगचतुष्टय- परिस्थिति, 
नाममाहात्य,  सुष्टि-निरूपण, ध्यानथोग, मोक्षघर्म-निरूपण, 
निवृत्ति-धर्म का वर्णन मंत्रसिद्धि, मत्रजप, दीक्षा-विधि, 
गायत्री-विधान, महा-विश्णुमन्ल का जपविधान, नृसिंहमंत्र, 
हनुमनमंत्र, महेश्वरमत्र, दुर्गामत्र, एकादशी-माहात्म्य के प्रसग में 
रुक्मांगंद-मोहिनी की कथा, पुरुषोत्तमक्षेत्रयात्रा, समुद्र-स््रान, 
राम-कृष्ण-सुभद्रादर्शन, . कुरुक्षेत्रमाहात्य, .. बद्रीक्षेत्रयात्रा, 
पुष्करक्षेत्रमाहातम्य,.. नर्मदातीर्थमाहात्य,. रामेश्वर-माहात्मय, 
मथुरा-बुंदावन माहात्य आदि। 

प्रस्तुत पुरुण का काल ई 6 वीं शती शताब्दी के पूर्व 

का माना जाता है। अल्‌ बेरुनी (7 वीं शती) ने इसका 
उल्लेख किया है। पद्मपुराण में इस पुरण को सात्तिक कहा 
गया है। इस पुराण में एकादशी और श्रीविष्णु का माहात्म्य 
विशेष रूप से है। अत इसे वैष्णज पुराण माना जाता है। 
इस पुराणांतर्गत विषयों की विविधता को देखते हुए बिद्ठानों 
ने इसे ज्ञानकोश ही बताया है। 

नारद-पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ 
है क्यों कि इसके 92 के 09 तक के अध्यायों मे पूरे 
अठारह पुराणों की विस्तृत सूचि दी गई है। इस सूचि से 
संबंधित पुगण का मूल भाग कौनसा है इस तथ्य का निश्चित 
पता चला जाता है। 

इस पुराण में अनेक विषयों का निरूषण है जिनमें मुख्य 
हैं- सोक्षघर्म, नक्षत्र, व कल्प-निरूपण, व्याकरण, निरुक्त, 
ज्योतिष, गृहविचार, मंत्रसिद्धि, देवताओं के मन्त्र, अनुष्ठान-विधि। 
अष्टादश-पुराण बिषयानुक्रमणिका, वर्णाश्रम धर्म, श्राद्ध, प्रायश्चित्त, 
सांसारिक कष्ट व भक्तिद्वाग सुख! इसमें विष्णुभक्ति को ही 
मोक्ष का एक मात्र साधन माना गया है तथा आुनेक अध्यायों 
में विष्णु, राम, हमुमान्‌ कृष्ण, काली व महेश के मतों का 
विश्वजत्‌ निकूपण है। सुत-शौनक संबाद के रूप में इस पुराण 
की रजना हुई हैं। इसके प्रारंभ में सृष्टि का संक्षेप जर्णन 
किया गया है। तदनेतर मामा प्रकार की धार्मिक कथाए वर्णित हैं। 

अछुत पुराण में दाशनिक विषयों की जो चर्चा को गई है 


वह महाभारतांतर्गत शातिपर्व में की गई चर्चा के अनुसार है 
(पूर्वभाग 42 से 45 तक) | 
नारदपुराण के तस्वशानानुसार नारायण ही अंतिम तत्त्व है। 


प्रणिमात्र को त्रिविध दुख भोगने ही पडते हैं किम्सु 
भक्तियोग द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होने पर ये सभी दुःख नष्ट 
हो जाते हैं। मनुष्य का मन ही बध और मोक्ष का कारण 
है। मनुष्य की विषयासक्ति है बंध! इस बच के दूर होने 
पर सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन का नहा से 
संयोग करना ही योग है। भक्तियोग द्वारा ब्रह्मलय साध्य होता 
है। वह मानव जीवन में भी एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। 
उसी के द्वारा ईश्वरी कृपा का लाभ होता है और मनुष्य के 
इह-परलोक सुरक्षित होते हैं। 

पुराणों में नारदीय पुराण के अतिरिक्त एक 'नारदीय उपपुराण' 
भी प्राप्त होता है। इसमें 38 अध्याय. व 3600 श्लोक हैं। 
यह वैष्णव मत का प्रचारक एवं विशुद्ध सांप्रदायिक ग्रेथ है। 
इसमें पुराण के लक्षण नहीं मिलते। कतिपय विद्वानों ने इसी 
ग्रंथ को “नारद-पुराण” मान लिया है। इसका प्रकाशन 
एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता से हुआ है। 

“नारद-पुराण' के दो हिन्दी अनुवाद हुए हैं। ) गीता 
प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित और 2) रामचंद्र शर्मा द्वार 
अनूदित ब मुरादाबाद से प्रकाशित । 


नारद- भक्तिसूत्रम- भक्तियोग का व्याख्यान करने बाला एक 
प्रमाणभूत सूत्रअथ। इसमें कुल 84 सूत्र हैं। इसका प्रथम 
सूत्र है-“अथातो भक्ति व्यास्यास्याम "-यहा से आगे भक्ति का 
व्याख्यान कर रहे हैं। आगे के दो सूत्रों में भक्ति का स्वरूप 
इस प्रकार बताग्रा गया है- 

सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमस्बरूपा। अमृतस्वरूपा च। अर्थ भक्ति 
परमात्मा के प्रति परमप्रेमरूप है और अमृत (मोक्ष) स्वरूप भी है। 

इस स्वरूप के कथन के पश्चात्‌ नारद ने पहले दूसरों के 
# कह बतलाकर फिर ख्रय के भक्ति लक्षण इस प्रकार 
बताये हैं- 


अर्थ- नारद के मंतानुसार भक्ति का लक्षण अपने सभी 
कर्म भगवंत को अर्पण: कस्ते हुए रहना तथा उस भगत के 
विश्मरण से परम व्याकुल होना है। समझ ज्ञान का ही नहीं 
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अपितु सभी कर्मों व योगों का भी अंतिम ध्येय भक्ति ही 
है। भक्ति, सगुण-साकार परमेश्वर पर अधिष्ठित रहती है। भक्ति 
में वर्ण, शिक्षा-दीक्षा, कुल, सपत्ति अथवा कर्म आदि भेद 
कदापि संभव नहीं, यह बतलाकर नारद ने भक्ति प्राप्त करने 
के साधन निम्नप्रकार कथन किये हैं- 
ततु विषयत्यागात्‌ सद्टगत्यागाच्च। अव्याहत-भजनातू। 
लोकेजपि भगवदगुण-श्रवणकीर्तनातू । 
मुख्यतस्तु महत्कृपयैब भगवत्कृपालेशादवा | 
अर्थ- विषयत्याग, सगत्याग, अखंडनामस्मरण, भगवान्‌ के 
गुण-कर्मों का सामूहिक श्रवण-कीर्तन आदि हैं भक्ति के साधन 
कितु बह भक्ति मुख्यतः सतसज्जनों की ओर भगवान्‌ की कृपा 
से प्राप्त होती है। 
नारद कहते हैं कि भक्त ने एकातवास करना चाहिये। 
योगक्षेम की खिता नहीं करनी चाहिये। धन के विचार और 
दभ तथा मद से भक्त दूर रहे। उसी प्रकार अहिंसा तथा 
सत्य, पविन््य, दया, ईश्वरनिष्ठा आदि गुणों का विकास भक्त 
ने अपने अंत करण में करना चाहिये, किसी से भी वह 
वाद-विवाद न करे और दूसरों की निंदा की ओर भी ध्यान न दें। 
ईश्वर का गुण-वर्णन, उनके दर्शन की व्याकुलता उनकी 
प्रतिमा का पूजन, उनका ध्यान,सेवा, सख्य, प्रेम, पतिव्रता 
जैसी भक्ति आत्मनिवेदन, परमेश्वर से ऐक्य और परमेश्वर विरह 
का दुख ही नारदजी द्वारा कथित भक्ति के ॥ प्रकार हैं। 
फिर नारद ने प्रस्तुत विषय का समारोप करते हुए बताया- 
भक्ति से पूर्ण समाधान प्राप्त होता है और समस्त बासनाए 
नष्ट होती हैं। भक्त ख्वय के साथ ही दूसरों का भी उद्धार 
करता है। अन्य किसी भी बात में भक्त को आनद और 
उत्साह का अनुभव नहीं हुआ करता। भक्त को आध्यात्मिक 
स्थैर्य व शाति प्राप्त होती है। 
नारदीयभक्तिसूत्र-भाष्यम्‌ - ले प्रज्ञाचक्षु गुलाबराब महाराज । 
प्राप्तिस्थान - विश्वसत साहित्य प्रतिष्ठान, सिव्हिल लाइन्स, नागपुर । 


नारदशिक्षा - ले नारद। )सगीत शास्र से सबंधित एक 
अंथ। इसकी रचना ईसा की 0 वीं और ॥2 वीं शतब्दियों 
के बीच हुई होगी। किंतु इस ग्रंथ का सबंध, पौराणिक नारद 
से तनिक भी नहीं है। नाट्यशासत्र में बर्णित राग-पद्धति की 
अपेक्षा इस ग्रथ की रागपद्धति में अनेक सुधार परिलक्षित 
होते हैं। संगीतरल्लाकर ग्रंथ इस ग्रथ के बाद का है। उसका 
नारदशिक्षा से कुछ बातों मे मतभेद है। इस ग्रंथ के दो भाग 
अध्यायों में विभाजित हैं। यज्ञविधि के सामगान की चर्चा 
इसमें होने से वैदिक तथा तदुदत्तरकालीन संगीत को जोडने 
बाली ग्रह रचना मानी जाती है। इस पर शुभकर (ई॥7 वीं 
शर्ती) की टीका है। शुरभकर के ग्रेथ है. सगीतदामोदर, 
' रागनिरूपण एवं पंचमसारसंहिता। 
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2) व्याकरणविषयक अनेक शिक्षाओं में से एक। इस' 
मारद शिक्षा में सामगान तथा लौकिकगान के नियम दिये गये हैं। 
नारदशिल्पशास्रम, (नारदशिल्पसंहिता) - संस्कृत सशोधत 
विद्यापीठ, मैसूर के प्रमुख जी आर. जोशियर द्वाय्र प्रकाशित। 
इसमें 83 विषयो का अन्तर्भाव है। आम, नगर, दुर्ग तथा 
घरों के अनेक प्रकार वर्णित, इसके व्यतिरिक्त स्तम्भ, प्रासाद 
आदि का शिल्प शास्त्रीय विषरण | 
नारदसंगीतम्‌ - बडोदा से प्रकाशित। 
नारदस्मृति - ईसा की 5 वीं अथवा 6 वीं शती का एक 
स्मृति ग्रथ। याज्वल्क्य और पराशर ने धर्मशाश्नकारों की सूचि 
में नारद का नाम नहीं दिया, किन्तु विश्वरूप ने धर्मशाखविषयक 
प्रथम दस ग्रथकारों में नारद का उल्लेख किया है। प्रस्तुत 
स्मृति का प्रास्ताविक भाग गद्यमय है। शेष भाग श्लोकातमक 
है। इसमें 8 प्रकरण और कुल श्लोकसख्या है 528 | 

इनमें से 50 श्लोक नारद और मनु के एक जैसे हैं। 
इस स्मृति के लगभग 700 श्लोक विभिन्न निबधप्रथों में 
उद्धृत किये गये हैं। श्री विश्वरूप ने भी इस स्मृति के 
लगभग 50 श्लोक अपने ग्रथ में लिये हैं। आचार, श्राद्ध 
व प्रायश्चित्त विषयक विवेचन में हेमाद्रि के ततुर्वर्गचितामणि 
स्मृतिचद्रिका, पराशर-माधवीय तथा बाद के अन्य निबधग्रथों 
में भी नारद के अनेक श्लोक लिये गये है। 

नारद और मनु का सबध अत्यंत निकट का है। यह 
सबध श्री विलियम जोन्स ने अपनी मनुस्मृति की भ्रस्तावना में 
स्पष्ट किया है। ऐसा कहा जा सकता है कि नारदस्मृति मनुस्मृति 
के व्यवहाराध्याय (9 वें अध्याय) की सक्षिप्त आवृत्ति ही 
है। स्वार्यभुव मनु ने जो मूल धर्मग्रथ लिखा, उसी को आगे 
चलकर भृगु, नारद, बृहस्पति, और आंगिरस ने विस्तृत्त किया। 
नारदस्मृति की जो प्रति नेपाल में मिली है, उसके अत में 
“इति मानवधधर्मशास्त्रे” ये शब्द हैं। मनुस्मृति के कतिपय 
अध्यायो की सामग्री नारद स्मृति में ज्यों की स्यो मिलती है। 
ऐसा कहा जाता हे कि ब्रह्मदेश में “घमत्थत्स” नामक जो 
कानून हैं वे मनुर्मत के ही आधार पर बनाये गये हैं किन्तु 
तदतर्गत अनेक कानून मनुस्मृति मे नहीं, नारदस्मृति में मिलते हैं । 

नारद ने अपनी स्मृति के प्रास्ताविक भाग में व्यवहार 
-मातृक अर्थात्‌ न्‍्यायदान विषयक सामान्य तत्तों के साथ ही 
न्यायस्भा के बारे में भी जानकारी दी है। पश्चात्‌ उन्होंने 
क्रमश कानून के जो विषय दिये हैं, वे इस प्रकार हैं 

ऋणादान (कर्ज की वसूली) उपनिधि (धरोहर, कर्ज त्र 
रेहन) सभूयसमुत्थान (उद्योग घंदों की भागीदारी), दत्ता प्रदानिक 
(दिया हुआ दान जापस लेना), अध्युपेत्य (नौकरी 
के करार का उल्लंघन) घेतनस्य अंनपाकर्म नर -चाकरों 
को वेतन न देना), अस्वामिविक्रय (स्वामित्व न॑ होते हुए भी 
किसी वस्तु का जिक्रय कहना), विक्रयासंप्रदान (बल्तु का 


विक्रय करने पर भी आहक को उसका कब्जा न देना), 
ऋितनुशय (खरीदी रद्द क़ेर्ना), समयगस्यानपाकर्म (मंडलिया, 
संध 'आदि के नियमों का उल्लंघन), सीमाबंध (चतु सीमा 
निश्चित करना), स्लीपुंसओग (वैजञाहिक सबध), दायभाग (प्राप्ति 
का बंटवार और उत्तराधिकार), साहस (ममुष्यवध, डाका, स्त्री 
पर बलात्कार आदि प्रकार के अपराध), वाकृपारुष्य (बेइजती 
और गालीगलोज), दंडपारुष्य (विविध प्रकार के शारीरिक 
आघात) और प्रकीर्ण (संकीर्ण अपराध)। परिशिष्ट में चोरों 
के अपराध के करे में विवेचन किया गया है। 

न्यायदान की पद्धति के विषय में जोन कानून स्मृति में 
अंकित है उन्हें देखते हुए नारद को मनु से श्रेष्ठ मानना पडता 
है। दीवानी और फौजदारी कानूनों के बारे में नारद जैसा 
स्वतंत्र विचार अन्य किसी भी स्मृतिकार ने नहीं किया है। 
महत्व की बात यह है कि प्रायश्वित्त तथा अन्य वैसी ही 
धार्मिक विधियों का विचार न करते हुए, नार्दजी ने केबल 
कानूनों का ही विचार किया है। परिणाम खरूप नारदस्मृति 
से तत्कालीन राजकीय एबं सामाजिक संस्थाओं के बारे में 
काफी जानकारी मिलती है। सभी स्मृतियों में मनुस्मृति का 
स्थान श्रेष्ठ है, किन्तु नारद ने मनु के विरुद्ध अपना मतख्ातत्र्य 
व्यक्त किया है। इस बारे में नारद को पूर्ववर्ती स्मृतिकारों का 
आधार अवश्य होगा। 

मूलभूत मानी गई नारदस्मृति की प्रतिया अनेक हैं, किन्तु 
श्री बेंडाल को ताडपतन्र पर लिखी गई जो प्रति नेपाल में 
मिली, उसी प्रति को प्रामाणिक माना जाता है। उसमे एक 
नवीन अध्याय उपलब्ध है। नारदस्पुति पर असहाय नामक 
पंडित ने टीका लिखी है। यह टीका बडी महत्वपूर्ण मानी 
जाती है। डा बिंटरनित्सने इसमे “'दीनार' शब्द को देख कर 
इसका समय द्वितीय या तृतीय शताब्दी माना है पर डा कीथ 
इसका काल 00 ई से 300 ई के बीच मानते हैं। इसे 
“याज्ुबल्क्‍य-स्मृति” का परवर्ती माना जाता है। 
नारदोपनिकद्‌ - बारह पक्तियों का एक अपूर्ण नव्य उपनिषद्‌। 
इसमें बह्याजी नें नारद को अमरत्व सबधी ज्ञान कथन किया 
है वैक्काब ने ऊर्ध््॑रिपूंड्र किस प्रकार लगाना चाहिये इस 
जानकारी के साथ प्रस्तुत उपनिषद्‌ का आरभ हुआ। 
नाराधणउतसरतापिनी उपनिषद्‌ - अधर्वलेद से संबंध तीन 
खंडों का एक नव्य उपनिषद्‌। इसमें प्रथम “बासुदेव” शब्द 
की च्युत्पति देते हुए बताया गया है कि नारायण से ही समस्त 
सृष्टि का निर्माण हुआ और वे ही जीवात्मा तथा परमात्मा हैं। 
दूसरे खंड में “ओम्‌ नमो भंगजते श्रीमन्नारायणाय” से प्रारभ 
होने बाला नारायगमालामंत्र दिया गया है। तीसरे खेड में 


नारायणपंजांग - विश्वसांसमत्रॉन्तगंत। श्लोंक 392॥ 
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नारायण-पदभूषणमाला (स्तोज्र) - १) ले शेषाद्रि शाखतरी। 
पिता- वेंकटेश्वरसूरि। श्लोक 00 | इस पर लेखक की व्याख्या है। 
नारायणपूर्वतापिनी उपनिषद्‌ - अधर्ववेद से संबंद्ध एक नध्य 
उपनिषद्‌। यह ब्रह्मदेव ने सनत्कुमारदि मुनियों की कथन किया 
है। इसके 6 खंड हैं। प्रथम खंड में पृथ्वी आदि पंचमहाभूत, 
संद्र, सूर्य व यजमान को नाशयण की अ्रष्ट भूर्तिया बताया 
गया है और कहा गया है कि सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान 
व अनुसंमति ये नारायण के 5 प्रमुख कृत्य हैं। दूसरे खंड 
में अष्टाक्षी-मन्ल का वर्णन है ओर नारायण को परब्नह्म व 
महालक्ष्मी को मूलप्रकृति बताया गया है। तीसरे खंड में 
नारायणगायत्री है, और वेदबचनों के आधार पर नारायण का 
माहात््य प्रतिपादित है। इसमें नारायण के 5,6,7,2,3 व 
6 अक्षसें के मत्र दिये गये हैं। चौथे खेड़ में नासयण 
गायत्री, अनगगायत्री व लक्ष्मीमायत्री नामक मंत्र दिये हैं। 
पाचवें खंड में विष्णु की जगा, शांति आदि दस कलाओं के 
नाम बताते हुए उनके ॥0 अवतारों के मत्र दिये है। फिर 
साख्यपद्धति से मिलता-जुलता विश्व की उत्पति का वर्णन है। 
इस उपनिषद्‌ के 6 वें खड़ में नारायणयत्र का विस्तृत वर्णन 
करते हुए बताया गया है कि उनकी पूजा करने से विविध 
ऐहिक कामनाएं पूर्ण होती हैं। 


नारायणभट्टी - नारायणभट्टकृत प्रयोगरल एव अन्‍्येष्टि पद्धति 
का यह नामान्तर है। 

नारायणबलिपद्धति - ले दाल्भ्य। 

नारायणबलि प्रयोग - ले कमलाकर। पिता- ग्रमकृष्ण। 
भारायणाचरित्रमाला - ले भगवदगोस्वामी। विषय- तोत्रिक 
रीति से नारायण की पूजाबिधि। 

नारायणोपनिषद्‌ - कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध एक नव्य उपनिषद्‌ | 
इसमें नारायण ही ब्रह्म है और वे ही सब कुछ हैं इस 
प्रतिषादन के सांथ “ओम्‌ नमो नारायणाय” यह अष्टक्षरी मंत्र 
अकित है। इस उपनिषद्‌ का संदेश है कि नारायण के 
साक्षात्कार द्वारा माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। 
नारसिंहकल्प - ब्रह्म-नारद सवादरूप। पटल- 8। विषय- 


ऋषि हैं परमश्रेष्ठी प्रजापति, देवता है परमात्मा और छंद है 
जिट्वप्‌। यह सूक्त उपनिषदतर्गत अह्मविद्या का आधारभूत सिद्ध 
हुआ है। सृष्टि का मूल तस्व क्या है और उससे यह विविध 
दृष्य सृष्टि किस प्रकार निर्मित हुई होगी इस जारे में इस सूक्त 
में जो विचार प्रस्तुत किये गए हैं, ये प्रगल्म, स्वतंत्र तथा 
भूलगामी हैं। लोकमान्य तिलक के मतानुसार- “इस अकार 
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के तल्लज्ञान के मार्मिक बिचार अन्य किसी भी धर्म के मूलप्रथ 
में दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार आध्यात्मिक विचारों से 
ओतप्रोत इनके समान इतना प्राचीन लेख भी अब तक कही 
पर भी उपलब्ध नहीं हुआ है। 

इस सूत्रार्तगत विषयों का आगे चलकर भारत के ब्राह्मण 
'ग्रेथों, उपनिषदों एब उनके बाद के वेदातशासत्र विधयक ग्रथों 
में तथा पश्चिमात्य देशों के काट प्रभृति आधुनिक तत्तवज्ञानियों 
मे बडा ही सृक्ष्म परीक्षण किया है। 
निकुंज बिरुदावली- ले विश्वनाथ चक्रवर्ती | ई 7 वीं शती । 
निगमकल्पहुम - श्लोक 600। शिव-पार्वती सवादरूप। 0 
पटलों में पूर्ण। विषय- पचमकारों की प्रशसा, पच मकारों 
की शुद्धि का कारण, परम साधन का निर्देश, स्त्री माहात्पय, 
उसके अग विशेषों के प्रभेद, उसके पूजनादि कथन, उसके 
साधन बिशेषों का प्रतिपादन, पचतत््व आदि का शोधन, मांस 
विशेषादि कथन इत्यादि | 
निगमकल्पलता - श्लोक 500। पटल 22। 
निगमतस्वसार - आनन्दभेरबी और आनन्दभैरव सवादरूप। 
॥॥ पटलों में पूर्ण। श्लोक 437। विषय- तत्वसार और 
ज्ञानसार का निर्देश। मत्र आदि क्री साधना। सतव और कबच 
का साधन। चण्डीपाठ का क्रम। प्राण, अपान आदि 5 वायुओ 
में से किन्हीं से मम का सयोग होने पर, मन का क्रियाभेद 
हो जाता है। पचतत्वों के शोधन का प्रकार, संविदाशोधन 
विधि आदि। 
निगमलता (तन्त्र) - इसकी कोई प्रति 24 पटलों में पूर्ण 
है तो कोई 27 पटलो मे पूर्ण है और किसी की पूर्ति 44 
पटलों में हुई है। इसमें बहुत सी देव-देवियां वर्णित हैं। 
विरोचन, शंख, मामक, असित, पद्मान्तक, नरकान्तक, 
मणिधारिवश्चिणी, महाप्रतिसरा तथा अक्षोभ्य ये कहीं पर ऋषिरूप 
में वर्णित हैं। यह तत्र कौल पूजा का प्रतिपादक है। 
निगमसारनिर्णणय - ले. रामरमणदेव। 
कालिका-मत्रविधान, कालिका के ध्यान पूजन इ । 


निगमानन्द-चरिश्रमू (नाटक) - ले जीब न्यायतीर्थ (जन्म 
894) 952 में प्रकाशित। उसी वर्ष राममोहन लायब्रेरी 
हाल, ऋलकतता में अभिनीत। अकसख्या सात। 

निधण्ट्‌ - वेदों में प्रयुक्त कठिन शब्दों का सग्रह अथवा 
कोश। यास्क ने इसे “समाप्ताय कहा है। महाभारत के अनुसार 
(शांति 342 86-87) इस के कर्ता हैं प्रजापति काश्यप। 
निघंटु के पाच अध्याय हैं। प्रथम तीन अध्यायों को “नैषप्टुक 
कांड" कहते हैं। इसमे एकार्थवाचक शब्द सग्रह है। चौथे 
अध्याय को "नैग्म कोड" कहते हैं। इसमें अग्नि से लेकर 
देवधली तक वैदिक देवताओं के नाम दिये हैं। यास्क का 
निरक्त, इस निषटु पर ही आधारित है। जिस “निषण्ट” पर 
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यास्‍स्क की टीका है, उसमें 5 अध्याय हैं। प्रथम 3 अध्याय, 
(नैधण्टुक काण्ड) शब्दों को व्याख्या निरुक्त के द्वितीय व 
तृतीय अध्यायों में की गई है। इनकी शब्दसंख्या ॥374 है, 
जिनमें से 230 शब्दों की ही व्याख्या की गई है। चतुर्थ 
अध्याय को नैगमकाण्ड ज पचम अध्याय को दैवतकराष्ड कहते 
हैं। नेगमकाण्ड मे 3 खड हैं, जिनमे 62, 64 व १32 पद 
हैं। ये, किसी के पर्याय न होकर खतंत्र हैं। गैगमकाप्ड के 
शब्दों का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। दैवतकाण्ड के 6 जड़ों 
की पदसख्या 3, 33, 36, 32, ३6 क्ष 3१ है जिममें विभिन्न 
वैदिक देवताओं के नाम हैं। इन शब्दों की व्याख्या, “निरुक्त 
के 7 वें से 2 वें अध्याय तक हुई हैं। डॉ लक्ष्मणसरूप 
के अनुसार, निघण्ट” एक ही व्यक्ति की कृति नहीं है पर 
बज काशीनाथ राजवाडे ने इनके कथन का सप्रमाण खंडन 
किया है। 


कतिपय विद्वान्‌ निरुक्त व निधण्टु दोनों का ही रचयिता 
यास्क को ही स्वीकार करते हैं। स्वामी दयानंद व प भगवददत्त 
के अनुसार जितने निरुक्तकार हैं वे सभी निधण्ट के रचयिता 
हैं। आधुनिक विद्वान्‌ सर्वश्री रॉय, कर्मकर, लक्ष्मणसरूप तथा 
प्राचीन टीकाकार स्कद, दुर्ग व महेश्वर ने निधण्ट के प्रणेता 
अज्ञातनामा लेखक को माना है। दुर्ग के अनुसार निघण्टु 
श्रुतर्षियों द्वारा किया गया संग्रह है। अभी तक निश्चित रूप 
से यह मत प्रकट नहीं किया जा सका है कि निघण्ट का 
प्रणेता कौन है। निघण्दु पर केवल एक ही टीका उपलब्ध है 
जिसका नाम है “निघटुनिर्वचन'। देवराज यज्वा नामक एक 
दाक्षिणात्य पडित इस टीका के लेखक हैं। उन्होंने नैधघटुक 
काड का ही निर्वचन विस्तारपूर्वक्ष किया है। तुलनात्मक दृष्टि 
से अन्य काडों का निर्ववम अत्यल्प है। इस टीका का 
उपोदघात, वेदभाष्यकारों का इतिहास जानने के लिये अत्यंत 
उपयुक्त सिद्ध हुआ। देवराज यज्वा के काल के बारे में 
मतभेद है। कोई उन्हें सायण के पहले का मानते हैं तो कोई 
बाद का। किंतु श्री बलदेव उपाध्याय के मतानुसार उन्हें 
सायण के पहले का माना ही उचित होगा। भार्करशाय नामक 
एक प्रसिद्ध तात्रिक ने एक छोटा सा ग्रथ लिखकर निषंटु के 
सभी शब्दों को अमरकोश की पद्धति पर श्लोक बद्ध किया है। 
नित्यकर्मपद्धते - (अपरनाम श्रीधरपद्धति)। ले श्रीघर। 
प्रभाकर नायक के पुत्र । यह ग्रथ कात्यायनसूत्र पर आधारित है। 
नित्यकर्मप्रकाशिका - ले. कुलनिधि। 
नित्यकर्मलता - ले, धीरेनद्र पंचीभृषण। पिता-घ्मेंश्र। 
नित्यातत्त्नम्‌ - नित्यां (तन्लसार में उक्त) काली का एक भेद 
है। इस ग्रथ में उनकी तांत्रिक पूजा वर्णित है। श्लोक - 4465। 
नित्यदानादिपद्धति - ले.- शामजित्‌ त्रिपाठी। 
नित्वदीपधिधि - रुद्रयामल से संकलित। श्लोक, - 460। 


- से, - चतुर्भुजाचार्य नागर। 
हसिएाजार्थाभिफिक। ४ 
नित्यापारायणम्‌ - ले बुद्धिरज। 
जिल्वप्रंशोगरमाकर - ले. प्रेमनिधि पन्‍्त। श्लोक - 400। 
नित्यलानपद्धति - ले. कान्हदेव। 


नित्याजार्यद्धति - (॥) ले विद्याकर वाजपेयी। पिता - 
शुभेकर। यह अथ वाजसनेयी शाखा के लिये लिखा है। 
समय - 4-5 वीं शती। 

(2) ले, गोपालचन्र | 
नित्याजारप्रदीप - ले नरसिंह वाजपेयी। कौत्यवंशीय मुरारी 
के पुत्र। धराधर के पौत्र एवं विप्लेश्वर के शिष्य। यह कुल 
उत्कल से काशी में आकर रहा था। 
नित्यादर्श - (या कालादर्श) ले आदित्यभट्ट 


नित्यार्यमविधि - ले श्रीकृष्णभट्ट।/ श्लोक - 223। 


नित्याषोडशिकार्णत्र - विषय - शक्ति के नित्या, महात्रिपुरसुन्दरी, 
कामेशथरी, भगमालिनी, नित्याक्लिन्ना, भेरुण्डा ह 6 स्वरूपो 
का पघ्रुतिपादन । उनके पूजनार्चन तथा बीजमन्त्न का प्रतिपादन । 

(2) वामकेशरतन्तानतर्गत । श्लोक-300 । इस पर भास्करराय 
कृत सेतुबन्ध नामक टीका है। 

(3) अमृतानदनाथकृत योगिनीहदय टीकासहित। श्लोक - 
१000। 
नित्याहिकतिलक्क - ले मुजक। पिता - श्रीकण्ठ। 
रचनाकाल-सन 97। विषय - कुब्जिका देखी की पूजा। 
नित्योत्सवतन्ज्म्‌ - ले उमानन्दनाथ। श्लोक- 840। 
नित्योत्सबनिबन्ध - ले उमानन्दनाथ। गुरु- भास्करराय। यह 
ग्रथ परशुरामकल्पसूत्र, वैशम्पायनसंहिता, सारसग्रह, भैरवतन्त्र 
आदि से संगृहीत है। 

(2) ले जगन्नाथ। 
निदानसूत्रम्‌ - सामवेद का एक सूत्र। इसके प्रपाठकों में 
सामगान में आने वाले छंदों के विषय में बिचार किया गया 
है। साथणाचार्य के मतानुसार इस सूत्र की रचना पतंजलि ने 
की होगीं। पतंजलि के नाम पर सामबेद की एक शाखा भी 
है। संभवत यह सूत्र उसी शाखा का होगा। निदानसूत्र के 
समान ही “उपनिदानसूत्र” नामक एक अन्य सूत्र भी उपलब्ध है। 
निश्चिदर्शेकम्‌ - ले भालव लाजपेयी श्रीरम। नैमिश्र - निवासी । 
इसमें गुण निधियों तथा अन्य आकोक्षित विषयों की प्राप्ति 
के लिए कई ऐल्द्रजलिक विधियां वर्णित हैं। 
निधिग्रदीप - ले श्रीकालाचार्य पण्डित। श्लोक - 474। 


पांच परिस्केद। 

गिवाताध्ययोपसर्गकृति - ले. क्षीरस्वामी। ई. १ थीं शतती 
से पूर्व। पिता- ईश्वरस्वामी। इस अंथ पर “तिलक” नाम की 
टीका है। यह कृत्ति अप्पल सोमेश्वर शर्मा द्वारा संपादित हुई। 
सन 395 में तिरुपति के वेंकरेश्रप्राच्य ग्रथावली से इसका 
प्रकाशन हुआ। 

निषाताव्ययोएसर्गवृत्ति - ले 2 वीं शती | पिता- ईश्वरस्वापी | 
निषुणिका - (हास्वप्रधान नाॉटिका) ले एल एस की 
शाब््री। मद्रासनिवासी। 


निवनन्‍्धचूडामणि - ले यशोघर। अध्याय- 62। विषय 
शांतिकर्म | 


निक्‍न्धनबनीतम - ल. रामजितू। सामान्यतिथिनिर्णय, 
व्रतविशेषनिर्णय, उपाकर्मकाल, एवं श्राद्धधाल नामक चार 
आख्ादों में विभक्त! इसमें अनन्तधट्ट, हेमाद्रि, माधव एखे 
निर्णयामृत प्रामाणिक रूप में उल्लिखित हैं । 
निबन्धसर्वस्थम्‌ - ले महादेव | पिता- श्रीपति | जिषय- प्रायश्षित्त । 
निबधसार - ले वतचिय। पिता- श्रीनाथ। आचार, व्यवहार 
एवं प्रायक्षित का तीन अध्यायों में एक विशाल ग्रंथ। लेखन 
तिथि स 632। 

निबन्ध-प्रकाश-टीका - ले विड्लनाथ। आधघार्य वल्‍लभ के 
यशस्त्री पुत्र एवं बल्लभ-सप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार-प्रसार 
करने वाले गोसाईं। 

निबन्धमहातन्त्म्‌ - यह ग्रथ दो भागों में रचा गया है। 
पहले भाग में 87 पटल हैं। यह भाग दो कल्पों में विभक्त 
है। प्राभभ से 82 पटल तक सारस्वतकल्प तथा 83 से 87 
पटल तक श्यामाकल्प है। दूसरे भाग में 33 पटल हैं। यह 
ट्वितीय भाग 5 कल्यपों में विभक्त है। प्रथम से 9 पटल तक 
महेशकल्प 0 से 8 पटल तक गणेशकल्प, ॥9 से 25 
तक वैष्णव कल्प, 26 वें पटल में सौरकल्प एवं 27 से 33 
वें पटल तक शाक्तकल्प वर्णित है। 

निबन्धसिद्धान्तथोध - ले गगाराम। 

निबन्धशिरोमणि - ले. नुसिंह। 

निंषार्कबिक्रांति - ले औदुबराचार्य । आचार्य निबार्क के शिष्य । 
निधार्कसहल्लनाम - ले गौरमुखाचार्य। निबार्क के शिष्य । 
नियमसारटीका - ले पद्मप्रभ मलधारिदेव। जैनाजार्य। ई, 
72 वीं शतती। 

निरनुनालिकञम्पू - ले, नागयण भट्टपाद। 
निरालंज-उपनिषद्‌ - यजुर्वेद से सबधित एक गधबद्ध नव्य 
उपनिष्रद्‌। यहां मिरालंब शब्द कं अर्थ है जहा। इसमें प्रथमतः 
जीय, ईश्वर व प्रकृति के विषय में प्रश्न उपस्यित कंरते हुए, 
उन सभी का उत्तर मिरालंब ब्रह्म ही दिया गया है। इस ब्रह्म 
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है। ब्रह्मानद के उपरान्त प्राप्त होने 
की स्थिति वास्तव सुख है। उसी प्रकार विषयों 
की इच्छा ही दुख है। बिधय-सुख में डूबे हुए लोगो की 
सगति है नरकबास। अनादि अविद्या के कारण निर्माण होने 
बाली - “मेरा जन्म हुआ” यह भावना बध है और 
मित्यानित्यवस्तुविवेक और मोहपाशों का छेदन है मोक्ष | चिदात्मक 
ब्रह्म की ओर ले जाने वाला ही सच्चा गुरु है और जिसे 
बांह्म विश्व का आकर्षण न रहा हो वही है सच्चा शिष्य। 
प्राणिमात्र के हृदय में निधास करने याले शुद्ध ज्ञान का प्रतीक 
है ज्ञानी। कर्तत्त के अभिमान से पीडित व्यक्ति ही मृढ है। 
ब्रत-उपवासों से शरीर को कष्ट देने वाला किंतु प्रदीप्त बिषय- 
बासनावाला असुर। कामनाओ के बीजों को जला डालना ही 
तप है और सच्विदानद ब्रह्म ही परमपद है। 

निरुक्तम्‌ - प्रणेता-महर्षि यास्क। आधुनिक विद्वामों के अनुसार 
इनका समय ई पू 8 वीं शताब्दी है। “निरुक्त” के टीकाकार 
दुर्गाचार्य ने अपनी वृत्ति में 44 निरुक्तों का सकेत किया है 
(दुरगवृत्ति, १-3) । यास्क कृत निरक्त में भी 2 निरुक्तकारों 
के नाम हैं। वे हैं- आप्रायण, औपमन्यब, औदुबरायण, 
शाकपृणि, ब स्क्लौलाप्टीचि इ । इनमे से शाक्रपूणि का मत 
“बृहददेवता” में भी उद्धृत है। यास्क कृत निरुक्त (जो निभटु 
की टीका है) में 72 अध्याय हैं और अतिम 2 अध्याय 
वरिशिष्टरूप हैं। महाभारत के शातिपर्थ में यास्क का नाम 
निरुक्तकार के रूप में आया है (अध्याय 342-72-73) | इस 
दृष्टि से इनका समय और भी अधिक प्राचीन सिद्ध होता है। 
निरुक्त के चौदह अध्याय हैं परन्तु तेरहवां व चौदहवा अध्याय 
स्वरचित न होकर अन्य किसी का है। अत इन दो अध्यायों 
को परिशिष्ट कहा जाता है। निरुक्त तीन कांडो में विभक्त है। 
कहले काड को नैघटुक, दूसरे को नैगम और तीसरें को दैवत 
कहते हैं। इस तरह निरुक्त के तीम प्रकार होते हैं। 


निरुक्त में प्रतिषादित विषय हैं- नाम, आख्यात, उपसर्ग न 
निपात के लक्षण, भावविकार-लक्षण, पदविभाग-परिज्ञान, 
देवतापरिश्ञान, अर्थप्रशसां, चेदवेदागव्यूहलोप उपधाविकार, 
बुर्शलोप, वर्णविपर्यय का विवेचन, सप्रसार्य व असप्रसार्य धातु, 
विर्वशननोपदेश, शिष्य-लक्षण, मत्र-लक्षण आशीर्वाद, शपथ, 
अभिशाप, अभिख्या, परिदेवना, निंदा, प्रशसा आदि द्वारा 
मंत्राभिव्यक्ति हेतु उपदेश, देवताओं का वर्गीकरण इत्यादि। 
निरुक़कार ने शब्दों की व्युत्पत्ति प्रदर्शित करते हुए धातु के 
साथ विभिन्न प्रत्ययों का भी निर्देश किया है। यास्क समस्त 
नाम हो “भातुज” मानते हैं। इसमें आधुनिक भाषा-शास्त्र 
के अनेक सिद्धांतों का पूर्वरूप प्राप्त होता है। निरुरू में 
वैदिक शब्दों की व्याख्या के अतिरिक्त व्याकरण, भाषाविज्ञान, 
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साहित्य, समाज-शाख, इतिहास आदि विषों का भी प्रसंगक्‍श 
विवेचन मिलता है। यास्क ने बैदिक देवताओं के 3 विभाग 
किये हैं- पृथ्वीस्थानीय (अग्नि) अतरिक्षस्थानीय (वायु व 
इंद्र) और स्वर्गस्थानीय (सूर्य)। यास्काचार्य के प्रभाव के 
कारण सभी परवर्ती निरुक्तकार उनसे पिछड़ गए। आगे के 
वेदभाष्यकारों को केवल यास्क ने ही प्रभावित किया। सायणाचार्य 
ने यास्काचार्य के अनुकरण पर ही अपने वेदभाष्यों की रखना 
की है। निरुक्त की गुर्जर व महाराष्ट्र-प्रतिया सांप्रत उपलब्ध 
हैं। निरक्त का समय-समय पर विस्तार किया गया है और 
वह भी अनेक व्यक्तियों द्वारा। अत मूल निरुक्त की व्याप्ति 
निर्धारित करना कठिन हो गया है। निरुक्त के विस्तार की 
दृष्टि से दुर्गाचार्य की प्रति, गुर्जर-प्रति और महाराष्ट्रप्रति ऐसा 
अनुक्रम लगाना पड़ता है। निरुक्त के सभी टीकाकारों में श्री 
दुर्गावार्य का नाम सर्वप्रथम आता है। उन्होंने अपने ग्रंथ में 
पूर्ववर्ती टीकाकारों का उल्लेख तथा उनके मतों की समीक्षा 
भी की है। सबसे प्राचीन टीकाकार हैं स्कदस्वामी। उन्होंने 
सरल शब्दों में निरुक्त के १2 अध्यायो की टीका लिखी थी। 
डॉ. लक्ष्मणसरूप के अनुसार उनका समय 500 ई है। 
देवराज यज्वा ने “निषण्ट” की भी टीका लिखी है। उनका 
समय १300 ई है। महेश्वर की टीका खड़श प्राप्त होती 
जिसे डॉ लक्ष्मणसरूप ने 3 खड़ों में प्रकाशित किया है। 
महेश्वर का समय 500 ई है। आधुनिक युग में “निरुक्त” 
के अंग्रजी व हिन्दी में कई अनुवाद प्राप्त होते है। 


निरुक्तोपनिषद्‌ - एक अत्यत छोटा नव्य उपनिषद्‌। गर्भावस्‍था 
में शरीर के विविध अवयब किस प्रकार निर्माण होते हैं और 
अर्भक की वृद्धि किस क्रम से होती है, यह (गर्भोपनिषद्‌ 
के समान) इस उपनिषद का प्रतिपाद्य बिषय है। 
निरूढ-पशुदंध-प्रयोग - ले गागाभट्ट। ई ॥7 वीं शती। 
पिता- दिनकरभट्ट । 

निरुतरतन्त्रम्‌ू - शिव-पार्वती सवादरूप | श्लोक-2000। पटल- 
5॥ विषय-दक्षिण-कालिका का माहात्य, पूजाबिधि, मन्ल, 
कवच, पुरथ्ृरणविधि और रजनीदेबी की पूजाबिधि आदि। 
निरुत्तभट्टाकर - देवी-भेरव सवादरूप। मुख्यत योगसबधी 
ग्रथ। 

निरौपम्थस्तव - ले नागार्जुन। एक बौद्ध स्तोत्र। यह सुरस 
स्तोत्र शून्यवादी कवि की आस्तिकता का उत्कृष्ट निरदर्शन है। 
निर्णयकोस्तुध- ले विश्वेश्वर। 

निर्णयत्रंद्रिका - . ले शंकरभट्ट । ई १7 वीं शती। पिता- 
मारावणभट्ट । विषय - धर्मशा(्र। 

'निर्णयजिन्तामणि - ले, विष्णुशर्मा महायाज्ञिक। विषय- 
घर्मशारर 

निर्ययतत्थम्‌ - ले. नागदैवश्ञ | पिता-शिव | ई १4 वीं शी । 


'मिर्णयदर्पश - (4) ले. गणेशाचार्य। विषय - धर्मशास्र। 
' (3) ले! शिषानन्द। तारापति ठक्कुर के पुंत्र। बिषय- श्राद्ध 
एवं अन्य कुत्य। 

निर्णयदीपषक - ले, अचल॑ द्विवेदी। पिता- वत्सराज। गुरु - 
अट्टविनायक। ये वुद्धपुर के नागर ब्राह्मणों की मोड शाखा 
के थें। इसका बीरुद था भागवतैय। इस प्रंथ के पूर्व इन्होंने 
ऋग्वेदोक्त-महारुद्राविधान लिखा था। यह ग्रंथ श्राद्ध, आशौच, 
ग्रहण, तिधिनिर्णय, उपनयन, तिवाह, प्रतिष्ठा का विवेचन करता 
है। इसकी समाप्ति स 575 की ज्येष्ठ कृष्णाद्वादशी (58 
ई) को हुई। विश्वरूपनिबन्ध, दीपिका-विबरण, निर्णयामृत, 
कालादर्श, पुरणसमुच्चय, आचारतिलक के उद्धरण इसमें दिए हैं। 
निर्णयदीषिका - ले वत्सराज | 


निर्वायविन्दु - ले वक्॒ण। ः 
निर्णयसंत्रह - ()) ले मघुसूदन। (2) ले प्रतापरुद्र 
निर्णनरलाकर - ले गोपीनाधभट्ट 

निर्णयबृहस्थति - ले बृहस्पति मिश्र “रायकूट”, ई ॥5 वीं 
शती। यह “शिशुपालवध” को व्याख्या है। 

निर्णयभास्कर - ले नीलकण्ठ | 

निर्णयमंजरीं - ले गगाधर। 

निर्णयसार- ) ले नन्दराम मिश्र! दीपचन्द्र मिश्र के पुत्र। 
तिथि, शाद्ध आदि विषय - छ परिच्छेदों मे तर्णित। वि 
स १836 (780 ई) में भ्रणीत। 2) ले भट्टराघव। ई 
१7 वीं शती। 3) ले क्षेमकर। 4) ले रामभट्टाचार्य। 5) 
ले लालमर्मणि | 

निर्णयसिद्धान्त - ले महादेव! विषय - कालनिर्णय। (2) 
ले रघुराम। विषय- कालनिर्णव। 

निर्णयसिन्धु - ले कमलाकरभड । पिता- शकरभट्ट | रचना 
काल- 62 ई । इस ग्रन्थ में 00 स्मृतियों तथा 300 से 
अधिक निबश्धकारों के नाम सहित उनके उध्दरण भी दिये 
गये हैं। ग्रन्थ के कुल तीन परिच्छेद हैं। इनमें धार्मिक-कृत्यों 
के विषय में कालनिर्णय , चान्द्र-सौर वर्ष, अधिक व क्षय 
मास, ब्रत, पर्व, शुद्धा व विध्दा तिथियां, श्राद्ध, उत्तरक्रिया, 
सहगमन, संन्यास, मुर्तिप्रतिष्ठा आदि विविध कार्यो के लिये 
शुभ मुहू्तों का विवरण है। यह ग्रन्थ न्यायालयों में भी प्रमाण 
माना जाता है। इस ग्रेथ पर कृष्णभट्ट आर्डे की 'दीपिका 
नामक टीका है। 


निर्णबाधतम्‌ - ले अल्लाड (नाथसूरि)। सिद्धलक्ष्मण के 
पुत्र। बुमना पर एकचक्रपुर के राजकुमार सूर्यसेन की आज्ञा 
से विरचित। इसमें एकचक्रपुर के बाहुबाणों (चाहुबाणों) के 
राजाओं की तालिका दी हुई है। आरम्भ में मिताक्षरा, अपरार्क, 
अर्पेब, स्मृतिर्चद्रिका, धबल, पुएणसमुच्चय, अनन्तभट्टीय 
गृह्मपरिशिष्ट, रमकौतुक, संवत्सर्रदीप, देवदासीय, रूपनारायणीय, 


विद्याभइपद्धति, विशधरूपनिबन्ध पर ग्रंथ की निर्भरता को घोषणा 
की गई है। यह अथ निर्णयदीपिका, श्राद्धक्रियाकौमुदी में 
उल्लेंखित है, अत तिथि १500 ई को पूर्व किन्तु 250 
के पश्चात्‌ की है। व्रत, तिथिनिर्णय, श्राद्ध, द्रग्यशुद्धि एवं 
आशौच पर चार श्रकरण हैं। बेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित। 
(2) ले. रामर्चद्र। (3) ले गोपीनारायण। पिता-लक्ष्मण । 
निर्षायार्णण - ले बालकृष्ण दीक्षित। 

निर्णयोद्धार - (तीर्थनिर्णयोद्धार) ले राघवभष्ट। ई ॥7 वीं 
शरती। विषय- धर्मशा(त्र। 

'निर्णयोद्धार-खण्डनमप्झनप्‌ - ले यश्ञेश। विषय - राषवभट्ट 
कृत निर्णयोद्धार के विषय में उठाये गये सन्देशों का निवारण | 
निर्दुःखसप्तमीकथा - ले श्रुतसागरसूरि। जैनाचार्य। ई, ॥6 
वीं शती। 
निर्वाणगुद्दकालीसइलनाम_- बालागुड्डाकालिका- 
प्रकरणान्तर्गत । 

निर्वाणतन्त्रम्‌ - चण्डी-शकर सवाददरूप। श्लोक - 524| 
पटल - 8। विषय - जगत्‌ की उत्पत्ति का और संक्षेप में 
सपूर्ण ब्रह्माण्ड का वर्णन, ब्रह्मा, विष्णु आदि की उत्पत्ति, क्रम 
से सावित्री और लक्ष्मी के साथ उनका तविवाह। भुवनसुन्दरी 
के साथ सदाशिव का विवाह। अनादि पुरुष के अश रूप 
जीव का चौरासी लाख जन्मों के उपरान्त मानब-जन्म लाभ | 
गायत्री के जप का माहात्य, गायत्रीपुरक्षरणविधि। सन्यासी 
आदि के लक्षण। गोलोक वर्णन। शधास्वरूप का वर्णन। 
साकार द्विभुज महाविष्णुविधि। मन्लप्रकरण, अष्टादश उपचारों 
का निर्देश, समयाचारवर्णन आदि। 

निर्वाणोपनिषद्‌ - ऋग्वेद से सबध्द नव्य उपनिषद्‌। कर्ण्य 
विषय है अवधूत सन्‍्यासी। इस उपनिषद्‌ में ''निर्वाण” शब्द 
का अर्थ वासुदेव बताया है और अवधूत सन्यासी को उनकी 
पूजा करनी चाहिये ऐसा कहा गया है। कर्मनिर्मुलन है उस 
अवधूत की कथा, (गुदडी) काठिण्य है उसकी कौपीन, त्रह्म 
है उसका विवेक और ज्ञान ही उसका रक्षण है। अवधूत को 
चाहिये कि वह काशी में वास करे, एकातवास में रहे 
और-भिक्षा का सेवन करें तथा सत्य ज्ञान से भाव व अभाव 
इन दोनों को जला डाले। ऐसा करने से वह निरालंब-पद 
पर विराजमान होता है। 

निवेदित-निवेदतम्‌ - लेखिका- डॉ रमा चौधुरी। विषय- 
भगिनी निवेदिता का 2 दुश्यों में नाट्यात्यक चरिज। 
निशाधरपूजा - श्लोक - 50 ।'विषय - देवी की सत्रिपूजापद्धति । 
निःश्वासतत्त्वसंहिता - मतग- ऋचीक संवादरूप। इसका प्रथम 
भाग श्रौतसूत्र और ट्वितीय भाग गृद्मासूत्र कहलाता है। आरंभ 
में 4 लौकिक पटल हैं। मूल सूत्र में 8 पटल, उत्तर सूत्र 
में 5 पटल, नयसुत्र में 4 पटल, गृह्ासूत्र में 8 पटल है। 
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शलोक- 45004 उत्तार्ध गह्मासूत्र में उक्त 8 पटलों के 
अन्तर्गत सच्चोजातकल्प, अधोरकल्प तथा सत्पुरुवकल्प भी 
प्रतिपादित हैं। 

निष्कलक्रमचर्या - ले- श्रीकण्ठानन्द गुनि। पितामह- शिवानंद | 
पिता- चिदानन्द। श्लोक- 200 । विषय- शैनमतानुसार पूजाबिधि | 
नि'भाससंहिता - शिवप्रणीत एक शासत्र। परंपरा के अनुसार 
ज्राभरव्य व शॉडिल्य नामक शिवभक्तों के निवेदन पर शिवजी 
ने इस सहिता की निर्मिति की। यह वेदक्रियायुक्त है। 
पाशुपत-योग व पाशुप्त-दीक्षा इसके विषय हैं। वराह-पुणण 
में कहा गया है कि प्रस्तुत सहिता के पूर्ण होने पर ब्राश्रव्य 
व शहिल्य ने उसे श्रद्धापूर्वक्ष खीकार किया। 
निष्किचन-यशोश्रम्‌ - ले- यतीन्द्रविमल चौघुरी। रवीन्द्रभारती 
और प्राच्यवाणी मन्दिर द्वारा कलकत्ता में अभिनोत। अकसख्या- 
सात। कथासार-- दण्डपाणि की पुत्री यशोधश गोपा को 
सिद्धार्थ ख़यंबर में जीतते हैं। विधाह के तेरह वर्ष पश्चात्‌ 
उन्हें पुत्रप्राप्ति होती है, उसी समय ब्रे आत्मिक शान्ति की 
में गृहत्याग करते हैं। यशोधरा छन्दक से व॒त्तान्त सुन 
स्वयं भी तप में लीन होती है। सात वर्ष पश्चात्‌ गौतम बुद्ध 
बने सिद्धाथ के आगमन पर यशोधरा राहुल से दायाधिकार 
रूप में सन्‍्यास की याचना करवाती है। उसके मुण्डन के 
पश्चात्‌ युद्धोघत बशोघरा को राज्य सौंपना चाहते हैं परतु 
संन्यासी की पत्नी का राज्ञीपद के उचित नहीं, यह कहकर 


आयु में देहलीला समाप्त करने की अनुमति पाकर कहती है 
कि मैं स्वामी में ही बिलीन हू। 

नीतिकमलाकर - ले कमलाकर | 

नीतिकल्पतरु - ले- क्षेमेन्द्र । काश्मीरी कवि | ई ॥ वीं शती | 
नीतिकुसुमावलि - ले- अप्पा वाजपेयी। 
नीतिगर्भिदशाखम्‌ - ले- लक्ष्मीपति। 

नीतिश्चिन्तामणि - ले- वाचस्पति मिश्र। ई 9 वीं शत्ती। 
नीतिप्रकाश - ले- कुलमुनि। 

नीतिप्रकाश (नीतिप्रकाशिका) - ले- बैशम्पायन। मद्रास 
में डा ओपर्ट द्वारा सन्‌ 882 में सम्पादित। विषय- 
राजधमोंपदेश, भरनुर्वेदबिबेक, खड़गोत्पत्ति, मुक्तायुधनिरूपण, 
सेनानयन, सैन्यप्रयोग एवं राजव्यापार। तक्षशिला में वैशम्पायन 
द्वारा जनमेजय को दिया गया शिक्षण। आठ अध्यायों में 
राजशास्त्र के प्रवर्तकों का उल्लेख है। कौडिन्यगोत्र के मंजुण्ड 
के पुत्र सीताराम द्वारा इस पर सत्त्वविवृत्ति नामक टीका लिखी गई है। 


नीतिमंजरी (वेदमंजरी) - ले- विद्या ट्विबेद। गुजरात प्रदेश 
के आनंदपुरनियासी। शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण। आपने इस ग्रंथ 
की रचना सन्‌ 494 में की। इस ग्रथ के अनुष्टप्‌ छद में 
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बद्ध 66 श्लोकों को आठ अष्टकों में विभाजित किया गया 
है। इस ग्रथ की विशेषता यह है कि प्रत्येक श्लोक़ के 
पूर्वार्ध में नीतिबचन अधित करते हुए उत्तरार्ध में उस बचन 
की पुष्टि हेतु ऋग्वेद की कथा का आधार दिया गया है। 
चतुर्विध पुरुषार्थों के संदर्भ में नैतिक सदेश को स्पष्ट करने 
बाला यह अथ नीतिपरक सस्क्ृत साहित्य में सम्मानित है। 
धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष विषयक क्रमश, 44, 68, 53 
और 5 श्लोक हैं। इस पथ पर स्य श्री था द्विवेद ने ही 
सस्कृत गद्य में युवदीपिका' नामक टीका लिखी है। इस 
दीका में पहले प्रत्येक श्लोक का अन्ययार्थ, फिर श्लोक में 
समाविष्ट ऋगेदीय कथा से सबद्ध मत्र और अत में ग्राह्मण-ग्रंथ 
से तत्संबंधी अश उद्धृत किये गये हैं। दा ट्विवेद ने सामान्यत 
अपनी इस टीका में यास्क-सायणादि पूर्वाचायो का अनुसरण 
किया है। फिर भी अनेक स्थानों पर उन्होंने पूर्वाचार्यों से 
अपना मतभेद भी अकित किया है। दूसरी टीका के लेखक 
हैं देवराज। इस ग्रथ से बैदिक साहित्य की विविध कथाओं 
का परिचय प्राप्त होने के साथ ही उन कथाओं का नैतिक 
मूल्य भी परिलक्षित होता है। 

नीतिमयूस्थय - ले- नीलकठ (ई १7 वीं शी) भारतीय 
राज्यशासत्र सबधी यह एक बहुमूल्य ग्रथ है। देश, काल व 
परिस्थिति के अनुरूप राजधर्म का स्वरूप इस ग्रथ में वर्णित 
है। राजधर्माबिषयक जटिल कर्मकाड की ओर ध्यान न देते 
हुए नीलकठ ने अपने इस ग्रथ में केवल राज्याभिषेक के 
कृत्यो का ही विस्तृत वर्णन किया है। तदर्थ श्री नीलकठ ने 
विष्णुधर्मोत्तरपुरण तथा देवीपुराण से जानकारी भ्राप्त की है। 
नीलकठ ने राजनीति को धर्मशासतत्र के अतर्गत माना है। 
गुजराती प्रेस, मुबई, द्वारा प्रकाशित । 

नीतिमाला - ले- नारायण। 

नीतिरलाकर (या राजनीतिरल्ाकर) - ।) ले- चण्डेश्वर। 
डा जायसवाल द्वारा प्रकाशित। 2) ले- बृहत्पण्डित कृष्ण 
महापात्र ई 45 वीं शती। 

नीतिरहस्यम्‌ - ले- वेंकटराम नरसिहाचार्य। 

नीतिलता - ले- क्षैमेन्र।/ लेखक के ओऔचित्यविचारचर्चा में 
उल्लिखित। ई ११ वीं शती। 

नीतिवाक्यरत्राघली - ले- शिवदत्त त्रिपाठी। 
नीतिवाक्यामृतम्‌ - ले- सोमदेव। जैनाचार्य। ई १3 वीं 
शती। महेन्द्रदेव के छोटे भाई एव नेमिदेव के शिष्य। मुम्बई 
में मानिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रथमाला द्वारा टीका के साथ 
प्रकाशित । धर्म, अर्थ, काम, अरिषिड्वर्ग, विद्यावृद्ध, आन्वीक्षिकी, 
जगी, वार्ता, दण्डमीति, मत्री, पुरोहित, सेनापति, दूत, चार, 
विचार, व्यसन, सप्तांग राज्य, (स्वामी आदि), राजरक्षा, 
दिवसानुष्तान, सदाचार, व्यवहार, विवाद, षाडगुण्य युद्ध, विवाह, 
परकीर्ण नामक 32 प्रकरणों में विभाजित है। इसकी टीका में 


स्मृतियों एवं राजनीतिशास्र के उद्धरण दिये हुए हैं। 
जीठिविलास - ले- ब्जराज शुबल। 

भीतिविनेक - ले- कंरुणाशंकर | 

जीतिशतकंम्‌ - (3) ले- भर्तुहरि। (2) ले- प तेजोभानु। 
ई. 20 थीं श्ती। 

नीतिसाससंग्रह - ले- मधघुसूदन। 

मीलकंठविजबजंधू - ले- मीलकंठ दीक्षित। सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
अणय द्रीक्षित के भ्राता। इस चपू-काव्य का सचनाकाल 636 
ई, है। कवि ने स्वय अपने काव्य की निर्माण-तिथि कल्यब्द 
4738 दी है। इस में देवासुर-संग्राम की प्रसिद्ध पौराणिक 
कथा 5 आश्ासों में वर्णित है। प्रारभ में महेन्द्रपुती का 
बिलास-मय चित्र है जिसके माध्यम से नायिका-प्रेद का वर्णन 
प्रस्तुत हुआ है। प्रकृति का मनोरम चित्र, क्षीससागर को सुदर 
चित्र, शिव व शैवमत के प्रति श्रद्धा एबं तात्तिक ज्ञन की 
अभिव्यक्ति, इस ग्रथ की अपनी बिशेषताए हैं। इसमें श्लोकों 
की संख्या 279 है। इस पर टीका घनश्याम ने ई ॥8 वीं 
शती में लिखी है। 

नीलकण्ठी टीका - टीकाकार नीलकण्ठ चतुर्धर। महाराष्ट्र के 
नगर ज़िले में कोपरगाव के निवासी। यह महाभारत पर 
विद्वन्मान्य टीका है। ई. 7 वीं शती। 
नीलकण्ठीय-विष्यप्ताला - ले- कामाक्षी | 

नीलतन्त्रम्‌ - ) देवी-ईश्वर सवादरूप। श्लोक- 595। पटल 
47। बिषय- नीलतत्र माहात्य। इस तत्र के अनुयायियों के 
शब्यात्याग के अनन्तर कर्तव्य, देवी-स्मरण आदि, तांत्रिक स्नान, 
मंत्र-जप, आदि की विधि, पूजास्थान का निर्णय, नीलदेबी की 
पूजाबिधि, तंत्रयत्र लेखन, भूतशुद्धि, यंत्र-शक्ति देबता के 
ध्यानादि, मत्स्य, मांस आदि नैवेद्चदान आदि। (2) भैरब-पार्वती 
संबादरूप। श्लोक- 75। पटल- ॥5। यह ब्रह्मनीलतत्र से 
मिलता जुलता है। 

नीलमतपुराणम्‌ - ले- नीलमुनि। इस ग्रथ में नीलमुनि ने 
काश्मीरी हिन्दुओं के लिये अनेक धर्मकृत्य, व्रत, त्यौहार तथा 
समाशेह बताये हैं। इसी प्रकार काश्मीरस्थित पुण्यक्षेत्रों की 
जानकारी भी इस ग्रथ में विस्तारपूर्वकक दी गई है। यह स्वतत्र 
पुराण-अथ न होकर किसी पुराण का एक भाग होगा ऐसा 
प्रतीत होता है। कल्हण की राजतरेनिणी में इस ग्रथ का 
उल्लेख है और' ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है कि इसकी 
रचना ईसा की 2 यीं शताब्दी में हुई होगी। किन्तु गजतरमिणी 
के प्रथम भाग में दिया गया कालक्रम विधसनीय नहीं है। 
अंत कल्हण के अनुमान को याड़ा नहीं माना जा सकता। 
फिर भी प्रस्तुत पंथ के अंतर्गत प्रमाणों से इतना तो निर्थित्राद 
निश्चित होता है कि इस ग्रंथ का रचना-काल 6 वीं शताब्दी 
के पहले का नहीं हो सकता। इसे अंधे में वर्णित अधिकांश 


के पिशाचों एवं कड़ी ठेड़ से होने वाले कष्टों से मुक्ति हेतु 
विविध व्रत तथा चिधि-विधान बताए हैं। 

नीलस्क्रोपनिक्द्‌ - शैव पंथी एक नज्य उपनिषद्‌। यह तीन 
खंडों में विभजित है। नीलरुद्र है इस उपनिषद्‌ के देवता 
और परमगुरु। इसमें बताया गया है कि नीलरुद्र ने 'अस्पर्शयोग 
संप्रदाय' का प्रबर्तन किया। इस उपनिषद्‌ के द्रष्टा को नीलरुद्र 
स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हुए दिखाई दिये। किन्तु प्रस्तुत 
उपनिषद्‌ के प्रथम व द्वितीय खंड में उम्हीं का वर्णन है। 
यह वर्णन, ऋग्वेद के रुद्रसुक्तों का अनुसरण है। गंध के 
तृतीय खंड में महिषरूप केदार का स्तोत्र है। महिषरूप केदार 
है उस स्वरूप में रुद्र। उनके कुछ अवयव हलके पीले हैं, 
कुछ काले हैं और कुछ हैं हल्के सफेद। “नीलशिखंडाय 
नम” उनका मत्र है। 

नीलवुधोत्सर्ग - ले-अनन्तभट्ट । विषय- घर्मशास्त्र से संबंधित । 
नीलापरिणयम्‌ (नाटक) - ले-बेडकटेश्वर। (नैधुव वेंकटेश) 
ई १8 वीं शती। इसकी कथावस्तु उत्पाद्य हैं। प्रधान रस 
शुगार। श्विया भी पुरुषों की भूमिका में दिखाई हैं। कथासार- 
राजगोपाल नाम लेकर श्रीकृष्ण द्वारका में रहते हैं। एक दिन 
महर्षि गोप्रलय को गरुड एक दिव्य मणि तथा दर्पण देते हैं 
जिसे महर्षि सौराष्ट्र नरेश के उद्यान में लगते हैं। राक्षस 


” मायाधर वह दर्पण प्रतिनायक स्थूलाक्ष के लिए प्राप्त कर 


लेता है। राजगोपाल चोल-राजकुमारी अम्पकमजरी पर अनुरक्त 
हैं। चम्पकमजरी का मदन-सन्ताप देखकर थे उसके सामने 
प्रकट होते हैं। मायाधर अदृश्य अजन के प्रयोग से नायिका 
को छुपाकर स्थूलाक्ष के पास ले जाने की योजना बनाता है। 
वह नायिका की सखियों को पकडता है। उनका आक्रोश सुन 
शजगोपाल नायिका को छोड वहा जति हैं। इतने में मायाधर 
नायिका को अदृश्य कर देता है। सखिया समझती हैं कि 
सक्षस नायिका को खा गया। यह सुनकर नाथक मूर्त्छित 
होता है परतु अदृश्य रूप में नायिका उसे आलिंगन करती 
है जिससे वह भी ससेत होता है और नायिका के ललाट 
पर मला अजन लगाने पर यह भी सशरीर प्रकट होती है। 
गरुड़ स्थूलाक्ष को मार डालता है और अन्त में नायक-वायरिका 
का विवाह सम्पन्न होता है। 

नीची - ले-शेकरराम। च्याकरणविश्रयक्र ग्रंथ। रूपावतार की 
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ध्याजता । 

जुंहनभूरतितप्रतिष्ठा - लें- नारायणभट्ट। आश्वलाबन-गृह्मपरिशिष्ट 
पर आक्षारित। 

भूतनगीतावैचिप्यचिलास - ले- भगवदगीतादास। 
नृगमोक्षख्रम्पू - ले- नारायण भट्टपाद। 

- ले- जय सेनापति। 8 अध्याय। विषय मार्गी 
तथा देशी सगीत का विवेचन। भरत मत तथा सोमेश्वर मत 
का अनुकरण करते हुए नवीनतम आविष्कार समाविष्ट किए हैं। 
नृत्थनिर्णय - ले- पुडरीक विह्डल। ई १6 वीं शती। इस 
ग्रंथ की रचना अकबर बादशाह के आश्रय में हुई। श्री 
पुडरीक एक गायक व सगीतज्ञ के रूप में विशेष प्रसिद्ध 
थे। संगीत-पद्धति को इन्होंने सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया 
थधा। अत में अकबर की इच्छानुसार नृत्यनिर्णय ग्रथ लिखकर, 
उन्होंने नृत्य-कला सबधी साहित्य की भी श्री-वृद्धि की। 
नृत्येश्वरतन्त्रम्‌ - इसमें परशुराम, रामभद्र, सुग्रीव, भीम, हनुमान्‌ 
आदि विविध युद्धवीरो का आवाहन और पूजन-विधि वर्णित 
हैं। 8 भैरव तथा 8 महाकाली के नामों के साथ उनका 
ध्यान और पूजन वर्णित है। 
नृप्चद्ोदय - ले- सतीशचद्र भट्टाचार्य। विषय- सम्राट पचम 
जार्ज की प्रशस्ति। 
नृपविलास - पर्वणीकर सीताराम | ई 8 से 9 वीं शी । 
नृसिंहक्सरताधिनी (उपनिषद्‌) - अथर्ववेद से सबंद्ध इस 
नव्य उपनिषद्‌ के 9 खंड हैं। इन सभी खडो में नृसिह को 
ही परब्रह्म बताया गया है। पश्चात्‌ तीन गुण, तीन अवस्था, 
तीन कोश, तीन ताप, तीन चैतन्य तथा तीन ईश्वर ऐसी 
ब्रिविधता का वर्णन है। फिर नृसिंह के सगुण-निर्गुण स्वरूप 
का निदर्शन किया गया है। 
नृसिंहकवत्म्‌ - ब्रह्माण्डपुराणान्तर्गत। 
नृसिहअमम्पू - )) ले- संकर्षण। 2) ले- दैवज्ञ सूर्य। ई 
6 वीं शती। लेखक ने प्रस्तुत काव्य में अपना परिचय दिया 
है। प्रस्तुत चपूकाव्य 5 उच्छवासों में विभक्त है। इसमें 
नूसिहावतार की कथा का वर्णन है। प्रथम उच्छ्वास में 
हिरण्यकशिपु द्वारा प्रहाद की प्रताडना का वर्णन है। तृतीय 
उच्छूधास में हिरण्यकशिपु का वध तथा चतुर्थ उच्छवास में 
देवताओं व सिद्धों द्वारा नृसिह की स्तुति है। पंचम उच्छुवास 
में मुसिह का प्रसन्न होना वर्णित हे। इस चंपू काव्य में श्लोकों 
की सख्या 75 और गद्य के १9 चूर्णक हैं। इसका प्रकाशन 
जालंधर से हुआ है। संपादक हैं- डा सूर्यकात शाख्त्री। 
नृसिहजयन्ती-निर्णय - ले- गोपालदेशिक | 
नृसिहपरिच्र्या - 4) ले- कृष्णदेव। पिता-रामाचार्य । बैकेटानुष्टान 
पद्धति से गृहीत। (2) श्लोक- 26। पटल- 5। विषय- 
नूसिहपरिचर्या में पवित्रारोपणविधि, उसका प्रयोग तथा नृसिह-पूजा । 
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नृ्सिहपूजापद्धते - ले- कृदावना 
नृसिंहपूर्वतापिनी उपनिषद्‌- अथर्ववेद से संमंधित एक नव्य 
उपनिषद्‌। बैष्णब मत के इस उपनिषद्‌ के आठ अध्याय हैं। 
इन अध्यायों को भी उपनिषद्‌ ही कहा गया है। अहाज्ञान को 
जिज्ञासा व तद्‌विषयक निर्णय है इसका उद्देश्य। ब्रह्मा तथा 
अन्य देवताओं के बीच संवाद के रूप में उसका निरूपण 
किया गया है। प्रारंभ में चर्चित नृसिह-मत्र इस भ्रकार है। 
उप्र वीर महाविष्णुं ज्वलन्त सर्वतोमुखम्‌। 
नृसिह भीषण भद्ठ मृत्युपृत्यु नमाम्यहम्‌।। 

दूसरे उपनिषद्‌ की कथानुसार देवगण जब मृत्यु के भय 
से प्रजापति के पास गए तलब उन्होंने अमरत्व हेतु देवताओं 
को नृसिह-मत्र का जाप करने का परामर्श दिया। तीसरे 
उपनिषद्‌ में मत्रों के सभी तांत्रिक अगों का निरूपण है। चौथे 
उपनिषद्‌ में प्रणब, सावित्री, यजुर्लक्ष्मी व नृसिहगायत्री नामक 
अगमत्र हैं। पाचवें उपनिषद्‌ में इस नुसिहचक्र का विस्तृत 
वर्णन। इसमें यह भी बताया गया है कि बत्तीस पेखुडियो 
का कमल बनाकर उसमें नृसिंह-मत्र किस प्रकार लिखा जाय। 
अतिम तीन उपनिषदों में नूसिहचक्र-पूजा की महिमा वर्णित है । 
नृसिहप्रसाद - ले- दलपतिराज। पिता-बअललभ। ई 5-१6 
वीं शती। इस ग्रंथ के प्रत्येक् भाग के प्रारभ में नृसिह देवता 
का आवाहन होने से इस गथ को नृसिहप्रसाद (नृसिह की 
कृपा का फल) यह नाम दिया गया है। इस ग्रथ को 
धर्मशाख्रविषयक एक ज्ञानकोश कहा जा सकता है। इस ग्रंथ 
के संस्कार, आह्िक, श्राद्ध, काल, व्यवहार, प्रायश्चित्त, कर्मप्रिपाक, 
ब्रत, दान, शाति, तीर्थ, और प्रतिष्ठा नामक बारह सारभाग 
हैं। उपनयन, विवाह, चारो ही आश्रमो के लोगों के कर्त्तव्य, 
दिनमान के आठ भाग, ब्रत, दान के प्रकार, तीर्थस्थल आदि 
विषयों का प्रस्तुत ग्रथ में समावेश है। लेखक- श्री दलपतिराज 
थे शुक्ल यजुर्वेदी भारद्वाज-गोत्री। आप निजामशाही में 
दफ्तर-प्रमुख ओर वैष्णब धर्म के अच्छे ज्ञाता थे।आपने 
सूर्यपंडित नामक गुरु के पास अध्ययन किया था। क्रतिपय 
विद्वानों के मतानुसार ये सूर्यपेडित महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध सत 
एकनाथ महाराज के पिता होंगे। श्री दलपति को 
मातुल-कन्या-बिबाह सम्मत है। उनके कथनानुसार यह बिंवाह 
वेदों ने भी मान्य किया है। उसी प्रकार उनका कहना है कि 
यदि किसी बात के बे में श्रुति तथा स्मृति का परस्पर विरोध 
हो तो उस बात को वैकल्पिक माना जाना चाहिये। 
नृसिंहप्रिया - सन 942 में आहोबिलमठ तिरुवाल्लूर चिगलपेट 
से जे रगाचारियर स्वामी के संपादकल में सस्कृत और तमिल 
भाषा ने यह पत्रिका प्रकाशित हुई। यह वैष्णव धर्म प्रधान 
दार्शनिक पत्रिका थीं। 


नृसिहजिलास - ले- श्रीकृष्ण ब्रह्मतंत्र परकाल स्वामी। 
नृसिह्शतकम्‌ - ले- तिरुवेंकट-तातादेशिक। नेलोर (आंध्र) 


जानकारी देते हुए बताया गया है कि मानव शरीर में ये & 
चक्र किन स्थानों पर होते हैं। 

मूलिहस्तोन्रमू - ले- प्रा कस्तूरी श्रीनिवास शास्त्री। 
भृसिहाराधनरत्रमाला - ले- मेडगनाथ। पिता- शमर्चद्र। 9 
पटलों में पूजाबिधि चर्णित। 

नृसिंहार्सनपद्धति - ले- ब्रह्माप्डानन्दनाथ। 

नेश्रतिकित्सा - ले- डा बालकृष्ण शिवराम मुजे। नागपुर के 
निवासी। लेखक तीन में ग्रथ लिखना चाहते थे, परन्तु 
उच्चलरीय राजनीति में अत्यधिक व्यस्त होने से एक ही खण्ड 
लिख पाए। आधुनिक नेत्रविज्ञान के विषय पर सस्कृत भाषा 
में यह एकमात्र सचित्र निबंध है। नेत्रविज्ञानविषयक नवीन 
पारिभाषिक शब्द स्वय लेखक ने निर्माण किए हैं। लेखक 
की जन्मशताब्दी के अबसर पर बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन 
(नागपुर) द्वारा इसकी द्वितीय आवृत्ति प्रकाशित हुई। 
नेन्नज्ञानार्णव - उमा-महेश्वर सवादरूप | पटल- 59 । तात्रिक ग्रथ । 
नेश्रोद्ोतर्तत्रम्‌ - ले- राजानक क्षेमगज। श्लोक- 322। 
नेपालीय-देवता-कल्याण- फ्चबिशतिका- ले-अमृतानद। 25 
ख्तग्धरा छन्दो में निबद्ध। विषय- नेपाली हिंदु, बौद्ध देवताए 
चैत्य, तीर्थस्थान आदि की स्तुति। 

नेमिदूतम्‌ - ले- विक्रम। पिता- सगम। मेघदूत की पक्तियो 
की समस्या पूर्ति के रूप में यह काव्य रचा है। विषय- 
राज्वैश्वर्य-त्यागी नेमिनाथ को पत्नी का पर्वत द्वारा संदेश । 
नैगेय शारत्ा (सामवेदीय) - इस शाखा का नाम चरण- 
व्यूह में कौथुमों के अवान्तर-विभागों में मिलता है! “नैगेय 
परिशिष्ट' नाम का एक ग्रथ उपलब्ध है | उसमें दो प्रपाठक हैं । 
नैमित्तिकप्रधोगरत्राकर - ले-प्रेमनिधि पन्‍्त। 
नैषधपारिजातम्‌ - ले- कृष्ण (अय्या) दीक्षित। दयर्थी 
सघान-काव्य। बिषय- राजा नल की और पारिजात-अपहरण 
की कथा का श्लेष अलकार में बर्णन। 

नैषधानंदम्‌ (नाठक) - ले- क्षेमीश्वर। कन्नौज-निवासी। ई 
30 वीं शती। इसमें 7 अंक हैं और 'महाभारत' की कथा 


नलीयचरितम, भेमीसरितम, 
- इस सहाकाब्य को संक्षेप में "सच ! भी 
कहते हैं। इसके रचेयिता हैं श्रीहर्ष । पिता- श्रीहरि। माता- 


महाकवि श्रीहर्ष थे राजा जयचेंद गठोड़ के आख्ित। शाजा 
जयचद की ही प्रेरणा से श्रीहर्ष ने नैषधीयचरित की रचना 
की। परपरा के अनुसार अस्तुत काव्य 60 या 20 सर्गों का 
था। विद्यमान 22 सर्गो के काव्य में नल-दमयंती को प्रगय-गाशा 
वर्णित है। थम सर्ग में नल के ग्रताप व सौंदर्य का वर्णन 
है। राजा भीम की पुत्री दमयंती, नल के यश-अताप का वर्णन 
सुन कर उसकी ओर आकुष्ट होती है। उद्यान में भ्रमण करते 
समय नल को एक हेस मिलता है और नल उसे फ्कड कर 
छोड देता है। द्वितीय सर्ग में नल के समक्ष हस दमयेती के 
सौंदर्य का वर्णन करता है और नल का संदेश लेकर दमयंती 
के पास विदर्भस्थत कुंडिनपुर जाता है। तृतीय सर्ग में हंस 
एकांत में दमयती को नल का संदेश सुनाता है, तब दमयंती 
डसके सम्मुख नल के प्रति अपना अनुशग प्रकट करती है। 
चतुर्थ सर्म में दमयंती की पूर्वग़गजन्य वियोगावस्था का चित्रण 
व उसकी सखियो द्वार भीम से दमअती के स्वयंवर के संबंध 
में वार्तालाप का वर्णन है। पंचम सर्ग में नारद द्वारा इन्द्र को 
दमर्यती स्वववर की सूचना प्राप्त होती है और उससे विवाह 
करना चाहते हैं। वरुण, यम व अग्नि के साथ इद्र शाजा 
नल से दमयती के पास सदेश भेजने के लिये दूतत्व करने 
की प्रार्थना करते हैं। नल को अदृश्यता शक्ति प्राप्त हो जाती 
है और वह अनिच्छुक होते हुए भी इंद्र के कार्य को स्वीकार 
कर लेता है। षष्ट सर्ग में नल का अदृश्य रूप से दमयती 
के पास जाने का वर्णन है। बह वहा इन्द्रादि देवताओं द्वारा 
प्रेषित दूतियों की बातें सुनता है। दमयंती स्पष्ट रूप से उन 
दूतियों को बतलाती है कि बह नल का वरण कर चुकी है। 
सप्तम सर्ग में नल द्वारा दमयती के सौंदर्य का वर्णन है। 
अष्टम सर्म में मल स्वय की प्रकट कर देता है। वह दमयंती 
को इख्ध, वरुण, यम ग्रभृति का संदेश कहता है। नवम सर्ग 
में नल इन्रादि देवताओं में से किसी एक को दमयंती का 
चरण करने के लिये कहता है पर वह राजी नहीं होती। बह 
उसे भाग्य का खेल समझ कर देवताओं का दृद्वतापूर्वक 
सामना करने की बात कहता है। इसी अवसर पर हंस आकर 
उन्हें देवताओं से भयभीत न होने की ऋत कहता है। दमयती 
स्वर में नल से आने की प्रार्थना करती है। नल उसकी 
बात मान लेता है। दशम सर्ग में स्वयंवर का उपक्रम वर्णित 
है। एकादश व द्वादश सर्गों में सरस्वती द्वारा स्वयंबर में आएऐ. 
हुए राजाओं का वर्णन किया गया है। तेरहवें सर्ग में सरस्वती 
नलसहित खार देवताओं का परिचय श्लेष में देती है। सभी 
श्लोकों का अर्थ नल व॑ देवताओं पर घटित होता है। चोदहवें 
सर्ग में दमयती वास्तविक नल का बरण करने हेतु देवताओं 
की स्तुति करती है। इससे देवगण प्रसन्न होकर सरस्वती के 
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शलेब को समझने की उसे शक्ति प्रदान करते हैं, तब पभैमी 
(दर्मभंती) वास्तविक नल को गले में मधूकपुष्यों की वरमाला 
डाल देती है। पंद्रहवें सर्ग में वियाह की तैयारी व पाणिग्रहण 
तथा सोलहतें मर्ग में नल का विधाह और उनका अपनी 
शजघानी लौटना धर्णित है। सतऋहवें सर्ग में देवताओं का 
विमान द्वाग प्रस्थान व मार्ग में कलि-सेना का आगमन वर्णित 
है। सेना में चार्वाक, बौद्ध आदि के द्वारा वेद का खंडन 
और उनके अभिमत-सिर्धाते का वर्णन है। कलि, देवताओं 
द्वा नलदमययंती के परिणय की बात सुनकर, नलको राज्यच्युत 
करने की प्रतिश करता है और नल की राजघानी में पहुंचता 
है। वह उपबन में जाकर विभीतक-वक्ष का आश्रय लेता है 
और नल की पराजिस करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा में 
रहता है। अठारहवें सर्ग में नल-दमयती का बिहार व पारस्परिक 
अनुगग वर्णित है। उन्नीसवें सर्ग में प्रभात में बैतालिक द्वारा 
नल का प्रबोधन, सूर्योदय व चेंद्रास्त का वर्णन है। बीसतें 
सर्ग में नल-दमयंती का परस्पर प्रेमालाप तथा इक्कीसवें सर्ग 
में नलद्वारा विष्णु, शिव, वामन, राम, कृष्ण प्रभृति देवताओं की 
श्रार्था का वर्णन है। बाईसवें सर्म में संध्या व रात्रि का वर्णन, 
वैशेषिक मत के अनुसार अंधकार का स्वरूप-चित्रण तथा चंद्रोदय 


व दमयंती के सौंदर्य का वर्णन कर प्रस्तुत महाकाव्य की 
समाप्ति की गई है। 

श्रीहर्ष के नैषधीयचरित में शब्दालकार तर विविध अर्थालकार, 
रस, ध्यनि, बक्रोक्ति आदि काव्यजीबित तथा वैद्याक, कामशाखर, 
शज्यशाख, धर्म, न्याय, ज्योतिष, व्याकरण, वेदांत, आदि समस्त 
परंपरागत शास्त्रीय ज्ञान का मालमसाला इतना ठूसकर भरा 
हुआ है कि इस काव्य को “शास्त्र-काव्य” कहने की प्रथा 
है। इसी प्रकार प्रस्तुत काव्य के अभ्यासक को हर प्रकार का 
शास्त्रीय ज्ञान, शब्द-व्युत्पत्ति, व्यवहार व सास्कृतिक विशेषताओं 
का काव्यगुणों के मधुर अनुपातसहित सेवन आप्त होने के 
कारण तथा उसकी पहले की दुर्बल मन प्रकृति स्वस्थ व सुदृढ़ 
बनने के कारण नैषधीय को- “नैषध विद्वदौषधम्‌” (अर्थात्‌ 
विद्वानों की बलवर्धक औषधि) कहा जाता है। यह काव्य-रसायन, 
दुर्बल पचनशक्ति वाले व्यक्ति को लाभप्रद नहीं होता। इसीलिये 
मैषध के सशक्त अभ्यासक को सस्कृत क्षेत्र में विशेष मान 
है. महाभारत के नल से, श्रीहर्ष ने अपने काव्यनायक को, 
रूप-गृण की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ चित्रित किया है। दमयती 
का चित्रण भी एक आदर्श ग़जर्षि की सुयोग्य धर्मपत्नी के 
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प्रस्तुत महाकाव्य की पूर्णता के प्रश्न को लेकर 
मतभेद है। इसमें कवि ने 22 सर्गों में नल के 
एक ही पक्ष प्रस्तुत किया है। तह केखल दोनों के 
व प्रणय-क्रीडा का ही चित्रण करता है। शेष अश 
ही रह जाते हैं। अत कुछ विद्वानों के अनुसार यह 22 
का क्राव्य अघूरा है। उनके मतानुसार इसके शेष सर्ग या 
लुप्त हो गए हैं या कबि ने अपना महाकाव्य पूरा किया ही 
नहीं है। वर्तमान ( उपलब्ध) “नैषधीयचरित' को पूर्ण भानने 
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“नल-दमयती-स्वर्यंवर” रखना चाहिये था। नैषध-काब्य के 
अतर्गत कई ऐसी घटनाओं का वर्णन है जिनकी सगति वर्तमान 
(उपलब्ध) काव्य से नहीं होती यथा कलिद्वारा भविष्य में 
नल का पराभव किये जाने की घटना। नल-दमयती को 
देवताओं द्वारा दिये गए वरदान भी भावी घटनाओं के सूचक 
हैं। इंद्र ने कहा कि वाराणसी के पास अस्सी के तट पर 
नल के रहने के लिये उनके नाम से अभिहित नगर (नलपुर) 
होगा। देवगण व सरस्वती ने दमयती को यह वर दिया था 
कि जो तुम्हारे पातित्रत को नष्ट करने का प्रयास करेगा यह 
भस्म हो जावेगा (नैषध चरित 4-72) भविष्य में नल द्वारा 
परित्यक्ना दमयती जब एक व्याध द्वारा सर्प से बचाई जाती 
है तब बह उसके रूप को देख कर मोहित हो जाता है और 
उसका पातित्रत भंग करना ही चाहता है कि उसकी मृत्यु हो 
जाती है। किन्तु नैषध-काव्य में इस वरदान की सगति नहीं 
होती। अत विद्वानो की राय है कि इस महाकाव्य की रचना 
निश्चित रूप से 22 से अधिक सर्गो में हुई होगी। १7 वें 
सर्मग में कलि का पदापर्ण व उसकी यह प्रतिज्ञा [कि वह 
नल को राज्य व दमयंती से पृथक्‌ कराएगा (7-37)] 
से ज्ञात होता है कि कबि ने नल की संपूर्ण कथा का वर्णन 
किया था क्योंकि इस प्रतिज्ञा की पूर्ति वर्तमान काव्य से नहीं 
होती। मुनि जिनविजय ने हस्तलेखों की प्राचीन सूची में श्रीहर्ष 
के पौत्र कमलाकर द्वारा रचित एक विस्तृत भाष्य का विवरण 
दिया है जिसमें 60 हजार श्लोक थे। “काव्य-प्रकाश” के 
टीकाकार अच्युताचार्य ने अपनी टीका में बतलाया है कि 
नैषध-काव्य में १00 सर्ग थे। इन तकोँ के आधार पर वर्तमान 
'ैषध-काव्य' अधूरा लगता है। 


नैबधीयबरितम्‌ के प्रमुख टीकाकार - ) आलन्द्र राजानक, 
2) ईशानदेव, 3) उदयनाचार्य, 4) गोपीमथ, 5) जिनतज, 


6) नरहोंरि, 7) चाण्डु पष्छित (दीपिका, इ. 296 में लिखित), 
8) चसिवर्षन, 9) नारायण, 70) भगीरथ, ) भरतैमल्लिक 
था भरतसेन, 2) भवद॑त्त, 3) मथुरानाथ, 4) मल्लिनाथ, 
१5) महादेव, 6) विद्यानगीश, 77) शेष रामचन्द्र, 8) 
औनाथ, 49) वेशीवादन, 20) विद्याघर, 2) विद्यारण्य योगी, 
22) विश्वेधर, 23) श्रीदत, 24) सदानन्द, 25) गदाघर, 
26) लक्ष्मणभष्ट, 27) गोविन्द मिश्र, 28) प्रेमचन्द्र, 29) 
श्रीधर, 30) परमानन्द, 3)) चक्रवर्ती, 32) सर्वज्ञ माधव, 
33) विद्याश्रीधर देवंसूरि और 34) विश्वेश्वर पाडेय इत्यादि । 
स्याग्रकुमुक्यत (लधीयखय की व्याख्या) - ले प्रभाचद्र | 
जैनाचार्य। इनके समय के बारे में दो मान्यताएं हैं। ) ई 
8 वीं शतती 2) ई. १॥ वीं शती। 


न्यायकुसुमकारिका- व्याख्या - ले रघुदेव न्यायालंकार। 
न्यायकुसुमांजलि - सुप्रसिद्ध मैथिल नैयायिक उदयनाचार्य की 
सर्वश्रेष्ठ रयना (984 ई) अपने अन्य तीन ग्रथों के समान 
उदयनाचार्य ने इस ग्रथ में भी ईश्वर की सत्ता को सिद्ध कर 
बौद्ध नैयायिकों के मत का निशस किया है। इस ग्रंथ का 
प्रतिपाध्य ईश्वर, सिद्ध ही है। इसकी रचना कारिका व वृत्ति 
शैली में हुई है। स्वयं उदयनाचार्य ने अपनी कारिकाओं पर 
विस्तृत व्याख्या लिखी है जो उनकी प्रौढप्रज्ञा का परिचायक 
है। हरिदास भट्ठाचार्य ने इस पर अपनी व्याख्या लिखकर इस 
ग्रंथ के गूढार्थ का उद्घाटन किया है। बौद्ध तिद्वान्‌ कल्याणरक्षित 
कृत “ईश्वर-भगकारिका” (829) का खडन प्रस्तुत ग्रंथ में 
किया गया है। 

न्यायकुसुमांजलिकारिकाव्याख्या - ]) ले हरिदास 
न्यायालकार भट्टाचार्य। 2) ले रामभद्र सार्वभौम, 3) ले 
जयगयम न्यायपंचानन। 

न्यायकुसुमांजलिविधेक - ले गुणानन्दविद्यावागीश । 
ज्यायतत्थम्‌ - ले नाथमुनि। दक्षिण भारत के एक वैष्णव 
आचार्य। ई 9 वीं शती। उस ग्रंथ को विशिष्टाद्रैत मत का 
प्रथम ग्रंथ माना जाता है। नाथमुनि ने दो ओर ग्रंथ लिखे 
हैं। उनके नाम हैं- पुरुषनिश्रय और योगरहस्य। 
न्यायतन्तवोधिनी - ले विश्वनाथ सिद्धान्तर्पचानन। 
न्यायदीपिका - ॥) ले. अभिनव धर्मभूषणाचार्य (घर्मभूषण) 
जैनावार्य। ई. 33 वीं शती। 2) ले भावसेन प्रैन्रिद्य । 
जैनाचार्य। ई 3 थीं श्ती। 

न्यायप्रदीप- ले. विधशर्मा | केशव मिश्र की तर्कभाषा पर टीका । 
न्यायअ्रवेश - ले दिख्नाग। ई. वीं शती। मूल संस्कृत मथ 
आचार्य एबी. धुव द्वार सम्पादित। तिब्बती संस्करण विधुशेखर 
भट्टाचार्य द्वारा संपन्त। एच एन. रेण्डल ने उद्धरणों में प्राप्त 
संस्कृत अंशों का अनुकाद किया है। 
न्वाय/वेशतर्कशासखम्‌ - ले. शंकरलामी | व्हेन सांग ने इसका 


चीनी अनुवाद सन 647 ई में किया । 

न्यायब्सु - ले धर्मकीर्ति। ई 7 वीं शती। बोद्ध्याय पर 
सूत्ररप रचना। प्रथम प्रकरण में प्रमाण के लक्षण तथा प्रत्यक्ष 
के भेद। द्वितीय में अनुमान के प्रकार और हेलाभास तथा 
तृतीय में परार्थानुमान वर्णित है। ई 9 वो शताब्दी में। 
धमेत्तिरचार्य ने इस पर लिखी टीका प्रकाशित हुई है। 
न्यायजिन्दुपूर्धपक्ष - ले कमलशील। ई 8 वां शती। मूल 
अंथ अप्राप्य। तिब्बती अनुवाद उपलब्ध है। धर्मकीर्तिकृत 
न्यायबिंदु नामक ग्रथ पर लिखी हुई दीका का सारांश इस 
ग्रंथ का विषय है। 

न्यायभारकर - ले. अनन्ताल्वार। विवय- ''शतकोटि” का 
खण्डन। प्रस्तुत न्यायभास्कर का खण्डन राजू शाख्तरिगल ने 
अपने न्यायेन्दुशेखर में किया है तथा शैवाद्वैत की स्थापना की है। 
न्यायमंजरी - ) ले प्रसिद्ध न्यायशासत्री जयंत ,ने अपने 
इस न्यायशास्त्रीय ग्रथ में “गौतम-सूत्र” के कतिपय प्रसिद्ध 
सूत्रों पर प्रमेयबहुला वृत्ति प्रस्तुत की है। इसमें चार्वाक, बौद्ध 
मीमासा य वेदोत-मतावर्लबियों के मतों का खंडन किया गया 
है। ग्रथ की भाषा प्रासादिक है। “न्यायमंजरी” में वाचस्पति 
मिश्र व ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन का उल्लेख है। अत. 
इसका रचनाकाल नवम शतक का उत्तरार्ध सिद्ध होता है। 
यह वृत्ति, न्यायशास्त्र पर एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित 
है। 2) नृसिंहाश्रम। ई 9 वीं श्ती। 

न्यायमुक्तावलि - ले दीक्षित राजचूडामणि | ई 7वीं शती | 
न्याय-रत्रमाला - ले पार्थसारथी मिश्र। समय-ई ॥0 से 
2 वीं शती के बीच। मीमांसा-दर्शन के भाइमत के आचार्य 
पार्थसारथि मिश्र की यह एक मौलिक रचना है। इस ग्रंथ में 
खत प्रामाण्य व व्याप्ति इत्यादि 7 विषयों का विवेत्रन है। इस 
पर रामानुजाचार्य ने (77 वीं शती) “नाणकरल' नामक 
व्याख्या ग्रथ की रचना की है। 

न्यायरत्रावली - ले कृष्णकान्त विद्यावागीश 

न्यायरहस्पम्‌ - ले रामभद्र सार्वभौम। न्यायसृत्र की टीका। 
न्यायलीलावती-प्रकाश-दीध्िति - ले रघुनाथ शिरोमणि। 
न्यायलीलावती-प्रकाश-दीधिति-विवेक - ले गुणानन्द 
विद्याक्गीश । 

न्यायलीलावती-दीधिति-व्याख्या - ले. जगदीश तर्कालेंकार । 
न्यायलीलावती-रहश्यम्‌ - ले मथुरानाथ तर्कवागीश। 
न्यायवार्तिकम्‌ - ले उद्योतकर। “वात्यायन-धाष्य” का यह 
टीका-ग्रथ है। उद्योततर का समय ई 6-7 वीं शती। इस 
ग्रंथ का प्रणयन दिड्नाग, वसुबख्ु॒.मगार्जुन आंदि बौद्ध 
मैयायिकों के तकाँ का खंडन करने हैतु हुआ है। इस अंथ 
में कौद्ध मत का पांडित्यपूर्ण मिशास कर आस्तिक न्यायदर्शन 
की निर्दुष्टता प्रमाणित की गई है। शास्तरा्थ का प्रमुख जिषय 
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है. आत्मतत्त का अस्तित्व | खये टीकाकार ने अपने इस 
अंध का उद्देश्य निम्न श्लोक में प्रकट किया है- 
यदक्षपादः प्रवरे मुनीनां शमाय शार्त्र जगतो जगाद। 
करिष्यते तसथ मया प्रबंध, ।। 

सुबधु कृत “वासवदतता” में इस ग्रैथ के प्रणेता को महत्ता 
अतिपादित की गई है- “न्यायर्सगतिमिव उद्योतकर-स्वरूपाम्‌' 
इस उपमा के द्वारा। 
न्यायवा्तिकतात्पर्यटीका - ले भामती-प्रस्थानकार बाचस्पति 
मिश्र। न्यायवार्तिक पर बौद्ध आक्षेपों का खण्डन। 
न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका-परिशुद्धि - ले उदयनाचार्य | 
न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका पर बौद्ध नैयायिकों द्वारा किये आक्षेपो 
का खंडन | 
न्यायबिनिश्षय - ले अकल॑ंकदेत। जैनाचार्य। ई 8 वीं 
शतती। न्यायशासत्र का प्रकरण प्रथ। 
न्यायविनिज्ञय-विधरणम्‌ - ले वादिराज। जैनाचार्य। ई ॥ 
वीं शर्ती का पूर्वार्ध | 
न्याय-विचरणम्‌ - ले मध्वाचार्य। द्वैतमत के प्रवर्तक। 
आचार्यजी ने ब्रह्मसूत्र पर 4 ग्रथ लिखे। इस ग्रथ में ब्रह्मसूत्र 
के अधिकरणों का निरूपण किया है। 
न्यायविनिश्चयवृत्ति (टीका) - ले अनतबीर्य ।ई 4 वीं शती | 
न्यायविवरणपंजिका - ले जिनेन्द्रबुद्धि। यह सबसे प्राचीन 
काशिका की व्याख्या है। 
न्यायसक्षेप - ले गोविन्द (खन्ना) न्‍्यायवागीश। न्यायसूत्र 
की टीका। 
न्याय-संग्रह - ले प्रकाशात्मयति। ई ॥3 वीं शती। 
न्यायसार - ले भा-सर्वज्ञ। काश्मीरनिवासी। समय ई 9 वीं 
शती। “न्यायसार' न्यायशास्त्र का ऐसा प्रकरण है जिसमें न्याय 
के केवल एक ही “प्रमाण” का वर्णन है और शेष ॥5 
पदार्थों को “प्रमाण” मे ही अतर्निहित कर दिया गया है। 
इसके प्रणेता ने अन्य नैयायिकों के विपरीत प्रमाण के तीन 
ही भेद माने हैं। प्रत्यक्ष अनुमान व आगम जब कि अन्य 
आचार्य “उपमान” प्रमाण को भी मान्यता देते हैं। “न्यायसार'' 
की रचना नव्यन्याय-शैली पर हुई है। इस पर ॥8 टीकाए 
लिखी गई हैं जिनमें 4 टीकाएं अत्यत प्रसिद्ध हैं- १) 
विजयसिहगणीकृत  “न्यायसार-टीका”, 2)... जयतीर्थरचित 
“न्यायसार-टीका', 3) भट्ट-राधवकृत “न्यायसार-विचार” और 
4) जयसिंह सुरि रचित “न्याय-तात्पर्य-दीपिका'' । 


न्याथसिद्धान्तमंजरी - ले जानकीनाथ शर्मा। 
न्यायसिद्धात्तमंजरीभूषा - ले नृसिंह न्यायपचानन | 


न्यायसिद्धान्तमाला - ले जयराम न्यायपचानन। यह न्यायसूत्र 
की टीका है। 
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न्यायसूत्तम - ले अक्षपाद गौतम। ई पूर्व चौथी शत्ती। यह 
न्यायशाख का मूल सूत्रग्रथ है। इसके पाच अध्याय हैं और 
प्रत्येक अध्याय के दो भाग किये हुए हैं। अ्रत्येक भाग को 
आहिक"” नाम दिया है। इसके पहले अध्याय में १4 प्रकरण 
व 6 सूत्र, दूसरे अध्याय में ॥2 प्रकरण व १37 सूत्र, तीसरे 
अध्याय में 6 प्रकरण व 45 सूत्र, चौथे अध्याय में 20 
प्रकरण व १8 सूत्र तथा पाचवें अध्याय में 24 प्रकरण वे 
67 सूत्र हैं, ऐसा वृद्धवाचस्पति मिश्र ने अपने न्यायसूची नित्रध 
में लिखा है । न्यायसूत्र प्रथ के कुछ प्रसिद्ध सूत्र इस प्रकार हैं- 
प्रमाण-प्रमेष-सशय-प्रयोजन-दृष्शात-सिद्धान्त-अवबब- 
तर्क-निर्णय-वाद-जल्प-वितडा-हेलाभास-च्छल-जाति 
-निम्रहस्थानाना-तत्वज्ञानान्नि श्रेयसाधिगम । 
(न्यायसूत्र ) 
अर्थ- प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, दृशत, सिद्धान्त, 
अबयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, बितडा, हेत्वाभास, छल, 
जाति व निग्रहस्थान (इन १6 पदार्थों) के तल्वज्ञान से नि श्रेयस 
अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा प्रमाणानि। (नया सू 7] 3) 
अर्थ- प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान व शब्द हैं चार प्रमाण | 
इच्धियार्थसब्रिकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्य- 
मध्यभिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌। (न्यासू)4 ) 
अर्थ- इन्द्रिय व विषय के संबंध से उत्पन्न सशयरहित य 
अव्यभिचारी ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। 
अर्थात्यूर्वक त्रिविधमनुमान पूर्ववच्छेषवत्‌ सामान्यतो दृष्ट च। 
(न्यायसू 5) 
अर्थ- अनुमान प्रत्यक्षपूर्वक है और उसके तीन प्रकार हैं- 
पूर्ववत्‌ू, शेषबत्‌ तथा सामान्यतो दुष्ट । 
प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌ (न्या,सू । । 6) 


अर्थ-साधर्म्य प्रसिद्ध होने के कारण साध्य के साधन को 
उपमान प्रमाण कहते हैं। इस प्रकार प्रथम अध्याय में सोलह 
पदार्थों के नाम कौर लक्षण बताकर, शेष ग्रथ में उन लक्षणों 
की परीक्षा की गई है। दूसरे अध्याय के पहले आहिक में 
संशय, प्रमाण-सामान्य, प्रत्यक्ष, अबयव, अनुमान, वर्तमान, 
शब्दसामान्य और शब्दविशेष शीर्षक- आठ प्रकरण हैं तथा 
दूसरे आह्िक में प्रमाणचतुष्टय, शब्दनित्यत्व, शब्दपरिणाम एवं 
शब्दपरीक्षा-शीर्षक चार प्रकरण हैं। तीसरे अध्याय के पहले 
आहिक में आत्मा, शरीर, विभिन्न इन्द्रिय तथा इच्द्रियों के 
विषयों का विस्तृत विवेचन है और उसके साथ ही है इन्द्रियभेद, 
देहभेद, चक्षुरद्वत) मनोभेद, अनादिनिधन, शरीरफोक्षा, 
इन्द्रियपरीक्षा, इन्द्रियनानात्व तथा अर्थपरीक्षा का भी विवेचन | 
दूसरे आहिक में बुद्धि, मन और अदृष्ट इन विषयों का वर्णन 
है। चौथे अध्याय के पहले आह्िक में प्रवृत्ति और दोष के 


लक्षण, दोषों की परीक्षा, प्रेत्यमाव की परीक्षा, शून्यताका 
उपादान व. निराकरण, ईश्वर का उपरादानकारणत्व, सर्वानित्यत्व 
का निश्सम, सर्वस्वलक्षणपृथकूल का निराकरण, सर्वशूम्यत्व का 
निसकरण, सोख्य एकांतयाद का निराकरण, फलपरीक्षा, दु खपरीक्षा 
व अपवर्गपरीक्षा शीर्षक -चौदह प्रकरण हैं और दूसरे आहिक 
में है तस्वज्ञानोत्पत्ति, अतयबी, निरबयब, बाह्मार्थभगनिशकरण, 
दंत्वज्ञानाभिवृद्धि व तत्त्वज्ञानपरिपालन शीर्षक 6 प्रकरण। 
पांचवें अध्याय के पहले आहिक में सत्रह अकरण हैं। 
दूसरे आह्िक में न्यायाश्रित पाच निग्रह, अभिमतार्थ प्रतिपादन 
न करने खाले चार निग्नह, स्वसिद्धांत के अनुरूप प्रयोगाभास 
के तीन निग्रह व निम्नहस्थानविशेष शीर्षक विषयों क्रा प्रतिपादत 
किया गया है। न्यायदर्शन पर सैकड़ों ग्रथ लिखे जा चुके 
हैं, फिर भी न्यायसूत्रों का महत््व्कम नहीं हुआ है। न्यायसूत्रो 
की भाषाशैली प्रौढ़ है। प्रमाण और तर्क इन विषयों में गौतम 
की विशेष रुचि है। पूर्वपक्ष का प्रस्तुतीकरण वे निष्पक्षतापूर्वक 
करते हैं। प्रतिपक्ष द्वारा उदभूत कठिन शकाओ से भी वे 
विचलित नहीं होते। अपने सिद्धान्त पर उनका विश्वास दृढ़ 
है। अन्य दर्शनो के समानन्यायदर्शन का चरम लक्ष्य भी 
उन्होंने ज्ञानद्वारा मोक्ष ही माना है किन्तु बौद्धों के मतो का 
खड़न करना भी उनका उद्देश्य था। अत इस दर्शन में उन्होंने 
बाद, जल्प, वितडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान 
का समावेश किया है। 
न्यायसुधा (न्यायसूत्रभाष्यम) - ले वात्सायन। गौतम के 
न्यायसूत्र पर प्रसिद्ध भाष्य ग्रथ | 
न्यायसूत्रवृत्ति - ले विश्वनाथ सिद्धान्तपचानन (भट्टाचार्य) । 
इसकी रचना 63] ई में हुई थी। इसमें न्यायसूत्रों की सरल 
व्याख्या प्रस्तुत की गई है जिसका आधार रघुनाथ शिरोमणि 
कृत व्याख्यान है। 
न्याय-सुधा - ले जयतीर्थ टीकाचार्य। मध्व के मूर्धन्य अथ 
अनुव्याख्यान की अत्यत प्रौढ व्याख्या । माध्ब-मत की गुरुपरपरा 
में 6 वें गुरु थे जयतीर्थ। यह व्याख्या केवल “सुधा” के 
नाम से विशेष विख्यात है। सप्रदायवेत्ता पडितों की “सुधा 
वा पठनीया, क्सुधां वा पालनीया' यह उक्ति प्रस्तुत व्याख्या 
की मेहंनीयता का प्रमाण है। द्वैतविरोधी आचार्य शकर, भास्कर, 
रामानुज एवं यादवप्रकाश के दार्शनिक सिर्द्धातों का अनेक 
प्रबल युक्तियो के आधार पर खंडन, इस अथ की विशेषता 
है। मूल ग्रंथ के समान ही प्रस्तुत व्याख्या, जयतीर्थ स्वामी 
का मूर्धाभिषिक्त ग्रेथ है। यह सूत्रप्रस्थानं विषयक अथ है। 
न्यॉयसूर्यावली - ले. भावसेन त्रैविद्य। जैनाचार्य। ई 3 वीं 
शर्ती। 


न्यायामृतम्‌ - ले व्यासराय (व्यासतीर्थ) अड्ठैत बेदात के 
सिद्धांतों काः सांगोपांग खंडन करने काला एक सशक्त अंध। 
अंध के अणेता माध्यतत की गुरु फपरो में ॥4 वें गुरु थे 


जो द्ेत “संप्रदाय के “मुनिम्रय”' में समाजिष्ट किये जाते हैं। 
अड्वैत विषयक विभिन्न शास्त्रीयः अंथों के अमनुशीलन द्वार 
अद्दितवादियों के मत्तों को सकलित कर तथा नैयाथिक प्रद्धति 
से उनका विन्यास कर, व्यासग़य ने इस ग्रेथ में उनका गंभीरता 
से खडन किया है। इसके पूर्व किसी भी द्वैती पडित ने अपमे 
खडन «मे इतने विषयो का समावेश नहीं किया था। न्यायामृत 
मे किया गया खडन,अट्वैत के मर्म-स्थल को भेदने वाला है। 
फलत मधुसूदन सरस्वती जैसे दार्शनिक-प्रवर (ई ॥6 वीं 
श, ने इसके खडन के लिये “अद्वैद-सिद्धि” का प्रणयन 
किया। रामाचार्य (7 थीं शती का प्राश्भ) ने अपनी “तरगिणी" 
में इसका खडन किया, जिसकी आलोचना की ब्रह्मानद सरस्वती 
ने। पश्चात्‌ बनमाली मिश्र न अपने “तरपिणी-सौरभ"” में (१7 
वीं शती का उत्तरार्थ) सरस्वतीजी का, खडन प्रस्तुत किया। 
इस प्रकार न्यायामृत में उदभावित तथ्यों के खड़न को नव्यन्याय 
की शैली में ध्वस्त करने हेतु अद्वैती विद्वानों का एक सप्रद्यय 
ही उठ खड़ा हुआ जिसे “नव्यवेदात' के नाम से निर्दिष्ट 
किया जाता है। यह बात न्यायामृत के असाधारण महत्त्व की 
चोतक है। 

न्यायामृतसौगंधम्‌ - ले वनमाली मिश्र । 

न्यायादर्श (न्यायसारावली) - ले जगदीश तर्कालकार। 
न्यायाबतार - ले सिद्धसेन दिवाकर | जैनाचार्य। माता-देवश्री । 
समय- ई 8 वीं शती। 

न्यायेन्दुशैखर - ले त्यागराजमखी (राजू शाख्रीगल) ! विषय- 
शैवाद्रेत का समर्थन | 

न्यासजालम्‌ - इसमें मूलमनत्र के कस्यास तथा छह अगन्यास 
कर “शिवोहम्‌ की भावना करते हुए क्षोभमण आदि नो मुद्राए 
तथा पाशादि चार मुद्राए बाध कर सर्वावयवरूप से काम-कलारूप 
अपना ध्यान कर, शक्त्युव्यापन मुद्रा बाध कर प्रात,स्मरण में 
उक्त प्रकार से कुण्डलिनी को जगाकर छह चक्रो के भेदनक्रम 
से ध्यान करते हुए अन्तर्याग कर सर्वाभरण-सर्युक्त शक्ति का 
ध्यान करना चाहिये, यह प्रतिफादित किया है। 

न्यास-पद्धति - ले तिविक्रम ! 

न्यायप्रकाश - ले नरपति महामिश्र | 

न्यासोद्दीपमम्‌ - ले मनसाराम (अपर नाम श्रीमान्‌ उपाध्याय) 
ई 6 वीं शती) यह ''न्यास' पर टीका है। विषय- व्याकरण | 
न्यासदीफिकि - ले गामक्ृष्ण भट्टाचार्य चक्रवर्ती | 
म्यासोझोत - ले मल्लिनाथ। 


प्रक्षगजविधानम्‌ - आकाशभैरबान्तर्गत। श्लोक 480। 


पैचकन्या (रूपक) - सुरेन्रमोहन। श २०। ठपनिषद्‌ की 
परस्पर स्पर्धा करमे बाली इद्धियों की कथा पर आधारित। 
“मंजूषा” में अकाशित। बालोचित लबु प्रतीकनाठक।| शिक्षा, 
भक्ति, सेवा, औति तथा शान्ति पेंच कन्याओं के रूप में चित्रित 
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पंचकल्फ्तरू - ले, श्रीयाधवदेत | पिता- रामानंद तर्कपचानन। 
॥) सनन्‍्तानक 2) कल्पव॒ुक्ष 3) हरिवन्दन 4) 
पारिजात और 5) मच्दारक ये पांच कल्पतरू मामे जाते हैं। 
- थविविध चक्रों, महाविद्याओं, सिद्धविद्याओं, विविध 
आसनों, न्यासों तथा 6, 38 और 64 उपचारों का वर्णन। 
दीक्षा, मल, मनसंस्कार, दीक्षापद्धति, मार्ग का शोधन, कलावती 
आदि दीक्षाओं का निरूपण। पिता आदि से मन्त्रग्रहण में 
दोष, अंकुरापर्णविधि, अग्निसंस्कार आदि का निर्देश, कृष्ण के 
मन्ह, पूआ आदि का विधान, मृत्युजय आदि विविध मन्हों 
का विधान, शिवप्रकरण, गणेशप्रकरण आदि इस तांत्रिक ग्रंथ 
के विषय हैं। 


पंजकल्याणकपूजा- ले शुभचंद्र। जैनाचार्य। ई 6-77 वीं 
शती। 


पंजकल्याणकोच्यानपूजा - ले. ज्ञानभूषण। जैनाचार्य । ई १6 
वीं शती। 

पंचकल्याणचसपम्पू - ले चिंदम्घर। इस श्लिष्टकाव्य में राम, 
कृष्ण, विष्णु शिव तथा सुब्रह्मण्य इन पाच देवताओं के विवाहों 
का वर्णन है। लेखक ने स्वय इस पर टीका भी लिखी है। 
पंखचकशान्तिविधि - ले मधुसूदन गोस्वामी | विषय- धर्मशास्र । 
पंचकोशयात्रा - ले शिवनागयणानन्द तीर्थ। 

प्रंखप्रंथी - बुद्धिसागर। विषय- व्याकरण। इसी का दूसरा 
नाम है बुद्धिसागर-व्याकरण | सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाठ (अथवा 
प्रातिपदिक पाठ) उणादिपाठ तथा लिगानुशासन ये व्याकरण 
शास्त्र के पांच अंग या ग्रंथ हैं। इन पाच अगो में सूत्रपाठ 
933%७423 मुख्य है। शेष चार अगें को खिलपाठ 
कहते हैं। 


फंक्सक्रपूजनम्‌ - रुद्रयामलान्तर्गत शिव-पार्वती संवादरूप। इस 
प्रथ में राजचक्र, महाचक्र, देवचक्र, वीरचक्र, पशुचक्र नामक 
पांच चक्रों के पूजन की विधि प्रतिपादित है। 

पंचतत्रम्‌ - इस विश्वविस्यात कथाग्रंथ के रचयिता हैं श्री 
बिष्णुशर्मा। इस ग्रंथ में प्रतिषादित राजनीति के पांच तंत्र 
(भाग) हैं। इसी लिये इसे “पचतत्र” नाम प्राप्त हुआ। इन 
तत्नों के नाम इस प्रकार हैं- 

१) मित्रभेद- इसमें पिंगलक नामक सिंह तथा संजीवक 
नामक बैल इन दो मित्रों के बीच एक धूर्त सियार मे किस 
अकार वैमनस्थ निर्माण किया इसकी कथा है। 

2) मित्रसंप्राप्ति - इसमें चित्रव हस, हिरण्यक चूहा, 
लघुपतनक कौआ, चित्राग हिरन और मंथरक नामक कछुए 
के बीच मित्रता किस प्रकार हुई इसकी प्रमुख कथा है। 

3) काकोलूकीयम्‌ - इसमें कोए और उलूक (उल्लू) के 


॥74 / संस्कृत काशमय कोश - ग्रंथ खष्ड 


शब्रुल्ल की प्रमुख कथा है। 

4) लब्धप्रणाशम्‌- इसमें बंदर और मगर की मित्रता को 
प्रमुख कथा है। 

5) अपरीक्षितकारकम्‌- इसमें ब्राह्मण और उसके नेवले 
की, अविचार का परिणाम दिखाने वाली कथा है। 

पांच तेत्रों की से पाच प्रमुख कथाएं हैं। उनके सदर्भ में 
भी अनेक उपकथाए प्रत्येक तंत्र में यथासार आती हैं। प्रत्येक 
तंत्र इस प्रकार कथाओं की लड़ी सा ही है। पततंत्र में कुल 
87 कथाएं हैं, जिनमें अधिकांश हैं आ्रणी कथाएँ। प्राणी 
कथाओं का उगम सर्वप्रथम हुआ महाभारत में। विष्णुशर्मा ने 
अपने पंचतत्र की रचना महाभारत से ही प्रेरणा लेकर की 
है। उन्होंने अपने ग्रंथ मे महाभारत के कुछ सेदर्भ भी लिए 
हैं। इसी प्रकार रामायण, महाभारत मनुस्मृति तथा चाणक्य के 
अर्थशास्त्र से श्री विष्णुशर्मा ने अनेक विचार और श्लोक 
ग्रहण किये हैं। इससे माना जाता है कि किष्णुशर्मा चद्धगुप्त 
मौर्य के पश्चात्‌ ईसा पूर्व पहली शताब्दी में हुए होंगे पेचतम्र 
की कथाओं की शैली सर्वथा स्वतंत्र है। उस का गद्य जितना 
सरल और स्पष्ट है, उतने ही उसके श्लोक भी समयोचित, 
अर्थपूर्ण, मार्मिक और पठन-सुलभ हैं। परिणामस्वरूप इस ग्रथ 
की सभी कथाएं सरस, आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण बनी हैं। श्री 
किष्णुशर्मा ने अनेक कथाओं का समारोप श्लोक से किया है 
और उसी से किया है आगामी कथा का सूत्रपात। 


पचतत्र की कहानिया अत्यत प्राचीन हैं। अत इसके विभिन्न 
शताब्दियों में, विभिन्न प्रातोमें, विभिन्न सस्करण हुए है। इसका 
सर्वाधिक प्राचीन सस्करण “तत्राख्यायिका'” के नाम से विख्यात 
है तथा इसका मूल स्थान काश्मीर है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ 
डॉ हर्टेल ने अत्यत श्रम के साथ इसके प्रामाणिक सस्करण 
को खोज निकाला था। उनके अनुसार “तत्रास्यायिका” या 
“तंत्राख्यान' ही पचतत्र का मूल रूप है। इस में कथा का 
रूप भी सक्षिप्त है तथा नीतिमय पद्यो के रूप में समावेशित 
पद्मयात्मक उद्धरण भी कम हैं। संप्रति पचतत्र के 4 भिन्न 
सस्करण उपलब्ध होते हैं। पचतत्र की रचना का काल अनिश्चित 
है किंतु इसका प्राचीन रूप, डॉ हटेंल के अनुसार दूसरी 
शताब्दी का है। इसका प्रथम अनुवाद छठी शताब्दी में ईरान 
की पहलत्री भाषा में हुआ था। हटेल ने 50 भाषाओं में 
इसके 200 अनुवादों का उल्ख किया है। पततंत्र का सर्वप्रथम 
परिष्कार एवं परिबृंहण, प्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ पूर्णभभद्र सूरि ने 
संबत्‌ 255 में किया है और आजकल का उपलब्ध संस्करण 
इसी पर आधृत है। पूर्णभद्र के निम्न कथन से पचतेत्र के 
पूर्ण परिष्कार की पृष्टि होती है 


प्त्यक्षर अतिपर्द प्रतिवाबय प्रतिकथ प्रतिश्लोकम्‌ 
श्रीपूर्णभद्रसूरिविशेषयामास शास्नमिदम्‌ ।। ह 


डॉ हटेल में सर्व प्रथम''पंचतंत्र” का सफदन कर उसे 
हार्वई ओरियंटल सीरीज संख्या ॥3 में प्रकाशित कराया। 
पंचतेत की रचना होते ही यह ग्रंथ शिक्षित समाज में अल्पकाल 
में लोकप्रिय हो गया। विद्या-फंपरा में उसका अध्ययन एव 
अध्यापन भी प्रारंभ हुआ। इस ग्रंथ के अनेक श्लोक वा 
श्लोकार्थ, सुभाषितों अथवा लोकोक्तियों के रूप में लोगों के 
जिड्ाअ पर नर्तन करने लगे। फ्चतंत्र ग्रथ विश्वविख्यात है 
और संसार की प्राय सभी भाषाओं में उसके अनेक अनुवाद 
हो चुके हैं। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार बोकेशियों, इसाप 
प्रभृति ग्राक्नात्य कथालेखकों को पचतत्र से ही प्रेरणा प्राप्त हुई थी | 
चंचदशम्रालामंत्र - श्लोक- 200। विषय- तेत्रशाख। 
पंजदर्शांगव्नविधि - श्लोक - 420! विषय- तंत्रशात्र। 
पंचदरशी- श्री विद्यारण्य व भारतीतीर्थ द्वारा रचित अद्ठैत वेदांव 
सबधी एक महत्त्वपूर्ण ग्रथ। पद्रह प्रकरण होने के कारण इसे 
पच्रदशी नाम श्राप्त हुआ है। प्रथम पांच प्रकरणों के क्रमश 
नाम हैं- तत्तविवेक, महाभूतविषेक, पचकोशविवेक, ट्वैतविवेक 
और महाब्राव्यविवेक। तत््वविवेक में ब्रह्मात्मेक्यरूप तत्त्व का 
अन्नमयांदि पचकोशों से विवेक (भेद) किया जाने से उसे 
तत्थविवेक नाम दिया है। इस प्रकरण में जीव और ब्रह्म का 
ऐक्य प्रतिपादित किया है। 

महाभूतविवेक में पचरमहाभूतों के गुण, धर्म और कार्यों का 
विवेचन है। पंचकोशविवेक में अन्नमयादि पचकोश के स्वरूप 
तथा अनात्मकत्व का विवेचन है। द्वैतविवेक में ईशनिर्मित व 
जीवकृत द्वैत कथन किया है। ईशकृत द्वैत सदैव एकरूप 
होता है किन्तु जीव फिर भी उस द्वैत के विषय में अनेक 
कल्पनाएं करता है। यह बात एक दृष्टात से बताई है - 

रत्न के प्राप्त होने पर एक जीव को आनंद होता है तो 
दूसरे को बह प्राप्त न होने के कारण दुःख होता है। घिरागी 
व्यक्ति केबल उसकी ओर देखता है, उसे न आनंद होता है 
और न क्रोध। ईशकृत द्वैत जीव को बद्ध नहीं करता किन्तु 
जीवकुत द्ैत जीव को बद्ध करता है। 

महावाक्यविवेक में “प्रज्ञानं ब्रह्म ” “अहं ब्रह्मास्मि 
“तत्वमसि” व “अयमात्मा ब्रह्म” इन महावाक्यों से जीव और 
ब्रह्म के ऐक्य का प्रतिपादन किया गया है। आगे के क्रमांक 
6 से 40 तक के प्रकरणों के नाम हैं- चित्रदीप, तृप्तिदीप, 
कुटस्थदीप ध्यानदीप और नाटकदीप। 

चित्रदीप में वस्त्र पर चित्र के समान ब्रह्म पर जगत्‌ का 


महाकाश के बीच के भेद के समान नाममात्र ही है। 

ध्यानदीप में बताया गया है कि केअल आत्मोपदेश से ही 
उपासनोषयोगी परोक्ष ज्ञान आ्रप्त होता है, किन्तु अपरोक्ष ज्ञान 
विचार के थिना नहीं होता। फिर भी अनेक बार इस जिचार 
को भी कुछ प्रतिबंध होते हैं। विषयों में चित्त की आंसक्ति, 
बुद्धिमाध, कुतर्क, आत्मा के कर्तत्यादि गृण हैं। ऐसे विपरीत 
ज्ञान को यथार्थ मामकर उंस बारे में आग्रह रखना, ऐसे चार 
प्रकार के वर्तमान प्रतिबंध हैं। 

इन प्रतिबंधों का नाश होता है शम, दम, तितिक्षा, उपर्रति, 
श्रद्धा एवं समाधान से। तत्पक्षात्‌ निर्णोपासना के प्रकार कथन 
करते हुए उसकी प्रशंसा की है और कहा है कि निर्गुण ब्रह्म 
की उपासना से जीव मुक्त होता है। 

नाटकदीप में साक्षी चैतन्य को नुृत्यशाला के दीप की 
उपमा देते हुए साक्षी का दीपवत्‌ निर्विकारल सिद्ध किया है। 
अतिम ग्यारहवें से पद्ढहवें प्रकरणों का विषय है ब्रह्मानंद। 
उन प्रकरणों के क्रमश नाम हैं- योगानंद, आत्मानंद, अद्ठैतानंद, 
विद्यानद और विषयानंद। योगानद में आत्मज्ञान का फल, ब्रह्म 
का श्रुत्युक्त स्वरूप, ब्रह्मानंद के प्रकार, उनका स्वयंवेध्त्व आदि 
विषय आए है। आत्मानंद में आत्मा को अल्यंत प्रिय बताते 
हुए उसी का निरतर अनुसधान किया जाये ऐसा उपदेश है। 
अट्ठैतानद में आनद रूप ब्रह्म को एकमेवादितीय व सत्य 
बताते हुए उसे जगत्‌ का उपादान कारण माना है। अत कहा 
गया है कि समस्त जगत्‌ ही आनंद रूप हैं ऐसा चिंतन कर, 
उसमें चित्त को स्थिर करने से अद्वैतानद का लाभ होता है। 
विद्यांनंद का स्वरूप तथा उसके अवांतर भेद कथन किये गये 
हैं। दुख का अभाव, इष्टप्राप्ति, कृतकृत्यता की भावना तथा 
सभी प्राप्तव्य हुआ है ऐसा निश्चय, ये वे चार भेद हैं। 
विषयानंद में यह प्रतिपादित किया गया है कि ब्रह्मानंद का 
एकदेशसदुश विषयानद, शात वृत्ति में ही अनुभव आता है। 

जिस प्रकार काष्ट (लकडी) में उष्णता व प्रकाश दोनों 
ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार शांत वृत्ति में सुख च चैतन्य 
दोनों की उत्पत्ति होती है। वह विषयानद, चित्त के अंतर्मुख 
होने की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होता है। अत 
इस प्रकरण के अत में उपदेश है कि विषयानद चित को 
एकाग्र करने का द्वार ही है ऐसा मानकर, बाह्य विषयों का 
त्याग करते हुए वृत्ति को उतर्मुख बनाया जाये। 
पंजदशीयनज्कल्य - श्लोक- 490। बिषय- तंत्रशा्र। 
पंचदशीविधानम्‌ - गौरी-शंकर संवादरूप | इसमें पंचदशी मंत्र 
के निर्माण की विधि बतलायी गई है। 
पंथनिदानम्‌ - ले- गंगाधर कविराज। समय ई 798-१885 
विषय- आधुनिक चिकित्सा शाख्र (पेंथॉलॉजी) | 
पंजपात्रशोघनम्‌ - श्लोक- 04। इसमें कौलों के 22 पात्रों 
की विधि भी वर्णित है। 
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पंचपाटी उणादि-  पाणिनीय संप्रदाय के संबद्ध 
पंचपादी-उणादि-सूत्रों के 'तीन पाठ हैं। उज्ज्वलदत आदि की 
सृति जिस पाठ घर है, वह है प्राध्य पाठ। क्षीरस्वामी की 
क्षीरतरंगिणी में उदधुत पाठ है उदीच्य और नारायण तथा 
प्रेत्नवासी की ठत्तिया जिस पर है, वह पाठ है दाक्षिणात्य । 
पैजपादिका - ले- पद्मपादाचार्य। ई 8 वीं श्ती। 
पेश्रपादिकादर्पण - ले- अमलानन्द। ई 3 बी शती। 
पंजपादिका- विवरणम्‌ - () ले- नुसिहाश्रम | ई ॥6 वीं 
शती। (2) ले- प्रक्राशामयति। ई- १3 वीं शती। 
पंचस्केधप्रकरणम्‌ - ले- स्थिर्मति। ई 4 थी शती। 
पंचब्रह्मोपनिषद्‌ - कृष्णयजुर्ेंद से सबधित एक नूतन शैब 
उपनिषद्‌ । इसका प्रारभ होता है पिप्पल मुनि द्वारा शिवजी को 
पूछे गए प्रश्न से। “सृष्टि में सर्वप्रथम कोन उत्पन्न हुआ।' 
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिवजी बताते है कि सद्योजात, 
अघोर, बामदेब, तत्पुरुष व ईशान क्रमश प्रथम उत्पन्न हुए। 
इन पाच को ही 'पचब्रह्म' सज्ञा प्राप्त है। सद्योजात है पीत 
बर्ण का, अघोर है कृष्ण वर्ण का, बामदेव है श्वेत वर्ण का, 
तत्युरुष है रक्त वर्ण का और ईशान है आकाश के वर्ण का। 
इन पंचब्रझ्ो का रहस्य जानने वाला व्यक्ति मुक्त होता है। 
अत में शिवजी ने उपदेश दिया है कि 'नम शिवाय' मंत्र 
के जप से उक्त रहस्य समझ में आ जाता है। 
पंचभाषावबिलास - ले- शाहजी महाराज। ई 7-१8 वी 
शती। दक्षिण भारत के यक्षगान कोटि की रचना। सस्कृत, 
हिन्दी, मराठी,तेलगू तथा द्रविड भाषाओ का प्रयोग इस में किया है । 
कथासार-- - द्रविड देश की राजकुमारी कान्तिमती, आंध्र 
की कलानिधि, महाराष्ट्र की कोकिलबाणी, उत्तरप्रदेश की 
सरसंशिखामणि ये चारों नायिकाए श्रीकृष्ण के साथ विवाह- 
बद्ध होती हैं। श्रीकृष्ण का सर्वभाषाविद्‌ नर्मसचिव उन सबके 
साथ उन्हीं की भाषा में वार्तालाप करता है, और कृष्ण को 
सस्कृत में उनकी प्रणयविद्वलता सुनाता है। अन्त में पुरोहित 
काशीभट्ट चारों का विवाह कृष्ण के साथ करता है। 
पंसमक्रारणिवरणम्‌ - ले- मधुसूदनानन्द सरस्वती। श्लोक- 
300! 

पंचमाश्रमविधि - शकराचार्य कृत कहा गया है। परमहसनामक 
पाचवी संन्यस्त अवस्था के (जब सनन्‍्यासी अपना दंड एव 
कमण्डलु त्याग देता और बालक या पागल की भांति घूमता 
रहता है) ज्िषय में इस ग्रथ में बिज्रेचन किया है। 

पंचमी क्रमकल्पलता- ले- श्रीनिवास | 

पंजमीसाधनम्‌ - ब्रह्माप्डयामल के अन्तर्गत हर-गौरी सवादरूप । 
विषय- मुक्तिदायक तात्रिक विधियों का प्रतिपादन। फ्चमी विद्या 
पंचकूटरूपा है। वे पच है- मध्य, मांस, मल, मुद्रा और मैथुन । 
पंच्रपीसुधोदब - ले- मथुरानाथ शुक्ल। 
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पंचमुखी बीरहनूमत्कक्त्रम्‌ - श्लोक- ॥00। 
पचमुद्राशोध्नपद्धति - ले- चैतन्यगिरि। श्लोक- 50। इसमें 
लिंग-पुराणोक्त सरस्वतीस्तोत्र भी संमिलित है। 

पंचरत्रमाला - ले- राम होशिंग। श्लोक- 800। 
पचरत्रस्तव - ले- अप्पय्य दीक्षित। 

पंचरपफ्रम्‌ - ले- महाकवि भास। तीन अकों का समवकार 
(रूपक का एक प्रकार)। इसकी कथा महाभारत के विशट 
पर्व पर आधारित है। नाटककार ने अत्यत मौलिक दृष्टि से 
काल्पनिक घटना का चित्रण किया है। प्रथम अक चूतक्रीडा 
में पराजित पाडब बनवास समाप्ति के बाद एक वर्ष का 
अज्ञातवास बिताने के लिये राजा विराट के यहा रहते हैं। 
इसी समय कुरुराज दुर्योधन का यज्ञ पूर्ण समारोह के साथ 
सपन्न होता है। पश्चात्‌ दुर्योधन गुरु द्रोणचार्य से दक्षिणा मागने 
के लिये कहता है। द्रोणाचार्थ पाडडो को आधा राज्य देने 
की दक्षिणा मागते हैं। इस पर शकुनि उद्दिग्न होकर वैसा 
नहीं करने को कहता है। गुरु द्रोण रुष्ट हो जाते हैं पर बे 
भीष्म द्वारा शांत किये जाते हैं। शकुनि दुर्योधन को कहता 
है कि यदि 5 रात्रि में पाडव प्राप्त हो जाए तो इस शर्त 
पर यह बात मानी जा सकती है। द्रोणाचार्य यह शर्त मानने 
को तैयार नहीं होते। इसी बीच विराट नगर से एक दृत 
आकर सूचना देता है, कि कीचक सहित सौ भाइयों को 
किसी व्यक्ति ने बाहों से ही रात्रि में मार डाला। इसी लिये 
विराट राजा यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए। यह सुनकर भीष्य 
को विश्वास होता जाता है कि अवश्य ही कीचकवध का 
कार्य भ्रीप ने किया होगा। अत के द्रोण से दुर्योधन (शकुनि) 
की शर्त मान लेने को कहते हैं। तब द्रोण उस शर्त को 
स्वीकार कर लेते है और यज्ञ हेतु आये हुए ग़जाओ के 
समक्ष उसे सुना दिया जाता है। फिर भीष्म विराट पर चढाई 
कर उसके गोधन को हरण करने की सलाह देते हैं जिसे 
दुर्योधन मान लेता है। द्वितीय अक में बिराट के जन्म-दिन 
के अबसर पर कोरवो द्वारा उसके गोधन के हरण का वर्णन 
है। युद्ध में भीम द्वारा अभिमन्यु पकड लिया जाता है और 
वह राजा विराट के समक्ष निर्भव होकर बातें करता है। 
युधिष्ठिर, अर्जुन प्रभृति भी प्रकट हो जाते हैं। राजा विराट 
उन्हें गुप्त होने के लिये कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर उन्हें 
बताते हैं कि अज्ञातवास की अबधि पूरी हो चुकी है। तृतीय 
अक का प्रारभ कौरबों के यहा हुआ है। सूत द्वारा यह 
सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति पैदल ही आकर अभिमन्यु 
को पकड़ ले गया। भीष्म ने कहा कि यह कार्य निश्चित ही 
भीम ने किया होगा। इसी समय युधिष्ठर की ओर से एक 
दूत आता है। गुरु द्रोण दुर्योधन को गुरु-दक्षिणा देने की 
बात कहते हैं। दुर्योधन उसे स्वीकार कर कहता है कि उसने 
पांडवों को आधा राज्य दे दिया। भरतवाक्य के पश्चात्‌ प्रस्तुत 


नॉटक समाप्त हो जाता है। पंचराज में पांच अरथोपकेेपक हैं। 
इनमें एक विष्कम्भक। प्रदेशक और 2 चूलिकाएं हैं। 

- नन्दिकेधर शतानन्द संवादरूप।! इसमें 
जैबंकट के प्रका, उसके अधिकारी, कलशरुद्र-प्रकरण, 
मच्छप-निर्माण, तोरण और द्वारो का निर्माण, जयप्रकरण 
आंदि विषय बर्णित हैं। 
बंजबसुप्रक्रिय - ले देवनंदी। ई 5 वीं शती। 
पंजसंस्कारदीपिका - ले तिजयीद पिक्षु। गुरु- सुरद्र। 
मध्वाचार्य के सिद्धान्तानुसार वैध्णवपद्धते का निवेदन इसका 
विषय है। ; 
चंचसायकम्‌ - ले कविशेखर ज्योतिरीधर। इस के चार 
विभागों में नायिकाभेद, रति के 3 प्रकार तथा मनलतनलांदि का 
बिवरण है। 
पंचसिद्धान्तिका - ले वराहमिहिर। ई 5 वीं शती। विषय- 
ज्योतिष शास्त्र! इस ग्रथ में उस समय प्रचलित पुलिश, 
* रोमक, वसिष्ठ, सौर तथा पैतामह इन पाच ज्योतिषतरिषयक 
सिद्धास्तों की चर्चा है। वराहमिहिर ने अपने सौरसिद्धान्त के 
आधार पर ग्रह-नक्षत्रों की आकाश में स्थिति निश्चित की और 
ग्हणों तथा ग्रहयुति का काल निश्चित करने के नियम बनाये हैं । 

- ले स्थिर्मति। यह वसुबन्धु के 
पचस्कध का भाष्य है। विषय- बौद्धदर्शन। 
पंचस्तती - इसमें 5 अध्यायों में दुर्गासतुति की गई है। ये 
पाच अध्याय हैं- लघुस्तव, सरसास्तव, घटस्तव, अम्बास्तव 
और सकलजननीस्तव | 
पंजाक्षरीभाष्यम्‌ - ले. पद्मपादाचार्य। ई 8 वीं शती। 

- ले सिद्धेश्वर पष्डित। गुरु- विद्याकर। 
$ श्रेणियों (अध्यायों) में वर्णित। श्लोक- 765। विषय- 
नित्य नैमित्तिक जप, नित्य नैमित्तिक होमथिधि, लघुदीक्षाविधि, 
देश, काल, जपस्थान, जपनियम, पुसक्रणनियम इ । 
चंखांगार्क - ले राघव पष्डित खाप्डेकर। 
पंजाध्याथी - ले गजमल पाडे। ई 6 वीं शती। 
पंश्ायतनपद्धति - ले. दिवाकर। महादेव के पुत्र। विषय- 
सूर्य, शिव, गणेश, दुर्गा एवं किश्णु के पचायतन की उपासना | 
चंजाधुप्राप्रपंश - ले. त्रिविक्र। सन १864 में मुबई से 
प्रकाशित । इसमें जिट प्रबलदाम के प्रयास से, कन्दर्पकिलास 
का कलहंसलीला से, तथा मन्दारशेखर का कमलब्योत्खा से 


चंचालिका-रक्षणम्‌ (रूपक) - ले. पेरी काशीनाथ शास्त्री 
ई १% थीं शंती। 

चपंलाशताहजी- महाकालसंहिला - शिव-पार्वती संचादरूप। 
सिक्य- कामकला काली की पूजीं। 
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पंजस्तिकाथटीका - ले. अमृतयनद्रयूरिं। जैनाबाये। ई. 40- 
वीं शती। “ 
पंजिकाओशोत - ले त्रिधिक्रम। पंजिका पर टीका प्रंध। 


सम्बद्ध सामग्री प्रकाशित होती थी। इसका वार्षिक मूल्य चार 
रुपये था तथा यह प्रति सोमवार को प्रकाशित होती, थी। 
यह पत्रिका 960 तक प्रकाशित हुईं। आर्थिक समस्या के 
कारण यह बन्द हुई। 

पेडितसर्वस्वम्‌ - ले हलायुध |ई 2 वीं शी | पिता- धर्नजय | 
पतंजलिधरितम्‌ - ले रामचन्द्र दीक्षित। आठ सर्गों के इस 
महाकाव्य में व्याकरण महाभाध्यकार पतंजलि का चरित्र वर्णन 
किया है। यह कवि अठारहबीं शताब्दी के तजौर-अधिपति 
सरफोजी भोसले का आश्रित था। 

पतितत्याग-विधि- ले दिवाकर। विषय- धर्मशाख। 
घतितसंसर्गप्राथद्षित्तम्‌ - तजौर के राजा सरफोजी भोसले के 
तत्वावधान में पंडितों की परिषद द्वारा प्रणीत। 
पतितोद्धार-मीमांसा - ले मम कृष्णशासत्री घुले, 
नागपुरमिवासी। छात्रातसथा में लिखित निरबंध। अन्य धर्म में 
गए. हिन्दुओं को वापिस अपने धर्म में लेना योग्य है वह 
मत इसमें ग्रतिषादन किया है। 

पश्रपीक्षा- ले विद्यानन्द। जैनाचार्य। ई 8-9 थीं शत्ती। 
पश्वायध्य-विनिक्षण - ले. विशधनाथ सेन। 

पश्यन्द्िका - ले. बृहस्पति मिश्र (अपरनाम रायमुकूट) । 
अमरकोश पंजिका फ भाष्य। रचनाकाल- सन 43१। 
प्रदंबनिका - ले दयागम। 

पदभूषणम्‌ - ले रघुनाथ शास्त्री पर्वते। विषय- भगवदगीता 
की टीका। 

भदवावयरताकर - गोकुलनांथ। हईं, १7 वीं शतती। 


संक्कृत नाइमन कोश - मंथ खष्ड / 77 


प्रदर्भजरी - ले हरदास मिश्र । यह काशिका की व्याख्या है । 
परदरकावली - ले विजयध्वजतीर्थ। ई 5 वीं शती। (पूर्वार्थ) 
दैतमत संप्रदाय के मुख्य भागवत- ब्याख्याकार। भागवत की 
यह टीका इस सप्रदाय के टीकाकारों का प्रतिनिधित्व करती 
है। इसमें अंकित अनेक ज्ञालव्य बातें टीका-लेखक के जीवन 
पर प्रकाश डालती हैं। पदरलावली बडी प्रगल्भ कृति है। 
इसमें अर्थ का विश्लेषण बड़ी मार्मिकता से किया गया है। 
भागवत के पथों द्वारा दैत के सिद्धान्तों का समर्थन एव 
पुष्टीकरण ही लेखक का वास्तविक लक्ष्य है। स्थान-स्थान पर 
श्रीधर के मत का खंडन करते हुए, मायाबाद की निरस्त करने 
का प्रयास किया गया है। यह संपूर्ण भागवत पर है, बड़े 
उत्साह एबं निष्ठा से विरचित है। इसमें भागवत के पद्यो के 
लिये उपयुक्त आधारभूत श्रुति का सकेत किया गया है। 
पदरन्लावली की यह विशेषता उसके प्रणेता के प्रगाढ वैदिक 
पाडित्य की भी परिचायक है। 

पदाइदूतम्‌ - ले कृष्ण सार्वभौम। समय ई 8 वी शती। 
इस दूतकाव्य की रचना नवद्वीप के राजा रघुरामशाय की आज्ञा 
से हुई थी इस तथ्य का निर्देश कि ने प्रस्तुत काव्य के 
अंत में (श्लोक क्र 46) किया है। इस काव्य मे श्रीकृष्ण 
के एक पदाड़क को दूत बना कर किसी गोपी द्वारा कृष्ण 
के पास संदेश भेजा गया है। प्रारभ मे श्रीकृष्ण के चरणाक 
की प्रशसा की गई है और यमुनातट से लेकर मथुरा तक 
के मार्ग का वर्णन किया गया है। इसमे कुल 46 छद हैं। 
जा शार्टूलविक्रीडित छद का है और शेष छद मदाक्राता 
के हैं। 

पदार्थख्रण्डनम्‌ - ले रघुदेव न्यायालकार। व्याख्यात्मक ग्रथ। 
2) रुद्र न्यायवाचस्पति। 3) ले गोविंद न्यायबागीश। 
पदार्थतस्वनिरूपणम्‌ - ले रघुनाथ शिरोमणि। 
पदार्थतत्वनिर्णय - ले जगदीश तर्कालकार। 
पदार्थतत्तालोक - ले विश्वनाथ सिद्धान्तपचानन। 
पदार्थधर्मसंग्रह. (प्रशस्तपादभाष्यम)- ले. प्रशस्तपाद 
(प्रशस्तदेव) ई 2 री शती। वैशेषिक दर्शन के प्रसिद्ध 
आचार्य। चतुर्थ शती का अतिम चरण। यह ग्रथ वैशेषिक 
"सूत्रों की व्याख्या न होकर तद्विषयक स्वतत्र ब मौलिक ग्रथ 
है। वैशेषिक सूत्र के पश्चात्‌ इसे उस दर्शन का अत्यत प्रौढ़ 
ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ की प्रशस्ति , “प्रशस्तपादभाष्य' 
के रूप में है। यह वैशेषिक दर्शन का आकरग्रथ है। इसमें 
जगत्‌ की सृष्टि व प्रलय, 24 गुणों का विवेचन, परमाणुवाद 
एवं प्रमांण का विस्तारपूर्वक विवेचन है और ये विषय कणाद 
सिद्धान्त के बढाव के च्योतक हैं। इस ग्रथ का 648 ई में 
चीनी में अनुवाद हो चुका था। प्रसिद्ध जापानी बिद्वान्‌ उई 
ने इसका आग्ल भाषा में अनुवाद किया है। इस प्रंथ की 
व्यापकता व मौलिकता के कारण इस पर अनेक भाष्य लिखे 
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गये हैं। उनमें से प्रमुख हैं- १) दाक्षिणात्य शैवालार्य 
व्योमशिखाचार्य ने “व्योमबती'” मामक भाष्य को रचना की है 
जो “पदार्थधर्मसमह'” का सर्वाधिक प्राचीन भाष्य है। 
व्योमशिखाचार्य हर्षवर्धन के समसामायिक थे। 2) प्रसिद्ध 
नैयायिक उदयनाचार्य ने“किरणावली” नामक भाष्य की रखना 
की है। 3) वगदेशीय विद्वान्‌ श्रीधराचार्य ने “न्यायक्रंदली'' 
नामक भाष्य का प्रणयन किया। उनका समय 99१ ई है। 
पदार्थभणिमाला - ले जयराम न्याय्रपचानन। 
पदार्थविवेक-टीका - ले गोपीनाथ मौनी। 
पदार्थविष्वेक-प्रकाश - ले रामभद्र सार्वभौम | 
पदार्थसंघह - ले पद्मनाभाचार्य। ई ॥6 थीं शती। 
पदार्थादर्श - ले रामेश्वरभट्ट 

2) श्रीराघवभड्ट । शारदातिलक की व्याख्या। 
पद्धतिसन्द्रिका - ले राघव पण्डित खाष्डेकर | 
पद्धतिरत्रमाला - ले राघवाननद। जालधर निवासी। श्लोक- 
5256 | 


पद्धतिविधरणम्‌ - ले मुरारि। श्लोक- 3250। इसमें 42 
आहिक ओर बिविध देव-देवियो की पूजाविधि वर्णित है। 
पद्मनाभचरितत्म्पू - ले कृष्ण। विषय- तिरु - अनन्तपुर 
(त्रिवेंद्रम) के देवता श्री पद्मनाभ स्वामी की कथा। 
पद्मनाभशतकम्‌ - ले राजवर्म कुलशेखर। त्रावणकोर के 
अधिपति। ई १9 वीं शती। 

परशपुराणम्‌ - पुराणो की सूची में इस वैष्णब पुराण का 
दूसरा क्रमाक है किन्तु देवीभागवत में १4 वा है। इसकी 
श्लोकसख्या 55 हजार और कुल अध्याय 64। हैं। इसके 
दो सस्करण प्राप्त होते हैं। देवनागरी व बगाली। पुणे के 
आनदाश्रम से सन 3894 ई में बी एन मडलिक द्वारा यह 
पुराण 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसमें 6 खड- 628 
अध्याय और 48452 श्लोक हैं। इसके उत्तर खड में मूलत 
4 ही खडो का उल्लेख है। 6 खडो की कल्पना परवत्ती 
है। “पदापुराण” की श्लोकसख्या 55 हजार कही गई है, जब 
कि “ब्रह्मपुरण” के अनुसार इसमें 59 हजार श्लोक हैं। इसी 
प्रकार खड़ो के क्रम में भी भिन्नता दिखाई देती है। बंगाली 
सस्करण हस्तलिखित पोधियों में ही प्राप्त होता है जिसमें 5 खंड़ हैं | 


) सृष्टि खड़- इसका प्रारभ भूमिका के रूप में हुआ 
है। इसमें 82 अध्याय हैं। इसमे लोमहर्षण द्वारा अपने पुत्र 
उम्रश्नवा को नैमिषारण्य में सम्मिलित मुनियों के समक्ष पुराण 
सुनाने के लिये भेजने का वर्णन है, और ते शौनक ऋषि के 
अनुरोध पर उपस्थित ऋषियों को पद्मपुरण की कथा सुनाते 
हैं। इसके इस नाम का रहस्य बताया गया है कि इसमें सृष्टि 
के प्रारम्भ में कमल से ब्रह्म की उत्पत्ति का कथन किग्रा 


यया था। सृष्टि खंड भी 5 पर्वों में विभक्त है। इसमें इस 
पृथ्ली को “पद्म” कहा गया है तथा कमल-पुष्प पर बैठे हुए 
बअह्मा, द्वारा विल्त ज्रह्माष्ड की सृष्टि का निर्माण करमे के 
सबंध में किये गये संदेह का इसी कारण निराकरण किया 
गया है कि पृथ्वी कमल है। 

कर) प्रौष्कर पर्व- इस खड में देवता, पितर, मनुष्य व 
मुनिसंबंधी 9 प्रकार की सृष्टि काया वर्णन किया गया है। सृष्टि 
के सामान्य वर्णन के पश्चात्‌ सूर्यवेश का वर्णन है। इसमें 
पितरों व उनके श्राद्धों से सबंद्ध विषयों का भी विबरण प्रस्तुत 
किया गया है। इसमें देवासुर-संग्राम का भी वर्णन है। इसी 
खंड में पुष्कर तालाब का वर्णन है जो ब्रह्मा के कारण पवित्र 
माना जाता है। उसकी, तीर्थ के रूप में बदमा भी की गई है। 

ख) तीर्थपर्ब- इस पर्व में अनेक्र ती्थों, पर्वतों, द्वीपों न 
सप्तसागरों का वर्णन किया गया है। इसके उपसहार में कहा 
गया है कि समस्त तीर्थों में श्रीकृकषण भगवान्‌ का स्मरण ही 
सर्बश्रेष्ठ तीर्थ है व इनके नाम का उच्चारण करने याले व्यक्ति 
सारे ससार को तीर्थमय बना देते है- 


(तीर्थाना तु पर तीर्थ कृष्णनाम महर्षय । 
तीर्थीकुर्बन्ति जगती गृहीत कृष्णनाम ये ।। 

ग) तृतीय पर्व- इस पर्व में दक्षिणा देने वाले राजाओ 
का वर्णन किया गया है तथा चतुर्थ पर्व में राजाओ का 
वशानुकीर्तन है। 

अतिम पच्षम पर्ष में मोक्ष व उसके साधन वर्णित हैं। 
इसी खड में निम्न कथाए बिस्तारपूर्वक वर्णित हैं. समुद्रमथन, 
पृथु की उत्पत्ति, पुष्करतीर्थ के निवासियों का धर्म-वर्णन, 
वृत्रासुर-सम्राम , वामनावतार, मार्कप्डेय व कार्तिकेय की उत्पत्ति, 
रम-चरित तथा तारकासुर-वध। असुर -सहारक विष्णु की 
कथा एवं रकद के जन्म व विवाह के पश्चात्‌ इस खड की 
समाप्ति होती है। 

2) भूमिखड - इसका प्रारभ सोमशर्मा की कथा से होता 
है जो अतत विष्णुभक्त प्रह्द के रूप में उत्पन्न हुआ। इसमें 
भूमि का वर्णन व अनेकानेक तीर्थों की पवित्रता की सिद्धि 
के लिये अनेक आख्यान दिये गये हैं। इसमें सकुला की 
एक कथा का उल्लेख है, जिसमें दिखाया गया है कि किस 
प्रकार पत्नी भी तीर्थ बन सकती है। इसी खंड मे गा पृथु, 
बेन, ययाति आदि के अध्यात्मसबंधी जार्तालाप तथा बिष्णुभक्ति 
की महनीयता का वर्णन है। हसमें ध्यवत ऋषि का आख्मान 
तथा किष्णु व शिव की एकता विषयक तथ्यों का बिवरण है। 

ख्र्गछंड- इसमें अनेक देवलोकों,देखता, वैकुंठ, भूतों पिशाचों, 
विद्याधरों, अप्सरा व यक्षों के लोकों का विवरण है। इसमें 
अनेक कथाएं, व उपाख्यान हैं, जिनमें सुप्रसिद्ध शकुतलोपाख्यान 
भी है जो “महाभारत को कथा से भिन्न व मह्ाकथि 


विष्णु-पूजापद्धति, 
वर्णाश्रम-धर्म व अनेक आचारों का थी वर्णन है। 

4) पातालख- इस में नागलोक का वर्णन है तथा 
प्रसंगवश रावण का उल्लेख होने कारण इसमें संपूर्ण रामायण 
की कथा कह दी गई है। रामायण की यह कथा महाक़लि 
कालिदास के “रघुवंश” से अत्यधिक साम्य रखती है। 
“रामायण” के साथ इसकी समानता आंशिक ही है। इसमें 
श्रगी ऋषि की भी कथा है जो “महाभारत” से भिन्न ढंग 
से वर्णित है। “पद्मपुरुण” के इस खड़ में भवभूति कृत 
उत्तर-रामचनित्र” की कथा से साम्य रखने वाली उत्तर-राषचरित 
की कथा वर्णित है। इसके बाद अष्टादश' पुराणों का वर्णन 
विस्तारपूर्वक करते हुए “श्रीमद्भागवत' की महिमा का लोकप्रिय 
आख्यान किया गया है। 

5) उत्तर खड- यह सबसे बडा खंड है। मुद्रित उत्तर 
खंड के 282 अध्याय हैं जब कि बंगीय प्रति में केवल 
१72 है। इसमें नाना प्रकार के आख्यानों, वैष्णव धर्म से 
सबध व्रतों व उत्सबों का वर्णन किया गवा है। किष्णु के 
प्रिय माघ एवं कार्तिक मास के ब्रतों का विस्तारपूर्वक वर्णन 
कर शिव-पार्वती के वार्तालाप के रूप में राम व कृष्ण कथा 
दी गई है। उत्तर खड में परिशिष्ट के रूप में “क्रियायोग-सार” 
नामक अध्याय में विष्णु भक्ति का महत्व बतलाते हुए गंगा-स्ञान 
एवं विष्णु संबंधी उत्सवों की महत्ता प्रदर्शित की गई है। 
उत्तर खंड इस नाम से सी सिद्ध होता है कि यह खंड मूल 
पुराण को बाद में जोड़ा गया किन्तु किस काल में इसमें 
रामानुज के मत का उल्लेख है, अत इस खंड की रचना 
रामानुजाचार्य के पश्चात्‌ ही हुई यह स्पष्ट है। प्रस्तुत खंड में 
द्रविड़ देश के राजा की कथा है। यह राजा पहले वैष्णव 
था किंतु शैवों के आग्रही मत के प्रभाव में आकर उसने 
वैष्णव धर्म का त्याग किया। यही नहीं, उसने अपने राज्य 
में स्थापित विष्णु की मूर्तियों को उठवाकर फेंक दिया, विष्णु 
के मंदिर बद करवा दिये और अपने प्रजाजनों को शैत बनने 
के लिये बाध्य किया। श्री अशोक चक्रवर्ती नामक एक विद्वान 
के मतानुसार यह ग़जा था चोलवंशीय कुलोतुंग (ट्वितीय)। 
शैवों के प्रभाव से वह बीरशैव बना। उसके राज्यागेहण का 
काल है सन 33। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तरखंड की 
रचना इस काल के पश्चात्‌ ही हुई होगी। 

“पद्मपुराण” वैच्यव मत का प्रतिपादन करनेजाला पुराण है 
जिसमें भगवज्नाम-कीर्तन की विधि व नामापराधों का उल्लेख 
है। इसके प्रत्येक खड में भक्ति की महिमा गायी है तथा 
भगवत्स्मृति, भगवततत्वज्ञान वे भगवत्त्वसाक्षातकार को ही मूल 
विषय सानकर उसका व्याख्यान किया गया है- आद्धमाहाह्य, 
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तीर्थमहिमा, आश्रमघर्म-निरूपण, नाना प्रकार के व्रत व स्नान, 
ध्यान व तर्षण का विधान, दानस्तुति, सत्सग का माहात्य 
दीर्धायु होने के संहज साधन, त्रिदेवों की एकता, मूर्तिपूजा, 
ब्राह्मण व गायत्री मंत्र का महत्व, गौ व गोदान की महिमा, 
ट्विजोचित आचार-बिचार, पिता एवं पति की भक्ति, विष्णुभक्ति, 
अद्रोह, पेख महायज्ञों का माहात्य, कन्यादान का महत्त्व, 
सत्यभाषण व लोभत्याग का महत्त्व, देवालयों का निर्माण, 
पोखा खुदवाना, देवपूजन का महत्त्व, गगा, गणेश, व सूर्य 
की महिमा तथा उनकी उपासना के फलो का महत्त्व, पुराणों 
की महिमा, भगवन्नाम, ध्यान, प्राणायाम आदि। साहित्यिक दृष्टि 
से भी इस पुराण का महत्व असदिग्ध है। इसमे अनुष्टप्‌ के 
अतिरिक्त बडे-बढे छद भी प्रयुक्त किये गये हैं। 

पद्मपुराण” के कालनिर्णय के संबंध में विद्वानों में एकमत 
नहीं है। “श्रीमद्भागवत” का उल्लेख, राधा के नाम की 
चर्चा, रामानुज मत का वर्णन आदि के कारण इसे ग़मानुज 
का परवर्ती माना जाता है। अशोक चेंटर्जी के अनुसार इसमें 
राधा के नाम का उल्लेख हितहरिवश द्वाण प्रवर्तित “राधावललभ 
संप्रदाय” का प्रभाव सिद्ध करता है। इस संप्रदाय का समय 
ई १6 वीं शती है। अत “पद्मपुराण” का उत्तरखड 6 वीं 
शताब्दी के बाद की रचना है। विद्वानों का कथन है कि 
“स्वर्खखड" में शकुतला की कथा महाकवि कालिदास से 
प्रभावित है तथा इस पर “रघुबश” व “उत्तर-रामचरित” का 
भी प्रभाव है। अत इसका रचनाकाल 5 वीं शती के बाद 
का है। कालिदास ने “प्मपुराण” के आधार पर ही 
“अभिज्ञान-शाकुंतल'” की रचना की थी, न कि उनका 
“पदमपुराण” पर ऋण है। इस पुराण के रचनाकाल व अन्य 
तथ्यों के अनुसंधान की अभी पूरी गुजाइश है। अत इसका 
समय अधिक अर्वाचीन नहीं माना जा सकता। 


पशापुराणम्‌ (पदाचरितम्‌) - ले रविषेण। सस्कृत भाषा मे 
लिखे गए इस जैन पुराण में शम को पद्म नाम है। उन्हें 
आठवा "बलभद्र'" भी कहते हैं। इम ग्रथ में उन्हीं का चग्त्रि 
वर्णित है। रविषेण ने अपने सघ अथवा गण-गच्छ का उल्लेख 
कहीं पर भी नहीं क्रिया है उनके स्थान का भी निश्चय नहीं 
हो पाता है कितु उनके सेन शब्दान्त नाम से अनुमान होता 
है कि वे सेन संघ के होंगे। उन्होंने अपनी गुरुपरंपरा, इन्द्र 
सेन, दिवाकर सेन, अर्हतूसेन व लक्ष्मण सेन ऐसी बताई है। 
प्रस्तुत पुराण में अंकित राम का चरित्र वाल्मीकि रामायण के 
अनुसार नहीं है। बह जैन सकेतों के अनुसार है। पद्मपुराण 
की कथा संक्षेप में इस प्रकार है - राक्षम वश का रलश्रवा 
नामक एक राजा पाताल में राज्य करता था। उसकी केकसी 
(कैकंसी) नामक रानी थी। उसे चार सताने थी। उनके माम 
थ- शावण, कुंभकर्ण, चंद्रमा और बिभीषण। राजा ने रावण 
का दूसग नाम रखा था दशानन। एक दिन रावण को अपनी 
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मा से बिदित हुआ कि पहले उसके पिता (रज्नश्रवा) लेका 
के राजा थे किंतु रावण के मौसेले भाई वैश्रवण विध्वाधर ने 
रलश्रवा से लंका का राज्य छीन लिया। इसी लिये तब से 
हम लोगों को पाताल लोक में दिन बिताने पड रहे हैं। यह 
सुनकर रावण वैश्रवण का द्वेष करने लगा। उसने विद्यासंपादन 
द्वारा सामर्थ्शशाली बनने का निश्चय किया। वन में जाकर वह 
तपस्या करने लगा। जंबुद्वीप में रहने वाले एक यक्ष ने रावण 
की अनेक प्रकार से परीक्षा ली। उन परीक्षाओं में सफल 
होकर रावण ने अनेक विद्याएं हस्तनतत की। फिर उसका 
मदोदरी से बिवाह हुआ। मंदोदरी के अतिरिक्त, राबण ने 6 
हजार अन्य कन्याओं से भी विवाह किए। चन्द्रनखां का विवाह 
हुआ खरदृषण से और उसे शबूंक नामक एक पुत्र हुआ। 
आगे चलकर रावण ने वैश्रवण से युद्ध करते हुए उसे लंका 
के बाहर खदेडा और अपने पैतृक राज्य लका पर अपना 
अधिपत्य स्थापित किया। फिर बैश्रवण के पुष्यक बिमान में 
बैठकर रावण से अपनी दक्षिण दिग्बिजय सपन्न की। 

वाली और सुओआऔव नामक दो भाई थे। वे विद्याधर थे, 
वानर नहीं। रावण द्वारा पराजित होने पर बाली ने सुग्रीव को 
राजगद्दी पर बिठाया और स्वय दिगबर दीक्षा अहण की। 
हनुमान्‌ थे चरमशरीरी एक महापुरुष। ग्रारभ में वे शवण के 
मित्र थे। उन्होंने रावण का पक्ष लेते हुए वरुण के विरुद्ध 
युद्ध किया और बिजय प्राप्त होने पर रावण की बहिन चद्रनरता 
की कन्या अनगसुकुमा से विवाह किया। 

एक दिन रावण को बिंदित हुआ कि उसकी मृत्यु दशरथ 
व जनक की सतति के हाथों होने वाली है। अत उन दोनो 
का वध करने हेतु शबण ने अपने भाई बिभीषण को भेजा। 
किंतु इस बात की सूचना नारद ने उन्हें पहले ही दे दी थी। 
अत दशरथ व जनक ने अपना एक एक पुतला बनवाकर 
अपने अपने महल में रखवा दिया था। उन पुतलो को ही 
दशरथ व जनक समझकर बिभीषण ने उन दोनों का शिरच्छेद 
किया और तदनुसार रावण को सूचना दी | तब रावण मिश्चित हुआ | 

अयोध्या के राजा दशरथ को कौशल्या, सुमित्रा व सुप्रभा 
तीन रानीयां थी। एक बार देशभ्रमण करते हुए वे सयोगवश 
कैकयी के खबर मे जा पहुँचे। उन्हें देखते ही क्रैकयी ने 
उन्हीं के गले मे वर्माला डाली। तब स्वयवर हेतु एकत्रित 
अन्य राजागण बौखला उठे। उनके व दशरथ के बीच घमासान 
युद्ध हुआ। उस युद्ध मे कैकयी ने दशरथ के रथ का सफल 
सचालन किया। कैकयी के साहस व चातुर्य को देख दशरथ 
प्रसन्न हुए। उन्होंने कैकयी को करदान दिया। कैकयी ने कहा 
उन्हें आप अपने राजभांडार में सुरक्षित रहने दीजिये। जब 
आवश्यकता पड़ेगी मैं वह माग लूंगी। 

आगे चलकर राजा दशरथ के चार पुत्र हुए - कौशल्था 
से सम (या पद्म) सुमित्रा से लक्ष्मण, कैंकयी से भरत और 


सुधा से शजुब। उबर राजा जनक की रानी विदेहा को सीता 


किक। इसके पास से भामंडल एक विद्याधर को प्राप्त हुआ। 
उसे में भामंडल का फलनफोषण किया। 


एक दिन नारद ने भामंडल को कुछ चित्र दिखाए। उनमें 
सीता का भी चिंत्र था। उस चित्र में सीता के रूपलावण्य 
को देख भामंडल सीता पर अनुरूक्त हो उठा। सीता उसकी 
बहन है यह बात उसे बिदित नहीं थी। अत उसने अपने 
पालक बिद्याधर से कहा कि उसका विवाह सीता के साथ 
हो। विद्याघर कपट द्वारा जनक को अपने लोक में ले आया 
और बोला तुम अपनी कन्या सीता का विवाह मेरे पुत्र भामडल 
से कराओ। जनक ने विद्याधर के प्रस्ताव को अस्वीकार करते 
हुए बताया- “ मै सीता का बिवाह दशरथ-पुत्र राम से करने 
के लिये वचनबंद्ध हू।” तब विद्याधर ने कहा- “ तुम अपनी 
सीता के विवाह के लिये जज्जावर्त नामक धनुष्य पर प्रत्यंचा 
चढाने की शर्त रखो। यदि सम शर्त पूरी करे तो सीता उसे 
प्राप्त हो सकेगी। अन्यथा हम सीता का बलपूर्वक हरण 
करेगे। तब अन्य कोई उपाय न देख, जनक ने उक्त शर्त 
के साथ सीता स्वयवर का आयोजन किया। राम ने शर्त 
जीती और उनका बिवाह सीता से हुआ। पश्चात्‌ भरत व 
लक्ष्मण के विवाह भी उसी मडप में सपन्न हुए। 

बारात के अयोध्या आने पर, दशरथ अपना राज्य राम 
को सौंपने के लिये सिद्ध हुए। किन्तु ठीक उसी समय कैकयी 
आडे आई। उसने अपने सुरक्षित वर द्वार भरत को राजगद्दी 
दिये जाने की इच्छा व्यक्त की। उसकी इच्छा पूरी करने के 
लिये दशरथ बाध्य थे। अत राम, लक्ष्मण और सीता वनवास 
हेतु दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। किंतु बाद में कैकयी 
को अपनी करनी पर पश्चात्ताप हुआ और भरत को साथ 
लेकर वह राम से मिलने वन में गई। उसने राम से बड़ा 
आग्रह किया कि वे अयोध्या लौट चले किन्तु ग़म ने भरत 
का ही राज्याभिषेक करते हुए उन्हें अयोध्या लौटाया। 

वनवास की अवधि में ग़म-लक्ष्मण ने अनेक युद्ध किये। 
एक स्थान पर उन्होंने सिंहोदर चन्द्र से बज़कर्ण की रक्षा की। 
दूसरे स्थान पर उन्होंने वालखिल्य को म्लेच्छ राजा के कारागृह 
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खरदूषण मारा गया परंतु सक्‍ण को सीता का हरण 
सफलता प्राप्त हुईं। लंका पहुच कर राबण ने 
देवारण्य नामक उद्यान में रखा और बह नित्यप्रति उससे प्रेम 
याचना करने लगा। 

खरदूषण को मार कर जब राम अपने आश्रम (पर्णकुटी) 
में लौटे तो वहा सीता को न पाकर बड़े दुखी हुए। फिर 
सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण दक्षिण की ओर 
बढ़ने लगे। किष्किधा पहुंचने पर उनकी भेंट सुप्ीय से हुई। 
राम ने सुग्रीव से मित्रता की। उसी समय साहसगति नामक 
एक विद्याघर सुग्रीध का मायावी रूप धारण कर उसके राज्य 
व उसकी पत्नी पर अपना अधिकार जताने लगा। अत राम 
ने उसका वध किया। तब सुग्रीव राम का भक्त बघना। साथ 
ही अपनी तेरह कन्याए देकर उसने राम को अपना जामाता 
(दामाद) भी बना लिया। 


फिर सुग्रीव के आदेश पर उसके विद्याधर सैनिक सीताजी 
की खोज करने के लिये चल पड़े। उनमें से रलजटी नामक 
विद्याधर इस कार्य में सफल हुआ किन्तु सीता का हरण 
राबण ने किया है यह थबिंदित होने पर, सभी विद्याधर सहम 
उठे क्‍यों कि रावण था उस समंय का एक महाबली सत्ताधीश | 
अत प्रश्न उठा कि उसका वध कौन कर सकेगा। तभी सुप्रीव 
आदि को एक बात का स्मरण हो आया। पहले एक बार 
अनंतवीर्य नामक केवली (साथु) ने बताया था की जो व्यक्ति 
कोटि शिला को उठा सकेगा वही रावण का बंध कर सकता 
है। तब थे सभी कोटि शिला के समीय गये। लक्ष्मण ने 
उस शिला को उठा दिया। राबभ का वधकर्ता अपने बीच 
में है बह जानकर सभी को आलेद हुआ। 

फिर राम का संदेश लेकर हनुमान्‌ लंका गए और सीताजी 
से मिले। उन्होंने ग़म की मुद्रिका भी सीता को दी। सीता 
की प्रतिशा थी, कि जब तक शाम का समाचार नहीं मिलता, 
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तब तक थे अधोदक ग्रहण न करेंगी। अत राम का संदेश 
आ्प्त होने पर सीताजी हर्षित हुई। उन्होंने अन्न और जल 
ग्रहण किया। तस्पश्चात्‌ लंकानगरी को काफी हानि पहुंचा कर 
हनुमानजी राम की ओर लौटे। 

फ़िर बविद्याधरों की सेना के माथ राम आकाश-मार्ग से 
लंका पहुँचे। रावण को समाचार विदित हुआ। राम का सामना 
करना उसे भी कठिन प्रतीत हो रहा था। अत युद्ध से पूर्व 
बहुरूपिणी विद्या साध्य करने हेतु वह आसनस्थ हुआ। उसकी 
विद्या-सिद्धि में विप्न उपस्थित करने का विद्याधरों ने प्रयत 
किया किन्तु विविध प्रकार की बाधाओं में भी अडिग रहकर 
राबण ने वह विद्या साध्य कर ली। इस बीच राम की सेना 
ने लका को चारों ओर से घेर लिया। लक्ष्मण की प्रेरणा से 
अमेक विद्याधरों ने लंका में प्रविष्ट होकर उपद्रव प्रारभ कर दिये । 

राबण द्वारा किया गया सीता का हरण बिभीषण अन्यायपूर्ण 
मानता था। वह चाहता था कि रानण अभी भी सम्मार्ग पर 
आवे, सीता को राम के हवाले करे और लका पर छाए 
संकेट को टाले। तदनुसार उसने रावण को पुन समझाने का 
प्रयास किया। परतु रावण ने बिभीषण के हितोपदेश पर ध्यान 
देने के बदले, उसकी निर्भतससना ही की। तब रावण का पक्ष 
छोडकर बिभीषण राम की और जा मिला। 

फिर उभय पक्षों की सेनाओ में तुमुल युद्ध आरभ हुआ। 
रावण हजार हाथियों के ऐन्द्र नामक रथ पर आरूढ़ होकर 
अपनी सेना के अग्रभाग पर रहा। रावण की और से लडने 
वाले मंदोदरी के पिता मयासुर को राम ने अपने बाण से 
विद्ध किया। तभी लक्ष्मण ने आगे बढ़कर, रावण को युद्ध 
के ललकारा। उस्र युद्ध में रावण द्वारा छोडी गई शक्ति से 
मूर्लित होकर लक्ष्मण धराशायी हुए। तब राम विलाप करने 
लगे। यह समाचार अयोध्या में भी फैल गया। सुनकर 
अयोध्यावासी दुखी हुए। तब कैकयी ने विशल्या नामक एक 
कुमारी को लंका भेजा। उसके स्नानजल के स्पर्श मात्र से 
लक्ष्मण की मूर्छा दूर हुई। तब लक्ष्मण ने उसी स्थान पर 
बिशल्या से विवाह किया। रावण और लक्ष्मण के बीच पुन 
युद्ध प्रारंभ हुआ। लाख प्रयत्न करने पर भी लक्ष्मण को 
पराभूत न होता देख राबण ने उस पर सूर्य के समान तेजस्वी 
एक चक्र फेका। परन्तु लक्ष्मण को आघात करने के बदले 
उस चक्र ने वही चक्र रावण पर फेंका। उस अमोध चक्र 
के अहार से राषण तत्काल मृत्यु को प्राप्त हुआ। 

रावण के अंत के साथ ही युद्ध की समाप्ति हुई। लका 
के सैनिकों तथा लेकाबासियो में भगदड़ मच गई। मंदोदरी 
सहित राज्य की 8 हजार रानियों रणक्षेत्र में आकर विलाप 
करने लगीं। राम ने उन सभी को समझाकर शांत किया। 
फिर जीवन की नश्वरता का ज्ञान होने पर हन्द्रजित, मेघबाहन 
कुंभकर्ण, मंदोदरी प्रभृति ने जिनदीक्षा ली। मंदोदरी जैन आर्यिका 
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बनी। फिर राम ने धूमधाम के साथ लंका में प्रवेश किया। 
देबारण्य में जाकर ये सीताजी से मिले। उस समय आकाश 
में एकत्रित देवताओं व विद्याधरों ने गम और सीता पर 
पुष्यवृष्टि की। पश्चात्‌ सीता को साथ लेकर राम रांवण के 
महल में गए और वहा के शांतिनाथ जिनालंय में जाकर 
उन्होंने शातिनाथ की स्तुति की। फिर राम ने बिभीषण का 
राज्याभिषिक किया। राम और लक्ष्मण लंका में 9 वर्षों तक 
रहे। उस अवधि में उन्होंने अपनी सभी विवाहित खत्रियों को 
लका में बुलवा लिया और उनके साथ विलास-सुखों का 
उपभोग किया। 

इधर अयोध्या मे सम की बाट जोहते हुए कौशल्या थक 
चुकी थी। सुमित्रा को भी अपने पुत्र लक्ष्मण का बियोग 
असह्ा हो उठा था। नारद को उन दोनों की इस अवस्था 
का अनुभव हुआ। वे अयोध्या से लंका गए और उन्होंने 
बिलास में निम्न रुप और लक्ष्मण को उनकी माताओं का 
विरह दुख कथन किया। तब वे दोनों अयोध्या को लौटने 
का विचार करने लगे। बिभीषण ने केवल सोलह दिन और 
रूकने की उनसे प्रार्था की। राम ने उसकी बात मान ली। 
इस अवधि में बिभीषण ने भरत को राम और लक्ष्मण का 
कुशल समाचार सूचित करने के साथ ही विद्याधर- कारीगरों 
के द्वार अयोध्या नगरी का नृतनीकरण भी करा दिया। 

तब सभी के साथ राम पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या 
पधारे। उस प्रसग पर कूलभूषण केवली वहा पर आए। उनके 
शुभागमन से सर्वत्र प्रसन्नता छा गई। केवली ने दर्शनार्थ आये 
राम को जैन धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने भरत को भी 
उनके पूर्व जन्म की बात बताई। उसे सुनते ही भरत का 
बैराग्य इतना प्रवृत्त हो उठा कि उन्होंने उसी क्षण दिगबर-दीक्षा 
धारण कर ली। उस दुख से कैकयी को अपना जीवन 
भारभूत प्रतीत हुआ और उसने भी जैन आर्यिका की दीक्षा 
स्वीकार की। 

फिर सब राजाओं ने एकत्रित होकर राम और लक्ष्मण 
दोनों का राज्याभिषेक किया। राम ने उन राजाओं को अलग 
अलग अदेश बांट दिये। इस प्रकार की समुचित व्यवस्था 
करने के पश्चात्‌ राम स्वस्थ चित्त से अपने ग़ज्य का उपभोग 
करने लगे। 

कुछ समय पश्चात्‌ अयोध्या की प्रजा में सीता के चरित्रसंबधी 
लोकापवाद प्रसारित हुआ। उस समय सीताजी गर्भवती थीं 
किन्तु लोकाफ्काद से बुरी तहर भयभीत्र राम ने अपने कृतांतवस्र 
नामक सेनापति को आदेश दिया कि बह स्रीता को वन में 
छोड आए। सेनापति ज़िन-मंदिरों के दर्शन के बहाने 


दिया “आपने' मेरा 'स्थाग किया वह ठीक है किंतु किसी भी 
स्थिति में जैन धर्म का त्याग न कंरा'। सीता का संदेश 
लेकर मेनावीत लौट पड़ा। सीता वहां पर बैठी विलाप करती रही । 


संयोंगेेश उसी समय पुंडगीकपुर के राजा वज्जजघ वहां 
पहुँचे। सीता का बिलाप सुनकर वे द्रबित हो उठे। उन्होंने 
सीता की साखना की, उन्हें अपनी बहन माना और उनको 
अपने महल में ले गए। नौ मास पूरे होने पर, सीता ने दो 
पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम रखे गए- अनगलवण और 
लबर्णाकुंश। राजा बज्जजध के महल में सीता का पदार्पण होने 
के कारण उनका राज्य वैभव वृद्धितत हुआ था। अत अपनी 
32 कन्याहें अनंगलवण को देने का उन्होंने निश्चय किया। 
लवबणांकुश की बधू मियोजित की गई पृथु राजा की कन्या 
कनकमाला। सीता के उधय पुत्रों को धर्नुर्विद्या में पारगंत 
बनाकर बम्रर्जघ ने उनके द्वारा दिग्विजय सपन्न करये। 

एक दिन नारद पुडरीकपुर पहुचे और उन्होंने दोनों कुमारो 
को बताया कि वे राम के पुत्र हैं। नारद ने राम का चरित्र 
भी उन्हें विस्तासपूर्वक् सुनाया। यह विदित होने पर कि राम 
ने उनकी माता को गर्भिणी होते हुए भी अन्यायपूर्यक बन में 
एकाकी छोड दिया, दोनों कुमार क्रोध से भर उठे। बम्रजंघ 
की सेना लेकर उन्होंने अयोध्या पर धावा बोल दिया। उनका 
और राम का घनघोर युद्ध छिड गया। किसी भी शख्र के 
प्रयोग से उनका पराभव न होता देख राम को बडा आश्चर्य 
हुआ। तभी सिद्धार्थ नामक एक व्यक्ति ने वहा पहुच कर 
ग़म को बताया कि जिनसे वे युद्ध कर रहे हैं, वे उन्हीं के 
पुत्र है। यह जानकर राम को बडी प्रसन्नता हुई और उन्होंने 
शस्त्र का त्याग कर दोनों कुमारों को गले लगाया। इससे 
सारा बाताबरण आनद में बदल गया। तत्पश्चात्‌ सभी लोगों 
की प्रार्थना पर राम ने सीता को वहा बुलवाया और अपने 
विशुद्ध चारित्य के प्रमाणस्वरूप अग्नि-परीक्षा देने को कहा। 
सीता उस परीक्षा हेतु प्रस्तुत हुई। पच-परमेष्टियों का स्मरण 
कर बह अग्निकुड में कूद पडी। दूसरे ही क्षण बह अग्निकुड, 
जलकुड में परावर्तित हुआ और उससे बहने वाले तीत्र 
जल-प्रबाह में उपस्थित लोग डूबने लगे। सर्वत्र हाहाकार मच 
गया। तब राम द्वार उस जल को पद-स्पर्श किया जाते ही 
वह प्रवाह शांत हुआ और उपस्थित जनो को उस सकट से 
मुक्ति मिली। फिर अपने दोनों कुमारों के सम्मुख राम ने सीता 
से क्षमा-याचना की और अपने साथ राजमहल चलने की 
आ्र्थना की किन्तु सीताजी को अब वैराग्य प्राप्त हो चुका 
था। अत वे में गई और वे तप प्रभाव से अच्युत 
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दिनों बल्चात्‌ लक्ष्यण ने देहत्याग कियां। 
कित्तु छकें रण के बदले नंर्क प्राप्त हुआ। राम ने भी वैराम्य 
प्राष्त कर तपवी प्रारोंधथ की। कुछ ही दिनों में क्षपणक की 


श्रेणी प्राप्त करते हुए थे केवली बने। सीता के जीव ने मर्क 
में जाकर लक्ष्मण के जीव को देखा। उसने धममोपदेश करते 
हुए लक्ष्मण के जीव के प्रति सहसंवेदना व्यक्त की। लक्ष्मण 
के जीव को नर्क से बाहर निकालने का भी प्रयास किया। 
परतु सीक का जीव इस कार्य में सफल न हो सका। अल्प 
काल में पश्चात्‌ राम ने निर्वाण प्राप्त किया। 
संस्कृत भाषा में लिये गए प्रस्तुत पद्मरित (फशपुराण) तथा 
प्राकृत भाषा के “पठमचरिय' की कथा एक जैसी हैं। दोनों 
ग्रथों को पढने पर यह भी स्पष्ट होता है कि इममें से एक 
ग्रथ, दूसरे ग्रथ का अनुवाद है। तो फिर प्रश्न उपस्थित होता 
है कि मूल ग्रथ कौन सा है और अनूदित किसे माना जाए। 
इस प्रश्न पर पौर्वात्य तथा पाश्चात्य विद्वानों ने पर्याप्त ऊहापीह 
किया है। उन सभी के तर्क-बितकों को ध्यान रखते हुए श्री 
नाथूलाल प्रेमी ने जो विवेचन किया, उसका सारांश इस प्रकार है - 
“प्राकृत से सस्कृत में अनूदित किया गया प्राचीन जैन 
साहित्य विपुल मिलता है किन्तु इतने बड़े संस्कृत ग्रथ का 
प्राकृः में अनुवाद किये जाने का उदाहरण एक भी नहीं 
मिलता। इसके अतिरिक्त उपरोक्त दोनों ग्रंथों में से पठमचरित्र 
में यदि सक्षेप परिलक्षित होता है, तो पद्मचरित में विस्तार 
दिखाई देता है। इन तथा इन्हीं प्रकार के अन्य अनेक अंतर्गत 
प्रमाणों के आधार पर मानना पड़ता है कि श्री रविषेण ने 
प्राकृ- के 'पठमचरिय' का ही पद्चपुराण के नाम से संस्कृत 
में विस्तारपूर्वक् अनुवाद किया है।” 
पशपुष्पांजलिस्तोत्रम्‌ - ले- श्रीशकराचार्य। श्लोक- 200। 
पद्मावती-परिणयचम्पू - ले- श्रीशैल। 
पद्मघूडामणि - ले- बुद्धघोष। भगवान्‌ बुद्ध के चरित्र का 
चित्रण करने बाला यह महाकाव्य है। बोद्धधर्म का प्रसार 
तथा प्रचार इस काव्य का उद्देश्य है। 0 सर्ग। मद्रास से 
92] में सटीक प्रकाशित। 
पह्मपचरत्रम्‌ (काव्य) - ले- सुब्रह्मण्य सूरि। 
पहद्यपीयूषम्‌ - ले- रामानन्द। ई १7 थीं शती। 
पद्यपुष्पांजलि - मूल कतिपय चुने हुओ अँग्रेजी काव्य । 
अनुवादकर्ता- प्राचार्य व्ही सुब्रह्मण्य अग्यर। 
पह्ममुक्ताबली - ले- गोविन्द भट्टाचार्य। ई 7 वीं शती। 
शाहजहा के मत्री आंसफखान की प्रशस्ति। ऐतिहासिक दृष्टि 
से महत्वपूर्ण 
पद्चममुक्तावली - ले- श्रीभट्ट मथुरानाथ शास््री। 
प्रद्यधाणी - कलकत्ता से प्रकाशित होनेबाली यह पत्रिका अब 
बद है। 
परद्यावली - ले- रूप गोस्वामी। ई 5-6 वीं शती। वैष्णन 
सिद्धान्त के अनुसार विष्णुभक्तिपर पद्मों का यह संग्रह है। 
परब्रह्म्रकाशिका - ले- रघुतमतीर्थ | 


संत बाइमव कोश - अथ खब्ड / 83 


'प्रतह्लोपनिषद्‌ - अथर्वतेद से संबद्ध यह नव्य उपनिषद्‌ 
वाद्य-पद्ममिश्रित है। इसमें पिप्पलाद अगिरस्‌ ने शौनक को 
ब्रह्मज्षन का उपदेश दिया है। पिप्पलाद कहते हैं- श्रह्मविद्या, 
देवताओं तथा प्राणों से भी श्रेष्ठ है। प्रणवहस ही ब्रह्म है। 
जीव भी प्रणवरूरूप ही है। ब्रह्मज्ञानप्राप्त सन्‍्याप्ती का 
जीब-ब्रहेक्य हुआ करता है। इस प्रकार के संन्यासी का 
शिखा-सूत्र ज्ञाममय होता है। बहि सूत्र का त्याग करते हुए 
वह खान्त सूत्र धारण करता है। 

परभूप्रकरणम्‌ - ले- बाबदेश आठल्ये। विषय महाराष्ट्र की 
परभू (या प्रभु) जाति का आधारधर्म | (2) मीलकण्ठ सूरि । 


परभूष्रकरणम्‌ - ले- गोविन्दयय। ई 8 वीं शती। शिवाजी 
के पौत्र शाहूजी के राज्य काल में जब बालाजी बाजीराव 
पेशवा थे, गोविंदराय राजलेखक एवं शाहू के प्रिय थे। इसमें 
जाबदेव आठले की निंदा कपटी कज्हाडा (कन्हाड विभाग में 
रहने बाला) ब्राह्मण इस शब्दों में की है। 

परमलघुमंजूषा - ले-नागेश भट्ट । व्याकरण विषयक महत्त्वपूर्ण 
प्रकरण ग्रथ। 

परमशिवगृहिणी-पूजनादिमार्ग - श्लोक- 2000। 6 विश्रामो 
में पूर्ण । 

परमशिवसहस्ननाम - उमायामल के अन्तर्गत हर-गौरी 
संवादरूप । 

परमसंहिता - पाचरात्र तत्त्वज्ञान विषयक साहित्य के अंतर्गत 
निर्मित 275 सहिताओ में से एक प्रमुख सहिता। इसके 3 
अध्याय हैं और उनमें सृष्टि की उत्पत्ति, दीक्षाविधि, पूजा के 
प्रकार एवं योग का निरूपण है। इस सहिता के उद्धरण 
रामानुजाचार्य ने अपने श्रीभाष्य में लिये हैं। 
परमहंसस्ररितम्‌ - ले- नवरग। जैनाचार्य । 
परमहंसफ्थांगम्‌ - रुद्रयामल के अन्तर्गत। इसमें परमहंसपटल 
(चैतन्यानन्द विरचित) परमहंस-पद्धति (रुद्रायामलान्तर्गत) 
परमहससहस्ननाम (प्रजापति मैरब- सवादरूप) परमहंसस्तोत्र 
और परमहेसकवच वर्णित हैं। परमहसकवच परमहस के नामों 
का श्लोकात्मक सग्रह है जिससे शरीर के विभिन्न अबयदों 
की रक्षा तथा रोगनिवृत्ति की जाती है। 

परमहंसपद्धंति - रुद्रयामलान्तर्गत शिव-पार्बती सवादरूप ग्रथ। 
श्लोक- 92। विषय- परमहंस (परबह्म परमात्मा) की 
पूजाप्रक्रिय। आरंभ में ठपासक के प्रात कालीन कर्तव्यों का 
निर्देश किया गया है। 

परमहंस-फरिब्राजक-धर्मसंग्रह - ले- विश्वेधर सरस्वती। यह 
यति धर्मसप्रह है। आनन्दाश्रम प्रेस, पुणे में प्रकाशित। 
परमहंस-परिवराजकोपनिषद्‌ - अथर्ववेद से संबद्ध यह नव्य 
उपनिषद्‌ गधात्मक है। इसके वक्ता-आदिनारायण और श्रोता 
है ब्रह्देव। संन्यास की पात्ता प्राप्त करने की विधि का 
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विवरण इस उपनिषद में है। तीनों ही आश्रमों के कर्तव्यों को 
पूरा करने के पश्चात्‌ ही संन्यासाश्रम का स्वीकार करना चाहिये 
अथवा वैराग्य उत्पन्न होने की स्थिति में- “यदहरेथ विरजेतू 
तदहरेव प्रव्॒जेत” अर्थात्‌ जिस दिन वैसाग्य उत्पन्न हो उसी 
दिन सनन्‍्यास लिया जाये, ऐसा बताया गया है। फिर ब्रह्म व 
ऑकार का अभेद से वर्णन किया गया है। 
परमहंससंध्योपासनम्‌ - ले- शकराचार्य | 
परमहंसोपनिषद्‌ - शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध यह नथ्य उपनिषद्‌, 
पूर्णत गद्यात्मक है। यह सन्यासपरक उपनिषद्‌ श्रीकृष्ण ने 
नारद को कथन किया है इसमें परमहस का जीवनक्रम बताया 
गया है। परमहंस की स्थिति को प्राप्त करने वाला सन्यासी 
सभी व्यावहारिक बातों से विरक्त होता है। उसकी सभी इंद्वियों 
की गति निश्वल होती है, और वे इद्रिया उसकी आत्मा में 
ही स्थिरता प्राप्त करती हैं। उसे, “'ब्रहौवाहमस्मि” अर्थात्‌ मैं 
ब्रह्म ही हू” की भावना का अनुभव होता रहता है। उसे 
दंड धारण करने की भी आवश्यकता नहीं रहती। 
परमागम-चूड़ामणि - (नामान्तर परमागमचूडामणिसहिता) नारद 
पचरात्र के अतर्गत पटल 95। नारद पच्रात्र में निम्न लिखित 
सहिताए अतर्भूत हैं. लक्ष्मीसंहिता, ज्ञनामृतसारसंहिता, 
परमागमचूडामणिसंहिता, पौष्करसंहिता, प्राप्तसंहिता, 
बृहदब्रह्मसहिता । इनके अतिरिक्त साल्वतसहिता तथा परमसहिता 
का भी उल्लेख है। 

परमात्मराजस्तोन्नम्‌ - ले- सकलकीर्ति। जैनाचार्य। ई १4 
वीं शती। पिता-कर्णसिंह। माता शोभा। 
परमात्मसहक्ननामावली - ले- बेल्लमकोण्ड रामराय। 
आंध्रनिवासी संत। 

परमात्मस्तव - ख़िस्तथर्मीय अंग्रेजी स्तोत्रों का पद्यात्मक संस्कृत 
अनुवाद । मिशन मुद्रण, अलाहाबाद द्वारा प्रकाशित । ई 853। 
परमानन्दतन्त्रम्‌ - देवी-भैरव संवादरूप गंथ। 25 उल्लासों 
में पूर्ण। विषय तत्रों का अवतरण, तंत्रभेदों का निर्णय, श्रीविद्या 
का स्वरूपनिर्देश और बाला का मत्रोद्धार। 
परमानन्‍्दतंत्र-टीका - (अपरनाम- सौभाग्यानन्दसदेह) लेखक- 
महेश्वरानन्दनाथ। श्लोक- ॥200 | 

परमार्थदर्शनम्‌ - ले- म म॑ रमावतार शर्मा । काशी में प्रकाशित । 
परमार्थसंग्रह - (नामान्त. परमार्थसारसंग्रह). ले- 
अभिनवगुप्ताचार्य। शलोक- १04 | 

परमार्थस्प्तति - ले- बसुबन्धु। विश्यवासीकृत सोख्यसप्तति 
का खण्डन कर अपने गुह बुद्धमित्र के पराजय का बदला 
लेखक ने इस ग्रथ द्वारा चुकाया है। 

परमार्थसार - (नामातर- आधारकारिका) ले- अभिनवगुप्त। 
इस यर अभिनवगुष्त तथा वितस्तापुरी निर्मित दो टीकाए है। 
वितस्ताफुरी निर्मित टीका का नाम 'पूर्णाईयमयी'” है। विषय- 


शेवतंत्र । 
परमासास्संघ्रह-विवृत्ति. - 
निवृत्तिकार- क्षेमराज। " 
परमावटिक -यजुवेंद की एक लुप्त शाखा। 
परमेशंस्तोत्रावली - ले- उत्पलदेव। इस पर क्षेमगज कृत 
अद्दयस्तुतिसृक्ति नामक व्याख्या है। विषय- शैवतंत्र ! 
परमेश्चर-संहिता - ले- पाचरात्र-साहित्य के अतर्गत निर्मित 
25 संहिताओं में से एक प्रमुख सहिता। इसमें सात्त्वत-विधि 
का वर्णन है। यह सहिता द्वापर युग के अत में सकर्षण 
द्वारा प्रवृत्त हुई ऐसा कहा गया है। 

परमेश्वरीदासाब्यि - (या स्मृतिसप्रह) ले- होरिलमिश्र। 
परलोकसिद्धि - ले- धर्मोत्तराचार्य। ई 9 वीं शती। 
परशुरामकल्पसुप्नम्‌ - श्लोक- 600 
परशुरामकल्पसूतरवृत्ति - (अपर नाम सोभाग्योदय) ले- 
रामेश्वर। श्लोक- 5000। 

परशुरामचरितकाव्यम्‌ - ले-हेमचद्र राय कविभूषण। जन्म 
882। 

परशुरामप्रकाश - ले- खडेराय | पिता-वाराणसी के धर्माधिकारी 
नारायण पण्डित। यह दो उल्लासो में आचार एब श्राद्ध पर 
निबंध है। गोमती पर यमुनापुरी में सग्रहीत। शाकद्ठीपीय 
कुलावतस होरिलमिश्र के पुत्र परशुराम की आज्ञा से प्रणीत 
आचारार्क ण्व स्तृत्यर्थमागर में वर्णित। माधवीय एव मदनपाल 
का इसमें उल्लेख है। समय- सन्‌ 400-4600 के बीच। 
परशुरामप्रताप - ले- साबाजी प्रतापराज। पिता- पष्डित 
पद्मनाभ | ये भट्ट कूर्म के शिष्य एवं निजामशाह के आश्रित 
थे। इस में कम से कम आहिक जातिबिवेक, दान, प्रायश्चित्त, 
समस्कार, राजनीति एव श्राद्ध का विवेचन है। इस पर बोपदेवकृत 
श्राद्धकाप्डदीपिका (या श्राद्धदीपकलिका) नामक टीका है। 
पराख्तंत्रम्‌ - श्लोक- 2000। शतरल्समुच्चय में निर्दिष्ट । 
परासंत्र - पार्वती-ईश्वर सवादरूप | पटल 4। विषय- पूर्वाश्नाय, 
दक्षिणाप्नाय, उत्तराप्नाय, ऊर्ध्वन्नाय आदि छह आम्नार्यों का 
प्रतिपादन ! 

परात्रिशिका - ले-अभिनवगुप्त। विषय- शैवतत्र। इस पर 
सोमेश्वर विरचित व्याख्या है। 

पराक्द्मतम्‌ - विषय- तंत्रमार्ग के परानंद- सम्रदाय के 
दृष्टिकोण का प्रतिपादन। 

पराप्रसादपद्धति - (नामान्तर-क्रमोत्तम) ले- निजात्मप्रकाशानन्द | 
श्लोक- 500। 

पराशर-क्ृति - ले- पराशर। गढडपुराण में (अध्याय ॥07) 
इस स्मृत्ति के 39 श्लोक समराविष्ट हैं, जिससे इसकी प्राचीनता 
का पता चलता है। कौटिल्य ने भी प़्शर के मत का 6 


मूलकार-अभिनवगुप्त तथा 


बार उल्लेख किया है। इसका प्रकाशन कई स्थानों से हुआ 
है पर माधव की टीका के साथ मुनई सस्कृत माला का 
ससस्‍्करण अधिक आआमाणिक है। इसमें 72 अध्याय थ॑ 592 
श्लोक हैं। सक्षेपत, इसकी श्रिषयसूयी इस प्रकार है- (3) 
पणशर द्वाय ऋषियों को धर्म-ज्ञान देना, युगधर्म व चारों युगो 
का विविध दृष्टिकोण से अतर्भेद, ज्ञान, संध्या, जप, होम, 
वैदिक अध्ययन, दतपूजा, वैध्वदेव तथा अतिथि-सत्कार, क्षत्रिय 
तैश्य व शूद्र की जीविकावृत्ति के साधन। (2) गृहस्थधर्म । 
(3) जन्म व मरण सं उत्पन्न अशुद्धि का पवित्रीकरण (4) 
आत्महत्या दरिद्र मूर्ख या सेगी पति को त्यागने पर स्त्री को 
दड, स्त्री का पुनर्विवाह। यतित्रता नारियों के पुरस्कार। (5) 
कुत्ता काटने पर शुद्धि (6) पशु-पक्षियो, शूद्रो, शिल्पकारों, 
स्त्रियों, वैश्यों व क्षत्रियो को मारने पर शुद्धीकरण, पापी 
ब्राह्मण-स्तुति। (7) धातु काष्ट आदि के बर्तनों की शुद्धि। 
(8) रजोदर्शन के समय नारी। (9) गाय बैल को मारने 
के लिये छडी की मोटाई। (0) वर्जित नारियों से सभोग 
करने पर चाद्रायण या अन्य ज्त से शुदर्धि। () चआण्डाल 
का अन्न खान पर शुद्धि व खाद्याखाध के नियम (१2) 
दु स्वप्न दखने, वमन करन, बाल बनवाने आदि पर पविश्नीकरण 
तथा पाच ख्रान। 

पराशरस्म्ति पर माधवाचार्य, गोधिंदभट्ट (ई 500 से 
पूर्व) नन्दर्पडित (विद्वन्मनोहरा), वैद्यमाथ पायगुडे, कामेश्वरयज्या 
और भार्गवराय की टीकाए हैं। 


पराशरोदितम्‌ - ले- पराशर। ई 8 वीं शती। 
पराशरोदित-केवलसार - ले-पराशर। 

पराशरोदित- वास्तुशाखम्‌ - ले- पराशर। 
पराशरोपपुराणम्‌ - ले- पराशर। 

परिणयमीमासा - ले-के जी नटेशशास्त्री 

परिणाम (रूपक) - ले- चूडामणि भडट्टाचार्य। श 20 
काठमाण्डू में 954 में प्रकाशित। अकसंख्या- सात विषय- 
युरोपीय सभ्यता में पली युवा पीढी की पतनोन्मुखता का चित्रण । 
परिभाषामण्डलम्‌ (नासानतर- ललितासहस्वनाम)- ले- 
नृसिहयज्वा । श्लोक- 300। 

परिभाषाविवेक - ले- वर्धमान। पिंता- बिल्वपंचक कुल के 
भवेश। समय- ॥460-500 ई। विंषय- नित्य नैमित्तिक एवं 
काम्य कर्म, कर्माधिकारी, प्रवुत पर्व निवुत कर्म, आचमन, 
खान, पूजा, श्राद्ध, मधुपर्क, दान आदि । 

परिभावावृत्ति (ललिताचुतति) - ले-पुरुषोत्तम देव। समय 
ई ११ वीं शती से 33 वीं शती। (2) ले- सीरदेव। ई 
3 वीं शती का प्रथम चरण) पाणिनीय पारिभाषिक शब्दावली 
पर वृत्ति। इस पर गोविन्द शर्मा द्वार लिखित भाष्य खण्डश 
उपलब्ध है। (3) ले- रामचन्द्र विद्याभूषण। ई १7 वीं शती। 
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यह 'मुग्धबोध' की टीका है। (4) ले- सीरदेव। 
परिभाषावृत्तिव्याख्यानम्‌ - ले-गमभद्र दीक्षित! कुम्भकोण 
निवासी। ई १7 वीं शतती। विषय- व्याकरण । 
परिभाषेसर्टुशेखर - ले- नागोजी भट्ट | पिता- शिवभट्ट | माता- 
सती। ई ॥8 वीं शती। पाणिनीय व्याकरण का यह एक 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण ँ्रथ माना गया है। “शेखगन्त व्याकरणम्‌” 
यह उक्ति इस ग्रथ की महत्ता सृचित करती है। व्याकरण की 
430 परिभाषाओं को चर्चा इस ग्रथ में हुई है। इस की निम्न 
लिखित टीकाए प्रसिद्ध है - (१) वेद्यनाथ पायगुड़े कृत 
“गदा” (2) भैरबमित्रकृत भेरजी (3) उदयशकर पाठक कृत 
पाठकी (4) हरिनाथकृत अकाडताप्डवम्‌ (5) मन्तुदेवकृत- 
दोषोद्धण। (6) भीमभट्टकत भेमी। (7) शकरभट्टकृत 
“शाकरी” (8) लक्ष्मीनूमिहकृत 'त्रिशिखा। (9) विष्णुशास्त्री 
भट्टकृत “विष्णुभड़ी” (9) शिवनागयणशासत्री कृत “विजया'" 
और गुरुप्रसादशास्री कृत “बरवर्णिनी”। नागपुर के प्रसिद्ध 
न्यायाधीश गवबहादूर नारायण दाजीबा बाड़ेगावकर ने इस ग्रथ 
का विवरणात्मक अनुवाद मराठी मे किया है। प्रकाशक- उद्यम 
प्रेस, नागपुर । 


परिवर्तनम (रूपक)- ले कपिलटब द्विवरी । सन ॥966 मं 
लखनो से प्रकाशित। रचना. सन 950 में। कथासार - 
कन्या के विवाह में अत्यधिक व्यय हान पर शकर अपना 
घर किसी सठ को बंचता है। कुए तथा सीढी की आय पर 
जीविका बलाने को पत्नी से कहकर शक्कर मुंबई जाता हैं। 
बहा से लोटने पर विदित होता कह कि सठ ने कुआ भी 
हथिया लिया है। न्यायालय सेठ क पक्ष मे निर्णय देने बाला 
है, इनन में आकाशबाणी प्रभाव मे न्यायाधीश उसे पचायत 
भेजता ? जश शकर के पक्ष मे निर्णय हाता ह। 
परिशिष्टदीपकलिका - ले शूलपाणि। 

परिशुद्धि - ले उदयनाचार्य। ई 0 वी शती (उत्तरार्ध) । 
परीक्षापद्धते - ल वासुदेव। विश्वरूप, यज्ञपार्थव मिताक्षरा 
शूलपाणि पर आश्रित धर्मशाम्र विषयक ग्रथ। विषय- न्यायालयीन 
दिव्यपरीक्षा । समय- 450 ई के पश्चात्‌। 

परीक्षामुखम्‌ (सूत्रग्रथ) - ले जेन नयायिक माणिक्यनदी। 
जैनन्याय के अध्येताओं के लिये अत्यत उपयागी ग्रथ। इस 
ग्रथ पर प्रभाचद्र की व्याख्या है। 

पर्जन्यप्रयोग - ले हेमाद्रि ।ई 3 वा शती । पिता- कामदंव । 
पर्णालपर्बत-ग्रहणाख्यानम- ले जयराभ पिण्ड्ये। ई ॥7 वी 
शती। इसमें पाच प्रकरणो का सबादरूप आख्यान द्वारा छत्रपति 
श्री शिवाजी महाराज के जीबन चरित्र के कतिपय प्रसगो का 
वर्णन तथा उस युद्ध का वर्णन है, जिसके द्वारा शिवाजी के 
सैनिकों ने पन्हाव्ठगढ नामक दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी। 
इस आख्यान से उस समय की अनेक घटनाए प्रकाश में 
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आती है। शिवाजी महाराज व समर्थ गुरु रामदांस की पारस्पास्कि 
भेंट विषयक जानकारी भी इस आख्यान द्वारा आप होती है। 
शिवाजी द्वारा दूसरी बार की गई सूरत शहर की लूट से 
लेकर शिवाजी के एक सेनापति प्रतापराव गुजर और बहलोलखान 
के बीच हुए युद्ध तक का, अर्थात्‌ सन 670 से लेकर सन 
674 तक का कथा भाग भी इस आख्यान में समाविष्ट है। 
शिवाजी की युद्धनीति का परिचय इस ग्रथ में ठीक होता है। 
शिवाजी के पिता राजा शाहजी की स्तुति मे राधा माधवविलासचंपू 
नामक काव्यग्रथ के लेखक श्री जयराम पिण्ड्यरे, इस आख्यान 
के रचयता हैं। श्री के व्ही लक्ष्मणराव के मतानुसार कवि 
जयराम कर्नाटक के (बगलोर स्थित) शासक शाहजी, उनके 
उत्तराधिकारी (व शिवाजी के सौतेले भाई) एकोजी तथा 
छत्रपति शिवाजी, इन तीनो के आश्रित कबि रहे थे। 
राधामाधवविलासचपू के समान ही प्रस्तुत पर्णालपर्वतग्रहण 
आख्यान का भी ऐतिहासिक महत्त्व निर्विवाद माना गया है। 
पर्यन्तपचाशिका - ले अभिनवगुप्ताचार्य। बरिषय- मनन्‍्त्रों एव 
मुद्राआ का रहस्य । 

पर्यायोक्तिनिस्यन्द (काव्य)- ले गमभद्र दीक्षित। कुम्भकाण 
निवासी । ई ॥7 थीं श्ती। 

पर्बनिर्णय - ल॑ गणपति गबल। पिता- हरिदास। पितामह- 
रामदास (आंदीच्य गुर्जर एवं गौडाधीश मनोहर द्वारा सम्मानित) । 
विषय- दर्श एव पूर्णिमा के यज्ञा एव श्राद्धा के सूचित कालो 
पर विवेचन। रचनासमय- 685-86 ई । 

पलग - कष्ण यजुर्वेद की एक लुप्त शाखा। पलग आचार्य 
पूर्वदवैशीय थ। 

पलपीयूषलता - ले मदनमनोहर। पिता- मधुसूदन। विषय- 
विभिन्न प्रकार के मासों का धार्मिक विधि में उपयोग। 7 
अध्यायों का ग्रथ। 


पलाण्डुमण्डनम्‌ (प्रहसन)- ले हरिजीबन मिश्र। ई 7 वीं 
शती। विषथ- लिदगोजी भट्ट की दूसरी पत्नी चिन्चा के 
गर्भाधान सस्कार के अबसर पर आये हुए अशासतत्रीय भोज़ी 
पलाण्डुमण्डन, लशुनपन्त आदि की कथा। 

पललबदीपिका - ल श्रीकृष्ण विद्यावागीश भट्टाचार्य। श्लोक- 
96 | विषय- मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तभन आदि 
की विधियां। 

पल्‍लीकमल - ले डॉ रमा चौधुरी। श 20। “प्राच्यवाणी'' 
द्वारा अभिनीत | ग्रामीण परिवेश में परिहास | पटपरिवर्तन (फ्लैश 
ब्रेक) द्वारा पूर्वकथा दशाने का तन्‍ल। संगीत का बाहुल्‍य। 
एकोक्तियो का प्रभावी प्रयोग “अक' के स्थान पर “दृश्य”। 
दृश्यसख्या- नौ। कथासार - नायिका कमलकलिका नायक 
रूपकुमार पर आसक्त है परंतु माता उसका विवाह मार्तण्ड के 
साथ कराना चाहती है। नायिका छुपकर नायक से मिलती है 
जिस मार्तण्ड देख लेता है और स्वैरिणी मानकर उसके पिता 


फर भूमिकर ने देने का आरोप लगाता है। निरांश पिता नायिका 
की. रज़माला बेचमे प्रभंजन (मार्तण्ड के पिता) के पास जाता 
है। स्लमाला की देखकर रहस्य खुलता है कि नायिका वास्तव 
में मार्तण्ड की बचपन में खोयी बहन थी जिसे ब्रह्मपद ने 
पाला था। अन्त में नायिका का रूपकुमार के साथ मिलन होता है । 

प्रल्नीछृषि - ले उपन्द्रभाथ सेन। ई 20 वीं शती। आधुनिक 
पद्धति का उपन्यास। 

पललीविधानकथा - ले श्रुतसागरसुनि। जेनाचार्य। ई ७ वीं 
शती | 

पहलीजतोहनम्‌ - ले शुभचन्द्र | जैनाचार्य ।ई 6-7 बी शत्ती । 
पंयनदूत्रम्‌ - ले क्रिराज धोयी। ई 2 बो शती के बगाल 
के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। “पवनदुत'” की 
कथा इस प्रकार हैं- गौड देश के नरेश लक्ष्मण सेन दक्षिण 
-दिग्विजय करते हुए मलयाबल तक पहुचते है। वह कनकनगरी 
में रहने बाली कुव॒लयबती नामक अप्सरा उनमें प्रम करने 
लगती है। राजा लक्ष्मण सेन के अपनी राजधानो लौट जाने 
पर वह अप्सरा उनके बिरह में तड़पन लगती हे। वसत ऋतु 
के आगमन पर वह वसतबायु को दूत बनाकर अपना विर्हसदेश 
भिजवाती है। कब ने मलय पर्वत से बगाल तक के मार्ग 
का अत्यत ही मनोरम वर्णन किया है जो कबत्रित्वमय व 
आकर्षक है तथा राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी घिजयपुर 
का वर्णन करते हुए कुबलयवती की अवस्था का वर्णन अकित 
किया है। अत में कुबलयवती का संदेश है। इस संदेश- 
काव्य में मदाक्राता छद में कुल ॥04 श्लोक हैं। अतिम 4 
श्लोको में कवि मे स्वयं का परिचय दिया है। इसमें “मेघदूत'' 
की भाति पूर्वभाग व उत्तर भाग नहीं हैं, मेघदृत का अनुकरण 
करते हुए भी कवि ने नृतन उदभावनाए की हैं। सर्वप्रथम 
मम हरप्रसाद शाखी ने इसके अस्तित्व का विवरण स्वरचित 
संस्कृत हस्तलिखित पोथियो के विवरण विषयक ग्रथ के प्रथम 
भाग में दिया था। पश्चात्‌ ।905 ई में मनमोहन घोष ने 
इसका एक संस्करण प्रकाशित किया किंतु वह एक ही हस्तलेख 
पर आधृत होने के कारण भ्रष्ट पाठो से युक्त था। अभी 
कलकत्ते से इसका शुद्ध सस्करण प्रकाशित हुआ है। 

2) ले वादिक्त्द्रसूरि। गुजरात के निवासी। गुरु- ज्ञानभूषण 
भट्टाकक। समय १7 वी शती के आसपास। इस काव्य में 
मेघदूत के अनुकरण पर कुल 0। श्लोक मदाक्राता छद में 
लिखे हैं। इसमे कवि ने विजयनरश नामक उजयिनी के एक 
राजा का वर्णन किया है जो अपनी पत्नी के पास पवन द्वारा 
संदेश भेजता है। विजयनरेश की पल्ली तारा को अशनिबेग 
नामक विद्याधर हरण कर ले जाता है। रानी के वियोग में 
दुखित होकर राजा पवन के द्वारा उसके पास संदेश भेजता 
है। पवन उसके पास जाकर उसे राजा का संदेश देता है 
और अशनित्रंग की सभा में जाकर हार को उसके पति को 


लौटाने की प्रार्थना करता है। विद्याघप उसकी बात मानकर 
तारा को पबन के हाथ सौंप देता है। इस प्रकार जार अपने 
पति के पास आ जाती है। “पवन-दूत' का, हिंदी अनुत्नाद 
सहित, प्रकाशन हिन्दी जैन-साहित्य प्रकाशिका कार्यालय, मुंबई 
से हो चुका है। 
3) ले सिद्धनाथ विद्याबागीश । 

पवनविजय (या स्वरोदय)- ईश्वर- पार्वती सवादरूप ग्रेथ। 
श्लोक- 494। विषय- इसमें दाहिनी और बायी नासिका से 
निकली श्वास वायु से युद्ध, वशीकरण, रोंग आदि कतिपय 
कार्यों में शुभाशुभ फल का ज्ञान होता है, यह प्रतिपादित है। 


पशुबंधसूत्रम्‌ - ले -कात्यायन। ब्रिषय- कर्मकाण्ड | 
पाकयजनिर्णय (नामान्तर पाकय्ज्ञपद्धति)- ले चन्रशेखर। 
पिता- उमाशकर (उम्रणभट्ट) ई १6-॥7 वीं शती। 
पाकयज्ञनिर्णय - ले पशुपति। 
पाकयज्ञप्रयोग - ले शम्भुभडू। पिता- बालकृष्ण। हैं. ॥7 
वीं शती । आपस्तम्ब धर्मसूत्र का अनुसरण इस ग्रथ में किया है । 
पाखण्डधर्मबण्डनम्‌ (रूपक)- ले दामोदर। रचनाकाल- 
१636 इसवी। ऋषि- आश्रम, सारडगपुर, अहमदाबाद से ब्रहह्मर्षि 
हरेराम पण्डित द्वारा 93 ई में प्रकाशित | 

तीन अकों की नाटकसदृश इस रचना में सवाद प्राय 
पद्यात्मक हैं। अभिनयोचित सामग्री की क्रमी है। कथानक- 
कलि के प्रभाव से धार्मिक प्रवृत्तियों को दूषित होते देख 'घुणा 
के परवश होकर यह नाटक लिखा गया। इसमें क्रमश जैन 
मतावलम्बी, सौगत, वल्लभ, वैष्णव, श्रुति धर्म और अन्त मे 
कलि का राजदूत आता है और अपने अपने पथ की इममें 
से प्रत्येक व्यक्ति प्रशंशा करता है। पाखण्ड की निर्भ्सना के 
पश्चात्‌ सद्धर्म का उपदेश है। 
पाखंडमतखंडनम्‌ - ले विश्वास भिक्षु। ई 4 वीं शती। 
क्राशी निवासी । 
पांचरात्र-संहिता - पाचरात्र सप्रदाय की साहित्यिक संपत्ति 
विपुल है किन्तु अभी तक उसका बहुत ही अल्प अश 
प्रकाशित हुआ है। प्रकाशित अश भी दक्षिण भारत में तेलगु 
लिपि में हो अधिक है। नागरी लिपि में प्रकाशित पाचरात्र 
ग्रथ बहुत कम हैं। कपिजल-सहिता जैसे प्राचीन म्ंथों के 
निर्देशानुसार पाचरात्र सहिताओं की संख्या 25 है। इनमें 
अगस्त्य-सहिता, काश्यप-संहिता, नारदीय-सहिता, वासुदेव-सहिता, 
विश्वामित्र-सहिता आदि मुख्य हैं। किन्तु इनमें से निन्न 6 
सहिताए ही अब तक प्रकाशित हुई हैं- 

) अहिर्बुध्यसहिता- (नागरी)- अड्यार लाईब्रेरी मद्रास, 
39१6 (तीन खेडों में) 

2) ईश्वरसहिता- (तेलगु)- सद्विद्या प्रेस, मैसूर 890। 
(नागरी) सुदर्शन प्रेस काची, 932। 
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3) कपिजलसहिता - (तेलगु) मद्रास। 

4) जयाख्या संहिता- (नागरी)- गायकवाड ओरियटल सीरीज, 
न 54 बड़ौदा, 93। 

5) परमसहिता- (नागरी) वही, बड़ौदा, 940। 

6) पारणाशरसहिता (तेलगु) बगलोर, 898 | 

7) पद्मचतत्र- (तेलगु) मैसूर, 924। 

8) बृहदूब्ह्मीसहिता- (तेलगु) तिरुपति 909। (नागरी) 
आर॑दाश्रम सस्कृत सीरीज, पुणे 926। 

9) भारद्वाजसहिता- (तेलगु)- मैसूर। 
0) लक्ष्मीतत्र- (तेलगु)- मैसूर 888 | 
4१) विष्णुतिलक- (तेलगु) ॥896। 
१2) विष्णुसहिता- (नागरी)-अनतशयन-ग्रथमाला, त्रिवेद्रम, 
926 | 
१3) शांडिल्यसहिता- (नागरी) सरस्वती भवन टेक्स्ट सीरीज, 
काशी 
4) श्रीप्रश्नसहिता- (तेलगु)- कुभकोणम्‌ 904। 
5) सालतसहिता- (नागरी) सुदर्शन प्रेस, काची, 902 | 
१6) नास्टपाचरात्र (नागरी) कलकत्ता। 890। 

इन सहिताओ के निर्देश तथा उद्धरण श्रीवैष्णण मत के 
आचार्यों ने अपने ग्रथो मे बडे आदर के साथ अपनाए हैं। 
पांजाली स्वयवरम्पू - ले नारायण भट्टपाद। केरलवासी। 
पाटलश्री - पटना से प्रकाशित होने वाली इस शोधप्रधान 
पत्रिका में साहित्य, धर्म, आदि विषयों के निबन्ध प्रकाशित होते हैं । 
पांडबचरितम्‌ (महाकाव्य)- ले देवप्रभ सूरि। जैनकवि। ई 
33 वीं शत्ती। इस महाकाव्य की रचना ॥8 सर्गों में हुई है 
जिसमें अनुष्टप्‌ छंद में महाभारत की कथा का सक्षेप में वर्णन है। 


पाण्डबचरितम्‌ - ले लक्ष्मीदतत। श्रीलक्ष्मीनागयण राय के 
आश्रित राजपण्डित। सर्ग सख्या-2। विषयानुक्रम सर्म। 4) 
पाण्डवोत्पत्ति। 2) शख्शिक्षा। 3) एकचक्रानिवास। 4-5) 
द्रौपदीपरिणय। 6-7) निसर्गवर्ण. (खाप्डववनदाह) 8) 
राजसूयवर्णन । 9) धूतक्रीडा। 0) अर्जुनविद्यालाभ। 4) 
ख्र्गबर्ण | १2) निवातकवचसहार। 3) तीर्थपर्यटन। 4) 
भीम अलकापुरी से कृष्ण के लिए सुबर्ण सौगधिका लाता 
है।।5-6) विराट नगरबास। 6) विरट-गोग्रहण। १8) 
युद्धेद्योय/ 9) अभिमन्यु-बध। 20) पाण्डबबिजय। 2) 
हिमालय-प्रस्थान। सपूर्ण महाकाव्य की श्लोकसख्या 75। 
दशमसर्ग की पृष्पिका में कबि का नाम लक्ष्मीनाथ लिखा है। 
प्रयाग के गगानाथ झा केंद्रीय विद्यापीठ के शोधछात्र राधेश्याम 
ने प्रस्तुत महाकाव्य पर शोध प्रबध लिखा है। 

2) ले मम दिवाकर। १4 सर्गों का महाकाव्य | इसमें 
प्राणिनीय॑ सूत्रों के उदाहरण बिशेषत दिए गए हैं। 


पराण्डवपुराणम्‌ - ले शुभचद्र | जैनाचार्य | ६ 6-7 वीं शती | 
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2) ले वादिचद्र सूरि | गुजतत निवासी | ई १6 वीं शत्ती। 
पाण्डबविजयम्‌ (काव्य) - ले हेमचद्राचार्य ( हेमचद्र राय) 
कबिभुूषण। जन्म - ॥882। 
पाडवाभ्युदयम्‌ - ले चित्रभानु। 
पाणिग्रहणम्‌ - ले आर कृष्माम्माचार्य। पिता- रगाघार्य | 
पाणिप्रहणादिकृत्यविवेक - ले मथुरानाथ (रघुनाथबागीश) 
विषय- घर्मशास््र | 
पाण्डित्य-ताण्डवितम्‌ (रूपक)- ले प्र बटुकनाथ शर्मी। 
प्रथम प्रकाशन “बल्लरी'” मे, तदनतर काशी की “सूर्योदय 
पत्रिका के अगस्त 972 के अक में। शुगारणिरहितप्रहसन। 
पात्रों के नाम गुणानुसार दण्डधर, हलधर, कैयट-कैरव, 
साहित्यमैरिभ, कृदन्तदत्त, तद्धितदत्त, प्रचष्डस्फोट. आदि | 
शब्दप्रयोगों द्वारा हास्योत्पादकता इसमें है। कथासार- हलधर 
मिश्र का शिष्य दण्डधर सभी मूर्ख पण्डितो को पराजित करता 
है। उसे काशी में कतिपय शिष्य मिलते हैं। 


पाणिनिप्रभा - ले देवेन्द्र बद्योपाध्याय। ई ॥9 वी शती। 
यह पाणिनीय व्याकरण की व्याख्या है। 

पाणिनीय-शिक्षा - शब्दोच्चारण के यथार्थ ज्ञान के लिये 
रचित सूत्रात्मक ग्रथ। अर्वाचीन श्लोकात्मक शिक्षा का रचयिता 
अन्य व्यक्ति है, पर इसका आधार यह पाणिनीय शिक्षासूत्र 
है। मूल पाणिनिरचित शिक्षासूत्रो का पुनरुद्धार महर्षि दयानन्द 
सरस्वती ने बडे परिश्रम से किया, तथा वर्णोच्चार शिक्षा के 
नाम से ई 879 में हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित किया। 
पाणिनीय श्लोकात्मक शिक्षा पर दो टीकाए लिखी हैं- १) 
शिक्षाप्रकाश 2) शिक्षा पजिका। शिक्षाप्रकाशकार के अनुसार 
वर्तमान श्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षा का रचयिता पाणिनि का 
कनिष्ठ भ्राता पिड्गल है। इस शिक्षा के दो पाठ हैं। लघु 
या याजुष पाठ- 35 श्लोक। बृहतू या आर्षपाठ- 60 श्लोक। 
उपरि निर्दिष्ट दोनों टीकाए लघुपाठ पर है। 
पातसारिणीटीका - ले दिनकर। विषय- ज्योतिषशास्त्र 
पाताण्डनीय - कृष्ण यजुर्वेद की एक लुप्त शाखा। 
पातिब्रत्यम्‌ - ले आर कृष्णम्माचार्य | पिता- परवस्तु रगाचार्य | 
पात्रकेसरीस्तोत्रम्‌ (जिनेद्रगुणसंस्तुति)- ले पाप्रकेसरी। ई 
6-7 वीं शत्ती। 

पात्रशुद्धि - ले हरिहर। 

पादपदूतम्‌ - ले गोेपेद्रनाथ गोस्वामी । 

पादांकदूतम्‌ - ले श्रीकृष्णसार्वभौम | ई 7 बीं शती। बंगाल 
के राजा रघुनाथ की आज्ञा से रचित भक्तिपर दूतकाव्य 
पांवुकाविजयम्‌ - ले पं सुदर्शनपति। उत्कल के इतिहास पर 
आधारित नाटक । 


पादुकासहल्लावतार-कथासंग्रह - ले. रगनाथाचार्य । 


प्रादुकोदवर्म्‌ + ले महेश्वापनद (अपरनाम- गोरख) । 
परादतम्तम्‌ (नामान्तर-याहयसंहिता या पांचराओपरिबद)- 
श्लोक 9000। यह कण्व तथा कण्वाश्रमवासी ऋषियों का 
संबादकृष ग्रंथ है। यह तत्र कष्व को सबर्त से प्राप्त हुआ 
था। इसके ज्ञान, योग, क्रिया और चर्या ये चार पाद हैं। 
ज्ञानपाद ॥2 अध्यायों में, योगषाद ५ अध्यायों में, क्रियापाद 
32 अध्यायों में एबं चर्यापाद 33 अध्यायों में पूर्ण है। 
पान्थदूतम्‌ - ले भोलानाथ गगटिकरी। 


पास्मात्मिकोपनिषद्‌ - एक नव्य वैष्णव उपनिषद्‌। इस उपनिषद्‌ 
में विष्णु को परत्रह्म बताते हुए उनके विषय में निम्न विवेचन 
किया गया है. श्री किष्णु के षडक्षर , अष्टाक्षर एवं द्वादशाक्षर 
मत्र पारमात्मिक हैं। इनमें से षडक्षर मत्र विष्णुपरक है और 
अष्टाक्षर मत्र नारायणपरक है। विष्णु से कोई भी बडा नहीं। 
भक्तों के लिये वे अबतार लेते हैं, इस लिये उन्हें भव कहते 
हैं। सूर्य व चद्र का तेज उन्हींका है। उन्होंने रुद्र पर भी 
अनुप्रह किया है। उनकी तीन मूर्तिया, तीन गृण तथा तीन 
पद प्रसिद्ध हैं। वे ही ब्रह्माड का निर्माण करते हैं। ऋषि 
मुनि यज्ञ द्वारा उन्हींकी उपासना करते हैं। समस्तप्रकृति (सृष्टि) 
उनकी आज्ञा में है। काम के रूप में वे ही प्राणिमात्र के 
मन को सुख प्रदान करते हैं। उन्होंने अनेक अवतार धारण 
किए। वे जलशायी हैं और लक्ष्मीजी उनके वक्ष पर विश्राम 
करती है। 


पारमितासमास - ले आर्यशुर। नवीन अनुसंधान कर्ताओं 
द्वारा प्रकाश में लाई हुई रमणीय रचना। मूल प्रति नेपाल 
राजकीय पुस्तकालयत में सुरक्षित। प्रतिलिपि तथा अनुवाद 
इटली में भी सम्पन्न। इस ग्रथ में दान, शील, क्षान्ति, वीर्य, 
ध्यान, तथा प्रज्ञा, इन पारमिताओं का वर्णन 6 समासों में 
किया गया है। इन समासों के नाम दानपारमिता आदि हैं। 
रचना 364 श्लोकों की है तथा सरल सुबोध शैली में है। 
पारमिता का अर्थ नैतिक तथा आध्यात्मिक पूर्णता अधवा 
पारंगतता है। इस पारंगतता का प्रतिपादन इस ग्रथ में है तथा 
दर्शन जातकमाला की कथाओं में होता है। आर्यशूर का दूसरा 
प्रसिद्ध ग्रंथ हैं बोधिसत्वावदानमाला | 

पारमेश्वरतन्ज्रम्‌ - श्रीकण्ठी के अनुसार यह अष्टदश रुद्रागमों 
में अन्यतम है। 

पारमेश्चरपंहिता - श्लोकसख्या लगभग- 8000। दो काण्ड- 
ज्ञनकाण्ड और क्रियाकाण्ड। प्रथम ज्ञानकाष्ड 9 अध्यायों में 
और दूसरा क्रिया काण्ड 25 अध्यायों में पूर्ण है। 
पारसिक-प्रकाञ्- ले बिहारीकृष्णास! ई १7 वीं शती। 
संस्कृतश्लोकों द्वारा पारसिक भाषां की शब्दाबली का परिचय । 
पारस्कर-गृह्ाकारिका- ले रेणुकायार्य। पिता- सोमेश्वरत्मज 
महेशसूरि। ई. ॥2 वीं शती। 


पारस्करगृझ्ासूत्रम्‌ (कातीय अथ्था जाजसभेय गृहासूजम)- 
शुक्ल यजुवेंद का पारस्करचित एक गुद्यसूत्र। इसम॑ वियाह, 
गर्भाधान आदि संश्कार तथा कृषि का प्रारंभ, विधाध्ययन, 
श्रावणी, गृह-निर्माण वुषोत्सर्ग, आ्राद्ध आदि विषयों का तीन 
खंडों में विवेचन है। अद्याक्षर देकर जो श्लोक अथवा उद्धरण 
दिये हैं वे सभी शुक्ल यजुर्वेद की माध्यदिन शाखा से लिये हुए हैं। 

पारस्कर गृह्मसूत्र की टीकाए- ) नन्दर्पडितकृत- अमृततव्याख्या । 
ई १5 वीं शती। 2) भास्करकृत - अर्थभास्कर। 3) 
वेदमिश्रकृत- प्रकाश। 4) रामकृष्णकृत- सेस्कारगणपति। 5) 
जयराम (पिता-बलभद्र, मेवाड निवासी ) कृत सजनवल्लभा | 
6) कामदेबकृत- परिशिष्ट (काण्डिका पर भाष्य)। अन्य 
टीकाकार हैं 7) गदाधर (पिता- बामन) ई 6 वीं शती। 
8) भर्तृयज्ञ (६ १4 वीं शती) 9) चामीश्वरदत्त 0) वासुदेख 
दीक्षित। १) विश्वनाथ (पिता- नृसिह) ई १7 वीं शती। 
१2) हरिशर्मा। ये सारी टीकाएं अन्यान्य स्थानों पर प्रकाशित 
हुई हैं। स्टेजलर द्वारा यह ग्रथ लिपजिंग में अनेक टीकाओं 
के सहित प्रकाशित हुआ है। गुजराती प्रेस, मुंबई द्वारा सन 
१977 में प्रकाशित ! 


पारस्करगृह्मसूत्रपद्धति - ले कामदेव । 


2) ले भास्कर। 

3) बासुदेव। 
पारस्करगृह्मपरिशिष्टपद्धति - ले कामदेव दीक्षित (विषय - 
कृपादिप्रतिष्ठा (गुजरात प्रेस में मुद्रित)। 
पारस्करमंत्रभाष्यम्‌ - ले मुरारि। 
पारस्करश्राउसूम्रवृत्यर्थसंग्रह - ले उदयशेकर। 
परमानन्दसूत्रम्‌ - श्लोक 2000। 
पारायणोपनिषद्‌ - अथर्ववेद (सौभाग्य काण्ड) से संबद्ध 
एक नव्य शैब उपनिषद्‌। इसका प्रारभ रुद्र- गायत्री मंत्र से 
होता है। पश्चात्‌ गायत्री मनन के साथ एक बीजाक्षर मंत्र का 
पारायण तथा कालनित्य का स्तवन किया जाये ऐसा बताया 
गया है। यह भी कहा गया है कि देवी-सहल्लशीर्ष का 200 
बार जप करने से साधक पारायणी बनता है और उसे वाणी 
पर प्रभुत्व प्राप्त होता है। 
पाराशर - यजुर्वेद क्री एक लुप्तशाखा। 
घाराशर (अर्मसंहिता) - ले फराशर। ई 5 वीं शती। 
इस संहिता या स्मृति का उपक्रम निम्न प्रकार किया गया है- 
एक बार कुछ ऋषि व्यासजी के पास गये और उन्होंने उनसे 
कलियुग में मानव जाति का कल्याण साध्य करने जाले 
आचारधर्म के विषय में जानकारी चाही। तब व्यासजी उन्हें 
अपने पिता पाराशर के पास बदरिकाश्रम में ले गश। यहां 
पर पराशजजी में उन ऋषियों को चार वर्णों के धर्म बताये। 
इस स्मृति' के प्रारंभिक चार अध्यायों में उम्रीस स्मृतियों के 
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नाम दिग्रे हैं और आदेश दिया है कि कृत, त्रेता, द्वापर और 
कलि चार युगों में क्रमश मनु, गौतम, शखलिखित तथा 
पराशर की स्मृतियों को प्रमाण माना जाये। प्रस्तुत स्मृति में 
समाविष्ट विषय हैं- चार युगो के धर्म, विविध दृष्टिकोण से 
इन चार थुगों के बीच का अतर, पषट्कर्म, अतिथिसत्कार, 
क्षत्रिय वैश्य व शूद्रों के निर्वाह के साधन, कलियुग में गृहस्थो 
के कर्तव्य, जननमरणाशौच की शुद्धि, दरिद्री, मूर्ख, अथवा 
गेगी पति का त्याग करने बाली पत्नी को सजा, स्त्ियो का 
पुनिर्विवाह, श्रान-दशादि की शुद्धि, चाडालादि द्वारा मारे गए 
ब्राह्मण देह को स्पर्श किया जाने पर प्रायश्चित्त, अग्निहोत्री 
ब्राह्मण की देशातर में मृत्यु होने की स्थिति मे उसकी अत्यक्रिया 
के धिषय में विचार, क्षिभिन्न पशु-पक्षियो की हिंसा को जाने 
पर प्रायश्चित्त, काष्ठ, धातु आदि के बने पात्रों की शुद्धि, 
ग्जखला ख्त्रियों द्वागा आपस मे स्पर्श किया जाने पर प्रायश्ित्त, 
अनजाने में गाय-बैलो की हिंसा होने पर प्रायश्वित्त, अगम्यागमन 
सबंधी प्रायश्चित आदि। प्रस्तुत स्मृति मे पराशरजी ने अपने 
कुछ मत व्यक्त किये हैं। उदाहरणार्थ- पति के गायब होने 
पर, मृत होने पर अथवा क्लीब होने पर भी पत्नी ने दूसरा 
बिवाह नहीं करना चाहिये तथा “देशभगे प्रवासे वा व्याधिषु 
व्यसनेष्वषि | रक्षेदेव स्वदेहादि पश्चाद्धम समाचरेत्‌।।” अर्थ- देश 
में अराजकता निर्माण होने पर प्रवास मे आरोग्य ठीक न रहने 
तथा सकटपग्रस्त रहने की स्थिति में पहले अपने शरीर की 
रक्षा करमी चाहिये और बाद में करना चाहिये धर्म का 
आचरण | मिताक्षरा, अपरार्क एवं स्मृतिचद्रिका में तथा हेमाद्रि 
व विश्वरूप के ग्रथों मे पराशर स्मृति के बचन उद्धुत किये 
गए हैं। विद्वानों के मतानुसार इस स्मृति की रचना ईसा की 
पहली से पाचवीं शताब्दी के बीच की गई। 

पाराशरसंहिता - ले पराशर। ई 8 वीं शती। विषय-बैद्यक 
शास्त्र 

पारिजात - ले भानुदास। (अनेक ग्रथों के नाम इस शीर्षक 
से पूर्ण होते हैं यथा मदनपारिजात, प्रयोगपारिजात, विधानपारिजात 
इ्) 

पारिजातसौरभ - ले स्वामी भगवदाचार्य। विषय- महात्मा 
गाधी का पद्यात्मक चरित्र। इसी चरित्र का अत लेखक ने 
पारिजातापहार नामक अन्य ग्रथ में किया है। 
पारिजातहरणम्‌ (महाकाव्य) - ले कि कर्णपूर। ई 6 
वीं शती। इसकी रचना “हरिवशपुराण” की पारिजातहरण कथा 
के आधार पर हुई है। कथा इस प्रकार है- एक बार नारद 
ने श्रीकृष्ण को उपहार के रूप में एक पारिजात- पुष्प दिया। 
श्रीकृष्ण ने वह पुष्प रुक्मिणी को समर्पित किया। इस पर 
सत्यभामा को रोष हुआ देख, कृष्ण ने उसे पारिजात-वक्ष 
लाकर देने का बचन दिया। उन्होंने इन्द्र के पास यह समाचार 
भेजा, पर इद्ध पारिजात वृक्ष देने को तैयार न हुए। तब 
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कृष्ण ने प्रद्युघ्त सात्यकि और सत्यभामा के साथ गरुड पर 
आरूढ होकर इन्द्र पर चढाई कर दी और उन्हें परास्‍्त कर 
स्वर्ग लोक से पारिजात वृक्ष का हरण किया। इस महाँकॉव्य 
में सपूर्ण भारतवर्ष का वर्णन करते हुए कवि ने सांस्कृतिक 
एकता का परिचय दिया है। इस महाकाव्य का प्रकाशन 
मिथिला, सस्कृत विद्यापीठ, दरभगा से 956 ई मे हो चुका है | 

2) ले रघुनाथ। तजौर के नायकबशीय अधिपति। 

3) ले गोपालदास। 
पारिजातहरणम्‌ (नाटक) - ले रमानाथ शिरोमणि। सन 
१904 में प्रकाशित। अकसख्या-सात | नृत्य सगीतादि से भरपूर । 
चर्चरी का प्रयोग। प्रदीर्ध वर्णन। परिहास इत्यादि गुणों से 
युक्त रचना। 

2) ले कुमार ताताचार्य। जन्मभूषि-नावलापबका। ई १७ 
वीं शती। पाच अको का नाटक। बैदर्भीय शैली। नरकासुर 
का वध तथा सत्यभामा के लिये पारिजात का हरण इस 
नाटक की कथावस्तु है। पात्रसख्या-पैंतीस | 
पारिजातहरणचपू - ले शेषकृष्ण। ई 6 वी शती। इस 
काव्य में श्रीकृष्ण द्वारा स्वर्ग के पारिजात वुक्ष के हरण की 
कथा वर्णित है जो 'हरिबश-पुराण” की तद्विषयक कथा पर 
आधारित है। इसमें 5 स्तबक है और प्रधान रस श्रृगार है 
तथा अतिम स्तबक में युद्ध का वर्णन है। नारद मुनि श्रीकृष्ण 
को पारिजात का पुष्प देते हैं जिसे कृष्ण से रुक्मिणी को भेंट 
करते हैं। इससे सत्यभामा को ईर्ष्या होती है और वे कृष्ण 
से मान करती है। तब कृष्ण नारद द्वारा इन्द्र के पास पारिजात 
वृक्ष भिजवाने का सदेश भेजते हैं। इन्द्र वृक्ष देना स्वीकार 
नहीं करते। तब यादवो द्वारा पारिजात वृक्ष का हरण किया 
जाता है और सत्यभामा प्रसत्र हो जाती है। यही इस चपू 
की कथा है। इस काव्य में कबि ने मान एवं विरह का बड़ा 
ही आकर्षक वर्णन किया है। सत्यभामा के सौकुमार्य का चित्र 
अतिशयोक्तिपूर्ण है। इसका प्रकाशन काव्यमाला (मुंबई) से 
39१6 ई में हुआ था। इसकी भाषा अनुप्रासमयी व 
प्रसादगुण-युक्त है, तथा पात्रानुरूप है। इस चपू काव्य का 
प्रणयन महाराजाधिरज नरोत्तम के आदेश से हुआ है। 


पार्थपाथेयम्‌ (रूपक) - ले काशीराज प्रभुनारायणसिह । 
शासनकाल-सन 886-7925 । सन 928 में रामनगर में श्री 
लक्ष्मण झा द्वारा प्रकाशित) अंकसंख्या-तीन। सुपरिष्कृत हास्य 
प्रधान रचना। प्रधान रस-शुंगार। सशक्त उत्तियां, भावानुसारी 
शब्दों का प्रयोग गीतों की अधिकता, कतिपय गीत प्राकृत में 
इत्यादि इसकी विशेषताएं हैं। यह उल्लाघ कोटि का उपरूपक 
है। विषय- अर्जुन तथा सुभद्रा के प्रणण की कथा। 
पार्थश्वमेश्म्‌ (काव्य) - ले मे. म पंचानन सर्करलन। 
पार्थिवलिंगपूजनथिधि - शिव-पार्वती-संवादरूप । इसमें पार्थिव 


(मृण्मय) शिवलिंग की गृजनविधि प्रतिपादित है। यह अथ 
किसी अज्ञात तन्‍त्र से सगृहीत है। श्लोक-340। 
परा्थिवार्सनयूडामणि - ले भूपालेद्र नवमीसिह। ग्रथकार ने 
अपमे गुरुजी का मत जानकर बैदिक, तानलिक, कौलिक तथा 
वामक शिवभूजानिधि के विवेचनार्थ इस ग्रथ का निर्माण सन 
१75 में किया। 

पार्वणसन्द्रिका - ले रल्रपाणि शर्मा। गगोली सजीवेश्वर शर्मा 
के पुत्र। विषय- छन्दोग्य सम्प्रदाय के अनुसार विविध प्रकार 
के (बिशेषत पार्वण) श्राद्ध । 

पार्वणच्रटभ्राद्धप्रयोग - ले देवभट्ट । वाजसनेयी शाखीय 
ब्राह्मणों के लिये। 


पार्वणस्थालीपाकप्रयोग - नारायण भट्ट के प्रयोगरल का 
एक अश। 

पार्वती - कबि- वा आ लाटकार। 

पार्वतीपरिणय-चम्पू - ले कुन्दूकूरी रामेश्रर | 
पार्वतीपरिणयम्‌ - ले ईश्वरसुमति। “कुमाससम्भवम्‌' के 
समान, आठ सर्ग युक्त महाकाव्य। रचयिता-ईश्वरसुमति । 
पार्वतीस्वयंबर-अम्पू - ले नारायण भट्टपाद। 
पाश्चनाथकाव्यम्‌ - ले पद्मसुन्दर। जैनाचार्य | 
पार्शनाथकाव्यपंजिका - ले शुभचन्द्र। जैनाचार्य । ई 6-१7 
वीं शती। 

पाश्चनाथवरितम्‌ - ले वादियाज सूरि। उपाधि- द्वादशविद्यापति | 
जैनाचार्य। ई १ वीं श॒पूर्वर्ध। 

पार्श्नाथपुराणम्‌ - ले सकलकीरतति। जैनाचार्य | पिता- कर्णसिह । 
माता-शोभा। ई 4 वीं शती। 23 सर्ग। 

पार्धनाथपूजा - ले छत्रसेन | समन्तभद्र के शिष्य |ई 8 वीं शती । 
पार्शनाथस्तवनम्‌ - ले श्रुतसागरसूरि। जैनाचार्य। ई ॥6 वीं 
शती। 

पाश्चंनाथस्तोत्रम्‌ - ले पद्मप्रभ मलधारिदेव। जैनाचार्य। ई 
१2 वीं शती। 

पार्नपुराणम्‌ (काव्य) - वादिचद्धसूरि। गुजरात निवासी। ई 
१5 थीं शती। 

पाश्चभ्युदयम्‌ (संदेशकाव्य) - ले जिनसेनाचार्य | गुरु-वीरसेन । 
ई 9 वीं शत्ती। इस की रचना राष्ट्रकूटर्वशीय अमोघवर्ष 
(प्रथम) के शासनकाल में हुई। इसमें कालिदास के मेघदूत 
की पंक्तियों की समस्यापूर्ति के रूप में पद्चरचना हुई है। कवि 
ने श्लोक में दो पक्तिया मेघदूत की ली हैं और दो 
चैक्तियां अपनी जोड़ी हैं। यह काव्य 4 सर्गों में विभक्त है, 
जिनमें क्रमश" १8, ॥8, 57 जे 7 श्लोक हैं। चतुर्थ सर्ग 
के अंत में 5 श्लोक मालिनी छंद में हैं और छठा श्लोक 
ऋसंतर्तिलका चते में है। शेष सभो छंद मंदाक्रांता कृत्त में 


हैं। इस संदेश काव्य में जैन तीर्थंकर पार्थनाथ का चरित्र 
वर्णित है पर समस्यापूर्ति के कारण कथानक शिथिल हो गया 
है। समस्‍्यापूर्त के रूप में लिखा होने पर भी यह काब्य 
कलात्मक भाव सौंदर्य की दृष्टि से उच्च कोटि का है। यघ्न 
तत्र कालिदास के मूल भावों को सुदर ढंग से पलल्‍लबित 
किया गया है। 

पाशुफ्ततन्त्रम्‌ - नन्दिकेश्वर-दधीचि सवाटरूप। श्लोक-700। 
विषय-शिव,स्कन्द, देवी प्रभृति अन्यान्य देघताओं की पृथक्‌ 
पद्धति से पूजाबिधि। 

पाशुपत-ब्रह्मोपनिषद्‌ - अथर्ववेट से सबध्द एक गद्यपधात्मक 
नव्य शैब उपनिषद्‌। बालखिल्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर 
स्वरूप ब्रह्माजी ने इस उपनिषद्‌ का कथन किया है। इसके 
अतिम 46 श्लोक अनुष्टभ्‌ छद में हैं जिमके द्वारा वेदान्त के 
तत्व सरल भाषा में बताए गए है। उपनिषद्‌ का साराश इस 
प्रकार है- पशुपति शिव ही परब्रह्म है। समस्त सुष्टि के जे 
ही कर्ता धर्ता हैं। शरीर की ईंद्रियों की विविध कृतियां उन्हीं 
की प्रेरणा से हुआ करती हैं। इद्रया पशु हैं, और शिर हैं 
उनके पालक अर्थात्‌ पशुपति। शित्रजी माया विरहित एव 
अवर्णनीय परम प्रकाश हैं। साधक को चाहिये कि वह उन्हें 
अपनी आत्मा के स्थान पर देखे परन्तु माया के प्रभाव के 
कारण ऐसा करना सभी को सभव नहीं हो पाता। उसके लिये 
पहले चित्त की शुद्धि होनी चाहिये। चित्त-शुद्धि के पश्चात्‌ 
क्रम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जञान-प्राप्ति के पश्चात्‌ साधक 
की हृदय ग्रेथिया टूटती हैं और उसे विश्वस्वामित्व का बोध होता है। 

पाश्ात्यप्रमाणतत्त्तम्‌ - ले डॉ श्यामशासत्री। विषय- पाश्चात्य 
दर्शन। 929 में प्रकाशित। 

पिकदूतम्‌ - ले रुद्र न्यायवाचस्पति (ई 6 वीं शत्ती)। 
शधाद्वार कोयल को दूत बनाकर कृष्ण के प्रति संदेश लेकर 
मथुरा भेजन की कथा। 

पिंगलप्रकाश - ले विश्वनाथ सिद्धान्तपचानन। विषय- 
छन्द शास्त्र । 

पिगलसूत्रम्‌ - ले पिगलाचार्य। यह छन्‍्द शाख्र विषयक 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ प्रधानतया लौकिक साहित्य के लिए लिखा गया 
है। इस ग्रन्थ में प्रतिपादित तीन अक्षरों के आठ गणों की 
पद्धति तथा गुरु ओर लघु वर्णों का निर्धारण करने की पद्धति 
सर्वत्र इतनी लोकप्रिय हुई कि पूर्वकालीन भरत अथवा जनाश्रय 
की पद्धति का लोप हो गया। छन्द शांख की चर्चा अग्निपुराण 
में (अध्याय- 328 से 334) हुई है जिसका पिगलसूतं के 
प्रतिपादन से साम्य है। पिगलसूत्र में प्रतिपादित सार छन्‍्दीविचार 
“यमाताराजभानसलगाम्‌”" इस सूत्र में कथित य, मं, ते, र, 
ज, भ, न, स, इन आठ गणों पर आधारित है। पिगलसूत्रो 
में प्रतिषादित अनेक छंद काव्यों में प्रयुक्त नहीं हुए। उत्तकालीन 
ग्रंथों में मारायणकृत बृत्तोक्तिर्त तथा चद्रशेखरकृत वृत्तमौक्तिक 
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ग्रंथ पिंगलसूत्र पर पूर्णतथा आधारित है। वृत्तमौक्तिक के छह 
प्रकरण हैं। उसका लेखक चंद्रशेखर उसे पिगलसूत्र का चार्तिक 
कहता है। पिगलसूत्र के टीकाका (१) हलाबुध, (2) 
श्रीहर्षशर्मा, (3) वाणीनाथ, (4) लक्ष्मीनाथ, (5) यादवप्रकाश, 
(6) दामोदर। 
पिगलामतम््‌ - पिंगला-भेरव सवादरूप। यह ब्रह्मयामल का 
एक अश है। इसमें आगम, शास्त्र, ज्ञान ओर तत्र के लक्षण 
प्रतिपादित हैं। यह ग्रथ पश्चिमाप्नाय से सम्बध्द है। इसमें 
आठ प्रकार है । 
पिरिछलातन्त्रम्‌ - पूर्व और उत्तर दो खण्डो में विभक्त। उनमें 
क्रमश 2। और 24 पटल हैं। इस तन्‍्त्र में मुख्यतया 
कालीपूजाबिधि वर्णित है। साथ ही आनुषगिक रूप से उपासना 
के यन्त्र मनत्न आदि का भी प्रतिपादन है। 
पिण्डपितृयज्ञप्रयोग - ले चन्द्रचूडभट्ट । उमापति के पुत्र। 
विषय- धर्मशास्तर । 

(2) ले विश्वेधरभट्ट (अर्थात्‌ सुप्रसिद्ध मीमासक गागाभट्ठ 
काशीकर) 
पिंडोपनिषद्‌ - यह अथर्ववेद से सबद्ध केवल 8 श्लोको 
का एक नव्य उपनिषद्‌ है। कतिपय विद्वान्‌ इसे शुक्ल युजर्वेद 
से सबद्ध मानते हैं। मनुष्य-देह के पचत्व में बिलीन होने पर 
उसके जीवात्मा का क्या होता है, ऐसा प्रश्न देवताओं ने पूछा। 
प्रजापति ने जो उत्तर दिया वही यह उपनिषद्‌ है। उसका 
साराश इस प्रकार है - देह का पतन होने पर जीवात्मा उसे 
छोड जाता है। पश्चात्‌ वह क्रमश तीन दिन पामी में, तीन 
दिन अग्नि मे, तीन दिन आकाश मे और एक दिन बायु में 
रहता है। दसवें दिन अत्यक्रिया करने वाला अधिकारी दस 
पिंड देकर, उस जीवात्मा के लिये शरीर बनाता है। पहले 
पिंड से सभव, दूसरे पिंड से मास, तीसरे से त्वचा, चौथे 
से रक्त इस क्रम से वह शरीर बनाता है। 
पितामह-स्मृति - ले पितामह। “पितामह-स्मृति” के उध्दरण 
“मिताक्षरा” में प्राप्त होते हैं और पितामह ने बृहस्पति का 
उल्लेख किया है, अत डॉ काणे के अनुसार इनका समय 
400 ई के आसपास आता है। इस स्मृति में बेद, बेदाग, 
मीमासा, स्मृति, पुराण व न्याय को भी धर्मशासत्र के अतर्गत 
परिगणित किया गया है। “स्मृति-चद्रिका' में 'पितामह-स्मृति'' 
के व्यवहार विषयक 22 श्लोक प्राप्त होते हैं। पितामह ने 
न्यायालय में 8 करणो की आवश्यकता पर बल दिया है- 
लिपिक, गणक, शास्त्र, साक्ष्यपाल, सभासद, सोना, अग्नि व 
जल। इस स्मृति में व्यजहार का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। 
पितुरुददेश - मूल शेक्सपियर का हैमलेट। अनुवादक 
रामचन्धाचार्य 


पितृदधिता - ले अनिरुद्ध। साहित्यपरिषद्‌, कलकत्ता द्वारा 
प्रकाशित । 


१92 । संखुल बाज्यय कोश - प्रेथ खण्ड 


पितृपद्धति - ले, गोपालाचार्य। समय 450 ई के उपरब्त। 
विषय- धर्मशाखत्र। 


पितृभक्ति - ले-श्रीदत्त उपाध्याय। समय- १3 से १5 वीं 
शती। इस पर मुराश्कत टीका है। 

पितृभक्तितरंगिणी (श्राउ्कल्प) - ले-वाचंस्पति मिश्र । 
पिलृमेथप्रयोग - ले- कर्प्दिकारिका के एक अनुयायी जो 
अज्ञात हैं। 

पितमेधभाष्यम्‌ (आपस्तम्बीय) - ले-गार्ग्य गोपाल | 
पितुमेधविवरणम्‌ - ले- रगनाथ। 

पितृमेधसार - ले- रगनाथ के पुत्र बेंकटनाथ ! 
पितृमेधसारसुधाविलोचनम्‌ (एक टीका) - ले- वैदिक 
सार्वभौम | 


पितृमेधसूत्रम्‌ - ले-गौतम। इसपर अनन्त यज्वा, भारद्ाज, 
हिरण्यकेशी और कपर्टिस्वामी की टीकाए हैं। 
पिष्टपशुखण्डनम्‌ - टीकाकार-शर्मा। गार््यगोत्री | 
पिष्टपशुमीमांसाकारिका - ले- नारायण | विश्वनाथ के पुत्र । 
पिष्टपशुखण्डनमीमांसा - ले- नारायण पडित | पिता- विश्वनाथ | 
गुरु- नीलकठ। विषय- यज्ञो में बकरे के स्थान पर पिष्टपशु 
का प्रयोग करना योग्य इस मत का प्रतिपादन। 
पिष्टपशुखण्डन-व्याख्यार्थदीपिका -' ले- रक्षपाल। 
पीठबिन्तामणि - ले- रामकृष्ण। 

पीठनिरूपणम्‌ - शिव-पार्वती सवादरूप ग्रथ। सती नाम से 
प्रसिद्ध भगवती द्वारा दक्षयज्ञ में अपना शरीर त्याग करने पर 
भगवान्‌ महादेवजी ने उस देह के टुकडे-टुकडे कर उन्हें विभिन्न 
प्रदेशो मे फेंक दिया। वे ही प्रदेश पीठ नाम से विख्यात 
है। उन्हीं का विवरण इससें किया गया है। 


पीठनिर्णय (या महापीठनिरूपणम्‌)- पार्वती-शिव सवादरूप 
ग्रथ। तत्रचूडामणि के अन्तर्गत। 5 विद्याओ की उत्पत्ति इस 
मे वर्णित है। सती के शरीर के अबयब गिरने से उत्पन्न हुए 
पीठ स्थानों में स्थित शक्ति, भैरव आदि का ग्रतिपादन है। 
पीठपूजाबिधि - दक्ष-यज्ञ में सतीजी के देहत्याग के बाद 
जहा-जहा उनके शरीर के अवयब गिरे वहा (पीठो) पर होने 
वाली तात्रिक क्रियाएं इसमें बर्शित हैं। 
पीताम्बरापद्धति - श्लोक- 55। विषय- पीताम्बरा देवी के 
मत्र, जप, ध्यान, पूजा, मुद्रा, होम आदि का प्रतिपादन। 
पीताम्बरापूजआापद्धति - श्लोक- 96। 
पीतांजरोपनिवद्‌ - एक नथ्य शाक्त उपनिषद। इसमें पीताबरादेजी 
का शांभनी महाविद्या के रूप में इस प्रक्तार वर्णन किया गया है - 
इस देवी के सर्वाय, पीत (पीले) रंग के हैं और वह 
पीताबर तथा पीत अलंकार धारण करती है। अत इसे पीतांधरा 
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रौद्र देवियों का आवाहन अथवा स्मरण किया जाये। 
प्रस्तुत उपनिषद्‌ में बताया गया है कि पीतांबरादेवी एव 


पीतासपर्याविधि - इस में बगलामुखी की पूजा विस्तार से 
प्रतिपादित है। 

पीयूषपशत्रिका - सन 93 में नाडियाद (गुजरात) से हीरालाल 
शास्त्री पचोली और हरिशकर शास्त्री के सपादकल में इसका 
प्रकाशन आरभ हुआ। इसका वार्षिक मूल्य तीन रु था। 
इसके सरक्षक गोस्वामी अनिरुद्धाचार्य थे। यह एक दर्शन-प्रधान 
पत्रिका थी जिसमें मीमासा, न्याय, सांख्य, वेदान्त आदि दर्शनों 
के कतिपय प्रमुख ग्रथो का प्रकाशन हुआ। इसमें अन्तिम 
कुछ पूष्ठों में हिन्दी रचनाएं तथा श्रीकृष्णलीला के रंगीन चित्र 
भी छापा करते थे। तीन वर्षों के बाद इस पत्रिका का प्रकाशन 
स्थगित हो गया । इसके कुछ अंकों में शोध निबंध भी मिलते हैं। 
पीयूषरलमहोदथि - ले- अकुलेद्रनाथ | 

पीयूषलहरी (अपरनाम गंगालहरी) - ले- जगन्नाथ 
पण्डितराज। ई 6-7 वीं शती। पिता- पेरुभट्ट । माता- 
महालक्ष्मी। विषय- गगानदी की स्मृति। 

पीयूषयर्षिणी - सन 890 में फरुखाबाद से गौरीशकर वैद्य 
के सम्पादकत्व में प्रकाशित इस पत्रिका में आयुर्वेद सम्बधी 
सरल निबन्ध प्रकाशित हुआ करते थे। 


भुण्याइवायनप्रथोग - ले- पुरुषोत्तम | 


पुत्क्रमदीपिका - ले- रामभद्र | विषय- बारह प्रकार के पुत्रों 


के दायाधिकार एवं रिक्‍थ। 
पुत्रप्रतिग्रहफ्रयोग - ले- शौनक | 
पुशल्लीकारनिस्फणम्‌ - ले- रामप्डित। पिता- विश्वेशवर। 
वत्सभोत्री। ई 5 मीं शती। 

पुश्नीकरणमीसांसा - ले- नब्दप्रष्टित। विषय- दत्तकविधान। 
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- ले- डॉ थेंकटराम राघवन्‌। सने 960 में नई 
नाटकोत्सव में अभिनीत। भृूतन विधा का 
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घहां उसे पुरानी ताड़पत्र-पोधियां फेंकने वाला 
, पटवारी बना हुआ और वीणा को उपेक्षित रखने घाला 
संगीतन्न का वंशज मिलता है। चोलवंशीय गजा के 
दीवालों पर उत्कीर्ण अक्षर नष्टप्राय दीखते हैं। 
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पुनरुपनथनप्रथोग - ले- दिवाकर। पिता- महादेव। विषय- 
अभक्ष्य भोजन करने पर ब्राह्मण का पुनरुपनयन। 
पुनर्मिलन - कवि -तपेश्वरसिंह | वकील, गया निवासी। विषय- 
राघा-माधव का पुनर्मिलन। 

पुनर्विवाहमीमांसा - ले- बालकृष्ण | 

पुनःसंधानम्‌ - विषय- गृह्य अग्नि की पुन स्थापना। 
पुरंजनचरितम्‌ (नाटक) - ले- कृष्णदत्त। 775 ई, तक 
सुप्रसिद्ध। विदर्भ सशोधन मण्डल ग्रथमाला क्र 6 में सन 
967 में नागपुर से प्रकाशित। नागपुर के भोसले राजा के 
प्रधान मत्री देवाजीपत के बेंकटेश मन्दिर के द्वार पर प्रथम 
अभिनय | प्रधान उपजीव्य भागवत पुराण, जिसमें उत्पाद्य कथा 
का जोड़ दिया है। यह अध्यात्मप्रधान प्रतीक नाटक है, परन्तु 
प्रतीक तत्व गौण है। लोकोक्तिया तथा प्राकृत के स्थान पर 
मैथिली भाषा का प्रयोग किया है। कथासार-- नायक शा 
पुरंजन अपने सचिव के साथ ऐसा नगर ढूंढने निकले है, 
जिसमें वे बस सकें। नवद्वार बाले एक नगर में, जिसका 
गोप्ता प्रजागर नागराज है, बसकर वे महायोगी अविज्ञातलक्षण 
को दूढते है। नगरस्वामिनी पुरंजनी से उमका प्रणय होता हैं। 
नायक मृगया हेतु पचप्रस्थावन में धूमते हैं। विरहसन्तप्त 
नायिका भी साथ चलती है। पुरंजन को बिलास और मृगया 
में लिप्त जानकर चण्डवेग जरा और भय के साथ उस पर 
हमला करता है। पुरंजन हारकर भाग जाता है। तत्पश्चात्‌ वह 
स््री रूप में परिणत होकर विदर्भ के शजकुमार मलयध्वज से 
विवाह करता है। अविज्ञातलक्षण इस अवस्था से उसे बचाने 
हेतु कामघेनु से सहायता लेता है। संबोगवश मलयध्यज से 
वियुक्त होने पर ख्रीरूप पुर॑ंजन आत्मदाह करने को उद्यत होता 
है, तब कामधेनु उसे बचा कर शेषाद्रि पर ले जाती है, जहाँ 
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विष्णु बेडकटेश रूप में विराजमान हैं। वे उसे उपदेश देते 
हैं कि सदैव पुरज़नी का ध्यान करने से ही तुम ख्री बन 
गये हो, अब मेरा ध्यान कर मुझसे तादात्म्य प्राप्त करो। 
चुरजन को अद्दत का ज्ञान होता है। 

पुरनदरविधानकथा ,- ले- शतसागरसूरि। जैनाचार्य। ई 6 
थीं शती | 

पुरक्षणम्‌ - ले-गोपीनाथ पाठक। श्लोक- 400 
पुरक्षणणकौमुदी () - ले- मुकुन्द पप्डित । प्रिता- माधवाचार्य । 
श्लोक- 7305 | (2) विद्यानन्दनाथ विर्चित | श्लोक- 537 | 
पुरक्षणकौस्तुभ - ले- अहोबल। विषय- पापनिकृत्ति करने 
वाले व्रतादि तथा उनकी विधियों का वर्णन। 
पुरश्षरणचन्द्रिका - ले- देवेन्द्राश्रम | गुरु-बिबुधेन्द्राक्षम | श्लोक- 
300 (2) ले- माधव पाठक। (3) ले- देकेन्द्राश्नम। गुरु- 
विदुपेम्द्राभ्रम। (4) ले- काशीनाथ। पिता- जयरामभट्ट । 
पुरक्षरणदीप्रिका - () ले- चद्रशेखर। ई १6 वीं शती। 
5 प्रकाशों में पूर्ण। (2) रामचद्र। (3) बिबुधेद्धाश्रम। 
पुरश्षरणप्रपंच्॒ - ले- सहजानन्दनाथ। श्लोक- 250। 

ले- (2) ले- श्रीनिवास। श्लोक-३00। 

पुरश्षरणबोधिनी - इसमें विविध पुरध्चरणो का विस्तार से 
वर्णन है। इस ग्रथ के रचयिता प्रसिद्ध टेगौर परिवार के थे, 
जो महाराज यतीन्द्रमोहन टैगोर के पिता महाराज प्रद्योतकुमार 
टैगोर के पितामह थे। बगला लिपि में यह मुद्रित है। रचना- 
शकाब्द 735 मे। 

पुरश्चरणरसोल्लास - देव-देवी सवाद रूप। श्लोक- 488 । 
पटल-१0। 

पुरश्चरणलहरीतन्त्रम्‌ - नारद-सुभगा सवादरूप। पटल 5। 
विषय- उपासक के प्रात काल के कृत्य, रुद्राक्ष-धारण का 
फल, पूजनविधि, जपविधि आदि। 

पुरक्षरणणविधि - ले- शैब-गोपीनाथ। पिता- शैब माधव । 
श्लोक- 400। विषय- पुरथ्चरण, तत्सबधी दीक्षा, गुरु और 
शिष्य की परीक्षा, मंत्र सस्कार इ । 

पुरक्षर्याकोमुदी - ले- माधवाचार्य | 

पुशक्षर्था-रसाम्बुनिध्चि - ले- शैलजा मत्री। श्लोक- 879। 
विषय- पुरक्षरणविधि, इन्द्राद के आबवाहन की ख्िधि, क्षेत्रपाल 
आदि के लिए बलिदानविधि, पापनिवुत्ति के लिए सावित्री जप 
की विधि, सकल्प, जप आदि का क्रम, कुल्लुका, सेतु आदि 
का निरूपण, जिह्शुद्धि की विधि, श्यामा, तारा, त्रिपुरसुन्दरी, 
भुवनेश्वर, भेरवी, छिन्नमस्ता, धूमाकती, बगला, मातगी आदि 
की जपसंख्या का निरूपण, होम, तर्पण, आहाण-भोजन आदि 
की विधि, मंत्र के स्त्प्र, जागरण आदि का निरूपण, बलिदान, 
रहस्यपुरअचरण, तारिणीस्तोत्र, घोरमत्र आदि का निर्देश, कामिनीतत्त्व 
मंत्रसिद्धि के लक्षण तथा उसके उपाय इ । 
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पुरक्ष्र्णय - ले नेपाल के महाराजघिऱज श्तापसिंहशाह। 
श्लोक 2000। ग्रथस्वना- काल वि स॒83।! विविध 
आमम, उपनिषद्‌, स्मृतियां, पुराण, ज्योतिषशाल, शालिहोन्र तथा 
नाना प्रकार की पद्धतियों का भली भाति अवलोकन कर 
अथकार ने इसका निर्माण किया है। तरग 2। विषय- छह 
आम्नायों के देवता, आम्नरायो के आचार का निर्णय, दीक्षा के 
देश और काल, वबास्तुयाग, कुण्डमण्डपादि-निर्णयपूर्वक अकुरापण, 
दीक्षा विधि में पुरूपूजनपूर्वक देवतापूजन, क्रियावत्‌ दीक्षाविधि, 
क्रियादीक्षा-प्रयोग-पूर्वक दीक्षा के भेदों का निर्णय, सामान्य 
पुरश्वरणविधि, मत्नसिद्धि के लक्षण, उपाय इ 

पुराणम्‌ - सन 958 से राजेश्वरशासतत्री द्रविड और वासुदेवशरण 
अग्रवाल के सपादकत्व में इस षण्मासिक पत्रिका का वाराणसी 
से प्रकाशन प्राभभ हुआ। इसका उद्देश्य है “आत्मा पुराण 
बेदानाम” यह तथ्य प्रतिपादन करना। 


पुराणमीमांसा (सूत्रअद्ध)- ले प्रज्ञाचक्षु गुलाबरव महाराज | 
विदर्भनिवासी । ई 20 वां शती। 
पुराणसर्वस्वम्‌ - ले गोवर्धन। वगवासी। 2) ले पुरुषोत्तम | 
3) ले हलायुध। पिता- पुरुषोत्तम। ई5 वीं शत्ती। 4) 
बगाल के जमीनदार श्री सत्य के आश्रय में सगृहीत। समय- 
सन 474-75। 
पुराणसार - ले नवद्वीप के राजकुमार रुद्रशर्मा | पिता- राघवराय । 
पुराणसारसग्रह - ले सकलकीर्ति। जैनाचार्य। ई 74 मीं 
शती। पिता- कर्णसिह। माता- शोभा। 
पुरातन-अलेश्वरम्‌ - ले गरमानाथ मिश्र। रचना सन 957 
में। विषय- अग्रजी प्रभाव से अपनी महिमा खोये हुए बलेश्वर 
नगर की ऐतिहासिक गरिमा का चित्रण। 
पुरुदेक्यंपू - ले अर्हददास (या अर्ददास), आशाधर के 
शिष्य। समय 33 वीं शती का अतिम चरण। इस चपू-काव्य 
में जैन सत पुरुदेष का चरित्र वर्णन है। कजि ने इस चपू 
के प्रारभ में जिन की बदना की है और अपने काव्य के 
सबंध में कहा है कि उसका उद्भव भगवान्‌ के भक्तिरूपी 
बीज से हुआ है। नाना प्रकार के छंद (विविध बृत्त) इसके 
पलल्‍लव हैं और अलंकार पुष्प-गुच्छ हैं। उसकी रचना 
“कोमल-चारु-शब्द-निश्चय”' से पूर्ण है, तथा गद्य की भाषा 
“अनुप्रासमयी समस्तपदावली” से युक्त है। इस चपू का अत 
अहिंसा के प्रभाव वर्णन से हुआ है और श्रोताओं को सभी 
जीवों पर दया प्रदर्शित करने को ओर मोडने का प्रयास है। 
इसका प्रकाशन मुबई से हुआ है। 
पुरुवकारम्‌ - ले लीलाशुकमुनि। ई 3-१4 यीं शती। यह 
देवकुत “देव'' नामक धातुपाठबूत्ति पर लिखा हुआ एक वार्तिक है। 
2) ले लीलाशुकमुनि। यह भोजकृत सरस्वतीकंठाभरण की 
व्याख्या है। इसी लेखक की लिखी हुई केनोपनिषद की व्याख्या 


का भाम सुप्रुषकार है। 

घुरुषदशासहस्रकम्‌ - मूल शेससपिअरकृत “अँज्‌ यु लाईक 
इटू। अनुक्‍ादकर्ता - रामचन्धाचार्य । 

पुश्वन्क्षिय - ले. माथमुनि। दक्षिण भारत के एक वैष्णव 
आधचार्थ। ई 9 कीं शती। न्यायतत्व व योगरहस्य नामक दो 
और ग्रंथ नाथमुनि ने लिखे हैं। 

पुरुष-पुंगव (भाष्य) - ले जीव न्यायतीर्थ (जन्म 894) 
नायक वाग्वीर अपनी पत्नी पर निर्बध लगाता है। परतु दूसरों 
की पत्नियों को स्वच्छन्‍दता सिखाता है। उसकी हास्योत्पाटक 
फजीहत का वर्णन इस में किया है। “संस्कृत -साहित्यपरिषद्‌ 
पत्रिका” में प्रकाशित । परिषद्‌ के सारस्वत उत्सव में अधिनीत। * 


पुरुष-रमणीय - ले जीव न्यायतीर्थ (जन्म 894) रचनाकाल- 
सन ॥947। “संस्कृत साहित्य परिषद्‌ पत्रिका” में सन 940 
में कलकत्ता से प्रकाशित । इस प्रहसन में गीतो का समावेश | 
देशकालोपयोगी छायातत्त्वानुमारी घटनाएं चित्रित हैं। कथासार- 
दो स्नातक सुबन्धु और सोमदत्त जीविका की खोज में रानी 
सीमन्तिनी के पास जाते हैं। वहा सुबन्धु राजपुरुष से कलह 
कर से प्रतिज्ञा करता है कि डाका ही डालूगा। इतने में 
मीमन्तिनी से दान पाकर एक वृद्ध दम्पत्ती निकलते हैं उन्हीं 
को लूटना चाहता है। वद्ध समझाता है कि लूटने से अच्छा 
है सीमन्तिनी से दान लो। मित्र मोमदत्त को भार्या के वेष 
में ले जाकर सुबन्धु सीमन्तिनी से दान पाता है। सोमदत्त 
सचमुच ही ख्री बन जाता है। 
पुरुषार्थ - सन 90 म॑ धारवाड से चिन्तामणि सहखबुद्धे 
के सम्पादकत्व मे यह मासिक पत्रिका प्रारभ हुई। 
पुरुषार्थचिन्‍्तामणि - ले विष्णुभट्ट आठवले। रामकृष्ण के 
पुत्र। काल, सस्कार आदि पर धर्मशासत्र के विषयो एक विशाल 
ग्रथ। मुख्यत हेमाद्रि एवं माधव पर आधारित । 
पुरुषार्थप्रबोध - ले ब्रह्माननद भारती। ई १6 वीं शती। 
रामराज सरस्वती के शिष्य। भस्म, रुद्राक्ष, रुद्र-भक्ति के धार्मिक 
महत्त्व पर क्रम से 4,5,6 अध्यायो में तीन भागो वाला एक 
बिशाल गंध | 
पुरुषार्थरक्लाकर - ले रगनाथ सूरि। कृष्णानंद सरस्वती के 
शिष्य; विधय-  पुराणप्रामाण्य विज्लेक, त्रिवर्गतत्वविषेक, 
मोक्षतत्वविवेक, वर्णादिधर्मविबेक, नामकीर्तनादि, प्रायश्चित्त, 
हा तल्वंपदार्थविवेक्र, मुक्तिगतविधेक इत्यादि। 5 तरेगों 
पूर्ण 
पुरुषार्थवुधानिधि - ले सायणाचार्य। ई ॥3 वीं शती। चतुर्विध 
पुरुषार्थ विषयक महाभारत और पुराणों के वचनों का समह। 
कुछ विद्वान इस के कर्ता विचारण्य को मानते हैं। 


पु/तवाज्ंसिज्धयुवषाद - ले.अमृतचच्रसूरि। समय- लगभग ई, 
9 से ११ वीं शती। जैनाचार्य। 


पुरुषोसमक्षेत्रतत्वण्‌ - ले रघु। विषय- उड़ीसा का असिद्ध 
जगन्नाध मन्दिर। 

पुरुषोत्तमच्चष्यू - ले नृसिह। 

पुंसिकंदरीयम्‌ - ले साहित्याचार्य लक्ष्मीनारायण श्रिवेदी। 
विधषय- पुरु-सिकदरसम्बधित ऐतिहासिक घटना। 
घुलस्य-स्मृति - ले पुलस्त्य नामक एक धर्मशाल््नी। प्रस्तुत 
स्मृति का स्चनाकाल (डा काणे के अनुसार) 400 से 700 
के मध्य है। वृद्ध याज्ञवल्क्य ने पुलस्त्य को धर्मशान्न का 
प्रवक्ता माना हे। विश्वरूप ने शरीर-शौच के संबंध में इस 
स्मृति का एक श्लोक दिया है, ओर मिताक्षरा में भी इसके 
श्लोक उद्धृत किये गये हैं। अपरार्क ने इस ग्रेथ से उद्धरण 
दिये है तथा “दान-र्लाकर” म॑ भी मुगचर्मदान के संबंध में 
इस ग्रथ के मत का उल्लेख करते हए इसके श्लोक उद्धृत 
किये है। इस स्मृति न श्राद्ध-प्रसग पर ब्राह्मण के लिये मुनि 
को भोजन क्षत्रिय व वैश्य के लिय मास नथा शुद्र के लिये 
मधु खाने की व्यवस्था दी गई ह। 

पुष्टिमार्गीयाहिकम्‌ - लेव्रजग़ज। वल्लभाचार्य के वैष्णव 
सम्प्रदाय के लिए उपयोगी ग्रथ। 

पुष्पचिन्तामणि - यह तात्रिक निबन्ध 4 प्रकाशों में पूर्ण है। 
विविध देवीदेवताओ म स॑ किसके पूजन के लिए कौन से 
पृष्प या पत्र विहित है और कौन से निषिद्ध हैं यह विषय 
इसमें विस्तार क्र साथ वर्णित ह। 

पुष्पमाला - ल रुद्रधर। विषय- देव-पृजा मे प्रयुक्त होने बाले 
पुष्प एवं पत्तिया। 

पुष्पमाहात्म्यम्‌ - पश्चिमाप्नाय, उन्तगप्नाय, सिद्धिलक्ष्मी, दक्षिणाप्नाय, 
नीलसरस्वती तथा उर्ध्वप्नाय की टेवियो को कौन से पुष्य 
चढाना, कौन से शुभफलप्रद ओर कौन से अशुभफलदायक 
हैं इसका वर्णन है। किस महीने मे महादेवजी को कोन से 
पुष्प चढाना चाहिये यह भी प्रतिपादित है। 
पुष्परल्लाकरतन्त्रम्‌ू - ले भूपालेन्र नवमीसिंह। 8 पटलों में 
पूर्ण | विषय- पूजा में विहित एवं निषिद्ध पुष्पों का विबरण । 
युष्पसूम्रम - यह सामवेदीय प्रातिशाख्य है। रचयिता- पुष्प 
नामक ऋषि। इसमें 0 प्रपाठक या अध्याय हैं। इसका संबंध 
गर्ग सहिता से है। इसमें “स्तोभ” का जिशेष रूप से वर्णन 
है और इन स्थलों व मत्रों का विवरण दिया गया है जिनमें 
स्तोभ का विधान या अपवाद होता है। इस पर उपाध्याय 
अजातशत्रु ने भाष्य किया है जो प्रकाशित हो चुका है (चौखंबा 
संस्कृत सीरीज से, ग्रेंथ व भाष्य 7922 ई में प्रकाशित) 
“इसमें प्रधानतया गेयंगान जे आरण्यगेयगान में प्रयुक्त का 
ऊहन अन्य मत्रों पर कैसे किया जाता है इस विषय का 
घिशद विवेचन है'। 


पुष्यसेन-सनय-राज्यधिरोहणण, (रूपक)- ले गोविंद जोशी। 
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सन १905 में पुणे से प्रकाशित। गुरुकुल कांगडी के पुस्तकालय 
में प्राप्प। तत्वज्ञान तथा भक्ति हेतु लिखित। प्राकृत का अभाव, 
सन्धि, सथ््यदूग, कार्यावसथा आदि की सोई योजना इसमें नहीं है। 


ऋशासार - राजा पुष्पसेन अमरेश्वर को जीत कर छोड़ 
देता है। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी गर्भवती पत्नी कलावती 
अमेरेश्वर की शरण में जाती है। पुष्पसेन का सचिव दुष्टबुद्धि 
उसे मारना चाहता है, परतु अमरेश्वर उसे बचा लेता है। उसे 
मृत पुत्र उत्पन्न होता है, किन्तु पुष्पसेन के गुरु सुधन्वा उसे 
जीवित करते हैं। अन्त में दृष्टबुद्धि को मारकर वह राज्यसिहासन 
पर बैठता है। 
पुष्पांजलिब्रतपूजा - ले शुभचन्द्र। जैनाचार्य। ई १6-7 वीं 
शती। 2) ले श्रुतसागरसूरि। जैनाचार्य। ई १6 वीं शती। 
3) ले ब्रह्मजिनदास। जैनाचार्य। ई 5-6 वीं शती। 
पूजनप्रयोगसंग्रह - ले शिव। श्लोक- 395। ई 8-9 वीं 
शती। 
पूजनमालिका - ले भवानीप्रसाद। 
पूतनाविधानम्‌"- कमलाकर के शान्तिरत्न में जो विषय वर्णित 
है, प्राय बही इसमें प्रतिपादित है। इसमें बालकों में उत्पात 
करने वाली पूतना की झाडफूक का वर्णन है। 
पूजादीपिका - ले गोस्वामी सर्वेश्वरदेव। श्लोक- 738 | 
पूजापद्धति - ले नवानन्दनाथ। श्लोक 450। विषय- आरभ 
में उपासक के दैनिक कृत्य और भगवान्‌ कृष्ण की तात्रिक पूजा । 
पूजापद्धति - ( या पद्मामाला) ले जयतीर्थ। आनन्दवीर्थ के 
शिष्य ! 

2) ले रामचन्द्रभट्ट । विष्णुभट्ट शेजबलकर के पुत्र। 

ले आनन्दतीर्थ। पिता- जनार्दन। 
कस; - ले मित्रमिश्र। यह लेखक के वीरमित्रोदय का 
अश है। 
पूजाप्रदीष - ले देवनाथ ठक्कर। पिता- गोविन्द ठक्कर। 
पूजापुष्करिंणी - ले चन्रशेखर शर्मा। वीथी नामक सात 
अध्यायों में पूर्ण। 
पूजारलञाकर - लेचंडेश्वर ठक्कर। मिथिला नरेश के सब्धि 
और विग्रह के मत्री। श्लोक- 2732। विषय- साधारणत 
देवपूजा के देश आदि का बिचार, मण्डल, बलिदान आदि 
की विधि, पृष्य चुनने की विधि, देवी और मण्डप का निर्माण, 
नैवेध् का निर्माण, सूर्यपूजा का फल, पूजाधिकारी के नियम, 
सूर्यमन्दिर का परिष्कार करने का फल इ । 
पूजाबविधि (सपर्याविधि)- ले रामचन्द्र। श्लोक- 300। 
पूर्णकाम (रूपक) ले ऋद्धिनाथ झा (श 20)। रचना 
और अभिनय उमानाथ के पौत्र रल्ानाथ के जन्धीत्सव के 
उपलक्ष्य में। दरभंगा से 960 में प्रकाशित। अनेक दृश्यों 
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में विभाजित। दीर्घ मंचनिर्देश, मैथिली नाट्य+पद्धति, सुबोध 
भाषा, गीतों का प्राचुर्य और आध्यात्मिक गौरव की चर्चा यह 
इसकी विशेषताएं हैं। कथासार- नायक पूृर्णकाम की तपस्या 
भग करने हेतु इंद्र, काम, वसनन्‍्त तथा अप्यराओं की नियुक्ति 
करता है। पूर्णवाम अविचल देखकर, मातलि के द्वार इन्द्र 
उसे स्वर्ग से बुला लेता है। वहां भी मन्दाकिनी के तट पर 
तपस्या करके वह विष्णुलोक पाता है। 

पूर्णच्नन्द्र - ले रिपुजय | निषय- प्रायश्वित्त। 

पूर्णाज्योति - ले.स्वामी पूर्णानन्द हृषीकेश। विषय- मानव जाति 
के कल्याणार्थ बैराग्य, भक्ति तथा योग का पुरस्कार। 
पूर्णदीक्षापद्धति - पायनन्दतन्त्र के अन्तर्गत। श्लोक 400। 
पूर्णपुरुषार्थथन्श्रेदयम्‌ - ले जयदेव। ई १8 वीं शती। इसमें 
दशाश्वराजा का (दस इन्द्रियों का निग्रह कर्ता आत्मा) आनन्द- 
बलल्‍ली से समागम, सुश्रद्धा तथा सुभक्ति द्वार घटित दिखाया 
है। बिकार रूपी राक्षस पराभूत होता है। 

पूर्णयोगसूत्राणि - लेप्रा अम्बालाल पुराणी। अरबिन्दाश्रम के 
सस्कृत पण्डित | इसमें योगिरज अरविन्द का तत्त्वज्ञान संगृहीत है। 
पूणनिन्दम्‌ - ले विद्याध: शास्री। रचना 945 में। भक्त 
पूरनमल की कथा। इसमें आधुनिक जीवनपद्धति की पतनोन्मुखता 
प्रदर्शित है। अकसंख्या- पाच। 

पू्णनन्दयक्रनिरृषण-टीका - ले रामवललभ  शर्मा। 
वत्सपुरवासी। श्लोक - 750। यह पृणनिन्‍्द विरचित, मूलाधार 
प्रभति योगशाख्तोक्त छह चक्रों का निरूपण करने वाले 
“चक्रनिरूपण''नामक ग्रंथ की व्याख्या। 

पृ्णाननन्‍्दजरितम्‌ - ले श्री शेवालकर शाख्त्री। इस में 9 दीं 
शताब्दी के, प्रसिद्ध बैदर्भीय साधु, श्रीपृर्णनंद स्वामी का चरित्र, 
50 अध्यायों में वर्णित है| लेखक ने इस काव्य का मगठी 
अनुवाद भी स्वयं ही किया है। 

पूर्णाभिषेक - पारानन्दतन्न के अन्तर्गत। श्लोक- 250। 
पूर्णाभिधेकदीपिका - ले आनन्दनाथ। पिता- अर्धकालीयबशी 
रामनाथ। श्लोक- 2000। विषय- कलिकाल में आगममोक्तपूजा 
का विधान, चार आश्रमों के कुलाचार का पूर्णाभिषेक, विभिन्न 
प्रकार के अभिषेक, गुरुनिर्णय, कुलधर्म-प्रशंसा, कौलिकलक्षण, 
कौलिक ज्ञान की प्रशसा, कौलपूजा का फल, गृहस्थ कौल 
का लक्षण, दिव्य और बीर पूजा का कालनिर्णय, योगानुष्ठान, 
कामकला-निर्णय, तर्वज्ञाननिर्णय, कौलों के कम्बल आदि आसनों 
का वर्णन, कौल योगिरहस्थ, माला-निर्णय, कलि में पश्चाचार 
का अभाव, दिव्य और वीरों के पुसश्ृरण का विधान इ | 
पूर्णाभिषेकपद्धति - ते अनन्तभट्ट तथा मुरारिभष्ट । श्लोक 50। 
पूर्णाहति (दृश्यकाध्य)- लेप॑ कुछप्रंसाद शर्मा पिमिरे। 
काठमांड (नेपाल) के निवासी। 20 वीं शर्ती के एक श्रेष्ठ 
सस्कृत साहित्योपासक हैं। आपके श्रीकृंष्णचरितामृत महाकाव्य 


आदि १2 अंध प्रकाशित हुए हैं। कविरत्र एवं विद्यायारिधि 
इन उपाधियों से आप विभुषित हैं। 

पूर्वक्ालाकर + ले कमलाकर-भट्ट। विषय- घर्मशासत्र। 
पूर्पप्रकांश - यह अंध रुद्रदेवकृत प्रतापनरसिह का एक प्रकरण है। 
पूर्तवाला - ले रघुनाथ | 

पूलोचोत - ले.विश्वेश्वर भट्ट। यह ग्रथ दिनकरोद्योत का एक 
अंश है। 

पूर्वपंचिका - ले अभिनवगुष्त 

पूर्वभारतधन्पू - ले. मानवेद। ई १7 वीं शती। 
पूर्वमीसांसाधिकरण-सूत्रवृत्ति - ले विद्दुल बुधकर | इस रचना 
में अंधकार ने सुबोध शैली में पूर्व मीमासा के सूत्रों पर वृत्ति 
लिखी है। 

पूर्वमीमांसा-भाष्यम्‌ - ले वल्लभाचार्य। “पुष्टि-मार्ग” नामक 
भक्ति-सप्रदाय के प्रवर्तक। यह भाष्य भावार्थ पद पर ही 
मिलता है। शेष भाग नष्ट हो गया है। 

पू्ाश्नायतत्त्रम्‌ - ले.श्रीरलदेव। यह सग्रह पूर्वाप्नाय प्रंथो से 
सगृहीत किया गया है। इसमें 28 तांत्रिक क्रियाओ की 
प्रयोगविधि वर्णित है (विषय- पाच प्रणवन्यास, दश कस्यास, 
अष्टागन्यास, शब्दग़शिन्यास, त्रिविद्यागग्यास, षडगन्यास, द्वादश 
अगन्यास, जलस्मरण, भूतशुद्धि, गुरुमष्डलपूजा, ध्यान, पांच 
पीठ, प्राच अवधूत आदि तीन भोगविद्याए, गायत्री रलदेवार्चन, 
ध्यान, तीन गुहाएं आदि। 

पृथ्यीमहोदयम्‌ - ले प्रेमनिधि शर्मा। भारद्वाज गोत्री उमापति 
के पुत्र। इसमें श्रवणाकर्म, प्रायश्चित आदि का विवेचन है। 
पृथ्वीराज-अव्हाण-खरितम्‌ ले श्रीपादशासत्री हसूरकर । गद्यात्मक 
ग्रथ। 

पृथ्वीराज-विजयम्‌ - ले जयानक | संप्रति यह अपूर्ण रूप से 
उपलब्ध है जिसमें 2 सर्ग हैं। इन सर्गों में पृथ्वीराज के 
पूर्वजों का बर्ण, व पृथ्वीराज के विवाह का उल्लेख है। 
इसमे स्पष्ट रूप से कवि का नाम कहीं पर भी नहीं मिलता 
पर अंतरय अनुशीलन से ज्ञत होता है कि इसके रचयिता 
जयानक कवि थे। इसकी एक टीका भी प्राप्त है। टीकाकार 
जोनराज है। जवानक काश्मीर के थे और उन्होंने संभवत 
7792 ई में इस महाकाव्य की रचना की थी। इसका महत्त्व 
ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक है। पृथ्वीराज के पूर्वपुरुषों व 
उनके आरिभिक दिनों का इतिहास जानने का यह एक महत्वपूर्ण 
प्रामाणिक साधन है। कवि मे अनेक स्थलों पर श्लेघालंकार 
के द्वारा चमत्कार की निर्मिति भी की है। 

पैंगलोपनिकद्‌ - यंजुरवेद से संबद्ध एक नव्य उपनिषद्‌। मुनि 
याशवल्वय ने वह पैंगल को कथन किया। इसके 4 खड़ 
हैं। प्रथम खेड में आत्मज्ञान से संबंधित जानकारी बताते हुए 
सृष्टि की सतना, सत्‌ चित्‌ व आनंद रूप मूल तत्वों से ईश्वर 
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- ले चक्रधर। जिषय-धर्मशाखतर | 
पैतृमेधिकम्‌ - ले यल्लाजि। भरद्वाज गोत्री यल्लुभ्ट के 
पुत्र। भारद्वाजीय सूत्र के अनुसार इसका प्रतिपादन है। 

- ले भारदाज। इसके प्रश्न नामक दो भाग 
हैं और प्रत्येक में 2 कडिफाए हैं। 
पैप्पलादसंहिता - ले प्रपचहृदय फे अनुसार अथर्वषेद की 
पैप्पलाद सहिता बीस काष्डों में है और उसके ब्राह्मण में 
आठ अध्याय हैं। काश्मीर से भूर्जपत्र लिखित पिप्पलाद संहिता 
की एक प्रति शारदा लिपि से देवनागरी लिपि में निबद्ध होकर 
महाराज रणवीरसिंह की कृपा से भाडारकर ओरिएंटल रीसर्च 
इन्स्टिट्यूट, पुणे में आई। उसकी एक और देवनागरी प्रति 
मुबई के रायल एशियाटिक सोसायटी के ग्रन्थालय में है। 
इस लेख के कुछ पत्र फट जाने के कारण पिप्पलाद संहिता 
का प्रथम मन्त्र अन्य प्रमाणों से ही निर्धारित करना पड़ता 
है। छान्दोग्य-मन्लभाष्य के कर्ता गुणविष्णु के कथनानुसार पहिला 
मन्त्र “शन्नो देवी” है। व्हिने और रॉथ का मत है कि 
पिप्पलाद शाखा के अथर्ववेद में अथर्ववेद संहिता की अपेक्षा 
ब्राह्मण पाठ अधिक हैं तथा अभिचारादि कर्म भी अधिक हैं। 
काठक और कालापक के समान किसी समय यह शाखा 
भारत में अत्यत प्रसिद्ध रही होगी यह विद्वानों का तर्क है । 
पौललरितम्‌ - ले ईसाई संत पॉल का पद्यात्तक चस्रि। 
कलकत्ता में सन 850 में प्रकाशित। 
पौलस्ववधम्‌ (नाटक) - ले लक्ष्मणसूरि (जन्म 859) 
प्रथम अभिमय चैत्रोत्सव में हुआ था। विंटरनित्ज द्वास प्रशंसित। 
अंकसंख्या-छह | विराधवध के पश्चात्‌ की राम-कथा इसमें 
चित्रित है। 
चौष्कर-संहिता - पांचरात्र-साहित्य के अंतर्गत निर्मित 25 
संहिताओं में से एक प्रमुख संहिता। इसके 43 अध्याय हैं 
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जिनमें अनेक दार्शनिक तत्ततों का विजेयन किया गया है। श्री 
रामानुजाचार्य मे अपने श्रीभाष्य में इस संहिता के उद्धरण लिये हैं। 
पौष्कशायम (या पौष्करतन्त्रम)- यह शैवतन्ल ज्ञानपाद, 
ओगपाद, क्रियापाद, चर्यापाद नामक चार पादों में विभक्त है। 
विषय- प्रतिपदार्थनिर्णय, बिन्दुपटल, मायापटल, पशुपदार्थ, 
कालादिपचक, पुस्तत्त्व-प्रमाणाधिकार तथा तन्‍त्रोत्पति। योगपाद 
और क्रियापाद का ही दूसरा नाम सर्वज्ञानोत्तरतल है एबं 
चर्यापाद का माम मतगपारमेश्वरतन्तर है। 

अ्रकरणआर्थवाधा - आर्य असग। १] परिच्छेद। बौद्धों के 
योगाचार सत्रदाय के व्यावहाग्क तथा नैतिक तत्त्तों की यह 
विशद व्याख्या है। व्हेनत्साग द्वारा इसका चीनी भाषा में 
अनुवाद सपन्न हुआ। 

प्रकाश - () आचार्य बललभ के अपु-भाष्य की मथुरानाथकृत 
टीका । 

(2) ले वर्धमान। ई ॥3 वीं शती। 

(3) प्रकाश ले - हलायुध | ई 42 वीं शती | पिता-सकर्षण । 
ग्रकाशिका - (3) ले केशव काश्मीरी। ई ॥3 वीं शती। 
निंबार्क संप्रदाय के आचार्य। दशोपनिषदों पर भाष्य, जिसमें 
केवल “मुष्डक” का भाष्य प्रकाशित हो चुका है। 

(2) ले नृसिहाश्रम। ई १6 वीं शती। 

प्रकाशोदय - ले शिवानन्द। विविध तन्‍तों में उपहिष्ट 
मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों का सग्रह इस ग्रथ में है। 
प्रकृति-सौन्दर्यमू (रूपक) - ले मेधाव्रत शास्त्र 
(१893-7964) । रचना-सन 90] में । बसन्‍्तोत्सव में अभिनीत । 
अकसंख्या-छ । नायक-राजा चन्द्रमोलि। नायक द्वारा मित्र 
चन्द्रवर्ण के साथ विमानयात्रा के प्रसग मे हिमालय तपोबन 
तथा षड़्‌ ऋतुओ का वर्णन। 

प्रक्रियाकोमुदी - ले रामचन्द्र। धर्मकीर्ति की रचना से अधिक 
विस्तृत। पाणिनि के सब सूत्रो का व्याख्यान इस में नहीं है। 
यह व्याकरण शात्त्र में प्रवेशार्थियों के लिये सरल ढग की 
रचना है। लेखन का प्रयोजन शब्द- प्रक्रिया का ज्ञान कराना | 
प्रक्रियाकोमुदीप्रकाश (वृत्ति) - ले श्रीकृषण;, (शेषकृष्ण) 
इसका एक हस्तलेख लन्दन में तथा एक बडोदा मे विद्यमान 
है। टीका अत्यत सरल है। इसके रचना काल तक प्रक्रियाकौमुदी 
में पर्याप्त प्रक्षेप हो चुके थे। इस ग्रन्थ में अनेक ग्रथ तथा 
ग्रंथकार उद्धृत हैं। 

अक्रियाजंन (टीका) - ले वैद्यनाथ दीक्षित । 
अफक्रियादीपिका - ले अप्पन नैनार्य (वैष्णबदास), पाण्डुलिपि 
मद्रास में विद्यमान । 

प्रक्रियाप्रदीप - ले चक्रपाणि दत्त । गुरु-वासश्वर । यह रामचन्द्रकृत 
प्रक्रियाकोमुदी की व्याख्या है। इसी लेखक के प्रौढ़मनोरमा-खण्डन 
में इस व्याख्या का उल्लेख है। यह ग्रेथ अनुपलब्ध है। 
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प्रक्रियामंजरी - ले विद्यासागर मुनि। यह काशिका की टीका है। 
भ्रक्रियारंजनम्‌ - ले विद्यानाथ दीक्षित । प्रक्रिथाकीमुदी की टीका । 


अक्रियारत्रम्णि - ले धनेधर (घनेश) | विषय- व्याकरण । 
भ्रक्रियावतार - ले देवनदी। ई 5-6 वीं श्ती। 
प्रक्रियाव्याकृति (अपरनाम-प्रक्रियाप्रदीप) - ले, 
विश्वकर्माशाख्री । यह प्रक्रियाकौमुदी की टीका है। 
अ्क्रियासग्रह - ले अभयचद्धाचार्य। विष्रय- व्याकरण । 
अक्रियासर्वस्वम्‌ - ले नारायणभट्ट । 20 प्रकरण। इसमें 
अष्टाध्यायी के समग्र सूत्रों का समावेश हुआ है। प्रकरणों का 
विभाग तथा क्रम सिद्धान्तकौमुदी से भिन्न है। भोज के 
सरस्वती-कण्ठाभरण तथा बृत्ति से रचना में सहायता ली गई है । 
प्रचण्डखण्डिका-सहस्ननामस्तोश्नम्‌ - विश्वसारतन्तान्तर्गत हर-गौरी 
सवाद रूप। 
अ्रचण्डपाण्डक्म्‌ (बालभारत) - ले राजशेखर। 
सक्षिप्तकथा- इस नाटक के मात्र दो अक प्राप्त होते हैं। 
इसके प्रथम अक में द्रौपदी स्वयंजर का वर्णन है। पाण्डब 
ब्राह्मण वेष में स्वयवर में आते हैं। अर्जुन शर्त के अनुसार 
राधनामक मत्स्य को वेध कर द्रौपदी से विवाह करने का 
अधिकारी हो जाता है। तब सारे राजा उसका विरोध करते 
हैं। अर्जुन उन्हे युद्ध का आब्हान करता है। द्वितीय अक में 
दुर्योधन और युधिष्ठिर के मध्य द्यूत होता है जिसमें युधिष्ठिर 
पराजित हो अपनी पली द्रौपदी और भाइयो के साथ बारह 
वर्ष बनवास और एक वर्ष के अज्ञातकास के लिए प्रयाण करते है । 
इस नाटक में कुल बारह अधेपिक्षेपक हैं। इनमें 2 
विष्कप्मक और नौ चुलिकाए हैं। 
प्रचण्डराहुदहुय - (नाटक) ले घनश्याम (१700-750 
ईसवी) । तंजौर के अधिपति तुकोजी भोसले के मत्री थे। 
पांच अक। विषय- वेड्कटनाथकृत वेदान्तदेशिक के विशिष्टद्वैत 
का खण्डन। प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ के अनुकरण पर ही इस लाक्षणिक 
नाटक की रचना है। 
च्रजण्डानुरंजम्‌ - (प्रहसन) - ले घनश्याम ।६ 8 वीं शर्ती | 
प्रजापतिचरितम्‌ - ले कृष्णकबि। 
प्रजापतिस्पृति - ले इस स्मृति के स्वयिता प्रजापति कहे 
गये हैं। आन॑दाश्रम-सग्रह में इस स्मृति के श्राद्ध विषयक 
98 श्लोक प्राप्त होते हैं। इनमें अधिकांश श्लोक अनुष्प्‌ 
हैं किंतु यत्र-तत्र इद्रबज़ा, ठफ्नाति, वसंततिलका व ख्ग्धरा 
छद॒ भी प्रयुक्त हुए हैं। “बौधायन धर्मसूत्र' में प्रजापति के 
सूत्र प्राप्त होते हैं। 'मित्राक्षर” व अपरार्क ने भी प्रजापति 
के श्लोक उद्घृत किये हैं। “मिताक्षर” के एक उद्धरण में 
प्रजापतिस्मृति के अनुसार परिश्नाजकों के 4 भेद वर्णित हैं- 
कुटीचक, बहुदक, हंस व परमहेस। प्रजापति ने अपमी इस 


स्तृति में कृत तथा अकत के रूप में दो प्रकार के न्यायालयीन 
सांवियों का वर्णन किया है 
त्रजापतेः पोठशाला - ले सुरेद्रमोहन (श 20) | “मजूषा 
में प्रकाशित आलोपयोगी लघु माटक। सुबोध भाषा। उपनिषद्‌ 
की कथों पर आधारित कंधासार- प्रजापति की पाठशाला में 
देवों, दामजों तथा मानवों को “द” अक्षर का उपदेश दिया 
है। दानव उसका अर्थ दण्ड, दर्प तथा दीनों की दुर्गति 

करना समझते हैं। अन्त में तीनों को क्रमश दम, दान तथा 
दया का उपदेश दिया जाता है। 
प्रज्ञादण्ड - ले नागार्जुन। इस ग्रथ का केवल तिब्बती अनुवाद 
विधान है। ई, १99 में मेजर केंम्पबेल द्वार कलकत्ता से 
सपादित तथा प्रकांशित। नीतिपूर्ण रोचक रचना नैतिक तथा 
बुद्धिमतापूर्ण शिक्षा देनेष्ाली 260 लोकोक्तियों का यह सम्रह है। 
प्रज्ञापारमितासूत्र - ले बौध महायान सप्रदाय के दार्शनिक 
सिद्धान्तों का प्रकाशक प्रथ। प्रज्ञापारमिता का अर्थ है- 
शून्यताविषयक सर्वोच्च ज्ञन। जगत्‌ के पदार्थों की यथार्थ 
सत्ता नहीं है, अर्थात्‌ वे शून्यस्वरूप हैं। इस शून्यता का ज्ञान 
ही प्रज्ञा का प्रकर्ष है। इस शून्यता के नाना रूपों का प्रतिपादन 
इस रचना का प्रतिपाद्य विषय है,। इसका स्वरूप तथागत 
एव शिष्य संभूति के परस्पर वार्तालाप का है। महायान सूत्रों 
में यह सर्वाधिक प्राचीन, (ई 2 री शत्ती) माना जाता है। 
इसका चीनी आनवाद लोकरक्ष ने किया। 

इसके अनेक संस्करण उपलब्ध हैं श्वाच्याग ने 2 
प्रज्ञापारमिताओं का अनुवाद किया है। कजूर में 7 प्रज्ञापारमिताए 
सकलित हैं। 8 प्रज्ञापारमिताए सस्कृत में भी प्राप्त हैं- (वे 
हैं शतसाहखरिका, . पंचार्विशतिका, . अष्टसाहस्लिका, 
सार्धट्रिथाहस्निका, सप्तशतिका, वज़च्छेदिका, अल्पाक्षण तथा 
प्रज्ञापारमिता-हृदयसूत्र। नेपाली परम्परा से मूल रचना में सवा 
लाख श्लोक हैं, उसी का 25 हजार, 0 हजार, 8 हजार 
में संक्षेप है। अन्य परम्परा से प्राचीन रचना के 8 हजार 
श्लोक बढ़ाकर ग्रथ का विशदीकरण हुआ है। यह दूसरी 
परम्परा विश्वसनीय है। इन सूत्रों में दान, शील, धेर्य, बीर्य, 
ध्यान एव प्रज्ञा इन 6 पारमिताओं का विवेचन है। अष्टसाहसिका 
सस्करण 32 परिवतों में विभक्त तथा सर्वाधिक प्राचीन है। 
इसमें चर्चित सिद्धान्तों फो ही नामान्तर से अनेक आजचार्यों ने 
सुब्यअश्थित किया है। शतसाहल्लिका, पैंचविशतिसाहसिका, 
अष्टादशसाहसिका, दशसाहख्निका, अष्टशतिका, सप्तशतिका, 
फ्चशतिका, व्रजच्छेदिका, अल्पाक्षरा, एकाक्षरी आदि विविध 
बृहत्‌ या. संक्षिण रूप इसी अष्टसाहस्लिका रचना के हैं। इनमें 
से कुछ तो अप्राप्त हैं तथा अन्य अनूदित तथा प्रकाशित हैं, 
वब़लूचिका प्रश्ञाफामिता में 300 श्लोक हैं हथा अंग्रेजी, फ्रेंच, 
जर्मन, तिब्बती, खोतानी आदि अनेक भाषाओं मे अनूदित हैं। 


भप्रणवकल्प - सकन्दपुराणातर्गत। श्लोक - 270। बिषय- 


प्रणबस्तवराज, प्रणवबकवंच, प्रणबपंजर, प्रणवहुदय, प्रणवानुस्यृति 
ओकाराक्षममालिकामल प्रणवमालामन्ल, प्रणवगीता, प्रणण के 
अष्टोत्तशत नाम, प्रणव के बोडश नाम तथा यततियों का 
मानसिक स्रान आदि। यह ग्रथ प्रणव या ऑकार की 
उपासना-विधि से सबध रखता है। 

(2) ले शौनक। इसपर हेमाद्रिकृत टीका है। 

(3) ले आनदतीर्थ। 
प्रणबकल्पप्रकाश - ले गंगाघरेद्र सरस्वती भिह्ु। श्लोक 
097। विषय - प्रणव की उपासना से संबंधित । 
प्रणवरदर्पण - (१) ले वेंकटासार्य 

(2) ले श्रीनिवासाचार्य | 
प्रणक्षपारिजात - सन 958 में कलकता से इस पत्रिका 
का प्रकाशन प्रारभ हुआ। प्रारंभ में इसके संपादकत्थ का 
दायित्व केदारनाथ साख्यतीर्थ और श्री जीब न्यायतीर्थ व 
महामहोपाध्याय श्री कालीपद तर्काचार्य ने सभाला। आद में 
श्री रामजजन प्रकाशक और सपादक दोनों का दायित्व संभालते 
रहे। इस पत्र में गद्य-पद्चात्म काव्य, अनुवाद, निबंध, स्तुतियां, 
समालोचना और अभिनव साहित्य का प्रकाशन होता रहा। 
प्रणवार्चननचम्द्रिका - ले मुकुदलाल। 
प्रणबोपनिषद्‌ - एक नव्य उपनिषद्‌। इस नाम का एक 
उपनिषद्‌ गद्य में और दूसरा पद्य में है। प्रणण अर्थात्‌ 
विष्णु-रहस्थ। विष्णु के नाभि-कमल में विराजमान ब्रह्मदेव ने 
प्रणण की सहायता से सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। 
अ, उ, म इन 3 अबयकों में से, अकार से उन्हेंनि पृथ्वी, 
अग्नि, औषध, ऋग्वेद, भू (व्याहृति), गायत्री छंद, प़िवृत्‌, 
स्तोम, पूर्वदिशा, वसंतऋतु, जीभ, रस व रुचि की निर्मिति 
की। उकार से वायु, यजुर्वेद, भुव (व्याहृति) त्रिष्टभ्‌ छंद, 
पंचदश स्तोम, पश्चिम दिशा, ग्रीष्मऋतु, प्राण व नासिका का 
निर्माण किया। “मकार” से ख्र्ग, सूर्च, सामवेद, स्॒(व्याहृति) , 
जगती छद, सप्तदश स्तोम, उत्तर दिशा, वर्षा ऋतु ज्योति जय 
नेत्र का निर्माण किया और अर्धमात्रा से श्रुति, इतिहास, पुराण, 
वाकीवाक्य, गाथा, उपनिषद्‌ व अनुशासन की निर्मिति की। 
एक बार असुरों ने इन्द्रपरी को णेर लिया। देवों ने प्रणव 
को अपना नायक बनाया। विजय प्राप्त होने की स्थिति में 
किसी भी वेदोच्चार के पूर्ष प्रणव का उच्चार करने की बात 
मानी गई थी। देवों की विजय हुई। अत तब से जेद-पठन 
का प्रारंभ प्रणण से किया जाने लगा। प्रणव के साढ़े तीन 
मंत्रों का एक और वर्गीकरण इस उपनिषद में दिया है, जो 
निम्न प्रकार है- 

अकार - ब्रह्मा दैवत, लालरंग व ब्रह्म-पद की 'प्राश्ि 
ध्यान-फल | 

ठकार - विष्णु दैवत, काला रंग व वैश्णशब-पद की प्रापित 
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घ्यान-फल । 

मकार - ईशान देवत, गहरा पीला रग व ऐशान-पद की 
भ्राप्ति ध्यान-फल। 

अर्धमात्रा - सर्वदेवत्य, स्फटिक के समान खच्छ रग 

व ध्यान-फल अनामिक-पद की प्राप्ति। 
प्रणवोपासनाविधि - ले गोपीनाथ पाठक। पिता - अग्निहोत्री 
पाठक | 
प्रणवलक्षणम्‌ - ले मध्वाचार्य। ई 2-3 वीं शती। 
प्रणयिमाधवचम्पू - ले माधवभट्ट | 
प्रतापनारसिंह - ले रुददेव। भारद्वाज गोत्रज तेजोनारायण के 
पुत्र। गोदावरीतीरस्थ प्रतिष्ठान (आधुनिक पैठन) में श स 
632 (70- ई) में प्रमाणित। विषय - सस्कार, पूर्त, 
अच्च्ेष्टि, सन्‍्यास, यति, वास्तुशान्ति, पाकयज्ञ, प्रायश्चित्त, कुण्ड, 
उत्सर्ग, जातिविवेक इ । 
प्रताप-मार्तेड़ - ले रामक़ृष्ण। पिता-माधव। कटक के राजा 
श्री प्रताप रुद्रदेव के आदेश से लिखित। (ई 6 वीं शती) 
इस ग्रंथ के पदार्थ-निर्णय, बासरादि-निरूपण, तिथि-निरूपण, 
प्रति-निरूपण व विष्णु-भक्ति नामक 5 विभाग हैं। यह ग्रथ 
प्रतापरुद्रनिषध नाम से भी प्रसिद्ध है। 
अ्रतापरुद्रयशोभूषणम्‌ - ले विद्यानाथ। ई ॥3-१4 वीं शती। 
विद्यानाथ ने सस्कृत साहित्य मे नया मार्ग अपनाया जो इसके 
बाद बहुतों द्वार अनुकृत हुआ। इस एक ही रचना द्वारा दो 
कार्यईभाग सपन्न हुए हैं - अपने आदरणीय राजा या देवता 
की प्रशंसा तथा साथ साथ साहित्य-शास्रीय उदाहरणार्थ रचना। 
यों तो उद्भट ने (6-9 वीं शती) इस प्रकार की रचना कर 
पार्ववीविवाह और अलकारशासत्रीय तत्वविवरण का सूत्रपात 
किया था, पर बिद्यानाथ ने राजप्रशसा की परम्परा का प्रारम्भ 
किया। इसकी नाट्य रचना “प्रतापरुद्रकल्याणम” भी इसी प्रकार 
की है। (प्रतापरुद्र के शौर्य तथा सदगुण-बर्णन के साथ 
सस्कृत नाट्यतन्त्र का सोदाहरण विवेचन) प्रस्तुत रचना का 
पहला प्रकरण नायक-नाथिका भेद वर्णन। दूसरा प्रकरण- काव्य 
का लक्षण और भेद। तीसरा प्रकरण- आदर्शनाटक-प्रतापरुद्रदेव 
का राज्यारोहण समारम्भ, शानदार राज्यव्यवस्था तथा युद्ध में 
विजयपरम्परा। चौथा प्रकरण - रसनिष्पत्ति। पाचर्वां और छठा 
प्रकरण- गृणदोष-विवेचन और अन्तिम प्रकरण - अलंकार। 
इस पर कुमारस्थामी कृत 'रल्लापण” टीका मिलती है। “रल्रशाण'' 
नामक अन्य अपूर्ण टीका भी प्राप्त होती है। इस ग्थ का 
प्रजार दक्षिण भारत में अधिक है। इसका प्रकाशन मुबई 
सस्कृत सीरीज से हुआ है, जिसके संपादक के पी त्रिबेदी थे। 


प्रतापरक-विजयम्‌ (प्रहसन) - ले डॉ वेंकटराम राघवन्‌। 
विषय- विध्यानाथ के प्रतापरुद्र यशीभूषण का विडम्बन। (अपर 
नाम विद्यानाथविडम्धन) परवर्ती युग की पतनोन्मुख सस्कृत 
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शैली की बुराश्या दिखाने हेतु लिखित अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा 
का विडम्बित रूप। अंकर्सख्या-चार। विशुद्ध प्रहसन। प्रतापकद्र 
के दिगृविजय प्रस्थान से राज्याभिषेक तक की कथा इस रूपक 
में चित्रित है। 

अतापविजयम्‌ - ले मूलशंकर मणिलाल याज्षिक। रचनाकाल- 
१926। अकसख्या-नौ। नाट्योचित सुबोध शैली। प्रधान 
रस-बीर, अंगरस-शुगार। गीतों का बाहुल्य, राग-तालों का 
निर्देश, सभी सवाद संस्कृत में, युद्धनीति का पाण्डित्य, ख़तन्त्ता 
का सदेश और अलकारो का प्रयोग इस रूपक की विशेषताएं हैं। 
कथासार- मानसिह राणा प्रताप को अकबर के साथ मित्रता 
करने के लिये भोजन पर निमंत्रित करते हैं परंतु शणा प्रताप 
मानसिह का साथ नहीं देते। मानसिह चिढ़ता है! हलदीषायी 
का युद्ध होता है और मानसिंह मारा जाता है। अकबर प्रताप 
के पीछे चर लगाता है, प्रताप बनप्रदेश का आश्रय लेता है। 
यवनसेना उस प्रदेश को घेरती है। अन्त में दिल्‍ली से सधिपत्र 
आता है। 

ग्रतापार्क - ले विश्वेश्वर। पिता-रामेश्वर। गोत्र- शांडिल्य । 
जयसिह ह॑ पुत्र प्रताप के आदेश से इस की रचना हुई। 
लेखक के पूर्वज द्वात लिखित जयसिह-कल्पद्गरुम नामक ग्रथ 
पर प्रस्तुत ग्रथ आधारित है। विषय-धर्मशास्तर 
प्रतिज्ञा-कौटिल्यम्‌ (रूपक) - ले जग्गू श्री. बकुलभूषण। 
सन १963 में बगलोर से प्रकाशित। भगवान्‌ सम्पत्कुमार के 
हीरकिरीट उत्सव में अभिनीत। अकसख्या-आठ। छाया-तत्त्व 
की प्रचुरता। अर्थगर्भ शब्दावली में “मुद्राराक्षस'' के पूर्व का 
कथाभाग इसमें चित्रित है। कथा का मूलाधार चाणक्यनीति। 
विशेषताएं - रगमंच पर हाथी का प्रवेश, रगमच पर अनेक 
विभाग जिनमें दूरस्थ घटनाओं का चित्रण, एक ही पद्च में 
प्रश्नोत्तर, पर्वतेश्वर का विषकन्या के साथ प्रणय-प्रसग आदि । 
प्रतिज्ञायौगख्वरायणम्‌ - ले महाकवि भास। 

संक्षिप्त कथा .- इस नाटक में चार अक हैं। प्रथम अक 
में नागबन में शिकार के लिये आये हुए उदयन को प्रद्योत 
का मत्री शालेकायन बदी बना कर उजयिनी ले जाता है। 
उदयन का मन्नी यौगन्धरायण उदयन को मुक्त कराने का सकल्प 
करता है। द्वितीय अक में शालकायम कचुकी के हाथ उदयन 
की घोषवती नामक वीणा प्रद्योत के पास भेजता है। रानी के 
कहने पर प्रद्योत अपनी पुत्री बरासवदत्ता को बरीणा दे देता है। 
तृतीय अंक में यौगंधरायण विदूषक और रुमण्वान्‌ वेष परिवर्तित 
करके उदयन सहित वासवदता के अपहरण की योजना बनाते 
हैं। चतुर्थ अंक में उदयन भद्गावती नामक हाथिनी पर कासवदत्ता 
को बिठाकर भाग जाता है और उदबन तथा प्रदोत की सेना 
में युद्ध होता है जिसमें यौगधरायण को बन्दी बनाया जाता 
है पर वासवदत्ता को उ्दयम के साथ बिवाह का प्रो द्वारा 
स्वीकार कर लिये जाने पर यौमन्धतायण मुक्त हो जाता है। 


इस नाटक में कुल चार अर्थेपिक्षेपक हैं। इनमें एक विष्कम्पक 
3 भ्रवेशक और 2 चूलिकाए हैं। 

गतिज्ञावादार्थ - ले अनंतार्य। ई १6 वीं शती। 
प्रतिज्ञोशाग्समंबभ्‌ - (लघुरूपाक) ले जग्मू श्रीबकुल भूषण। 
“सस्कृतप्रतिभा”' में प्रकाशित। अकसंख्या-दो। भीष्पप्रतिज्ञ का 
कथानक। 

प्रतिक्रिया (रूपक)- ले, वेंकटकृष्ण तम्पी। सन 924 में 
प्रकाशित। राजपृतत-इस्लामी संघर्ष युग का अकन आधुनिक 
युरोपीय शैली में किया है। 

अतिनैषधम्‌ - ले विद्याधर तथा लक्ष्मण |ई १7 वीं शती | 
प्रशिततिथिनिर्णय - ले नागदैवज्ञ | 

अतिभा- काशीधर्मसंन्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका। 


च्रतिमा (नाटक) - ले महाकवि भास। रचनाकाल- कालिदास 
पूर्व। सक्षिप्त कथा -- प्रथम अक में राम के राज्याभिषेक 
की तैयारियां की जाती हैं किन्तु कैकेयी के द्वारा दशरथ के 
यरों के रूप में राम को 4 वर्ष का वनबास और भरत को 
राज्यप्राप्ति मागने से दशरथ मूर्च्छित हो जाते हैं। राम सीता 
और लक्ष्मण के साथ बनगमन के लिए उद्यत होते हैं। द्वितीय 
अक में रामादि के बनगमन का समाचार पाकर दशरथ अनेक 
प्रकार से बिलाप करते हुए प्राणत्याग करते हैं। तृतीय अक 
में ननिहाल से लौटते हुए भरत को प्रतिमागृह में दशरथ की 
मृत्यु का परिज्ञान होता है। वहा वे कौसल्यादि राजमाताओ 
से मिलकर तथा कैकेयी को दशरथ की मृत्यु का दोषी 
ठहराकर राज्याभिषेक छोड़कर राम के पास चले जाते हैं। 
चतुर्थ अक में भरत ग़म को अयोध्या लौटाने में असमर्थ 
हो राम की चरणपादुकाओं को राम का प्रतिनिधि मानकर 
राज्यभार धारण करना स्वीकार कर अयोध्या लोटते हैं। पच्रम 
अक में राबण ब्राह्मणबेध में आकर सीता का अपहरण करता 
है। मार्ग में जटायु उस पर आक्रमण करता है। षष्ठ अक 
में सुमंत्र से सीताहरण का समाचार पाकर भरत कैकेयी की 
निंदा करते हैं, तब सुमंत्र दशरथ को श्रवणकुमार के मातापिता 
से मिले शापर के बारे में बताते हैं। सप्तम अक में राम, 
राबण का वध कर बिभीषण को राज्याभिषिक कर पचबटी 
लौटते हैं जहां भरत भी सपरिवार पहुच कर राम का राज्याभिषेक 
करते हैं। बाद में सभी पुष्पक विमान से अयोध्या जाते हैं। 
इसमें 9 अरथॉपक्षेपक हैं जिनमें विष्कम्भक 3, प्रवेशक 2 और 
चूलिका 4 हैं। 

प्रतिमाप्रतिन्ञा - ले.नीलकंठ । 

प्रतिराणसूथम (रूपक) - ले. महालिंगशाल्री । मद्रास संस्कृत 
एकेडेसी से सन 929 में पुरर्कृत। सन १957 में साहित्य 
चद्रशाला,तिसुवलेगुड़ू, तेजौर से प्रकाशित! अंकसंख्या सात। 
महाभारत के वनपर्व का कधानक है। 


प्रतिष्ताकल्पलता - ले कुदावन शुक्ल। 

प्रतिष्ठाकोमुदी - ले शंकर। श्लोक 500 । विषय- शिश्पशाल्त्र। 
प्रतिन्‍्ठाकौस्तुभ - ले शेषशर्मा। श्लोक 400। विषय- 
शिल्पशाखर। 

प्रतिष्ठान्रिन्तामणि - ले गंगाधर। विषय- शिल्पशासत्र। 


अ्रतिष्ठातंत्रम्‌ - ले मय | विषय- शिल्पशास्त्र । (2) सुप्रभेदान्तर्गत, 
महेश्वर- महागणपति सवाद रूप। श्लोक: ॥320। विभय- 
मुख्य रूप से बिमान-स्थापनाविधि, . रसदीक्षा-विधान, 
अष्टमीभजनविधि, क्षेत्रपालार्चनविधि, नाडीचक्र आदि। (3) 
आदिपुराण के अन्तर्गत। श्लोक- 3700। बिषय- शिव, 
विष्णु, ब्रह्म, विप्न, शास्तृ, रजि, कन्यका, मातृ, शेष पूजा आदि 
देवताओं के भाग तथा प्रत्येक भाग में 2 आश्वास हैं। कुल 
१44 आश्वास हैं। तत्रों की उत्पत्ति, लक्षण, संख्या, शिष्य-संख्या, 
उनके नाम आदि विषय भी वर्णित हैं। (4) नि श्वास-महातंत्र 
के अतर्गत, उमा-महेश्वर सवाद रूप। 70 पटलों में पूर्ण। 
स्थापक तथा स्थपति के लक्षण, लिगयोनि पटल, रनज और 
पर्थिव लिंग का लक्षण, वनप्रवेश, वृक्षलक्षण और 
पाषाणलक्षण,वनाधिवास, वृक्षग्रहण ६ 70 पटलों के पृथक्‌-पृथक्‌ 
विषय हैं। लिगादि निर्माण, विविध देवप्रतिमा के लक्षण, 
जीर्णोद्धार-प्रतिष्ठा, प्रासाद तथा मन्दिर-निर्माण इ.थिस्तारपूर्वक 
वर्णित हैं। 

अतिष्ठातत्वम्‌ (या देवप्रतिष्ठातर्ख) - () ले- रघुनन्दन। 
(2) ले- मय। 

प्रतिष्ठातिलक - ले. ब्रह्मदेव (या ब्रह्मसूरि) जैनाचार्य। ई 
१2 वीं शती। श्लोक- 500। 

प्रतिष्ठादर्षण - ले पह्ानाभ। नागयणात्मज गोपाल के पुत्र। 
ई ॥8 वीं शती। 

च्रतिष्ठानिर्णय - ले गगाघर। 

अतिष्ठापद्धति - ले अनन्तभट्ट (बापृभट्ठ) 

अ्तिप्ठलापद्धति - () ले महेश्वरभट्ट हर्ष । (2) ले नीलकण्ठ। 
(3) ले त्रिविकमभट्ट ! पिता- रघुसूरि। (4) ले- राधाकृष्ण ।। 
(5) ले- शंकरभट्ट । 

प्रतिष्ठापाद - ले नेमिचन्द्र जैनाचार्य। ई 0 वीं शती। 


प्रतिष्ठालक्षणसमुच्यय - ले. हेमाद्रि। ई १3 वीं शती। पिता- 
कामदेव | 


अतिष्रालक्षणसारसमुष्यय - ले वैरोचनि। गुरु- ईशानशिव। 
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श्लीक- 3500। पटल- 32 | 

अतिहाविधिरर्षण - ले नरसिंह यज्वा। श्लोक- 600। 
प्रतिहाविवेक - (१) ले. उमापति (2) ले- शुलफाणि। 
अतिष्ठासारसंप्रह - इसमें देवता-प्रतिष्ठाविधि प्रतिषादित है। 
अतिह्ठासार- ले बल्‍लालसेन। उनके दानसागर में इसका निर्देश 
है। 

प्रतिष्ठासारदीपिका - ले पाडुरग चितामणि टकले। महाराष्ट्र में 
नासिक पचवटी के निवासी। सन 780-8 में लिखित। 
प्रतिह्ठासारसंप्रह - ले वसुनन्‍्दी | जैनाचार्य । ई -72 वीं शी । 
प्रतिप्नेन्दु - ले अयम्बकभ्ट । (2) ले- त्यंब्रक नारायण भाटे । 
प्रतिष्ठोद्यात (दिनकरोद्योत का अंश) - ले दिनकर एवं 
उनके पुत्र विशेश्वर भट्ट (गागाभट्ट) | 

प्रतिसरबन्धप्रयोग - विवाह एवं अन्य उत्सवाबसर पर कलाई 
में बांधने के नियमों पर। 

अतिहारसूत्रम्‌ - ले कात्यायन। 

प्रतिकार - ले सहखबुद्धे। रचना- सन 933 के लगभग। 
छत्रपति शिवाजी विषयक उपन्यास। (2) ले- डा कृष्णलाल 
नादान। दिल्ली- निवासी। “भारती” 7-4 में प्रकाशित। एकाकी 
रूपक। अष्टाबक्र की कथा। 

अतीताक्षाा - ले नदपडित। ई 6-7 वीं शती। मिताक्षरा 
की टीका। 

प्रतीत्यसमुत्पाद-हृदयम्‌ - ले नागार्जुन। आर्या छदो में विवेचन । 
विषय- बोद्धदर्शन। 

प्रत्रकप्नन॑न्दिनी - इस पत्रिका का प्रकाशन वाराणसी से सन 
१867 में सत्यव्रत सामश्रमी के सम्पादकत्व में प्रारम्भ हुआ। 
प्रकाशक थे हरिश्वद्ध शास्री। इस पत्रिका का दूसरा नाम 
'पूर्णासिकी” था। प्रकाशन लगभग आठ वर्षों तक हुआ। 
इसमें सामबेद और उस पर टीका तथा उसके बगला अनुवाद 
के अलावा धर्म पर अनेक निबन्ध प्रकाशित हुए। मैबसमूलर 
ने इसमें प्रकाशित मिबन्धों की सराहना की है। 
प्रत्यक्ष-शरीरम्‌ (शरीरव्यवच्छेदशाख्रम)- ले कविराज 
गणनाथ सेन। ई 39-20 वीं शती। आधुनिक पद्धति के 
अनुसार शरीरविज्ञान का प्रतिपादन। 

भ्रत्यगालोकसारभंजरी - ले कृष्णनाथ | 

प्रत्येगिरापंजांगम्‌ - रुद्रयामलान्तर्गत उमा-महेश्वर सवाद रूप। 
विषय- १) प्रत्यगिरा क्री पूज, कवच सहखनाम, स्तोत्र आदि । 
प्रत्यंगिरा-मन्त्रप्रयोग - पैप्पलाद शाखीय। श्लोक- 450। 
अत्यंगिरा-मंत्रोद्धार - श्लोक- 2। 

अ्रत्यंगिरा-यनत्कल्य - श्लोक- 300। 

प्रत्येगिरा-विधानम्‌ - श्लोक- 400। 
प्रत्यंगिरा-सिद्धिमंत्रोद्धार - ले चण्डोग्रशूलपाणि। श्लोक- । 
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फ्र्यंगिरासृक्तम्‌ - ले कृष्णनाथ। व्याख्यासहित। 
अ्त्यंगिरास्तोन्नम्‌ू - ले चण्डोअशुलपाणि। विश्वसारोद्धारन्तर्गत । 
श्लोक- 95। 

प्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी (यूहती वृत्ति) - ले आचार्य उत्पल। 
विषय- काश्मीरीय प्रत्यभिज्ञा दर्शन। 

प्रत्यभिज्ञाइदयम्‌ - ले. क्षेमगज। विषय- काश्मीतीय 
प्रत्यभिज्ञादर्शन । 

अत्यवरोहणप्रयोग - नारायणभट्ट के प्रथोगरल का अशा 
प्रदीप - ले कैयटभट्ट । ई 0- वीं शती। काध्यप्रकाश 
की सुप्रसिद्ध टीका। 

प्रदोषनिर्णय - ले विष्णुभष्ट । पुरुषार्थचन्तामणि से सगृहीत। 
विषय- धर्मशास््र | 

अरदोषपूजापद्धति - ले वल्लभेन्द्र। वासुदेवेद्ध के शिष्य । 
अ्मुज्ननरितम - ले रापचद्र। पिता- श्रीकृष्ण । जैनसंप्रदायी। 
१7 वीं शती। जैनपरम्पता के अनुसार प्रध्ुश्न की कथा इस 
१8 सर्गों के काव्य में वर्णित है। (2) ले- सोमकीर्ति। 
जैनाचार्य। ई १6 वीं शती। 


प्रह्मुश्न-विजयम्‌ - ले शड्कर दीक्षित। ई १8 वीं शती 
(काशीनिवासी) छलत्नसाल के पौत्र तथा हृदयशाह के पुत्र 
सभासिह के राज्यभिषेक के अवसर पर पर अभिनीत। अपर 
नाम “वज्जनाभ-वध''। अकर्सख्या- सात। प्रमुख रस- शुद्धगार। 
पचम अक में सम्भोग का वर्णन। छल-छदमों से परिपूर्ण 
वृत्ति- आरभटी। शैली-अलकारप्रचुर। सयुक्त अक्षरों का 
आनुप्रसिक प्रयोग। विविध छन्दो का प्रयोग। शार्टूलबिक्रीडित 
कवि का प्रियतम छनन्‍्द है। लम्बे समास और अलकारों की 
बहुलता है। कथाबस्तु - कश्यप और दिति का पुत्र, वज़पुर 
का राजा वज़नाभ, ब्रह्मा से वरदान पाकर उन्मत्त बन, सब 
को सताता है। कश्यप उसे अत्याचारों से परावृत्त करना चाहता 
है। रुक्मिणी कृष्ण से कहती है कि वज्ञनाभ की कन्या 
प्रभावती प्रश्न की पत्नी बनने योग्य है। इन्द्र प्रभावती के 
पास हंस-हसियों को भेजता है। हंसियों के मुख से प्रद्युन्न 
की प्रशंसा सुन प्रभावती उससे मिलने को उत्सुक होती है। 
कृष्ण ने पहले ही पद्युश्न, गद तथा साम्न को नट के वेष 
में वज़पुर भेजा है। प्रध्युश्न का प्रभावती से गान्धर्व विकाह 
होता है। गद ओर साम्ब के वियाह प्रभावती की बहनों से 
होते हैं। नारद वज्रनाभ से कहता है कि प्रभावती प्रद्युन्न से 
गर्भवती है। वज्नाभ प्रद्ुन्न पर धावा बोलता है। कृष्ण प्रधुम्र 
की सहायतार्थ आते हैं ओर बग्रनाभ को मारकर प्रभावती को 
पुत्रवधू बनाकर ले जाते हैं। 

प्रशुम्नाननदम्‌ (नाटक) - ले बेंकटाध्वरि । 

प्रद्योत - ले त्रिविक्रम। प्रयोगमंज़री की स्याख्या। श्लोक- 
400। 2१ पटल। 


अरंज-मिथ्यासवानुपान-खंइनम्‌ - ले मध्वाचार्य। द्वैतमत के 
प्रवर्तित। “दश-प्रकरण' के अतर्गत संकलित निबधो में से 
एक | 29 पंक्तियों के प्रस्तुत निबंध में अद्ैत-मत का खड़न है। 
प्रपंचसार - ले श्रीशकराचार्य । 36 पटलो में पूर्ण | विषय-तात्रिक 
अर्चना-पूजा । 

प्रपंखसार की टीकाए- ) प्रपचसारसबधदीपिका-उत्तम प्रकाश 
के शिष्य उत्तमज्ोधकृत। 2) प्रपंचसार-व्याख्या-विज्ञानोद्योतिनी, 
श्लोक 6800। यह शकराचार्य विरचित सर्वागमसारभूत प्रपंचसार 
की व्याख्या 30 पटलों तक है। 3) प्रप्चसारविवरण, 
विज्ञनिश्वर-विरचित । 4) प्रपचसारविवरण, यद्मपादाचार्य-विरचित, 
श्लोक-2900। प्रषंचसारविवरण, नारायणकृत। प्रपंचसारविवरण, 
देवदेवकृत । तत्त्वप्रदीपिका-नागखामी कृत, श्लोक- 4400। 
प्रपचसारंटीका, . सारस्वतीतीर्थ कृत, श्लोक. 2894 । 
प्रपंचसारविवरण, प्रेमानन्द भट्टाचार्य शिरोमणि विरचित। 
प्रपंघ्लसार - तत्रशासत्रतिषयक ग्रथ। ई १450 से पूर्व की 
रचना । इस पर गीर्बाणयोगीन्द्र की और ज्ञानस्वरूप की व्याख्या है। 
प्रपंधसारविवेक (या भवसारविशेक) - ले गगाधर 
महाडकर। सदाशिव के पुत्र। आठ उल्लासो में आह्िक, 
भगवत्यूजा, भागषतधर्म आदि विषय वर्णित हैं। 
प्रपंलसारसंप्रह - ले गीवणिन्द्र सरस्वती। गुरु- विशवेश्वर 
सरस्वती। श्लोक 3200। 

प्रपंचाभूतसार - ले तजौर के राजा एकराज (एकोजी) ई 
676 से 684 | 

प्रपेआमृतसार - ले महादेव। विशिष्टाद्वैत तथा द्वैतमत का 
खण्डन और अद्दैत मत की स्थापना | मराठी अनुवाद उपलब्ध है। 
प्रपन्नकल्पवली - ले निबाकाचार्य। निबार्क-सप्रदाय में ) 
श्रीमुकुद्शरण-मत्न॒(नारद-पंचरात्राम॒मोंदित ) की तथा 2) 
अष्टादशाक्षर गोपाल-मत्र की दीक्षा की पद्धति प्रचलित है। 
आचार्य निबार्क ने दोनों मत्रों का उपदेश गुरुदेव नारद से 
प्राप्त किया और उनकी व्याख्या के निमित्त दो ग्रंथों की रचना 
की- १) मत्र-रहस्य-षोडषी और 2) प्रस्तुत अपन्न-कल्पबल्ली | 
प्रथम ग्रंथ में गोपाल-मंत्र की विस्तृत व्याख्या है और प्रस्तुत 
प्रपन्न-कल्पवल्ली में मुर्कुंद-शरण-मंत्र के रहस्य का उदघाटन 
किया गया है। प्रपत्नकल्पबलली पर सुंदर भट्टाचार्य ने 
'प्रपत्रसुरतरुमजरी” नामक विस्तृत भाष्य लिखा है और वह 
हिन्दी अनुवाद के साथ मुद्रित भी हो चुका है। 
प्रपम्ननतिदीपिका - ले. तातादास। इसमें विज्ञानेश्वर, चैद्रिका, 
हेमान्द्रि माधव, सार्वभौम और वैद्यनाथ दीक्षित का उल्लेख है। 
अरषशदिनकर्या - रामानुज सच्नदाय के अनुसार । 
प्रपा-सपिष्डीकरण-निरास - ले घट्टशेषाचार्य | 
प्रपस्‍्तामूतरम्‌ - कंवि अमन्तायाय। अलवार सप्रदाय के कतिपय 
वैष्णव साधुओं का चरित्र इस काव्य में वर्णित है। 


प्रा - ले वैध्यनाथ पायगुंडे। ई 8 वीं शर्ती। शास्रदीपिका 
की व्याख्या। 
प्रभाकरबक्जिय - ले नन्‍्दीश्वर। ई १2 थीं 'शत्ती। 


प्रभाकशह्विक - ले प्रभाकरभट्ट। विषम धर्मशास्। 
प्रभातवेला - अनुवादक महालिदगशासत्री! मूल है वर्डसवर्ध 
का अंग्रेजी काव्य। 

प्रभावती (नाटक)- ले अनादि मिश्र। ई 8 वीं शती। 
प्रभावती-परिणयम्‌ (नाटक) - ले. हरिहरोपाध्याय। ई ॥7 
वीं शती। (पूर्वार्ध) कवि ने अपने छोटे भाई नीलकण्ठ के 
पढने के लिए यह छह अंकों का नाटक लिखा। वीररस तथा 
शृंगार रस का मिला जुला प्रवाह। पुरुष-चरित्रों की अपेक्षा 
स्त्री चरित्रों की प्रधानता। प्रस्तावना में ऐतिहासिक महत्व की 
कुछ सूचनाएं हैं। चौखम्भा संस्कृत सीरीज (वाराणसी) से सन 
१969 में प्रकाशित। कथासार- वज्जनाभ की कम्या प्रभावती 
पर मोहित नायक प्रधुप्न चोरी छिपे वज़नाभपुरो पहुँचता है। 
जहाँ एक नाटक में वह नायक का अभिनय करता है, जिसे 
देख प्रभावती भी आकृष्ट होती है। अन्त में वह अपने असली 
रूप में प्रकट होता है परन्तु शरीरत दिखाई नहीं देता। 
वज्रनाभ उसके साथ युद्ध करता है परन्तु इन्द्र तथा श्रीकृष्ण 
की सहायता प्रदुप्न को मिलती है। अन्त में बज़नाभ तथा 
अन्य दानव भी मारे जाते है और नायक-नायिका का विवाह 
सम्पन्न होता है। 

प्रबन्धप्रकाश - ले डा मंगलदेव शास्त्री । कराणसी निवासी | 
प्रब्धमंजरी - ले प हृषीकेश भट्टाचार्य। काशीनाथ शर्मा 
द्वारा प्रकाशित। विद्योदय मासिक पत्रिका में प्रथम क्रमश 
प्रकाशित | 

प्रबुद्धशेहिण्यम्‌ (प्रकरण) - ले रामभद्र मुनि ई ॥3 मीं 
शती । इसमें जैन धर्म के एक प्रसिद्ध आख्यान का अकन है। 
प्रदुद्धहिमाचलम्‌ (नाटक)- ले विश्वेश्वर विशद्याभूषण (श 
20) “प्रणबपारिजात'' पत्रिका में प्रकाशित तथा आकाशवाणी 
से प्रसारित। उमामहेश्वर की यात्रा के अवसर पर अभिनीत। 
अकसख्या- छ । जीवन के संस्कृतिक आदर्शों का प्रस्तुतीकरण। 
कथासार- विशालपुर के राष्ट्रपल का आदेश है कि समूची 
भूमि और मठ-मन्दिरादि राष्ट्रायत होंगी और जनता कृषि, शिल्प 
आदि से उपजीविका करे। राष्ट्रपति विक्रमवर्धन बढ़ती जनसंख्या 
हेतु समीपवर्ती देवस्थान पर आक्रमण करने की ठानता है। 
देवस्थान के राजा विजयकेतु के प्रेमकश सभी पुरजन राष्ट्ररक्षा 
हेतु कटिबद्ध होते हैं। इस बीच विजयकेतु का विवाह गन्धर्व- 
राजकन्या मधुच्डन्दा के साथ होता है, अतः गन्धर्वगाज से भी 
विजयकेतु सहायता पाता है। भारत की गौरव प्राप्त होता है। 
पधोधचन्तरेदय | (लाक्षिक नाटक) - ले, अद्भेतवादी 
बति कुष्यमिश्र | ई 72 वीं शती। भागवत के फुंजन उपाखान 
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पर आधारि कथामक। लाक्षणिक पद्धति से श्रेष्ठ विचार तथा 
गहन, तर्लशन स्लामाम्य लोगो के लिये सरल होते है इस 
जियारे का प्रंदर्शक यह प्रथम नाटक है! इस के बाद लाक्षणिक 
सादकों कौ परपरा सस्कृत नात्य वाडमय में प्रवर्तित हुई। 


संक्षिप्त कथा - इसके प्रथम अक में सूचित है कि मन 
की दो ल्त्िया हैं। जिनसे उप्तन्न मोह और विवेक एक दूसरे 
के विरोधी है। मोह के पक्ष में काम, लोभ, तृष्णा क्रोध 
हिंसा हैं और विवेक के पक्ष में शाति, श्रद्धा आदि हैं। काम 
नित्य शुद्ध बुद्ध पुरुष को बधन में डाल कर भी विवेक को 
पापी और स्वय को सुकृती मानता है। विवेक पुरुष के उद्धार 
का कारण बताता है कि उपनिषद्‌ से विवेक और मति का 
सबध होने पर प्रबोध को उत्पत्ति होगी, तब पुरुष बधनमुक्त होगा। 

द्वितीय अक में विवेक प्रबोधोदय के लिए तीथों में शम-दम 
को भेजता है। मोह काशी में अपनी राजधानी बनाने का 
निश्चय करता है। उधर शाति और श्रद्धा विवेक के साथ 
उपनिषद्‌ का मिलन कराने के लिए उपनिषद्‌ को समझाती है, 
तब मोहपक्षीय काम और क्रोध, श्रद्धा को मिथ्यादृष्टि से पीडित 
करवा कर, शाति को निष्क्रिय बनाने का निश्चय करते है। 

तृतीय अक में श्रद्धा को मिथ्यादृष्टि ग्रस्त कर लेती है। 
शाति उसको जैन-बौद्धों के मठो में ढूढ़ती है किन्तु वहा उसे 
तामसी श्रद्धा मिलती है। चतुर्थ अक में मोह काम के 
सेनापतित्व में विवेक पर चढाई कर देता है। तब विवेक भी 
अपनी सेना वाराणसी भेज देता है। पचम अक में मन, 
मोहपक्ष के सहार होने से दुखी होता है, तब सरस्वती आकर 
मन को ससार की अयथार्थता का परिचय करवा कर वैरशाग्य 
की ओर झुकाती है और मन शाति प्राप्त करता है। पचम 
अक में उपनिषद्‌ और विवेक के मिलन से विद्या और 
प्रबोधचद्र नामक दो सन्ताने उत्पन्न होती है। उनमें से प्रबोध 
को विवेक- पुरुष के हाथ सौप देता है और विद्या मन को। 
इससे पुरुष का अज्ञानाथकार दूर होता है और उसे मुक्ति 
मिलती है। “प्रबोधचन्द्रोदय'' में कुल दस अर्थोपक्षेपक हैं। 
इनमें 5 विष्कम्भक और 5 चूलिकाए है। 


प्रबोधचंद्रोदय के टीकाकार- ) रुद्रदेव, 2) गणेश, 3) 
सुब्रह्मण्यसुधी, 4) रामदास, 5) सदात्ममुनि, 6) घनश्याम, 
7) महेश्वर न्‍्यायालकार, 8) आर व्ही दीक्षित, 9) आइद्यनाथ, 
१0) गोविन्दामृत, 7) प हृषीकेश भट्टाचार्य | 

सकल्पसूर्थदोद्य भी इसी प्रकार का नाटक है जो प्रबोध 
ऋद्रोदय का उत्तर पक्ष है। ले- बेंकटनाथ ने विशिष्टाद्रैत मत 
की इसमें स्थापना की है। 
प्रबोध-प्रकाश - ले बलराम। 
प्रधोध्मिहिरोदय - ले रामेश्वरतत्वानन्द (कायस्थमित्र) गुरु- 
तर्कबागीश भट्टाचार्य। विश्यपुरवासी | शकाब्द 597 में रचित। 
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विविध तन्त्रो, स्मृतियों, पुराणों से संकलित। 8 अधकाशो 
(अध्यायों) में पूर्ण। 

प्रबोधोस्सवलाघबम्‌ - ले दप्तरदार, विछोबा अण्णा। ई ॥9 
वीं शती। 

प्रमाणनयतत्थालोकालंकार - ले देवसूरि। ई १-2 वीं 
शती। विषय- जैनदर्शन | 

प्रभावतीहरणम्‌ (रूपक) - ले भानुनाथ दैब॒त। रचनाकाल- 
सन 4855। कीर्तनिया पद्धति का रूपक। संवाद संस्कृत तथा 
प्राकृत में, गीत मैथिली भाषा में। वद्रनाभ दैत्य की कन्या 
प्रभावती के कृष्णपुत्र प्रयुप्त के साथ विवाह की भागवतोक्त 
कथा इस में चित्रित है। 

अ्रमाणनिर्णय - ले बादिराज। जैनाचार्य। ई १] वीं शती 
का पूर्वार्ध। विषय- जैनन्यास | 

अ्रमाणपदार्थ - ले समन्तभद्र | जैनांचार्य। ई प्रथम शती। 
पिता- शान्तिवर्मा। ॥ 
प्रमाण-पद्धति - ले जयतीर्थ। मांध्च-मत की गुरु-फपगा में 
6 वें गुरु। द्वैत-तर्क की दिशा तथा स्वरूप का निर्देशक अथ। 
जयतीर्थ स्वामी के मौलिक ग्रथो में बृहत्तम ग्रथ यही है। इस 
पर उपलब्ध टीकाए इसके गाभीर्य एवं महस््व की द्योतक हैं। 
्ैत दर्शन में मान्य तीनो प्रमाण -प्रत्यक्ष, अनुमान एबं शब्द-के 
ख्रूप, लक्षण, ख्यातिवाद तथा प्रामाण्य-मीमासा (प्रमाण स्वत 
होता है या परत) का विस्तार से विवेचन किया गया है। 
इस ग्रथ से द्वैत -दर्शन की शास्त्रीय मर्यादा की प्रतिष्ठा वृद्धिगत 
हुई ओर आगे के दार्शनिको के लिये समुचित मार्गदर्शन किया गया | 
प्रमाणपरीक्षा - ले विद्यानन्द | जैनाचार्य। ई 8-9 वीं शती। 
विषय- जैनन्याय। 2) ले धर्मोत्तराचार्य। ई 9 वीं शती। 
प्रमाणपल्‍ललब - ले नृसिंह (या नरसिह) ठक्कर। विषय- 
आचारधर्म | 

प्रमाणवार्तिकम्‌ - ले धर्मकीर्ति। इसमें बौद्धन्याय का संस्कृत 
स्वरूप दिग्दर्शित है। राहुल सास्कृत्यायन के प्रयास से मूलग्रथ 
प्रकाशित हुआ। इस पर स्वयं लेखक की व्याख्या है। सस्कृत 
तथा तिब्बती में इस पर अनेक टीकाए रखित हैं। मनोरथ 
नन्‍्दीकृत टीका प्रकाशित है। ग्रंथ में 599 श्लोक तथा 4 
परिच्छेद हैं जिनमें स्वार्थानुमान, प्रमाणसिद्धि, प्रत्यक्षप्रमाण तथा 
परार्थानुमान का क्रमश वर्णन किया है। जैदिक तार्किकों का 
मतखण्डन इस ग्रथ का उद्देश्य है। 

प्रमाणविध्व॑सनम्‌ - ले नागार्जुन। तर्कशास्त्रीय रचना। 
प्रमाणविनिश्चय - ले धर्मकीर्ति। ई 7 वीं शतती। 340 
श्लोको में निबद्ध यह न्यायशा््रीय रचना है। इसका संस्कृत 
रूप अप्राप्य है। 


प्रभाजविनिश्रण. (टीकासहित) - ले धमेतराचार्य। है 9 


वी शर्ती। 


प्रभाणशाख्न्यावप्रबंश (था प्रमाणशासत्र)- ले दिड्नाग। 
ई 5 थीं शती | तिब्बती तथा चीनी अनुवाद ही सुरक्षित है। 
अखंणसंग्रह (सवृत्ति) - ले अकलक देव! जैनाचार्य। ई 
8 मी शत्ती। 

प्रमाणस॑ग्रहभाष्यम्‌ू - ले अनन्तवीर्य। जैनाचार्य। ई 0-4 
वीं शत्ती। 

च्रमागसमुख्यय - ले दिद्दनाग। शुद्ध सस्कृत अनुष्टप्‌ छन्द 
में रचित यह महत्त्वपूर्ण रचना, आज केबल तिब्बती अनुवाद 
से ज्ञात है। 6 परिच्छेदों में प्रत्यक्ष, ख्वार्थनुमान, परार्थानुमान, 
हेतु-दृष्ठान, अपोह, जाति आदि न्यायशाखत्र के सर्व सिद्धान्त 
अ्तिपादित हैं। तिब्बती अनुवाद के लेखक हैं प॑ हेमवर्मा | 
प्रभाणसमृखयवृत्ति - ले दिद्नाग। प्रमाणसमुच्चय की 
लेखकक॒त टीका केवल तिब्बती अनुवाद में प्राप्य है। 
ग्रमाणसुंदर - ले पद्चसुदर। 

प्रमाणादर्श - ले शुक्लेश्वर। 

अ्रमाप्रमेवम - ले भावसेन त्रेविद्य । जैनाचार्य | 3 वीं शती | 
प्रमिताक्षता - ले नदपडित। ई १6-7 वीं शती। 


प्रमुदितमोधिन्दम्‌ (रूपक) - ले सदाशिव। ई अठारहवीं 
शती। धारकोंटे नरेश की राजसभा में अभिनीत। वैष्णव मत 
के भ्रचार हेतु रचित। अकसख्या -सात। प्रधान रस शुद्धगार। 
बीर रस से सबलित। दीर्घ नाट्यसड्केत। कीर्तनिया नाटकों 
की शैली। विषय- समुद्र मथन की कथा। 
प्रभेयकमलमार्तण्ड (परीक्षामुख व्याख्या)- ले प्रभाचन्र | 
जैनाचार्थ। समय- दो मान्यताए ) ई 8 वीं शती या 2) 
]। वीं शती। 

अमेयरल्ञाकरालंकार - ले अभिनव-चारुकीर्ति। जैनाचार्य । 
प्रमेयरक्लमाला - ले लघु-अनतवीर्य। ई ॥ वीं शती। यह 
एक टीका ग्रथ है। 

अस्तावत्तरंगिणी - ले चारुदेवशास्त्री । दिल्‍्लीनिवासी । 
प्रयागकौस्तुभ - ले गणेश पाठक। 

अयागधर्मप्रकाश - सन 875 में प शिवराखन के संपादकत्व 
में प्रयाग में इस मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारभ हुआ। 
कालान्तर से इसका प्रकाशन रूडकी से होने लगा। यह 
धार्मिक पत्रिका है। 

अंयागपत्रिका - प्रयाग से 895 में प्रकाशित सस्कृत -हिंदी 
की इस मासिक्र पत्रिका का सम्पादन जगन्नाथ शर्मा करते थे। 
इसमें स्वामी दयानंद सरसती के सिद्धास्‍्तों का विवेचन 
धर्मसंबंधधी श्रश्नोत्तर तथा धार्मिक कृत्यों संबंधी जानकारी प्रकाशित 
होती है। 

अयुक्तंख्थातमंजरी - ले कविसारंग। विषय- आख्ातों का 
अर्थवोष | 


प्रयोगअन्द्रिका - ले वीरराघव। विष्य- धर्मशाख। 
अयोगचन्द्रिका - ले सीतासम के भाई । श्रीनिवास के शिष्य] 
प्रयोगचन्द्रिका - 8 खडों में। पुंसबन से श्राद्ध तक के 
संस्कारों का वर्णन। इसमें आपस्तम्ब गृद्दा का अनुसरण है। 
कण्ठभूषण, पंचाग्निकारिका, जयन्तकारिका, कपर्दिकारिका 
दशनिर्णब, वामकारिका, सुधीविलोचन, श्मृतिरलाकर इन म्रेथों 
का इसमें यत्र तत्र उल्लेख है। 

प्रयोगचिन्तामणि (रामकल्पहुम का भाग) - ले अनन्तभट्ट 
प्रयोगचूडामणि - विषय- स्वस्तिक, पुण्याहवाचन, गृहयश्ञ, 
स्थालीपाक, दुष्टरजोदर्शनशान्ति, गर्भाधान, सीमान्तोन्नयन, बष्ठीपूजा, 
नामकरण, चौल, उपनयन, विवाह आदि का जिवश्ण। 
च्रमेयतत्त्म्‌ - ले रघुनाथ। पिता- भानुजी। गोत्र- शॉडिल्य । 
25 तत्वों (अध्यायो) मे विभक्त | विषय- सामान्य धार्मिक कृस्य । 


भ्रयोगतिलक - ले वीरराघव। 

अयोगदर्पण - ) ले नारायण। वायम्भष्ट के पुत्र। विषय- 
ऋग्वेद विधि के अनुसार गुह्म कृत्य। उज्ज्वला (हरदत कृत) 
हेमाद्ि, चण्डेश्वर, श्रीधर, स्मृतिर्लावलि के नाम इसमें उल्लखित 
हैं। 4400 ई के उपरान्त यह रचना हुई है। 

2) ले स्मानाथ विद्यावाचस्पति। 3) ले वैदिकसार्वभौम । 
4) ले वीरराघव। 5) ले पद्मनाभ दीक्षित। पिता नारायण। 
विषय- देवप्रतिष्ठा, मंडपपूजा, तोरण आदि। 
अ्रयोगदीप - ले दयाशंकर (शाखायन गृह्य के लिए) | 
प्रयोगदीपिका- ले मचनाचार्य। 2) ले रामकृष्ण | 
प्रयोगपद्धति - )) ले गगाधर (बोधायनीय) । 2) झिंगय्यकोबिद 
पिता- पैल्ल मचनाचार्य। इस प्रयोगपद्धति का अपरनाम 
शिगाभट्टीय है। 3) ले दामोदर गार्ग्य। इस ग्रथ का अपरनाम 
सस्कारपद्धति है। ग्रथ पारस्कर गृह्य के अनुसार है। 

4) ले रघुनाथ। पिता- रुद्रभट्ट अयाचित। 

5) ले हरिहर। दो कांडों में विभक्त। 
प्रयोगपद्धति- सुबोधिनी - ले शिवराम। 
प्रयोगपारिजात - ले नूसिंह। कौष्डिन्य गोत्रीय एवं कर्नाटक 
के निवासी। इसमें संस्कार, पाकयज्ञ, आधान, आहिक, 
गौत्रप्रवरनिर्णय पर पाच काष्ड हैं। संस्कार का भाग निर्णय 
सागर प्रेस में मुद्रित (796) | 25 सस्कारों का उल्लेख। 
कालदीप, कालप्रदीप, कालदीपभाष्य, क्रियासार, फलप्रदीप, 
बिध्यादर्श, विधिरल, श्रीघरीय, स्मृतिभास्कर का उल्लेख है। 
हेमाद्रि एव माधव की आलोचना है। 360 ई एवं 435 
ई के बीच में प्रणीत। 2) ले पुद्रपोत्तम भट्ट। देवगजार्व 
के पुत्र। 3) ले रघुनाथ वाजपेणी। 
अधोगजदीप- ले शिवप्रसाद। 
अयोगमेजरी- ले श्रीरवि। पिता - अश्मूर्ति। श्लोक- 950। 
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2। पटलों में पूर्ण। विषय- मन्दिरों के जीणेद्धार की तिधि। 
शिव तथा अन्यान्य देवदेशी-मूर्तियों की पुन प्रतिष्ठाविधि। 
अशोगम॑अरीसंहिता - ले श्रीकण्ठ | 

ग्रधोग्मणि - ले केशवभट्ट अभ्यकर। पिता- नारायणभट्ट । 


अ्रयोगमुक्तावलि - ले वीरराघव | 

प्रथोगरत्रम्‌ - )) ले नारायणभट्ट । ई 6 वीं शती। पिता- 
रमेश्वरभट्ट । 2) ले हरिहर। 3) ले अनम्त। पिता- विश्वनाथ । 
ग्रथ का अपर नाम है स्मार्तानुष्ठानपद्धति । अश्वलायन के अनुसार 
25 संस्कारों का विवेचन इसमें है। 4) ले अनन्तदेव। पिता- 
विश्वनाथ। हिरण्यकेशीयशाखा के लिए) 5) ले केशव दीक्षित । 
पिता- सदाशिव। 6) ले प्रेमनिधि पन्‍्त। 7) ले नृसिहभट्ट । 
पितां- नारायणभट्ट । ई १6 वीं शती। विषय- आश्चवलायन एवं 
शौनक के अनुसार है। 8) ले महेश। पिता- महादेव 
वैशम्पायन | विषय- संस्कार, शान्ति एवं श्राद्ध। काशी में ग्रथ 
का लेखन हुआ। 9) ले महादेव। (हिरण्यकेशीय) । 
भ्रयोगरत्रभूषा - ले रघुनाथ नवहस्त। 

भ्रयोगरल््माला - ) ले वासुदेव। पिता आपदेव भट्ट 
महाराष्ट्रीय चित्तपावन ब्राह्मण" ई 7-8 वीं शती। विषय- 
देवप्रतिष्ठा | ग्रंथ के अपरनाम हैं- वासुदेवी और प्रतिष्ठारत्रमाला | 
2) पुरुषोत्तम विद्यावागीश। 3) ले चोण्डप्पाचार्य । 


प्रयोगरत्नसस्कार - ले प्रेमनिधि पन्त। 

प्रयोगर्लाक+र ) (नामान्तर भक्तव्रातसंतोषक) - 
ले प्रेमनिधि पनत। पिता- उम्रापति। 9 रत्न (अध्याय)। 2) 
ले श्रीवासुदेब। पिता- गौतमगोत्री कविता-स्वयवरपति 
श्रीकण्ठकाव्य । श्लोक- 3450। विषय- वशीकरण आदि ॥0 
तान्िक कर्मों का प्रतिपादन। 3) मैत्रायणीयों के लिए) ले 
यशवन्तभट्ट । 

प्रयोगरल्रावली - ले परमानन्द धन। चिदानन्द ब्रह्मेन्द्र सरास्वती 
के शिष्य । 

प्रयोगलाघबम्‌ - ले विट्वल। महादेव के पुत्र। 


अ्रयोगसंग्रह - ले रमानाथ। 

प्रयोगसरणि - ले नागेश। श्लोक 200। 

अयोगसायर - ले नारायण आरडे। समय-650 के उपरान्त । 
इसे गृह्ञानिग्ससागर भी कहा जाता है। 

प्रयोग्सार - (कात्यायनीय) - ॥) ले देवभद्र पाठक 
बलभद्र के पुत्र। गंगाधर पाठक, भर्तयज्ञ, जासुदेव, रेणु, कर्क, 
हरिस्वामी, माधव, पहानाभ, गदाधर, हरिहर, रामपद्धति, 
(अनन्तकृत) का उल्लेख इसमें है। श्रोत सबधी विषयों पर 
विवेचन है। 2) ले नारायण लक्ष्मीधर के पुत्र। यह 
गृझ्ाग्निसागर ही है। 3) ले गागाभट्ट। पिता- दिनकरभट्ट । 
ई १7 वीं शती। 4) ले निजानन्द। 5) ले बालकृष्ण। 
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गोकुल ग्राम के निवासी। दाक्षिणात्य। 6) ले. विशेश्वर भट्ट 
(गागाभड़ू)। दिनकर के पुत्र)। विषय- पुण्याहवाचन, 
गणपतिपूजन आदि। 7) ले गोविन्द। ग्रंथ पूर्व और उत्तर 
दो भागो में विभक्त है। दोनों में 27-27 पटल हैं। 8) ले 
शिवप्रसाद। 9) ले केशबस्वामी (बोधायनीय) विषय- वैदिक 
यज्ञ समय ई 2 वीं शती। 0) ले कृष्णदेव स्मार्तवागीश। 
नारायण के पुत्र। इसे कृत्यतत्व या सबत्सरप्रयोगसार भी कहा 
जाता है। ) ले गगाभट्ट (आपस्तम्बीय)। 
प्रयोगसारपीयूषम्‌ - ले कुमारस्थामी विष्णु। विधय- परिभाषा, 
सस्कार, आहिक, प्रायश्चित्त इत्यादि। 

प्रयोगादर्श - ले कनकसभापति। मौदगल गोत्री बैद्यनाथ के 
पुत्र। यह लेखक की कारिकामजरी पर टीका है। 
प्रब्ननसारटीका - ले अमृतचद्रसूरि। जैनाचार्य। ई 0-॥ 
वो शती | 

प्रवाचनसारसरोजभास्कर (प्रवचनसारव्याख्या (- ले 
प्रभाचन्द्र | जैनाचार्य । समय- दो मान्यताएं। ) 8 वीं शती। 
2) ई ॥ वीं शती। 

प्रवरकाण्डप्‌ू - ले टी. नारायण। (आश्वलायनीय) 
गोन्रप्रवर-निबन्धकदम्बक में पी चेन्तसालराब द्वारा मुद्रित मैसूर, 
ई १900। 

प्रवदरखण्ड - (आपस्तम्बीय)»/ - ले टी. करपर्दिस्वामी। 
कुम्भकोणम्‌ में 9१4 में, एव मैसूर में 900 ई में प्रकाशित | 
अबरदर्पण - ले कमलाकर। इसे गोत्रप्रवरनिर्णय भी कहा 
जाता है। पी चेन्नसालणशव द्वारा सम्पादित गोजप्रबरनिबंधक में 
सन 900 में प्रकाशित | 

प्रबरदीपिका - ले कृष्णशैब | प्रवरमजरी, स्मृतिचद्धिका का 
उल्लेख इसमें है। 4250 ई के उपरान्त लिखित। 
च्रवरनिर्णय - ले भास्कर त्रिकाण्डमण्डन। टी रामनदी द्वारा 


प्रकाशित । 
प्रवरनिर्णय (भामान्तर-गोन्नप्रवरनिर्णय) - ले भट्टोजी। 
प्रबरमिर्णयवाक्यसुधार्णत - ले विश्वनाथ दंव। 


प्रवराध्याय - 3) ले पशुपति। लक्ष्मण सेन के मन्हत्री। 
समय ई १2 वीं शती। 2) ले भृगुदेव। 3) ले विश्वनाथ 
कवि | 4) लौगाक्षि। यह कात्यायन का १7 वां परिशिष्ट है। 
अवालबल्ली - अनुवादक- श्रीनिवासाचार्य। मूल कथा तामिल 
भाषा में है। 

प्रवासकृत्यमम्‌ू - ले गगाधर। रामचन्र के पुत्र। स्तम्भतीर्थ 
(आधुनिक ख्ञात) में प्रणीत। (606-70) | जीविका के 
लिए विदेश में निर्गत साग्निक आहाणों के कर्तव्यों पर यह मिर्बंध है ! 
प्रशान्त-रज्लाकरम्‌ - ले कालीपद (888-7972) संस्कृत 
साहित्य परिषद्‌ के सदस्यों द्वात अभिनीत। विभय- बंगाली में 
कृत्तिवास रचित रामायण पर आधारित वाल्मीकि का जीकन 


जखि। अंकसंख्या- नौ। 
करवों कंग्र! प्रंदर्श इस नाटक में है। सभी सवाद सस्कृत में 
हैं। गीतों की प्रचुरतत तथा सुमति, नियति आदि प्रतीक-भूमिकाए 
इसकी विशेषताएं हैं। अग्निदाह, लूटमार, दुर्भिक्ष्य, भिक्षा 
मोगना, मल्यभक्षण, च्यबन द्वारा फासी लगाकर 
मर जाना आदि विरल दृश्यों का समावेश इसमें है। कथासार- 
रलाकर नामक पहलवान दारिद्र से पीडित होकर फासी लगाना 
चाहता है, इतने में किसी स्री को डाकू लूटते हुए दीखते 
हैं। वह उस स््री को बचाता है। परंतु डाकू से प्रभावित 
होकर वह उसके दस्युदल मे समाविष्ट होकर दस्युदल-प्रमुख 
बनता है। घनिकों को लूटकर दरिद्रों की रक्षा करना उसका 
ध्येय रहता है। 

उस प्रदेश का राजा कामेश्वर अत्याचारी है। उसका कोश 
रलाकर लूटता है। उस के पुत्र को तथा पिता को कामेश्वर 
पिटवाता है तब रन्नाकर बदला लेने की सोचता है। वह 
कामेश्वर को बन्दी जनाता है। किन्तु व्यवन (रल्नाकर के पिता) 
उसे छुडाकर, पुत्र को सत्पथ पर लाने हेतु आंत्मघात करता 
है। उस शोक से च्यतन की पत्नी भी मरती है। रल्नांकर का 
पुत्र क्षय रोग से और पत्नी विष पीकर मरती है। रत्नाकर 
अकेला बचता है। वह नदी में प्राण देने उद्युक्त है, इतने में 
'सुमति” प्रकट होकर सन्देश देती है कि शान्तिनिकितन जाकर 
भक्ति करो। यहा नारद द्वारा राममंत्र पाकर धन्य होता है। 
वही बाद में वाल्मीकि बन रामायण की रचना करता है। 


प्रश्षकोमुदी (ज्योतिषकोमुदी) - ले नीलकण्ठ।ई ॥6 वीं 
शती। 
प्रश्वतत्षम्‌ - केरल सिद्धान्त के अन्तर्गत तात्रिक ग्रथ। श्लोक- 
360 | 
अ्रश्ञार्थजावली - ले लाला पण्डित, काश्मीरी। ज्योति शाख्रीय 
रचना । 
प्रश्रावलीविमर्श - डा श्री भा वर्णेकर, नागपुर। भारत 
सरकार के संस्कृतायोग की प्रश्नावलि का सविस्तर परामर्श इस 
निबंध लिया गया है। 
प्रओपनिधद्‌ - यह उपनिषद्‌ अथर्ववेद से संबद्ध है। पिप्पलाद 
ऋषि के 6 शिष्यों ने उन्हें - प्रश्न पूछा, और पिप्पलाद ने 
उन प्रश्नों समर्षक उत्तर दिये। इसी लिये अस्तुत उपनिषद्‌ को 
उक्त नाम प्राप्त हुआ। इसका उपक्रम निम्न प्रकार है- 

एक बार सुकेश भारद्वाज, शैल्य सत्यकाम, सौर्यायणी गार्ग्य, 
कौशल्य आश्वलायन, भार्गव वैदर्भी त्र कबंधी कात्यायन नामक 
6 अह्ानिष्ठ शिष्य अपने गुरु पिष्पलाद के पास आकर उनसे 
नहा-विद्या बताने की प्रार्थना की तब पिप्पलाद ने कहा, “तुम 
लोग यहां रहकर एक वर्ष तप, ब्रह्मचर्य व श्रद्धा का पहले 


अभ्यास करो और उसके पश्चात्‌ मुझसे प्रश्न पूछों”। अपने 
गुर की सूचनानुसार रहकर एक वर्ष बाद कब्रंधी कात्यायन 
ने पूछा- महाराज, यह प्रजा कहा से निर्माण होती है”। 
पिप्पलाद ने उत्तर दिया - प्रजापति अर्थात्‌ ब्रह्मा को अजोल्पति 
की आवश्यकता प्रतीत हुई तब उन्होंने तपस्या कर, एक 
स्त्री-पुरुष की जोडी उत्पन्न की। रयी व प्राण उनके नाम हैं। 
ये दोनों अनेक प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करेंगे, इस हेतु 
प्रजापति ने इस मिथुन को उत्पन्न किया था। 


इसके पश्चात्‌ भार्गव वैदर्भी ने दूसरा प्रश्न पूछा- “भगवन्‌, 
कौनसी शक्तिया इस शरीर का धारण करती हैं। उनमें से 
कौनसी शक्तियां शरीर को प्रकाशित करती हैं और उममें से 
सर्वश्रेष्ठ कोन सी है'। 

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पिप्पलाद मे कहा- “आकाश, 
वायु, अग्नि, आप, पृथ्वी, वाणी, मन, नेत्र वर क्रान ये 9 
शक्तियां शरीर का धारण करती हैं। दसवा प्राण इन सभी से 
श्रेष्ठ है।' । 

त्रैलोक्य में जो-जो स्थित है, वह सभी प्राण के अधीन 
है। प्राण विश्वव्यापी तत्त है। बह चिच्छक्ति है। इद्गियों, मन 
व बुद्धि के सभी व्यापार ग्राण की शक्ति पर चलते हैं। 
प्राणरूप चिच्छक्ति विलक्षण गतिमान्‌ है, और जीब के 
जन्म-मरणादि सभी व्यषहार उसकी इच्छानुसार होते हैं। यह 
दूसरे प्रश्न का गर्भितार्थ है। 

फिर कौशल्य अश्वलायन ने पूर्व सूत्र के ही अनुरोध से 
अपना (तीसरा) प्रश्न पूछा- “ हे भगवन्‌, प्राण किससे उत्पन्न 
होता है। इस शरीर में वह किस प्रकार आता है। स्वयं को 
विभक्त करते हुए वह शरीर में किस प्रकार रहता है आदि | 

इस पर पिप्पलाद ने बताया- यह प्राण आत्मा से उत्पन्न 
होता है। जिस प्रकार देह के साथ छाया रहा करती है, उसी 
प्रकार आत्मा के साथ यह प्राण रहा करता है। मन के द्वारा 
किये गए पूर्व कर्म के अनुसार बह शरीर में आता है। 


इस प्रश्न के उपरात सौर्यायणी गार्ग्य ने अपना (चोथा) 
प्रश्न उपस्थित किया- “ हे भगवन्‌, शरीर में कौनसी इंद्रियां 
निद्रित होती हैं। कौनसी इद्रिय जाप्रत्‌ रहती हैं। स्वप्न कौन 
देखता है। सुख किसे होता है। 

श्री पिप्पलाद ने उत्तर देते हुए कहा- निद्चिस्त अवस्था में 
सभी इंद्रियां, अपने विश्र्यों के साथ, स्वथ से श्रेष्ठ व दिव्य 
ऐसे मन में लीन होती हैं। इस अवस्था को सुबुप्ति कहते 
हैं। इस शरीररूपी नगरी में प्राणादि वायु जाप्रतू रहते हैं। 
मन खर्मों का अनुभव लेता है। जिस प्रकार पक्षी अपने 
नियासवृक्ष पर एकत्रित हुआ करते हैं उसी प्रकार पृथ्वी, आप, 
तेज, वायु व आकाश, अपने तन्मात्र,उनके विषय आदि सभी, 
आत्म में लीन होकर विश्रांति लेते हैं। 
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फिर शैत सत्यंकाम का (5) वां प्रश्न था- “जो व्यक्ति 
आंणात तक प्रणब का ध्यान करता है, वह ध्यान के कारण 
किस लोक में जाता है। श्री पिप्मलाद का उत्तर - “ओकार 
रूपी जहा उभयविध होता है- पर व अपर। अत सबंधित 
व्यक्ति जिस प्रकार के ब्रह्म का ध्यान करता है, उसी की 
ओर बह जाता है। जो व्यक्ति तीनों ही मात्राओं से युक्त 
ऑकार का ध्यान करता है, बह स्थिर चित्त होकर ज्ञानी बनता 
है और ब्रह्मलोक को जाता है। 

अत में सुकेश भारद्वाज ने अपना (6 वा) प्रश्न प्रस्तुत 
किया- “पोडशकलात्मक पुरुष कहा रहता है”। 

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पिप्पलाद ऋषी ने बताया- 
“बोडशकलात्मक पुरुष मानब-शरीर के अतर्भाग में रहता है। 
उसकी 6 कलाए, उसी की ओर जाने वाली हैं। बे कलाए 
उस पुरुष तक पहुँचने पर उससे एकरूप होती है ऐसा ज्ञानी 
जन कहते हैं। 


प्रश्षेसरेपसकाचार - ले- सकलकीर्ति। जैनाचार्य। ई 4 
वीं शती। 24 परिच्छेद। पिता- कर्णसिंह। माता- शोभा। 
प्रसंगलीलार्णब - (काव्य) ले- घनश्याम ।ई १8 वीं शती। 
प्रसप्तकाश्यपम्‌ (रूपक) - ले- जग्गू श्रीबकुलभूषण। सन 
95१ में प्रकाशित। अंकसख्या- तीन। कथावस्तु कल्पित। 
शाकुन्तल के बाद की घटनाए चित्रित हैं। कथासार-- राजा 
दुष्यन्त, कण्वाश्रम में शकुन्तला एवं भरत के साथ पधारते 
हैं। बहा अनसूया, प्रियकदा, गौतमी, कण्व आदि से भेंट होती 
है। कण्ब प्रसन्न होकर सब की आशीर्वाद देते हैं। 
प्रसश्ननदा - ले- चन्द्रकीर्ति। शून्यवादी नागार्जुनकृत 
माध्यमिककारिका पर प्रसिद्ध टीका। गभीर विषय का सरस 
एवं प्रसादयुक्त विवेचन इसमें है। विषय- खौद्धदर्शन | 
प्रसन्न-प्रसादम्‌ (रूपक) - ले- डा रमा चौधरी (श 20) | 
बगाली गायक रामप्रसाद की जीवनगाथा इस में चित्रित है। 
उनके गीतो को सस्कृत रूप दिया गया है दृश्यसंख्या- दस । 
अ्रसन्नमाधवम्‌ - ले- गंगाधरशास्त्री मगरुलकर । नागपुर निवासी । 
प्रसन्नराधधम्‌ (नाटक) - ले- जयदेव। इस नाटक की 
रचना 7 अकों में हुई है और इसका कथानक रामायण पर 
आधृत है। जयदेबव ने मूल कथा में नाट्य कौशल्य के 
अ्रदर्शार्थ अनेक परिवर्तन किये हैं व प्रथम 4 अकों में 
बालकाड़ की ही कथा का वर्णन किया है। प्रथम अक में 
मंजीरक व नृपूरक नामक बदीजनों के द्वारा सीतास्वयबर का 
वर्णन किया गया है। इस अंक में राजण व बाणासुर 
अपने-अपने बल की प्रशंसा करते हुए व परस्पर संघर्ष करते 
हुए प्रदर्शित किये गये हैं। द्वितीय अक में जनक की बाटिका 
में पृष्याघचय करते हुए राम व सीता के प्रथम दर्शन का 
वर्णन किया गया है। तृतीय अंक में विश्वामित्र के साथ शाम 
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व लक्ष्मण के खयंबर-मंडप में आने का वर्णन है। विश्वामित्र 
राजा जनक को राम-लक्ष्मण का परिचय देते हैं और राजा 
जनक उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर अपनी प्रतिज्ञा के लिये 
मन-ही-मन दुखी होते हैं। विश्वामित्र का अदिश प्राप्त कर 
राम शिव-धनुष्य को तोड डालते हैं। चतुर्थ अंक में परशुराम 
का आगमन व राम के साथ उनके वाम्युद्ध का वर्णन है। 
पंचम अक में गंगा, यमुना व सरयू के सजाद द्वार राम-गसन 
व दशरथ की मृत्यु की घटनाएं सूचित की जाती हैं। हंस 
नामक पात्र ने सीता-हरण तक की घटनाओं को सुनाया है। 
षष्ट अक में बिरही राम का अत्यत मार्मिक चित्र उपस्थित 
किया गया है। हनुमान का लका जाना व लंका-दहन की 
घटना का वर्णन इसी अक में है। शोकाकुल सीता दिखाई 
पडती है और उनके मन में इस प्रकार का भाव है कि, राम 
को उनके चरित्र के संबंध में शका तो नहीं है, या राम का 
उनके प्रति अनुराग तो नहीं नष्ट हो गया है। उसी समय 
रावण आता है और सीता के प्रति प्रेम प्रकट करता है। 
सीता उससे घृणा करती है। रावण उन्हें कृपाण से मारने के 
लिये दौडता है। उसी समय उसके हनुमान्‌ द्वारा मारे गये 
अपने पुत्र अक्षय का सिर दिखाई पडता है। सीता हताश 
होकर चिता में खर्य को भस्म कर देना चाहती है, पर अगारे 
मोती के रूप में परिणत हो जाते हैं। हनुमान्‌ द्वारा राम की 
अगूठी गिरने की घटना का भी वर्णन किया गया है। हनुमान्‌ 
प्रकट होकर सीता को राम के एकपली-ब्रत का समाचार सुनाते 
हैं जिससे सीता को सतोष होता है। सप्तम अध्याय में प्रहस्त 
द्वारा राषण को एक चित्र दिखाया जाता है जिसे माल्यवान्‌ 
ने भेजा है। इस चित्र में शत्रु के आक्रमण व सेतु-बंधन का 
दृश्य चित्रित है पर रावण उसे कोरी कल्पना मान कर उस 
पर ध्यान नहीं देता। कजि ने विद्याधर व विद्याधरी के संवाद 
के रूप में युद्ध का वर्णन किया है। अतत राबण सपरिवार 
मारा जाता है। नाटक के अंत में राम, लक्ष्मण, सीता, 
बिभीषण व सुग्रीब के द्वारा बारी-बारी से सूर्यास्त व चद्रोदय 
का वर्णन कराया गया है। “प्रसन्न-याघव', हिन्दी अनुवाद 
सहित, चौखबा से प्रकाशित हो चुका है। इस नाटक पर 
(१) लक्ष्मीघर, (2) वेंकटार्य, (3) रघुनदन, (4) लक्ष्मण, 
(5) नरसिंह की टीकाएं हैं। प्रसन्नराधव में कुल इकतीस 
जज हैं। इनमें 3 विष्कम्भक, प्रवेशक और 27 चूलिकाएं 
। 

अप्रसन्नराभायणम्‌ - कवि- देवर दीक्षित। पिता- श्रीपाद। 

- ले- विश्वेश्वर दयाल चिकित्सा-चूडामणि | 
(ई 20 वीं) । इटावा से प्रकाशित । रामकथा पर आधारित । 
प्रसादस्‍्तव - ले- गमभद्र दीक्षित। कुम्भफोण निवासी। ई 
१7 यीं शती। 
प्रस्तार-खिन्तमणि - ले- चिन्तामणि ज्योतिर्षिंद। ईस, 680 


में रखित। 3 अध्याय। विषय- छदःशासत्र। इस पर दैवज्ञ को 
गद्य टीका है । विषय- वर्णप्रस्तार, मात्राप्रस्तार तथा खण्डप्रस्तार । 
प्रस्तारपतन - ले- कृष्णदेव। 

प्रसावर्ञाकर - ले- हरिदास। पिता- पुरुषोत्तम। आश्रयदाता- 
गदाफ्तन| के अधिपति वीरसिह। रचना- 557-8 में। बिषय- 
नीति, ज्योतिषशासत्र आदि विषयों के प्रद्य। 

ज्रस्ताशशेखार - ले- श्रीनियास। पिता-बेंकट | 

प्रस्थानभेद - ले- मधुसूदन सरस्वती। काटोलपाडा के (बंगाल) 
निवासी। ई ॥6 वीं शंत्ती। वेदान्तविषयक ग्रथ। 
प्रस्थानरन्‍्नाकर - ले- पुरुषोत्तम। पुष्टिमार्गी विद्वान्‌। 
विषय-न्यायशास्त्र 

प्रहस्तिका - ले-गगाधरभट्ट । यह “दुर्जन-मुख-चपेटिका” नामक 
एक लघु-कलेबर प्रथ की विस्तृत व्याख्या है। पृष्पिका में 
व्याख्याकार पडित कन्हैयालाल, गंगाधर भट्ट के पुत्र निर्दिष्ट 
किये गये हैं। बल्लभ-सप्रदाय के मूर्घन्य अंथ भागवत की 
महापुराणता के विषय में प्रस्तुत किये जाने वाले सदेहों का 
निरसन करने वाली मूल 'चपेटिका' तो लघु है, किन्तु उसकी 
प्रस्तुत व्याख्या में विषय का प्रतिपादन बड़े विस्तार के साथ 
किया गया है। 


प्रह्दतपू (या नृसिहचंपू) - ले- केशवभट्ट । रचनाकाल- 
१684 ई । इस चपू-काव्य के 6 स्तबकों में नुसिहावतार की 
कथा का वर्णन है। यह एक साधारण कोटि की रचना है 
और इसमें भ्रमवश प्रह्माद के पिता को उत्तानपाद कहा गया 
है। इस चपू-काव्य का प्रकाशन, कृष्णाजी गणपत प्रेस, मुबई 
से 909 ई में हो चुका है। सपादक हैं हरिहर प्रसाद भागवत | 
प्रह्माद्नरितम्‌ - ले- नयकान्त | 

प्रह्मादिजयम्‌ - ले- कथानाथ। 

प्रह्मद-विनोदनम्‌ (रूपक) - ले- नित्यानद (श 20) 
विषय- भक्त प्रह्द का चरित्र। अकसख्या- पाच। प्राकृत का 
एवं अरधोपक्षेपक्त का अभाव इसमें है। 

अ्राकृत-पिगल - ले- पिंगल मुनि। समय- ई 4-5 
शताब्दियों का मध्य। 

प्राकृतमणणिदीप (नाटक) - ले- अप्पय्य दीक्षित (तृतीय) । 
ई, १7 थीं शती। 

प्राकृतव्याकरणम्‌ - लो- समन्तभद्र। जैनाचार्य। ई प्रथम 
शती, अन्तिम भाग। पिला- शान्ति वर्मा। 
आकृतव्याकरणध्‌ - ले- प दृषीकेश भट्टाचार्य। अंग्रेजी 
अनुवादसहित प्रकाशित। 

आज़ीनज्योतिधायार्यवर्शनम्‌ - ले- जापूदेव शास्त्री । 
प्राजीनवैष्णवसुभा (पत्रिका) - कार्यालय- कांचीवरम्‌। 93 
में प्रकाशन । 


है 


प्राच्यकठ - यह कृष्णयजुर्वेद की लुप्त शाखा है। 
प्राध्यप्रभा (रूपक) - ले- गगाधघर कविराज। ई 20 मरी 
शतती | अग्निपुराण के 'अलकार खण्ड” पर आधारित रचना । 
प्राणतोषिणी - ले- प्राणकृष्ण विश्वास। सहकारी ले, रामतोषण 
शर्मा। विषय- सब तम्नों का सार। सहयोगी तथा निर्माता 
दोनों के नामो के आधन्त अक्षरों से ग्रथ का नाभकरण हुआ है। 
प्राणपणा - ले- पुरुषोत्तम (ई १॥ वीं शती।) पतंजलि के 
महाभाष्य पर लघुवृत्ति। 
प्राणाग्निह्ेत्रम्‌ - ईंधर-कार्तिकेय सवादरूप योगपरक तंत्रप्रंथ । 
प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ - यजुर्वेद से सबधित एक नव्य उपनिषद्‌। 
इसके चार खड हैं। प्रथम खडड ग्रारभ में शरदीर-यज्ञ को 
समस्त उपनिषदों का सार बताते हुए कहा गया है कि शरीर-यज्ञ 
किया जाने पर अग्निहोत्र की आवश्यकता 'नहीं रहती। पश्चात्‌ 
अग्नि की महत्ता का वर्णन है। अन्न, द्विपाद व चतुष्पाद 
प्राणियों को बल प्रदान करता है। उसे शुद्ध करने के लिये 
ईशान की प्रार्थना करनी होती है। शरोररस्थ प्राण ही अग्नि 
है। इस अग्नि को अन्न की आहुति देने के पहले, जल का 
प्राशन करते हुए सभी पापों को धो डालना होता है। उसी 
प्रकार पचप्राणों को आसनस्थ करने हेतु आपोशन के जल 
का (भोजन के पूर्व आचमन का) उपयोग करना होता है। 
द्वितीय खड में अग्नि की स्तुति है। भोजन करते समय मनुष्य 
बस्तुत अग्निहोत्र हो किया करता है। मानव के शरीर में 
सूर्याग्नि, दर्शनाग्नि, कोष्ठाग्न नाभि-प्रदेश में होती हैं। वह 
गाईपत्यागिन का प्रतीक है। वही चतुर्विध अन्न को पचाती है। 
तृतीय खड में 37 प्रश्न उपस्थित किये गए हैं और चतुर्थ 
खड में उनके उत्तर दिये गये हैं। उन उत्तरों के द्वारा आत्म-यज्ञ 
का ही वर्णन किया गया है। उनमें आत्मा को यजमान, वेदों 
को ऋत्बिज, अहकार को अध्यर्य,, ओऑकार को यूप, काम को 
पशु, त्याग को दक्षिणा व मरण को अवभुथज्लान बताया गया 
है। अत में कहा गया है कि भ्राणाग्निहोत्र के इस तत्त्व को 
जानने वाला मुक्त हो जाता है। 
प्रातःपूजादिधि - ले- नरोत्तमदास। चैतन्य संप्रदाय के 
अनुयायियों के लिए। 
अभावतम्‌ (नाटक) - ले-रघुनाथ सूरि। (8 वीं शी) । 
रगनाथ सात्रोत्सव में अभिनीत । शुंगारप्रधान । अंकसख्या- सात । 
आ्रामाण्यभंग - ले- अनन्तकीर्ति | जैनाचार्य | ई 8-9 वीं शत्ती । 
ब्रामाण्यवाददीधिति (टीका) » ले- गदाधर भट्टाचार्य । 
प्राय्चिसम्‌ - ले- अकलकदेव। (2) नाटक। ले- रामनाथ 
मिश्र। स्वनाकाल- सन १952 में। कथावस्तु उत्पाद्। 
अकसंस्मा-पांच। नायिक्रा-प्रधान नाटक। संभवत सनम 4%। 
में प्रकाशित) कथासार- किसी नियातश्रित बालिका क्ने एक 
किसान आश्रय देकर उसका फलन पोषण करता है। गाज 
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उस किसान को प्रीड़ा देता है। राजपुत्र उस किसान-कन्या पर 
लुब्ध है परन्तु राजा क्रुद्ध हो अपने पुत्र को निष्कासित करता 
है। युग के प्रधाव से अन्त में राजा पछताता है और राजपुत्र 
का विवाह उसी कन्या के साथ तथा राजकन्या का विवाह 
पीडित किसान युवक के साथ कराता है। 

प्रायज्ित्तकदम्ध - (अपरनाम- निर्णय) ले- गोपाल न्यायपंचानन । 
विषय- धर्मशास््र 

प्रायश्चितकटम्बसारसंग्रह -  ले-काशीनाथ. तर्कालकार | 
शूलपाणि, मदनपारिजात, नव्यद्वैतनिर्णयकार चन्द्रशेखर के मत 
इसमें वर्णित हैं। 

आयश्वित्तकमलाकर - ले- कमलाकरभट्ट ! विषय- धर्मशास्त्र | 
प्रायश्चित्तकारिका - ले- गोपाल | ओधायनसूत्र पर आधारित | 
प्रायज्षितकुतृह्लम्‌ - ले- कृष्णाम। (2) ले- मुकुन्दलाल। 
(3) ले- रघुनाथ। गणेश के पूत्र एवं अनन्तदेव के शिष्य। 
विषय- श्रौत एव स्मार्त प्रायश्वित्त। समय- लगभग 660-700 
ई। (4) ले- रामचद्र। शूलपाणि के प्रायश्वित्तविवेक पर 
आधारित । 

पआ्रयक्षित्तकौमुदी (प्रायक्ित्तविबेक) - ले- कुष्णदेव 
स्मार्ततागीश। (2) (प्रायश्चित्तटिप्पणी) ले- रामकृष्ण। 
प्रायक्षित्तजन्द्रका - ले- दिवाकर। पिता-महादेव। (2) ले- 
मुकुदलाल। (3) ले- भैयालवशज रमापति। (4) ले- 
राधाकान्त देव। (5) ले- विश्वनाथभट्ट | 
प्रायश्ित्तच्रित्तामणि - ले- वाचस्पति मिश्र । 

प्रायक्षित्ततत्व - ले- रघुनन्दन। जीवानन्द द्वारा प्रकाशित। 
टीकाग्रेंथ () काशीनाथ तर्कालकार द्वार । कलकत्ता में 900 
में प्रकाशित। (2) राधा-मोहन गोस्वामी द्वार (बगलालिपि में 
कलकत्ता में मुद्रित, (885) | प्रस्तुत लेखक कोलब्रुक का 
मित्र, चैतन्य का अनुयायी एवं अद्दैतवशज था। (3) आदर्श- 
किष्णुराम सिद्धान्तवागीश द्वारा लिखित। 

प्रायक्षित्तदीपिका - ले- अनन्तदेव। आपदेव के पुत्र। (यह 
प्रायश्चित्तशतद्यी ही है) । विषय- श्रौतकृत्यो में प्रायश्चित्त। (2) 
ले- भास्कर। (3) ले- राम। (4) ले-लोकनाथ। वैद्यनाथ 
के पुत्र। (लेखक के सकलागमसग्रह से सगृहीत)। (5) 
ले- वाहिनीपति। 

प्रायश्चित्तनिरूपणम्‌ - ले-रिपुजय। कलकत्ता में बला लिपि 
में मुद्रित (६ 883 में) (2) ले- भवदेबभट्ठ | 
प्रायक्षित्तनिर्णय - ले- गोपाल म्यायपचानन। (2) ले- 
अनन्तदेव । 

प्रायश्ित्तपद्धति - ले- कामदेव। सन ॥669। (2) ले- 
जम्बूनाथ सभाधीश। पिता- हेमाद्रि। पटलसख्या 4। (3) ले- 
रामसद्र । पिता- सूर्यदास । 

प्रायक्षित्तपारिजात - ले- गणेशमिश्र महामहोपाध्याय। (2) 
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ले- रत्नपाणि। 

प्रायक्चित्प्रकरणम्‌ - ले-भट्टोजि। (2) ले- भवदेव। 
(बाल-बलभीभुजग- उपाधि) (3) ले- रामकृष्ण। 
प्रायक्षित्तप्रकाश - ले- प्रद्योतनभट्टाचार्य। बलभद्र के पुत्र। 
प्रायश्ित्तप्रदीष - ले- राजचूडामणि। रलखेट श्रीनिवास दीक्षित 
के पुत्र। (2) ले- रामशर्मा। (3) ले- बाहिनीपति। (4) 
ले- शकरमिश्र। भवनाथ के पुत्र। ई १5 वीं शत्ती। (5) 
ले- केशवभट्ट । (6) ले- गोपालसूरि। (बोधायन श्रौतसूत्र के 
एक भाष्यकार) (7) ले- प्रेमनिधि पन्‍्त। ई 7-8 वीं 
शती। (8) ले- बरदाधीश यज्वा । वेंकटाधीश के शिष्य द्वारा । 


भ्रायश्षित्तप्रयोग - ले-बालशाख्री कागलकर। (2) ले- अनन्त 
दीक्षित। (3) ले- जअ्यबक। (आश्वलायन पर आधारित) । 
(4) ले- दिवाकर | 

भ्रायश्वित्तमजरी - ले- बापृभट्ट केलकर। पिता- महादेव । 
रचना- सन्‌ ॥8॥4 में। 

प्रायश्चित्तमनोहर - ले- मुरारि मिश्र। पिता- कृष्णमिश्र। गुरु- 
केशवमिश्र तथा रामभद्र | 

प्रायज्षित्तमयूख - ले- नीलकण्ठ। धाएपुरे द्वारा प्रकाशित । 
आयक्षित्तमार्तण्ड - ले-मार्तण्ड मिश्र । लखन समय- 622-23 
र्ड। 

भ्रायश्चित्तमुक्ताबली - ले-दिबाकर ! महादेव के पुत्र। लेखक 
के धर्मशार्रसुधानिधि को अश) | लेखक के पुत्र वैद्यनाथ 
द्वारा अनुक्रमणी की गई है। (2) ले- रामचद्रभट्ट । 
प्रायश्चित्तसक्षेप - ले- चिन्तामणि न्यायालकार । 
प्रायश्वित्तसंग्रह - ले- नारायणभड् । रचना 4600 ई के 
उपरान्त। प्रायक्षित की परिभाषा यो दी हुई है- 
“पापक्षयमात्रकामनाजन्यकृतिविषयण... पापक्षयसाधन कर्म 
प्रायश्चित्तम्‌।” (2) ले- कष्णदेव स्मार्तवागीश । 
अ्रायश्चित्सदोदय - ले- सदाराम। देवेश्वर के पुत्र । 
प्रायश्वषिससमुच्यय - ले- श्रीकृदयशिव | गुरु-ईधरशिव | विषय- 
साधको की पापविशुद्धि के लिए आगम मे उपदिष्ट प्रायश्चित्त 
(2) ले- त्रिलोचनशिव। (3) ले- भास्कर। 

प्रायश्चित्ततार - ले- ज्यवक भट्ट मोल्ह। (2) ले- दलपति। 
(नूसिहप्रसाद का अश)। (3) ले- हरियम। (4) लै- 
भट्टोजि दीक्षित। जयसिहकल्पद्रम द्वार वर्णित। (5) ले- 
श्रीमदाउचा शुक्ल दीक्षित। प्रतापनारसिह में वर्णित। (6) 
यादवेन्द्र विद्याभूषण के स्मुतिसार से सगुहीत । सन 69 ई । 
भ्रायश्चित्ततसारकोमुदी - ले- वनमाली। 

प्रायश्चिससारसंग्रह - (१) ले» आनन्‍दचनद्र! (2) ले- 
नागोजी भट्ट । (3) ले- रत्लाकर भिश्र। 

प्रायश्िससारावली - ले- बहन्नारदीयपुएणण का एक अश। 


प्रायक्ितसुधानिधि - ले- साथणाचार्यथ। ई, 3 वीं शती। 
धर्मशाखान्तर्गत आचार, व्यवहार और प्रायश्चित विषयक विवेचन । 
बआामशितसुल्ोधिनी - ले- श्रीनिवास मखी | (आपस्तम्बीय) । 
प्रायक्रितशतहइथी - ले- भारकर। चार प्रकरणों में। 550 
ई के पूर्व । टीका- बेंकटेश बाजपेयी द्वारा । (584-5 ई ) । 
प्रायज्ित्तशतद्वयी-कारिका - ले- गोपालस्वामी। 
ज्रम्ज्धित्त-श्नोकपद्धति - ले- गोविन्द। 

प्रायज्ित्सेतु - ले- सदा्शकर | 

प्रायक्लिताध्याय - यह महाराज सहस्रमल्ल श्रीपति के पुत्र 
महादेव के निबन्धसर्वस्त्र का तृतीय अध्याय है। 
प्रायश्षित्तानुक्रमणिका - ले- वैद्यनाथ दीक्षित । 
प्रायशितेन्दुशेखर ओर प्रायश्चिसेन्सुशेखरसारसंग्रह- ले 
नागोजिभट्ट | शिवभट्ट एवं सती के पुत्र । 78-82 ई में रचित । 
प्रायक्चितोद्धार - ले- दिवाकर। महादेव के पुत्र। (इसके 
अन्य नाम हैं. स्मार्तप्रायश्चित एवं स्मार्तनिष्कृतिपद्धति) । 
प्रायश्चिततोद्योत - ले- दिनकर। (दिनकरोद्योत का अश) | 
प्राथश्षित्तोधमार - इसमें अपराधों को चार शीर्षकों में बाठा 
गया है। () घोर, (2) महापराध, (3) मर्षणीय (क्षन्तव्य) 
एव (4) लघु | इनके ग्रायश्चितों का विवरण इसका विषय है | 
प्रायक्षित्तत्नमाला - ले- रामचद्र दीक्षित। 
प्रायक्षित्त्ताकर - ले- रलाकर मिश्र । 

प्रायश्षितरहस्यम्‌ - ले- दिनकर । स्मृतिरल्नावली मे उल्लिखित । 
प्रायक्षित्तवारिधि - ले- भवानन्द। 

प्रायश्चित्तलिधि - ले- मयूर अप्पय दीक्षित। इसमें हेमाद्रि 
एवं माधव का उल्लेख है। (2) ले- शौनक। (3) ले- 
अज्ञात श्लोक- 800! कामिकतत्र, क्रियाक्रमद्येतिका तथा 
दीक्षाशातत्र से सगृहीत। (4) ले- भास्कर | 


ग्रायक्षित्तविधिप्टलादि- श्लोक- 2000। विषय- प्रतिष्ठा और 

उत्सवविधि | 

प्रायक्षित्विनिर्णय - ले- यशोधरभट्ट । (2) ले- भट्टोेजी। 

प्रायश्चितविवेक - ले- श्रीनाथ। ई ॥5-6 वीं शती। (2) 
शूलपाणि। जीवामन्दद्वारा मुद्रित। इस पर गोविंदानन्दकृत 

तस्वार्थकीमुदी, रामकृष्णकृत “कोमुदी” और अज्ञात लेखक-कृत 

निगूह प्रकाशिका नामक तीन टीकाए लिखी गई हैं। 

प्रायज्षिततव्यवस्थासंग्रह - ले- मोहनचंद्र । 

प्रायश्िसव्यवस्थासंक्षेप - ले- न्यायालकार, चिन्तामणि भट्टाचार्य । 

इन्होंने तिथि, व्यवहार उद्धार, श्राद्ध, दाय पर भी “सक्षेप 

लिखा है। ईं, 7 वीं शती। 

प्रापक्षितत्यवस्वासार - ले- अमृतनाथ। 

ऋ्रसंगिकम्‌ - ले- हरिजीवन मिश्र। ई 7 वीं श्ती। प्रहसन 


कोटि की रचना। शाब्दिक क्रीडा द्वारा हासथ रस की निर्मिति। 
कथासार- महाग़ज़ प्रताप पंक्ति का मन्नी प्रकृष्टेव 'प्र' का 
प्रचारक है। केरलीय भट्ट 'प्र' का विरोधी। दोनों में वाग्युद्ध 
होता है जो योनिमजरी नामक वेश्या के आगमन से समाप्त 
होता है। अब दूसरा विवाद चलता है कि य्रोनिमजरी के पुत्र 
का पितृत्व किसका है। दोनों राजा से निर्णय चाहते हैं इतने 
में एक वानर प्रकुष्टेय की पत्नी प्रकृतिप्रिया का धर्षण करता 
है- भागने पर अन्त पुर में घुसता है और उसके पीछे राजा 
भी दौड़ता चला जाता है। 

प्रासभारतम्‌ - ले- सूर्यनारायण । 
प्रासाददीपिकामत्रटिप्पनभ्‌ - तात्रिक संग्रह अरथ। 28 आहिको 
में पूर्ण। विषय- मन्दिर्प्रतिष्ठा आदि विविध घिषय। 
प्रासादप्रतिष्ठा - () ले- नृहरि (पण्ढरपुर उपाधि) प्रतिष्ठामयूख 
एवं मत्यपुराण पर आधारित प्रथ। (2) ले- भागुणिमिश्र। 
प्रासादशिवप्रतिष्ठाविधि - ले- कमलाकर। 
प्रासादत्रतिष्ठादीधिति - ले- अनन्तदेव। राजधर्मकोस्तुभ का 
अश। 

प्रिन्सपर्चाशत्‌ - ले- कबि- राजा सर सुरेन्द्रमोहन टैगोर। इस 
खण्ड काव्य में प्रिस्स ऑफ वेल्स की प्रशसा है। 


प्रियदर्शिका (नाटिका)- ले- महाराज हर्षबर्धन। अकसख्या 
चार। इसका नामकरण नायिका प्रियदर्शिका के नाम पर किया 
गया है। इसकी कथाबस्तु गुणाहय की “बुहतकथा” से ली 
गई है और रचनाशैली 'पर महाकवि कालिदास कृत 
“मालविकाम्निमित्र'' का प्रभाव है। इसमें कवि ने वत्सनरेश 
महाराज उदयन तथा महाराज दृढ़वर्मा की दुहिता प्रियदर्शिका 
की प्रणय-कथा का वर्णन किया है। नाटिका के प्रारभ में 
कचुकी विनयवसु, टृढ़वर्मा का परिचय प्रस्तुत करता है। इसमें 
यह सूचना प्राप्त होती है कि दुढ़वर्मा ने अपनी पुत्री राजकुमारी 
प्रियदर्शिका का विवाह कौशाबी-नरेश वत्सराज के साथ करने 
का निश्चय किया था पर कलिग नरेश की ओर से कई बार 
प्रियदर्शिका की याचना की गई थी। अत कलिगनरेश, दृढवर्मा 
के निश्चय से क़ुद्ध होकर उसके राज्य में विद्रोह निर्माण कर 
देता है और दोनो पक्षों में उग्र संग्राम होने लगता है। 
कलिग-नरेश, दृढवर्मा को बंदी बना लेता है किंतु कचुकी 
टृढवर्मा की पुत्री प्रियदर्शिका की रक्षा कर उसे बत्सराज उदयन 
के प्रासाद में पहुचा देता है और वहां महारानी वासवदता 
की दासी के रूप में वह, रहने लगती है। उसका नाम 
आएण्यका रखा जाता है। द्वितीय अक में वासवदत्ता के लिये 
पृष्पावचय करती हुईं। आरण्यका के साथ सहसा उदयन का 
साक्षात्कार होता है और वे दोनों एक-दूसरे के प्रति अनुरक्त 
हो जाते हैं। जब प्रियदर्शश रानी के लिये 


कमल का फूल तोडती है तो सहसा भौरों का झुंड आ 
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धमकता है। इससे प्रियदर्शिका ब्रेलेन हो उठती है! उसी 
समय विदृषक के साथ भ्रमण करता हुआ राजा उदयन बहा 
आ पहुचता है और लता-क्रज में मडराने वाले भ्रमरों को 
दूर भगा देता है। यहीं से उदयन व प्रियदर्शिका में प्रथम 
प्रेम का बीजवपन होता है। प्रिंदर्शिका की सखी उन दोनों 
को एकाकी छोड कर चली जाती है ओर वे खतग्नतापुर्वक 
वार्तलाप करने का अवसर प्राप्त करते हैं। तृतीय अक में 
उदयन व प्रियदर्शिका की परस्पर अनुरागजन्य व्याकुलता का 
दृश्य उपस्थित किया गया है। फिर मनोरजन के लिये राज-दरबार 
में बासबदत्ता के विवाह पर आधृत रूपक के अभिनय की 
व्यवस्था की जाती है। इस नाटक में बत्सराज उदयन अपनी 
भूमिका स्वयं अभिनीत करते हैं, और प्रियदर्शिका (आरण्यका) 
बासवदत्ता का अभिनय करती है। यह नाटक क्रेबल दर्शका 
के ममोरजन का साधन न बन कर वास्तविक हो जाती है, 
और उदयन व प्रियर्दर्शिका की प्रीति प्रकट हो जाती है। इस 
रहस्य को जान कर बासवदत्ता क्रोधित हो उठती है। चतुर्थ 
अक में प्रियदर्शिका गनी वासवदत्ता द्वारा बदी बनाई जाकर 
कारागृह में डाल दी जाती है। इसी बीच रानी की माता का 
एक पत्र प्राप्त होता है कि उसके मौसा दृढ़वर्मा, कलिग-नरेश 
के यहा बदी है। यह जान कर रानी दुखी होती है पर उसी 
समय राजा उदयन वहा आकर उसे बतलाते हैं कि उन्होंने 
दृढ़वर्मा की मुक्ति हेतु अपनी सेना कलिग भेज दी है। इसी 
बीच विजयसेन कलिग-नरेश को परास्त कर दढवर्मा कचुकी 
के साथ प्रवेश करता है ओर कचुकी राजा उदयन को बधाई 
देता है। राजकुमारी प्रियर्दर्शा के न पाये जाने पर वह 
अपना दुख भी व्यक्त करता है। तभी यह सूचना प्राप्त हांती 
है कि आरण्यका (प्रियर्दार्शका) ने विषःपान कर लिया ह। 
वह शीघ्र ही रानी द्वारा राजा के पास लायी जाती है क्‍या 
कि मत्रोपचार द्वारा राजा को विष का प्रभाव दूर करना ज्ञात 
है। मृतप्राय आरण्यका को वहा लाये जाते ही कचुकी उसे 
पहचान लेता है और घोषित करता है कि वह उसके स्वामी 
दृढ़णर्मा की पुत्री प्रियदर्शिका है। मत्रोपचार से प्रियरदर्शिका 
स्वस्थ हो जाती है। तब रानी वासवदत्ता प्रसन्न हाकर उसका 
हाथ राजा के हाथ में दे देती है। भरतवाक्य के पश्चात्‌ नाटक 
की समाप्ति होती है। इस नाटिका में श्रुगाररस की प्रधानता 
है और इसका नायक राजा उदयन धीर-ललित है। 
प्रियदर्शिका में चार अ्थोपक्षेपक है। इनमें एक विष्कम्भक, 
2 प्रवेशक और ॥ चूलिका है। 
प्रियदर्शिप्रशस्तय - ले म मरमावतार शर्मा । काशी-निवासी | 
यह अशोकस्तम्भो के पाली लेखो का सस्कृत सटीक सस्करण है। 
प्रियप्रेमोग्पाद - ले- प्रज्ञाचक्षु गुलाबगब महाराज | 
प्रीतिकुसुमांजलि - (सकलित काव्यसग्रह)- काशी के कतिपय 
पण्डितों द्वारा रानी व्हिक्टोरिया की स्तुति में रचित काव्यो का सग्रह । 
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प्रीतिषथे - कवि- श्रीराम भिकाजी वेलणकर। 25 गीता का 
प्रेमविषयक काव्य। देवबाणी मंदिर मुबई'4 द्वारा सन्‌ ॥983 
में प्रकाशित | 

प्रीतिकिष्णुप्रियम्‌ (रूपक) - ले यतीच्धविमल चोधुरी। 
प्राच्यवाणी से सन ॥958 में, तथा “मजुषा” में ॥96१ में 
प्रकाशित। विषय - चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया की 
चरितगाथा। अकसख्या-ग्यारह है। 

प्रेतप्रदीपिका - ले- गोपीनाथ अग्निहोत्री | 

प्रेतप्रदीष - ले- कृष्णमित्राचार्य । 

ग्रेतमंज़री - (या प्रेतपद्धति)- ले द्यादुमिश्र। 

ब्रेतमुक्तिदा - ले - क्षेमराज। 

प्रेतश्राद्ध-व्यवस्थाकारिका - ले - स्मार्तबोगीश | 

प्रेमबन्ध - ले - प्रेमाज। श्लोक - 500। 
प्रेपरल्ावली - ले - कृष्णदास कविराज | ई 5-१6 वी श्ती | 
प्रेमराज्यम्‌ - ले - “व्हिकार ऑफ वेकलिल्ड'' नामक अग्रेजी 
उपन्यास का अनुवाद। ले रगाचार्य। तजौर-नित्रासी । 
प्रेमविजयम्‌ (नाटक)- ले- सुच्दरेश शर्मा प्रकाशित। 
अकसख्या-सात ! प्रधान रस- शुगार। कथाबस्तु कल्पित। प्राकत 
का अभाव। सस्कृत एकेडमी द्वारा अभिनीत। कथासार- 
मगधनरेश प्रतापरद्र का रक्षक हंमचन्द्र बिदेह स॑ युद्ध कर 
अपने गज्य की रक्षा करता है। राजा से बह पुरस्कृत हांता 
है। यह देख सेनापति दुर्मति को ईर्ष्या होती है। ब्रह छहदा 
से उसको मारना चाहता है परतु असफल गहता है। ग़जकुमारी 
हेमचन्र पर मोहित होती है। हेमचन्द्र दुर्मति का बध कर्ता 
है परतु राजकन्या से प्रेम करने पर सजा उसे बन्दी बनाता 
है। कुछ दिमा बाद शत्रु का विध्वयम करने हेतु उस मुक्त 
किया जाता है। विजय पाने के उपहार स्वय राजा उसे कन्यादान 
करता है। 

प्रेमेन्दुछसागर - कवि - रूपगोस्वामी | कृष्णभक्तिकाव्य | १6 वी 
शती। 

प्रेयसीस्मृति - शेक्सपीयर के सॉनेट क्रमांक 29 का अनुवाद | 
अनुवादक है महालिगशास्त्रो । 

प्रोदगी्ागम - शकर-पार्वती सवादरूप। विषय - दक्षिण 
कालिका के दक्षिणल और शिवारूढ़ल्ञ का निरूपण। उम्रतारा, 
त्रिपुण आदि की उत्पत्ति। कालिका का महाविद्यात्त | पृजाजिधि, । 
भुवनेश्वर आदि महाविद्याओ का निरूफण, गुरुक्रमनिरूषण। 
प्रचड़चष्डिका के बीजमन्त्र, पूजन आदि का निरूपण, षोडशाक्षर 
आदि मन्‍्तों का निरूपण। 

प्रौढमताब्जमार्तण्ड - (या कालनिर्णयसग्रह) ले -प्रतापरुद्रदेव । 
प्रोढ्मनोरमा - ले - भट्टोजी दीक्षित। उन्ही के सिद्धान्तकौमुदी 
नामक नव्यव्याकरण विषयक ग्रथ की प्रसिद्ध टीका। इसमें 
प्रक्रिया-कौमुदी (रामचन्द्रकृ) तथा उसकी टीकाओं का स्थान 


स्थान पर खण्डन किया है। लेखक ने “यथोत्तर मुनीना 
प्रामाण्यम्‌” पर विशेष बल दिया है। प्राचीन ग्रथकारों के 
समान इसने पूर्वसूरिओं का मत दिग्दर्शन महीं किया। इसकी 
टीका के प्रथा ही बन्द हो गई। प्रौढमनोरणा पर 
के पौन्न हरि दीक्षित ने “बुहच्छब्दरल” और 
लघुशब्दरत्र'' नाम की दो व्याख्याएं लिखी हैं। लघुशब्द पर 
अनेक ब्रैयाकरणों की टीकाए है। जगन्नाथ पण्डितराज ने 
मनोरमाकुचमर्दन नामक टीकाद्वाए प्रौढमनोरमा का खडन किया है । 
फक्षिकाप्रकाश - ले- इन्द्रदत उपाध्याय। यह वैयाकरण 
सिद्धात्तकौमुदी की टीका है। 


फिद्सूत्राणि - ले - शतनु। फिट्‌ अर्थात्‌ प्रातिपदिक। प्रातिपदिक 
अर्थात्‌ अर्थवत्‌ किंतु अधातु तथा अप्रत्यय वर्ण-समूह। इन 
प्रातिपदिकों के स्वाभात्रिक उदात्त, अनुदात्त एवं स्वर्ति स्वर 
बताने हेतु इन सूत्रों की रचना की गई है। इनकी सख्या 
केवल 87 है, और उन्हें अतोदात्त, आधुदात्त, द्वितीयोदात्त व 
पंर्यायोदात्त नामक 4 पादों में विभाजित किया गया है। पतजलि 
ने अपने महाभाष्य में इन सूत्रों का आधार लिया है। अत 
शतनु का काल ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दी से भी प्राचीन निश्चित 
होता है। ये सूत्र पाणिनि के भी पहले के होने चाहिये ऐसा 
मत सिद्धान्त-कौमुदी के बैदिक प्रकरण पर सुबोधिनी नामक 
टीका-ग्रेथ के लेखक ने अकित किया है। फिट-सूत्रकार शतनु 
की परंपरा पाणिनि से भिन्न प्रतीत होती है। सामान्यत लोग 
समझते हैं कि उदात्तादि स्वर केवल वेदो में ही होते हैं, 
लौकिक भाषा में नहीं। किन्तु यह बात फिट्सूत्रकार नहीं 
मानते। लोकिक भाषा में भी प्रत्येक शब्द को स्वर होता है 
ऐसा वे कहते हैं। रचना, अर्थभेद के कारण लोकिक भाषा 
में भी प्रत्येक शब्द को स्वर होता है ऐसा वे कहते हैं। 
उदाहरणार्थ अर्जुन शब्द का एक अर्थ घास होता है। अत 
उस अर्थ में वह अतोदात्त होगा तथा वृक्षादि के अर्थ में 
आध्युदात्त। कृष्ण शब्द मृगबाचक हो, तब वह अतोदान्त व 
विशेषनाम हो तब विकल्प से अतोदात्त अर्थात्‌ एक बार 
आध्चुदात्त भी होगा। ऐसे अनेक शब्दों की स्वरविषयक चर्चा 
फिट्सूत्र में आई है। 

बकदूतम्‌ - ले- म म अजितनाथ न्यायरल। 
बगलाक्रम-कल्पवल्ली - ले- अनन्तदेव। रेणुकापुरवासी। 
तीन स्तबकों में पूर्ण। विषय- उपासक के प्रात कृत्यों के साथ 
बगलामुखी को पूजा-प्रक्रिया | 

बगलापंजांगम्‌ - श्लोक - लगभग 45। 

बगलापटलम्‌ - इसमें सक्षेपत्त बगलामुखी की पूजाप्रक्रिया 
प्रदर्शित है। इसका निर्माण कृष्णानन्द रचित तन्‍लसार के आधार 
पर माना जाता है। 


बगलासुख्री - श्लोक - 500। 


बगलामुखी-पंचांगम्‌ - रुद्यामलाग्तर्गत। श्लोक - 2567। 
बरगलामुखीपद्धति - ले - अनन्तदेव। श्लोक - 882। 
बगलामुखी-पूजापद्धते - श्लोक - 400। 
बगला-रहस्वम्‌ - श्लोक 600। 

बगलार्चनपदी - ले - राघवानन्दनाथ। श्लोक 400। 
बघेलवंशवर्णनम्‌ - ले- रूपमणिमिश्र। सन्‌ 957 में विध्य 
सस्कृत विश्व परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित। 
बदुकपचांग-प्रयोगद्धति - श्लोक - 248। 
बटुकपूजनपद्धति - ले- रामभट्ट । श्लोक - 46। 
बदुकपूजापद्धति - ले- बालम्भट्ट। श्लोक - 205 ॥स में 
बटुकदीपदान-प्रयोग भी सम्मिलित है। 

बटुकभैरवतन्त्रम्‌ - श्लोक - 255। 

बटुकभेरव-पंचागम्‌ - रुद्रयामलान्तर्गत, श्लोक - 362। 
बटुकभैरव-पुरशरणविधि - उदण्डमहेश्वरतन्ान्तर्गत। श्लोक- 
236 | 

बदुकभेरव-खकारादि-सहक्लनाम_- विश्वसारोद्धार में 
रुद्रयामलतन्त्रान्तर्गत देवी-हर सवादरूप | 

बदुकभास्कर - ले- रमानाथ। श्लोक -6000। 
बदुकार्यनसत्नन्द्रिका - ले - श्रीनिवास। श्लोक - 600। 
बदुकार्चनदीपिका - ले- काशीनाथ। श्लोक - 696। 
बटुकार्यनपद्धति (नामान्तर-भैरवार्सन-जच्दरिका) - ले- 
बालभट्ट । श्लोक - 500। 

बदुकार्चनसंग्रह - ले- बालंभट्ट । पितामह - भट्ट दिवाकर। 
पिता - रामभट्ट । 8 अर्चनों (अध्यायों) संपूर्ण। विषय - 
बटुकभैरव की पूजा का विस्तार से वर्णन, तान्त्रिक नित्य होम, 
भस्मसाधन, स्तोत्र, कवच, सहस्ननाम के समग्र आवर्तन पर 
विचार, दिशा-नियम, शान्ति आदि काम्य कमों में पूजाविधान ह । 
बदुकोपनिषद्‌ - अथर्ववेद से संबंधित गद्य-पद्चात्तकक एक 
नव्य उपनिषद्‌। शिव का ही दूसरा नाम है बटुक। इसमें 
ब्रह्मा, विष्णु, इद्र आदि सभी देवताओं को शिव अर्थात्‌ बटुक 
के रूप मान कर उनकी वदना करने के लिये मत्र दिये गये 
हैं। भस्म में पचमहाभूतों की शक्ति प्रतीक रूप से रहती है 
तथा उसके धारण से मुक्ति मिलती है, इस प्रकार भस्मधारण 
का महत्त्व इसमें बतलाया गया है। 

बदुदैवत्यम्‌ (तन्त) - ले- नारायण। पिता-यज्ञ। श्लोक - 
4940। 24 पटलों में पूर्ण। विषय - विविध देवताओं की 
पूजाविधि | 

वअद्धयोनिमहामुद्राकशनम्‌ - तोॉडलतन्ल के अन्तर्गत । शिव-पार्वती 
संवादरूष | यह तॉडल तन का 3 रा और 4 था पटल ही है। 
बच्ुवाहल्वम्पू - ले - कुन्ुकट्रण ताम्बरन्‌। क्रांगनूर (केरल) 
निवासी) । 
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बलिदानम्‌ - लेः वां."आं, लाटकर। कोल्हापुर-निबासी। यह 


५ श्री" परसिह चिन्तामण केलकर के मराठी उपन्यास का सस्कृत 


अमुवाद है। 

शलिदानमन्त्र - बटुक, क्षेत्रपाल, योगिनी तथा गणपति के 
लिये बलिप्रदान के मन्त्र इस में बर्णित। 

बलिकल्प - श्लोक - 425। व्रिषय - देवी चण्डिका के 
लिए बलिप्रदान-विधि। 

बलिविधानम्‌ - ले - राघवभट्ट। (कालीतत्वान्तर्गठ), श्लोक- 
328 । 

बल्लवबदूतम्‌ - ले - बटुकनाथ शर्मा । हास्यरसात्मक दूतकाव्य । 
बालरामभरतम्‌ - ले- बालशम वर्मा। सगीतशात्र विषयक 
प्रब्ध। 8 अध्याय! भाव, राग और ताल का परस्पर संबंध, 
मौखिक तथा वाद्य सगीत और आगिक अभिनय से रस- 
प्रादर्भाव का प्रतिपादन किया है। 

बलिविजयम्‌ - ले- जग्यू श्रीबकुलभूषण। बगलोरनिवासी। 
छायातत्व की प्रचुरता | और सौष्ठवपूर्ण हास्य इस की विशेषता 
है। विषय - वामनावतार की कथा। 

बसवराजीयम्‌ - ले- बसवराज। इस आयुर्वेदिक ग्रथ का 
प्रचार दक्षिण भारत में अधिक है। इस में 25 प्रकरण है 
तथा ज्वरादि रोगो के निदान एघ चिकित्सा का विवेचन है। 
ग्रथ का निर्माण अनेक प्राचीन अथो के आधार पर किया 
गया है। इसका प्रकाशन नागपुर (महाराष्ट्र) में प गोबर्धनशर्मा 
छागाणी ने किया है। 

- ले- मन्‌ 974 में वर्धा (महाराष्ट्र) से प 
बालचन्भरशासतत्री विद्यावाचस्पति के सम्पादकत्व में इस द्वैमासिक 
पत्रिका का प्रकाशन प्रारभ हुआ। दूसरे वर्ष से यह प्रति मास 
छपने लगी। इसमें बेद, धर्म, सस्कृति आदि विषयो के निबन्ध, 
कवियो की जीवनी और अन्तिम पृष्ठ पर समाचार होते थे। 
बहवृुत्त - ऋगेद में बहु (अर्थात्‌ सर्वाधिक) ऋचायें होने 
से पतंजलि ने उसे बहवृच सज्ञा दी है। ऋग्ेद की जो 
शाखाये पतजलि के भाष्य में पायी जाती हैं, उनमें बहबुच 
भी एक शाखा है। उसे बहवचचरण भी सज्ञा है। ऋग्वेद 
का यह एक प्रसिद्ध चरण है | इस चरण के 27 भेद हैं - 

“एकविंशतिधा बाहब॒चम'' ऐसा पतजलि कहते हैं। शतपथ 
ब्राह्मण में (0-5-0) तथा आपस्तब श्रोतसूत्र में बहुव॒चाओं 
का उल्लेख है। ऐतरेय तथा कौषीतकी ब्राह्मणो में बहब॒ुच 
शाखा का एक भी अवररण नहीं पाया जाता। बहब॒च शाखा 
की सहिता तथा ब्राह्मण सप्रति उपलब्ध नहीं हैं। कुमारिलभट्ट 
के अनुसार वसिष्ठ गृद्ासूत्र बहुब॒च का है । (तत्रवर्तिक -3-१) 
जहबृ्चोपनिषद्‌ - एक नव्य उपनिषद्‌। इसमें महात्रिपुरसुदरी 
की महिमा का गद्य में वर्णन है। 


बहतृच्गृह्मकारिका - ले - शाकलाचार्य | विषय - धर्मशासतर 
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- ले- कमलाकर। रामचद्र के पुत्र। लेखक 
के प्रायक्षित्ततत का उल्लेख इसमें है। विषय - धर्म शास्त्र 
आइअल - ईसाई धर्म का यह पवित्रतम ग्रंथ माना गया है। 
संसार की करीब बारह सौ से अधिक प्रमुख तथा गौण 
भाषाओं में इस ग्रथ के अनुकद हो चुके हैं। अंग्रेज आक्रमकों 
की भारत में बिजय होने पर ईसाई धर्मप्रयार के हेतु संस्कृत 
भाषा में बाइबल के अनेक अनुवाद हुए- 

4) सन्‌ 808-। में सेरामपुर (बगाल) के मिशनरियों 
द्वारा बिलियम केरी के मार्गदर्शन में मूल ग्रीक बाइबल से 
3 खडो में प्रथम अनुवाद हुआ। 

2) सन्‌ १827 में उसी मिशन द्वार ओल्ड अंड न्यू टेस्टामेट्स 
का अनुवाद प्रकाशित हुआ। 

3) सन्‌ 84। में कलकत्ता की बैपूटिस्ट मिशनरी सोसाइटी 
द्वारा स्थानिक पड़ितो की सहायता से ग्रीक भाषीय न्यू टेस्टामेंट 
का अनुवाद प्रकाशित हुआ। 

4) सन्‌ 842 में स्कूल बुक सोसाइटी प्रेस, कलकत्ता, 
द्वारा “प्राव्हर्बन्‌ ऑफ सॉलोमन'' का अनुवाद प्रकाशित हुआ | 

5) सन्‌ 843 में कलकत्ता के बैपूटिस्ट मिशन द्वारा मूल 
हित्रू बाइबल का अनुवाद प्रकाशित। 

6) सन्‌ 844 में उसी मिशन द्वारा दि फोर गॉसपेल्स विथ 
दि अक्ट्स ऑफ दि अपोस्टल्स का अनुवाद प्रकाशित। 

7) सन्‌ 845 में “दि बुक ऑफ दि प्रोफेट ईसा इन्‌ 
सस्कृत” का प्रकाशन | 

8) सन्‌ 846 मे प्रॉन्हर्बज ऑफ सॉलोमन का मूल हिब्रृ 
ग्रथ से अनुवाद प्रकाशित। सन 860 में “बाइबल फॉर दि 
पडित्स” नामक जेनेसिस के प्रथम तीन अध्याय टीकासहित 
प्रकाशित हुए। यह सबिस्तर टीका सस्कृत और साथ ही 
अग्रजी मे जे आर बेलन्टाईन द्वार लिखी गई। इस ग्रथ 
का प्रकाशन लद॒न में हुआ। 


9) सन 877 में “इंश्वरीय स्तवार्थक गीतसहिता”', 
के बैपटिस्ट मिशन द्वारा प्रकाशित हुई। 

40) सन १877 में बैपूटिस्ट मिशन प्रेस, कलकत्ता द्वारा 
“'्रिस्तीय धर्मपुस्तकान्तर्गतो हितोपदेश '' नामक प्रथ प्रकाशित 
हुआ। 

१) सन 877 में उसी मिशन द्वारा “मिथिलिखित सुसवाद 
प्रकाशित हुआ। 

2) सन १878 में इसी मिशन द्वारा “मार्क लिखित सुसवाद 
प्रकाशित । 

33) सन १878 में सत्यधर्मशास्त्रम्‌ मार्कलिखित सुसजाद 
अर्थत येशु खिस्तीय चरितदर्पणम्‌'' का उसी मिशनद्वास प्रकाशन । 
१4) सन १878 में “लूक लिखित सुसबाद ' प्रकाशित। 


कलकत्ता 


5) सन १878 में “लिस्तचरितम्‌ अर्थत मिथि, मार्क लूकं, 
योहनेर विरखित सुसवादचरतुष्टयम'” नामक अनुवाद उसी मिशन 
झ्ंरा प्रकाशित | हे 

१6) सन ॥878 में योहानलिखित सुसंवाद नामक “गॉसपेल 
ऑफ सेंट जॉन” का अनुवाद प्रकाशित। 

7) सन 90 में कलकत्ता के ब्रिटिश फारेन धर्म-समाजद्दारा, 
अग्रेज व बंगाली पडितों के सहकार्य से न्यू टेस्टामेंट का 
अनुकाद “धर्मपुस्तकस्य शेषांश अर्थत प्रभुणा यीशुख्िष्टेन 
निरूपितस्य नूतन- धर्मनियमस्य ग्रथसग्रह '' इस नाम से प्रकाशित 
हुआ। सन 922 में बैपूटिस्ट प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता द्वारा 
फोटोग्राफी पद्धति से उसका पुनर्मुद्रण हुआ। बाइबल के इन 
अनुबादों के अतिरिक्त खिस्तधर्म विषयक कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रथों 
के अनुवाद ईसाई मिशन द्वारा प्रकाशित हुए हैं जैसे ॥) 
ईश्वरोक्तशासत्रधाग, 2) परमात्मस्तव, 3) पॉलचरितम्‌ 4) 
ख़िस्तसंगीतम्‌ 5) ख़िस्तधर्मकौमुदी, 6) 
खिस्तधर्मकौमुदी-समालोचना और 7) ख़िस्तयज्ञविधि । यह सारा 
ईसाई सस्कृत साहित्य 9 वीं शी में प्रकाशित हुआ है। 


बाग्लादेशोदयम्‌ (नाटक) - ले -रामकृष्ण शर्मा, दिल्लीनिवासी | 
भारतीय विद्याप्रकाशन (पोबा 08 कचौडी गली, वागणसी) 
द्वारा प्रकाशित। पाकिस्तान का' 497। के युद्ध में भारतद्वार 
पराजय होने के बाद पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर “बागूलादेश'' 
नामक नए राज्य का उदय हुआ। 20 वीं सदी की इस 
महत्त्वपूर्ण घटना का चित्रण श्रीरामकृष्ण शर्मा ने प्रस्तुत नाटक 
में किया है। आधुनिक संस्कृत साहित्य की दृष्टि से यह एक 
महत्त्वपूर्ण नाटक है । इस नाटक के दस अकों में तत्कालीन 
पूर्व पाकिस्तान के राजनैतिक, सामाजिक, भौगोलिक, सास्कृतिक 
एवं कूटनैतिक प्रश्नो को स्पर्श किया गया है। डा सत्यत्रत 
शास्त्री ने अपनी प्रदीर्भ अग्रेजी प्रस्तावना में नाटक की कथावस्तु 
का सविस्तर परिचय दिया है। इस नाटक में हुजूर, गुरिल्ला, 
क्लब, ट्राझ्िस्टर, किरायादार जेसे असस्कृत शब्दों का स्थान 
स्थान पर प्रयोग किया गया है। 

बाणपुद्धवम्पू - ले -चुन्नी तम्बिरन्‌। क्रागनूर- निवासी। 
बाणविजयम्‌ (काव्य)- ले -शिवराम चक्रवर्ती। 

ब्राणस्तव - ले- रामभद्र दीक्षित। कुम्भकोण निवासी। ई 
१7 वीं श्ती। 

बाणासुर-विजयचंपू - ले- वेंकट या वेंकटाचार्य/ इस 
चंपू-काव्य में 6 उल्लास हैं और “श्रीमद्भागवत” के आधार 
पर उषा-अनिरुद्ध की कथा इसमें वर्णित है। 

बालकानां जबाहर.- ले -विप्हरिं देव। प जवाहरलाल नेहरु 
का ब्ालोपयोगी चरिि। शारदा प्रकाशन, (पुणे-30) द्वाय 
प्रकोशित | 


आलकृष्यात्नम्धू - ले- जीवनजी शर्मा। 


जालखरितम्‌ (नाटक) - ले -महाकवि भास। संक्षिप्त कथो- 
प्रथम अक में वसुदेव नवजात शिशुकृष्ण को यमुना क्रे पार 
मोकुल में जाकर नन्‍द के पास रख देते हैं और नन्द की 
मूल पुत्री को मथुरा ले आते हैं। द्वितीय अंक में कस वसुदेज 
के बदीगृह से कन्या को मंगवाकर मार डालता है, तब उसी 
कन्या के शरीर से निकला हुआ देवी अंश फंस के भाजी 
विनाश की सूचना देता है। तृतीय अंक में दामोदर का गोपियों 
के साथ नृत्य तथा अरिष्रवृषभ का वध वर्णित है। चतुर्थ 
अक में दामोदर द्वारा कालिया नाग के दमन की घटना है। 
पचम अक में मथुरा में कस के धरनुर्यज्ञ में दामोदर और 
सकर्षण, चाणूर और मुष्टिक नामक राक्षसों का वध करते हैं 
तथा दामोदर कस को मारते हैं तब वसुदेव अग्रसेन को मुक्त 
कर उनका राज्याभिषेक करते हैं। बालचरित में अर्थोपक्षेपकों 
की सख्या 5 है जिनमें ) प्रवेशक, 2) चूलिका। अकास्य 
और अकावतार है। इस नाटक में विष्कश्भक नहीं है। इस 
नाटक की कथा हरिवेश पुराण पर आधारित है। 
बालनाटकम्‌ - ले -वासुदेव द्विवेदी। वागणसी की संस्कृत 
प्रचार पुस्तकमाला में प्रकाशित लघुनाटक। 


बालपाठ्या - ले -रामपाणिवाद | ई १8 वीं शतती | केरलनिवासी । 
खाल-प्रबोधिनी - ले -गोखामी गिरिधरलालजी। ई ॥8 वीं 
शती। भागवत की टीका। हरि-प्रसाद भागीरथ द्वारा मुंबई से 
प्रकाशित। अनेक टीकालकृत भागवत के सस्करण में भी 
प्रकाशित । प्रकाशक कृष्णशंकर शास्त्री (965 ई ) वल्लभचार्यजी 
की टीका सुबोधिनी की रचना अशत होने के कारण साप्रदायिक 
मतानुसार तदितर स्कधों का तात्पर्य अनिर्णीत रह गया था। 
इस अभाव की पूर्ति प्रस्तुत बाल-प्रबोधिनी द्वारा हुईं। यह 
टीका स्वतत्र तथा सपूर्ण भागवत पर निबद्ध है। यह शुद्धाद्वैती 
तथ्यो का आविष्कारक ग्रथरल्न है। इसकी रचना बडी विद्वतापूर्ण है। 
बालबोध - ले - सारस्वत व्यूढ मिश्र। यह वैयाकरण सिद्धान्त 
कौमुदी की टीका है। 

बालबोधकम्‌ - ले -आनन्दचद्र | प्रायश्िततविषयक 46 श्लोको 
का प्रकरण। 

बालबोधतन्त्रम्‌ - ले -काशीनाथ। श्लोक 600। 
खालयोधिनी - ले -वामनाचार्य झलकीकर | मम्मटकुत काव्य 
प्रकाश की यह आधुनिक एवं सर्वोत्कृष्ट टीका है। टीकाकार 
ने पूर्वकर्ती प्राय सभी महत्वपूर्ण टीकाओं का परामर्श इसमें 
किया है। 

बालब्यट्टी - ले -लेखिका- लक्ष्मीदेवी। विषय- आचार, व्यवहार 
एवं प्रायक्षित। घारपुरे द्वारा प्रकाशित। घारपुरे ने व्यवहार के 
अंश का अनुवाद किया है। 

आलभागवतम्‌ - ले -धर्मसूरिं। ई 5 वीं शतो। 
खालभास्त या प्रचण्डपाण्डवम्‌ (नाटक) - ले -राजशेखर। 
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यह नाटक अपूर्ण सा है। इसके केवल 2 अंक उपलब्ध हैं। 
कथावस्तु महाभारत से गृहीत है। द्रौपदीखयवर, कपटद्यूत से 
राज्य हारना, द्रौपदी का सभा में अपमान तथा पाण्डब-बनगमन 
यह भाग कवि ने अकित किया है। 

बालभेरवसहस्ताम - रद्रयामल से गृहीत। 
बालभैरवीदीपदानम्‌ - भैरवीतन्त्र के अन्तर्गत | विषय- बालभैरवी 
(दुर्गा का एक रूप) निर्मित्त भ्रज्वलित दीपप्रदान को बिचि। 
बालभैरवीसहर्ननाम - रुद्रयामलान्तर्गत | हर-गोरी सबवाद रूप । 
बालमनोरमा -ले वासुदेव वाजपेयी। वैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी 
की यह व्याख्या अत्यत सरल और सुबोध होने के कारण 
छात्रों एव विद्वानों में अधिक प्रचलित है। 
बालपार्तण्ड-विजयम्‌ (नाटक) - ले -देवराज सुरि। तमिलनाड़ू 
के निवासी। रचना- सन 4750 में। विषय- केरल के राजा 
बालमार्तण्ड का चरित्रवर्ण। अंकसख्या - पाच। ऐतिहासिक 
तथ्यों से भरपूर परन्तु अतिरजित। अभिनेयत्त की अपेक्षा 
चठनीयता अधिक है। लेखक की भी एक प्रमुख भूमिका है। 
कथासार- श्रीपद्मनाभ के शखतीर्थ में नायक माघस््नान करने 
, हेतु जाते हैं। वहा विष्णु प्रकट होकर कहते हैं कि अन्य 
राजाओं को जीतकर प्राप्त हुए धन से मेरे जीर्ण मन्दिर का 
नवीनीकरण करो। दिग्विजय के अनन्तर राजसूथ विधि से मेरा 
अभिषेक करो। राज्यधुरा मैं वहन करूगा, तुम मेरे युवराज 
रहोगे। राजा दिग्विजय हेतु सजज होते हैं। कवि अभिनबकालिदास 
(लेखक) यहा अपनी कविता सुनाकर राजा का उत्साह बढाते 
हैं। राजा कवि को पुरस्कार देता है। दिग्विजय के पश्चात्‌ राजा 
पद्चनाभ मन्दिर का नूृतनीकरण करते हैं। पद्मनाभ पर अभिषेक 
कर उन्हें चक्रवर्ती चिह्न धारण कराते हैं ओर साय शासन 
पद्मनाभ की मुद्रा से चलाकर स्वय केवल युवराज बने रहते हैं । 


खालराधघवीयम्‌ - ले -शठगोपाचार्य | 

बालरामरसायनम्‌ - ले - कृष्णशास्त्री 

बालरामायणम्‌ - ले- राजशेखर। यह १0 अकों का 
महानाटंक है। कवि ने इस नाटक की रचना निर्भवराज के 
लिये की थी। इसकी रचना वाल्मीकीय रामकथा के आधार 
पर हुई है। सीता-स्वयबर से लेकर राम के अयोध्या-प्रत्यागमन 
तक की घटनाएं इस नाटक में समाविष्ट हैं। प्रथभथ अक 
'प्रतिज्ञा-पोलस्त्थ' में रावण के सीता-स्वयजर हेतु जनकपुर 
जाने व सीता के साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा का वर्णन 
है। महाराज जनक से सीता को प्राप्त करने के लिये रावण 
प्रार्था करत है कितु जनक द्वार उसका प्रस्ताव अस्वीकृत 
किये जाने पर वह क्रुद्ध होकर चला जाता है। द्वितीय अंक 
राम-राबणीय में रावणद्वारा अपने सेवक मायामय को परशुगम 
के पास भेजे जाने का वर्णन है। रावण का अस्ताव सुनते 
ही परशुराम क्रुद्ध होते हैं और उससे युद्ध करने हेतु उच्यत 
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को प्राप्त्न कर सकने के करण 


क्रोध शांत हो जाता है। चतुर्थ अंक “भार्गत-भेग” में राम 
व परशुराम के संघर्ष का वर्णन है। देवराज इद्र मातलि के 
साथ इस संघर्ष को आकाश से देखते हैं और राम की विजय 
पर प्रसन्न होते हैं। पंचम अंक 'उन्प्तदशासन” में सीता के 
वियोग में रावण की व्यथा वर्णित है। यह सीता की काष्ठ-प्रतिमा 
बनाकर, मन बहलाता हुआ दिखाया गया है। षष्ठ अंक 
'मिर्दोषदशरथ”' में शूर्पणखा व मायामय अयोध्या में कैकेयी 
व दशरथ का रूप धारण करते हुए दिखाये गये है। इन्हीं 
के द्वाग राम के बन-गमन की घटना का ज्ञान होता है। 
सप्तम अक “असमपराक्रम” में राम व समुद्र के सवाद का 
वर्णन है। समुद्र तट पर बैठे हुए राम के पास शावण द्वार 
निर्वासित उसका भाई ब्िभीषण आता है। फिर समुद्र पर सेतु 
बाघा जाता है और राम लका में प्रवेश करते हैं। अष्टम 
अक को “वबीरविलास” कहा गया है। इस अक में राम-राबण 
का घमासान युद्ध वर्णित है। मेघनाद व कुंभकर्ण मारे जाते 
हैं और रावण माया के द्वारा, सीता का कटा हुआ सिर राम 
की सेना के सम्मुख फेंक देता है पर वह अपने उद्देश्य में 
सफल नहीं हो पाता। नक्ष्म अक में ग़बण का वध वर्णित 
है। अतिम दशम अक 'सानदरघुनाथ” में सीता की अग्निपरीक्षा 
और बिजयी राम का पुष्पक बिमान द्वारा अयोध्या को लौटना 
वर्णित है। सभी अयोध्यावासी राम का स्वागत करते हैं तथा 
राम का राज्याभिषेक किया जाता है। यह महानाटक नाख्यकला 
की दृष्टि से सफल नहीं है पर काव्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
है। गम की अपेक्षा रावण से सबद्ध घटनाएं इसमें अधिक 
हैं। प्रथ में सग्धरा व शार्टूलबिक्रीडित छदों का अधिक प्रयोग 
है। बालरामायण के टीकाकार हैं- ) विद्यासागर और 2) 
लक्ष्मणसूरि । 

बालवासि्ठम्‌ - ले -प्रश्ञाचक्षु गुलाबराव महाराज । बिदर्भवासी | 
विषय- योगवासिष्ठ का परामर्श । 

बालविधवा - ले -श्रीमती लीला सब-दयाल। मुबई निवासी। 
विषय- समाज से उपेक्षित तथा परिवार में पीडित बाल-बिषवा 
के नायक अनूप से असफल प्रेम की रोचक कहानी। 
बालविवाहहानिप्रकाश - ले -रामस्वरूप | एटा निवासी । 922 
में मुद्रित । 

बालशाखिचरितम्‌ - ले- म.ममा गंगाधरशासत्रो) लेखक 
के गुरु का पद्ममय चरित्र। 

बालसंस्कृतम्‌ - सन १949 में मुंबई से वैद्य रामस्वकूप शास्री 
आयुर्वेदाचार्य के संपादकल में इस पत्र का प्रकाशन आरंभ 


हुआ। बालकों में संस्कृत का प्रचार इसका प्रमुख उद्देश्य था। 
अत इसकी भाषा सरल और इसमें प्रकाशित विषय बालकों 
में संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ाने वाले हैं। यह पत्र बालसंस्कृत 
कार्यालय, आगरा रोड, घाटकोपर, मुम्बई -77 से प्रकाशित 
होता था। इसका वार्षिक मूल्य पाच रुपये था। 


बालहरिवंशम्‌ - कवि- शकर नारायण। 

बाल्शवदोध - ले -कश्यप | सिहलद्वीप का प्रसिद्ध व्याकरणग्रथ | 
यह चादर व्याकरण का संक्षिप्त रूप है। 

बाहस्पत्यसंहिता- विषय गर्भाधान, पुसवन, उपनयन एबं अन्य 
संस्कारों के मुहूर्त। बीरमित्रोदय ने हाथियो के विषय में इसका 
उद्धरण दिया है। 

बाष्कलमन्ज्रोपनिषद्‌ - एक गौण उपनिषद्‌। इसमें त्रिट्टभ्‌ छंद 
में 25 श्लोक हैं। इस उपनिषद्‌ की कतिपय पक्तियाँ ऋग्वेद 
में पायी जाती हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित मेधातिथि और इद्र 
की कथा (8-2-40) इसमें भी है। इसमें प्रार्भ में मेघातिथि 
तथा इंद्र का तात्त्तिक तथा काव्यमय सवाद दिया गया है। 
इसका प्रतिपाद्य इद्र-अहा का एकत्व है। 


बाष्कलशाखाएं (ऋग्वेद की) - शाकल्य सहिता के समान 
बाष्कलो का ब्राह्मण भी पृथक्‌ होगा ऐसा अभ्यासको का तर्क 
है। बाष्कलो का अतिम सूक्त- “तच्छयोराबृणीमहे” यह है। 
शाकलों का अतिम सूक्त- “समानी व आकृति ” यह है। 
शाकल पाठ में ११7 सूक्त हैं किन्तु बाष्कल पाठ में 25 
सूक्त हैं। 

बाह्यमातृकान्यास (महाषोढ़ान्यास) - ऊध्वाम्नायान्तर्गत। यह 
विरूपाक्ष परमहस परित्राजक द्वारा सिद्ध किया हुआ है। इसमें 
अकार आदि 30 वर्णों से शरीरस्थित मुख आदि स्थानों में 
न्यास का विधान है। श्लोक - 50। 
बाह्यार्थसिद्धिकारिका - ले -कल्याणरक्षित। ई 9 वीं शती। 
विषय- बौद्धदर्श | इसका तिब्बती अनुवाद उपलब्ध है। 
खालाकल्प - ले -दामोदर त्रिपाठी। 

बालतरिपुरापंधांगम्‌ - श्लोक 54। 

बालाश्रिपुरापद्धति - ज्ञानार्णव से गृहीत। श्लोक 200। 
बालात्रिपुरापूजनपद्धति - श्लोक- 000। 
बालात्रिपुरापूजाप्रकार - ले -शिवभट्ट-सुत। श्लोक 200 
बालातिपुरसुन्दरी-पंखागम्‌ - श्लोक- 300। 

बालादित्य - त्रिपुशपूजा की पद्धति के निदेशक 9 मयूख इस 
ग्रंथ में हैं। अन्तिम मयूख में त्रिपुप का स्तोत्र है। 
बालापंधागम्‌ - रद्रयागलतनत्नान्त्गत। श्लोक 852। 
बालाॉपद्धति - ॥) ले -चैतन्यगिरि। श्लोक 960। 2) ले 
दामोदर त्रिपाठी। श्लोक॑- 34। 


बालापूजापद्धति - ले - अमृतानन्द। गुरु- ईश्वरननद। श्लोक- 
250। 

बालापूजाविधानम्‌ - महात्रिपुगासिद्धान्त के अन्तर्गत, उम्ा-महेश्वर 
-सवादरूप। विषय- दस दिकृपाल तथा द्वार्पालों की पूजा 
कर एकाग्रचित्त से भूतशुद्धि करना, यन्‍ल लिखना, यन्त्र के 
मध्य में बिंदु लिखना, त्रिकोण तथा षट्कोण लिखना। 
खालार्चनचन्द्रिका - ले -लालचन्द्र। श्लोक- 926। 


बालिकार्चनदीपिका - ले -शिवशमाचार्य । 
बालार्चाकल्पवल्लरी- ले - दामोदर त्रिपाठी। श्लोक 58 | 
बालार्चाक्रमदीपिका - श्लोक- 700। 

बिम्श्प्रतिबिम्बवाद - ले -अभिनवगुप्त। 

बिल्योपनिषद्‌ - एक नव्य उपनिषद्‌। यह सदाशिव (शेकर) 
द्वारा बामदेव को बतलाया गया है। विषय- बेल के त्रिदल 
से भगवान्‌ शकर की अर्चना का महत््व। 

बीजकोष - दक्षिणामूर्ति प्रोक्त। ऋषिवृन्द के प्रश्न पर दक्षिणामूर्ति 
ने इस बीजकोष का प्रतिपादन किया है। विषय- अकार से 
लेकर क्षकार पर्यन्त मातृकावर्णों में मन्‍्लबीजत्व का निरूपण। 
बीजचिन्तामणि - हर-गोरी सवादरूप। श्लोक 280। पटल- 
9[ विषय- वर्णों की प्रशसा, वर्णतत्त, घीजमन्त्र, मन्हतों के 
उद्धार, वासना, मन्त्र, चैतन्य आदि। 

बीजवर्णाभिधान-टीका - ले -गौरमोहन भट्ट । 
बीजव्याकरण-महातन्त्रमू (सटीक) - शिव-पार्वतीसवादरूप | 
अध्याय-छह | बिषय-चक्र-विचार, मास आदि का निर्णय, 
दीक्षाविधि, पुरश्षरण, जपमाला-संस्कार, कालीपूजा, नित्यहोमविधि 
कालीकवच, दक्षिणकालीकबच, कुमारीपूजा, कालिकासहख्ननाम, 
तारामन्त्रप्रकरण, तारबासना, ताराष्टरक, नीलसरस्वती-कंजच, 
कुलसर्वस्वनामस्तोत्र आदि। इस पर उपलब्ध टीकाए - 

3) महातत््तभवार्थदीपिका ले खिरिदेश-निवासी रामानन्ददेव 
शर्मा बाचस्पति भट्टाचार्य (चैतन्यसिह मल्ल-महीन्द्रपुत्र) के 
समकालीन । 

2) शैबव्याकरणीयसग्रह भावार्थ टीका-टिपण्णी। ले 
रामतनुशर्मा रामानन्द वाचस्पति भट्टाचार्य के शिष्य। 
बुधभूषणम्‌ - ले -शम्भुरज (सभाजी महाराज) छत्रपति शिवाजी 
के पुत्र। राज्य समय 680-689 ई। राजनीति विषयक 
सुभाषितों का सग्रह। पुणे में 4926 में प्रकाशित । 
बुद्ध-चरितम्‌ (महाकाव्य) - ले -बोद्ध कवि अश्रघोष | सप्रति 
मूल ग्रंथ १7 सर्गों तक ही उपलब्ध है। उनमें अंतिम 3 
सर्गों के रचयिता हैं अमृतानंद। मूलत इसके 28 सर्ग थे 
जो इसके चीनी व तिब्बती अनुवादों में प्राप्त होते हैं। इसका 
प्रथम सर्ग अधूरा ही मिलता है, तथा १4 वें सर्ग के 3 
वें श्लोक तक के ही अंश अश्रघोषकृत माने जाते हैं। प्रथम 
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सर्ग में राजा शुद्धोद्न व उनकी पत्नी का वर्णन है। मायादेवी 
(शुद्धोदन की पत्नी) ने एक रात सपना देखा की एक श्वेत 
गजराज उनाके शरीर में प्रवेश कर रहा है। लुबनी के बन 
में सिद्धार्थ का जन्म होता है। उत्पन्न बालक ने भविष्यवाणी 
की- “मैं जगत्‌ के हित के लिये तथा ज्ञान-अर्जन के लिये 
जन्मा हू"। द्वितीय सर्ग- राजा शुद्धोदन ने कुमार सिद्धार्थ की 
मनोबृत्ति को देख कर अपने राज्य को अत्यत सुखकर बना 
कर मिद्धार्थ के मन को बिलामिता की ओर मोडना चाहा 
तथा उसके बन में चले जाने के भय से उसे सुसज्जित महल 
में रखा। तृतीय सर्ग- उद्यान में ण्क वृद्ध, रोगी ब मुर्दे को 
देखकर सिद्धार्थ क॑ मन म॑ बैशाग्य उत्पन्न होता है। इस सर्ग 
में कुमार की वेशग्य-भावना का वर्णन है। चतुर्थ सर्ग- नगर 
व उद्यान में पहुच कर सुदरी ख्त्ियो द्वारा कुमार को मोहित 
करोगे का प्रयास पर कुमार उनसे प्रभाब्रित नहीं होता। पच्रम 
सर्ग- वनर्भाम दखने के लिये कुमार गमन करता है। वहा 
उन्हें शक श्रमण मिलता है। नगर में प्रवेश करने पर कुमार 
का गृह-त्याग का सकल्प व महाभिनिष्क्रमण। षष्ठ सर्ग- कुमार 
छद॒क को लौटाता है । मप्तम सर्ग कुमार तपोबन में प्रवेश 
कर कठोर तपस्या में लीन होता है। अष्टम सर्ग - कथक 
नामक अश्व पर छठक कपिलवस्तु लोटता है। नागरिकों व 
यशोधरा का बिलाप। यवम सर्ग- राजा कुमार का अन्वेषण 
करता है। कुमार नगर को लोटता है। दशम सर्ग- बिबिसार 
द्वारा कुमार को कपिलवस्तु लौटने का आग्रह। एकादश सर्ग- 
गमकुमार राज्य व संपत्ति की निंदा करता है व नगर में जाना 
अस्वीकार कर्ता है। द्वादश सर्ग- राजकुमार अराड मुनि के 
आश्रम में जाता है। अराड अपनी विचारधारा का प्रतिपादन 
करता हे। उसे मान कर कुमार के मन में असतोष होता है 
ओर वह तत्पश्चात्‌ कठोर तपस्या में सलग्न होता है। तदबाला 
से पायस की प्राप्ति। त्रयोदश सर्ग- मार (काम) कुमार की 
तपस्या में बाधा डालता है परतु वह पराजित होता है। चतुर्दश 
सर्म मे कुमार को बुद्धत्व की प्राप्ति। शेष “सर्गों में धर्मचक्र-प्रवर्तन 
व अनेक शिष्यां को दीक्षित करना, पिता-पुत्र का समागम, 
बुद्ध के सिद्धान्तो व शिक्षा का वर्णन तथा निर्वाण की प्रशसा 
की गई है। “बुद्धचरित' में काव्य के माध्यम से बौद्ध धर्म 
के सिद्धातों का प्रचार किया गया है। विशुद्ध काव्य की दृष्टि 
से, प्रारभिक 5 सर्ग व 8 वें तथा १3 वे सर्ग के कुछ अश 
अत्यत सुद हैं। डॉ जॉनस्टन ने इस के उत्तरार्ध का अनुषाद 
किया है। हिन्दी अनुवाद, मूर्यनारायण चौधरी ने किया है। 


बुद्धतिजयकाव्यम्‌ - ले -शान्तिभिक्षु शाख्री। हरियाणा में 
सोलन में निवास। लेखक अनेक वर्षों तक श्रीलका मे रहे 


हैं। प्रस्तुत महाकाव्य ॥00 सर्गों का है। 977 में उसे साहित्य 
अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 


बुद्धसंदेशम्‌ (काव्य) - ले -सुब्रह्मण्यम सूरि। 
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बुद्धिसागर-व्याकरणम्‌ - ले.-बुद्धिसागर सूरि। श्वेताब्दाचार्य। 
रचनासमय- बिस 080। इसी व्याकरण का दूसरा नाम है 
“पचग्रधी व्याकरण। इसमें सूत्रपाठ के साथ, धातु-पाठ, 
गणपाठ, प्रातिपादिक पाठ, उणादिषाठ तथा लिगानुशासन होने 
से यह “पचग्रथी” नाम से प्रसिद्ध है। श्लोकसंख्या 7000। 
इन पाच ग्रथों में शब्दानुशासन सुख्य है, शेष चार अग 
शब्दानुशासन के संहाव्यक होने से गौण हैं। अत एवं घातु 
पाठ आदि चार अगभूत व्याकरणशासत्र (खिलपाठ) माने जाते हैं। 
बुद्धिवाद - ले गदाधर भद्ठाचार्य। 

बुलेटिन ऑफ दि गदब्हनमेन्ट ओरियन्टल मेंन्युस्क्रिट 
लॉयब्रेरी- यह पत्रिका मद्रास से 952 से प्रकाशित हो रही 
है। इसके सम्पादक टी चन्द्रशेखर हैं। इस में संस्कृत 
हस्तलिखित ग्रथो का परिचय दिया जाता है। 
बृहच्छेकरविजय - कवि- चित्सुखाचार्य | विषय- आधद्यशकराचार्य 
का चरित्र ! 

बृहच्छब्देकोखर - ले -मागोजी भट्ट । पिता- शिवभट्ट । माता- 
सती। ई 8 वीं शती। यह व्याकरण दृष्टया महत्त्वपूर्ण अथ 
है। इस पर भैर्वमित्र की “चन्द्रकला' नामक टीका है। 
यृहच्छान्तिस्तोत्रम- ले -हर्षकीर्ति | ई ॥7 वीं शती। 
बृहज्ञातकम्‌ - ले -वराहमिहिर। ज्योतिष-शाख्र का सुप्रसिद्ध 
ग्रथ। इस की रचना उज्यिनी में हुई। प्रस्तुत ग्रथ में वराहमिहिर 
ने स्वथ के बारे में भी कुछ जानकारी दी है यवन-ज्योतिष 
के अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है, और अनेक 
यवनाचार्यों का उल्लख किया है। ग्रथ की शैली प्रभावपूर्ण 
व कवित्वमयी है। ग्रथ में व्यक्त प्रतिभा की प्रशसा पाश्चात्य 
विद्वानों ने भी की है। 

बृहजातिविवेक - ले -गोपीनाथ कवि। 

बृहजाबालोपनिषद्‌ - एक नव्य उपनिषद्‌। इसमें शिव-महिमा 
तथा भस्मधारण और रुद्राक्षधारण विधि का वर्णन है। 


बृहती (निबंधन) - ले -प्रभाकर मिश्र। ई 7 वीं शती। 
बृहत्‌कथा - ले - गुणाढ्य | इन्होने पैशाची भाषा में “बड्डकहा/' 
के नाम से इस ग्रथ की रचना की थी किंतु इसका मूल 
रूप नष्ट हो चुका है। इसका उल्लेख सुबधु, दडी व बाणभट्ट 
ने किया है। इससे इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि होती है। 
“दशरूपक” व उसकी टीका “अवलोक” में भी बहत्कथा 
के साक्ष्य हैं। त्रिविक्रमभभट्ट ने अपने “नलचंपू” व सोमदेव 
मे अपने “यशस्तिलकर्चपू” में इसका उल्लेख किया है। 
कंबोडिया के एक शिलालेख (875 ई) में गुणारुय के नाम 
का तथा प्राकृत भाषा के प्रति उनकी विरक्तता का उल्लेख 
किया गया है। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर गुणार््य का 
समय 600 ई से पूर्व मना जा सकता है। गुणाद्य के इस 
प्राकृत (पैशाची) प्रथ का सस्कृत अनुवाद बृहत्कथा के रूप 


में उपलब्ध है। गुणाक्ष्य राजा हाल के दरबारी कवि थे। 
संप्रति “बड्ड़कहा" के 3 सस्कृत अनुवाद प्राप्त होते हैं- 

+) बुधस्वामी कृत “बुहत्कथा-श्लोक-सग्रह”। बुधस्वामी 
नेपाल-निवास्ी थे। समय 9 वीं शती। ये बहत्कथा के 
प्राथीनतम अनुबादक हैं। 

2) “बहत्कथा-मंजरी”। अनुवादक क्षेमेंद्र। बहत्कथा का 
यह सर्वाधिक प्रामाणिक अनुवाद है जिसकी श्लोक-सख्या 
7500 है। इसका समय ॥॥ वीं शत्ती है। इसका हिन्दी 
अनुघाद किताब-महल इलाहाबाद से हो चुका है। 

3) सोमदेव कृत “कथा-सरित्सागर” । सोमद्रेव काश्मीर-नरेश 
अनत के समसामयिक थे। इन्होंने 24 रुहस्र श्लोकों का 
अनुबाद किया है। इसका हिन्दी अनुवाद राष्ट्रभाषा परिषद्‌ 
पटना से दो खण्डो में प्रकाशित हो चुका है। 
बृहतकथा-कोश - ले- हरिषेण। जैनाचार्य। ई १0 वीं 
शत्ती। इसमें १57 कथाए, 2500 श्लोको में निवेदित हैं। 
बृहतक्थामजरी - ले -क्षेमेन्द्र। राजा शालिवाहन (हाल) के 
सभा-पडित। गुणाढ्य के पैशाची भाषा मे लिखित अलौकिक 
ग्रथ (बड्डकहा) का पद्चानुवाद। सप्रति “बहुल्कथा” के 3 
संस्कृत अनुवाद प्राप्त होते हैं। इनमे से “बहत्कथा मजरी”' 
सर्वाधिक प्रामाणिक अनुवाद है। इसकी श्लोक-सख्या 7500 
है। यह॑ 8 लबको में समाप्त हुआ है। इसमें प्रधान कथा 
के अतिरिक्त अनेक अवातर कथाएं भी कही गई हैं। इसका 
नायक कत्सराज उदयन का पुत्र नरबाहनदत्त हैं जो अपने 
बल-पौरुष से अनेक गधों को परास्त कर उनका चक्रवर्तित्व 
प्राप्त करता है। बह अनेक गधर्व-सुदरियो के साथ विवाह 
करता है। उसकी पटरानी का नाम मदनमचुका है। इस कथा 
का प्रारभ उदयन व बासवदत्ता के रोमाचक आख्यान से होता है । 


ब्रहतोषिणी - ले- सनातन गोस्वामी। श्रीमद्भागवत की 
मार्मिक व्याख्या। ग्रथकार चैतन्य मत के मूर्धन्य आचार्य थे। 
इस ग्रथ का सार अश सनातनजी के भतीजे जीव गोस्वामी 
ने सनातनजी के जीवन-काल ही में प्रस्तुत किया। उस ग्रथ 
का नाम है- वैष्णव-त्तोषिणी। बृहत्तोषिणी टीका, भागवत के 
दशम स्कध के कंतिपय प्रसंगों पर ही सीमित है। वृदावन-सस्करण 
में जह्यम-स्तुति (भाग-0-74), रास-पचाध्यायी, भ्रमरमीत एवं 
बेदस्तुति पर ही यह टीका प्रकाशित है। पूरे दशम स्कध की 
व्याख्या न होकर यह इतने ही प्रसगो की है। प्रस्तुत बहततोषिणी 
टीका बड़ी विस्तृत है, तथा गौडीय वैष्णव सप्रदाय की सर्वप्रथम 
मान्यता प्राप्त होने के कारण उसके तथ्यों का उन्मीलन बड़ी 
ही गभीरतापूर्वक करती है। टीकाकार सनातन गोस्वामी को 
श्रीफी टीका के प्रति बडी श्रद्धा है। अत वेदस्तुति के 
उपोदघात में श्रीधरखामी तथा चैतन्य महाप्रभु को प्रस्तुत टीका 
के लिखने में प्रेरक्न व सहायक माना गया है। 


श्रीधरस्वामिपादांस्तान्‌ प्रपद्े दीनवत्सलानू। 

निजोच्छिष्ट -प्रसादेन ये पुष्णस्याश्रित जनम्‌।। 

वदे चैतन्यदेव ते तत्तदव्याख्याविशेषत । 

योअस्फोरयम्में श्लोकार्थान्‌ श्रीधरस्वाम्यदीपितानू।। 

यह टीका गोवर्धन भे रहकर लिखी गई थी। अत उसमें 

गोवर्धन की भी वंदना है। टीका अत्यत प्रगल्भ, प्रामाणिक 
एब प्रमेय-बहुल है। 
बृहतपाराशर-होरा - ले - पराशर। समय- अनुमानत ई, 5 
वी शती। फलित ज्योतिष विषयक यह एक प्राचीन ग्रंथ है। 
यह ग्रथ 97 अध्यायों में विभक्त है। इसमें वर्णित विषय हैं- 
ग्रहगुण-स्वरूप, राशि-खरूप, विशेष लगन, षोडश वर्ग, 
राशिदृष्टिकथन,. अरिश्िध्याय, अरिए-भग, . भावबिय्रेचन, 
द्वादशभाव-फलनिर्देश, ग्रहम्फुट-दुष्टिकथन, कारक, 
कारकाश-फल, विविध योग, रथियोग, राजयोग, दारिद्रयोग, 
आयुर्दाग, मारकयोग, दशाफल, विशेष-नक्षत्र-दशाफल, कालचक़, 
अष्टकबर्ग, त्रिकोणशोधन, पिडशोधन, राशिफल, नष्टजातक, 
खी-जातक, अंगलक्षण फल, ग्रहशाति, अशुभ जन्म निरूपण, 
अनिष्ट-योग शाति आदि । 


बृहतपाराशर-हो राशाखत्रम्‌ू - ले- पराशर। ई 8 वीं शत्ती। 
श्लोकसंख्या - 2000| 

बृहत्संहिता - ले- वराहमिहिर। फलित ज्योतिष का यह 
सर्वमान्य ग्रथ है। इस ग्रथ में ज्योतिष-शाखत्र को मानव ज़ीवन 
के साथ सबद्ध कर, उसे व्यावहारिक धरातल पर प्रतिष्ठित 
किया गया है। इस ग्रथ में सूर्य की गतियों के ग्रभावो, 
चद्रमा में होने वाले प्रभावों एबं ग्रहों के साथ उसके सबधो 
पर विचार कर विभिन्न नक्षत्रों का मनुष्य के भाग्य पर पड़ने 
वाले प्रभावों का विवेचन है। इसमें 64 छद प्रयुक्त हुए हैं। 
ग्रथ की शैली प्रभावपूर्ण व कवित्वमयी है। ग्रथ में व्यक्त 
प्रतिभा की प्रशंसा पाश्चात्य विद्वानों ने भी की है। (2) ले - व्यास । 


बहतूसर्वसिद्धि - ले - अनन्तकोर्ति | जैनाचार्य | ई 8-9 वीं शी । 


बृहतस्वयम्धूस्तोत्र - ले समन्तभद्र । जैनाचार्य। समय- ई 
प्रथम शती का अन्तिम भाग। पिता - शात्तिवर्मा। 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ - यह उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ 
ब्राह्मण का एक भांग है। सब उपनिषदों में इसका विस्तार 
अधिक है, इसलिये इसे 'बृहतः कहा गया है तथा इसका 
आरण्यक में समावेश होने से इसके नाम में 'आरण्यक' का 
उल्लेख है। यह “शतपथब्राह्ण' की अंतिम दो शाखाओं 
से स़्॒द्ध है। इसमें 3 कांड व ग्त्येक में 2-2 अध्याय हैं। 


'तीन कांडों को क्रमश मधुकांड, याज्ञबल्क्य कांड (मुनिकांड) 


और खिलकाड कहां जाता है। इसके प्रथम अध्याय में मृत्यु 
द्वारा समस्त पदार्थों करे ग्रास लिये जाने का, प्राणी की श्रेष्ठता 
व सृष्टि-निर्माण संबंधी सिद्धांत का वर्णन रोचक आख्याबिकाओ 
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के द्वार किया गया है। द्वितीय अध्याय में गार्ग्ग व काशीनरेश 
अजातश्त्रु के संवाद हैं तथा याज्ञवल्क्य द्वारा अपनी दो 
पलियों- मैत्रेयी व कात्यायनी- में धन का विभाजन कर वन 
जाने का वर्णन है। उन्होंने मैत्रेयी के प्रति जो दिव्य दार्शनिक 
संदेश दिये हैं, उनका वर्णन इसी अध्याय में है। तृतीय व 
चतुर्थ अध्यायों में जनक व याज्वल्क्य की कथा है। तृतीय 
में राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य द्वारा अनेक ब्रह्मज्ञानियों 
का परास्त होना तथा चतुर्थ अध्याय में राजा जनक का 
याशवल्क्य से ब्रह्मज्ञान की शिक्षा अहण करने का उल्लेख 
है। पचम अध्याय में कात्यायनी एवं मैत्रीयी का आख्यान व 
नाना प्रकार के आध्यात्मिक विषयों का निरूपण है यथा नीति 
विषयक, सृष्टिसबंधी व परलोक-विषयक। पषष्ठ अध्याय में 
अनेक प्रकार की प्रतीकोषासना व पचाम्नि-विद्या का वर्णन 
है। इस उपनिषद्‌ के मुख्य दार्शनिक याज्ञवल्वय हैं ओर सत्र 
उन्हों की विचास्थाश व्याप्त है। यह उपनिषद्‌ गद्मात्क है 
इसमें आरण्यक एवं उपनिषद्‌ दोनो ही अश मिले हुए हे 
इसमें सन्यास की प्रधृत्ति का अत्यत विस्तार के साथ वर्णन 
है तथा एषणात्रय (लोकैषणा, पुत्रैषणा व वित्तैषणा) का 
परित्याग, प्रत्॒जन (सन्यास) व भिक्षाचर्या का उल्लेख है। 
प्रथम अध्याय में प्राण को आत्मा का प्रतीक मान कर, आत्मा 
या ब्रह्म से जगत्‌ की सृष्टि कही गई है और उसे ही समस्त 
प्राणियों का आधार माना गया है। आत्मा-परमात्मा का ऐक्य, 
अनुभव तथा तर्क के आधार पर क्रमश मधु तथा मुनि 
काण्ड में प्रतिपादित किया गया है। खिल-काष्ड में इस ऐक्य 
की अनुभूति के लिये अनेक मार्ग बताये गये हैं। प्रस्तुत 
उपनिषद्‌ का सुप्रसिद्ध शातिमत्र इस प्रकार है - 


ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते ।। 
परब्रह्म सब प्रकार से परिपूर्ण है। यह जगत्‌ (उस परब्रह्म 
से उत्पन्न होने के कारण वह भी पूर्ण है)। पूर्ण (ब्रह्म) में 
से पूर्ण (जगत) को निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता 
है। प्रस्तुत उपनिषद्‌ के दो पाठभेद हैं. एक काण्व और 
दूसरा माध्यदिन। “अहं ब्रह्मास्मा” तथा “अयमात्मा ब्रह्म” ये 
सुप्रसिद्ध महाधाक्य इसी उपनिषद्‌ के हैं। बृहदारण्यक (काण्वपाठ) 
का सपादन सन्‌ 886 में सेंट पीटर्सनर्ग में हुआ। ऑफ्रिट 
की बृहत्सूची में इस ग्रथ के निम्नलिखित भाष्यों ओर भाष्यकारों 
के नाम दिए गए हैं 
) सिद्धान्त-दीपिका, 2) शांकर-भाष्य, 3) आनन्‍्दतीर्थ 
की शांकरभाष्य पर टीका, 4) आनन्दतीर्थ का स्वतत्र भाष्य, 
5) रघूत्तम को परब्राह्मगप्रकाशिका टीका, 6) व्यासतीर्थ का 
भाष्य, 7) दीपिका, 8) गगाधर (अथवा गंगाधेरेद्र) की 
दीपिका। 9) नित्यानन्द शर्मा की मिताक्षा टीका। १0) 
रेगरामानुज भाष्या। 7॥) सायणभाष्य। १2) राधवेन्र का 
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राषवेद्र. का सग्रह। . १5) 
बुहेदारण्यक-विषय-निर्णय, 46) बृहदारण्यक-विवेक | 7) 
विज्ञान-भिक्षु का भाष्य। 78) नारायण की दीपिका 
ऑफ्रेट के अनुसार इस आरण्यक पर निम्नलिखित वार्तिक-प्रन्थ 
लिखे गये 
१) शॉकर-भाष्य का ही वार्तिकरूप, सुरेश्वराचार्य कृत । 
2) आनन्दतीर्थ की शास्रप्रकाशिका 
3) आनन्‍्दपूर्ण-विरचित न्यायकल्पलतिका। 
4) बुहदारण्यकवार्तिक-सार | 
बृहदगोतमीयम्‌ - नारद-शौनिकादि-सवादरूप। 36 पटलो में 
समाप्त। विषय- वैष्णवो की प्रशसा, अवतार के कारण, 
कृष्ण-मन्त्र की प्रशसा इत्यादि। 
बृहददेवता - ले- शौनक। 6 वेदागो के अतिरिक्त वेदों के 
ऋषि देवता, छद पद आदि के विषय में जो ग्रथ लिखे गये 
हैं, उनमें यह एक सर्वश्रेष्ठ प्राचीन ग्रथ है। अनुमान है कि 
ईसा के पूर्व 8 वीं शताब्दी में अर्थात्‌ पाणिनि के पूर्ण तथा 
यास्क्र के बाद इसको रचना हुई है। मैक्डोनल के मतानुसार 
ये शौनेक पुराणोक्त शौनक से भिन्न हैं। बैदिक देवताओं के 
नाम कैसे रखे गये इसका विचार इसमें हुआ है। इसमें 200 
श्लोक और 8 अध्याय हैं। प्रथम तथा द्वितीय अध्याय में 
ग्रंथ की भूमिका है। उसमें प्रत्येक देवता का खरूप, स्थान 
देवता का स्वरूप, स्थान तथा बैलक्षण्य का वर्णन है। भूमिका 
के अत में निपात, अव्यय, सर्वनाम, सज्ञा, समास आदि 
व्याकरण के विषयो की चर्चा है। यास्क के व्याकरणदूष्टि से 
ए्पप्रयोगो पर भी टीका है। आगे के अध्यायों में ऋग्वेद के 
ज्वताओ का क्रमश उल्लेख है। उसमें कुछ कथाए भी हैं 
जो देवताओ का महत्त्व प्रकट करती हैं। महाभारत तथा 
बृहददेवता की इत कथाओ मे साम्य दिखाई देता है। अनेक 
विद्वानों का मत है कि महाभारत की कथाएं बृहददेवता से 
ली गयी हैं। कात्यायन ने अपने “सर्बानुक्रमणी'' तथा सायणाचार्य 
ने अपने “वेदभाष्य'' में बहददेवता से ही कथायें उद्धृत की 
हैं। इसमें मधुक, श्रेतकेतु, गालब, यास्क, गार्ग्य आदि अनेक 
आचार्यों के मत दिये गये हैं। अनेक देवताओं का उल्लेख 
करने के पश्चात्‌ ये भिन्न-प्रिन्न देवता एक ही महादेवता के 
विविध रूप हैं ऐसी बृहददेबताकार की धारणा है। 
बहददेशी - ले- मतगमुनि। ई 5 वीं शतती। विषय - १) 
देशी सगीत पर शाखशुद्ध चर्चा। 2) विभिन्न रागों का विवेचन | 
रागलक्षण-राग वह है जो उत्तम स्वर तथा वर्ण से अलंकृत 
तथा मन का रंजन करनेवाला होता है” यह' राग की सर्वमान्य 
व्याख्या इसी ग्रंथ में प्रथम की गई है। राग के शुद्ध, छायालग 
तथा संकीर्ण तीन भेद बताये हैं। रागों के लक्षणों के साथ 
नादोतपत्ति, श्रुति, खर, मूर्छना, वर्ण, अलकार, गीति, जाति, 


बुहदारण्यकोपनिषत्‌खंडार्थ। 3) मथुरानांथ की लघुबंत्ति। 4) 
बृहदारण्यकोपनिषदर्थ 


राग, भाषा तथा प्रबूंध की भी चर्चा है। वाद्याध्याय नामक 
एक अध्याय भी इसमें है। 

बृहयूहृव्यसंध्रह - ले- नेमिचन्द्र सिद्धान्तदेव। जैनाचार्य। ई 
१2 मीं शती। 

खुहदब्ाहासंहिता - वैष्णवों का उपासना विषयक ग्रथ। इसमें 
33 अध्याय हैं तथा पृष्टिमार्ग के अनुसार हरिलीला का वर्णन 
है। पुष्टिमार्ग के अनुसार हरि तथा उसकी लीला में अभेद 
है तथा लीलादर्शन के उत्सुक जीव हरिकृपा से गीलोक को 
जाते है। पद्यपुराण के गोपी-बर्णन में तथा प्रस्तुत ग्रथ के 
गोपीवर्णन में बहुत साम्य है। इसी नाम का, एक और ग्रथ 
है तथा उसमें राधाक्ृष्ण तथा सीता-राम की युगल उपासना 
का वर्णन है। 

बृहदभूतडामर-तन्त्रम, - उन्मत्तभेरती-उन्मत्तमैरव सवादरूप | 
पटल- 25। विषय - इन्द्रजालादिसग्रह। रसिकमोहन चटर्जी 
द्वारा सम्यादित। कलकत्ता में सन्‌ 879 में मुद्रित। 
बृहदयोनितम्त्रम्‌ू - ले - पार्वती-ईश्वर सवादरूप। विषय - 
बृहदयोनितन्त्र का माहात्म्य, प्रकृति की योनिरूपता, सर्वदेवमयता, 
सर्वतीर्थभयता तया सर्वशक्तिमत्ता का प्रतिपादन | 

बहदडल्ाकर - ले- वामनभट्ट । 

बृहद्रुदबामलम्‌ - श्रीकृष्ण-नारद सवादरूप। खण्ड-4। 
बृह॒दयृत्ति - ले- हेमचन्धाचार्य। इन्होंने प्रस्तुत स्वकीय ग्रथ 
का महान्यास भी लिखा है जिसमें अनेक अव्ययो और निपातो 
का धातुजत्व दर्शाया है। 

बृहदबृत्ति - ले - त्रिविक्रम | यह सारखत व्याकरण का भाष्य है। 
बृहतत्नजगुणोत्सव - ले -नारायणभट्ट | ई ॥6 वीं शती। 
बृहन्नारदीयपुराणम्‌ - एक वैष्णव उपपुराण। इसमें 38 अध्याय 
और 3600 श्लोक हैं। अनुमान है कि सन 750 से 900 
के बीच उत्कल या बगाल में इसकी रचना हुई। सप्रति 
उपलब्ध मारदीय पुराण में इस उपपुराण के कुछ श्लोको को 
छोडकर सभी अध्याय समाविष्ट हैं। इस में प्रारभ में बुृदावन 
के उपेंद्र की स्तुति की गयी है। महाविष्णु से विश्व की उत्पत्ति, 
आश्रमधर्म, उत्तम भागवत के लक्षण, प्रयाग तथा वाराणसी 
की गगा की महिमा, गुरु, भूमिदान, सत्कार्य की प्रशसा, 
वर्णाश्रमधर्म, मोक्षमार्ग, चार युग आदि विषयों का इसमें वर्णन 
है। इस पुराण में विष्णु की उपासना के समान ही शिवोपासना 
का भी गौरव किया है। 

- विषय - तंत्रमार्ग से संबंधित निधि-कर्म 
में उसम सहायकों तथा निद्य सहायकों का वर्णन, निधिस्थानों 
का वर्णन। 

- चण्डिका-शेक्र संवादरूप। १4 पटलों में 
पूर्ण। विषय - अह्माण्ड-वर्णन, सृष्टि निरूपण, प्रकृति की 
अ्रशंसा, गोलोकादि का कथन, ज्ञान-पद्यकथन इ । 


बहन्नीलतस््लम्‌ - शिव-पावती सवादरूप महातनल। चतु पंष्टि 
(64) महातन्तों में अन्यतम तथा 23 पढलो में पूर्ण। श्लोक- 
3225। विषय- नीलसरस्ती-बोज, स्नान, तिलक आदि का 
प्रकार। साधनयोग्य स्थान, नीलसरखती की पूजाविधि। त्रिबिध 
गुरु। बलिदान-मंत्र | सध्या का प्रकार। अष्टागप्राणायामलक्षण। 
दीक्षाविधि तथा दीक्षाकाल। स्थान, नक्षत्र आदि का निरूपण। 
पुरश्रण विधि। काम्यपूजाविधि। द्विजों के लिए सुगपान में 
प्रायश्चित्त पीठपूजाविधि । कौलिकार्चन-माहात्य | 
शक्तिपूजा-प्रकार, कालिका, रटन्‍्ती, अन्नपूर्णा आदि की पूजाविधि, 
घट्कर्म-निरूपण, ज्योतीरूप दर्शन के उपाय, वशीकरण, शास्तिस्तोत्र 
आदि। 

बृहदमहाभाष्यप्रदीप-बिब्रणम्‌ - ले - ईश्वरानन्द सरस्वती। 


बृहस्पति-स्मृति - ले - बृहस्पति जो प्राचीन भारतीय अर्थशाखज्ञ 
माने जाते हैं। प्रमुख 8 स्मृतियों में इसका अन्तर्भाव होता 
है। “मिताक्षरा" व अन्य भाष्यों में इनके लगभग 700 श्लोक 
प्राप्त होते हैं जो व्यवहार विषयक हैं। कौटिल्य ने इनको 
प्राचीन अर्थशास्त्री के रूप में वर्णित किया है। “महाभारत” 
के शातिपर्व में (५9-80-85) बृहस्पति को ब्रह्म द्वारा रचित 
धर्म, अर्थ व काम-विषयक ग्रथों को तीन सहख अध्यायो में 
सक्षिप्त करने वाला कहां गया है। महाभारत के बनपर्व में 
बृहस्पति-नीति” का उल्लेख है। “याज्ञवल्कय-स्मृति” में इन्हे 
धर्मकक्ता कहा गया है। “बृहस्पति-स्मृति”', अभी तक सपूर्ण 
रूप में प्राप्त नहीं हुई है। डॉ जोली ने इसके 7 श्लोकों 
का प्रकाशन किया है। इनमें व्यवहार विषयक सिद्धान्त व 
परिभाषाओं का वर्णन है। उपलब्ध “बृहस्पति-स्मृति” पर 
“मनुस्मृति” का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अनेक स्थलों पर 
तो बृहस्पति मनु के संक्षिप्त विवरणो के व्याख्याता सिद्ध होते 
हैं। अपरार्क व कात्यायन के ग्रथों में बृहस्पति के उध्दरण 
मिलते हैं। भारतरत्र पाडुरग वामन काणे के अनुसार बृहस्पति 
का समय 200 ई से 400 ई के बीच माना जा सकता 
है। स्मृति-चद्रिका, मिताक्षत, पराशर-माधवीय, निर्णय-सिधु व 
सस्कार-कौस्तुभ में बहस्पति के अनेक उद्धरण प्राप्त होते है। 
बृहस्पति के बारे में विद्वान अभी तक किसी निश्चित निष्कर्ष 
पर नहीं पहुंच सके हैं। अपरार्क व हेमाद्वि ने वृद्धवृहस्पति 
एवं ज्यीतिर्वृहस्पति का भी उल्लेख किया है। बृहस्पति प्रधम 
घर्मशासतश हैं जिन्होंने धन तथा हिंसा के भेद को प्रकट किया 
है। इसमें भूमिदान, गयाश्राद्ध, व॒षोत्सर्ग, वापीकृपादि का 
जीर्णोद्धार आदि विषय हैं। इसमें न्यायालयीन व्यवहार विषयक 
जो विवेचन हुआ है, वह इस स्मृति की विशेषता है। कुछ 
प्रमुख बातों का बिवेचम इस प्रकार है- प्रमाण, गषाह, दस्ताबेज 
तथा भुक्ति (कब्जा) न्यायालयीन कार्य के 4 अंग हैं। फीजदारी 
और दीवानी मामले दो प्रकार के होते हैं। लेन-देन के मामले 
के 4 तथा फौजदारी मामले के 4 भेद हैं। न्यायाधीश को 
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किमी भी मामले का निर्णय कवल शास्त्र के अनुसार नहीं, 
ते बुद्धि से कार्णमीमासा कर ही दना चाहिये। न्यायालय में 
आपला दाखिल होन से उसका फंसला होने तक की कार्यपद्धति 
इसमें विस्तार से दी गई है। इस में कानून विषयक शब्दों 
की अत्यत स्रक्ष्म परिभाषायं दी गई है। मृच्छकटिक नाटक 
के न्यायालयोन प्रसग नथा कार्यपद्धति, इस स्मृति के अनुसार 
वर्णित है। इस म्मति का मनुस्मृति से निकट सबंध हे। स्कद 
पृगण में किंवदन्ती हे कि मुल मनुस्मृति के भृगु, नारद, 
बुहस्पति तथा आंगिरस ने चार विभाग किये। मनु ने जिन 
विषयो की सक्षिप्त चर्चा की, उसका बृहस्पति ने विस्तार में 
विवेचन किया है। बृहस्पति ओर नारद में अनेक विषयों पर 
मतेक्य है। परतु बृहस्पति की न्यार्यविषयक परिभाषायें नारद 
से अधिक अनिश्चयात्मक हें। 

बैजवाप गृह्मसूत्रम्‌ - ल॑- बेजवाप। यह शुक्ल यजुर्वेद का 
गह्यमृत्र है। मानव गुृह्ममृत्र के अष्टाबक्र नामक टीकाकार तथा 
गगाधर नामक धर्मशाखकार ने इस गद्मसूत्र के उध्दरण अपने 
अपने ग्रथों में उध्दृत किये है। बेजबाप ब्राह्मण तथा सहिता 
अभी तक उपलब्ध नहीं हई ह। चरकसहिता म॑ उल्लेख हे 
कि हिमालय में एकत्र आने बाल ऋषियों म बेजबापी नामक 
ऋषि भो य । बैजबापी-स्मृति का भो कही-कही उल्लेख होता है! 


बोधिचर्यावतारणपंजिका - ले -नागार्जुन। इसमे बुद्ध के 
उपद्शों का विवेचन, आत्मबाद का खडन तथा अनात्मबाद 
का महन है। उदाहरणार्थ जो आत्मा को देखता हे, उसका 
अह से सदा ख्रह रहता है। सत्रह के कारण मुखप्राप्ति क 
लिय तुण्णा पैदा होती है। तष्णा दाषा का तिरस्कार करती हे। 
गुणदर्शी पुरुष इस बिचार से कि विषय मेरे है, विषयों के 
साधनों का सयह करता है। इसस आत्माभिनिवरश उत्पन्न हांता 
है। जब तक आत्माभिनिवेश रहता है, तंब तक प्रपच शेष 
गहता हैं। आत्मा का अस्तित्व मानने पर ही पर का ज्ञान 
होता है। आप-पर विभाग स॑ गगद्रेष की उत्पत्ति होती है। 
स्वानुराग तथा पस्द्रेष क कारण ही समस्त दोष पेदा होते है । 

महाव्स्तु - यह बोड़ो के हीनयान पथ का एक प्रसिद्ध 
प्राचीन विनयग्रथ है। महवस्तु का अर्थ है महान्‌ विषय या 
कथा। इसमें बोधिसत्व की दशभूमियों का विस्तृत वर्णन है। 
बुद्धचरित्र महावस्तु का विषय है। इस ग्रथ की भाषा मिश्र 
सम्कृत है| ईसा क दा सो वर्ष पूर्व इस ग्रथ का निर्माण सभव हे । 
बेकनीयसूत्र-व्याख्यानम्‌ - मूल “नोव्हम्‌ ऑर्रॉनम्‌ ” नामक 
बंकनकृत अग्रेजी निबंध ग्रथ का अनुवाट। अनुवादक- बिट्ल 
पण्डित। वाराणसी में 852 में प्रकाशित । 

बोधपच्नाशिका - ले -अभिनवगुप्त | 

बोध-विलास - ले - हर्षदत्त-सूनु । 

बोधायनगृहाकारिका - ल- कनकसभापति | 
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बोधायनगृहापद्धति - ले- केशवस्वामी | 

बोधायनगुृहाम्‌ - मेसूर में प्रकाशित। डॉ श्यामशास्त्री द्वार 
सपादित। इसमें गृह्य के चार प्रश्न, गृद्दासृत्रपरिभाषा पर दो, 
गुह्शेष पर पांच, पितृमेधसूत्र पर तीन एवं पितृमेघधशेष पर 
एक प्रश्न है। यह बोधायनगृह्ष-शेषसूत्र (2-6) है। इसमें 
पुत्रप्राप्तिपअृह (गोद लेना) पर एक बचन है जो वसिष्ठ धर्मसूत्र 
से बहुत मिलता है। इस पर अष्टावक्रलिख़ित प्रणव्याख्या, 
और शिष्टिभाष्य नामक दूसरा भाष्य है। 
बोधायनगृह्मापरिशिष्टम्‌ - हार्टिग द्वारा सम्पादित | 
बाधायनगुद्दाप्रयोगमाला - ले -राम चौण्ड या चाउष्ड के पुत्र । 
बोधायनगद्दासूत्रम्‌ - इसमे षोडश ससस्‍्कार, सप्त पाकसस्था, 
गृहस्थ तथा बह्ायचारी के कर्तव्य, आटिविषय हैं। अनेक 
अध्यायो के अत में बोधायन के नाम का उल्लेख है। इसके 
परिभाषासूत्र तथा शेपसूत्र दो परिशिष्ट ग्रथ हैं जिनमें अतिथिधर्म, 
पितुमेध, उदकशाति तथा दुर्गकल्प, प्रणबकल्प, ज्वेष्ठाकल्प 
आदि कल्‍्पो का विधान है। 

बोधायन-धर्मसूत्रम्‌ - ले -बोधायन | कृष्ण यजुर्वेद के आचार्य | 
यह धर्मशासत्र उसके कल्पसूत्र का अश है। बोधायन ग॒द्यसृत्र 
में इमका उल्लेख है। यह गथ संपूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं-- 
है। इसमे 8 अध्याय हैं जो अधिकाश श्लोकबद्ध है। इसमे 
आपस्तब तथा वसिष्ठ क अनेक सूत्र अक्षरश प्राप्त होते हैं। 
यह धर्मसूत्र, “गोतम-धर्मसूत्र” से अर्वाचीन माना जाता है। 
इसका समय विपृ 500 से 200 वर्ष है। इसमें वर्णित 
विषय है- धर्म के उपादानां का वर्णन, उत्तर व दक्षिण के 
विभिन्न आचार-व्यवहार, प्रायश्चित्त, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, ब्रह्मचर्य 
की महत्ता, शारीरिक व मानसिक अशौच, वसीयत के नियम, 
यज्ञ के लिये पवित्रीकरण, मास-भोजन का निषेधानिषेध, यज्ञ 
की महत्ता, यज्ञ-पात्र, पुरोहित, याज्ञिक व उसकी पत्नी, घी, 
अन्न-का दान, सोम व अग्नि के विषय में नियम। राजा के 
कर्त्तव्य, पच महापप्तक व उनके सबंध में दडविधान, पक्षियों 
का मारने का दड, अष्टवध बिबाह, ब्रह्मचर्य तोड़ने पर ब्रह्मचारी 
द्वारा सगोत्र कन्या से विवाह करने का नियम, छोट-छोटे पाप, 
कुृच्छ व अतिकृच्छा का वर्णन, बसीयत का विभाजन, ज्वेष्ट 
पुत्र का भाग, ओरस पुत्र के स्थान पर अम्य प्रतिव्यक्ति, 
वसीयत के निषेध, पुरुष और ख्वी द्वारा व्यभिचारण करने पर 
प्रायक्षित, नियोग-विधि, अग्निहोत्र आदि गृहस्थ-कर्म, सन्यास 
के नियम आदि। इस में ओजाघनी, कात्य, काश्यप, प्रजापति 
आदि शार्त्रकारों का उल्लेख है। यह ग्रथ, गोविंदस्वामी के 
भाष्य के साथ काशी सस्कृत सीरिज से प्रकाशित हो चुका 
है ओर इसका अग्रेजी अनुवाद “'सेक्रेड बुबस ऑफ दि ईस्ट 
भाग १4 में समाविष्ट किया- गया है। 

बोधायनश्रोतसूम्र - व्याख्या- ले -वासुदेव दीक्षित तथा यशेश्वर 
दीक्षित | 


बोधायन-ओऔतसूत्रम- इस में यज्ञ से सबधित दर्श-पूर्णमास 
आधान, पुनराघान, पशु, चातुर्मास्य, सोम, प्रवर्ग्य, चयन, 
काजपेय, अभ्निष्टोम आदि विषयों का विवेचन है। इस पर 
भवस्वामी की टीका है। यह सपूर्ण सूत्र डा कोलॉण्ड द्वारा 
सम्पादित कर प्रंकाशित किया गया है। 
ओधांयनस्मार्तप्रयोग - ले -कनकसभार्पात | 


बोधायनाहिकम्‌ - ल -विद्यापति। 

बोधिसस्वावदानकथा - ले - क्षेमेद्र। विषय- भगवान बुद्ध 
का चरित्र। 

बोधिसत्त्वावदान-कल्पलता - ले -क्षेमेद्र । ६ ॥॥ वी शती। 
पिता- प्रकाशेद्र । इसमे भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व जीवन से संबद्ध 
कथाए पद्ध में वर्णित हैं। इसमे 708 पल्‍लव या कथाएं है। 
इनमे से अतिम पल्‍लव की रचना क्षेमेन्र की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उनके पुत्र सोमेन्द्र ने की है। 

बोधिचर्धाधतार - ले -शान्तिदंव। विषय बाधिसच््नचर्या | 
बोधिसत्व के लिये आवश्यक 6 पारमिताओं का विस्तृत चर्णन। 
इसमें 9 परिच्छेद है। अन्तिम परिच्छद श॒न्यवाट के रहस्य का 
उद्घाटन करता है। इस रचना पर ॥ टीकाए लिखी गई है। 
ये सब टीकाए तथा प्रस्तुत ग्रथ तिब्बती भाषा में ही उपलब्ध 
है। मूल प्रथ अनुपलब्ध हैं। 

बोद्धधिक्रार-रहस्यम्‌ - ले - मथुगनाथ तर्कवागीश। 
बोद्धधिक्वारशिरोमणि - ल- रघुनाथ शिग्रेमणि। 


ब्रह्मज्ञानतन्त्रम्‌ - उमा-महेश्वर सवादरूप ! पृथिवी, आदि पच 
तत्व किससे उत्पन्न होते है इत्यादि पार्वतीजी के प्रश्नों का 
उत्तर देते हुए भगवान्‌ शकर ने इसमे शारीग्कि पदार्था मं 
चन्द्र, सूर्य आदि बाह्य पदार्थों की भावना आदि से ज्ञानात्पादन 
का प्रकार बतलाया है। श्लोक- 20। 

ब्रह्मचर्यशतकम्‌ - ले -मेधाव्रत शास्त्री | 
ब्रह्मज्ञानमहातन्त्रराज - शिव-पार्वता मवादरूप। सृष्टि किससे 
होती है, किसस उसका बिनाश होता है और सृष्टिसहार से 
वर्जित ब्रह्मश्ञान केसे होता हैं इत्यादि पार्वतीजी के प्रश्नों का 
शकर द्वारा तान्लिक क्रम से उत्तर इसका विषय हैं। 
ब्रह्मज्ञानशाख्म्‌ - नन्दीक्षरप्रोक्त। घिषय- अनाहत नाद के ॥0 
प्रकार। 

जहाताम्निकम्‌ - श्लोक- 606 | विषय- गायत्री तथा अन्यान्य 
मन्त्रों के ऋषि, छन्‍्द, देवता, बीज, शक्ति, वर्ण, स्वर, मुद्रा, 
फल, कीलक हइत्यादि। 

ब्रहनिरूमणणम - चप्डिका-शकर सवादरूप। यह ग्रथ विभिन्न 
कनत्नों के खण्डों (भागों) से निर्मित है। विषय- सृष्टि, चक्र, 
भाडी, और शक्ति की पूजा का ग्रतिपादन | 


ब्रह्मपुतणम्‌ - विध्णुपुराण में दी गई १8 पुराणों की रची 


में इसे “आदि महापुराण" कहा गया है। देवौभागवत में इसे 
महापुराणों में 5 वा क्रमाक दिया गया है। मत्स्यपुराण मे इस 
पुराण की श्लीकसंख्या ।3 सहख्न दी गई हैं। 8 सहश्न एलोको 
का 'आदिश्रह्मपुराण' नाम से एक और पुराण है। इस पुराण 
का प्रचलित ब्रह्मपुएण से बहुत साम्य है। दोनो के तुथानात्मक 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि दानो एक ही है। नारद-पुराण 
में वैसा उल्लेख भी है। इसमें सूर्योपासना का 6 अध्यायों 
में वर्णन है, इस लिये इसे “स्ौर-पुराण' सज्ञा भी प्राप्त हुई 
है। आदिपुराण और सौर-पुगण नामक ओ दो उपपुराण विद्यमान 
है। उनसे इसका सबंध नहीं है। ब्रह्मपुराण का प्रतिपाद्य 
कृष्णचाग्त्रि है। 


विष्णु-पुराण तथा नारद-पुराण मे वर्णित पुरुषोत्तम माहात्म्य, 
ब्रह्मपुराण के पुरुषोत्तमचरित्र पर आधारित है। महाभारत के 
अनुशासन पर्व में ब्रह्मपगण के अनेक प्रसंग यथास्थित लिये 
गये हैं। (ब्रपु 223-225/अ प 43-45) | इस पुराण में 
साख्य तत्वज्ञान की श्रेष्ठता प्रतिपांदित की गई है। आधुनिक 
अन्वैक्षकों के मतानुसार यह पुणण ईसा पूर्ष 7 वीं या 8 बी 
शताब्दी म॑ रचा माना जाता है। इस पुराण म॑ अबतार में 
बुद्ध का उललेख नहीं है। डॉ हाजरा ने सप्रमाण बताया है 
कि इम पुराण का वर्तमान स्वरूप ऐसा प्रतित नहीं होता कि 
वह एक ही कालखड़ म॑ रचा गया है। इसमें अध्यायों की 
कुल सख्या 245 हैं और इसमें लगभग १4 हजार श्लोक 
है। पर श्लोकी की सख्या अन्यान्य पुराण भिन्न भिन्न बताते 
हैं। इसके आनंदाश्रम सम्कग्ण में 3,783 श्लाक हैं। इस 
पुगण के दो विभाग किये गये हैं- पूर्व व उत्तर। यह वैष्णव 
पुराण है। इसमे पुराण विप्यक सभी विषयों का संकलन 
किया गया है तथा तीर्थों क॑ प्रति बिशेष आकर्षण प्रदर्शित 
हुआ है। प्रारभ म सृष्टिरचना का वर्णन करने के उपरात सूर्य 
ब चद्र-वशो का संक्षिप्त बिबरण अस्तुत किया गया है और 
पार्वती -उपाख्यान को लगभग 20 अध्यायो (30 से 50) 
में स्थान दिया गया है। प्रथम 5 अध्यायो मेँ सर्म व प्रतिसर्ग 
तथा मन्व॒तर कथा का विवरण है। आगामी सौ अध्यायों म॑ 
वंश व वशानुरचित परिकीर्तित हुए है। इसमें वर्णित अन्य 
विषयों में पृथ्वी क अनेक खड़, स्वर्ग व नरक, तीर्थमाहात््य, 
उत्कल या ओड़ुदेश स्थित तीर्थ विशेषत सूर्य-पूजा है। इस 
पुराण के बड़े भाग में कृष्णचरित्र वर्णित है जो 32 अध्यायों 
में (234 से 266) किया गया है। इसमें ध्यान देने योग्य 
बात यह है कि साख्य के 26 तत्ता को कहा, जब कि 
परवर्ती ग्रंथो में 25 तत्तो का ही निरूपण है। थहा सांख्य, 
निरीश्वरवादी दर्शन नहीं माना गया है तथा ज्ञान के साथ ही 
साथ इसमें भक्ति के भी तत्त समाविष्ट किये गये हैं। इस 
पुराण में “महाभारत”, “वायु, “विष्णु” व “मार्कष्डेय 
पुराण के भी अनेक अध्यायों को अक्षरश उद्धृत कर लिया 
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गया है। आधुनिक विद्वानों का मत है के मूलत यह पुराण 
केवल १75 अध्यायों का हीं था, और 76 तक के अध्याय 
पक्षिप्त हैं या बाद में जोड़े गए हैं। ॥) ब्रह्मखड- इस खड़ 
में श्रीकृष्ण द्वारा ससार की रचना करने का वर्णन है। इसमें 
30 अध्याय हैं। इसमें परतह्म परमात्मा के तत्व का निरूपण 
किया गया है, और उसे सब का बीजरूप माना गया है। 
2) प्रकृति खड- इसमें देवियो का शुभ चरित वर्णित है। 
खड 3 में प्रकृति का वर्णन, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री 
व गधा के रूप में है। इस में वर्णित अन्य प्रधान विषय 
हैं- तुलसीपूजन विधि, रामचरित, द्रौपदी के पूर्वजन्म की कथा, 
सावित्री की कथा, 86 प्रकार के नर्ककुडो का वर्णन, लक्ष्मी 
की कथा, भगवती स्वाहा, स्वधा,देवी, षष्ठी आदि की कथा 
व पूजन विधि, महादेव द्वारा राधा के प्रादुर्भाव व महत्त्व का 
वर्णन, राधा के ध्यान व षोडशोपचार पूजन की विधि, दुर्गाजी 
के 6 नामों की व्याख्या दुर्गाशन स्तोत्र व प्रकृतिकवच आदि 
का वर्णन है। 3) गणेश खड में- गणेश के जन्म, कर्म व 
चरित्र का परिकीर्तन है, और उन्हें कृष्ण के अवतार के रूप 
में परिदर्शित किया गया है। 4) श्रीकृष्ण-जन्मखड - इसमें 
कृष्ण की लीला बडे बिस्तार के साथ कही गई है व राधा-कृष्ण 
के विवाह का वर्णन किया गया है। कृष्णकथा के अतिरिक्त 
इस पुराण में जिन विषयों का प्रतिपादन किया गया है, वे 
हैं- भगवद्भक्ति, योग, सदाचार, भक्ति-महिमा, पुरुष व नारी 
के धर्म, पतित्रता व कुलटाओं के लक्षण, अतिथि-सेवा, 
गुरु-महिमा, माता-पिता की महिमा, रोग-विज्ञान, स्वास्थ्य के 
नियम, औषधो की उपादेयता, वृद्धत्व के न आने के साधन, 
आयुर्वेद के ।6 आचार्य व उनके ग्रथो का विवरण, भक्ष्याभक्ष्य, 
शकुन -अपशकुन व पाप-पुण्य का प्रतिपादन। इनके अतिरिक्त 
इस पुराण में कई सिद्धमत्रों, अनुष्ठानों व स्तोत्रों का भी वर्णन 
है। इस पुराण का मूल उद्देश्य, परमतत्त्व के रूप में श्रीकृष्ण 
का चित्रण तथा उनकी स्वरूपभूता शक्ति को राधा के नाम 
से कथन करना है। इसमें श्रीकृष्ण, महाविष्णु, विष्णु, 
नारायण,शिव व गणेश आदि के रूप में चित्रित हैं, तथा 
शाधा को दुर्गा, सरस्वती, महालक्ष्मी आदि अनेक रूपों में 
वर्णित किया गया है, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के रूप में एकमात्र 
परमसत्य तत्त का कथन है, तो राधा के रूप में एकमात्र 
सत्यतत्वमयी भगवती का प्रतिपादन। इस पुराण के कतिपय 
अंशों को ग्रथों ने उद्धृत किया है उदा- "कल्पतरु” में 
इसके लगभग १500 श्लोक हैं और "'तीर्थ-चतामणि” में 
तीर्थों संबेधी अनेक श्लोक उद्घृत किये गये हैं। “तीर्थ-चिंतामणि'' 
के अ्रणेता वाचस्पति मिश्र का समय ई १7 वीं शती माना 
जाता है। इसके काल-निर्णय के संबंध में विद्वानों में मतैक्य 
नहीं है। डॉ बिंटरनित्स ने, इसमें उडीसा के मदिरों का वर्णन 
होने के कारण, इसका समय ॥3 वीं शती निश्चित किया है 
पर परंपरावादी भारतीय विद्वान्‌ इसका रचनाकाल इतना अर्वाचीन 
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नहीं मानते। उनका कहना है कि देवमुक्ति क्षेत्र एवं उनका 
माहात्य प्राचीन काल से है और मंदिर नित नये बनते रहते 
हैं। अत मंदिरों के आधार पर, जिनका वर्णन इस पुराण 
है, इस पुराण का काल-निर्धारण करना युक्तियुक्त नहीं है 
परंपरावादी भारतीय विद्वानों के अनुसार “ब्रह्मपुरण” का 
रचनाकाल श्रीकृष्ण के गोलोक पघारने के बाद ही (ट्वापर 
युग का अत) का है। 


ब्रह्म्रकाशिका - ले वनमाली मिश्र। पिता- महेश मिश्र। 
यह सश्थामत्र की टीका है। 

ब्रह्ययज्ञशिरोरत्रम्‌ - ले नरसिह। 

ब्रह्ययामलम्‌ - किंवदन्ती है कि 25000 श्लोकात्मक पूर्ण 
ब्रह्मययामल तन्त्र के पूर्वाम्नाय, दक्षिणाप्नाय, पश्चिमाम्नाय, उत्तराप्नाय, 
ऊर्ध्वाप्नाय आदि छहो आप्नायों से सबद्ध था। यह केवल 
१2000 श्लोकात्मक इसका एक अश मात्र है और संभवत 
केवल पश्चिमाम्नाय से ही सबद्ध है। यह 04 पटलो में पूर्ण है। 
ब्रह्ययामलतन्त्रमू (यामलतन्‍्त्र) - विषय - आचारसार प्रकरण, 
ऊर्ध्वजननशाति, गुह्ाकवच चैतन्यकल्प, चैतन्यकल्प, जानकी 
त्रैलोक्यमोहनकबंच, जैलोक्यमगल-सूर्यकबच, नारायण-प्रश्नावली, 
रकारादि-सहखनाम,._ रामकबच,. रामलोक्यमोहन-कवच, 
राम-सहस्ननाम, सर्वतोभद्रचक्र, सूर्यकबच इत्यादि। 
ब्रहलक्षणनिरूपणम्‌ - ले अनतार्य। ई 6 वीं श्ती। 
ब्रह्मामायणम्‌ - ले भुशुण्डी। श्रीगमण की शरासलीला का 
वर्णन इसकी विशेषता है। 

ब्रह्मतिद्या - )) सन १886 में चिदम्बरम्‌ से इस पत्रिका 
का प्रकाशन प्रारभ हुआ। प्रथम सपादक श्रीनिवास शार्त्री 
शिवाद्रैती थे। बाद में नादुकाबेरी (तजोर) से परब्रह्मश्री विद्वान, 
श्रीनिवास दीक्षित के सम्पादकत्व में इस पत्रिका का प्रकाशन 
होने लगा। यह पत्रिका 903 तक प्रकाशित हुई। इस मे 
धार्मिक निब्धों के अतिरिक्त कतिपय उपनिषदों की टीकाओ 
और शतको का प्रकाशन हुआ। 

2) यह अड्यार लाइब्नेरी मद्रास की त्रैमासिकी पत्रिका है 
जो ॥937 से प्रकाशित हो रही है। इसके प्रथम भाग में 
अग्रेजी में सस्कृत विषयक निबंध तथा द्वितीय भाग में प्राचीन 
और अर्वाचीन सस्कृत ग्रथो का त्रकाशन होता है। श्री रामशर्मा, 
वे राघवन्‌ तथा के कुन्जुन्नी राजा इसके सम्पादक रहे। 

3) सन 948 में कुम्भकोणम्‌ से पथ्डितराज एस सुन्नह्मण्य 
शास्त्री के सम्पादकत्व में इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारभ हुआ। 
यह “अद्वैतसभा काची कामकोटि पीठ” की मुखपत्रिका है। 
इसमें अद्वैतदर्शन सम्बन्धी उच्चकोटि के निबंध प्रकाशित होते 
हैं। इसका वार्षिक मूल्य पाच रुपये है। 
ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ - कृष्ण-यजुर्वेद से सबंध एक नव्य उपनिषद्‌। 
इसमें 0 श्लोक है। विषय- ब्रह्मविद्या का महत्त। 


>> पं 


ब्रह्मवेवर्तपुराण - किष्णुपुराण के अनुसार यह 0 वा महापुराण 
है। तो भागवत तथा कूर्मपुराण के अनुसार इसका स्थान 9 
जा है। इस फरांण का नाम ब्रह्मवैवर्स क्यों रखा, इसका 
स्पष्टीकरण थों दिया गया है 

इस पुराण में कृष्णाद्वारा, ब्रह्म का संपूर्ण विवश्ण किया 
गया है। इसलिये इसे पुराण को तत्त्ववेत्ता श्रह्मलेबर्त कहते 
है। स्कदपुराण के मत से यह “सोर पुराण” है परंतु प्रचलित 
अंथ मैं सूर्यमाहात्य का वर्णन नहीं है। देवी-यामल ग्रथ में 
इसे “शाक्त पुरोण” कहा गया है परतु संपूर्ण पुणण का 
अनुशीलन करने पर स्पष्ट होता है कि यह “वैष्णव पुराण" 
है। वैष्णव इसे सासिवक पुराण मानते हैं। गौडीय , बल्लभ 
तथा राधावललभ बैकाव सप्रदायो में जो साधनविषयक रहस्यों 
का प्रचार है, उनकां पूल इस पुराण में है। नारायण ऋषि 
ने नारद को, नारद ने व्यास को, व्यास ने सौति को, सौति 
ने शौनक को, इस पुराण का कथन किया। यह पुराण सर्व 
पुराणो का सारभूत है- “सारभूत पुराणेषु” ऐसा सौति कहते 
हैं। मत्स्यपुराण के अनुसार इसकी श्लोक सख्या ॥8 हजार 
है। प्रस्तुत पुराण के 4 ख़ड़ हैं- ) ब्रह्मजड, 2) प्रकृतिखंड, 
3) गणपतिखड, 4) श्रीकृष्खखड। कुल अध्याय- 276 तथा 
श्लोक सख्या- 0 सहस्र है। आद्य शकराचार्य द्वारा विष्णुसहखनाम 
के भाष्य में ग्रस्तुत पुराण के उद्धरण दिये गये हैं। इससे 
इसका रचनाकाल ई 8 वीं शत्ती से पूर्व सिद्ध होता है। 


ब्रह्मसन्थानम्‌ - शिव-स्कन्द सवादरूप। 28 पटलों में पूर्ण। 
विषय- उत्क्रान्ति-निर्णय, त्रिस्थानों में स्थित ब्रह्म का निर्णय, 
प्राणनिर्णय, दो अयनों का निर्णय, ग्रहणनिर्णय, भूतों की उत्पत्ति 
पर घिचार इ । 

ब्रहासंहिता - विषय- शारीरिक ब्रतकल्पना, नव-व्यूहावतार, 
पुण्यविधिनिर्णव, चातुर्मास्य ब्रतविधान, पवित्रारोहण, जयन्त्यष्टमीत्रत, 
युगावत्तारत्रत, मासोपबास, कल्पब्रत, यमपुरीमार्ग, यमदूत, 
नरकयातना आदि। 

2) यह कृष्णपूजा विषयक ग्रथ है। इसके 50 अध्यायों 
में बहुत से उपनिषदो के उद्धरण उद्धृत हैं। इस पर रूपगोस्वामी 
की दिग्ददर्शिनी टीका है। कुछ विद्वान्‌ जीव गोस्वामी (ई 6 
नीं शी) को ब्रह्मसंहिता के रचयिता मानते हैं। 


ब्रह्मसंरकारधंजरी - ले नारायण ठक्कर। 


ब्रह्मसिद्धान (या ब्रह्मसिद्धान्नपद्धति) - श्लोक- 500। 
विषय- अव्यक्त ते का निरूपण, उसके गुण, ब्रह्माण्डपिण्ड 
और उसके गुण, ब्रह्माप्डपिष्ड से शिव की उत्पत्ति। शिव से 
भैरव, भैरष से श्रीकण्ठ आदि की उत्पत्ति। उनसे पंच तत्व- 
रूप प्रकृतिपिण्ड की उत्पत्ति। क्षुधा, तृषा आदि का कथन, 
अन्तकरण और उप्तके गुणों को कथन! सर, रण, तम, 
और उनके शुक्लों का कीर्तन, जाग्रतू, स्वप्न, सुबुप्ति आदि 
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2) ले भुला पंडित। 
ब्रहासिसिस - ले मडनमिश्र। ई 7 वीं शती (उत्तरार्ध) 2) 
ले चित्सुखाचार्य। ई ॥3 वीं शती। 


ब्रह्मसूत्रम- ले बादरायण व्यास। इसमें लगभग 550 सूत्र 
है। इसे शारीरसूत्र या वेदान्तसूत्र भी कहते हैं। भिक्षु या 
संन्यासी के लिये ये सूत्र अहुत उपयोगी हैं, इसलिये इन्हें 
"'भिक्षुसूत्र” भी कहते हैं। इसे वेदान्त के सिद्धान्तों का 
आकरग्रंथ मानते हैं। इसमें 4 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय 
के 4 पाद हैं। समन्वय नामक प्रथम अध्याय में अनेक प्रकार 
की श्रुतियों का साक्षात्‌ या फंपगा से अद्वितीय ब्रह्म से तात्पर्य 
बताया गया हैं। अविरोध नामक द्वितीय अध्याय में स्मृति-सर्कादि 
के विरोध का परिहार कर ब्रह्म से अविरेध जताया है। साधन 
नामक तृतीय अध्याय में जीव तथा ब्रह्म के लक्षणों तथा 
मुक्ति के अतर्बाह्य साधनों का निरूपण है। फल नामक चतुर्थ 
अध्याय में सगुण-निर्गुण विद्याओं के फलों का सागोपांग 
विवेचन है। ब्रह्मसून्र इतने स्वल्पाक्षर हैं कि किसी न किसी 
भाष्य की सहायता लिये बिना उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता 
है। डा घाटे ने ब्रह्मसृत्रों के विभिन्न भाष्यो का तौलनिक 
अध्ययन कर मूल सूत्रो के संभाव्य सिद्धान्तों को स्पष्ट करने 
का प्रयास किया है। ब्रह्मसूत्रों पर शकराचार्य, भास्कग़चार्य, 
वल्लभाचार्य, रामानुज, मध्व, मिम्बार्क, श्रीकण्ठ आदि आचार्यों 
ने भाष्य लिखे हैं। प्रत्येक भाष्यकार के सिद्धान्तों में ही नहीं 
अपि तु सूत्रों तथा अधिकरणो की सख्या में भी अतर है। 
श्री चितामण विनायक वेद्य ने ब्रह्मसूत्रों का रचमाकाल ईसा 
पूर्व सौ-डेढ सौ वर्ष पूर्व सिद्ध किया है। 


ब्रह्मसूत्र-भाष्य - द्वैत-मत के प्रवर्तक मध्याचार्य ने ब्रह्मसूत्र 
विषय पर 4 ग्रथ लिखे। उनमें से प्रथम है ब्रह्मसूत्रभाष्य | 
इसमें लष्वक्षर वृत्ति में द्वैत-मत का प्रतिपादन किया गया है। 
ब्रह्मसृत्नभाष्यविज्ञानभृतम्‌ - ले- विश्वास भिक्षु। 
काशी-निवासी। ई 44 वीं शती। 
ब्रह्मसृत्रव्याख्या - ले.- अन्नंभष्ट | 

- ले- स्वामी भगवदाचार्य। 
भारतपारिजातम्‌ नामक गांधी-चरित्र के लेखक। अहमदाबाद- 
निवासी । 
ब्रहास्फुटसिद्धान्त - ले- ब्रह्मगुप्ता ई 6 शर्ती। विषय- 
ज्योतिष शास््र। व्याख्याकार - <) पृथृदक, (2) अमरराज, 
और (3) बलभद्र। इस गंध में यृथ्यी का व्यास 58 
योजन (7905- मील) बताया है। ब्रह्मगुप्त वेधवंत्रों से ग्रहों 
का निरीक्षण करते थे। 
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ब्रल्लाष्डकल्प - इसमें रासायनिक विधि से चांदी बनाना, पारे 
की विविध औषधियां बनाना एवं अन्यान्य ऐन्रजालिक कारनामे 
प्रतिपादित हैं। शनि या भीम वार को नरमुष्ड (मनुष्य की 
खोपड़ी) लावे। उसका चुर्ण बनाकर महीन कपड़े से छान 
कर मिट्टी, के चिकने बर्तन में रखे इत्यादि बहुत-सी विदचित्र 
विधिया वर्णित हैं। 

ज्रह्माण्डज्ञानतन्त्रम्‌ - पार्वती-ईश्वर-सवाद रूप। श्लोक- 240। 
पांच पटलों में पूर्ण। विषय - ब्रह्मतत्व का निरूपण। 
ब्रह्माण्डनिर्णय - ब्रह्मायामल में उक्त, ईश्वर- पार्वती सवादरूप | 
इस में सक्षेपत सृष्टि की उ्पति का विवरण किया है। 


ब्रह्माण्डपुराणम्‌ - विष्णुपुरण की सूची के अनुसार इस 
महापुराण का क्रमाक 8 वा (अंतिम) है। देवीभागबत ने 
हसे 6 वा पुगण माना है। इसकी श्लोकसख्या- 2 हजार 
और अध्यायसख्या- 09 है। नारदपुराण की विषय-सूची में 
वायु ने व्यास को इस पुराण का कथन किया, इसलिये 
“बायबीय” ब्रह्माड पुराण नाम कहा गया है। कुछ विद्वान 
वायुपुराण और ब्रह्माड पुराण को एक ही मानते हैं। उनके 
मतानुसार वायुपुराण की सस्कारित आवृत्ति ही ब्रह्माडपुराण है। 
डॉ हाजर का मत है कि दोनों पुराणो मे बिब-प्रतिबिंब भाव 
है। दोनों पुराणों में बहुत से श्लोक समान है। पार्टिजर व 
बिंटरनित्स ने “ब्रह्माण्ड पुएण'” को “वायुपुराण' का प्राचीनतर 
रूप माना है किंतु वास्तविकता यह नहीं है। “नारदपुराण' 
के अनुसार वायु ने व्यासजी को इस पुराण का उपदेश दिया 
था। “ब्रह्मपुणण” के 33 वें से 58 वें अध्यायो तक ब्रह्माड 
का विस्तारपूर्वक्ष भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। प्रथम 
खड में विश्व का बिस्तृत, रोचक व सागापाग भूगोल दियां 
गया है। तत्पश्चात्‌ जबुद्ीप व उसके पर्वतो व नदियों का 
विवरण, 66 वें से 72 वें अध्यायो तक है। इसके अतिरिक्त 
भद्राश्च, केतुमाल, चद्रद्वीप, किपुरुषवर्ष, केलास, शाल्मलीद्वीप, 
कुशद्वीप, क्रॉचद्रीप, शाकद्वीप व पुष्करद्वीप आदि का विस्तृत 
विवरण है। इसमें ग्रहो, नक्षत्र-मडलों तथा युगो का भी रोचक 
बर्णन है। इसके तृतीय पाद में विश्व-प्रसिद्ध क्षत्रिय बशो का 
जो विवरण प्रस्तुत किया गया है, उसका ऐतिहासिक दृष्टि से 
महत्त्व माना जाता है। “नारद-पुराण” की विषयसूची से ज्ञात 
होता है कि “अध्यात्मरामायण”, “ब्रह्माडपुराण” का ही अश 
है। किंतु उपलब्ध पुराण में यह नहीं मिलता । “अध्यात्म-रामायण'' 
में वेदाम्तदृष्टि से समर्चारत्र का वर्णन है। इसके 20 वें अध्याय 
में कृष्ण के आविर्भाव व उनकी ललित लीला का गान किया 
गया है। इसमे रामायण की कथा (अध्यात्म-रामायण के 
अंतर्गत) बड़े विस्तार के साथ 7 खड़ों में वर्णित है। इसमें 
2] वें से 27 वें अध्याय तक के 550 श्लोकों में परशुराम 
की कथा दी गई है। तदनतर सगर व भगीरथ द्वारा गगावतरण 
की कथा 48 वें से 57 वें अध्याय तक वर्णित है तथा ५9 
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वें अध्याय में सूर्य व चंद्रवशीय राजाओं का बर्णन है। विद्वानों 
का कहना है कि चार सौ ईस्वी के लगभग “ब्रह्मोडपुरण 
का वर्तमान रूप निश्चित हो गया होगा। इसमें “राजाधरिराज 
नामक राजनीतिक शब्द का प्रयोग देख कर विद्वानों ने इसका 
काल, गुप्त-काल का उत्तरबर्ती या मौखरी राजाओं का समय 
माना है। महाराष्ट्र क्षेत्र का वर्णन इसमें आत्मीयता से वर्णन 
हुआ है, इसलिये कुछ विद्वानो का मत है कि यह पुराण 
नासिक-ज्यबक के समीप रचा गया है। इस पुशण में समाविष्ट 
परतु ख़तत्र रूप से प्रचलित हुये निम्नलिखित प्रंथ हैं 

अध्यात्मरमायण, गणेशकबच, तुलसीकबंच, हनुमत्कथत्त, 
सिद्धलक्ष्मीस्तोत्र, सीतास्‍्तोत्र, ललितासहखनाम, सरस्वतीस्तोत्रम्‌ । 
अनुमान है कि यह पुराण सन्‌ 325 के आसपास रचा गया 
है। 5 बीं शताब्दी के प्रारभ में भारतीय ब्राह्मणों ने जावा-सुमात्रा 
(यवद्वीप) में इस पुराण का प्रचार किया। वहा की स्थानीय 
कवि भाषा में इसका अनुवाद हुआ है तथा वह आज भी 
प्रचार में है। मूल पुराण ओर इस अनुवादित पुराण की तुलना 
करने से पता चलता है कि दोनों के विषय समान हैं परतु 
अनुवाद में भविष्यकालीन राजवशों के वर्णन जोड़े गये हैं। 
ब्रह्मादर्श- ले - विधास भिक्षु। काशी निवासी | ई १4 वीं शती । 


ब्रह्माखपद्धति - ले - कृष्णचम्द्र | 

ब्रह्मात्पूजनम्‌ - ले- मयूर पण्डित। श्लोक - 489। 
ब्रह्मास्रविद्या - दक्षिणामूर्तिसहिता के अन्तर्गत | श्लोक - 40 | 
ब्रह्मास्रविद्यानित्यपूजआ - ले- शिवानन्द यति के शिष्य। 
विषय- बगलामुखी देवी के उपासकों द्वारा पालनीय प्रात कृत्यों 
का प्रतिपादन तथा बगलामुखी की पूजा-प्रक्रिया। 
ब्रह्मखसहस्लननाम - श्लोक - 8। 

ब्रह्मार्रसूत्रम्‌ (दीपिका )- ले.- शाखायन । सूत्रसंख्या - 445 । 
ब्रह्मोपनिषद्‌ - यह यजुर्वेदातर्गत एक नव्य उपनिषद्‌ है। 
पिप्पलाद अगिरस ने शौनक को कथन किया। “प्राणो ह्वोष 
आत्मा” शरीरस्थ प्राण ही सर्वव्यापी आत्मा तत्व है, ऐसा 
इसका प्रतिपाद्य है। 

ब्राह्मणम्‌ - यह वैदिक वाडूमय का एक भाग है। “ब्राह्मण''शब्द 
का प्रयोग अ्रथ के अर्थ में होता है तब यह नपुसकलिगी 
होता है। ग्रथ के अर्थ में “ब्राह्मण” शब्द का प्रयोग प्रथमत 
तैत्तियय सहिता में (37१) हुआ है। त्रह्म शब्द वेद 
अथवा मन्त्र के सामान्य अर्थ में भी वैदिक वाइमय में आया 
है। इसलिये ब्रह्म अर्थात्‌ बेद का ज्ञान जिनसे होता है वे 
ब्राह्मण ग्रथ हैं। ब्रह्म शब्द का यज्ञ भी अर्थ है। विविध 
प्रकार के यज्ञों के कर्मकाड ऋछाण ग्रेथों के प्रतिपाध हैं। 
यज्ञों के साथ अनेकत्रिध शास्त्रों की चर्चा इन अथों में हुई 
है। वैज्ञानिक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक विचारों पर प्रकाश 
डालनेवाले, एक महान्‌ विश्वकोष के रूप में आऋह्मण ग्रथों का 


संख्या टम बहलाधी है- 
हेतुर्नित॑ंचन भेन्दा प्रशशा सशयो विधि ! 
पंरक्रिया पुराकल्पों व्यवघारणकल्पना। 
उपमाने दश्ैते तु बिषया ब्राह्मणस्थ हि।। 
(जैमिनिसूत्र 2 8 भाष्य) 

अर्थ- हेतु शब्दों की निरुक्ति, कुछ कर्मों की निंदा, कुछ 
करों की स्तुति, सशय, विधि, अन्यो द्वारा किये गये कर्मों 
का प्रतिपादन, पूर्व -कल्प की कथाए, निश्चय तथा उपमान य 
दस विषय ब्राह्मण ग्रथों के प्रतिपाद्य हैं। ब्राह्मणों में सर्वप्रथम 
बेद मंत्रों का अर्थ तथा मनत्रों का कर्मों से सबध बतलाने 
का प्रयास हुआ है। उदा दीर्घ काल से रोगग्रस्त व्यक्ति के 
स्वास्थ्य- लाभ के लिये बतयाये गये यज्ञ में “आ नो 
मित्रावरुणा'' ऋचा का सामगान (साम 25) बिहित 
बताया है। यहा पर मत्र में केवल मित्रवरुण की स्तुति है, 
इसलिये मत्र के अर्थ का कर्म से सबध नहीं है, तथापि 
ताड्य-ब्राह्मण मे मत्र-कर्म का सबंध इस प्रकार दिखाया गया 
है - मित्र और वरुण का प्राण और अपान से संबध है। 
मित्र दिन के देवता तथा वरुण रात्रि के देवता हैं। इसलिये 
ये देवताए येगी के शरीर में निवास कर उसके प्राणापान का 
नियमन करें इसके लिये इस कर्म में मित्र-वरुण की प्रार्थना 
विहित है। प्राचीन शाखकारों ने ब्राह्मणग्रथो को बेद के समान 
मान्यता दी है। आपस्तब ने मत्र तथा ब्राह्मणग्रथ को बेद 
सज्ञा दी है - “मन्तब्राह्मणयोवेंद-नामधेयम” (आप श्री सू 
243१) वेद या वेद की शाखा के दोन भेद है- (॥) 
मन्त्ररूप सहिता तथा (2) विधानरूप ब्राह्मण। ब्राह्मणो का 
भी अपौरुषेय प्रथों में समावेश हुआ है। ब्राह्मण के अन्तिम 
भाग में 'आरण्यक' और “उपनिषद्‌' होते है। प्रत्येक ब्राह्मण 
अपने बेदसहिता से संबंधित होता है। तथा ऋग्वेद की शाकल 
सहिता से सम्बद्ध है 'ऐत्रेय ब्रह्मण', जिस में होत्र-कर्म का 
तथा उससे सम्बद्ध संहिता में आयी ऋचाओ का विशेष 
विवरण या व्याख्यान है। इसी प्रकार अन्य वेदों की सहिताओं 
के ब्राह्मणों के विषय में कहा जा सकता है। ब्राह्मणों में 
मुख्यतः तीन भाग होते है - ) विधि या कर्मविधान, 2) 
अर्थवाद या प्ररोचन और 3) उपनिषद्‌ या ब्रह्मविचार (तीर्थविचार) 
सामान्यतः चेदों की जितनी शाखाएं है उतने ही ब्राह्मण होने 
चाहिए। अर्थात्‌ 3 शाखाओं की सहिताएं है तो, ब्राह्मण 
भी उतने ही होने चाहिए। किन्तु सम्पति जिस प्रकार मात्र ॥ 
संहिताए ही उपलब्ध है, उसी प्रकार ब्राह्मण भी 8 ही पाये जाते है । 


ब्राह्मणणषिन्‍्तापणित्लम्‌ - पटलसेख्या- 4। 
आहाणयहासम्मेलनभ्‌ - सन्‌ 928 में ब्राह्मण महासम्मेलन 


कार्यालय, १77 दशाश्रमेघ घाट, वाराणसी से इंसका प्रकाशन 
हाता धा। इसका जार्षिक मूल्य तीन रु था। इसके सम्पादक 
मण्डल में महामहोपाध्याय अनन्तकृष्णशास्त्री, ग़जेध्रशास्री द्रविष्, 
ताराचरण भट्टॉचार्य और जीव न्यायतीर्थ थे। यह ब्राह्मण 
महासभ्मेलन की मुखपत्रिका थी। इसमें सभा का बिधरण, 
भाषण, आय-व्यय ओर धर्म-प्रश्नों के उत्तर प्रकाशित होते थे। 
इसके हर अक के मुख पृष्ठ पर यह श्लोक प्रकाशित हुआ करता- 
न जातु कामान्न भयात्र लोभाद्‌ 
धर्म जह॒याज्जीवितस्याउपि हेतो । 
ब्राह्मणशब्दविचार - ले - बेल्लमकोण्ड रामराय । आंध्रनिवासी | 
ब्राह्मणसर्वस्वम्‌ - ले- हलायुध। ई 2 वीं शती। पिता- 
धघनंजय | सन्‌ 893 में कलकता एव वाराणसी में प्रकाशित । 


ब्राह्मम्फोटसिद्धान्त - (देखिए ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त) | 


भक्तभूषणसदर्भ - ले- भगवतत्यसाद। श्रीमदभागवत की 
टीका। स्व्रामी नासययण मत (उध्दकसंप्रदाय) के अमुसार 9 
बी शती के मध्यकाल अर्थात्‌ 850 ई के लगभत लिखी 
गई इस व्याख्या का प्रकाशन, 7867 ई में हुआ। प्रकाशक 
हैं, मुबई के गणपति कृष्णाजी। भागषबत की यह भक्तरजनी 
टीका, विस्तृत तथा सरल-सुबोध है। उध्दव सप्रदाय की 
दार्शनिक विचाराधारा श्रीकृष्ण बाक्यो से मिलती है। इस लिये 
प्रस्तुत टोका को विशिष्टाद्वैत-व्याख्याओं में परिगणित किया 
जाता है। 

भक्तव्रातसंतोषक- (नामातर प्रयोगरन्नाकर) ले - प्रेमनिधि 
पन्त। विषय - धर्मशाख। 

भक्तसुदर्शनम- (नाटक) ले -मथुराप्रसाद दीक्षित । श 20। 
सोलब-नरेश की धर्मपत्री को समर्पित। अकर्संख्या छ । गीतीं 
की प्रचुरता और छोटे चटपंटे सवाद इसकी विशेषता है। 
कथासार- अयोध्या नरेश ध्रुवसन्धि की मृत्यु के पश्चात्‌ ज्येष्ट 
पुत्र सुदर्शन उत्तराधिकारी हैं, परन्तु सापत्र बच्धु गब्ुजित के 
नाना युधाजित्‌ अपने पात के लिए सिहासन चाहते हैं। सुदर्शन 
के नाना घीरसेन उनसे लड़ते हैं। युद्ध में बीरसेन मारे जाते 
हैं। सुदर्शन की माता पुत्र को लेकर भरद्वाज मुनि के आश्रम 
में जाती है। वहा सुदर्शन जगदम्बिका की उपासना में लीन 
होता है। यहा वाराणसी की शाजकन्या शशिकला खनम्न में 
सुदर्शन को देख कामपीडित होती है। उसके स्वयंबर के समय 
युद्ध में युधाजित्‌ तथा शत्रुजित्‌ मर जाते हैं और सुदर्शन 
शशिकला के साथ बिवाह कर, माता तथा पत्नी के साथ 
सिहासनारूढ होता है। 

भक्तामरपूजा - ले - ज्ञानभूषण । जैनाचार्य | ई १6 वीं शती । 
अकामरस्तोत्र - ले.- मानतुगाचार्य। जैन स्तोत्र वाइमय में 
अत्यंत मान्यताप्राप्त इस स्तोत्र पर समस्या पूर्ति के रूप में 
आधारित स्तीत्रों में समयसुंदर कृत ऋषभभक्तामर (श्लो 45), 


संस्कृत वाहमथ कोश - प्रंथ खब्छ / 227 


लक्ष्मीविमलकृत शान्तिभक्तामर, रलसिहसूरिकृत नेमिभक्तामर 
(इलोक 49), धर्मवर्धनगणिकृत चीरभक्तामर, घर्मसिहसूरिकृत 
सरस्वतीभक्तामर,,_ तथा... जिनभक्तामर,_ आत्मभक्तामर, 
श्रीयल्लभभक्तामः और कालूभक्तामर जैसे स्तोत्र उल्लेखनीय 
हैं। इस स्तोत्र की पद्यसख्या 44 या 48 मानी जाती है। 
(2) ले- अप्य्य दीक्षित । 
भ्क्तिकुलसर्वस्थम्‌ - पूजा, ध्यान, जप, बलि, न्यास, धूपदीप, 
भूतशुद्धि, पुष्प, चन्दन, हवन आदि के बिना जिस साधन से 
देवी प्रसन्न होती है और साधकों का कल्याण होता है, वह 
तारा सहस्थनाम है। उसी सहल्ननाम का माहात्य इसमें प्रतिपादन 
किया गया है। 
भक्तिचन्द्रोदयम्‌ - ले- श्री वेकटकृष्ण राब। (सन 4957 
में “मजुषा' में प्रकाशित । अंकसख्या तीन। भारतीय परपरानुसार 
लिखित दीर्घ नाट्यसकेत। नायक- भगवान्‌ पुरुषोत्तम (विष्णु) 
कथासार- पुरुषात्तम नालन्दा ग्राम में उदास बैठे हैं कि 
मानवता क्षीण हां रही है। नारद उनसे कहते हैं कि वें 
समाधिस्थ वेदव्यास से मिलेंगे। व्यास भी दुखी हॉकर नारद 
से कहते हैं कि शकर-रामानुज को लोग भूल रह हैं। मैसूर 
के वृन्दावन उद्यान में शकऱचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य 
चिन्तित है क्रि उनके दर्शाये मार्ग पर लोग नहीं चलत। अन्त 
में सन्देश हे कि “य शैवा ममुपासते” का प्रचार सार्वश्रिक 
प्रेम तथा मौहार्द के लिए अवश्यभावी है। 
भक्तिजयार्णव - ले - रघुनन्दन | य सम्भवत प्रसिद्ध रघुनन्दन 
भ्ट्टाचार्य से भिन्न है। 
भक्तितत्त्वविवेक- 
विदर्भमिवासी । 
भक्तिनिर्णय - ले -विड्ललनाथ। पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक आचार्य 
वल्लभ के सुपुत्र तथा वललभ सप्रदाय की सर्वांगीण श्री-वृद्धि 
करने बाल गोसाई। 
भक्तिप्रकाश - ले-वेचद्य रघुनन्दन। आठ ददच्चीतों में पूर्ण । 
भक्तिमजसे - ले - त्रिवाकुर (त्रावणकोर) नरेश राजवर्म कुल- 
शेखर। ई ॥9 बीं शती। 
भक्तिमदाकिनी - ले - पूर्णसरस्वती | ई 4 वीं शती (पूर्वार्ध) । 
भक्तिमार्गमर्यादा - ले- बिट्ठुलंश्वर । 
भक्तिस्ताकर - ले- नरहरिं चक्रवर्ती। पिता- शिवदास | 
भक्तिरसामृत॑सिधु- ले- रूपगोस्वामी। ई 6 वीं शती। 
भक्तिसस का अनुपम ग्रथ। ग्रथ का विभाजन 4 विभागों में 
हुआ है, और प्रत्येक विभाग अनेक लहरियों में बिभक्त है। 
पूर्व विभाग मे भक्ति का सामान्य स्वरूप एवं लक्षण प्रस्तुत 
किये गये हैं तथा दक्षिण विभाग में भक्तिरस के बिभाव, 
अनुभाव, स्थायी, सात्विक व सचारो भावों का वर्णन है। 
पश्चिम विभाग में भक्तिस्स का विवेचन किया गया है, तथा 


ले -प्रज्ञाचयक्षु . गुलाबगब महाराज । 
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उसके शात भक्तिरस, प्रीति, प्रेम, वात्सल्थ एवं मधुर भक्तिस्स 
नामक भेद किये गये हैं। उत्तर विभाग में हास्य, अद्भुत 
वीर, करुण, रौद्र, बीभत्स एवं भयानक रसो का वर्णन है। 
इसका रचना-काल 54 ई है। रूप गोस्वामी के भतीजे 
जीव गोस्वामी ने इस ग्रथ पर 'दुर्गमसंगमनी' नामक टीका 
लिखी है। इसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है। 
भक्तिससायनम्‌ - ले- मधुसूदन सरस्वती। काटोलपाडा के 
(बंगाल) निवासी। ई १6 वीं शती। 

भक्तिरसार्णब - ले- कृष्णदास | 

भक्तिरहस्थम्‌ - ले- सोमनाथ। 

भक्तिवर्धिनी - ले- वल्लभाचार्य | 

भक्तिविवेक - ले - श्रीनिवास। यह ग्रथ रामानुज- सम्प्रदाय 
के लिए लिखा है। 

2) ले नारायणभट्ट । ई ॥6 वी शती। 
भक्तिविष्णुप्रियम्‌ (नाटक) - ले - यतीन्द्रविमल चोधुरी (श 
20) “प्रीतिविष्णुप्रिय” का पूरक अश। प्रथम अभिनय दिसबर 
959 में पाण्डिचेरी के अरविन्दाश्रम में। 962 मे राष्ट्रपति 
की उपस्थिति में दिल्‍ली के मप्रू हाऊस में अभिनीत । 
“प्राच्यवाणी” द्वारा 72 बार अभिनीत। कथासार -पत्नी 
विष्णुप्रिया पर माता की सेवा का भार सौप कर चैतन्य महाप्रभु 
सन्‍्यास लेते है। विष्णुप्रिया याबज्जीवन वैष्णवधर्म का प्रचार 
करते हुए परलोक सिधारती है। 
भ्क्तिस्तवबैभवम्‌ - ले - जीवदेव। 
भक्तिशतकम्‌- ले -रामचन्द्र कविभारती। भक्तिर्स परिप्लुत 
00 छन्दो की उत्तम काव्यकृति। इस में ब्राह्मणभक्ति की 
विचारधारा से मिलती जुलती बुद्ध सप्रदाय की भक्तिविचारधारा 
व्यक्त हुई है। यह महायान तथा हीनयान दोनो सप्रदायों से 
समान रूप में सम्बध्द। 
भक्तिहस - ले- बविट्वलनाथ या विट्डलेश। आचार्य वललभ 
के सुपुत्र एव बल्‍लभ-सप्रदाय के सुप्रसिद्ध आचार्य | 
भक्तिहेतुनिर्णय - ले - वि्वलेश | रघुनाथ द्वारा इस पर टीका है। 
भगमालिनीसंहिता - यह नित्यापोडशिकार्णव का एक भाग है। 
भगवदर्बनविधि - ले- रघुनाथ। 
भगवदगीताभाष्यार्थ «- ले- बेल्लमकोण्ड रामराय। 
आध्रनिवासी। ई १9 वीं शती। 
भगवत्पादजरित (काव्य) - ले - घनश्याम | ई १8 वीं शती | 
भगवद्‌-बुद्धऔ-गीता- ले- प्राध्याषफ हद्। कुरुक्षेत्र 
विश्वविध्चालय। पात्ीभाषा के अध्यापक! घम्मपद का ससकृत 
अनुबाद । 
भगवदभक्तिरत्नावली - ले- विष्णुपुरी मैथिल। प्रेथस्चेना 
काश में हुई। इस पर लेखक ने सन्‌ 634 में कान्तिमाला 


तामक टीका लिखी है। 
भगवद्भक्तिससायनम- ले-. मधुसूदन 
धक्तियोगिभयक एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ । 
भनवदभक्तिविलास - ले - गोपालभट्ट | प्रबोधानन्द के शिष्य। 
20 बिलासों में पूर्ण। वैष्णजो के लिए रचित। कलकत्ता में 
सम्‌ 845 में प्रकाशित । 


भगवदभास्कर (या स्मृतिभास्कर)- ले- नीलकण्ठभ्ट | ई 
१7 वीं शतती। यमुना और चबल नदियों के सगम समीपस्थ 
प्रदेश के बुदेला सजा श्री भगवतदेव थे। उनके आश्रित 
घर्मशाखज्ञ नीलकठ थे। आश्रयदाता के लिये 'भगवदभास्कर'' 
नामक एक बुहद्‌ ग्रथ की रचना की थी। धार्मिक और दीवानी 
कानून के बारे में इस ग्रथ को ज्ञानकोश मानना युक्त होगा। 
इस भ्रथ के- संस्कारमयूख, कालमयूख, श्राद्धमयूख, नीतिमंयूख, 
व्यवहास्मयूख, . दानमयूख, ठत्सर्गमयूख, प्रतिद्नामयूख, 
प्रायश्षितमयूख, शुद्धिययूख आदि बारह भाग हैं, जिनमें 
घर्मशाखातर्गत विविध विषयो का विवेचन किया गया है। 
व्यवहारमयूख नामक प्रकरण (भाग) बड़ा महत्त्वपूर्ण है। उसे 
गूजरात तथा महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों के उच्च न्यायालयों में 
प्रमाण माना जाता था। मिताक्षय के पश्चात्‌ इसी ग्रथ को 
उच्चतम स्थान प्राप्त हुआ है। नीतिमयूख्र मे राज्यशासत्र विषयक 
सभी तथ्यो पर विचार किया गया है। भगवदभास्कर में 
सर्वप्रथम राज्याभिषेक के कृत्यो का विस्तार पूर्वक विवेचन 
किया गया है। फिर राज्य के स्वरूप व सप्तागों का निरूपण 
है। इसके मिर्माण में मनुर्स्मात, याज्ववल्क्य-म्मुति, कामदक 
नीतिसार, वराहमिहिर, महाभारत व चाणक्य के विचारों से 
पूर्णत सहायता ली गई है। स्थान पर इनके बचन भी 
उद्धृत किये गए हैं। इसमें राज्यकृत्य, अमात्यप्रकरण, राष्ट्र 
दुर्ग, चतुरग बल, दूताचार, युद्ध, युद्धयात्रा, व्यूह-रचना स्कधावार 
युद्धप्रश्थान के समय के शकुन व अपशकुन आदि विषय 
अत्यत विस्तार के साथ वर्णित हैं। सन 880 में वाराणसी 
में प्रकाशित ! 


भगवशज्नामामृतरसोदय - ले -बोधेद्धसरस्वती | गुरु- विश्वाधिपेन्द्र 
श्लोक 300। 

भजनोत््सबकौमुदी - अनेक कवियों के सस्कृत गेय काव्यो 
का संकलन । 

भजमहोदव- (प्रकरण) - ले- नीलकण्ठ। ई ॥8 वीं 
'शत्ती। अकसख्या- दस। विषय- केओझर के भजवशी राजाओ 
का आनुवशिक- विवरण। प्रधान रूप से राजा बलभद्र भंज 
(7764-792) का परिचय। पेतिहासिक युद्धों के समसामयिक 
वर्णन के कारण यह रूपक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। रंगमंच 
पर केवल प्रियेषदद तथा अनडूगकलेंवर अपने संबादों द्वारा 
इतिवृत्त दडति हैं। संकद आय पश्चात्मक है। 


सरस्वती | 


भट्ट-संकटम्‌ (प्रहसन) - ले -जीब न्यामतोर्ध (जन्म 894) 
संस्कृत “साहित्य-परिषद पत्रिका” में सन 7926 में कलकता 
से प्रकाशित। कलकत्ता में सरस्ती महोत्त्सत्र में अभिनीत 
अकसख्या- पाच। कथासार - यज्ञपरायंण भट्ट अपनी कुकूप, 
कर्कशा पत्नी से त्रस्त है, किन्तु यज्ञ भे सहधर्मिणी के रूप 
में चाहते हैं। यज्ञो से उद्विग्न राक्षस भट्ट-पत्नी का अपहरण 
करते हैं। राजा श्रीभट्ट को दूसरी पत्नी ला देने या उसी पत्नी 
की स्वर्ण प्रतिमा बनवाने उद्यत हैं किन्तु भट्ट उसके लिए 
तैयार नहीं। राक्षस भट्टपत्री का विवाह किसी बानर से साथ 
कराने का आयोजन करता है, परतु उसी समय राजा राक्षस 
पर आक्रमण कर भट्टपत्नी को छुडाता है। 
भरइचिन्तामणि - ले -विश्वेश्वभड । (गागाभड काशीकर) | 
भट्टिकाव्यम्‌ - ले- भट्टि। रचनाकाल 6 वीं शताब्दी का 
उत्तरार्थ। महाकाब्य का मूलनाम “गवणवध'' था पररतु कवि 
भ्रष्टि के नाम से ही वह प्रसिद्ध है। इसमे 4 काण्ड 22 
भर्ग और १025 श्लोक हैं। इसकी जलिशेषना यह है वि 
कवि द्वारा इसके माध्यम से संस्कृत व्याकरण की शिक्षा देंगे 
के एक अभिनव प्रयोग का सूत्रपात किया गया है। 

इसमें कथावस्तु तथा व्याकरण के सिद्धात्तो का गुम्फन 
इस प्रकार हुआ है- प्रथम (प्रकीर्ण) काण्ड में 5 सर्गों में 
रामजन्म से सीताहरण तक की कथा है। व्याकरण के अधिकार 
और अगांधिकार के नियमों का उल्लेख है। ट्वितीय (अधिकार) 
काड में 4 मर्गों में (6 से 9 सर्ग) सुग्रीव के गज्याभिषेक 
से हनुमानू के रावण की राजसभा में दूत के नाते उपस्थित 
होने तक की कथा है। दुह्ादि द्विकर्मक धातु, कत्‌ अधिकार, 
भावे तथा कर्तरि प्रयोग, आत्मनेपद आदि के उदाहरण हैं। 
तृतीय (प्रसत्र) काण्ड मे (0 से १3 सर्ग) सेतुर्बध की 
कथा है। शब्दालकार तथा अर्थालकार तथा उनके विभिन्न 
भेदोपभेद के उदाहरण है। चतुर्थ (तिदडन्त) काड में (१4 से 
22 सर्ग) राचणवध में राम के गशज्याधिषेक तक की कथा 
है। व्याकरण शासत्र के 9 लकार तथा उनका व्यावहारिक 
दिग्दर्श है। 

यह काव्य टीका की सहायता से ही समझा जा सकता 
है। इस पर कुल ॥4 टीकाए लिखी गई हैं। उनमें जयमंगला 
तथा मल्लिनाथी टीका विशेष प्रमिद्ध हैं। भट्टिकाव्य के 
टीकाकार- ) कन्दर्षचक्रबर्ती भरतसेन, 2) नारायण विद्याविनोद, 
3) पुण्डरीकाक्ष, 4) कुमृदनन्दन, 5) पुरुषोत्तम, 6) रामचन्र 
वाचस्पति, 7) रामानन्द, 8) हरिहराचार्य, 9) भरत या 
भरतमल्लिक, 0) जयमंगल, १) जीवानम्द विज्ञासागर, १2) 
मल्लिनाथ, 3) श्रीधर और १4) शंकराचार्य । 
भद्रकल्पावदानम्‌ - 34 अचदानों का संग्रह। उपगुप्त तथा 
अशोक के सबाद में कथन है। रचना छन्दोबद्ध। स्वरूष तेथा 
विषय विनयपिटक के अनुरूप हैं। समय- क्षेमेंद्रोत्त काल 
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(ई, ॥ वीं शती)। 
भरंद्रकालीखिन्तामणि - शलोक- 464। 
अद्कालीपेज्ञांगम्‌ - श्लोक- 374। 
भ्रक्लसम्‌ - देवी-शिवसंवादरूप। विषय- वशीकरण, मोहन, 
मारण, उठच्चाटन, आदि के साधनार्थ मन्त्र और विधिया। 
भद्दीपक्रिया - श्लोक- 550। विषय- सात््वत आदि तल्हों 
में वर्णित दीपाराधावन क्रिया। 
भद्रदीपदीपिका - ले -नारायण। गुरु- श्रीकण्ठ | ग्रंथकार ने 
अपने पिता की आज्ञा से चोलभूपाल द्वारा अनुष्ठित यज्ञ में 
भाग लिया था। यह भद्रदीपक्रिया श्री नाशायण से पृथ्वी और 
नारद को प्राप्त हुई। इन्होंने अपने भक्तों में उसका प्रचार 
किया। इससे मनुष्यों के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारो 
पुरुषार्थ शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। 
भद्राचलचम्पू - ले -राघव। विषय-वेंकटशिरि के श्रीनिवास का 
माहात्य | 
भद्गादिशाभायणम्‌ - कवि- वीरराघव । 
भरतजरितम्‌ - ले-मम विधुशेखर शास्त्री) जन्म - 878 
ई । गद्य रचना। 
अरतमेलनम्‌ (रूपक)- ले -विधेश्वर विद्याभूषण। (श 20) 
मंजूषा' में प्रकाशित छ दृश्यों में विभाजित रूपक। भरत 
मिलाप की कथा । भरत का सशक्त चरिन्न चित्रण किया गया है। 
भरतराज - ले -हस्तिमल्‍ल। पिता- गोविंदभट्ट | जैनाचार्य । 
भरतशासत्रम्‌ - ले -लक्ष्मीधर। अपनी ऋतुक्रीडाविषेक नामक 
रघना का उल्लेख शखक ने किया है। 

2) ले रघुनाथ प्रसाद! 
भरतसारसंग्रह - ले -मुम्मिदंडि चिक्त देवगाय (तृतीय) यह 
2500 श्लोकों की संगीत शास्त्र विषयक रचना है। भरत, 
मतंग तथा विद्यारण्य के सगीतकार का मतानुसरण इसमें किया है | 
भर्तुहरिनिर्वेदम्‌ - ले -हरिहर | 
भरतेश्वराभ्युदयजपू - ले- आशाधर। जैनाचार्य। समय- ई 
१4 वीं शती के आसपास। इस चपू में ऋषभदेव के पुत्र 
की कथा कही गई है। 
भ्रवदेवकुलप्रशस्ति - ले -कविवाचस्पति। ई ॥ वीं शती। 
उत्कल के इतिहास की दृष्टि से यह महत्त्वपूर्ण रचना है। 
भवभूतिवाता - ले- राघवेन्र कविशेखर। रचनाकाल- सन 
660। यह एक ऐतिहासिक चम्पू है। 
भववैराग्य-शतकम्‌- ले - ऐमिचन्द्र । जैनाचार्य ।ई १ वीं शी । 
भवानीपंखांगम्‌ - रुद्रयामल तन्‍्त्रान्तगत। श्लोक 630। 
भवानी-सहखम-पटलम्‌ - रुद्रयामलान्तर्गत। श्लोक 78। 
भवानी-सहख्तनाम-ओऔजाक्षरी - श्लोक- 336। 
चअजानी-सहस्ननामस्तोप्रम्‌ - रुद्रयामलतन्लान्तर्गत यह स्तोजरम्ाकर 
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के द्वितीय भाग में प्रकाशित हो चुका है। 
भवानीस्तवशतकम्‌ - श्लोक- 50। इस भवानीस्तव से सौ 
कमलों द्वार देवीपूजा करने पर प्रचुर पुण्यलाभ होता है, ऐसी 
फलश्रुति बताई है। 
संस्कृत-भवितव्यम (साप्ताहिकी पत्रिका)- सन 95 में 
श्रीधर भास्कर वर्णेकर के सम्पादकत् में सस्कृत भाषा प्रचारिणी 
सभा, नागपुर द्वारा इस पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया। 
चार वर्षों बाद सम्पादन का दायिल दि वि वराडपाण्डे पर आया। 
इस पत्र का वार्षिक मूल्य पाच रुपये था। प्रकाशन स्थल 
संस्कृतभवनम्‌, पश्चिम उच्च न्यायालय मार्ग, नागपुर-। है। इस 
पत्र में सरल भाषा में समाचारों के अलावा सस्कृत भाषा में 
दिये गये भीषण तथा बालकों के लिये सामग्री भी प्रकाशित 
की जाती है। छोटी रुचिकर कहानियों के अतिरिक्त साहित्य 
और राजनीति विषयक निबन्धों का प्रकाशन भी इसमें होता 
है। इस पत्र का आदर्श श्लोक इस प्रकार है- 

तावदेब प्रतिष्ठा स्थाद्‌ भारतस्यथ महीतले। 

ज्ञानामृतमयी यावत्‌ सेव्यते सुरभारती।। 


डॉ राधवन्‌ के अनुसार पत्र में प्रकाशित सामग्री और 
शैली दोनों अनुपम हैं। इसमें धर्म, साहित्य समाज राजनीति 
विषयक सरल निबन्ध भी प्रकाशित होते हैं। 


भविष्यद्तचरितम्‌ - ले -पद्मसुन्दर | 


भ्रविष्यपुराणम्‌ - पारपारिक क्रमानुसार यह 9 वा पुराण है 
और श्लोकसख्या ,45,000 है। इसके नाम से ही ज्ञात होता 
है कि यह भविष्य की घटनाओं का वर्णन है। इस पुराण 
का रूप समय समय पर परिवर्तित होता रहा है, अत 
अ्रतिसस्कारों के कारण इसका मूल रूप अज्ञेय होता चला गया 
है। समय समय पर घटित घटनाओं को विभिन्न समयो के 
विद्वानों ने इसमें इस प्रकार जोडा है कि इसका मूल रूप 
परिवर्तित हो गया है। ऑफ्रेड ने तो 903 ई में एक लेख 
लिख कर 'साहित्यिक धोखाबाजी'” की सज्ञा दी है। वेंकटेश्वर 
प्रेस से प्रकाशित “भविष्यपुराण” में इतनी सारी नवीन बातों 
का समावेश है, जिससे इस पर सहसा विश्वास नहीं होता। 
“जारदीयपुराण” में इसकी जो विषय सूची दी गई है, उससे 
पता चलाता है कि इसमें 5 पर्व हैं- ब्राह्मपर्य, विष्णुपर्व, 
शिवपर्व, सूर्यपर्व ब प्रतिसर्ग पर्व। इसकी श्लोकसख्या- ॥4 
हजार है। नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित आवृत्ति में 
2 खंड हैं। (पूर्वार्थ व उत्तरार्ध) तथा उनमें क्रमश 4॥ और 
7) अध्याय हैं। इसकी जो प्रतियो उपलब्ध हैं, उनमें 
“नारदीयपुराण” की सूची पूर्णरूपेण प्राप्त नहीं होती। 

इस पुराण में मुख्य रूप से वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है, 
तथा नागों की पूजा के लिये किये जाने बाले मागपंचमी श्रत 
के वर्णन में नाग, असुररों व नागों से संबंद कभाएं दी गई 


हैं। इसमें सूर्यदूजा का चर्णन है और उसके सबध में एक 
गई हैं कि किस प्रंकार श्रीकृष्ण के पुत्र साब को 
हो जाने यर उसकी चिकित्सा के लिये गरुड द्वारा 
शकह्वीप से आह्णों को बुलाकर सूर्य की उपासना के द्वारा 
गया था। इस कथा में भोजक व मग नामक 

का उल्लेख किया गया है। अलबेरनी ने 


(६4 


समय १0 वीं शती माना है। इसमें सृष्टि की उत्तत्ति के साथ 
ही साथ भौगोलिक वर्णन भी उपलब्ध होते हैं तथा सूर्य का 
ब्रह्म रूष में वर्णन कर उनकी अर्चना के निमित्त नाना प्रकार 
के रगों के फूलो को चढ़ामे का कथन किया गया है। इस 
पुरण में उपासना व ब्रतों का विधान, त्याज्य पदार्थों का 
रहस्य, वेदाध्ययन की विधि, गायत्री का महत्त्व, सध्यावदन 
का समय तथा चतुर्वर्ण विवाह व्यवस्था का भी निरूपण है। 
इस पुराण में कलियुग के अनेकानेक राजाओ का वर्णन है, 
जो महारानी बिक्टोरिया तक आ जाता है। इस पुराण के 
अ्रतिसर्ग पर्व की बहुत सी कथाओ को आधुनिक विद्वान्‌ प्रक्षेप 
मानते हैं | इसके भविष्य कथन भी अविश्वसनीय माने जाते हैं। 
प॒ज्वालाप्रसाद मिश्र के कथनानुसार चार प्रकार के 
भविष्यपुराण उपलब्ध हैं तथा प्रत्येक में भविष्यपुराण के थोड़े 
थोड़े लक्षण पाये जाते हैं। सूत्रकार आपस्तब द्वारा भविष्य 
पुराण का उल्लेख हुआ है जिससे यह निश्चित है कि इसका 
कुछ अंश प्राचीन है जो ब्राह्म सर्ग के अंतर्गत आता है। 
इसमें उल्लेखित अनेक घटनाओ तथा गराजबशो के वर्णन 
इतिहास की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। 
भ्रस्मजाबआलोपनिषद्‌ - अथर्वबेद से सबद्ध एक नव्य उपनिषद्‌। 
इसमें भगवान्‌ शिव द्वारा भुशुंड को भस्मधारणविधि तथा उससे 
संबधित व्रतों का रृथन दो अध्यायो में किया गया है। 
भगवदगीता - व्यासरचित “महाभारत” महाकाव्य के अन्तर्गत 
भीष्पपर्व में क॒ृष्णार्जुन सवाद के रूप में भगबदगीता का गुफन 
हुआ है। इसमें 8 अध्याय और कुल सात सौ श्लोक हैं। 
उपनिषदो और वेदान्तसूत्र के साथ भगवदगीता को वैदिकधर्म 
की व्याख्या करने आला प्रमुख ग्रथ मागा जाता है। इन तीनों 
को "प्रस्थानत्रयी”' कहा जाता है। लोकमान्य तिलक के अनुसार 
जिस स्वरूप में आज भगबदगीता उपलब्ध है उसका प्रचलन 


ईसा के 5 सौ वर्ष पूर्व हुआ है। 


भगवद्गीता का सपूर्ण नाम “श्रीमद्भगवद्गीता-उपनिषद्‌ ' 
है। परन्तु संक्षेप करने की दृष्टि से उसके दो प्रथमान्त एकवचनी 
शब्दों का प्रथम “भगवंदगीता” और आगे केवल “गीता” 
खीलिंगी अति संक्षिप्त रूप हुआ है। “श्रीमद्भगवदगीता"' 
उपनिषद्‌ का अर्थ है- भगवान्‌ द्वारा गाया गया उपनिषद्‌। 
उपनिषद्‌ संस्कृत में खलिंगी रूप है, इसलिये जब ग्रथ के 
नाम का संक्षित्त रूप हुआ तब वह भी खीलिंगी 'भगवदगीता" 


या गीता रूढ हुआ। इस संक्षिप्त रूप में डैपनिषद्‌ शब्द 
अध्याहत है। यदि मूल में उपनिषद्‌ शब्द नहीं होता, तो ग्रंथ 
का माम केवल भगवद्गीतम्‌ या गीतम्‌ (नपुंसकलिगी 3) 
होता। इस विश्वमान्य ग्रंथ में कृष्ण-अर्जुन संबाद में कर्मयोग, 
भक्तियोग, राजयोम और ज्ञनयोग का ग्रधानतया प्रतिपादन किया 
गया है। सभी बैदिक मताबलंबी आचार्यों ने इसपर भाष्य 
लिखे हैं और संसार की सभी प्रमुख भाषाओं में इस के 
अनुवाद हुए हैं। 

भागवतम्‌ - ले -मुद्म्बी वेंकटरास नरसिहातार्य। 
भागवत-गूढार्थदीपिका (टीकार्ग्ंथ)- ले -धनपतिसूरि। ई 
१7-8 यीं शती। रास-पंचाध्यायी एवं भ्रमरगीत (0-47) 
की टीका। अष्टटीका-भागवत वाले सस्करण में प्रकाशित। 
भागवत के गृढ़ अर्थों का प्रकटीकरण करना है प्रस्तुत टीका 
का उद्देश्य। यह टीका विस्तृत, विशद तथा विविधार्थ अतिपादक 
है। इसमें आकर ग्रथां के सकेत एवं उद्धरण भी हैं। इस 
टीका में श्रोधर स्वामी का यह मत स्वीकृत है कि रासपंचाध्यावी 
निवत्तिमाग का उपदेश देती है, प्रवृत्तिमार्ग का नहीं। प्रस्तुत 
टीका पाडित्यपूर्ण तथा प्रमेय बहुल है। 


भागवततंद्नंद्रिका - ले -घीरराघवाचार्य। ई १6 वीं शती। 
श्रीमदभागवत की टीका। भागवत की यह बड़ी विस्तृत थ 
विशालकाय व्याख्या है। इसका उद्देश्य है विशिशद्वैती सिद्धान्तों 
का भागवत से समर्थन तथा पुष्टीकरण। इस उद्देश्य की सिद्धि 
में टीकाकार ने श्रीधरस्वामी के मत का बहुश खण्डन किया 
है। “आत्मा नित्योध्व्यय ” (भाग 7-7-9) के अद्वैतपरक 
अर्थ की विशिष्टाद्वैती व्याख्या की है। इसी प्रकार 6-9-33 
गद्यस्तुति की व्याख्या में, भगवशन्नामों का अर्थ विशिष्टाद्वैत 
मतानुसारी किया है। भागवत 4--2-29 की व्याख्या में 
श्रीधप के मत का खण्डन करते हुए स्वमत की प्रतिष्ठा की 
है। सुदर्शनसूरि की लघ्चक्षार टीका से असतुष्ट होकर वीरराघव 
ने अपनी प्रस्तुत व्याख्या में दार्शनिक तत्वों का बहुश विस्तार 
किया है। इस टीका की प्रामाणिकता, संप्रदायानुशीलता एवं 
प्रमेबबहुलता का यही प्रमाण है कि प्रस्तुत भागवतचद्र-चन्द्रिका 
के अनतर किसी भी विशिष्टाड्ठैती विद्वान ने समस्त भागवत 
पर टीका लिखने की आवश्यकता अनुभव नहीं की। 
भागवत्ंपू- ले -अथ्यल ग़जू रामभद्र (रामचंद्र (भट्ट) या 
राजनाथ कवि) नियोगी ब्राह्मण। समय ॥6 वीं शी का 
मध्य। कवि ने श्रीमद्भागवत के दशम स्केघ के आधार पर 
कंस-वध तक की घटनाओं का वर्णन किया है। 

2) ले चिदम्बर। 

3) ले सोमशेखर (अपरनाम राजशेखर) पेहर (जिल्हा 
गोदाबरी) के वरिवासो। ई १8 थीं शती। 

4) ले रामपाणिवाद। ई १8 वीं शती। 
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आायवत-टीका- ले “आचार्य केशव काश्मीरी। इस टीका में 
केवल “बेद-स्तुति” का ही भाष्य उपलब्ध एव प्रकाशित है। 
भागबइततात्वर्यर्‌ - ले -मध्याचार्य। ई 2-3 वीं शती। 
हैत मत विषयक प्रब्ध। 

आगदत-्तात्यर्निर्णय - ले -मध्वाचार्य । द्रैत मत के प्रतिष्ठापक | 
भागवत के 8 सहख्र श्लोकों में से केवल 6 सौ श्लोकों 
की टीका। इसमें भागवत के अधिकार, विषय, प्रयोजन, तथा 
फल का विस्तृत बिवरण दिया गया है। मूल ग्रथ के समान 
भी इसमें भी 32 स्कथ हैं तथा उसके अध्यायों के विषय 
का भी विवेचन है। मध्वाचार्य ने भागवत में वर्णित समग्र 
प्रमेयों का समर्थन श्रुति, स्मृति, इतिहास एबं पुराण, तंत्र के 
आधार पर किया है। अपनी टीका को पुष्ट करने हेतु आचार्य 
ने इसमें पाचरात्र सहिताओं (विशेषकर ब्रह्मतर्क, कापिलेय, 
महा (सनतकुमार) सहिता तथा तत्रभागवत से उद्धरण दिये 
हैं। फलत प्रस्तुत “भागवत-तात्पर्य निर्णय”, भागवत के गृढ़ 
तात्पर्य को समझने की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इसमें 
उद्धण तो बिपुल हैं, किन्तु तत्संबंधित अनेक मूल ग्रथ 
उपलब्ध नहीं हैं। माध्व मत में भागवत की विशेष मान्यता 
है। हसीलिये आचार्य मध्व ने अपने प्रस्तुत ग्रथ में भागवत 
के गभीर तात्पर्य का निर्णय किया। इस दिद्वत्तापूर्ण ग्रंथ में 
प्रत्येक स्केध के अध्यायों का तात्पर्य तथा विवेचन अलग-अलग 
किया गया है। प्रथकार का विश्वास है कि भागवत ग्रथ का 
ब्रहासूत्र , महाभारत, गायत्री एवं वेद से संबंध है। इस सबध 
में प्रस्तुत ग्रंथ में गरूड पुराण के अनेक पद्च उद्धृत किये गए है। 
झागवत-तात्पर्य-निर्णय - ले -आनदतीर्थ ।ई 3-4 वीं शती 
भागवतनिर्णय-सिद्धान्त - ले दामोदर। लघु गद्यात्मक रचना। 
इसमें पुराणों के विस्तृत अनुशीलन का परिचय मिलता है। 
यह कृति पुष्टिमार्गीय साहित्य के अतर्गत आती है। इसी प्रकार 
के 5 अन्य लघु ग्रथो के साथ इसका प्रकाशन, “सप्रकाश 
तस्वार्थ-दीपनिबध'”' के द्वितीय प्रकरण के परिशिष्ट रूप में 
मुंबई से 943 ई में किया जा चुका है। 
भागवत-प्रभाण-भास्कर- इसी लघु कलेवर ग्रथ के लेखक 
अज्ञात हैं। विषय प्रतिपादन को देखते हुए यह कृति पुष्टिमार्गीय 
साहित्य की श्रेणी में आती है। वल्लभ संप्रदाय के मूर्धन्य 
मान्यप्रथ श्रीमद्भागवत के अष्टादश पुराणों के अतर्गत होने 
से स्वमत का मंडन तथा विरुद्ध मत का खडन इस ग्रथ में 
किया गया है। इसी प्रकार के 5 अन्य लघु ग्रथों के साथ 
इसका प्रकाशन “सप्रकाश-तत्त्वार्थ-दीप निबंध” के द्वितीय 
प्रकरण के परिशिष्ट के रूप में 943 में मुंबई से किया गया है। 
भागवतपुराणम्‌- व्यासजी की पौराणिक रचनाओं में इस ग्रथ 
को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। सस्कृत पुराण साहित्य का एक 
अनुपम रल होने के साथ ही भक्ति शास्त्र करे सर्वस्व के रूप 
में यह चिरप्रतिष्ठित है। इसकी भाषा इतनी ललित है, भाव 
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अपने पुत्र शुक को यह महापुएण कथन किया सता तथा 
शुक के मुख से राजा परीक्षित्‌ ने उसे श्रषण किया। इसके 
पश्चात्‌ सर्वसाधारण जनता में उस्तका प्रचारण हुआ। इसमें 
कृष्णभक्ति (अर्थात किष्णु-भक्ति) का प्रतिभादन किया गया 
है। इसकी रचना के सबध में निम्नलिखित कथा प्रचलित है 
एक बार व्यास महर्षि अत्यत खिन्न होकर अपने सरख्ती तीर 
पर स्थित आश्रम में बैठे हुये थे कि नारद मुनि उनके पास 
आये। नारद मुनि ने उनसे उनकी खिन्नता का कारण पूछा। 
व्यास ने कहा, “अनेक पुराणों तथा भारत ग्रथ की रचना 
करने पर भी मुझे आत्मशांति का लाभ नहीं हुआ है, इसलिये 
मै खिन्न हू। 

नारद मुनि विचारमग्न हुये, फिर उन्होंने कहा, आपने अब 
तक प्रचंड साहित्य निर्माण कर केवल ज्ञानमहिमा का बखान 
किया परन्तु भगवान्‌ का भक्तियुक्त गुणनान आपके द्वारा नहीं 
हुआ है, अत उस प्रकार की ग्रथ रचना आप किजिये। 
इससे आपको आत्मशाति मिलेगी। 

नारदमुनि के उपदेश पर व्यास मुनि ने भक्ति रस प्रधान 
भागवत-पुराण की रचना की। उससे उन्हें शान्ति मिली। 

वैष्णबय धर्म के अवातरकालीन समग्र संप्रदाय , भागवत 
के ही अनुग्रह के बिलास हैं, विशेषत बल्लभ सप्रदाय तथा 
चैतन्य सप्रदाय, जो उपनिषद्‌, गीता तथा ब्रह्मसूत्र जैसी प्रस्थानत्रयी 
मानते हैं। बल्‍लभ तथा चैतन्य के सप्रदायो को अधिक सरस 
तथा दृदयावर्जज होने का यही रहस्य है कि उनका मुख्य 
उपकाव्य अथ है श्रीमद्भागबत। इसमें गेय गीतियों की प्रधानता 
है, किन्तु इस ग्रथ की स्तुतियां आध्यात्मिकता से इतनी परिप्लुप्त 
हैं कि उनको बोधगम्य करना, विशेष शास्त्रम्मझें की ही 
क्षमता की बात है। इसी लिये पंडितों में कहावत प्रचलित 
है- “विद्यावता भागवते परीक्षा” । इसमें 72 स्कथ हैं तथा 
लगभग १8 सहख्र श्लोक हैं। दशम स्कन्‍-ध सबसे बडा है 
जिसके पूर्वार्ध तथा उत्तरार्थ दो विभाग हैं। द्वादश स्कख सबसे 
छोटा है। 

भागवत के विषय में प्रश्न उठता रहता है कि इसे पुराणों 
के अंतर्गत माना जाये अथवा उपपुराणों के। आचार्य बलदेव 
उपाध्याय ने अपने पुराण-विमर्श नामक ग्रथ में इस बात का 
साधार विवेचन करते हुए अपना अभिमत व्यक्त किया है कि 
भागवत ही अंतिम अठारहवां पुग़्ण है। वैष्णव धर्म के 
सर्वभूत श्रीमद्रभागवत को अष्टादश पुणणो के अतर्गत ही 
मानना उचित प्रतीत होता है। 

भागवत के रचनाकाल के बारे में भी विद्वानों में अनेक 
भ्रामक धारणाएं हैं। पुराणों के विशेधक स्वामी दबानंदजी ने 


जबमसे भागवत को बोपदेव की रचना बताया, तब से इतिहास 
के मर्मश कहलाने वाले विद्वानों ने भी उनके मत को अश्रांत 
सत्य मान लिया है। परन्तु इस विषय का अनुसधान इसे इस 
निष्कर पर पहुचाता है कि भागवत १3 वीं सदी में हुए 
बोफ्ेव की उचना ने होकर, उनसे लगभग एक हजार ब्र्ष 
पूर्व ही उस्की निर्मिति हो चुकी थी। बोपदेव ने तो भागवत 
के बिपुल प्रचार की दृष्टि से तदविषयक तीन ग्रथो की रचना 
की 


अध्यायों की विशिष्ट सूची दी गई है तथा मुक्ताफल है भागवत 
के श्लोकों के, नव रसों को दृष्टि से वर्गीकरण का एक 
श्लाघनीय प्रयास। ये दोनो ग्रथ तो क्रमश काशी व कलकत्ता 
से प्रकाशित हो चुके हैं किन्तु तीसरा ग्रथ परमहसप्रिया, अभी 
तक प्रकाशित नहीं हो सका। कहना न होगा की कोई भी 
ग्रथकार, अपने ही ग्रथ के श्लोकों के सग्रह प्रस्तुत करने का 
प्रयास नहीं किया करता। यह कार्य तो अबातरकालीन गुणग्राही 
विद्वाम्‌ ही करते है। अन्य प्रमाण इस प्रकार है- 

) हेमाद्रि मे, जो यादव नरेश महादेव (260/7) तथा 
तथा शमचन्द्र (27-309 ई) के धर्मामात्य तथा बोपदेव 
के आश्रयदाता थे, अपने “चतुवर्ग-चितामणि” के इतर खण्ड 
व “दानखड'” मे भागवत के श्लोकों को प्रमाण के रूप में 
उद्धृत किया है। कोई भी ग्रथकार, धर्म के घिषय में, अपने 
समकालीन लेखक के ग्रथ का आग्रहपूर्वक निर्देश नहीं किया 
करता। 

2) दट्वैतमत के आदरणीय आचार्य आनदतीर्थ (मध्वाचार्य) 
ने, जिनका जन्म 799 ई में माना जाता है, अपने भक्तो 
की भक्ति-भावषना की पृष्टि के हेतु श्रीमदभागवत के गूढ़ 
अभिप्राय को अपने “भागवत-तात्पर्य-निर्णय'' नामक ग्रथ में 
अभिव्यक्त किया है। वे भागवत को पचम वेद मानते हैं। 

3) शमानुजायार्य (जन्मकाल 07 ई ) ने अपने “बेदान्त 
तत्वसार” नामक ग्रथ में भागवत की वेदस्तुति (दशम स्कथ, 
अध्याय 87) से तथा एकादश स्कथ से कतिपय श्लोकों को 
उद्घृत किया है। इससे भागवत का, ॥। वें शतक से प्राचीन 
होना ही सिद्ध होता है। 

4) काशी के प्रसिद्ध सरखतीभवन नामक पुस्तकालय में 
बगाक्षरों में लिखित भागवत की एक प्रति है। इसकी लिपि 
का काल दक्षम शतक के आसपास निर्विबाद सिद्ध किया 
जा चुका है। 

5) शकरान्नार्यजी द्वार रचित “प्रबोध-सुधाकर” के अनेक 
पद्ठ भागवत की छाया पर निबद्ध किए गए हैं। सबसे प्राचीन 
निर्देश मिलता है हमें श्रीमद््शकराचार्य के दादा-गुरु अद्ैत के 
भहनीय आचार्य गौडपाद के ग्रैथों में। अपनी पचीकरण व्याख्या 
में गौड़पाद ने “जगृहे पौरुष रूपम्‌” श्लोक उद्धृत किया है, 


जो भागवत के प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय का प्रथन श्लोक है। 
आचार्य शंकर का आविर्धाव काल आधुनिक विद्वानों के 
अनुसार सप्तम शतक माना जाता है। अत, उनके दादा गुरु 
का काल, षष्ठ शतक का उत्तरर्थ मानना सर्वधा उचित होगा। 
इस प्रकार गीडपाद (600 ई ) के समय में प्रामाण्य के लिये 
उद्धृत भागवत, 3 वें शतक के प्रथकार बोपदेव की रचना 
हो ही नहीं सकती। भागवत, कम से कम दो हजार वर्ष 
पुरानी रचना है। पहाडपुरा (राजशाही जिला, बंगाल) की 
खुदाई से प्राप्त राधा-कृष्ण की मूर्ति, बिसका समय पंचम 
शतक है, भागवत की प्राचीनता को ही सिद्ध करती है। 
जहातक भागषत के रूप का प्रश्न है, उसका वर्तमान रूप 
ही प्राचीन है। उसमें क्षेपक होने की कल्पना का होई आधार 
नहीं। इसके 2 स्कध हैं और श्लोको की सख्या 8 हजार 
है। इसमें किसी भी बिद्वान्‌ का मतभेद नहीं परतु अध्यायों 
के विषय मे संदेश का अवसर अवश्य है। अध्यायों की 
सख्या- के बारे में पद्मपुणण का वचम है- "उ्वात्रिशतू त्रिशत 
च यस्य- बिलसच्छाया ।” चित्सुख्याचार्थ के अनुसार भी 
भागवत के अध्यायो की सख्या 332 है (द्वित्रिशत्‌ त्रिशत 
पूर्णमध्याया ) | परन्तु वर्तमान भागवत के अध्यायो की सख्या 
335 है। अत किसी टीकाकार ने दशम स्कंध में 3 अध्यायों 
(क्र)2, 3 तथा 4) को प्रक्षिप्त माना है। 
भागवत ग्रथ टीकासपत्ति की दृष्टि से भी पुराण साहित्य 
में अग्रगण्य है। समस्त वेद का सारभूत, ब्रह्म तथा आत्मा 
की एकता रूप अद्वितीय वस्तु इसका प्रतिपाद्य है और यह 
उसी में प्रतिष्ठित है। इसीके गृूढ अर्थ को सुबोध बनाने हेतु, 
अत्यत ग्राचीन काल से इस पर टीका ग्रथो की रचना होती 
रही है। वैष्णव सप्रदायो के विभिन्न आचायों ने अपने मतों 
के अनुकूल इस पर टीकाए लिखी हैं और अपने मत को 
भागवत मूलक दिखलाने का उद्योग किया है। भागवत में 
हृदय पक्ष का प्राधान्य होने पर भी, कला पक्ष का अभाव 
नहीं है। इसका आध्यात्मिक महत्त जितना अधिक है, साहित्यिक 
गौरव भी उतना ही है। 
भागवत के अतरग की परीक्षा करने से ज्ञात होता है कि 
उसमें दक्षिण भारत के तीर्थ क्षेत्रों की महिमा उत्तर भारत के 
तीर्थ क्षेत्रों से अधिक गाई गई है। इसमें पयस्चिनी, कृतमाला, 
ताम्रपर्णी आदि तामिलनाडु प्रदेश की नदियों का विशेष रूप 
से उल्लेख है, इसके साथ ही यह वर्णन है.कि कलियुग में 
नारायण परायण जन सर्वत्र पैदा होंगे, परतु तामिलनाडु में ये 
बहुसख्य होंगे। इन विधानों से अनुमान किया जाता है कि 
भागवत की रचना दक्षिण भारत में विशेषत. तामीलनाडु में हुई है। 
श्रीमद्भागबत की प्रमुख टीकाए- 
१) भावार्थदीपिका- ले- श्रीधरखखामी [ई ॥3-4 वीं श 
(अड्ठैत मत) ] 
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2) दीपिकादीपन -ले - राधारमणदास गोस्वामी (चैतन्यदास) 

3) तत्वसदर्भ -ले- जीवगोस्वामी 

4) भावार्थप्रदीपिकाप्रकाश -ले - बशीधरशर्मा | 

5) शुकपक्षीय -ले- सुदर्शनस्‌रि। 

6) भागवतचन्द्र-चन्द्रिका - ले - वीरणाघवाचार्य (विशिष्टाद्वैतमत) 
7) भक्तरजनी -ले- भगवद्साद। (स्वामीनागयण मत) 
8) सिध्दान्तप्रदीप-ले - शुकदेव। (द्वैताद्वैत मत) 

9) सुबोधिनी- ले- बल्लभाचार्य (शुध्दाद्वैत मत) 

40) टिप्पणी (बिवृति)-ले- विट्वलनाथजी। शुध्दाद्रैत मत) 
११) सुबोधिनी-प्रकाश-ले - पुरुषोत्तमजी । (शुघ्दाद्रैत मत) 
32) बालप्रबोधिनी- ले- गोम्बामी गिरिधरलालजी | 
(शुध्दाद्वैतमत) 

१3) वृत्तितोषिणी- ले - सनातन गोस्वामी | (गौडीय वैष्णव मत) 
44) क्रमसदर्भ- ले- जीवगोस्वामी (गौडीय वैष्णव मत) 
5) बृहतक्रमसदर्भ- ले - जीवगोस्वामी (गौडीय वैष्णब मत) 

॥6) वैष्णबतोषिणी- ले - जीवगास्वामी (श्रीधर मत) 

7) सारार्थदर्शिनी- ल - विश्वनाथ चक्रवतों ई 8 वी शती | 

१8) बवैष्णवानन्दिनी- ले - बलदेव विद्याभूषण। मायावाद एव 
विशिष्टाड्रैतवाद का खडन। 

9) अन्वितार्थप्रकाशिका- ले- गगासहाय। ॥9 वीं शती। 
इत्यादि । 

भागवत-विजयवाद -ले - ग़मकृष्णभट्ट । वल्‍लभ-सप्रदाय या 
पुष्टि-मार्ग की मान्यता के अनुसार भागबत की महापुराणता के 
पक्ष में लिखित पूर्ववर्ती 5 लघु ग्रथो से, प्रस्तुत ग्रथ, प्रमाण 
एब युक्ति के प्रतिपादन मे श्रेष्ठ हे। यह प्रमेयबहुल कति है। 
इसमें प्रमयों पर बड़ी गभीरता के साथ विचार किया गया 
है। इस रचना से ग्रथकार द्वारा पुराणो के गभीर मथन तथा 
अनुशीलन का परिचय मिलता हे। अ्रथ की पुष्यिका से स्पष्ट 
होता है। कि ग्रथकार रामक्ृष्णभट्ट, आचार्य बल्‍लभ के वशज 
थे। सकेत दिया गया है, कि प्रस्तुत अथ की रचना 924 
वि म॑ की गई। तदनुसार प्रस्तुत रचना अधिक प्राचीन न 
होने पर भी विर्मर्श की दृष्टि से बडी मराहनीय है। इसी 
प्रकार के अन्य 5 पूर्ववर्ती लघु ग्रथो के माथ इसका प्रकाशन, 
“सप्रकाश-तत्त्वार्थ-दीप निबंध ' के द्वितीय प्रकरण के परिशिष्ट-रूप 
मे, मुबई से ।943 ई में किया गया है। 

भागवतामृतम्‌ - ले- सनातन गोस्वामी। चैतन्य मत के 
मूर्धन्य आचार्य। इस ग्रथ में भागवत के मिद्धान्तों का सुदर 
विवरण किया गया है। 

भागवतोहध्ोत - ले -चित्रभानु । 

भागविवेक (धनभागविवेक) - ले- रामजित्‌। पिता- 
श्रीनाथ। यह ग्रथ मिताक्षरा पर आधारित है। लेखक ने स्वये 
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इस पर मितवादिनी नामक टीका लिखी है। 
भागवृत्ति - भागवृत्ति के लेखक के विषय में मतभेद है। 
श्रीपतिदत के मतानुसार विमलमति, शिवप्रसाद भट्टाचार्य के 
मतानुसार इन्दुमित्र और अन्यों के मतानुसार 9 वीं शतती के 
भर्तृहरि इसके लेखक माने जाते हैं। 3 वीं शी के श्रीधर 
(भागवत के टीकाकार) को इस का लेखक अथवा टीकाकार 
माना गया है। इसके उद्धारण अनेक ग्रथों में मिलते हैं जिन 
का सकलन प्रकाशित हुआ है। अष्टाध्यायी की यह वृत्ति 
पातजल महाभाष्य पर आधारित है। भागवुत्ति पर श्रीधर नामक 
पडित की व्याख्या है। 
भागीरथीचंपू - ले- अच्युत नारायण मोडक। ई ॥9 वीं 
शती | नासिक निवासी । इस चंपू काव्य में 7 मनोरथ (अध्याय) 
हैं। इनमें राजा भगीरथ की वशावली व गंगावतरण की कथा 
वर्णित है। इसका प्रकाशन गोपाल नारायण कपनी मुंबई से 
हो चुका है। इस चपु-काव्य का गद्य-भाग, पद्य-भाग की 
अपेक्षा कम मनोरम है। 

2) ले- अनन्तसूरि। ई 9 वीं शती। 
भाग्यमहोदयम्‌ (नाटक) - ले - जगन्नाथ रचनाकाल 795 
ईसबी। सन १92 में भावनगर से प्रकाशित। इसके पात्र हैं 
काव्यशासत्र के पारिभाषिक शब्द। प्रथमाक में मगण-यगणादि 
पात्र अपनी परिभाषा देकर राजा बखतसिह का यशोगान करते 
हैं। द्वितीयाइक में अर्थालकार भी बही करते हैं। 
भाइचितामणि - ले -विश्वेश्वरभट्ट । (गागाभड्ट काशीकर) ई 
१7 वीं शती। पिता दिनकरभट्ट । वासणसी-निवासी। विंषय- 
मीमासाशासत्र। 2) ले वाछेश्वर 
भाइजीविका - ले - भास्करराय। ई १8 वीं शती। विषय- 
मीमासा । 
भादईदिनकरमीमांसा - ले - दिनकरभट्ट । ई 6 वीं शती। 
भाइदीपिका - ले- खडदेव मिश्र। कुमारिल (भाटष्ट) मत 
के अनुयायी। ग्रथ का ब्रिषय है शब्दबोध। नैयायिक प्रणाली 
पर रचित होने के कारण इसकी भाषा दुरूह हो गई है। इस 
ग्रथ में लेखक ने प्रसगानुसार भावार्थ व लकारर्थ प्रभृति 
विषयो का विवेचन, मीमासाक दुष्टि से किया है। इसमें खडदेव 
मिश्र की प्रौढ़ता व्यक्त हुई है। इस पर 3 टीकाए प्राप्त हुई 
हैं. ॥) शभुभट्ट विरचित “प्रभावती”, भास्करराय कृत 
“भाइचद्विका”' और (3) वाछेश्वरयज्बा प्रणीत 'भाष्ट-चितामणि' । 


भानुप्रबन्ध (प्रहतन) - ले-वेंकटेशवर। ई 8 वीं शती। 
कथावस्तु- नायिका के साथ कामुकता का सम्बन्ध होने घर 
दण्डित नायक, राजपुरुषों ट्वार पत्नी के पास पहुचाया जाता 
है। सन 890 में “मैसूर से प्रकाशित । 

भानुमती - ले -चक्रपाणि दत्त | सुश्रुत पर टीका | ई वीं शती । 
भानोपनिषत्रयोगविधि - ले - भारकरराय। प्रयोगविधि नामक 


टीका सहित भानोपधित्‌ यह इस ग्रेथ का स्वरूप है। 
भाषह-विवरणम्‌ - ले - उद्भट (भट्टोट्भर) अलंकार शास्त्र 
के आदार्य उद्घट काश्मीर-नोश जयापीड के सभारप॑डित थे, 
और उनका सम 8 वीं शती का अंतिम चरण और 9 वीं 
शर्ती का प्रधंम माना जाता है। यह भामह कृत “काव्यालकार” 
की टीका है जो संप्रति अनुपलब्ध है। कहा जाता है कि यह 
गंध इटली से प्रकाशित हो गया है पर भारत में दुर्लभ है। 
इस ग्रंथ का उल्लेख प्रतिहारेंदुरुज ने अपनी “लघुविवृत्ति” म॑ 
किया है। अभिनवगुप्त, रुव्यक तथा हेमचद्र भी अपने ग्रथो 
में इसका संकेत करते हैं। 

भामाविलास (काव्य) ले - गगाधरशाख््री मगरूढूकर | नागपुर- 
निवासी | 

भामिनीलिलास टीका - ले- अच्युतराय मोडक। नासिक 
निवासी | 

भारतश्रप्पू - कवि- राजचूडामणि (रत्लखेट के पुत्र) ई 7 
वीं शती । इस पर घनश्याम (ई 8 वीं शती) की टीका है । 
भारतज्ञम्पू - ले- अनतभट्ट । ई ॥ वीं शत्ती। इसमें सपूर्ण 
"प्रहाभारत” की कथा कही गई है। श्लोको की सख्या 04 
और गद्यखड़ों की सख्या 200 से उपर है। यह वीर रस 
प्रधान काव्य है। इसका प्रारभ राजा पाण्डु के मृगया वर्णन 
से होता है। प्रस्तुत भारतचपू पर मानवदेव की टीका प्रसिध्द 
है जिसका समय ॥6 वी शती है। प रामचद्र मिश्र की 
हिन्दी टीका के साथ इसका प्रकाशन चोखबा विद्याभवन से 
957 ई में हो चुका है। 


भारतचपूतिलक - ले -लक्ष्मणसूरि | ई 7 वीं शती। पिता- 
गगाधर। माता-गगाबिका। प्रस्तुत चपू-काव्य मे “महाभारत 
की उस कथा का वर्णन है, जिसका सबंध पाडवो से है। 
पाडवों के जन्म से लेकर युधिष्ठटिर के गज्य करने तक की 
घटनाएं इसमें वर्णित हैं। ग्रथ के अत में कवि ने अपना 
परिचय दिया है। 

भारततातम्‌ (नाटक) - ले -डॉ रमा चोधुरी । अकसख्या-छ । 
विषय-महात्मा गाधी का चरित्र। बापृ शताब्दी महोत्त्सब के 
अवसर पर भारत शासन के शिक्षा मन्त्रालय के तत्त्वावधान 
में अभिनीत | 

भारतदिवाकर - सन्‌ 907 में अहमदाबाद से श्री नायायणशकर 
और हरिशकर के सम्पादकत्व में सस्कृत-गुजराती में यह पत्रिका 
प्रकाशित हुई। इसमें धर्म और विज्ञान बिषयक लेख प्रकाशित 
होते थे। 

भारतपशथिक (रूफ्क) - ले-डॉ रमा चौधुरी। दृश्य 
संख्या-5 । विषय- राजा राममोहन राय की चरित गाथा । प्रमुख 
घटनाएं हैं. सतो प्रथा का उन्मूलन, अंग्रेजी शिक्षा की प्रेरणा, 
ब्राह्मसमाज की स्थापना, विदेश यात्रा तथा ब्रिस्टल में स्वर्गवास। 


आरतपारिजात - लें -स्वामी भगवदाचार्य। इस महाकाय्य में 
यहात्मा गांधी का जीवन-चरित तीन भागों में वर्णित है। प्रथम 
भाग में 25 सर्ग हैं, जिनमें गांधीजी की दौडी यात्र तक की 
कथा है। द्वितीय भाग में 7942 के भारत छोडों आदोलन 
तक की कथा 29 सर्गों में वर्णित है। तृतीय भाग के 2॥ 
सर्गों में नोआखाली तक की यात्रा का उल्लेख है। इसमें 
कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है गाधीदर्शन को लोकप्रिय बनाना। 
भाषा की सरलता इस की विशेषता है। 

भारतभूवर्णनप्‌ - ले-ममटी गणपति शास्त्री। विषय-भारत 
इतिहास का वर्णन। 

भारतयुद्धन्म्पू - ले -नारायण भट्टपाद। 

भारत-राजेन्द्र (रूपक्र) - ले-यतीदबिमल चौधुरी। 
विषय-राष्ट्रपति राजेन्रप्रसाद की जीवनगाथा। कलकत्ता विवि 
में प्रथम स्थान पाना, स्वत्त्रता-आंदोलन में भाग लेना, नमक 
कानून का भग, हिन्दू-मुस्लिम एकता हेतु प्रयास, सेंट स्ट्रैंसवर्ग 
के अधिवेशन में उन पर आक्रमण, भागलपुर आन्दोलन, छपरा 
जेल की घटनाएं और अत्त में राष्ट्रपति बनने तक के प्रसगों 
का चित्रण । 

भारतलक्ष्मी (रूपक) - ले -यतीन्विमल चौधुरी। सन्‌ 
967 में प्रकाशित। झासी की रानी लक्ष्मीनाई का जीवनचरित्र । 
अकसख्या-दस | 

भारतवाणी - सन्‌ ॥955 में पुणे से डॉ गया पब्ठसुले 
के सम्पादकत्व मे इस पत्रिका का प्रकाशन आरभ हुआ। 
वसत अनत गाड़ंगील उनके सहयोगी सपादक थे। आगे 
चलकर इसके सपादन का भार डॉ बसत गजानन राहुरकर 
पर आया। इस पत्रिका का वार्षिक मूल्य 5 रु था। यह 
पत्रिका सचित्र थी। इसमें उच्च कोटि के निबन्ध, कविताएं, 
कहानिया, अनृदित साहित्य, देश-विदेश के समाचारों का 
समालोचन आदि का प्रकाशन किया जाता। इसके कुछ 
बिशषाक भी प्रकाशित हुए। 

भारतविजयम्‌ (नाटक) - ले - मथुराप्रसाद दीक्षित। रचना 
सन्‌ 937 में। सोलन की राजसभा में उसी वर्ष अभिनीत। 
शासन द्वारा जप्त होने पर बाद में स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
प्रकाशित हुआ। अकसख्या-सात। इसमें ॥8 वीं शत्ती में 
अग्रेजों के पदार्पण से आगे की घटनाएं निबद्ध हैं। संक्षिप्त 
कथा- इस नाटक में सात अक हैं। प्रथम अक में गोरे 
लोग भारत में आकर व्यापार करने के लिए अपनी कपनी 
स्थापित करते हैं और भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करते 
हैं। ट्रितीय अक में क्लाइब बंगाल के अधिपति मिराज के 
सेनापति मीर ज़ाफर को, सिराज के विरुद्ध भड़कों कर उससे 
एक सधघिपत्र लिखबाता है। तृतीय अक में मीर कासिम द्वारा 
इस संधि का बिरोध करने पर फंपनी के लोग मीर कॉसिम 
के किरुद्ध युद्ध छेड ठसे पराजित कर देते हैं। चतुर्थ अंक 
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को देते हैं तथा झासी की यानी, तात्या 
इत्यादि संब मिलकर विद्रोह कर देते हैं किन्तु गोरे लोग 
देते हैं। झासी रानी भी मारी जाती है। षष्ठ अक में 
हम कांग्रेस की स्थापना करता है। तिलक, खुदीराम, गांधी 
इस कांग्रेस के सदस्य बनकर भारत माता की ख़तत्रता के 
लिए प्रयत्न करते हैं। बे गोरे लोगो की नौकरी शिक्षा, विदेशी 
जसत्र सब्र का बहिष्कार करते हैं। सप्तम अंक मे गाधीजी 
के अहिसाबादी आन्दोलन से प्रभावित होकर गोरे लोग भारत 
को स्वतत्र कर देते हैं। इस नाटक में तीन अर्थोपक्षेपक हैं। 
इनमें विष्कम्भक और 2 चूलिकाए हैं। 
भारतविवेक - ले- यतीन्रविमल चोधुरी। सन 96 में, 
विवेकानन्द की जन्म शंताब्दी पर रचित। 2--962 को 
विश्वरूप थिएटर में अभिनीत। 963 में “प्राच्यवाणी” से 
प्रकाशित। बगाल, दिल्ली तथा पाण्डिचेरी में अनेक बार 
अभिनीत। अको के स्थान पर “दृश्य” शब्द का प्रयोग है। 
दृश्यसख्या-बारह। संगीत नृत्य से भरपूर। ऐतिहासिक तथा 
जीवनचरित्रात्मक नाटक। विवेकानन्द की सपूर्ण जीवनगाथा 
वर्णित है। 
भारतवीरम्‌ - ले - डॉ, रमा चौधुरी। छत्रपति शिवाजी महाराज 
का चरित्र हस नाटक का विषय है। 
भारतश्री - सन 940 में महादेवशासत्री के सम्पादकत्व में 
काशी से इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसका वार्षिक मूल्य 
केवल एक रु था। इसमें सभी विषयो के उच्चस्तर के लेख 
प्रकाशित होते थे। पत्रिका सस्कृतज्ञे के जागरण युग का बोध 
कराती है। 
भारतसंग्रह - ले- लक्ष्मणशाल्ली। जयपुर-निवासी। विषय- 
भारत का इतिहास । 
भारतसावितन्नी - महाभारतान्तर्गत एक स्तोत्र। रचयिता- व्यास 
महर्षि । इसके पठन से महाभारत के श्रवण-पठन की फलप्राप्ति 
होती है। पारपारिक प्रात स्मरण के ग्रथों में इसका समावेश 
है। यह स्तोत्र इस प्रकार है- 
महर्षिर्भगवान्‌ व्यास कृत्वेमा सहिता पुरा। 
श्लोकैश्रतुर्भिर्धमात्मा पुत्रमध्यापयाच्छुकम्‌।।] || 
मातापितृसहल्लाणि पुत्रदाशशतानि च। 
संसारेष्बनुभूतानि ग्रान्ति यास्यन्ति चापरे।।2।। 
हर्षस्थानसह्लाणि भयस्थानशतानि च। 
दिवसे दिबसे मूहमाविशन्ति न पण्डितम्‌।।3।। 

न च कश्निदश्रणोति मे।। 
धर्मादर्थश कामश्च, स किमर्थ न सेव्यते।।4।। 
नजातु कामान्न भयुज्न लोभाद धर्म त्येजेजीवितस्यापि हेतो । 
धमोनित्य सुखदु खे ल्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्थ त्वनित्य ।। 
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इमा भारतसावित्री प्रातरुत्थाय य. पठेतू 
सभारतफल प्राप्य पर ब्रह्माधिगच्छति।। 

अर्थ- भगवान्‌ व्यास महर्षि ने भारत संहिता निर्माण की 
तथा उस धर्मात्मा ने चार श्लोकों में वह शुक्र नामक अपने 
पुत्र को सिखाई। हजारों मातापिता तथा सैकड़ों भार्याओं तथा 
सतानों का ससार में अनुभव लेना पढ़ता है। थे जाते हैं 
जायेंगे तथा नये आयेंगे। हर्ष के हजारो तथा भय के सैकड़ों 
स्थान हैं। वे हर दिन मूढ मनुष्य को भावाभिभूत करते हैं, 
परतु पण्डितो को नहीं करते। मैं यहा भुजाये ऊपर उठाकर 
आक्रोश कर रहा हू, परतु कोई सुनता ही नहीं। जिस धर्म 
से अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, उसका मनुष्य क्यों 
नहीं आचरण करते। काम, भय तथा लोभ से धर्म का त्याग 
कदापि नहीं करना चाहिये। जीवित रहने के लिये भी धर्म 
त्याग कदापि नहीं करना चाहिये। क्योंकि धर्म नित्य है तथा 
सुख दुख अनित्य हैं। जीव नित्य है, उसका हेतु अनित्य 
है। प्रातकाल उठकर इस भारतसावित्री का जो पाठ करेगा, 
उसे भारत के श्रवण पठन का फल प्राप्त होकर परब्रह्मपद 
की प्राप्ति होगी। 
भारतसुधा - सन 932 में पुणे मे इस द्वैमासिक प्रत्रिका 
का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। सम्पादक मण्डल में महागहोपाध्याय 
वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर, वेदान्तवागीश श्रीधरशास्त्री पाठक, डॉ 
वासुदेव गोपाल पराजपे, प्रो शकर वामन दाडेकर, श्री शैलाद्रि 
गोविंद कानडे और पुरुषोत्तम गणेश शास्त्री आदि विद्वान्‌ थे। 
भारतसुधा सस्कृत पाठशाला की ओर से इसका प्रकाशन होता था। 


भारतस्य संविधानम्‌- ले- एम एम दवे । स्वतत्र भारत के 
सेबिधान (भाग ॥ से 4 तक) का पद्चबद्ध अनुवाद मूल 
अग्रेजी की साथ मुद्रित किया है। इसमें अनुष्टप्‌ के साथ 
अन्य कुत्तों में अनुवाद की रचना की गई है। पृष्ठसख्या 93। 
नवजीवन मुद्रणालय अहमदाबाद में मुद्रित। श्री दवे मुंबई में 
अधिवक्ता हैं। आपने “चार्ट ऑफ दि युनाईटेड नेशनस'' 
और “दि स्टैट्यूट ऑफ इटरनेंशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस” का 
भी सस्कृत में अनुवाद किया है। आप की स्फुट रचनाएं 
सस्कृत पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। 

2) भारत शासन की ओर से नियुक्त विद्वत्समिति द्वारा 
सविधान का सस्कृत अनुबाद प्रकाशित। (भारत की सभी 
भाषाओं में संविधान के अनुवाद हुए हैं। 


भारतस्य सांस्कृतिको निश्चि' - ले -डॉ रामजी उपाध्याय । 
भारतीय संस्कृति विषयक बिद्वत्तापूर्ण निबन्ध ग्रथ। 
भारतह॒दयारविन्दम्‌ - ले - डॉ यतीद्भ बिमल चौधुरी। रचना 
सन्‌ 959 में। सर्वप्रथम अभिनय पाण्डिचेरी के अरबिन्दाश्रम 
में। अरविन्द घोष के जीवन पर लिखा पहला नाटक। 
अकसंख्या-पाय। मीतों का थाहुल्य। 


केंगी अरविन्द का मृणालिनी देवी के साथ विवाह, उनके 
देशसेवा व्रत लेकर पति के अनुरूप बनना, बच्धु वारीन्द्र का 
देशलेबवा का संकल्प, सम ॥902 के सूरत अधिवेशन में 
अर्वन्दजी द्वारा| पूर्ण स्वातत्य की घोषणा, मानिकतला तथा 
मुजफ़रपुर प्रकरण में अरविन्दजी का कारावास, चित्तरजन दास 
द्वारा उनकी निशुल्क पैस्बी करना, पाण्टिचेरी प्रस्थान, माता 
मीरा का फ्रास्स से आगमन, ख़तत्रता के समय भी देश के 
विभाजन से उन्हें होने वाली व्यथा और पाण्डिचेरी आश्रम मे 
धर्मपताका का फहरना आँदि प्रसगों का चित्र इस नाटक में है । 
भारताजार्थ - ले- डॉ रमा चौधुरी। सन्‌ 966 मे राष्ट्रपति 
भवन में अधिनीत। निर्देशन लेखिका द्वारा। राष्ट्रपतिद्वारा 
प्राच्यवाणी” को रु 500/- इसके अभिनय पर पुरस्काररूप 
में प्राप्तत विषय - राष्ट्रपति राधाकृष्णन का चरित्र | 
भारतान्तरार्थ ले - बेललमकोण्ड गमराय। आध निवासी। 
भारती- (मासिकी पत्रिका)- सन 950 में भारती भवन, 
गीपालजी का रास्ता, जयपुर से सुग्जनदाम स्वामी के सपादकत्य 
में इसका प्रकाशन प्रारभ हुआ। सचालक थे प गिरिराज 
शर्मा। चार वर्षों बाद सपादक का दायित्व भट्ट मथुरानाथ 
शास्त्री ने सभाला। इस पत्रिका में भारतीय बीर पुरुषों के 
चित्रों के अलावा काव्य, नाटक, कथा और विनोदी साहित्य 
का प्रकाशन होता हैं। इसके अलावा सस्कृत मम्मलनो का 
विवरण, भारतीय उत्लसवों की सूचना तथा सक्षिप्त समाचार 
भी होते है। यह प्रति पूर्णिमा को प्रकाशित हाती ह। 
भारती गीति- ले - हेमनद्ध राय कविभूषण। जन्म-872। 


भारतीयम्‌ इतिवृत्तद- ले - रामावतार शर्मा। विषय - भारत 
का इतिहास | 

भारतीय विद्याभवन बुलेटिन - सन्‌ 947 में मुबई से 
जयतकृष्ण हरिकृष्ण दबे के सम्पादकत्व में इस पत्रिका का 
प्रकाशन प्रारभ हुआ। समाचार प्रधान इस पत्रिका में सस्कृत 
विश्वपरिषद्‌ शाखाओं के समाचार, सुभाषित, सस्कृत भाषण, 
सस्थाओं के विवरण आदि अ्रकाशित होते रहे। 

भारती विद्या - सपादक- स्वामी चिन्मयानन्द। फतेहगढ़ से 
प्रकाशित मासिक पत्रिका। 

2) सन्‌ ॥997 में भारतीय विद्याभवन, मुम्बई से इसका 
प्रकाशन प्रारंभ हुआ। यह शोध-निबन्ध प्रधान पत्रिका है। 
इसमें गवेषणा सामग्री, संस्कृत हस्तलिखित ग्रंथों तथा समालोचनाएं 
आदि का प्रकाशन होंता है। 
भारतीविलास - शेक्सपियर कृत “कॉमेडी ऑफ एरग्स” का 
अनुबाद। अनुवाद कर्ता श्री शैल दीक्षित। 
आरतीस्तव - ले -ब्रह्मश्री वि वि कपालीशाखी। योगी अरविन्द 

राष्ट्रवादानुंसार ख्वातेत्य प्राप्तिदिन (75 अगस्त 947) में 
रचित भा्ततमाता का स्वबन।“(योगिराज अश्वन्द का जन्मदिन 


5 अगस्त) इस में श्लोकरंधना 7 भिन्न छम्दों में है। 
भारतोझोत - ले - चित्रभानु। रष्ट्रीयभावनापरक काव्य । 
भारतोप्देशक - सन्‌ 890 में मेरठ से संस्कृत-हिन्दी में 
प्रकाशित इस मासिक पत्र का सम्पादन अह्यानर सरस्वती करते 
थे। इसमें सामाजिक और धार्मिक निबन्ध प्रकाशित होते थे | 
भार्गवचम्पू - ले - समकुष्ण। 
ध्वार्गवार्चनदीपिका - ल॑ - साबाजी (या भम्बाजी या प्रतापराज) 
अलबर-निवामी । 
भाललवी शाखा (सामबेदीय)- ल॑ -भाल्लवोी शाखा को 
सहिता अभी तक उपलब्ध नहीं हुई। सुरश्चर कृत बुहदारण्यक् 
भाष्य वार्तिक में भाललवी शाखा की एक श्रुत्र उल्लिखित 
है। वह श्रुति इस प्रकार है - 

“अत सन्यस्थ कर्माण सर्बाण्यात्मावबाघत । 

हत्वाविद्या धियैवेयात्तद्विष्णा परम पदमू।। 
विद्वाना का तर्क ह कि इस शाग्त्रा का ब्राह्मण विद्यमान था। 
भारतधर्म- इस मासिक पत्र का प्रकाशन 90। में चिदम्बरम्‌ 
से हुआ। धर्मप्रचार इसका उद्देश्य था। 
भारद्वाज (या भरद्वाज) सहिता - श्लॉक-4000। 4 अध्यायो 
में पूर्ण। विषय- न्यासोपदेश विस्तार से वर्णित। 
भारद्वाजगार्ग्य-परिणयप्रतिषेश्र-बादार्थ - विषय- भारद्वाज एवं 
गार्ग्य गोत्र वालो में विवाह का निषेध | 
भारद्वाज-ओऔतसूत्रम्‌ - कृष्ण यजुर्षेद की तैत्तितीय शाखा के 
छह सूत्रों में एक। इस सूत्र का उल्लेख हिरण्यकेशी सूत्र के 
टीकाकार महादेब ने अपनी टीका की प्रस्तावना में किया है। 
यह सूत्र आपस्तब सूत्र के पूर्व रचा गया है। रचना काल 
ई स्‌ पूर्व 600 वर्ष। सन्‌ 935 में डॉ रघुवीर ने इस 
सूत्र का कुछ अक प्रकाशित किया था। पुणे निवासी डॉ. 
थिं ग॒ काशीकर ने इस सूत्र का गहन अध्ययन कर सन 
4964 में इसकी आवृत्ति प्रकाशित की । इस ग्रंथ में 4 अध्याय हैं। 
भारद्वाजस्मृति - इस पर महादेव एवं वैद्यनाथ पायगुण्डे 
(नागोजी भट्ट के शिष्य) की टीका है। 
भावचषक - ओमरखब्याम की रुबाइयों का अनुवाद। ले, 
डॉ सदाशिव अम्बादास डागे। वसन्ततिलका वृत्त, केवल 66 
रूआइयां, हिन्दी गद्यानुबाद सहित खामगांव (विदर्भ) से 
प्रकाशित। डॉ डांगे मुंबई विद्यापीठ में ससकृत विभाग के 
अध्यक्ष थे। 
भावचिन्तामणि - (नामान्तर-सम्तानदीपिकों) - छह पटलों 
में पूर्ण है। विषय- पुत्र की उत्पत्ति में प्रतिबधक शाप के 
मोचक का प्रतिपादन तथा पुष्नोत्पादक अरहयोग का वर्णन। 
आक्यूहामणि - ले, विद्यानाथ। गृ्‌र-फ्मकण्ठ। श्लोक- 
लगभग-23400। विषय- दिव्य, वीर और पशु भौण के संकेत 
और उनके भेद। दिव्य, चीर और पशु क्रम से ऋ्रह्म की 
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आप कराने वाले भावों के लक्षण भी कहे गये हैं। 
भावताबगप्रकाशिका - ले - चित्सुखाचार्य | ई. 3 वीं शती | 
भाषदीपिका - ले- अच्युत धीर। पितामह- पुष्कर। पिता- 
जनादन। विषय- सकल साधनाओं में भाव की आवश्यकता 
है। भाव को जाने बिना किसका किस कर्म में अधिकार है 
यह जानना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में सब लोग भ्रष्ट 
होकर जाति, घन आदि सभी का वेदविरुद्ध रूप में उपयोग 
करते हैं। इसलिये बडी सावधानी के साथ भांव का इसमें 
निरूपण किया है। दिव्य, वीर और पशु के क्रम से भाव 
तीन प्रकार के होते हैं। उन भावों को क्रम से उत्तम मध्यम 
और अधम जाति के अन्तर्गत माना गया है। इसमें भाव के 
निर्णय से ही साधक सिद्धिलाभ करता है, यह बिंचार करते 
हुए ब्रह्मश्नन से ही अभीष्ट सिद्धि हो सकती है यह निरूपित 
किया है। 

2) ले- नृसिद्र पचानन। न्यायसिद्धान्तमजरी की टीका। 


भावनाहा्रिंशतिका - ले- अमितगति द्वितीय । जैनाचार्य। ई 
0 वीं शती। 

भावनापुरुषोत्तमम्‌ (प्रतीकनाटक) - ले - श्रीनिवास दीक्षित । 
ई ॥6 वीं शती। वेड्कटनाथ के वासन्तिक महोत्ससव के 
अक्सर पर इसका अभिनय हुआ। महाराज सुरभूषति की 
इच्छानुसार रचना हुई। यह प्रतीक-नाटक है। इसमें प्रधान रस 
शुगार है। बीच बीच में अन्य रसों का भी समायेश है। 
कथावस्तु - जीवदेव की कन्या भावना, पुरुषोत्तम (भगवान्‌ 
विष्णु) से प्रेम करती है। पुरुषोत्तम गरुड पर बैठकर मृगया 
के बहाने, भावना से मिलने निकलते हैं। हिरन पकडा जाता 
है। पुरुषोत्तम आगे बढ़ने पर सिद्धाश्रम पहुचते हैं, जहा नाथिका 
भी सखी के साथ हैं। भाषना वहा तुलसी का स्तवन कर 
रही है। विष्यु उसको चतुर्भुज, शंख-चक्र गदा पद्मधारी रूप 
में दर्शन देते हैं। इतने में दूर से विदूषक का “'त्राहि 

स्वर सुनाई पडता है। उसे बचाने पुरुषोत्तम चले जाते हैं और 
अपनी प्रेमाकुल अवस्था का वर्णन करते हैं। सिद्धाश्रम के 
निकट मानसोधान में योगविद्या ऐसे उपदान प्रस्तुत करती है, 
कि भावना पुरुषोत्तम का मिलन हो। भावना वहां अदृश्य रूप 
में उपस्थित है। पुरुषोत्तम उसे दढूढने लगते हैं। अन्त में जब 
वे चतुधुर्ज रूप धारण करते हैं, तब नायिका प्रकट होती है। 
काचीपुर में स्वयवस्सभा का आयोजन होता है। सभी राजा 
और देवता स्वयवर में आते हैं, किन्तु पुरुषोत्तम नहीं। भावना 
सभी क्रो अस्वीकार करती है, अन्त में पुरुषोत्तम पधारते हैं। 
भावना उनके गले में बरमाला डालती है। ब्रह्मा मगलाष्टक 
पढ़ते हैं और बिवाह सम्पन्न होता है। 

भावनापश्धक्ति/- ले.-पद्चनन्दी । जैनाचार्य (ई १3 वीं श्ती । 
भावनाप्रयोग - ले.- भास्करणय। श्लोक-340। 
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भआवनाविवेक - ले- मंडन मिशत्र। ई. 7 वीं शती। विक्य- 
मीमासा दर्शन। 

आावनिरूपणम्‌ - इसमें निरुतरतन्‍ल तथा कुब्जिकातन्त के 
उद्धरण हैं। रामगीत सेन की तन्‍लचन्द्रिका (जो तन्लसंम्रह है) 
का संभवत यह एक भाग है। 

भावनिर्णय- ले शकराचार्य ! श्लोक-200। 

भावनोपनिवद्‌ - अधथर्ववेद से सबधित एक नव्य उपनिषद्‌। 
भावना से अभिप्राय हे अमूर्त का ध्यान। इस उपनिषद्‌ में 
मानवी शरीर के विविध अबवयवों का श्रीचक्र के विभिन्न 
अंगोर्पोगों के साथ मेल दिखाया गया है तथा श्रीचक्र की 
मानसपूंजा का विधान बताया गया है। इस उपनिषद्‌ में ताब्रिक 
तथा मानसिक पूजा का समन्वय किया गया है। इसमें कहा 
गया है कि कुडलिनी शक्ति को दुर्गा मान कर उसकी भाव 
पूजा करने से शक्ति का फल प्राप्त होता है तथा बह शक्ति 
भक्तों की रक्षा करती है। इस विधि से साधना करने वाले 
साधक को “शिवयोगी” कहते हैं। 


भावत्रकाश - ले- भाव मिश्र। पिता-श्रीमिश्न॒ लटक। इस 
ग्रथ की गणना, आयुर्वेद शात्र के लघुयप्री के रूप में होती 
है। “भावप्रकाश'' की एक प्राचीन प्रति, 558 ई की प्राप्त 
होती है, अत इसका रचना काल इसी के लगभग ज्ञात होता 
है। इसमें फिरग रोग का वर्णन होने के कारण विद्वानों ने 
इसका रचनाकाल १5 वीं शताब्दी के लगभग माना है। फिरग 
गेग का सबंध पोर्चुगीज लोगों से है। इस ग्रथ के 3 खड 
हैं, पूर्व, मध्य ब उत्तर। प्रथम (पूर्व) खड में अश्विनीकुमार 
तथा आयुर्वेद की उत्पत्ति का वर्णन, गर्भ प्रकरण, दोष ब॑ 
धातु- वर्णन, दिनचर्या, ऋतुचर्या, धातुओं का जारण, मारण, 
पचकर्म विधि आदि का विवेचन है। मध्यम खड़ में ज्वरादि 
की चिकित्सा था अंतिम (उत्तर) खड़ में वाजीकरण अधिकार 
है। इस गंथ में लेखक ने समसामयिक प्रचलित सभी चिकित्सा 
विधियों का वर्णन किया है। इस ग्रथ का हिंदी अनुवाद 
सहित अकाशन चौखंबा विद्याभवन से हो चुका है। हिंदी 
टीका का नाम विद्योतिनी टीका है। 

2) ले पिंगल। 
भाव-प्रकाशिका - ले- कृष्णचंद्र महाराज। पुष्टिमार्गीय 
सिद्धातानुसार ब्रह्मसूत्र पर लिखी गई एक महत्त्वपूर्ण वृत्ति। यह 
वृत्ति मात्रा में अणुभाष्य से भी बढ़कर है। संभवत. इस वृत्ति 
की रचना में कृष्णचंद्र महाराज के सुयोग्य शिष्य पुरुषोत्तमजी 
का सहयोग रहा है। 

2) ले चित्सुआाचार्ग। ई, 3 वीं श्ती। 

3) ले. नृसिहाशत्रम। ई १6 वीं शती। 
भावभावत्रिभाविक्रा (टीकाग्रंथ) - ले.-रामनाग्ग्रण मिश्रा 
ओरघागवत के ग़स पंचाध्यायी की सरस टीका। प्रसुत टीका 


के उपोदधात में, डीकाकार ने अपना परिचय दिया है। प्राचीन 
आचार्यों एवं टीकाकारों में शंकराचार्य, श्रीघर, चैतन्य, जीव, 
रूप, सनातन प्रभृति का सादर उल्लेख किया है, और विशेष 
जात यह कि सिक्स गृह की वदना की है। 

(वंदे श्रीमानक-गुरूत्‌ शाजबोधग्रोगुरुम। 

गुरुशिष्यतया ख्याता यच्छिष्या एवं केवलम्‌।। 

प्रस्तुत टीक़ा भागवत के श्लोकों में अतर्निहत भावों का 
विभासित करने वाली अत्यत रसमयी व्याख्या है। राधा की 
परदेबतारूपेण वंदना को गई है, और उन्हींका प्रामुख्य प्रदर्शित 
किया गया है। टीका की शब्दसपत्ति विपुल है। भाषा में 
: भाधुर्य एवं प्रवाह है। शब्दों के अनेकार्थ के लिये, विभिन्न 
कोषों का आश्रय लिया गया है। रास के रस का आवेदन 
करने में प्रस्तुत टीका समर्थ है। टीका स्वयपूर्ण है। शाब्दिक 
चमत्कार तथा रसमयी ज्िग्ध व्याख्या भी प्रस्तुत टीका की 
विशेषता है। यह टीका, “अष्टटीका-भागवत” के सस्करण में 
प्रकाशित हो चुकी है। 
भावबिलास - ले- रुद्र न्यायताचस्पति। ई 76 वीं शती। 
मानसिंह के पुत्र भावसिह्ठ की प्रशस्ति इस काव्य का विषय है। 
भ्रावसंग्रह - देवसेन (जैनाचार्य) ई 0 वीं शती। 
भावांजलि - कवयित्री श्रीमती नलिनी शुक्ला “व्यधिता” 
एमए पीएच डी । आचार्य नरेद्रदेव महिला महाविद्यालय में 
सस्कृत प्राध्यापिका। प्रस्तुत ग्रथ में कवयित्री द्वारा रचित 2 
भावध्रधान काव्यों का सकलन किया है। अपने इन काव्यों 
की सुबोध संस्कृत टीका भी लेखिका ने लिखी है, जिसमें 
अलकारों का भी निर्देश सर्वत्र किया है। प्रकाशक शक्तियोगाश्रम, 
नानाराब घाट, छावनी कानपुर। प्रकाशन वर्ष- १977। डॉ. 
नलिनी शुक्‍ला द्वारा लिखित योगशासत्र घिषयक कुछ ग्रथ तथा 
स्वरूपलहरी, मीरवगान नामक काव्यसग्रह और कथाम्बरा नामक 
संस्कृत कथासग्रह भी प्रकाशित हुआ है। 
भावार्थदीपिका (भीधरी)- ले -श्रीधरखामी। ई ॥4 वीं 
शती (पूर्वार्थ) । श्रीमद्भागबत की टीका भावार्थदीपिका निश्चय 
ही भागवत के भाव तथा अर्थ की विद्योतिका टीका है। उसी 
के आधार पर भागवत-पुराण का भाव खुलता और खिलता 
है। भावार्थ-दीपिका का वैशिष्टय यह है कि यह विशेष विस्तार 
नहीं करती, भागवतीय पफयों के कठिन शब्दों की व्याख्या 
स्फुट शब्दों में कर देती है जिससे ग्रंथ का रहस्य विशद 
रूप से प्रतीत होता है। इस टीका के बिना भागवत के गृढ़ 
अर्थ 
सभी 


ः 
; 


को समक्षना टेढी खीर ही 


में यत्र-तत्र श्रीषतत के अर्थ का खंडन किया है, परेतु अधिकांश 
संधी ने इनका अनुगमन किया है। श्रीमद्भागवत अद्वैत आन 
हर्व भक्ति ससे का मंजुल सॉमजर्थ प्रसुंत करने वाला पुराणरल 


है, जिसके तात्पर्थ का थिनिश्रय श्रीधर स्वामी ने जितनी निष्ठा 
एवं बिद्वता से किया, कह अन्यत्न दुर्लभ है। 
भावार्थ-दीपिका शकराचार्यजी के अद्दैत की अनुयायिनी है, 
परतु भिन्न मत होने पर भी चैतन्य संप्रदाय का आदर इसके 
महत्त्व तथा प्रामाण्य का पर्याप्त परिचायक है। इसको उत्कष्टता 
के बिषय में नाभादासजी ने अपने 'भक्त-माल' में निम्न आख्यान 
दिया है 
श्रीधर के गुर का नाम परमानेद था जिनकी आज्ञा से 
काशी में रहकर ही इन्होंने भावार्थदीपिका की रचना की। 
इसकी परीक्षा के निमित्त यह ग्रंथ बिदुमाधवजी की मूर्ति के 
सामने रख दिया गया। एक प्रहर के पश्चात्‌ मंदिर के पट 
खोलने पर लोगों ने आश्चर्य से देखा कि बिंदुमाधवजी ने इस 
व्याख्या-ग्रथ को उपर रखकर, उस पर अपनी उत्कटता सुचक 
मुहर लगा दी। तबसे इसकी ख्याति समस्त भारत में फैल 
गई (छप्पय 440) मराठी नाशभागवत के सरचणिता एकनाथ 
महाराज ने अपने ग्रथ के आरभ में श्रीधर को सादर प्रणाम किया है। 
ले- रामानन्द। ई १7 वीं शती 
ले -अनन्ताचार्य। ई १8 वीं शती। 
ले -ब्रह्मानन्द। आनंदलहरी स्तोत्र की टीका । 
ले -श्रीयमानन्द वाचस्पति भट्टाचार्य। बीजव्याकरण महातंत्र की 
टीका | 
ले -गौरीकान्त सार्वभौम। तर्कभाषा की टीका। 


भावार्थप्रदीपिका-प्रकाश (वंशीधरी दीका) - ले -बंशीघर 
शर्मा। ई 9 वीं शती (उत्तरार्ध)। श्रीमद्भागवत की टीका। 
श्रीराधारमणदास गोस्वामी के 'दीपिका-दीपन'' द्वारा श्रीधरी के 
भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति न हुई देख, श्री बंशीधरशर्मा ने 
प्रस्तुत विशालकाय, विशद-भावापन्न, प्रौढ़ पोडित्यसपन्न व्याख्या 
लिखकर श्रीघरी (भावार्थ-दीपिका) को सचमुच प्रकाशित 
किया। श्रीधरी बडी गूढ़ तथा अनेकत्र इतनी स्वल्प है कि 
मूल तात्पर्य को समझना निर्तात दुष्कर कार्य है। इस काठिन्य 
के परिहार हेतु, “भावार्थप्रदीपिका-प्रकाश (वशीधरी) सर्वथा 
जागरूक है। वस्तुत बशीघरी ही श्रीधरी के श्रृंगारिक दशम 
स्कंध की सर्व प्रथम की गई व्याख्या है। तदनतर अन्य स्कंधों 
की। प्रस्तुत टीका अलौकिक पाडित्य से पूर्ण तथा प्राचीन 
आरष ग्रंथों के उद्धरणों से परिपुष्ट है। इसमें अनेक शेकाओं 
का समाधान किया गया है। जेद-स्तुति की व्याख्या 5 प्रकार 
से की गई। निःसदेश यह एक सिद्ध टीका है। 

भाषा (सालाहिक पत्रिका) - जुलाई सन्‌ १955 से 
पुत्तकाकार “भाषा” नामक पत्रिका का प्रकाशन 6, अरुण्हेलपेट 
गुण्टुर-2, से आरंभ हुआ। संपादक गो.स॑ श्रीकाशी ब्णाचार्य 
और संको, कृष्णशोमयाजी थे। प्रति सोमवार प्रकाशित होने 
वाली इस पत्रिका का वार्षिक मूल्य पाँच रु था। इसमें 
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संस्कृत पाठशालाओं का इतिवृत्त तथा अन्य समाचारों का भी 
प्रकाशन होता था। 


प्राषातन्ज़म्‌ - ले-आइ श्यामशास््री। 
भाषापरिक्रेद - ले-विश्वनाथ भट्टाचार्य सिद्धान्तपचानन। 
ब्रगदेशीय प्रसिद्ध आचार्य जिनका समय ॥7 वीं शत्ती है। 
प्रस्तुत बैशेषिक दर्शन के ग्रथ की रचना १68 कारिकाओं में 
हुई है। विषय-प्रतिपादन की स्पष्टता तथा सरलता के कारण 
इसे अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। इस पर महादेवभट्ट 
भारद्वाज कृत “मुक्तावली-प्रकाश'' नामक अधूरी टीका है जिसे 
टीकाकार के पुत्र दिनकरभट्ट ने “दिनकरी” के नाम से पूर्ण 
किया है। ''दिनकरी” पर रामरुद्र भट्टाचार्यकृत “दिनकरी-तरगिणी" 
नामक प्रसिद्ध व्याख्या है जिसे रामरुद्री भी कहा जाता है। 
भाषारत्रम - ले-कणाद तर्कबागीश। 
भाषावृत्ति - ले -पुरुषोत्तम देव। ई १] वीं शती के बौद्ध 
बैयाकरण। पाणिनीय अष्टाध्यायी की यह लघुवृत्ति केवल 
लौकिक सूत्रों की व्याख्या है। अत नाम सार्थक है। इसमें 
अनेक प्राचीन ग्रथों के उद्धरण हैं जो अन्यत्र अप्राप्त हैं। इस 
पर ई ॥7 वी शत्ती में सृष्टिधर लिखित टीका उपलब्ध है। 
परवर्ती बैयाकरणो ने इस अथ को प्रमाणभूत माना है। 
भाषावृत्यर्थ - ले -सृष्टिघर। पुरुषोत्तम देव की भाषावृत्ति की 
टीका। 
भाषाशास्त्सप्रह - ले-एसटीजी वरदाचारियर। विषय- 
आधुनिक भाषाविज्ञान। 
भाषाशास्रप्रवेशिनी - ले -आर एस बेंकटराम शास्त्री । विषय 
आधुनिक भाषाविज्ञान | 
भाषिकसूमत्रभाष्यम्‌ - ले -अनताचार्य । ई 8 वीं शती। 
भाष्यगाम्भीर्यनिर्णयखण्डनम्‌ - ले - वेंकटराघत् शासत्री। यह 
शाकर सिद्धान्तों के खण्डन का प्रयास है। 
भाष्यतत््वविवेक - ले -नीलकण्ठ बाजपेयी। यह ब्रह्मसूत्र 
महाभाष्य की व्याख्या है। 
भाष्यप्रकाश - ले -पुरुषोत्तमजी। गुरु- कृष्णचद्र महाराज । 
पुष्टिमार्ग के प्रबर्तक आचार्य बल्‍लभ के “अणुभाष्य” पर एक 
सर्वप्रथम तथा सर्वोत्तम व्याख्यान। प्रस्तुत “भाष्य-प्रकाश 
अगु-भाष्य के गूढार्थ का प्रकाशक होने के अतिरिक्त अन्य 
भाष्यो का तुलनात्मक विवेत्र> भी है। इस ग्रथ की यह 
विशेषता है। प्रस्तुत भाष्यप्रकाश पर कृष्णचद्र महाराज की 
अर आशा का विशेष प्रभाव पड़ा है। गोपेश्वर 
भाष्यप्रकाश पर “रश्मि” नामक पाडित्यपूर्ण व्याख्या 
लिखी है। 
भाष्यभानुप्भा - ले-व्यवक शास्त्री टीका ग्रंथ। 
भाष्यव्याख्याप्रपंध - ले -पुरुषोत्तम देव। बौद्ध बैयाकरण। ई 
ग7 वीं शती। पतजलि के व्याकरण महाभाष्य पर टीका। 
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आध्यालोकटिप्पणी - ले -हरिदासन्यायालकार भद्नाचार्य । 
भाष्योत्कर्वदीपिका - ले- धनपति सूरि। भगवदनीता की 
टीका। टीका का रचनाकाल, जो सवंय टीकाकार ने दिया है, 
854 विस (१700 ई) है। यह टीकां आचार्य शंकर के 
गीताभाष्य के उत्कर्ष को प्रदर्शित करती है। 
भासो5हास' (नाटक)- ले -डॉ, गजानन बालकृष्ण पलसुले 
(पुणे विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष) । सस्कृत साहित्यिकों 
में भास कवि की कीर्ति, कविताकामिनी का हास (भासों 
हास ) के रूप में स्थिर हुई है। डॉ पव्ठसुले ने “भासो हासः" 
इस वाक्य में अकार का प्रश्लेष कस्ते हुए “भासोषहास.'' 
याने भास में हास का अभाव, इस नाम से शस्तुत तीन अंकी 
नाटक लिखा है। शारदा गौरब ग्रथमाला के सचालक पे 
बसनन्‍्त अनन्त गाडगील ने सन 980 में इस गद्य नाठक का 
प्रकाशन किया । 
भास्करभाष्यम्‌ - ले -भेदाभेदवादी आचार्य भास्कर। ई 8 
वीं शती। ब्रह्मसूत्र के इस भाष्य के अनुसार ब्रह्म सगुण, 
सल्लक्षण, बोधलक्षण और सत्य-ज्ञानानं-लक्षण, चैतन्य तथा 
रूपातररहित अद्वितीय है। प्रलयाबस्था में समस्त विकार ब्रह्म 
में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म कारण रूप में निराकार तथा 
कार्यरूप में जीव रूप और प्रपचमय है। ब्रह्म की दो शक्तिया 
होती हैं- ) भोग्यशक्ति तथा 2) भोक्तृ-शक्ति (भास्कर भाष्य, 
2--27) भोग्यशक्ति ही आकाशादि अचेतन जगत्‌ रूप में 
परिणत होती है। भोक्तुशक्ति चेतन जीवन रूप में विद्यमान 
रहती है। ब्रह्म की शक्तिया पारमार्थिक हैं। बह सर्वज्ञ तथा 
समग्र शक्तियो से सपन्न है। 

प्रस्तुत भाष्य में भास्कर, ब्रह्म का स्वाभाविक परिणाम मानते 
हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी रशियों का विक्षेप करता है, उसी 
प्रकार ब्रह्म अपनी अनत और अचित्य शक्तियों का विक्षेप 
करता है। यह जीव, ब्रह्म से अभिन्न है तथा भिन्न भी। इन - 
दोनों में अभेदरूप ख्वाभाषिक है, भेद उपाधिजन्य है। 
(भा भा 2-3/43) मुक्ति के लिये प्रस्तुत भाष्यकार, ज्ञानकर्म- 
समुच्चयबाद को मानते हैं। प्रस्तुत भाष्य के अनुसार शुष्क 
ज्ञान से मोक्ष का उदय नहीं होता। उपासना या योगाभाभ्यास 
के बिना अप्ररोक्ष ज्ञान का लाभ नहीं होता। प्रस्तुत भाष्यकार 
को सद्योमुक्ति और क्रममुक्ति दोनों अभीष्ट हैं। 


भारकरणिलास (काव्य)- ले -जगन्नाथ | 


भारकरशवकम्‌ - अनुवादक चिट्टीयुडुर वरदाचारियर, मूल 
काव्य तेलगु भाषा में है। 

भारकरोदयम्‌ (महानादक) - ले -यतीद्र विमल चोधुरी। 
प्रणयन तथा मंचन सन 4960 में। यह फ्ड्ह अकों का 
महानादक है। रवींद्रमाथ ठाकुर के 25 वर्ष तक के जीवन 
की घटनाओं का चित्रण इसका विषय है। झ्ाकृत का प्रयोग 


नहीं है। सवेशक किष्क्म्मक का अभाव है। गीतों का प्राचुर्य 

है। कतिप्य 'एकॉक्तियां भी गीतात्मक हैं। 

सिक्षुकोपनिधद्‌ - यजुरवेद से संबंधित एक नव्य ठपनिषद्‌। 

इसमें संन्यासंप्रार्ग क्रा प्रतिपादन है। ५७ 
- ले -श्रीकण्ठतीर्थ। महादेवतीर्थ के शिष्य 

विषय- यतिधर्म एवं अन्य संन्याप्प्रहणार्थी लोगों के कर्तव्य । 

- ले -पारशर्य ऋषि। इसमें संन्यासदीक्षा अहण 
करने वाले पभिक्षुओं के आचारसंबंधी नियम बताये गये हैं। 
जैन आचारगसूत्र तथा बौद्ध विनयपिटक ये दो अथ पारशर्य 
कृत भिक्षुयुत्र पर आधारित माने जाते हैं। 
भिवागिकशचीजअभा - ले -प्रज्ञाचक्षु गुलाबराबव महाराज। 
विदर्भनिवासी | 
भीमपराक्रम (नाटक)- ले- अभिनन्द। ई 9 वीं शती। 
भुक्तिप्रकश्णम्‌ - ले -भोजराज। विषय- ज्योतिषशासत्र 
शुलपाणिकृत श्राद्धविवेक एवं टोडरानन्द में इस ग्रथ का उल्लेख है। 
भुक्ति-मुक्तिविज्ञार - ले -भावसेन त्रैविद्य ई ॥3 वीं शती। 
भूषपालबललभ - ले परशुराम। धर्म, ज्योतिष, साहित्य आदि 
शाजस्म्रों का यह विश्वकोष माना जाता है। 
भुवन-दीपक - ले -पद्मप्रभसूरि। ई 3 वीं शती। ज्योतिष 
विषयक प्रथ। इस ग्रंथ में कुल 70 श्लोक हैं। सिंहतिलक 
सूरि ने विस ॥362 में “बिवृत्ति” नामक इसकी टीका लिखी 
थी। इस ग्रथ के वर्ण्य विषय है राशिस्वामी, उच्चनीचत्व, 
मित्र, शत्रु, राहु, केतु के स्थान, ग्रहों का स्वरूप, विनष्टम्रह, 
राजयोगो का विवरण लाभालाभ-विचार, लग्नेश की स्थिति का 
फल, प्रश्न के द्वारा गर्भवेचार व प्रसवज्ञान, इष्टकाल-ज्ञान, 
यमजविचार, मृत्युयोग, चौर्यज्ञान आदि। 
भ्रुवनाधिपतिमन्त्रकल्प - श्लोक- 900। 
भुवनेशीकल्पलता - ले -वैद्यनाथ भट्ट । पितामह- राघवभट्ट | 
पिता- महादेव भट्ट । विषय- भुवनेश्वरी के उपासक द्वारा पालनीय 
दैनिक कृत्यो का तथा कुमारियों की पूजा, होम, द्रव्य और 
उनका परिमाण, मालासस्कार, मन्‍लो के 0 सस्कार इ । 
भुवनेश्वरीपद्धति - ले-महादेव। विषय- भुकनेध्वरी की 
पूजापद्धति ! 
भुकनेश्वरी्रकाश - ले.- श्रीवासुदेश रथ। पिता- काशीनाथ 
रथ। विष्य- भुवनेश्वरी देवी की पूजा का विवरण। 
भुवनेश्वरतैभवम्‌- ले -नाययणक्तद्ध स्मृतिहर। ई १9-20 वीं 
शत्ती। 


भुवनेश्वरीकल्य - रुद्रयामल से गृहीत श्लोक- 300। 
भुकनेश्वरीक्रमलखिका - ले -अनन्तदेव। श्लोक 672 
भुवनेश्षरीदीपदानभ्‌ - रष््रयामलान्तर्गत। शिवपार्गती सचादरूप। 
विभय- भुवसेश्वंरी देवी के निमिस दीपादानविधि। 
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धुवनेश्वरी-पंचागम्‌ - श्लोक- 6000। विषय- १) भुवनेश्ी 
पटल जो रुद्रयामलान्तर्गत दशमहाविद्यारहस्थ में उमा-महेश्वर 
संवादरूरूप में वर्णित है, 2) भुवनेश्वरी पूजापद्धति, 3) 
भुवनेश्वरीसहलनाम, 4) भुयनेश्वरीस्तोत्र, 5) भुषनेश्ररीकबच आदि। 
चुबनेश्वरीपद्धति- ले- परमानन्दनाथ। श्लोक- 960। 
भुवनेश्वरी-मंत्रपद्धति - ले -वासुदेव। श्लोक- 765। 
भुवनेश्वरी रहस्यम्‌- ले -कृष्णंद्र । 

2) रुद्रयामल से गृहीत। श्लोक- 2500। 
भुवनेश्वरीसपर्या - ले -उमानन्‍द। श्लोक 430। 
परुवनेश्वरी-सहल्लननामस्तोश्रस- ले -मेरुबिहारतन्त्रांतर्गत । 
शिव-पार्वती सवादरूप। 
भुबनेश्वरीस्तवटीका - ले -उपेन्द्रभट्ट वेशोदभव श्रीगौरमोहन 
विद्यालंकार भष्टाचार्य। विषय- भुवनेश्वरीस्तव का व्याख्यान। 
भुवनेश्वरीस्तोत्म्‌ - ले -पृथ्वीधराचार्य । गुरु- शम्मुनाथ । श्लोक- 
30। टीकाकार- पद्मनाभदत्त। श्रीदत्तपौत्र, दामोदरदत्त-पुत्र। 
टीकानाम-सिद्धान्ससरस्वती । 
भुवनेश्वरी-वरिवस्या-रहस्यम्‌ - ले - मथुरानाथ शुक्ल। 
भुवनेश्वरीअर्थन पद्धति- ले.-पृथ्वीधराचार्य । श्लोक - 78 | 
भुशुण्डिरामायणम्‌ - वैष्णवों के रामभक्ति परक रसिक संप्रदाय 
का यह उपजीव्य प्रथ है। आदि रामायण, महारामायण, 
बृहदरामायण एवं काकभुशुष्डि रामायण के नामों से भी इस 
ग्रथ को जाना जाता है, परतु इसका लोकप्रिय नाम, 
“भुशुण्डि-रामायण” ही प्रतीत होता है। इसके रचयिता का 
नाम विस्मृत हो चुका है। यह उस काल की कृति है, जब 
एक ओर राम-भक्ति मधुरा भक्ति का रूप धारण कर, जनमानस 
को अपनी और आकृष्ट कर रही थी। निर्माण काल- १4 वीं 
शती के आसपास । इसकी 3 पाइुलिपिया प्राप्त होती हैं जिनके 
आधार पर डॉ भगवतीप्रसाद सिंह में इसका सपादन किया 
है। १) मथुराप्रति, लिपिकाल स॒779, 2) रीबाप्रति, 
लिपिकाल स॒ 4899 और 3) अयोध्याप्रति, लिपरिकाल 92] 
विस | 

इस रामायण की कथा, ब्रह्मा-भुशुण्डि के सवाद रूप में 
कही गई है। इसके 4 खंड हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर व 
दक्षिण। पूर्व खंड में ।46 अध्याय हैं। इनमें बह्मा के यश 
में ऋषियों के रामकथा विषयक विविध प्रश्न तथा राजा दशरथ 
की तीर्थयात्रा का वर्णन है। पश्चिम खंड में 42 अध्याय हैं, 
तथा भरत-राम संवाद में सीता जन्म से लेकर स्वयंवर तक 
की कथा वर्णित है। दक्षिण खड में 242 अध्याय हैं, जिनमें 
रामन्याण्याभिषिक की तैयारी, बनगमन, सीताहरण, राबणबध व 
लेका से लौटते समय भारद्वाज मुनि के आश्रम में राम-भरत 
मिलन तक की कथा है। उत्तर खंड में 53 अध्याय हैं और 
देवताओं द्वार रामचरित की महिमा का गान है। इसकी संपूर्ण 
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श्लीकसंख्या 36 हजार याने श्रीमद्भामवत से दुगूनी है। इस 
रामायण की निर्मिति का क्षेत्र उत्तः भारत विशेष कर काशी 
के आसपास का विस्तृत भू-खड है। इसकी विशेषता यह है 
कि इस रामायण में कृष्ण कथा को आदर्श मान कर राम 
कथा का निरूपण किया गया है। वस्तुत इसे रामायण का 
भागवतीकरण कहा जाना उचित होगा, क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की समस्त ललित लीलाए इसमें भगवान्‌ श्रीराम पर आरोपित 
कर दी गई हैं। 

श्रीराम के रूप का निरूपण करते हुए प्रस्तुत रामायण में 
कहा गया है- राम ही पूर्ण परात्पर ब्रह्म है। बलराम एवं 
कुछा, राम के ही आशिक स्वरूप हैं। भागवत में कृष्ण की 
भगवत्ता का प्रतिपादक प्रख्यात बचन है 


एते चाशकला पुस कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌। 
यही पद्च, प्रस्तुत भुशुष्डि रामायण में इस प्रकार है- 
एते चोशकलाबैध रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 
इस प्रकार “न रामात्‌ परतस्तत्त्व वेदैरपि बिचीयते' । 
“अबतारी स्व राम ।। इत्यादि। 


प्रस्रुत रामायण में परात्पर ब्रह्म स्वरूप राम के दो रूप 
निर्दिष्ट हैं - पर रूप तो उनके स्वधाम (सीतालोक) में निवास 
करता है और 2) द्वितीय (अपर) रूप चिल्लोक में निवास 
करता है, जिसका नाम अयोध्या। (सीतालोक पर स्थान 
चिन्मयानंदलक्षणम्‌। कोसलाख्य पुर नित्य चिललोक इति 
कीर्तितम्‌।। 
राम की सहजा शक्ति है सीता। आनद उनका रूप है, 
सहजानदिनी रूप है राधा। रुक्मिणी आदि उसी के विभिन्न 
स्वरूप हैं। 
या ते शक्ति सहजानदिनीय। 
सीतेति नाम्नी जगता शोकहन्त्री | 
तस्या अशा एवं ते सत्यभामा 
-राधारुक्मिण्यादय कुष्णदारा ।। 
राम और सीता मिलकर एक ही स्वरूप है, उसमें कोई 
भिन्नता नहीं है। 
रामस्य चापि सीताया मिथस्तादात्यरूपकम्‌। 
यथा रामस्तथा सीता तथा श्री सहजा मता।। 
प्रस्तुत रामायण में राम पर, कृष्ण के स्वरूप का तथा 
लौलाओं का जिस प्रकार पूर आरोप किया गया है उसी 
प्रकार सरयू पर यमुना एवं यमुना-तीरस्थ बुंदावन, सरयूतीरस्थ 
प्रमोदवन पर आगेपित है। राम अपनी सहजा शक्ति सीता से 
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कृष्ण के समान ही रॉम प्रमोदवन में “श़म-लीला” की 
रचना करते हैं। 3) वें अध्याय में श्रीराम के रास का उपक्रम 
ठीक भागवत जैसा ही है, जिसके अँत में सखियो के साथ 
क्रीडा करते श्रीयम अतरहित हो जाते हैं। 35 वें अध्याय में 
भागवत की गोपियों के समान राम की लीलाओं का अनुकरण 
तथा वृक्षों से राम के विषय में मनोरम प्रश्न किसे गये हैं, 
जो भागवत की अपेक्षा विस्तृत तथा आवर्जक है- 
भुवनसतत-तापहर जनपापहरे कमलासदमम्‌। 
चरणाब्ज कुरु वक्षस न शमय स्मरदुर्जय-बाणरुजम्‌ | । 
इसके अनतर 35 तथा 36 वें अध्याय में सम की रास 
लीला का विस्तृत वर्णन है जिसमें गासस्थित राम की रुचिर वंदना है- 
मदस्मिताधरसुधारस-रजितोष्ठ 
लोकालकावलित-मुग्धकपोलवेशम्‌ | 
पादाबुजप्रथित-तालविधाननुत्य 
रासस्थित रघुपति सतत भजाम ।। 
इस प्रकार प्रस्तुत भुशुण्डि-रामायण, राम की माधुर्य रसामृत 
मूर्ति की उपासना का तथा सीता-राम की सश्लिष्ट चितना का 
एक अदभुत ग्रथ है। इसमें राम कथा का विस्तार तथा 
बिवेचन भी अन्य प्रकार से किया गया है। अनोखा होने पर 
यह एक रमणीय रससिक्त ग्रथ है। भुशुण्डि रामायण का 
आदर्श उपजीव्य ्रथ श्रीमद्भागवत है। अत उसी को आधार 
मान कर राम की ललित लीलाए इस रामायण में चित्रित की 
गई हैं। मध्य युग की तात्रिक पूजा का प्रभाव भी इस गथ 
पर स्पष्टत दिखाई देता है। इसलिये इसे मध्य युग के बाद 
की कृति मानना होगा, किन्तु मानसकार गोस्वामी तुलसीदासजी 
से यह पूर्ववर्ती होनी चाहिये, क्योंकि तुलसीदासजी के रामचरित 
मानस पर इसकी अमिट छाप है। प्रस्तुत भुशुण्डि शमायण 
के प्रणेता ने इतने अद्भुत व प्रभावशाली ग्रथ का प्रणयन 
करके भी स्वय को पूर्णत छिपाए रखा है, क्योंकि उनके नाम 
का सकेत तक पूरे ग्रथ में कहीं पर भी नहीं मिलता। 
साहित्य दृष्टि से यह रामायण अत्यधिक आकर्षक, सरस 
शैली में निबद्ध तथा अलकार चमत्कार से पूर्णत परिपुष्ट है। 
इसी प्रकार के रसिक सप्रदायी सस्कृत ग्रथों को अपना उपजीव्य 
मानकर, हिन्दी में अनेक प्रौढ़ रचनाओं का सृजन हुआ है। 
भूताहामर-तंत्रम्‌ - यह चतु'षष्टि (64) मूल तन्‍्त्नों में अन्यतम 
है। इसको ताम्हिक निज्रश्कारों ने अपने निबश्चों में बहुधा 
उद्घृत किया है, किन्तु इसकी पूर्ण हस्तलिखित प्रति अतिदुर्लभ 
है। उपलब्ध प्रति में केवल 4 पटल हैं। अतः यह सर्वथा 
अपूर्ण है। श्लोक 572। विषय- भूतडामर का विवरण, मारण, 
मन्हों का प्रतिपादन, पिशाचीसाधन, कात्यायनी मन्लसाधन, 
सिद्धिसाधन, यक्षिणी, अष्टनागिती, किन्नरी अपराजिता आदि का 
सिद्धिसाधन इत्यादि। 
भूतभैरक्षम्‌ (या भुततम्त्रम) - ले.-परपहंस पारिताजक 


ऋोधीश भैरव। विष्य- भूतडामर तथा यक्षडामर में अवर्णित 
बीजों का विधान एवं अकार से लेकर क्षकार पर्यन्त वर्णों 
(मातुकाक्षरों) की संज्ञा भी निर्दिष्ट है। 

भूतशुद्धित-क्षम्‌ - हर-पार्षती संदादरूप | श्लोक- 760। पटल- 
१7। विषथ- सत्त्रय का वर्णन। 

भूतरताक्माहात्थय - ले. परमशिबेन्द्र सरस्वती। गुरु 
अभिनवनारायण सरस्वती। विषय- शिवजी के प्रति लिए विभूति 
के उपयोग तथा रुद्राक्षषारण की अत्यन्त आवश्यकता । 
भूदेव-खरितिम्‌ (महाकाव्य)- ले महेशचन्द्र तर्कचूडामणि। 
ई, 20 वीं श्ती। सर्गसंख्या- चौबीस | 

भूतारोद्धरणम्‌ (नाटक) - ले मथुराप्रसाद दीक्षित (20 
श.) वुर्बास द्वारा शापित साम्ब के कारण उत्पन्न यादवी युद्ध 
का कथानक इस दु खान्‍्त नाटक का विषय है। अकसख्या-पाच | 
अन्त में श्रीकृण की मरणासन्न स्थिति देख बलराम की 
जलसमाधि का चित्रण किया है। 

भूमण्डलीय सूर्यत्रहशणितम्‌- ले व्यकटेश बापूजी केतकर। 
भू-बराहुविजयम्‌ - ले श्रीनिवास कवि। सरदवल्ली कुलोतपन्न | 
मुष्णग्राम के निवासी आठ सर्गों का काव्य । 

भूषणम्‌ - ले गोविंदराज। ई 6 वीं शती। पिता- बरदराज। 
कांचीनिवासी। रामायण की यह प्रसिद्ध विद्धत्तापूर्ण टीका है। 
इसमें सप्त काडों के नाम मणिमजीर, पीताबर, रल्मेखला, 
मुक्ताहार, शुंगारतिलक, मणिमुकुट तथा रल्नकिरीट रखे गये हैं। 


भूगदूतम्‌ - ले शताबधान कवि श्रीकृष्णदेब। ई ॥8 वीं 
शती। इस दूत-काव्य का प्रकाशन नागपुर विश्वविद्यालय पत्रिका 
(स 3) दिसबर १937 ई में हो चुका है। “मेघदूत” की 
शैली में रचित इस काव्य ग्रथ में कुल 26 मदाक्राता छद 
है। श्रीकृष्ण के बिरह मे व्याकुल होकर कोई गोपी भृग' के 
द्वारा उनके पास संदेश भिजवाती है। सदेश के प्रसंग में 
बुंदाबन, नंदगृह, नद उद्यान एवं गोपियों की बिलासमय चेष्टाओ 
का मनोरम वर्णन किया गया है। संदेश का अत होते ही 
श्रीकृष्ण प्रकट होकर गोपी को परम पद देते हैं। 
भृंगसंदेश - ले वासुद्ेव कवि। समय- 5-6 वीं शताब्दी। 
इस काव्य की काल्पनिक कथा में किसी प्रेमी विरही क्षरा 
स्वान्दुर (त्रिवेन्रम) से श्रेतदुर्ग (कोट्ब्टकल) में स्थित अपनी 
प्रेयसी के पास संदेश भेजा गया है। यह संदेश एक भंग 
के द्वाय भेजा जाता है। मेघदूत के समान इसके दो विभाग 
है पूर्व व उत्तर। प्रत्येक भाग में 80 श्लोक हैं। सदेश में 
नायक अपनी पत्नी को शीघ्र आने की सूचना देता है। 
श्रृगुसंहिता - भगु ऋषि द्वारा रचित एक भ्रविष्यविषयक ग्रथ। 
इस ग्रंथ में असंख्य जम्मकुष्डलियां दी गई हैं। जिस व्यक्ति 
को अपना भूत -भविष्य जानना हो वह अपनी जंन्मर्कुडली 
इस ग्रथ में ढूंढ निकाले और उसके नीचे दिया हुआ भूत 


भक्षिष्य पढे। आज कल नकली भुगुसेहिता का भी अत्यधिक 
प्रसार हो रहा है। इसकी प्रामाणिक अतिया जो अत्यंत जीर्ण 
पोधियों के रूप में हैं, मेरठ, पंजाब के दुब॒ली, होशियारपूर 
तथा काश्मीर, बरनाली, दिल्‍ली, हरिद्वार, देवप्रयाग स्थानों पर 
पाई जाती है। 

“अस्ट्रोलाजिकल मेंगझीन” के अप्रैल 966 के अंक में, 
भृगुसहिता से स्व, लालबहादर शास्त्री का भविष्य इस प्रकार 
उद्धृत किया गया था- 

इस व्यक्ति का स्वभाव सरल ओर बिनम्र होगा। मितभाषी, 
निर्भय, स्पष्टकक्ता तथा सदगुण संपन्न होगा। सहदयता उसका 
स्वभाव धर्म होगा। धनी, निर्धन, उस-नीच के साथ समान 
व्यवहार करेगा। इसकी पत्नी का माम ललिता होगा। उसके 
साथ वह अपने गृहस्थ धर्म का पालन 'करेगा। निर्धनता और 
संकटों को घैर्य तथा सतोष के साथ सहन करेगा। राजनीति 
में अनेक प्रतिष्ठा के पद विभूषित करेगा परंतु अहंकार या 
औद्धत्य से अलिप्त रहेगा। मातृभृमि के लिये अपना सब 
कुछ न्योछावर कर देने का एक उच्च आदर्श वह उपस्थित 
करेगा। इसके चार पुत्र और दो पुत्रियां होंगी। परिश्रमी और 
धैर्यवान, होगा परंतु स्वास्थ्य साथ नहीं देगा। 


60 वर्ष की आयु में यह अपने देश का प्रधान मंत्री 
बनेगा। अल्पावधि में बह देश को बड़ा मान सम्मान 
तथा महत्त्व प्राप्त करा देगा। शाति और धीरज से विदेशी 
आक्रमण के सकट का सामना कर, मातृभूति को सकट से 
मुक्त करेगा तथा उसकी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखेगा। 62 वर्ष की 
आयु में स्वास्थ्य के विषय में अत्यंत चिंता निर्माण होगी। 


जब पोथी में यह भविष्य पढ़ा जा रहा था, तब दिखाई 
दिया कि पौष शुद्ध पौर्णिमा से माघ शुद्ध पोर्णिमा तक समय 
अत्यत चिंताजनक है। भृगु ने लिखा है कि इस काल में 
ऐसा विधिसकेत है कि इसकी जान पर आने बाले प्रार्णातिक 
सकट में से उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। आगे 
भूगु ऋषि कहते हैं कि हृदयव्यथा से जो परिणाम निकलने 
वाला है, उसका चित्र आंखों के सामने खड़ा होकर मेरे ही 
नेत्रों में आसू आ गये हैं। यह अध्याय मुझे साभ्रु नबनों से 
समाप्त करना पड़ रहा है। स्वर शास्त्री का भुगु्हिता का 
दिया गया उपर्युक्त भविष्य अक्षरशश सही निकला यह बतलाने 
की आजश्यकता नहीं, क्योंकि उनका जीवनपट लोगों ने प्रत्यक्ष 
देखा है। 
भेदधिक्तार - ले.- नुर्सिहाश्रम। ई १6 वीं शती। 
भेदबादवारणम्‌ - ले- (नामान्तर भेदभाष- विंदारिणी) | ले 
अभिनवगुप्त। ग्रथकार ने ईश्वर प्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी में इसका 
उल्लेख किया है। 
प्रेदरक्रश्रकाश - ले- शंकर मिश्र। ई १5 थीं शती। 
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भेदाभेदपरीक्षा - ले - ज्ञानश्री बौद्धाचार्य । ई ॥4 वीं शती । 
ओेदिका - (भावार्थदीपिका की टीका) ले- शमतनु शर्मा 
टीकाकार मूल ग्रथकार के शिष्य थे। 
प्रेलसंहिता - ले- भेल आचार्य। गुरु- पुनर्वसु आत्रिय। 
बिषय- आयुर्वेद। इस ग्रथ का उपलब्ध रूप अपूर्ण है। इस 
पर “चरक-संहिता” का प्रभाव है। इसका प्रकाशन कलकत्ता 
विश्वविद्यालय द्वारा हुआ है। इसके अध्यायों के नाम तथा 
बहुत से जचन “चरक-संहिता” के हो समान हैं। इसका 
रचना काल ईपू 600 वर्ष माना जाता है। इसकी रचना सूत्र 
स्थान, निदान, घिमान, शारीर चिकित्सा, कल्प व॑ सिद्धस्थान 
के रूप में हुई है। इसके विषय बहुत कुछ “चरक" सहिता 
से मिलते जुलते हैं पर इसमें ऐसी अनेक बातो का भी 
विवेचन है, जिनका अभाव 'चरक-सहिता” में है। “'सुश्रुतसहिता'' 
की भाति, इसमें कुछरोग में खदिर के उपयोग पर बल दिया 
है। इसका हृदयवर्णन सुश्रुत से साम्य रखता है। 
पैमी-नैषध्ीयम्‌ - ले - सीताराम आचार्य (श 20) “भारती” 
पत्रिका में जयपुर से प्रकाशित। 937 में भारती की एकाकी 
प्रतियोगिता हेतु लिखित एकाकी। दृश्यसख्या- चार। कथाबस्तु 
नल-दमयन्ती की प्रणयकथा। 
धैरवदीपदानविधि - ले- रामचन्द्र। 
भैरवपद्धति - मुख्य मुख्य तत्नों से सगृहीत। विषय- भैरव 
की पूजा के लिए निर्देश है- जैसे साधक रविवार को ब्राह्ममुहूर्त 
में दक्षिणाण से उठकर इष्ट देब भैरव का स्मरण करते हुए 
बाये पेर को भूमि पर रखे। हाथ पैर धोकर और रात्रि के 
बस्र बदल कर, भैरव खरूप का ध्यान कर मत्र का एक 
लक्ष जप कर उसका दशाक होम नमक मिली सरसों से करे । 

(2) ले- मल्लिषेण। जैनाचार्य। ई १। वीं शती। 0 
अधिकार और 400 अनुष्ठप्‌ श्लोक। 
भैरथपूजापद्धति - ले- रामचद्र। यह कृष्णभट्ट कृत 
भैरवपूजापद्धते के आधार पर लिखी गई है। श्लोक- 360। 
बिषय- अवश्य करणीय प्रात कृत्यो से लेकर सागोपाग बुक 
भैरव पूजापद्धति। 
भैरतबिलासम्‌ (रूपक) - ले - ब्रह्ममित्र वैद्यनाथ 
कथासार -- दक्षभक्त के घर भैरव पधार कर कहते हैं कि 
अपने पांच वर्ष के बालक का आलभन कर भिक्षा परोसो। 
के पुत्र श्रीलाल को काटते हैं। पुत्रमास से युक्त भात परोसा 
जाता है। भैरव यज़मान को भी भोजन सेवन के लिए बाध्य 

है। प्रेर्ष कहते हैं कि वह अपत्य हीन के घर भिक्षा 
नहीं करेंगा। दश्रभक्त पत्री सहित बाहर आकर बच्चे 
पुकारते हैं। पुत्र पुनजीर्वित हो लौटता है। सब प्रसन्न हो 
भीतर आते हैं तो भैरव दिखाई नहीं देते। उनके दर्शन बिना 
प्राण छोड़ने का सभी निश्यय करते हैं। स्वर्ग से सपरिवार 
शिंव आकर अपने विमान में सब को स्॒र्ग ले चलते हैं। 
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भैरवार्स्रपारिजात - ले - श्रीमिवास भ्ट। श्रीनिकेतन के पुत्र 
एवं सुन्दरणज के शिष्य। 2) ले- जैत्रंसह। बधेलबैशीय। 
१4 स्तबक। श्लोक- 3657। 

भैरवीपटलम्‌ - शारदातिलककार-विरखित | 

पैरवीरहस्यम - ले - मुकुन्दलाल। 

पैरवीरहस्यथिथि - ले- हरिराम। 

पैरवसपर्यायिधि - ले- मथुगनाथ शुक्ल। 

भैरवस्तव - ले- अभिनवगुप्त। 2) ले- सत्यव्रत शर्मा। 
भैरवस्तवराज - विश्वसारोध्दारान्तर्गत, पार्वती- प्रस्मेक्रा सवादरूप । 
विषय- बटुक भैरव का अष्टोत्तशत नामस्तथ । 
भैरवानुकरणस्तोन्नम्‌ - ले - क्षेमराज | 

भैषज्यरसायनम्‌ - ले- गगाधर कबिराज। समय- १798- 
885 ई । औषधिशास्न जिषयक प्रंथ। 

भेष्मीपरिणय्संपू - ले - श्रीनिवासमखी। ई १7 वीं शती। 
विषय- श्रीमद्भागवत के आधार पर श्रीकृष्ण व रुक्मिणी 
विवाह का वर्णन। इसमे गद्य व पद्य दोनो में यमक का 
सुन्दर समावेश किया गया है। 

भोगमोक्षप्रदीपिका - ले - उत्पलाचार्य | 


भोजनकुतृहलम्‌ - ले - रघुनाथसूरि। समय- १8 वीं शताब्दी 
(पूर्वार्ध)। यह पाकशाशत्र विषयक ग्रथ अभी तक मुद्रित नहीं 
हो सका है। इस ग्रंथ की पाडुलिपि उज्जैन के प्राच्य ग्रथसप्रह 
में सुरक्षित है। ग्रथ का लेखन करते समय पडित रघुनाथ 
ने धर्मशासत्र तथा वैद्यकशासत्र के 0 ग्रथों का उपयोग किया 
है। इन ग्रथों के उद्धशण एक के कद एक सुव्यवस्थित पद्धति 
से अकित करते हुए श्री रघुनाथ ने कहीं कहीं पर अपने 
स्वतत्र मत भी व्यक्त किये हैं। ग्रथ के इस स्वरूप से, इसे 
मौलिक नहीं कहा जा सकता। फिर भी पाकशासत्र विषयक 
विपुल जानकारी के सकलन की दृष्टि से यह ग्रथ पर्थाप्त 
महत्त्व पूर्ण है। 

झोजप्रबंध - ले - बलल्‍लाल सेन। रचना-काल- ॥6 वीं शती। 
अपने ढंग के इस अनूठे काव्य की रचना, गद्य व पद्च दोनो 
में हुई है। इसमें घारा नरेश महाराज भोज की विभिन्न कवियों 
द्वारा की गई प्रशस्ति का वर्णन है। इसका गद्य साधारण है, 
किंतु पद्य रोचक व प्रौढ़ है। इस ग्रेथ की एक विचित्रता 
यह है कि इसके रचयिता ने कालिदास, भवभूति माघ तथा 
दडी को भी राजा भोज की सभा में उपस्थित किया है। 
इसमें अल्प प्रसिद्ध कबियों का भी विवरण है। ऐतिहासिक 
दृष्टि से भले ही इसका महत्त्व न हो, पर साहित्यिक दृष्टि से 
यह उपादेय ग्रंथ है। इसकी लोकप्रियता का कारण इसके पच्च 
है। यह अथ हिंदी अनुवाद के साथ चौंखधा विद्याभवन से 
प्रकाशित हो चुका है। 


भोजराज-सजरितम्‌ (नाटक) - ले - वेदान्तवागीश भट्टाचार्य । 


रचते है, किन्तु बत्सताज उसे वन में छोड देते है। मत्री 
बुद्धिसागर मुज के अत्याचारों से क्षुत्ध हो, उसपर आक्रमण 
करने हेतु आदित्यवर्मा को उकसाते है। यहा वन -में भोज 


प्रसग में अरण्यराज जयपाल भोज का मित्र बनता है। अपहृत 
लीलावती का पालक पिता जयपाल उसे पुरुषवेष में साथ 
लेकर मुज पर आक्रमण करता है। अंत में भोज अपनी माता 
शशिप्रभा, तथा पत्नी बिलासबती से मिलता है, उस का 
हर और लीलावती के साथ उसका विवाह 
होंता है। 

भोजराज्ये संस्कृतसाम्राज्यम्‌ू - ले- वासुदेव द्विवेदी (श 
20 वीं) संस्कृत भ्रचार पुस्तकमाला में प्रकाशित एकांकी रूपक | 
इसमें मध्यकालीन भारत का सांस्कृतिक दृश्य चित्रित है। 
भोसलबंशाबली - ले -गगाधर | व्यकोजी के अमात्य | व्यंकोजी 
के पुत्र शाहजी (तंजौरनरेश) की प्रशस्ति। 
झोसल-वबंशाबली (चंपू) - ले- वेंकटेश कबि। पिता- 
धर्मराज | तंजौरनरेश शरभोजी भोसले के गजकवि। रचना काल 
१7 से 728 के मध्य। इसमें तजौर के भोसले वश का 
वर्णन और मुख्यत शरभोजी का का वर्णित है। यह 
काव्य एक ही आश्वास में समाप्त हुआ है। 

अपर्भजनम्‌ (नाटक) - ले - सत्यत्रत शर्मा । पजाब के निवासी | 
भ्रमखूतम्‌ - ले- रुद्र न्यायवाचस्पति। ई १6 वीं शतती। 
श्रीयम द्वास सीता के प्रति अशोकवन में भ्रमर को दूत बनाकर 
भेजने की कल्पना चित्रित है। 

भप्रहवैष्नवर्सडनम्‌ - ले - श्रीघर। 

आजसूत्रम - ले- कात्यायन। विषय- व्याकरणशास््र | 
आान्तभारत॑मभ - ले- नागेश पण्डित, अच्युत पाध्ये और 
शालिग्राम द्विवेदी। विबुध-वाग्विलासिनी सभा द्वारा प्रकाशित। 
कथासार- सभा के अधिवेशन में विवाह 
योग्य आयु के विषय में चर्चा चलती' है। नागेश शर्मा के 


सभाफतित्य में निर्णय होकर बाइसराय को प्रस्ताव भेजा जाता 
है कि शासम इस विषय में हस्तक्षेप न करे। 

विशेषताएं - एक अक में अनेक दृश्य। पटल सन्देश के 
स्थान पर डुग्गी बजाना। प्राकृत के स्थान पर आधुनिक भारतीय 
भाषाएं। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग/ राजकीय सत्ता की स्पष्ट 
शब्दों में भर्सना आदि। 
प्रान्तेविनासम्‌ - ले- श्रीशैल दीक्षित। शेक्सपियर के 
“कॉमेडी ऑफ एरस' नाटक का सस्कृत अनुवाद। 
मकरंद - ले -पक्षधर मिश्र | ई 3 वीं शत्ती। (उत्तरार्ध) । 
मकरन्दप्रकाश - ले - हरिकष्ण सिद्धान्त। (ई १7 वीं शत्ती) 
विषय- आहिक, ससस्‍्कार। 
मकरन्दिका - ले - उपेद्रनाथ सेन। यह आधुनिक पद्धति 
का उपन्यास है। 
मकर-संक्रान्नीयम्‌ (काव्य) - ले - हेमंतकुमार तर्कतीर्थ। 
मुकुटबंत्र » श्लोक- 280। 
मंखकोश - ल॑- मखक। ई १2 वीं शती। काश्मीर निवासी । 
यह शब्दकोश है। 
मंगलनिर्णय - ले - गणेश (केशव देवज्ञै के पुत्र) विषय 
उपनयन, विवाह आदि । 
मंगलबिधि - रुद्रयामलान्तर्गत। विषय- मंगल ग्रह की तौब्रिक 
पूजा) 
मंज़री (पत्रिका)- कार्यालय- तिरुवायूर। ई १93। 
मंजरीमकरन्द (नामान्तर परिमल) - ले -रंगनाथ यज्वा। 
पदमजरी की टीका। 
मजुकबितानिकूुज - ले- भट्ट मथुरानाथशाख्री। इसमें 
सस्कृतसर्वस्वम्‌ और काव्यकलारहस्यम्‌ नामक काव्य भी समाविष्ट 
हैं। 
मंजुभाषिणी - ले - राजचूडामणि। पिता- श्रीनिबास दीक्षित 
(रलखेट नाम से प्रसिद्ध)। कवि ने इसका लेखन एक ही 
दिन में सपन्न किया। इस काव्य का प्रत्येक शब्द श्लेषगर्भ 
है। विषय-रामकथा। 
मंजुभाषिणी - सन 4900 के मई मास से कांचीबरम्‌ से 
इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरभ हुआ। इसके सम्पादक 
थे पी व्ही अनन्ताचार्य, जो रामानुज सिद्धान्त के प्रकाण्ड पड़ित 
थे। प्रथम छह अको तक यह परि“ प्रति मास छपती रही, 
बाद में दो वर्षों तक मास में त।, बार तथा से वर्ष से 
यह प्रति सप्ताह छपने लगी। इसमें मधुर काव्य और सरसे 
गीतों का भी प्रकाशन होता रहा। चार भागों में विभक्त इस 
पत्रिका में वैष्णव धर्म से सम्बन्धित सामग्री, महापुरुषों की 
जीवनी, देशवृत्तान और दर्शन सम्बंधी रचनाओं के अलावा 
भ्रभगवत्तान्त प्रकाशित किये जाते थे। इसका प्रकाशन व्यवभार 
प्रतिवादि भयव.< मठ काचीवरम्‌ द्वारा वहम किया जाता था| 
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मेजुल-जैवधम्‌ (नाटक) - ले- मम वेंकट रगनाथ (समय- 
१822- ॥900) | सन 886 में विशाखापट्टन से प्रकाशित। 
प्रकाशक वैंकट रेगनाथ शर्मा, लेखक के पौत्र। अंकसख्या- 
सात। प्रत्येक अक में शताधिक श्लोक हैं। विषय- निषध- 
अधिपति नलराजा की कथा। 

म्ंजूषा (साप्ताहिकी पप्रिकां) - सन 935 में कलकत्ता 
से इसका प्रकाशन प्रारभ हुआ। डा क्षितीशचद्ध चट्टोपाध्याय 
इसके सपादक थे। १937 में इसका प्रकाशन स्थगित हुआ 
जो 949 से पुन प्रारभ हुआ और 96] तर चला। इसका 
वार्षिक मूल्य छह रु था और प्रकाशन स्थल, 8, भूपेन्द्र बोस 
एब्हेन्यू, कलकत्ता-4 था। प्रारभ में यह व्याकरण विषयक 
पत्रिका थी, बाद में नाटक तथा अन्य अनुवाद सामग्री का 
प्रकाशन भी हुआ। 

मंजूधा- ले- भास्करगय। पिता- गभीरराय। नवरत्रमाला की 
टीका । 

भठप्रतिष्ठातत्वम्‌ - ले -रघुनन्दन | 

मठाप्लायादिविच्ञार - विषय- शकराचार्य सम्प्रदाय के प्रमुख 
सात भठों के धार्मिक कृत्यों का प्रतिपादन। 

मठोत्सर्ग - ले- कमलाकर। (2) अग्निदेव। 
मण्डपकर्ततव्यतापूजापद्धति - ले- शिवराम शुक्ल। 
मण्डपकुण्डमण्डनम्‌ - ले- नरसहभट्ट सप्तर्षि। इस पर 
लेखक की प्रकाशिका नामक टीका हैं। 

भण्डपकुण्डसिद्धि - ले- विट्ठल दीक्षित। वरशर्मा के पुत्र। 
शस 54॥ (१69-20 ई) में काशी में प्रणीत। इस पर 
बिवृति नामक लेखक कृत टीका हे। वेकटेश्वर प्रेस मुबई से 
प्रकाशित । 

मण्डपोह्वासनप्रयोग - धरणीधर के पुत्र द्वार लिखित। 
मंडलब्राह्मणोपनिषद्‌ - एक यजुर्वेदीय उपनिषद्‌। इसके वक्ता 
सूर्यगारायण तथा श्रोता याज्ञवल्क्य मुनि हैं। इसमें पाच भाग 
हैं तथा प्रत्येक भाग को ब्राह्मण मज्ञा है। इसर्म अष्टागयोग, 
शाभवीमुद्रा, अमनस्क स्थिति, पच आकाश तथा अर्थवाद 
इत्यादि विषय क्रमश प्रतिपादित है। 


मणिकाचन-समन्वय॒ (प्रहसन) - ले- बिष्णुपद भट्टाचार्य 
(श 20) | मजूषा में प्रकाशित। अकसख्या- दो। ख््रीपात्र- 
विरहित। कथानक बगाल में प्रचलित एक लोककथा पर 
आधारित है। जनसामान्य से सम्बद्ध घटनाओं तथा आमीण 
जीवनचर्या की झाकी इसमें दिखाई देती है। कथासार-- 
मधु बेचने वाले धूर्त शर्शरीक की मुठभेड गृड बेचने वाले 
धूर्त दर्दुकक से होती है। दोनों मे स्पर्द्धाश नॉकझोक होने 
पर धनपति दोनों चीजें चखकर घोषित करता है कि दोनों ही 
बनावटी वस्तुए बेचते हैं। घनपति दोनो के व्यवसाय छुड़ा 
कर, गाय चराने की और आम्नवृक्ष सींचने की नौकरी दिलाता 
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है। आम्रवृक्ष के तले मुद्राओ से भरा ताप्रकलश पाकर दोनों 
नोकरी छोड भागते हैं और कलश बेचकर आधा-आधा मूल्य 
बाटने का निर्णय लेते हैं। कलश शर्शरीक के घर रखा जाता 
है। शर्शरीक अपने पुत्र चतुरक को पाठ पढाता है कि दर्तुर्क 
के आने पर कहना कि पिता कल रात विषूचिका से मर 
गये, कलश के विषय में मे नहीं जानता। चतुरक वैसा करता 
है, परतु दर्दुर्क उसकी चाल समझ कर, उसे अग्नि दिलाने 
स्वय स्मशान तक जाता है। स्मशान में डाकुओं को देख वह 
झाडी में छिप जाता है। डाकू देखते हैं कि चिता मे लिठाबा 
शव करबट बदल रहा है। इतने मे दर्दुश्क झाड़ी में से 
भयानक आवाजे करता है। पिशाच के भय से दस्यु चुरायी 
हुई सम्पत्ति छोड भाग जाते है। शर्शरीक और दर्दुरक में 
पहले झडप होती है, परतु अन्त में दस्युओ द्वारा छोडी सम्पत्ति 
का भी विभाजन करो पर दोनो मे प्रेमालाप होता है, यही 
मणि-काचन संयोग हे। 


मणिकान्ति - ले - यज्ैधर सदाशिव रोड | विषय- ज्योतिषशास्र । 
यह टीकात्मक ग्रथ है। 

मणिमजूषा (रूपक) - ले- एस के रामनाथशारत्री (श 
20) बिषय- दशकुमारचरित में वर्णित अपहारबर्मा का चरित्र । 
दृश्यसख्या- 8। गीतो का बाहुल्य। मस्कृत साहित्य परिषत्‌ 
पत्रिका में सन 94। मे प्रकाशित | 

मणिमाला - ले- अनादि मिश्र। रचना काल- 750 ई 
के लगभग। चार अको की नाटिका। प्रथम अभिनय उज्जयिनी 
में दुगदिवी के शरद उत्सव में हुआ था। खण्डपारा (उत्कल) 
के राजा नारायण मगपार की इच्छापूर्ति हेतु इसकी रचना 
हुई इसमें अलड्कारों का प्रचुर प्रयोग, पद्यो की अधिकता, 
शार्दूलविक्रीडित, वमन्ततिलका, शिखरिणी, द्वुतविलम्बित, 
पृष्पिताग्रा, सनग्धरा पृथ्वी, ३ वृत्तो के साथ चण्डी तथा लोला 
आदि अप्रचलित छद भी प्रयुक्त हैं। प्रधान रस शुगार। सस्कृत 
के साथ प्राकृत का भी प्रयोग किया गया है। कथावस्तु 
उत्पाद्य है। कथासार-- उजयिनी नरेश शुगारशग, पुष्करद्वीप 
की राजकुमारी मणिमाला पर अनुरक्त है। महारानी कुपित है। 
नायक पत्नी को अपना स्वप्न बताता है कि मणिमाला से 
विवाह करने से मेरे सम्राट बनने की सभावना है। पुष्करद्वीप 
में माणमाला का बिवाह गधर्वराज से करने की तैयारियां चल 
रही हैं। परतु मणिमाला खिन्न है। इतने में सुसिद्धि-साधिनी, 
मणिमाला को कनकनौका में बिठाकर उजयिनी के लिए प्रस्थान 
करती है। नायक को सूचना मिलती है कि मणिमाला आ 
गई। वह उसे बरमाला पहनाने ही जा रही है, कि इन्दरदंष्ट 
नामक राक्षस उसे अपइत करता है। नायक विलाप करता 
है। उसी समय अदूभुतभूति यहा, आकर क्रहता है कि 
क्रौन्‍्चपर्वत पर ख्वर्णवुक्ष के मणिसम्पुट में रहने काले कीटराज 
में दन्दरदष्ट का प्राण है। उसी स्वर्णवृक्ष के तले मणिमाला 


है। फिर मायक ऋैन्चपर्तत पर जाकर कीटराज को मार कर, 
भणिमाला के धांथ उजयिनी लौटता है। उज्जयिनी में नायक- 
माबयिकों विंवाहबद्ध होते हैं। 


म्रणिव्याखा - ले -कणाद तर्कवगीश। 
मणिहरण - ले- जग्यू श्रीबकुलभूषण (ई 20 वीं शतती) 
“संस्कृतप्रतिभा” में प्रकाशित एकाकी रूपक! उरभमग का 
परवर्ती कधातक। सशक्त चरित्र-चित्रण। कार्य (एक्शन) की 
प्रचुरता और प्रतिक्रियात्मक एकोक्तियों का प्रयोग इसकी विशेषता 
है। कथासार - सौप्तित पर्व के बाद प्रक्षुब्ध द्रौपदी को 
सालना देने हेतु अंश्वत्थामा के मस्तक के मणि का हरण करना । 
मतसार-तंत्न- ले- ) इसमें बाला कुब्जिका देवी की पूजाबिधि 
प्रतिपादित है। यह १0 पटलो में पूर्ण है। विषय- कुब्जिकास्तोत्र, 
भैरवस्तोत्र, अभिषेक, शब्दराशि-फल, दण्ड, काष्ठ आदि पंच 
अभिषेक, प्रस्तार-दीक्षाविधी, पच प्रणवोद्धार, ध्यान, पशुपरीक्षा 
आदि। 2) सवा लाख से भी अधिक श्लोकों की महासहिता 
के अन्तर्गत, 72 हजार श्लोको का यह मतसारतन्त्र है। इसका 
दूसरा नाम “विद्यापीठ” है। इसमें 23 से अधिक पटल हैं। 
यह तन पश्चिमाप्नाय से सबन्ध रखता है। विषय- आज्ञाप्रसाद, 
ब्रह्मविष्णु-दीक्षा, इन्रानुम्रह, न्यासक्रम, शब्दगशि, मालिनी-उद्धार, 
विद्याप्रकाशोद्धार, शकरविन्यास, युगनाम, नामोद्धार आदि। 
मतंगपारमेश्वरतन्त्रम्‌ - मतग-परमेश्वर सवादरूप यह मौलिक 
तन्त्र (शैवागम) विद्यापाद, क्रियापाद, योगपाद और चर्याषाद 
नामक चार पादो में पूर्ण है। विद्यापाद में 5, क्रियापाद में 
१, योगपाद में 7 तथा चर्यापाद में 9 पटल हैं। विद्यापाद 
पर नार्रॉयण-पुत्र रामकण्ठ कृत टीका है। 
मतंगभरतम्‌ - ले- लक्ष्मण भास्कर। 000 श्लोक। बिषय- 
मतगमतानुसारी नृत्य कला का विचार ! 
मतंगवृत्ति - ले.- ) रामकण्ठभट्ट | पिता एव गुरु- नाशयणकण्ठ | 
श्लोक-8487 | 

2) ले - सर्वात्मिवृत्ति 
मतोत्सत्त - ले.- रुद्रभामल के अन्तर्गत, उमा- महेश्वर 
संबादरूप। श्लोक - 700। 30 अध्यायों में पूर्ण! विषय- 
मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तम्भन, वशीकरण और उनके उपयोगी 
यनत्र। उनकी थिधि प्राय हिन्दी में लिखी गई है। 
मतोद्धार - ले- शंकर पंण्हित। 
मतलहरी - ले - विद्याघरशास्री। 
मतंविलासप्रहसनम्‌ - ले.- महेन्द्र विक्रमवर्मा। कापालिक का 
मंदिर के मशें में मत्त होने से अपने कपाल को कहीं भूल 
जाना और याद आने पर उसे दूंढना - इस प्रहसन की कथा 
है। इसे हास्यरस का पुट देकर प्रस्तुत किया गया है। प्रहसन 


में दो चूलिकाए हैं। | 
भत्त्वपुराणम्‌ - ले- अठारह पुराणों में से एक महत्त्वपूर्ण 
प्रेथ। भगवान्‌ विष्णु ने वैवस्वत मनु को मल्यरूष में दर्शन 
देकर, इस पुराण का कथन किया यह कथा इस पुराण के 
पंचम अध्याय में है, जो इस प्रकार है - 

एक बार मनु आश्रम में पितरों का तर्पण कर रहे थे कि 
अकस्मात्‌ू उनकी अंजुलि में एक मछली आकर गिरी। मनु 
का हृदय करुणा से भर आया और उन्होंने उसे अपने कमंडलु 
में रखा। कमडलु में वह मछली एक दिन में सोलह अंगुल 
बड़ी हुई। उसने राजा से उसकी रक्षा करने की प्रार्थना की। 
राजा ने उसे एक बड़े घड़े में रखा परतु वहाँ भी उसका 
शरीर बढ़ा। जैसे-जैसे मछली का शरीर ब्रढ्ता गया राजा उसे 
क्रमश कुएं, सरोवर तथा समुद्र में छोडतें गये। समुद्र में 
भी वह मत््य बढ़ने लगा। यह मल्य कोई अलौकिक जीत 
है, ऐसा सोचकर मनु ने उसे प्रणाम किया तथा पूछा कि 
वह कौम है। मत्य ने कहा "मैं विष्णु हूं और तुझे भविष्य 
की सूचना देने आया हू। शीघ्र ही जलप्रलय होकर संपूर्ण 
सृष्टि का विनाश होने बाला है। उस्त समय तुम सपूर्ण जीवसृष्टि 
के नर-मादी जोडे साथ लेकर एक नौका में बैठे रहो, तथा 
नौका को मेंरे सींग से बाध कर रखो। इस प्रकार में प्रलयकाल 
में मैं तुम्हारी रक्षा करूगा”। मनु ने वैसा ही किया। प्रलय 
सागर में नोका में बैठकर सचार करते समय मत्स्यरूपी विष्णु 
ने जो पुराण मनु को सुनाया वही मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
रचनास्थल - इसके विषय में भी भिन्न-भिन्न मत हैं, दक्षिण 
भारत (श्री दीक्षितार), आध्र प्रदेश (पार्गिटर), नाशिक 
(श्रीहाजण) तथा नर्मदातट (श्री काटाबाला) । इनमें से अतिम 
मत अधिक ग्राह्म माना जाता है। मत्सपुराण में नर्मदा की 
यशोगाथा तथा महत्ता का अत्यत आत्मीयता से गुणगान हुआ 
है। प्रलय काल में सभी वस्तुओ का विनाश हुआ, तो भी 
कुछ बस्तुए अवशिष्ट रहती हैं, जिनमें नर्मदा नदी एक है। 
इस सबध में इस पुराण में कहा है कि हे राजा, सारे देवता 
दग्ध होने पर भी तुम अकेले बचे रहोगे। उसी प्रकार सूर्य, 
चतुलोकसमन्वित ब्रह्मा, पुण्यप्रदा नर्मदा तथा महर्षि मार्कप्डेय 
बचे रहेंगे। 

मत्स्यपुरण के रचियता नर्मदातीर के छोटे-छोटे स्थानों का 
भी वर्णन करते हैं। उसमें एक पूरे अध्याय में नर्मदा-काबेरी 
(यह कावेरी दक्षिण भारत की नदी नहीं है, ती ओंकोरेश्वर 
के पास नर्मदा को मिलनेवाली एक छोटी सी नदी) संगम 
का वर्णन किया है। इस सगम को उन्होंने गंगा-यमुना के 
सगम के समान पवित्र और ख्र्ग तुल्य माना है। इसमें जिस 
दशाश्रमेघ्र घाट का वर्णन है, वह भड़ोंच के पास नर्मदा पर 
स्थित है। भारधूति तीर्थ वर्तमान भरांडभूत है। 

मत्यपुराण के रचमा काल के करे में विभिन्न मत हैं। 
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नास्दपुणण तथा महाभारत में इस पुणण का उल्लेख है। आज 
यह पुराण जिस स्वरूप में है वह इस 200 से 300 में 
तैयार हुआ ऐसा श्री हाजगा का मत है। पार्गिटर का मत्त है 
कि इस पुराण का अधिकाश भाग इस 200 के बहुत पूर्व 
रखा गया है। आपस्तंब सूत्र में, (जिसका काल ईसा के 
600 से 300 बर्ष पूर्व है) मत््यपुणण का एक उध्दरण ज्यों 
का त्यों लिया गया है। इससे सिद्ध होता है कि मत्स्यपुरण 
की रचना आपस्तब-सुत्र के बहुत पहिले हुई हैं। श्री बलदेव 
उपाध्याय इसका रचनाकाल सन्‌ 200 से 400 मानते हैं और 
भारतरल्न काणें इसे 6 वीं शती की रचना मानते हैं। 

पारंपारिक क्रमानुसार यह 6 वा पुराण है। प्राचीनता व 
वर्ण्य-बिधय के विस्तार तथा विशिष्टता की दृष्टि से, यह 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पुराण है। “वामनपुराण” में इस तथ्य की 
स्त्रीकारोक्ति है कि “पुराणों में मय सर्वश्रेष्ठ है- (पुराणेषु 
तथैब माल्यम) । “श्रीमद्भागवत”, “ब्रह्मवैबर्त”' ब 
रेबा-माहात्य” के अनुसार, इस पुराण की श्लोक-सख्या 9 
सहस्र बताई है। परतु पुणे के आनदाश्रम से प्रकाशित “मल्य 
पुराण” में 290 अध्याय व ॥4 सहख््न श्लोक हैं। 


इस पुराण का प्रारभ प्रलय-काल के मत्ययावतार की घटना 
से होता है। इसमें सृष्टि-विद्या, मन्वंतर तथा पितृवश का 
विशेष विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसके ॥3 वें 
अध्याय में बैराज-पितृवश का, ॥4 वें अध्याय में अग्निषात्त 
एब १5 वें अध्याय में बर्हिघद पितरों का वर्णन है। इसके 
अन्य अध्यायों में तीर्थयात्रा, पुथु-चरित, भुवन-कीष, दानमहिमा, 
स्केंद-चरित, तीर्थ-माहात्य, राजधर्म, श्राद्ध व गोत्रो का वर्णन 
है। इस पुराण में तारकासुर के शिव द्वारा वध की कथा, 
अत्यत विस्तार के साथ कही गई है। भगवान्‌ शकर के मुख 
से काशी का माहात्म्य वर्णित कर विभिन्न देवताओं की प्रतिमाओ 
के निर्ण. की विधि बतलायी है। इसमें सोमवशीय राजा 
ययाति का चरित्र अत्यत विस्तार के साथ वर्णित है तथा 
नर्मदा नदी का माहात्म्य 87 वें से 94 वें अध्याय तक 
कहा गया है। इसके 53 वें अध्याय में अत्यत विस्तार के 
साथ सभी पुराणों की विषय-बस्तु का प्रतिपादन किया गया 
है, जो पुराणो के क्रमिक विकास के अध्ययन की दृष्टि से 
अत्यत उपादेय है। इसमे भुगु, अगिरा, अत्रि, विश्वामित्र, 
काश्यप, वसिष्ट, पराशर व अगस्त्य प्रभृति ऋषियों के वशों 
का वर्णन है, जो १95 वे से 202 वें अध्याय तक दिया 
गया है। इस पुराण का अत्यत महत्त्वपूर्ण अग है राज-धर्म 
का विस्तारपूर्वक बर्णन, जिसमें देव, पुरुषकार, साम, दाम, 
दंड, भेद, दुर्ग, यात्रा, सहाय, सपत्ति एवं तुलादान का विवेचन 
है, जो 25 वें से 243 वें अध्याय तक विस्तारित है। इस 
पुराण में प्रतिमा-शास्र का वैज्ञानिक विवेचन है, जिसमें 
काल-मान के आधार पर विभिन्न देवताओ की प्रतिमाओ का 
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निर्माण तथा प्रतिमा-पीठ के निर्माण का निरूपण किया गया 
है। इस विषय का विवरण 257 वें से 270 वें अध्याय तक 
प्रस्तुत किया गया है। 

मल्य्यसूक्त या मत्स्य-तन्त्र -पराशर-घिरूपाक्ष संवादरूप। पटल 
0। विषय-तारा, महोअतारा, कल्परहस्य, पूजाविधि आदि। 
मत्यसूक्तमहातनत्रम -पटलसख्या- 60 .। विषय-अशौच, 
आयक्षित्त, भद्रकाली आदि देवताओं का पूजन, इत्यादि। 
मस्यावतारचम्पू - ले - नारायणभट्ट | 

मत्य्योत्तरतन्त्रम्‌ - यह योगिक क्रियाओ का ग्रतिषादक तत्ल 
ग्रथ है। 

मथुरामहिमा - ले रूपगोस्वामी। ई ॥6 वीं शती। श्रीकृष्ण 
भक्ति पर काव्य । 

मथुरासेतु - ले - अनन्तदेव | आपदेव के पुत्र | विषय- धर्मशास््र 
मदनकेतुच्चनरितम्‌ (प्रहसन) - ले - रामपाणियाद। ई ॥8 वीं 
शती। प्रथम अभिनय भगवान्‌ रगनाथ के यात्रोत्सव में हुआ। 
मोक्षमार्म प्रवण बनाने वाली यह कृति है। राजा तथा भिक्षु 
का नवीन दिशा में व्यक्तित्व चित्रित है। कथासार - सिहल 
के राजा, मदनकेतु और भिक्षु विष्णुत्रात वेश्यागामी हैं। युवराज 
मदनवर्मा, शिवदास नामक कापलिक योगी की सहायता से 
दोनो को उस भ्रष्ट आचरण से छुडाता है। दोनो सन्भार्ग पर 
चलने का व्रत लेते हैं। 

मदनगोपालमाहात्प्यम्‌ - ले - श्रीकृष्णब्रह्मतन्न परकालस्वामी | 
ई १9 वीं शती। 

मदन-गोपाल-बविलास (भाण) - ले- गुरुराम। मूलेन्र 
(उत्तर अर्काट जिला) के निवासी। ई ॥6 वीं शती। 
मदनपारिजात - ले- विश्वेश्वरभट्ट। मदनपाल के आश्रित। 
मदनभूषण (भाण) - ले- अप्पा दीक्षित। 77 वीं शती 
(उत्तरार्ध)। इसका प्रथम अभिनय तट पर, भगवान्‌ 
गौरीमायूरनाथ के मन्दिर की नाट्यशाला में बसन्तोत्त्सव के 
अवसर पर हुआ। इसमें मदनभूषण नामक बिट को प्रात से 
शाम तक झूमते हुए जो अनुभव मिले, उनका वर्णन है। 
यज्ञवाट, मनोरजन वाट, कावेरी के तट पर का उपवन पार 
करके वह वेशबाट पहुचता है। मार्ग में ब्रह्मचारी, वारागनाए, 
शैलूष, ज्योतिषी, विषहर, वैद्य, नट, नर्तक, आहितुण्डिक इत्यादि 
मिलते हैं। फिर, पौराणिक, विद्वान, वैष्णब भक्त और 
रामानुजसम्पदायी भी मिलते हैं अन्त में वह वेशबाट पहुचता 
है। समाज को नीतिशिक्षा देकर, सत्पथ की ओर उद्युक्त करने 
के उद्देश्य से इस भाण की रचना हुई है। 
मदनमंजरी-महोत्सव (नाटक) - ले -बिलिनाथ। १7 वीं शी 
(पूर्वार्ध)। तमिलनाडु के निवासी। अकसंख्या-पाच। प्रथम 
अभिनय भगवान तेजनीवनेश्वर के चेन्रयात्रा महोत्त्मव के अवसर 
पर। परधान रस शुगार। बीच बीच में हास्य का घुट । अनुप्रास, 


कपक अलंकारों का प्रचुर प्रकेग। कई स्थानों पर सस्कृत-प्राकृत 
मिश्नित संवादयुक्त श्लोक है। कथाथस्तु - पाटलपुर का राजा 


है। उसे बचाने सं शिव, कुबेर तथा महाकाल पुष्करपुर 
निकल पड़ते हैं। चन्द्रमा के आतद़क से अभिभूत धर्मध्वज 
अपनी कल्या देना मान लेता है, तो दासी बनी प्रज्ञावती 
नायक से मिलाने की ठान लेती है। वह कपट नाटक 
का अवलम्ब कर उसे मिलने का मार्ग प्रशस्त करती है। 
अन्त में नाथिका का विवाह राजा शिखामणि के छूप में 
भगवान्‌ शिव के साथ होता है। । 
मदनमहार्णव - ले -मांधाता। मदनपाल का द्वितीय पुत्र। 
श्रुति-स्मृति-पुराणों का समालोचन कर ई १5 बीं सदी में यह 
अ्थ, पेदिभट्ट के पुत्र विशेश्वरभट्ट की सहायता से निर्माण 
किया। प्राक्तनकर्म और अदृष्ट के कारण किन रोगों की उत्पत्ति 
शरीर में होती है और धर्मशास्तोक्त होमहब-जप आदि दैवी 
उपचारों से उनका निवारण कैसे हो सकता है, यह इस प्रन्थ 
का प्रतिपाद्य विषय है। आयुर्वेद में “दुष्टापचारज' कश्नितू, 
कश्चित्‌ पूर्वापणंध । तत्सस्कायाद्‌ भवेदन्य ” इस वचन में रोगों 
के जो तीन कारण माने जाते है, उसमें से “पूर्वापराधज'' 
रोगों का निवेदन मदनमहार्णव में है। 

ग्रथोक्त अध्यायों को “तरग” कहा है। सपूर्ण तरगं 
सख्या-40। तरगों के विषय-प्रायक्षित, परिभाषा, व्याधिप्रतिमा, 
प्राचार्यवरण, शातिपाठ, होम, कर्मज और उभयज रोग, रूद्रसूक्त, 
पुरुषसुक्त विनायकशाति, ग्रहशाति, कुच्छूदि व्रत इत्यादि) तरण 
8 से 38 तक में क्षय, ज्वर श्वास इत्यादि अनेकबिध रोगों 
का वर्णन और उनके निवारणार्थ वैदिक होमहबनादि उपचार 
निवेदित है। अन्न की चोरी से पेट का दर्द, गोहत्या से 
मस्तक, कान आदि रोग, मगलकार्य में क्रुद्ध होने से ज्वर, 
कृतप्नता से कफ दमा, जलाशय में मलमूत्र विसर्जन करने से 
शोथ सूझन इस प्रकार के ग्रेग होते हैं। उनका निवारण 
रुद्राभिषिक, चाद्रायणत्रत कुच्छुत्त, मृत्युजय-जप इत्यादि 
आधिदेबिक उपचारों से होता है। तरग 39 में अप्रतिष्ठा, दारिद्र 
निकृष्ठता, नित्य दुःख इत्यादि विषयों का परामर्श है। अतिम 
तरंग में प्रहपीड़ा और उसके निवारण के वैदिक उपचार बताए हैं। 
मदनसंजीवनम (भाण) - ले -घनश्याम। (700-7750 
ई ) प्रथम अभिनय पुष्डरीकपुर (जिदम्बर) में, कमक सभापति 
के आरद्द्रादर्श के महोत्त्सत्र में। वेश्यागामियों का अनेकमुखी 
पतन दिखाकर, समाज को वेश्यागमन से परावृत्त करने हेतु 
लिखित रूपक। विविध सप्रदायों में प्रचलिव लम्पटता एवं 
भ्रद्नाघार का घंडाफोड करमेबाली यह कृति महत्त्वपूर्ण है। 


बदनाभध्युद्ध (भराण) - ले.-कृष्णमूर्ति। ई ॥7 वीं शी 
(उत्तरार्ध) । पिता-सर्वशास््री 

मदालसाक्षप्यू - ले -जिविक्रमभक्‍ट/ ई १0 थीं शतती। 
पिता-नेमादित्य । 

भदिरेल्सव - ले -ओमरखसय्याम की खूथाहयों का संस्कृत 
अनुवाद। अनुवादक-प्रा व्ही पी कृष्ण नायर। एनॉकुलम 
(केरल) के निवासी। 

मद्कन्या-परिणयर्खपू - ले -मंगाधर कंवि। ई ॥7 थीं शी 
का अंतिम चरण। यह चंपू-काव्य 4 उल्लासों में बिभक्त हैं 
इसमें “श्रीमद्भागवत” के आधार पर लक्ष्मणा व श्रीकृष्ण के 
परिणय का वर्णन किया है। 

मधुकेलिवल्ली - ले -गोवर्धन। कृष्णलीला विषयक काव्य । 
प्रधुमती - ले -नरसिंह कविराज। विषय-वैद्यकशास्त्र 
मधुरवाणी - सन 935 में बेलगाव (कर्नाटक) से गलगली 
पंढरीनाथाचार्य के सम्पादकत्व में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 
तेरह बष तक बेलगोव से अकाशित होने के बाद, यह 
बागलकोट से और 955 से गदग (धारवाड) से प्रकाशित 
हुई। इसका वार्षिक मूल्य पाच रूपये था। इसमें सरल निबन्ध 
और कविताओं का प्रकाशन होता था। गदंग से इसके संपादन 
का दायित्व गलगली रामाचार्य और पंढरीनाथाचार्य ने संभाला । 
मधुरानिरुद्धप्‌ (नाटक) - ले -चयनी चन्द्रशेवर। सन 736 
ई में उत्कल नरेश गणपति वीरकेसरी देव के राज्याभिषेक के 
अवसर पर रचित | शिवयात्रा में उपस्थित महानुभाकों के प्रीत्यर्थ 
अभिनीत। अकसख्या-आठ। उषा-अनिरूद्ध के परिणय की 
कथा, किन्तु कल्पित कर्थाश कतिपय स्थानों पर जोड़े हुए हैं। 
प्रधान रस- श्रूगार। अगरस- वीर। आख्यायनात्मक शैली, 
अतएव कलात्मक नाट्यमयता की कमी है। इसमें लम्बे वर्णन 
है। परंतु प्रवेशक तथा विष्कम्भक का अभाव है। 
मथुराविजयम्‌ (या वीरकंपराय-खरितम) - कवियित्री 
गगादेवी। बिजयनगर के राजा कपण की महिषी ज॑ महाराज 
बुक की पुत्रवधू। गगादेवी ने प्रस्तुत ऐतिहासिक महाकाव्य में 
अपने पराक्मी पति की विजय-यात्रा का वर्णन किया है। यह 
काव्य अधूरा है, और 8 सर्गों' तक ही प्राप्त होता है। 
मधुवर्षणम्‌ - ले -दुर्गादतत शासत्री। निवास- कांगड़ा जिला 
(हिमाचल प्रदेश) में नलेटी नामक गाव। इस काव्य में सात 
सर्ग हैं। 

मधुच्ाहिनी - ले.-कल्लट। विषय- शौवाणम। 
मध्य्हसिद्धि - ले.- नूसिंह। ई १6 वीं श्ती। 
मध्यग्रव्यायोग - ले- महाकवि भास। व्यायोग एक अंक 
का रूपक होता है। इसमें द्वितीय पाडव भीम और हिड़िया 
की प्रणयकथा व उनके पुत्र घटोत्कच द्वास सताये गये एक 
आहाण की भीम द्वार मुक्ति का वर्णन है। घटोत्कथ अपनी 
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असन्न होती है और अपना 
रहस्योदघाटन करती हुई कहती है कि उसने भीम से मिलने 
के लिये ही वैसा घड़यत्र किया था। घटोत्कव भी अपने पिता 
से मिलंकर अत्यत प्रसन्न होता है। इस नाटक में मध्यम 
शब्द, मध्यम (द्वितीय) पाडव भीम का च्योतक है। 

भास ने इस व्यायोग के कथानक को““महाभारत” से काफी 
परिवर्तित कर दिया है। इसमें भीम का व्यक्तित्व सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है, पर रूपक का सपूर्ण घटनाचक्र घटोत्कच पर 
केंद्रत है। व्यायोग का कथानक प्रसिद्ध व नायक धीरोद्धत्त 
होता है। इसमें वीर व रौद्गर रस प्रधान होते हैं तथा गर्भ व 
विमर्श संधिया नहीं होती। 
मध्यमइदयनरिका ले -भावविवेक | बौद्धमत के शून्यवाद पर 
स्वतत्र रचना | तिब्बती तथा अन्य अनुवादों से यह गंथ ज्ञात है। 
मध्यमार्थसंग्रह - ले -भावविवेक। प्रतिपाद्य विषय- शून्यवाद। 
तिब्बती अनुषाद से ज्ञात। 
म्रध्यान्‍्सविभंग (मध्यांतविभाग) - ले -मैत्रेयगाथ। कुछ 
सस्कृत मूल अश उपलब्ध हैं। विधुशेखर भट्टाचार्य तथा डा 
तशी ने इस ग्रंथ के प्रथम परिच्छेद का तिब्बती भाषा से 
संस्कृत में पुनलुवाद कर मुद्रण किया। सपूर्ण ग्रथ का 
आग्लानुवाद डा, चेरवास्की ने किया है। ग्रथरचना कारिकाबद्ध 
है। आचार्य वसुब्धु ने इस पर भाष्य लिखा तथा उनके 
शिष्य आचार्य स्थिरमति ने टीका लिखी है। योगाचार मत के 
जटिल सिद्धान्तों का प्रतिपादन मूल ग्रथ में और उसका उत्तम 
स्पष्टीकरण भाष्य तथा टीका में है। 


भध्वसिद्धांतससार - ले -पद्मनाभाचार्य। ई ॥6 वीं शती। 
भनुस्मृति - मनुद्गा रचित जैदिक धर्मशा्र का एक प्रमुख 
ग्रंथ। संपूर्ण स्मृतियों में मनुस्मुति को विशेष प्रामाण्य है यह 
नात निम्नलिखित बचनों से स्पष्ट होती है- 
“यह किंचन मनुरबदत्‌ तद्‌ भेषजम्‌'” 
जो कुछ मनु ने कहा है वह औषधि के समान है। 
(तैत्तिय सहिता 202 ) 
वेदार्थोपनिबद्धत्वातू प्राधान्य हि मनो स्मृते 
मन्वर्थविपरीता तु या स्मृति सा न शस्थते।। 
वेदों के अर्थों का उपनिबधन करने के कारण मनु की 
स्मृति को प्राधान्य प्राप्त हुआ है। मनु के अर्थ से विपरीत 
जो स्मृति होगी वह अप्रशस्त है (स्मृतिकार बृहस्पति)। यह 
माना गया है कि मूल मनुस्मृति में देश, काल तथा परिस्थिति 
के अनुसार सशोधन तथा परिवर्तन हुआ है। आज जो मनुस्मृति 
उपलब्ध है, उसमें 2 अध्याय हैं तथा 2684 श्लोक हैं। 
वेदों के बाद भारतीय हिंदुओं का यह प्रमाणभूत ग्रथ है। 
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वह हिंदुओं की सस्कृति तथा आचार-विचार का आधास्तंभ 
है। शताब्दियों से हिंदुओं के बैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक 
जीवन का नियमन इसके द्वारा हुआ है। आज भी करोड़ों 
हिंदुओं का आचार-विचार तत्त्वत मनुस्मृति पर ही आधारित है | 


रचनाकाल-मूल मनुस्मुति का रचनाकाल निश्चित करमा बड़ा 
कठिन है। श्री मडलिक मनुस्मृति को महाभारत के बाद की 
रचना, तो हापकिन्स तथा बुल्हर महाभारत के पहले की रचना 
मानते हैं। महाभारत के अधिकाश पर्वों में “मनुखवीत्‌' 
“झनो राजधमों ”, मनो शाख्म्‌” आदि शब्दप्रयोग हैं तथा 
मनुस्मुति के उद्धरण भी हैं। धर्मशाख-इतिहास के लेखक 
भारतरत्न मम काणे ने इस सबंध में अपना मत इस प्रकार 
व्यक्त किया है- ई पूर्व चौथी शताब्दी के बहुत पूर्व स्वयभुव 
मनुकृत एक धर्मशाख्र ग्रथ था, जो सभवत श्लोकबद्ध था। 
उसी प्रकार सभवत प्राचेतस मनु का राजधर्म नामक ग्रेथ का 
भी उसी समय अस्तित्व था। यह भी सभव है कि उपर्युक्त 
ग्रथ पृथक्‌-पृथक्‌ न होकर, धर्म तथा राजनीति, दो बिषयों 
का एक ही बुहद्‌ प्रथ है। महाभारत के अनुशासन पर्व में, 
“आ्चेतसस्य बचन कीर्तयन्ति पुराविद ” बचन है (पुरातत्त्तवेता 
प्राचेतसस के बचन प्रशसा से गाते हैं) यास्क, गौतम, बोधायन 
तथा कौटिल्य ने “मनु का मत” या “मानव के मत” जो 
शब्दप्रयोग किये हैं वे सभवत प्रस्तुत प्राचीन ग्रथ के संबंध 
में हो तथा यही प्राचीन ग्रथ वर्तमान मनुस्मृति का मूल हो। 
प्रचलित मनुस्मृति में पूववर्ती ग्रथ के कुछ भाग का सक्षेप 
तथा कुछ भाग का विस्तार किया गया है। इसीलिये प्राचीन 
मनु की रचना के अनेक श्लोक आज की मभनुस्मृति में हैं 
तथा अनेक श्लोक नहीं हैं। इससे अनुमान निकलता है कि 
आज का महाभारत आज की मनुस्मृति के बाद रचा गया। 
नारद कहते हैं कि सुमतिभार्गव ने मनु का बुहद्‌ ग्रथ 4 
हजार श्लोकों में संक्षिप्त किया। यह मत बहुधा सत्य पर 
आधारित है, क्योंकि साम््रत की मनुस्मृति में 2684 श्लोक 
हैं। नारद ने 4 हजार सख्या इसलिये दी कि उन्होंने वृद्धमनु 
और बृहनूमनु के श्लोको का समावेश भी उसमें कर लिया 
हो। विश्वरूप, मिताक्षरा, स्मृतिचद्रिका तथा पराशरमाधवीय ग्रथों 
में वृद्ध मनु तथा बृहनूमनु के श्लोक दिये गये है। दोनों मनु 
के खतत्र ग्रथ आज तक उपलब्ध नहीं हुये हैं। यदि वे 
उपलब्ध हे तो ज्ञात होगा कि वे मनु के बाद के हैं। विद्वानों 
का मत है कि साम्रत की मनुस्मृति भृगुप्रोक्त है तथा ई पूर्व 
2 री शताब्दी से ई दूसरी शताब्दी तक की कालावधि में 
किसी समय निर्माण हुई हो। 


अध्यायानुसार विष्यवस्तु 3) सृष्टि की उत्पत्ति 2) धर्म 
का सामान्य लक्षण, 3) गृहस्थाश्रम, 4) जीवनोपाय, 5) 
भक्ष्याभक्ष्य, 6) वबानप्रस्थ, 7) राजधर्म, 8) व्यवहार, 9) 
जीरक्षा, 0) वर्णसंकर, 7) स्नातक के प्रकार, 2) शुभाशुभ 


कमी के फले। 

भंनुस्मुति का वैण्य-बिषय अति व्यापक है। इसमें राजधर्म, 
घर्मशाख्र,, सामाजिक नियम तथा समाजशाख, अर्धशासत्र एवं 
हिंदु विधि की बिस्तारपूर्वक चर्चा की गई हैं। राज्यशास्र के 
अंतर्गत राज्य का स्वरूप, सज्य की उत्पत्ति, राजा का स्वरूप, 
मंत्रि परिषद, मंत्रि-परिषद्‌ की सख्या, सदस्यों की योग्यता, 
कार्यप्रणाली, न्वायालयो का सगठन व कार्यप्रणाली, दंड-विधान, 
दड-दान-सिद्धान्त, कोश-वृद्धि के सिद्धान्त, लाभकर, षाड़्युण्य 
भत्र, युद्धएसचालन, युद्धनियम आदि विषय वर्णित हैं। धर्मशाख- 
इसके अंतर्गत धर्म की परिभाषा, धर्म के उपादान, वेद, स्मृति, 
भद्द पुरुषों का आधार, आम्तुष्टि, कर्म-विवेचन, क्षेत्रज्ञ, 
भूतात्मजीव, नरक-कष्ट, सत्तत-रज-तम का बिवेचन, नि श्रेयस 
की उत्पत्ति, आत्मज्ञान, प्रवृत्ति व निवृत्ति का वर्णन है। सामाजिक 
विधि- इसके अतर्गत वर्णित विषय हैं- पति-पत्नी के व्यवहारानुकूल 
कर्तव्य, बच्चे पर अधिकार का नियम, प्रथम पत्नी के अतिक्रमण 
का समय, विवाह की अवस्था, बटवार व उसकी अवधि, 
ज्येष्ठ पुत्र का विशेष भाग, दत्तक पूत्र-पुत्रिया, दायभाग, ख्री 
धन के प्रकार व उसका उत्तराधिकार, वसीयत से हटाने के 
कारण, मांता एवं पितामह उत्तराधिकारी के रूप में आदि। 
मनुस्मृति के टीकाकार - ) मन्र्थमुक्तावलीकार कुल्लुकभट्ट 
ये वोरेन्री (बगाल में राजशाही) के निवासी थे। 2) 
मन्वाशयानुसारिणीकार गोविन्दराज। 3) नन्दिनी टीकाकार 
नन्दनाचार्य। 4) मन्वर्थचन्द्रकाकार राघवानन्द सरस्वती। 5) 
सुखबोधिनीकार-मणिराम दीक्षित । 6) मन्वर्थविवृत्तिकार नारायण 
सर्वज्ञ। इन के अतिरिक्त, असहाय, उदयकर, कृष्णनाथ, 
धरणीधर, यज्वा, ग़मचद्र और रूचिदत्त द्वारा टीकाओ का 
उल्लेख मिलता है। व्ही एन मडलीक द्वारा अनेक टीकाओ 
का प्रकाशन हुआ है। 
मनोदूतम्‌ - ले-कवि विष्णुदास। ई १6 बी शती। यह 
शांतरसपरक काव्य है। इसमें कवि ने अपने मन को दूत 
बना कर भगवान्‌ कृष्ण के चरण कमलो में अपना सदेश 
भिजवाया है। कबि ने अपने मन को यमुना, वृंदावन व 
गोकुल में जाने को कहता है। सदेश के क्रम में यमुना व 
वृदाबन की प्राकृतिक छटा का मनोरम वर्णन है। इस काव्य 
की रचना “मेघदूत” के अनुकरण पर हुई है। इसमें कुल 
40 श्लोक है। भाव, विषय व भाषा की दृष्टि से यह काब्य 
उल्कृष्ट है। वैष्णब दूतकाव्यों में, यह प्रथम माना जाता है। 
2) ले-तेलेग ब्रजनाथ। रचनाकाल- वबिसे, 84 
रचना-स्थल-वृदाबन। “मनोदूत” की रचना का आधार“मेषदूत” 
ही है। इसमें 202 शिखरिणी छद है और चीर-हरण के समय 
असहाथ द्रौपदी द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास संदेश भेजमे 
का वर्णन है। कवि ने प्रारंभ में मंन की अत्यधिक प्रशसा 
की है। पश्चात्‌ द्वारकापुरी का रम्य वर्णम है। इसमें कृष्ण-भक्ति 


एवं भगवान्‌ की अनत शक्ति का प्रभाव दर्शाया गया है। 
मनोनुरं॑जनम (हरिभक्ति) - ले -अन॑न्त देव। ॥6वीं शत्ती 
(उत्तरार्ध) यह बवैदर्भीय रीति में रचित पाथ अको का 
श्रीकृष्णजिषयक नाटक है। प्रमुख रस भक्त, परंतु शंंगार में 
डूबी हुई। पूरे नाटक में एक भी प्राकृत वाक्य नहीं। सौ से 
अधिक में सगीतमयी शैली है। छायानाट्य-तत्व का प्रयोग। 
कथावस्तु- ज्ाह्मणों एवं गोपालों के साथ नन्द बमुनातट पर 
स्थित गोवर्धन पर यज्ञ का आयोजन करते हैं। परतु विवाद 
उठता है कि देवराज की सेवा ननन्‍्दराजा क्यों करें। कृष्ण का 
कथन है कि ब्राह्मणे, गोमाता तथा गोवर्धन ही हमारे पोषक 
हैं, अत उन्हीं की पूजा समुचित है। इद्ध इस बात पर क्रुद्ध 
होते हैं और पूरे गोकुल को वर्षा से बहा देने की आज्ञा 
मेघ्ों को देते है। परंतु बिजय श्रीकृष्ण की होती है, तथा 
इन्द्र क्षमायाचना करते हैं। पाचने अक्त में गोपिया यमुना में 
स्रान करती है, जब कृष्ण उनके बच्थ उठाकर मित्र श्रीदामा 
के साथ कदब वुक्ष पर चढ बैठते हैं और शाम को गसक्रीडा 
होती है। अन्त में कृष्ण नारद से कहते हैं कि हमारे गुणसकीर्तन 
के लिए एक सम्प्रदाय बनाओ। 

मनोबोध - श्रीसमर्थ रामदास स्वामी विरचित “मनासरे श्लोक" 
(संख्या 205) नामक सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक मराठी काव्य का 
अनुबाद। अनुवादक- श्रीयमदासानुदास कहलाते है।2) 
अनुवादक- तपतीतीरबासी। 3) अनुवादक- पाडुण शाख्री 
डेग्वेकर। ठाणे के निवासी । 4) अनुवादक- श्या गो रावत्ठे | 
मनोयानम्‌ (खड़काव्य)- ले-प कुष्णप्रसाद शर्मा घिमिरे। 
इसके रचयिता काठमांडु (नेपाल) के निवासी एव श्रीकृष्णचरितामृत 
महाकाव्य आदि ॥2 ग्रथों के निर्माता है। कविरत्न और 
विद्यावारिधि इन उपाधियों से विभूषित आप 20 वीं शती के 
प्रमुख लेखकों में मान्यताप्राप्त है। 


मनोरमा - ले-रमानाथ। ई ॥6 थी शती। यह कातत्र 
धातुपाठ की वृत्ति है। 

मनोरमा - सन 949 में बेहरामपुर (गजाम) से अनन्त 
त्रिपाठी के सम्पादकत्व में इस पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 
इस पत्र के प्रथम भाग में किसी ग्रथ का अश तथा दूसरे 
भाग में दार्शनिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक निबन्धो का प्रकाशन 
होता है । इस में ताम्रपत्री पर अकरित श्लोको का प्रकाशन भी हुआ। 
मनोरमाकुचमर्दिनी (टीका) (घा कुजमर्दन) - ले -पडितराज 
जगन्नाथ। भट्टोजी दीक्षित कृत प्रौढ़-मनोरमा नामक टीका में 
प्रतिपादित मतों के खड़नार्थ यह टीका लिखी गई है। 
मनोरमातंत्रराज-टीको - ले -प्रकाशानन्द | ई १5 वीं शत्ती । 
मंथरादुर्विलसितम्‌ - ले - कवीद्ध परमार शर्मा। ई 9-20 
थीं शती। लक्ष्मणमठ के ऋषिकुल के निवासी। इनके संपूर्ण 
रामचंसर के भागों में यह एक है। शेन्न भाग अन्यत्र उद्घृत हैं। 
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अन्योनभैरवम्‌ (तेत्र) - श्रीनाथ -श्रीवक्रा संवादरूप यह 
है। पटल 99। श्लोक 24000। विषय- क्षेत्रपाल 
मन्त्र, भैरव- महामूर्ति भैरव के आठ वदनों में चतु पष्टि 
कलाचक़, योनिसंस्कार, विधि, खुक्‌-खुब-संस्कारतिधि, घृत- 
स॑स्कारविधि इत्यादि। 
मंद्ञक्तिनी - ककि- श्रीभाष्यम्‌ निजयसारथि। वरगल (आख 
प्रदेश) के निवासी। पडितराज जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध गगालहरी 
के समान प्रस्तुत प्रदीर्ध गीतिकाव्य में भगवती गगा मैया की 
सर्वीगीण स्तुति कबि ने प्रस्तुत की है। अनेक अप्रवलित नामों 
एवं क्रियापदों का प्रयोग कवि ने सर्वत्र भरपूर मात्रा में किया 
है, जिमके सुब्बोध सस्कृत पर्याय कबि ने अत में दिए हैं। 
सन 980 में यह गीतिरूप खडकाव्य वरंगल की “सस्कृत 
भारती” सस्था द्वारा प्रकाशित हुआ। 
मन्दाक़रास्तावृततू - लेनमम 
(888-972) 
म्रदारभंजरी - ले - व्यासतीर्थ । 
मन्दारमंजरी (कथा)- ले - विश्वेश्वर पाण्डेय | पटिया (अलमोडा 
जिला) ग्राम के निबासी। ई 8 वीं शती (पूर्वार्) । 
मंदार-मरन्द्संपू - प्रणेता-श्रीकृष्ण कवि। समय- १6-7 वीं 
शती। हस चंपु-काव्य की रचना लक्षण ग्रथ के रूप में हुई 
है, जिसमें 200 छदों के सोदाहरण लक्षण व नायक, श्लेष, 
यमक, चित्र, नाटक, भाव, रस, 6 अलंकार, 87 दोष-गुण 
तथा शब्द-शक्ति पदार्थ व पाक का निरूपण है। इसका 
यर्ण्य-विषय १ बिंदुओं में विभक्त है। भूमिका-झाग में कवि 
ने प्रबधल की सुरक्षा के लिये एक काल्पनिक गधर्व-दपती 
का वर्णन किया है, और कहीं कहीं राधा-कृष्ण का भी उल्लेख 
किया है। ये सभी वर्णन छंदों के लक्षण व उदाहरण के 
रूप में प्रस्तुत किये हैं। इसका प्रकाशन निर्णयसागर प्रेस, 
मुंबई (काव्यमाला 52) से, सन 924 में हो चुका है। 


मंदारमालिका (वीथी) - ले -दामोदरन्‌ नम्बुद्री (ई १9 वीं 
शती) । 

मन्दारबती- ले कृष्णम्माचार्य । रगनाथाचार्य के पुत्र। आधुनिक 
उपन्यास तन्‍ल के अनुसार रचना। १8 प्रकरण। 
मन्दोमिंमाला - ले-डा श्री भा बर्णेकर, नागपुर निवासी। 
इसमें चार सौ श्लोक अन्तर्भूत हैं। कवि ने यह प्रथम रचना 
छात्रदशा में की है। स्वाध्याय मडल, किलापारडी (गुजरात) 
द्वारा सन 954 में प्रकाशित । 


मन्यथ-मन्थनम्‌ (डिम) - ले -रामकवि। ई 9 वीं शती। 
2) काव्य। ले सुब्रह्मण्यसूरि | 


म्र्परशविजवम्‌ (रूपक) - ले -वेकट राघवाचार्य। ई 9 
वीं शत्ती | 


कालीपद तर्काचार्य 
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बच्यत्व की निवृत्ति, सर्प-विष को उतारना, कार्तवीर्य सहस्ननामस्तोत 
इ श्लोक- 4505। 
मंत्रकाशीखंड -टीका- ले -नीलकठ चतुर्धर। पिता- गोबिंद । 
माता- फुल्लांबिका। ई १7 वीं शती। 
मन्त्कौमुदी - ले -देवनाथ ठक्कर तर्कपचानन। 
मन्त्रकल्प- मनलचिन्तामणि के अन्तर्गत हर-गौरी संजादरूप। 
विषय- अभीष्ट फलप्रद विविध मन्त्रों की विधि, जिनमें थे 
मुख्य हैं- मोहनमत्र, राजवशीकरणमंत्र, जीचनपर्यन्त स्वामी को 
वश में रखने बाला मन्त्र, दिव्य स्तम्भनमत्र, राजकीयमोहनमंत्र, 
दुष्टवशीकरण मत्र, मृत्युंजय मंत्र, धनिकवशीकरण मत्र, घिवाद 
में विजय करानेजाला मन्र, जगद्वशीकरण मंत्र, मृत्युवशीकरण 
मत्र, स्वामी को वश में करने वाला कालानलमन्न, कोपहरण 
करनेबाला मंत्र, ख्ीसौभाग्यप्रद मत्र, प्रियवशीकरण-मत्र, 
कामराजमत्र, कामिनीमदनभजनमत्र राजागना को वश में करने 
वाला मत्र, आकर्षणमंत्र, प्रियदर्शनमंत्र, मानिनीकर्षणमंत्र, 
मुखस्तभमत्र, इ । 
मन्त्रकल्पलता - तरग- 8। विषय- महाविद्या आदि देवियों 
तथा देवबो के मन और मनन्‍लरों के ऋषि, छन्द, देवता इ । 
मन्त्रणणेशचच्द्रका - विषय- महागणपति, लक्ष्मीविनायक, 
वक्रतुष्ड, विद्यागणपति, शक्तिगणेश, हेस्म्बगणपति, हरिद्रागणेश 
आदि विभिन्न गणेशों की पूजापद्धति। 
मन्त्रकोश - ॥) ले -आशादित्य त्रिपाठी। श्लोक- 5000। 
2) ले मम जगन्नाथ भट्टाचार्य। श्लोक- 279। विषय- 
वर्णों की उत्पत्ति को प्रकारों का वर्णन करते हुए तन्‍्त्रोक्त सकेत 
से उनके पर्याय प्रतिपादित। 
3) ले दक्षिणामूर्ति। 4) ले विनायक। 5) वामकेश्वरतत्र 
गृहीत। 6) ले आशादित्य त्रिपाठी। दाक्षिणात्य। ई १8 
तीं शती। 20 परिच्छेदों में पूर्ण। चार काण्डों में सामवेद-गुद्ासूत्र 
के मन्‍्त्रों की व्याख्या है। 


मन्त्रचच्द्रिका - ले -जनार्दन गोस्वामी। पिता- जगन्रिवास | 
प्रकाश- 2। श्लोक 253। विषय- पच देवों की पूजा तथा 
मन्‍्त्रों का प्रतिपादन। 

मन्त्रचन्द्रिका - ले -काशीनाथ | पितामह- भडोपनामक शिवराम 
भट्ट । पिता- जयराम भट्ट । ग्रथ साधारण तांत्रिक विधियों से 
पूर्ण। बिविध देवियों के मन्त्र का इसमें प्रतिपादन है। विषय 
दीक्षाविधान, सामान्य पूजाबिधि, गणेश-मंत्रविधान, राममत्र आदि 
वैष्णव मंत्रों का विधि, वागीश्वरी-मत्रविधि, महाविद्या-मंत्रतिधि 
शैव सुब्रह्मण्यादि मंत्रों का विधान आदि। श्लोक- 500। 
प्रकाश- 9 प्रक़ाशों के क्रमश विषय-) गणेश, यक्रतुण्ड 


वीरगणेश, लक्ष्मीगणेश, शक्तिगणिशं, हँरिं्राणणेश के मँत्र आदि 
का मिकृपण। 2) वागृबादिनी, हंसवागीथरी, कला, भैरवी, 
ऋषेथरी, राजमातंगी के मन आंदिं का अतिपादन। 

3) भुबनेंश्वरी, दुर्या, जयतुर्ग, लक्ष्मी । अन्नपूर्णा के मंत्र आदि । 


उच्छिष्ठचाण्डालिनी 

6) वराहं, सुदर्शन, पुरंषोशम से मंत्र कथन। 

7) इर्षीकेश, श्रीधर, नृसिंद, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुसान्‌ 
आदि के मन्त्र आदित 

8) गोपाल, कामदेव, कार्तवीर्यार्जुन, सूर्य, चंद्र आदि के मंत्र । 

9) शिव- दक्षिणामूर्ति, मृत्युजंच , अघोर, नीलकण्ठ, 'क्षेत्रपाल, 
बटुक आदि के मन्‍्ल। 


मन्ज़खिन्तामणि - )) बदुक भैरव- मन्तविधान वर्णित। 
श्लोक- 932। विषय- बुक पैश्व के मन्त्र, ऋंषि, देवता, 
छनन्‍्द आदि का वर्णन, पुस्थरण, पुरश्षरण-प्रयोग, 'मंत्र-संन्ध्या 
आदि, गायत्री आदि, बहिमौतिका आदि का निरूपण, सिंह- 
बीजन्यास आदि कथन, विशेष अर्ध्य स्थापन की विधि, प्रमिय 
आदि आवरण देजो की 'पूजा, रुद्राक्षमालाभिमन्‍लबिधि 
बलिदानविधि, सात्विक और राजस भ्रेद से बलि के दो प्रकार 
लक्षण आदि कथा, दीपदान विधि, आकर्षण, विद्वेषण आदि 
कर्मों में दीप के लिए घुत, तेल आदि के भेद का कथन, 
धारण मन्त्र के लक्षण, सात्तिक ध्यान कथन, अनन्तर राजसध्यान 
कथन, कन्या की चिकित्सा, प्रज्ञाप्राप्ति के निमित्त औषधि, 
आपदुद्धरण आदि। 


मंज्रल्चिनामणि - ले.-(१) ले- दामोदार पण्छित। पिता- 
गगाधर। श्लोक- 696 नौ पीठिकाओं में पूर्ण। विषय- मारण 
मोहन, उच्चाटन, वशीकरण तथा विपतति से मोचन करानेवाले 
विविध प्रकार के मत्रों का बर्णन। 2) ले- शिंवराम शुक्ल। 
श्लोक- 89। 3) ले- आदिनाथ। 4) ले- नित्यनाथ। 5) 
से- नूर्सिहाचार्य। 6) ले- शिवराम | 

भंत्रसिन्‍्तामभणि (नामान्तर मंत्रराजागमशाख्र) - ले- 
श्यामाचार्य । श्लोक- लगभग - 440 । लिपिकाल- 83 वि 
मंज्रश्िन्तामणि (वश्याक्षिकार मान्न) - हर-गौरी सेयादरूप | 
विषय- महामोहनमंत्र, राजमोहनमंत्र, मृत्युंजय मंत्र, शतरुल्ञानुकुलकर 
मत्र, ्रेतशमन मन, स्ीसौभाग्यकर मंत्र, स्रीवश्यकर मंत्र, 
म्रदनमर्दन मंत्र,कामराजमंत्र । 

संहरदर्पण - ले.- वागीशर शर्मा। श्लोक- 0238। 
संजदीपिका - ले.- श्रीकृष्ण शर्मा। सलोक- ॥362 
मंत्वेकप्रकांशिका- ले,- श्रीविष्युदेव। पितामह- परमाराध्य | 
पिता" लक्ष्मीधघरसूरिं। पटलं- 32] श्लोक- 76। विवय- 


दीक्षा, होम तथा अन्यान्य तान्लिक विधियाँ, विविध देवियों की 
पूजा और मंत्र। 

मंत्रपद्धति - ले- श्रीदत। श्लोक- 200। कल्प-7। विषय- 
पतशुद्धि, विविध प्रकार के न्यास, पुरक्षरण, दीक्षा और विभिन्न 
वैणावी देवियों की पूजा। (2) ले- सोमनाथ | 
प्रश्नपारायणम्‌ - श्लोक- 60। इसमें भ्रिपुरोपनिषिद्‌ भी 
सम्मिलित है। 

मंत्रपारायणप्रयोग - लें -ब्रुद्धितण। श्लोक- 526 | 
मंत्रपुरआरणम्‌ - ले- गोविन्द कविककण। 

मंग्रप्रकाश - ले - सोमनाथ भट्ट । विषय- शाबर मत्रों की साधना | 
प्रेश्रप्रतीष - 3) ले-आगमाचार्य-हरिपति। पिता- रुचिपति। 
'शकीक- 4640। पटल-5। विषय- दीक्षा कौ आवश्यकता 
सिद्ध आदि मंत्रों का निर्णण, अकडमादिचक्रविधि, नाडीविधि 
राशियक्र, नक्षत्रचक्र, ऋणधघन जिज्ञासा, कुल, अकुल आदि 
का विचार, मत्रों के बालादि भेद, मत्न-सस्कारे दीक्षा का समय, 
देश; गुरु, शिष्य आदि का निरूषण, दीक्षाविधि, अहणकाल 
आदि की दीक्षा, नवग्रहहोमविधि, वागीथ्री,भुय्मेश्वरी, नित्या,दुर्गा, 
बाला, गणेश, चन्द्र, कार्तिकेय आदि के मंत्र, सर्वदेषत्ता-प्राणप्रतिष्ठा, 
प्रश्त आसन, श्रीकण्ठादि न्यास, मालाद्रव्य, जपब्रिधि, 
माला-सरकार, त्रिशक्ति पूजा, छिन्नमस्ता, उग्रतारा, उच्छिष्ट-चाष्डाली 
के पूजन आदि कथन, सुन्दरी तथा त्रिपुर-सुन्दरी की पूजाबिधि 
नवदुर्गा-पुजाविधि आदि। 2) ले- काशीमाथ भट्टाचार्य । श्लोक 
207।  परिच्छेद-4। विषय- मन्नार्थ 

योनिमुद्रानिरूपण इ 

मंत्र-आहाणम्‌ (सामवेदीय) - इस ब्राह्मण में दो प्रपाठक 
है। प्रत्येक प्रपाठक में 8 खण्ड हैं। इसमें भिन्न भिन्न वेदों 
से लिए गए मंत्रों का संग्रह है। कौथुम शाखा के सब आह्मण 
छान्दोग्य ब्राह्मण के सामान्य नाम से पुकारे जाते हैं, प्र इस 
ब्राह्मण को विशिष्ट रूप से ढान्दोग्य-ब्राह्मण कहते हैं। कुछ 
अभ्यासकों का तर्क है कि पचविश, षड्विश, मंत्र-आह्मण 
और छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ये सब मिलाकर एक ही ताप्ड्य या 
छान्दोग्य ब्राह्मण था। इस का संपादन सन १90। में स्टोनर 
ने और सत्यक्षत सामश्रमी ने संजत्‌ 947 में कलकत्ता में कियां। 


मंत्रभागवत्म्‌ - ले.- नीलकंठ चतुर्घर। पिता- गोबिंद। माता- 
फुल्लॉँबिका । ई 7 वीं शती। कोमरगांव (महाराष्ट्र) निधासी। 
इस पर लेखक ने मंप्रहस्य-प्रकाशिका नाम टीका लिखी है। 
यम और कृष्ण के चरितामुस्मर केदमंत्रों का व्याख्यान करने 
का प्रथल प्रथंकार ने किया है। श्लोकसंख्या- ॥00। 

अश्रसहोदधि - ले. महीधर। पितामह- रन्ाकर। पिता- 
समभक्त राजा लब्मीनुसिह की संरक्षकता में संबत्‌ 645 में 
इसका निर्माण हुआ था। तांत्रिक पूजा का विवरणात्मक मग। 
कोंग- 25। श्लोक- 3000 । इसके प्रारंभ में अंधकार ने लिखा 
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है कि अनेक तंत्रों का अवलोकन कर मैं (महीधर) मत्र 
महोदधि का प्रतिषादन करता हूं। विषय- उपासक के प्रात कालीन 
कृत्य, भूतशद्धि, गंणेशमंत्र, काली, सुमुखी तथा तारा के मत्र, 
ताममंत्र-भेद, छ़िन्नमस्‍्ता, यक्षिणी, बाला, लघुयामा, अभ्नपूर्णा, 
बगला आदि के मत्र। श्रीविद्या के मत्र। सुन्दी की पूजाविधि, 
हनुमानजी के मत्र, विष्णु, शिव, सूर्य आदि के मत्र, पवित्रारोपण, 
मश्रशोधन, पट्कर्म आदि का निरूषण इत्यादि। 

मंत्रमहोदि की टीकाए- ) नौका टीका ग्रथकार कृत, 2) 
पदार्थदर्श-काशौनाथ कृत, 3) मत्रबल्ली गगाधरकृत। 
मत्रमंजूषा - ले - त्रिविक्रम भट्टारक। गुरु- रामभारती। श्लोक- 
१500। 

भंत्रमाला - इसमे देवियों के मत्रों का सग्रह तथा तत्नानुसारी 
क्रियाए, क्रषि, न्यास, ध्यान आदि वर्णित हैं। ये सब मत्र 
आदि भुबनेश्वरी, अन्नपूर्णा, पद्मावती, जयदुर्गा और लक्ष्मी के हैं । 


मंत्रमुक्ताबली - ) ले- पूर्णप्रकाश | गुरु-परमहस परिब्राजकाचार्य 
अनन्तप्रकाश। पटल- 25, विषय- बहुत सी तांत्रिक विधिया, 
दीक्षा, विभिन्न देवियों के पुरक्षणण, पूजा, मत्र इ। श्लोक- 
5000। 2) पार्वती- महेश्वर सवादरूप /श्लोक- 00। इसमें 
१6 पटलो में विविध मत्र, ध्यान, न्यास, कबच, सहख्रनामस्तोत्र 
वर्णित हैं तथा 7 वें पटल में छिन्नमस्ता के सहस्ननाम दिये गये है । 
अग्रमुक्ताबली विधि- तत्रसारोक्त। विषय- भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, 
त्रिपुरा, महिषमर्दिनी, जयदुर्गा, श्री, हख्धिगणेश, सूर्य, अग्नि, 
विष्णु, रामचंद्र, वासुदेव, नूसिह, वराह, कृष्ण, शिव, क्षेत्रपाल,भैरव, 
भद्रकाली आदि के विविध मत्र। वीरसाधना आदि के मंत्र | 
मारण, मोहन आदि के मत्र एवं अदर्शन-मत्र। 


मंत्ररह्नम्‌ - ले -अनन्त पण्डित। 

मंत्ररत्रमजूषा - ले - त्रिविक्रम भट्ट । श्लोक- 80 | पटल- 8 | 
मंत्रर्लाकर - ले- ) ले- विजयराम आचार्य। गुरु- 
चतुर्भुजाचार्य/। तरग- 4 (या १6) | विषय- केवल श्रीराधा 
के मत्र और स्तोत्र इस ग्रथ पर एक टीका उपलब्ध है जो 
ग्रथकार कृत ही है। 2) ले- कृष्णभट्ट । श्लोक- 350। 3) 
मन्ररन्ञाकरमहापोत - ले- विजयरमाचार्य | गुरु-चतुर्भु श्लोक- 
3024। 4) ले- श्रीयदुनाथ चक्रवर्ती। पिता- गौडदेशीय 
महापहोपाध्याय विद्याभूषण भट्टाचार्य। तरग- १0। प्रत्येक तरग 
में कई पटल हैं। कुछ पटलों की संख्या 49 तक है। बिषय- 
दीक्षा, चक्रविवेचन, माला-ग्रथन प्रकरण, आसनविधि, 
मंत्रशुद्धि-प्रकण,.. प्रमाण-बिवेचन,... वास्तुभाग-प्रकरण, 
मण्डपनिर्माण, सर्वतोभद्रमण्डलबिधि, मत्रदोषकथन, वर्णमयी दीक्षा 
की विधि, कलाबती दीक्षा, मुद्राप्रकरण, दशविद्या, मातुका 
प्रपत्र, भुवनेश्वरीपूजा-प्रकण,  हरिद्रागणपति-मत्र, . चद्रमन्त, 
धूमावती-मंत्र, कौलेश-भैरवी, चैतन्य-भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, 
घट्कूटा भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र-भैरवी, भुबनेश्वरी भैरवी, 
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अन्नपूर्णेश्वरी भैरवी आदि बहुत से विषय ्रतिपादित। श्लोक- 
9488 | 

मंत्ररल्ावली - ले -भास्कर मिश्र। इनके आश्रयदाता थे 
कूर्तिसिह जिनकी प्रेरणा से ग्रथ निर्माण हुआ। उल्लास- 26। 
विषय - मत्रों के बालादि भेद, नक्षेत्र प्रकार और ऋणशोधन, 
दीक्षाप्रकार, कुण्ड-निर्माण, भूमि पर पाच रमों से श्रीचक्र का 
पूजन सथा समयाचार, होमविधि, मंत्े के दस संस्कार, नित्य 
सृष्टि, स्थिति, लय, अपिधान और अनुम्ह रूप पंचकृत्यकारी 
शिव की स्तुति, विविध मुद्राएं, कूर्मचक्र, विद्यापूजन, रज़पूजांविधान, 
काम्यकर्म, न्यासविधि, दक्षिणापुण्य, बारादिभेद, प्राणाग्निहोत्रविधि, 
शिरोमत्र, भुवनेश्वरी-मत्र, त्वरितामत्र, दुर्गामत्र, गणपति-मंत्र तथा 
वर-मत्र | 

मंत्ररावली . (नामान्तर-  सुरलावली, मनुर्माला या 
मत्रसन्ममाला) | ले -विद्याधरशर्मा | गुरु-जगद्वल्लभ भट्टचार्य | 
पिता- जगद्धर। यह शारदातिलक से सगृहीत ग्रथ 0 पटलो 
में पूर्ण है। विषय- योनिमुद्रा, राशिविवाह, दीक्षा, होम, 
किष्णु-पुआ-बिधि, बराहमत्र, गोपाल मत्र विधि, न्यासादिविधि, 
उमा-महेश्वरादि के पूजन की विधि, मृत्युजयविधि आदि। 
मंत्रराज - ले- चन्द्रचूड। श्लोक- 35। 

मंत्रराजपद्धति - श्लोक- 326। 

मंत्रराजरहस्यदीपिका - ले- श्लोक- 2000। 
मंत्रराजविद्योपासनाक्रम - श्लोक- 242 | 

भंत्रराजसमुच्चय - ले - काशीनाथ | १) पूर्वार्थ श्तोक- 9944 
उत्तरार्धथ श्तोक- 585। 

मंत्रराजार्थ-दीपिका - तान्त्रिक मत्रों का सग्रहात्मक ग्रथ। 
सग्रहकर्ता- नीलकण्ठ चतुर्धर। 

मंत्ररामायण - ले - नीलकंठ चतुर्धर। पिता- गोबिंद। माता- 
फुल्लाबिका। ई ॥7 वीं शती। रामकथा वेदमूलक है यह 
बतलाना इस रामायण का उद्देश्य है। इसके प्रारभ में रामरक्षास्तोत्र 
है। कुछ बैदिक मत्रो में रामकथा के बीज पाये जाते हैं ऐसा 
नीलकठ ने प्रतिपादित किया है। इन मत्रों को मत्ररामायण में 
उद्धृत किया गया है। ऋग्वेद का वश्रदृष्ट (0 99) सूक्त इंद्र 
की स्तुतिपरक है। नीलकठ के अनुसार वश्र याने वाल्मीकि, 
इंद्र याने राम, तथा रुद्रगण याने हनुमान्‌ तथा उनके सहायक 
वानर हैं। 

मंत्रयनज़चिन्तामणि - श्लोक- 640। 

मंत्रवन्त्रविधि - श्लोक- 384। 

मंत्ररहस्यम्‌ - ले - सोम्योपयन्तू । श्लोक- 638। 
मम्नरहस्यप्रकाश - ले- नीलकंण्ठ चतुर्घर। यह स्वकुत 
मत्ररामायण की व्याख्या है। श्लोक- 2366। 
मंत्र-रहस्थ-घोडशी - ले - मिंबार्काचार्य। ॥8 श्लोकों के इस 
ग्रथ में आ्ररभिक 6 श्लोकों में निबार्क-मत के पूज्य मंत्र 


(अष्टादशाक्षर गोपांल-मंत्र) की विस्तृत व्याख्या है। इस ग्रथ 
पर सुंदर भट्टाचार्य ने मंत्रार्थ-रहस्य-व्याख्या लिखी है। 
प्रत्रबहलरी - ले - भगवद्भक्त-किकर गंगाधर । यह मन्रमहोदि 
की टीका है। पितामह- महायुकरोपनामक वीरिश्वरभट्ट अग्निहोत्री। 
परिता- सदाशिषभष्ट । श्लोक- 4347। तरग- 22। 
पंश्रधाशिषि - ले. टीकाराम। पिता- भास्कर। 

अंन्रविभाग - ले- भारकर। 

संत्रव्याख्यां-प्रकाशिका - ले- नीलकण्ठ। पिता- रगभट्ट । 
कात्यायबीतंत्र की टीका । श्लोक- लगभग- 70। 
मंत्रशाख्तमू - ले- कमलाकर। इस मत्रशास्त्र में उध्यप्नाय 
के मंत्र हैं। श्लोक- 2200। 

मंत्रशाखकारसंग्रह - ले - तजोर के नरेश तुलाज़ीसज | रचना 
काल- सबत्‌ 765-88 के मध्य। श्लोक- लगभग 2544| 
विषय- अध्याय १) उपोद्घात, 2) शिवलतिषयक प्रतिपादन, 
3) बवैध्णंब-प्रकरण, 4) देवी-विषयक, 5) मोक्ष-व्रिषयक | 
पंत्रशुद्धि्रकरणम्‌ - कौन मन्त्र किस व्यक्ति के लिए अनुकूल 
या प्रतिकूल है, इस विषय का इस ग्रथ में प्रतिपादन है। 
अपने नक्षत्र, तारा, राशि और कोष्ठ के अनुकूल मत्रो का 
जप करना चाहिये, यह इसका प्रतिपाद्य विषय है। 
मंत्रशोधनम्‌ - ले - कान्ताकर । श्लोक- 40 | विषय- मत्र-शोधन 
के नौ प्रकार। 

मंत्र-संग्रह - श्लोक- 3800। प्रकाश-5। विषय- मारण आदि 
तात्रिक क्रियाओ के मत्रों का हिन्दी में प्रतिपादन। लोगो को 
बश में लाने के लिए शाबर मत्र तथा औषधिया इसमें वर्णित हैं । 
मन्नसाधना - ले -नागार्जुन। श्लोक- 0। 

मत्रसार - ले- ॥) सिद्धनाथ (नित्यनाथ सिद्ध) लिपिकाल 
शकाब्द 600। (2) दामोदर | (3) उत्पलदेव | श्लोक- 730 | 
भंत्रसारसंगप्रह - ले - शिवराम | 

मंत्रसारसमुच्यय - ले - पूर्णानद। श्लोक- 7000। 
मंत्रसिद्धासमंजरी - ले - भडोपनामक काशीनाथ भट्ट । यह 
ग्रंथ तीन भागों में विभक्त है। 

मंज्राक्षी भवानीसहस़नामस्तोत्रम - श्लोक- 540। 
मंत्रार्थीपिका - ले- पयोधर। प्रकाशसख्या- 5। 
मंत्रार्थीपिका (या सारसंप्रह) - ले - श्रीहर्ष कवि। श्लोक- 
730। विषय- हरचक्र, अकथहयक्र, ऋणी और धनीचक्र, 
नक्षत्रगण-मैत्री, राशिधक्त, भौतिकचक्र, अकडमचक्र, कूर्मचक्र, 
दीक्षाफल, गुरुलक्षण तथा शिष्यलक्षण, दीक्षा में मास, तिथि, 
नक्षत्र, लग्न, तीर्थस्थान आदि का निर्णय इ, 

अग्रार्थदीपिका - ले- गोविग्द न्यागवागीश भट्टाचार्य। श्लोक- 
7378। इसमें कतिपस मंत्रों की व्याख्या की गई हैं। विषय- 
शाक्त, शैंतर, आदि माँच देबोपासकों के हितार्थ विविध मंत्रों 


के उद्धार। मंत्र तथा विविध चक्तों का निरूपण। म्रों के 
दोष की निवृत्ति के उपाय। काली, वास, भैरवी, भुवनेश्वी, 
मांगी, बिपुला, इन्द्राणी, मंगला, चप्डी आदि के मंत्र। 
देव-प्रतिष्ठा, मब्सस्कार आदि। 

मंत्रार्थ-निर्णय - ले- श्रीविश्वनाथर्सिंह। इसमें रामतंत्र तथा 
रामपूजा की सर्वोत्कष्टता प्रभाणों दवा सिद्ध की गई है। 
मंत्राभिधानम्‌ - ले- यदुनन्दन भट्टाचार्य। विषय- यकारादि 
मातुकाबर्णों कें देवता और अर्थ का प्रतिपादन। 2) ले- नद 
(नन्दन) भट्टाचार्य भैरबी-भैरंव संवादरूप। विषय- मंत्रों के 
भेद तथा मन्री में व्यवहृत मातृका वर्णों के नाम दिये गये हैं। 
मंत्राराधनदीपिका - ले- यशोधर। पिता- कंसारि मिश्र। 
रचनाकाल- शकाब्द- 480। प्रकाश- 0। श्लोक- 394। 
विषय- तात्रिक विधियां, दीक्षा, बास्तुवांग तथा बिविध देवियों 
की पूजा। 

मंत्रोद्धार - वैष्णवतन्त्रसार से गृहीत। श्लोक- 300। पटल 
6। विषय्- तत्नोक्त मंत्रों के रहस्य, अक्षर, पदों तथा देखियों 
की पूजा। 

मंत्रोद्धार-कोश (या उद्धारकोश) - ले -दक्षिणामूर्ति। 7 
कल्पों में पूर्ण। (2) ले- श्रीहर्ष। 

मंत्रोद्धारप्रकरणम्‌ - ले- अखण्डानन्द। 

भांत्रिकोपनिषद्‌ - भृगृत्तम भार्गव द्वार सवा गया एक अजुर्वेदीय 
उपनिषद्‌ है। इसमें केवल १9 श्लोक हैं। 

मयवास्तु - ले- मंय। मद्रास के श्री व्ही रामस्वामी शास्त्री 
एण्ड सन्‍्स द्वार तेलगु अनुवाद सहित इसका प्रकाशन हुआ है। 
मयशाखत्रम्‌ - ले- मय। विषय- शिल्पशासतर 
मयशिल्पम - ले - मय । त्रिवेंद्रम सस्कृत सिरीज से प्रकाशित | 
मयशिल्पतिका - ले- मय। 

मयशिल्पशासत्रभमू - ई 876 मे जे ई. कार्नूस नामक 
तंजावर के मिशनरी ने तेलगु लिपि में मुद्रण करवाया। इड़ियम 
ओण्टिक्वेरी में अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित। 


मयसंग्रह - ले- मय। विषय- शिल्पशास्त्र | 

[मयकृत शिल्प-विषग्रकग्रध - मयदीपिका, मयमत, प्रतिष्ठातत्र, 
शिल्पशासत्रविधान, मयशिल्प, मयसंग्रद, प्रतिष्ठातत्व। मयसम्कृति 
का प्रचार दक्षिण अमरिका तक हुआ था ऐसा विद्वानों का 
मत है। श्रीसी चमनलाल ने अपने “हिंदु अमेरिका” नामक 
अंग्रेजी ग्रथ में यह मत सप्रमाण स्थापित किया है।] 
मयूख - ले- शेकर मिश्र। ई 5 वीं श्ती। 
मधयूरणित्रकम्‌ - ले.- भट्टगुरु। सात खष्हों में पूर्ण । 
मूरसंदेशम्‌ - ले.- उदयकवि। ई. ॥5 वीं शतती। प्रस्तुत 
संदेशकाव्य “मेघदूत” के समान पूर्ण उत्तर भांगों में विभाजित 
है। दोनों भागों में क्रमश. ॥07 व 92 श्लोक हैं। इसका 
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मालिनी छंद में है जिसमें गणेशजी की बदना 
औोष सभी श्लोक, मदाक्राता कृत्त में हैं। इसमें 
हारा हरे गए किसी राजा ने अपनी प्रेयली के पास 
संदेश भिजवाया है। एक बार मलबार नरेश के 
कोई व्यक्ति, अपनी रानी भारचेमतिक्रा के साथ 
रहा था। विद्याधरों ने उसे शिव समझ लिया। 
राजा उनके भ्रम पर हँस पडा। यह देख विद्याघरो 
मास तक अपनी पल्नी से दूर रहने का शाप दे 
की प्रार्थना पर उसे स्थानदूर (त्रिवेंद्रम) में रहने 
प्राप्त हुई। वर्षा ऋतु के आने पर राजा ने एक 
मोर को देखा और उसके द्वारा अपनी पत्नी के पास संदेश 


5 व ८ अब है. वे *॥ 
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मरणकर्मपद्धति - यजुर्वेदीय गृह्यसूत्र से सबधित। 
म्राठी-संस्कृत शब्दकोश - सपादक श्री जोशी, पराजपे, 
गाड़गील । मराठी में प्रचलित शब्दों के सस्कृत पर्याय इसमें 
दिए हैं। शारदा-प्रकाशन, पुणे-30। 

भरीखिका - ले- भट्ट ब्रजनाथ। पुष्टिमार्गीय सिद्धातानुसार 
ब्रह्म-सूत्र पर लिखी गई एक महत्त्वपूर्ण वुत्ति। यह वृत्ति, मूल 
अर्थ के समझने की दृष्टि से बडी ही उपयोगी है और 
अपु-भाष्य पर अवलबित है। 

मर्कटमार्टलिकम (भाण) - ले- महालिगशास्त्री। रचना- 
4937 में। “मंजूषा” पत्रिका में, सन 95 में कलकत्ता से 
प्रकाशित। कथासार-- एक मर्कट की पूछ में काटा चुभता 
है। एक नाई काटा निकालता है परतु पूछ कट जाती है। 
तह नाई का छुरा लेकर कूदता है। किसी बुढिया से छुरे के 
विनिमय में टोकरी, फिर टोकरी के बदले किसी गाडीवान से 
बैल, फिर किसी तेली से बैल के बदले घडा भर तेल लेता 
है। एक बुढ़िया को तेल देकर पूए बनवाकर खा जाता है। 
कुछ पूण्ठ गायक को देकर उनसे मर्दल लेकर बजाता है, और 
घोषित करता है कि मै अब नेता हू, पूंछ कटने से मैं मनुष्य 
बन गया हूँ। सभी उसका लोहा मानते हैं। 

मर्मप्रदीपवृत्ति - ले- दिड्नाग। अभिधर्मकोश पर टीका! 
यह ग्रथ केवल तिब्बती अनुवाद से ज्ञात है। 
मलघासतस्वम्‌ (नामान्तर मलीम्लुतस्वम्‌) - ले - रघुनन्दन | 
इस ग्रथ पर ) जीवानद 2) काशीराम वाचस्पति (पिता- 
राधाबल्‍लभ), 3) मधथुरानाथ, 4) राधामोहन, 5) वृन्दावन 
एवं 6) हरिराम द्वारा लिखित टीकाए उपलब्ध हैं। 
मलघासनिर्णयत॑त्नसार - ले - वासुदेव। 

मलमांसनिए्णय - ले- ) बृहस्पति भवदेव के पुत्र। 2) 
ले- बयेश्वर नरसिह के पुत्र। 

मलमासरहस्यम्‌ - ले- बृहस्पति। भवदेव के पुत्र। रचना- 
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468-2 ई. में। 

मलमासार्थसंप्रह - ले.- गुरुप्रसाद शर्मा। 
मशलयजाकल्याणम्‌ (नाटिक्का)- ले.- वीराघव। ई. 8 यीं 
शती। उत्तरा्ध। जबलपुर से डॉ बाबूलाल शुक्ल द्वार 
प्रकाशित। तेलंगना के सत्यक्षत क्षेत्र के भगवान्‌ देघराज के 
फाल्गुन उत्सव पर अभिनीत। अकर्सख्या- चार। कथावस्तु 
उत्पाद्य। कथासार -- नायक देवराज मृगया हेतु मलयपर्षत 
पर आता है और बीणागान करती हुई मलबजा (मलबराज 
की कन्या) पर मोहित होता है। महादेवी यहं जान मलयजा 
के वेश में जाकर नायक का प्रणयालाप सुन कुपित होती है। 
राजा को मृगयासक्त देख यवम आक्रमण करते हैं। अन्त में 
जामदग्न्य मुनि की मध्यस्थता से नायक का विवाह मलयजा 
के साथ होता है, और यवन भी परास्त होते हैं। 
प्रल्लादर्श - ले- प्रेमनिधि पन्‍्त। 

मल्लारिकल्प - मार्तण्ड भैरव तत्र से गृहीत । श्लोक- 3600 | 
मल्लिकामास्तम्‌ (प्रकरण) - ले- ठदृड कवि। कालीकत 
के राजकबि। ई 6-7 वीं शती। यह प्रकरण 0 अकों 
में है। इसकां कथानक “मालती-माधव” से मिलता-जुलता 
है। प्रकाशक- जीवानद विद्यासागर। 

मल्लिनाथचरितम्‌ - ले- सकलकीर्ति। जैनाचार्य। ई 44 
वीं शती | पिता- कर्णसिह । माता- शोभा | सर्ग-7 | श्लोक- 874 । 
मल्लिनाथ-मनीषा - उस्मानिया विश्वविद्यालय (हैदराबाद) द्वार 
सन 979 सितबर मास मे विश्वविद्यालय के हीरक महोत्त्सव 
के उपलक्ष्य मे, सस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध टीकाकार की 
साहित्यसपदा पर एक परिसवाद आयोजित किया था। मल्लिनाथ 
आध्च प्रदेश में कोलाचलम्‌ (जि- मेदक) के निवासी होने 
के कारण यह आयोजन किया गया था। इस समारोह में 22 
विद्वानों ने मल्लिनाथ विषयक जो शोध निबंध पढ़े, उनका 
सग्रह उस्मानिया विश्वविद्यालय के सस्क्रृत विभागाध्यक्ष डा 
प्रग लाले ने प्रस्तुत ग्रथ (पृष्ठ सख्या- 60) के रूप में 
प्रकाशित किया। इस सग्रह में 9 निबंध सस्कृत भाषा में हैं। 
शेष अग्रेजी और तेलगु भाषा में है। अर्वाचीन पद्धति से 
सस्कृत में लिखे हुए शोध निबधो का यह एक उत्कृष्ट नमूना है। 
महर्षि-चरितामृतम्‌ - ले- सत्यक्रत। सन 965 में मुम्बई 
से प्रकाशित! गंगानाथ झा रिसर्च इन्स्टिट्यूट, प्रयाग में प्राप्य। 
अंकसख्या- पाच। प्रत्येक अक में महर्षि दयानंद सरस्वती के 
जीवन के क्रमशः शिवरात्रि उत््सल, महाभिनिष्क्रम, गुरुदक्षिणा, 
पाखण्ड-खण्डन तथा मृत्युंजय नामक प्रकरण हैं। 


महा-आर्यसिद्धांत - ले -आर्यभट्ट (द्वितीय) | ज्योतिष शाल्र 
सबधी एक अत्यंत प्रौद् अ्रंध। 8 अध्याथों में विभक्त। 625 
आर्या छद हैं। भारकराचार्य के “सिद्धांत-शिरोमणि” में इस 
ग्रथ में अंकित मत का उल्लेख प्राप्त होता है। “महा-अआर्य 


घिद्धांत” में अन्य विधयों के अतिरिक्त, पाटी-गणित, क्षेत्र-व्यवहार 
व ब्रीजगणित का भी समावेश है। 
महाकवि: कल्हण: (शोधनिंध) - ले.- डॉ. सुभाष 
वेदालकार । र्फ्ये। 
महाकविः : (सूपक) - ले- जीव न्यायतीर्थ 
(जन्म 894) | सन्‌ 972 में लेखक द्वार रूपक-चक्र में 
प्रकाशित प्रथम अधिंगय ॥962 में उज़्यिनी में कालिदास 
समारोह के अक्सर प्रर। अकसंख्या- पांच। आकृत का समावेश 
गीत, नृत्य तथा छायातत्व प्रचुर मात्रा में हैं। भाषा अनुप्रास 
प्रचुर है। कालिदास की मूढता के फलस्वरुप पत्नी विद्यावती 
हाय निर्भर्सना और काली के प्रसादस्॒छूप प्रतिभाशाली 
बनने की घटना इस में वर्णित है। | 
भमहाकविकृत्य - अनुवादक ई व्ही रामन्‌ नम्बुद्री। मूल 
मलयालम्‌ रचना। 
महाकालपंत्राभ्मम्‌ू - श्लोक- 945। 
महाकालपंचांगम्‌ - रुद्रयामलान्तर्गत। श्लोक- 448। विषय- 
) महाकाल-पटल, 2) महाकाल-पद्धति, 3) मंत्रगर्भभवच, 
4) महाकाल-सहस्ननाम तथा महाकाल-स्तोत्र हैं। ये 
श्रीविश्वसारोद्धारतत्र के 34 से 37 वें पटल में वर्णित हैं। 
महाकालयोगशासत्रम्‌ - ले- आदिमाथ। इसमें खेचरी क्रिया 
मात्र वर्णित है। 
महाकालसंहिता - श्लोक- 680 | विषय॑- कालीसहख्ननामस्तोत्र 
मी । 

महाकालसंहिताकूटम्‌ - ले- आदिनाथदेव 
महाकालीलत्त्म्‌ - महादेव-पार्वती सवादरूप | विषय- महाकाली 
के तंत्र, मंत्र, पूजन, ध्यान आदि का निरूपण। 
महाकालीमतम्‌ - ऋषि-ईश्वर सवादरूप। श्लोक- 75। आदि 
शिव ने ऋषिवरों के लिए इसका उपदेश किया। दुख दारिदरय 
से प्रपीडित ब्राह्णण किस उपाय से दुर्गति से छुटकारा पाये 
इस प्रश्न पर शिवजी ने देवदुर्लभ इस निधिशास्र का जो 
अत्येत गोपनीय है, उसें उपदेश दिया। विषय- गुप्तनिधियों 
की ढूंढ निकालमे की विधि। 
अहाकालीसूक्तम - रुद्रयामल से गृहीत। श्लोक- 270। 
प्रहाकोलक्रम-पंचचक्र-सदाजारविधि - श्लोक १0। 
महाक्रमार्थनम्‌ - ले. अजितानन्दनाथ। गुरु-अनंतानन्ददेव । 
विषय- कुब्जिका के उपासकों के प्रात कृत्यों के साथ कुब्निका 
देवी की पूजा का संविस्तर वर्णन। 
महाकौलज्ञानविनिर्णय - ले - मल्पेद्रप़ाल | श्लोक- 726 | 

- (नामान्तर चीनांचारतन्‍ल, आचारसारतम्न 
अधवा आचारतमत्र)- शिव- पार्वती संबादरूप। पटल - 7। 
विषय - वंशिक्वाराधित भगवती तारा की उपासना। प्रसिद्धि हैं 
कि अशिष्षकी ने कामास्भामप्डलंबर्ती नीलांचल में दीर्घ काल 
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कक संयमपूर्वक भगवती तारा को उपासना को, किन्तु भगवती 
का अनुगह प्राप्त नहीं हुआ। तदनत्तर वशिप्ठजी ने तारा को 
शाप दिया जिससे तारा की उपासना सफल नहीं होती। कहा 
जाता है कि चीनायार को छोड़ कर अन्य साधना से तारा 
प्रसन्न नहीं होती। एकमात्र बुद्धर्पी विष्णु ही उनकी आराधना 
और आचार जानते हैं। यह जानकर वशिष्ठ चीन देश में बुद् 
रूपी विश्णु के समीप उपस्थित हुए। उनका वेदबाह्य आचार 
देख वशिष्ठ मन ही मन बड़े विस्मित हुए। वशिष्ठणी के 
सोच-विचार में पड़ने पर आकाशवाणी हुई। उसने कहा कि 
तारा की आराधना में वही आचार सर्वोत्तम है। दूसरे आचार 
से वह प्रसन्न नहीं होती। यह सुन कर थे खुद्धरूपी विष्णु 
को नमस्कार कर तारादेवी की आराधनाविधि जानने के लिए 
चद्धांजल होकर उनके सामने खडे रहे। आद्धरूपी विष्णु ने 
तारादेबी की उपासना का विधान उन्हें बतलाया। प्रसंगंत 
स्त्रियों की पूज्यता का उल्लेख करते हुए नौ (9) कन्याओं 
का उन्होंने निर्देश किया। वे नौ कन्याएं हैं- नटिका, पालिनी 
वेश्या, रजकी, नापितागना, ब्राह्मणी, शुद्रकन्या, गोपाल-कन्या 
तथा मालाकार-कन्या। 

महागणपततिकल्य - ले- शंकरनारायण। श्लोक - ॥00। 
विषय- महागणपति के न्यास, ध्यान, पूजा, हवन, जप, स्तुति 
हू का प्रतिपादन। 

महागणपतिक्रम - ले- अनन्तदेव जो दाईदेष संप्रदाय के 
अनुयायी थे। 

महागणपतिरत्दीप - ले - ब्रह्मेश्वर। श्लोक - 400। 
महागणपतिक्िशा - श्लोक- 45। 

महागणतिपसहंस्ननाम - शिव -गणेश संवादरूप। श्लोक - 
200। यह गणेशपुराण के उपासनाखण्डान्तर्गत है। भ्रिपुरासुर 
के बध के समय विश्ननिवृत्ति के लिए शिवजी के पूछने पर 
गणपति ने अनपे पिता शिवजी से यह कहा। 
महागणेशमन्जपद्धति - ले,- श्रीगीयणिन्द्र। गु- विशेश्वर। 
महागुद्मतल्म्‌ - गृह्यकाली की गुह्य पूजा प्रतिपादित। गुह्मकाली 
नेपाल में प्रसिद्ध है। यह सारा तन्‍त्र अत्यत रहस्यमय तथा 
2000 श्लोकात्मक कहा गया है। किन्तु इसका अत्यंत रहस्य 
जो गुह्ातिगुद्य भाग है, उस षिषय में 300 श्लोक हैं। 
महातन्ज्रमू - ले- वासिवेश्वर। श्लोक - 450। 


अहर्यरितम्‌ - लें. पंदरीनाथ पाठक। महात्मा गांधीजी का 
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बालबोध चलि। शारदा प्रकाशन, पुणे-30 द्वारा प्रकाशित। 
अहादातनिर्णण - (अपस्नाम-महादानप्रयोगपद्धति) - ले- 
भैरजेन्द्र (नामान्तर-रूपनारायण या हरिनारायण) | लेखक मिथिला 
के अधिपति थे। विख्यात पडित बाचस्पति मिश्र की सहायता 
से उन्होंने यह रथ निर्माण किया। वाचस्पति ने अपने द्वैतनिर्णय 
में और कमंलाकर ने अपने दानमयूख में इस ग्रथ का निर्देश 
किया है। 

महादानपद्धति - ले- विश्वेश्वर। 
महादानवाक्यावली- ले - रज़पाणि मिश्र। पिता 
सजीवेश्वर । 

महादेवचम्पू - ले - रामदेव । 

महादेवपंचागम्‌ - विश्वसारतन्त्ान्तर्गत। श्लोक - 296 । 
महादेवपरिचि्यप्रयोग - ले - सुरेश्वर स्वामी । बोधायनीय शाखा 
के लिये। 

महादेवीपूजापरिमल - श्लोक - 560। 
महादेशिकचरितिम्‌ - (व्याय्ोग) ले- ज्ही रामानुजाचार्य । 
महानाटकम्‌ - (या हनुमत्ाटकम्‌) - परम्परा से इसके लेखक 
गमभक्त हनुमान्‌ माने जाते है। किम्बदन्ती है कि इसके लिखने 
पर मुनि वाल्मीकि का अपना काव्य गौण हो जायेगा इस डर 
न धरा तथा उन्होंने हनुमान की अनुज्ञा से इस रचना को 
समुद्र में फेक दिया। भोजचर्ति में इसकी उपलब्धि की दूसरी 
कथा है - एक व्यापारी को कुछ श्लोक समुद्र किनारे पत्थर 
पर खुद मिले, भोज ने स्वयं उस स्थान पर जाकर उन्हें पढा। 
यहों श्लोक महानाटक में पाए जाते है।आज उपलब्ध रचना 
बहत्‌ है, तथा इसमे श्लाक अधिक है और नाट्याश अल्प 
है। इन श्लोकों की कल्पना बड़ी अद्भुत तथा भावप्रदर्शन 
उच्च कोटि का है। 


- गगोली 


हनुमान्‌ नाम के एक कवि भी थ, उनकी यह रचना मानी 
जाती हैं। इस नाटक में 4 अका में संपूर्ण रामकथा चित्रित 
की गई है। इस के कुछ श्लोक गमचरित्रविषय अन्य प्रसिद्ध 
नाटकों म॑ मिलते हैं। नाटक में सूत्रधार और विष्कम्भक नहीं 
हैं। टीकाकार - (॥) रघुनाथ, (2) गुणविजयगणि, (3) 
मोहनदास, (4) नारायण, (5) चद्रशेखर। आधुनिक विद्वान्‌ 
इसकी रचना भोजकालीन (३ 08-063) मानते हैं। 
महानारायणोपनिषद्‌ - ले - (नामान्तर - याजिक्युपनिषद्‌) - 
यह “तैत्तितीय-आरण्यक'” का दशम प्रपाठक है। नारायण को 
परमात्मा के रूप में चित्रित करने के कारण, इसकी अभिधा 
नारायणीय है। इसमे आत्मतत्व को परमसत्ता एवं सत्य, तपस्‌, 
दम, शम, दान, धर्म, प्रजनन, अग्नि, अम्निहोत्र, यज्ञ व 
मानसोपासना आदि का प्रभावशाली वर्णन है। इसकी 
अनुवाकसख्या के बारे में बिद्वानो में मतभेद है। द्रविडो के 
अनुसार 64, आध्नो के अनुसार 80 एवं कतिपय अन्य व्यक्तियो 
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के अनुसार इसमें 79 अनुवाक हैं। इसमें पराों की अनेकरूपता 
दिखाई पड़ती है, तथा वेदान्त, सन्यास, दुर्गा, नागयण, महादिव, 
द॑ती एवं गरुड आदि शब्दों का प्रयोग है। इससे इसकी 
अर्वाचीनता सिद्ध होती है। किन्तु बोधायन सूत्रों में उल्लेख 
होने के कारण, इसे अधिक अर्वाचीन नहीं माना जा सकता। 
विंटरनित्स इसे “मैत्र्युपनिषद्‌' से प्राचीनतर स्वीकार करते हैं। 
महानिर्वाणतन््र- आइद्या-सदाशिव सवादरूप। यह दो भागों में 
विभक्त है। पूर्व काण्ड में ।4 उल्लास (पटल) हैं। विषय- 
भगवती आधद्या का महादेवजी से जीवों के निस्तार के उपाय 
के विषय में प्रश्न। परबह्म की उपासना के क्रमद्वारा जीवों 
का निस्तार हो सकता है यह भगवान्‌ शिवजी का उत्तर है। 
परबह्म की उपासना, प्रकृति-साधना का उपक्रम, देवी के 
दशाक्ष मन्त्र का उद्धार, कलशस्थापना, तत्व-सस्कार, 
श्रीपात्रस्थापन, होम, चक्रानुष्ठान, कुलतन्त्र कथन, वर्णाश्रमाचार, 
कुशकण्डिका, दस संस्कारों की विधि, वृद्धि, श्राद्ध, अन्चेष्टि 
पूर्णाभिषेक, अपने तथा पराये अनिष्टकारी पापो का प्रायश्चित ३ । 

3 उत्तरार्ध मे 4 उल्लास हैं। प्रथम में कलियुग में पतित 
जीवो के उद्धार के लिए भगवती द्वारा महादेवजी के प्रति 
प्रश्न। 2 में महादेवजी का परम ब्रह्मोपासनाक्रम विषयक उत्तर | 
3 ट्वारा परमत्रह्मोपासना का वर्णन। 4 प्रकृतिसाधना का 
उपक्रम । 5 मन्त्रों के उद्धार, सस्कार आदि। 6 पात्रस्थापन 
होम, चक्रानुष्ना। 7 कुल-तत्व कथन। १0 पूर्णाभिषेकादि। 
77 अपने और पराये पापों का प्रायश्चित्त। 2 सनातन 
व्यवहार | 3 वास्तु ग्रहयोग एब 4 वें में शित्नलिग स्थापन आदि | 


महानीलतन्न्नम्‌ - हर-गोरी सवादरूप। पटल-3।। विषय - 
शिव और शक्ति की महिमा तथा उनके मन्‍्त्रो का प्रतिपादन । 
महापथकल्प- श्लोक - 83। 

महापरिनिर्वाणसूत्रम्‌ - ले- आचार्य बसुबन्धु। इसका चीनी 
अनुवाद ही उपलब्ध है। 

महापीठनिरूपणम्‌ - महाचूडामणितन्त्र के अन्तर्गत । शिव-पार्वती 
सवादरूप | विषय-5] महापीठों का वर्णन। 

महापुराणम्‌ - ले- मल्लिषेण। जैनाचार्य। ई ॥। वीं शती। 
2000 श्लोक। यह जैनपुराण है। 
महाप्रज्ञापारमितासूत्रकारिका - ले - नागार्जुन। यह एक भाष्य 
ग्रथ है। कुमारजीव द्वारा इसका चीनी भाषा में अनुवाद ई 
405 में संपन्न हुआ। 

महाप्रभु. हरिदास - ले- यतीद्धविमल चौधुरी। रचना सन 
१958 में। अनेक स्थानों पर इसका प्रयोग हुआ। कथासार- 
वनप्राम के जमीवद्वार ने भक्त हरिदास को मोहित करने जो 
वेश्या भेजी, वह उसकी सगति में संन्यासिनी बन जाती है। 
हरिदास की निन्‍दा करने बाले गुम्पराज की दुर्दशा होती है। 
हरिनाम-संकीर्तन पर बन्दी लगाने बाले हुसेनशाह द्वास निर्ममता 


महाप्रस्थानम्‌ - (महाकाव्य) ले.- अन्नदाचरण तर्कचूडामणि। 
जनम सन ॥862। 
महावलसिद्धांत - ले- नागेशभट्ट । ई ॥2 वीं शती। पिता- 
सेंकटेशभड़ । 
महाभारतम्‌ - महर्षि वेटव्यास विरचित यह लक्ष श्लोकात्मक 
संहिता भारत का राष्ट्रीय प्रथ माना जाता है। कुरुकुल के 
धार्तराष्ट्रों और पांडवों के संघर्ष का इतिहास इसमें काव्यात्मक 
एवं पौराणिक पद्धति से वर्णन किया गया है। भारतवर्ष के 
तत्कालीन धर्म-सस्कृति का समस्त ज्ञान इसमें निहित होने को 
कारण यह “पंचम वेद” माना गया है। स्वयं भगवान्‌ व्यास 
अपने इस अध की श्रेष्नता प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि 
घर्म अर्थ, काम और मोक्ष के सबध में जो इस ग्रथ में 
कहा गया है, बही अन्य ग्रंथों में मिलेगा और जो यहां नहीं 
है, वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा।'' 

(धर्मे चाथें च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ। 

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न ततू क्वचितू।।) 

यह विशाल ग्रथ काव्यात्मक इतिहास के अतिरिक्त प्राचीन 

भारत के सर्वकष सास्कृतिक ज्ञान का अद्भुत कोष है। 


इस समय “महाभारत” के दो सस्करण प्राप्त होते हैं- 
उत्तरीय व दाक्षिणात्य। उत्तर भारत-सस्करण के 5 रूप हैं तथा 
दक्षिण भारतीय सस्करण के 3 रूप है। इसके दो सस्करण 
क्रमश" मुबई एब एशियाटिक सोसायटी से प्रकाशित हैं। मुबई 
वाले सस्करण की श्लोक-सख्या । लाख 3 हजार 5 सौ 50 
श्लोक है, तथा कलकत्ता वाले सस्करण की श्लोक-सख्या ॥ 
लाख 7 हजार 4 सौ 80 है। उत्तर भारत में गीता प्रेस 
गोरखपुर का हिंदी अनुवाद सहित संस्करण अधिक लोकप्रिय 
है। भांडारकर रिसर्च इन्सटीट्यूट, पुणे से प्रकाशित सस्करण 
अधिक प्रामाणिक माना जाता है। आधुनिक विद्वानों की धारणा 
है की विकास के तीन सोपान (जय, भारत व महाभारत) 
चढ़ा हुआ “महाभारत” का वर्तमान रूप, अनेक शताब्दियों 
के विकास का परिणाम है। यह एक व्यक्ति की रचना न 
झोकर कई, व्यक्तियों को कृति है किंतु आतरिक अमाणो एव 
भाषा व शैली की ए्रककूपकता के आधार पर यह सिद्ध 
किया जा सकता है कि इसे एकमात्र महर्षि ने (व्यास ने) लिखा है। 

“अहाभारत'” का रेचना-कल अभी तक निश्चित नहीं किया 


जा सका। 445 ई, के एक शिलालेख में इसका नामोल्लेख 
है- (“शतसाहसया संहितायां वेदध्यासेनोक्तम”) । इससे ज्ञात 
होता है की इसके क्रम से कम 200 वर्ष पूर्व अवश्य ही 
महाभारत” का अखित्व रहा होगा। कनिष्फ के सभा-पढ़ित 
अश्वषोष द्वारा “व्रजसुची-उपनिषद्‌' में हरिवेश'' व “महाभारत 
के श्लोक उद्धृत हैं। इससे ज्ञात होता है कि लक्ष श्लोकात्मक 
महाभारत”, कनिष्क के समय तक प्रचलित हो गया था। 
इन आधारों यर विद्वानों ने “महाभारत” बने ई.पू. 600 घर्ष 
से भी प्राचीन माना है। बुद्ध के पूर्व अवश्य ही “महाभारत” 
का निर्माण हो चुका था। (कतिपय आधुनिक विद्वान, बुद्ध 
का समय ॥900 ईपू मानते है) 

“ग्रहाभारत” में 8 पर्व (या खंड) हैं - आदि, सभा, 
बन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोग, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, 
शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रास्थानिक 
तथा स्वगयिहण-पर्च । महाभारत की सपूर्ण कथा (उपाख्यानो 
सहित) अविसक्षेप में प्रस्तुतकोश के प्रास्ताविक खड में दी है। 

“महाभारत” में अनेक रोचक एबं बोधक आख्यानों का 
वर्णन है, जिनमें मुख्य हैं शकुतलोपास्यान (आदि पर्व 7। 
वां अध्याय), मस्यथोपास्यान (कनपर्व), रामोपाख्यान, 
शिबि-उपाख्यान (वनपर्य 30 वा अध्याय), साविम्री-उपाख्यान 
(बन पर्व, 239 वां अध्याय) नलोपाख्यान (वनपर्ष, 52 वें 
से 79 वें अध्याय तक), भीष्पपर्व में प्रतिपांदित भगवदगीता 
में सपूर्ण ब्रह्म॒विद्या और योगशास्त्र का प्रतिपादन एवं शांतिपर्व 
में किया गया राजधर्म का विवेचन जो राजनीतिशासत्र के 
विकास की महत्त्वपूर्ण कडी है, जिसमें जीवन की समस्याओं 
के समाधान के नानाविध तत्वों का ज्ञान दिया गया है। अत 
समस्त हिन्दू जाति के लिये महाभारत धर्म-अ्रथ के रूप में 
समादृत है। भारतीय अध्यात्मवषिद्या का सर्वश्रेष्ठ ग्रथ “गीता”, 
“बिष्णुसहस्ननाम” स्तोत्र, “अनुगीता”, भीष्पस्तवराज” बे 
गर्जेंद्रमोक्ष जैसे आध्यात्मिक भक्तिपूर्ण ग्रथ, महाभारत के ही 
भाग हैं। ये 5 ग्रथ, “पचरत्न” के ही नाम से अभिहित होते 
हैं। सप्रति “महाभारत” में एक लाख श्लोक प्राप्त होते है। 
अत इसे “शतसाहस्नीसहिता” कहा जाता है। इसका यह 
रूप 500 वर्षों से है। इसकी पृष्टी गुप्तकालीन एक शिलालेख 
से होती है, जिसमें “महाभारत” के लिए “शतसाहजी” सहिता 
का प्रयोग किया गया है। 
महाभारत की टीकाएं - महाभारत पर 36 टीकाए लिखी गई हैं- 
3, नीलकण्ठ- महाराष्ट्र में कर्पू (कोपरगाव) के निवासी, 6 
वीं शती। 2 अर्जुन सिका, 3, सर्वेज्ञ नारायण, 4 यज्ञनारायण, 
5 वबैशंपायन, 6 वादियाज, 7. श्रीनन्दन, 8 विमलबोध, 9 
आनन्दपूर्ण, 70 विध्ासागर, 32 चतुर्भुन, 3 नन्दिकेश्वर, 
१4 देवबोध, 5 ननम्दनाचार्य, ॥6. प्रस्मानन्द भट्टाचार्य, 7. 
रल्नगर्भ, 8 रामकृष्ण, ॥9, लक्ष्मणभट्ट, 20 श्रीनिवासाचार्य, 
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2: निगुदपदक्नोधिनी ले- अज्ञात। 22 भारत टिप्पणी ले- 
अज्ञात) 23, भारतव्याख्या -ले - कवीद्ध। 24 लक्षश्लीकालंकार 
ले- बादियन। 25 केवल मोक्षधर्म अध्याय की टीका- ले 
श्रीधरायार्थ । इममें सर्वज्ञ नारायण की टीका सबसे पुरानी मानी 
जाती है जिसका कुछ अंश उपलब्ध है। वादिराज, माध्वसप्रदायी 
॥5 थीं शती का है। कवीख्र, उडिसा प्रान्तीय 6 वीं शती 
के निवासी। श्रीनदन महाभारत भरट्टारक नाम से प्रसिद्ध थे। 
26. महाभारततात्पर्यनिर्णय- ले - श्रीमध्वाचार्य, द्वैतमतप्रवर्तक, 
१2 वीं शती। मध्वाचार्यक्ृत इस ग्रन्थ के टीकाकार ज्ञानानन्द 
भट्ट, जरदराज, वादिराज, बिड्डलाचार्य तथा व्यासतीर्थ। एक 
टीका सभ्याभिनयवती अज्ञात टीकाकार की है। 27 
भारततत्तविवेचनम्‌ -ले - पुराणम्‌ हयग्रीव शास्त्री (अद्वैतमत 
पोषक उध्दरणों का सकलन)। 29-30. बालभारतम्‌- 
महाभारतसंग्रह- मूल कथावस्तु का सकलन। 3॥ संक्षिप्त 
महाभारत -ले चितामण बिनायक बैद्य। 32 व्यासकूट- एक 
बैशिष्टयपूर्ण टीका, ले- अज्ञात। 33 भारत्युद्धविवाद -ले 
भारताचार्य नारायणदास, भारतीय युद्ध समय व्याप्ति। 34 
जैमिनीभारतम्‌- विस्तृत ग्रथ, पाण्डवों का चरित्र तथा शौर्य का 
पद्यमय चित्रण, केवल एक पर्व उपलब्ध है जिसमें युधिष्ठिर 
के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। 35 बुहतपाण्डवपुराणम्‌ महाभारत 
ले श्रीशुभचनद्र। जैनमठपति। श्रीपुर में रचना, शिष्य ब्रह्म 
श्रीपाल द्वारा सुधारित तथा पुनर्लिखित। पाष्डवों के स्वरगरिह्ण 
की कथा तथा अन्यान्य जैन साम्रदायिक कथाए इसमें हैं, इ 
१522 में रचना। 36 पाण्डवर्चरितम्‌ ले - देवप्रभसूरि, जैनमुनि। 
किरशतार्जुनीय, शिशुपालवध, नैषधचरित जैसे श्रेष्ठ महाकाव्य 
तथा शाकुन्तल, वेणीसहार, मध्यमव्यायोग,, ऊरूभग जैसे श्रेष्ठ 
नाटकों का उपजीव्य महाभारत ही है। 


हरिवेश - महाभारत का पूरक अन्तिम भाग है जिसमें श्रीकृष्ण 
का जन्म तथा बाललीला का वर्णन श्रीव्यास ने किया है। 


इन विविध टीकाओ में नीलकठ की नीलकठी अर्थात * 


'भारतभावदीप'” नामक टीका सपूर्ण 8 पर्वों पर लिखी होने 
के कारण विषेश महत्त्वपूर्ण मानी गई है। अन्य मह्तपूर्ण 
टीकाओं में देवबोध, वैशपायन, विमलबोध, नारायण सर्वज्ञ, 
चतुर्भुज मिश्र, और आनदपूर्ण विद्यासागर की टीकाओ की 
गणना होती है। ससार की सभी महत्त्वपूर्ण भाषाओं में महाभारत 
के अनुवाद हो चुके है। सन 884-% मे किशोरी मोहन 
गांगुली व प्रतापचन्द्र राय ने अग्रेजी अनुवाद किया। हिंदी 
अनुवादक हैं रामकुमार राय। महाभारत के आख्यानो, उपाख्यानों 
पर आधारित काव्य-नाटकादि ग्रथो की सख्या भरपुर है। भारत 
की हा भाषाओं के साहित्य की श्रीवृध्दि महाभारत के कारण 
हुई है। 

महाभारत-तार्पर्य-निर्णय - ले - मध्वाचार्य। ई 2-3 वीं 
शत्ती। इस ग्रंथ मे महाभारत का पद्चयमय साराश है, तथा 
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उसके मूल अर्थ का विचार किया गया है। इसके रचियता 
द्वैत-मत के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। न 
महाभारतविमर्श- ले- वासिष्ठ गणपति मुनि, ई. 9-20 वीं 
शती। पिता- नरसिंह शास्त्रों। माता- नरसांबा। 
महाभारतसंग्रह - ले- मम लक्ष्मणसूरि | प्राध्धयापषक, पचयदप्पा 
सस्कृत कालेज, मद्रास। “भीष्मचरितम्‌” यह गद्य प्रबंध भी 
इनकी रचना है। 

महाभाष्यम्‌ - ले.- पतजलि। पाणिनीय व्याकरण का अति 
मार्मिक महाभाष्य। यह पाणिनिकृत “अष्टाध्यायी” और कात्ययनीय 
वार्तिकों की व्याख्या है। अत इसकी सारी योजना “अष्टाध्यायी'' 
पर आधुत है। इसमें कुल 85 आहिक (अध्याय) हैं। भर्तहरि 
के अनुसार “महाधाष्य” केवल व्याकरण-शासत्र का ही प्रथ 
न होकर समस्त विद्याओ का आगर है। (चाक्यपदीय, 2-486) । 
पतजलि ने समस्त वैदिक व लौकिक प्रयोगों का अनुशीलन 
करते हुए तथा पूर्ववर्ती सभी व्याकरणो का अध्ययन कर, 
समग्र व्याकरणिक विषयों का ग्रतिपादन किया है। इसमें 
थ्वाकरण विषयक कोई भी प्रश्न अछूता नहीं रहा है। इसकी 
निरूपण-शैली तर्कपूर्ण व सर्वथा मौलिक है। इसकी रचना में 
पाणिनि-व्याकरण के समस्त रहस्य स्पष्ट हो गए और उसी का 
पठन-पाठन होने लगा। “अष्टाध्यायी” के ॥4 प्रत्याहारसूत्रो 
को मिलाकर 3995 सूत्र हैं, किंतु इस महाभाष्य में 689 
सूत्रों पर ही भाष्य लिखा गया है। शेष सूत्रों को उसी रूप 
में अहण कर लिया है। पतजलि ने अपने कतिपय सूत्रों में 
वार्तिककार के मत को भ्रात ठहराते हुए पाणिनि के ही मत 
को प्रामाणिक माना व १6 सूत्रो को अनावश्यक सिद्ध कर 
दिया। इन्होंने बार्तिककार कात्यायन के अनेक आश्षेपों का 
उत्तर देते हुए पाणिनि के प्रति उनकी अतिशय भक्ति व्यक्त 
की है। उनके अनुसार पाणिने का एक भी कथन अशुद्ध 
नहीं है। “महाभाष्य” में सभाषणात्मक शैली का प्रयोग किया 
गया है तथा विवेचन के मध्य सवादात्मक वाकयों का समावेश 
कर विषय को रोचक बनाते हुए पाठकों का ध्यान आकृष्ट 
किया गया है। उसकी व्याख्यानपद्धति के 3 तत्व हैं - सूत्र 
का प्रयोजन- निर्देश, पर्दों का अर्थ करते हुए सूत्रार्थ निश्चित 
करना और “'सूत्र की व्याप्ति बढाकर, सूत्र का नियत्रण करना”। 
“महाभाष्य” का उद्देश्य ऐसा अर्थ करना था, जो पाणिनि के 
अनुकूल या इष्टसाधक हो। अत जहाँ कहीं भी सूत्र के द्वारा 
यह कार्य सपन्न होता न दिखाई पड़ा, वहां पर या तो सूत्र 
का “योग-विभाग” किया गया है या पूर्व प्रतिषेध को ही 
खीकार कर लिया गया है। उन्होंने केवल दो ही स्थलों पर 
पाणिनि के दोष दशशाये हैं। “महावाक्य” में स्थान-स्थान पर 
सहज, चटुल, तिक्त बज कड़वी शैली क़ा भी प्रयोग है। 
व्यग्यमयी कयाक्षपूर्ण शैली के उदाहरण तो उसमें भरे पड़े है । 
“महाभाष्य” में व्याकरण के मौलिक तल महनीय सिद्धांतों का 


थी प्रतिषादन किया गया है । इसमें लोक-विज्ञान व लोक-व्यवहार 
के आधार पर सिद्धांत की स्थापना की गई है तथा 


व्याकरण को “दर्शन” का स्वरूप प्रदान किया गया है। इसमें 


“स्फोट'' कहते हैं। 
न॑ नाश होता है। शब्द के दो भेद है- नित्य और कार्य। 
स्फोट-स्वरूप शब्द नित्य होता है तथा ध्वनिस्वरूप शब्द कार्य । 
स्फोट-वर्ण नित्य होते हैं, वे उत्पन्न नहीं होते। उनकी अभिव्यक्ति 
व्यंजक ध्वनि के द्वारा ही होती है। इस ग्रंथ के पठन-पाठन 
की परंपरा तीन बार खणष्डित हुई। चद्धरगोमिन्‌ ने प्रथम एक 
पाण्डुलिपि बड़े परिश्रम से प्राप्त कर तथा उसे परिष्कृत कर 
उस परंपरा की पुन स्थापना की। दूसरी बार खण्डित परम्परा 
क्षीरस्वामी ने स्थापित की। तीसरी बार स्वामी विर्जानन्द तथा 
शिष्य दयानन्द स्वामी ने की। वर्तमान प्रति में अनेक प्रक्षेपक 
हैं, कुछ मूल पाठ भ्रष्ट या लुप्त हो गए हैं। 


महाभाष्य के टीकाकार- “महाभाष्य” की अनेक टीकाए 
हुई हैं। इनमें से कुछ तो नष्ट हो चुकी हैं, और जो शेष 
हैं, उनका भी विवरण प्राप्त नहीं होता। अनेक टीकाएं हस्तलेख 
के रूप में वर्तमान हैं। उपलब्ध टीकाओं में भर्तृहरि की टीका 
सर्वाधिक प्राचीन है। इसका नाम है “"महाभाष्यदीपिका”। 
ज्येहकलक व मैत्रेयरक्षित की टीकाए अनुपलब्ध हैं। कैयट, 
पुरुषोत्तम देव, शेषनारायण, नीलकठ वाजपेयी, यज्वा व नारायण 
की टीकाएं उपलब्ध हैं। 

महाभाष्यदीपिका - यह आचार्य भर्तृहरि की महाभाष्य पर 
विस्तुत तथा प्रौढ व्याख्या है। अनेक ग्रथों में इसे उद्धृत 
किया गया है। उन अनेक उद्धरणों से अनुमान होता है कि 
उन्होंने पूरे महाभाष्य पर दीपिका रची थी। कालान्तर से वह 
तीन पादों तक शेष रहने से बाद के बैयाकरणो ने केबल 
तीन पादों की भाष्यरचना का निर्देश किया है। वर्तमान में 
समूये एक पाद की भी दीपिका उपलब्ध नहीं है। केवल 
5700 श्लोक तथा 434 पृष्ठों का एक हस्तलेख बर्लिन में 
उपलब्ध होने की सूचना सर्वप्रथम डा कीलहान ने दी। अभी 
तक अन्य प्रति अप्राप्त। ईस्सिंग के समय दीपिका में 25000 
श्लोक थे, संभवत मूल दीपिका इससे बहुत अधिक थी। 
(वर्तमान प्रति का प्रकाशन पुणे तथा काशी में हो रहा है) । 
महाभाष्यप्रकाशिका - रचथिता- विष्णु। बीकानेर के अनूप 
संस्कृत पुरतकालय में उपलब्ध पाप्डुलिपि में प्ररेभ के दो 


आहिकों की ठीका उपलब्ध है। 

महाभाध्यप्रत्याख्यानसंचह - ले- मागेश भट्ट। वाराणसी की 
सारखती सुषमा में क्रश प्रकाशित। यह पातजल महाभाष्य 
की टीका है। 

महाभाष्यप्रदीप - ले- कैयट। भर्तृहरिकृत वाव्यपदीय तथा 
प्रकर्ण काण्ड पर आधारित पातेजल महाभाष्य की प्रौह्व तथा 
पाण्डित्यपूर्ण टीका। महाभाष्य को समझने के लिये यह एकमात्र 
सहारा है। यह पाणिनीय सप्रदार्थ का महत्त्वपूर्ण ग्रथ है। प्रस्तुत 
प्रदीप पर ॥5 टीकाकारों ने टीकाओं की रचना की है। 
महाभाष्यप्रदीष- टिप्पणी- ले - मललययज्वा | इसकी पाण्डुलिपि 
उपलब्ध है। लेखक के पुत्र तिरुमल की प्रदीष-व्याख्या अप्राप्त है। 
महाभाष्यप्रदीप-प्रकाशिका. (प्रकाश) + ले 
प्रबर्तकोपाध्याय | मद्रास, अड्यार, मैसूर और त्रिवेन्द्रम में इसकी 
पाण्डुलिपि विद्यमान है। 

महाभाष्यप्रदीप-विवरणम्‌ - ले- नाशायण। मंद्रास और 
कलकत्ता में अनेक पाण्डुलिपिया उपलब्ध है। (2) ले.- 
रामचद्गसरस्वती । 

महाभाष्यकैयटप्रकाश - ले -चिन्तामणि। 
महाभाष्यप्रदीपव्याख्या - ले- हरिराम। (ऑफ्रेट बृहतसूची 
में निर्दिष्ट) । (2) ले- रामसेबक | 


महाभाष्यप्रदीपस्फूर्ति - ले- सर्वेधर सोमयाजी। अड्यार 
अथालय में पाण्डुलिपि उपलब्ध। (2) ले- आदेल्न। 
महाभाष्यरल्राकर - ले - शिवरामेन््र सरस्वती । (एक पाण्डुलिपि 
सरस्वतीभवन काशी में है)। 
महाभाष्यलघुवृत्ति - ले - पुरुषोत्तम देव । ई १2-१3 वीं शी । 
महाभाष्यविवरणम्‌ - ले - नारायण । 
भहाभाष्यस्कूर्ति - ले - सर्वेश्वर दीक्षित। 
महाभाष्यप्रदीपोद्योत - ले- नागोजी भट्ट । ई १8 वीं शती। 
पिता-शिवभट्ट । माता- सती। पातजल महाभाष्य पर कैयटकृत 
प्रदीप नामक टीका की यह॑ व्याख्या है। 
महाभाष्यप्रदीपोद्योतनम्‌ - ले,- अन्नभट्ट । कैयटकृत महाभाष्य 
प्रदीप की यह व्याख्या है। इस पर वैद्यनाथ पायगुडे (नागोजी 
के शिष्ष्य) ने छाया नामक टीका लिखी। (2) ले- नागनाथ । 
ई ॥6 वीं शती। 
महाभिषेकटीका - ले - श्रुतसागंरसूरि। जैनाचार्य। ई ॥6 मीं 
। 


शती 

महाभैरवशतकम्‌ - ले -श्रीनिवास शास्त्री | 
महामुण्डमालातंत्रम्‌ - शिव-पार्वती सेवादरूप। पढटल- 2। 
श्लोक- 800। विषय- दिव्य, बीर ओर पशुओं के आचार। 
भावसाधन, समयाचार आंदि का निरूपण। दुर्गा- माहात्प्यवर्णम। 
शांक्तों की भ्शंसा। दुर्गापजविधान। केवल दुर्गा के पूजन से 
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सर्वश्रद्धि कथन। पुष्प आदि का माहात्यवर्णन। पुष्य-विशेष 
से पूजा में वैशिष्टण कथन इत्यादि । 

महांमृत्युंजधमंत्र - श्लोक- 00। 

अहामृस्युंअयविधि - विषय- महामृत्युंजय मत्र की जपविधि 
शेगों से मुक्ति और |द्र्थ जीवन-लाभ के लिए वर्णित। 
महामोक्षतंत्रम्‌ - शकरी-शंकर सबादरूप। पटल- 64 पूर्ण। 
श्लौक- लगभग 3000। विषय- पिण्ड और ब्रह्माण्ड की 
एकरूपता। अन्तर्यागादि के विषय में दिशाओ का विचार। 
अठारह महाविद्याओं की उत्पत्ति। अठारह भैरवों की उत्पत्ति। 
कालिका के शववाहन होने के कारण। शिवलिग की उत्पत्ति, 
शिवजी के शबरूप होने के कारण। शिवजी की पृथिवी आदि 
आठ मूर्तियों की कथा। योनिबीज, लिगबीज, महाबीज, ब ब 
कह कर गाल बजाने का माहात्य। कालीस्वरूप 
क्रकारादि-शतनामस्तोत्र | तारा, एकजटा, नीलसरस्वती के स्वरूप | 
तकारादि शतनामस्तोत्र इ । 


महामोहम्‌ (रूपक) - लै-प कृष्णप्रसाद घिमिरे। काठमाडू 
(नैपाल) के निवासी। कविरत्र एवं विद्यावारिधि उपधियों से 
विभूषित आधुनिक साहित्यिक। आपकी १2 कृतिया प्रकाशित 
हुई है। 

महायान- उत्तरतत्रम्‌ - ल- मेत्रेयनाथ। केवल चीनी तथा 
तिब्बती अनुवादों से ज्ञात। 

महायानविशकम्‌ - ले - नागार्जुन। एक लघु दार्शनिक रचना। 
इसमें न ससार न ही निर्वाण पूर्ण सत्य है, प्रत्येक वस्तु केवल 
भ्रम तथा स्वप्न है, यह निरूपण किया है। 
महायानसम्परिग्रह - ल- आर्य असग। महायान बौद्ध 
सिद्धान्‍्तो का सक्षिप्त विवरण इसका विषय है। मूल सस्कृत 
अनुपलब्ध | तीन चीनी अनुवाद (१) बुद्धशान्त (53 ई) 
(2) परमार्थ (563 ई) (3) ह्ेन साग (650 ई) द्वारा 
उपलब्ध हे, दो टीकाए भी उपलब्ध है जिनमें एक बसुन-धुकृत है। 
महायानसूत्रालकार - ले - मैत्रेयगाथ और आर्य असग। मूल 
सस्कृत में प्रकाशत। 2] परिच्छेद। इसका प्रथम कारिकाभाग 
मैत्रेयनाथकृत और द्वितीय व्याख्याभाग असगकृत है। बिज्ञानवाद 
की यह मौलिक रचना है। इसमे महायान सूत्रों का साराश 
सगृहीत है यह प्रख्यात रचना ई १909 में पेरिस में सिल्वाँ 
लेवी द्वारा फ्रेंच में अनूदित हुई है। प्रभाकर मित्र (ई 7 वीं 
शी, ह्वेन साग, ईत्सिंग आदि द्वारा चीनी भाषा में इसके 
अनुवाद हुए हैं। 

महारसायनविधि - ले- महादेब। यह कतिपय तत्नो से 
संगृहीत तात्रिक वैद्यम विषयक ग्रथ है। 

महाराणा प्रतापसिह चरितम्‌ ले- श्रीपादशाख्री हसूरकर, 
इन्दौरनिबासी। भारतरत्माला का पृष्प। इस गधद्यात्मक चरित्र 
ग्रथ पर विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का उत्कृष्ट अभिप्राय है। 
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(2) ले- डा सुभाष वेदालंकार। जयपुरनिवांसी। 
महाराज्यादिनिर्णय (सम्याध्ारनिर्णययुत) - श्लोक- 304 | 
महारुद्रपद्धति - ले - नारायणभष्ट । ई १6 थीं शती। पिता- 
रामेश्वर भट्ट । 

महारुद्रन्यासपद्धति (महारद्रपद्धति)- ले - बलभद्र | 
महारुद्घद्धति (गोभिलीय) - ले- रामचन्द्रार्य 
महारद्रपद्धति (शांखायन के अनुसार) - ले- अचलदेव 
द्विवेदी। पिता- वंत्सराज। ई ॥6 वीं शती। 

महारद्रपद्धति - ले- वेदागराय। त्रिगलाभट्ट के पुत्र। 
महारद्रपद्धति (सामवेदानुसार) - ले- परशुराम! पिता- 
कर्ण | सन 459 में लिखित | शूद्रकमलाकर में उल्लिखित 
महारद्रपद्धति (अपरनाम- रुद्रार्नमंजरी) - ले - मालजित्‌ 
(मालजी) पिता- त्रिगलाभ्ड | श्रीस्थल (गुर्जरदेश) के निवासी। 
लेखक का अपरनाम वेदागगाय । समय ई 627-655 | 
महारुद्ग (प्रयोग) पद्धति- ले - अनत दीक्षित। इन्हें यश्ञोपजीत 
उपाधि थी। पिता- विश्वनाथ। समय ई ॥6 वीं शती। 
महारुद्रपद्धति - ले- काशी दीक्षित। 

महारुद्रपद्धति (आश्वलायन के अनुसार)- ले- नारायण। 
महारुद्रमजरी - ले- मालजी (नामान्तर बेदागराय)। पिता- 
त्रिगलाभट्ट । श्लोक- 600। 

महार्णणक (कर्मविपाक) - ले- माचाता। मदनपाल के 
पुत्र। (2) ले- पेदिभड (पोगभट्ट) | पिता- विश्वेश्वर । (प्रग्तुत 
दोनो लेखको के ग्रथो में अत्यधिक साम्य है।) 
महार्णबकर्मविपाक - श्लोक- 800। 

महार्थप्रकाश (या महानयप्रकाश ) - ले- शितिकण्ठ। 
श्लोक- 6 | 

महार्थभजरी (सटीक) - ले - महेश्वराननद। श्लोक- 300। 
यह ग्रथ परिमल टीका के साथ अनन्तशयन मस्कृत ग्रथावली 
में प्रकाशित हो चुका है। महार्थमजरी पर भ्नेश्वर और क्षेमराज 
कृत टीकाए हैं। 

महालक्ष्मी-पद्धति - ले- प्रकाशान्द। ई १5 वीं शती। 
श्लोक- 450। 

महालक्ष्मीपूजाकल्पवल्ली - ले -श्रीगोविंद। श्लोक- 500। 
प्रकाश-4 | 

महालक्ष्मीपूआपद्धति - श्लोक- 200 | 
महालक्ष्मीमतभड्वारक - उमा-महेश्वर सवादरूप । यह महामत्रसार 
नाम के 24000 श्लोकात्मक तात्रिक ग्रेथ क्रा एक अंश है। 
प्रस्तुत ग्रथ में श्तोक- 800 और १0 आनन्द है। 
भमहालक्ष्मीमाहात्य-ध्यास्यानसमुख्यय - ले- गालव क्रषि। 
अध्याय- ॥6| 

महालंक्ष्मीरत्लकोष - ले - शकंराचार्य । ब्रह्मा-महेश्वर संवादरूंप । 


यह तंत्र शिवजी से देवी को प्राप्त हुआ। श्लोंक- 4580 । 
अध्योध- ॥05। ॥ 
महालक्ष्मीक्रतंप, (या महालक्ष्मीचरितम) - ले -श्रीराम 
कक्रिज। अध्याय- $। 

महालश्ष्मी-हदयस्तोत्रप्‌ (पहालकमीहदयप्‌) - श्लोक- 07 | 
अ्र्वगरहस्त॒ से गृहीत। 

महालिंगबंत्रविधि - श्लोक- 00। 
महालिंगार्थनप्रयोगविधि - शिवरहस्य से गृहीत। 


महावस्तु (अन्य नाम- महावस्तु-अबदान) - इस की रचना 
संभवत ई पू 3 री शत्ती में हुई। हीनयान तथा महायान 
संप्रदायों के लिए यह ग्रथ आदरणीय है। गद्य-पद्यमयी इस 
रचना में बुद्धचरित्र का निवेदन प्राचीन ग्रथों के आधार पर 
किया है। इसके प्रथम भाग में बोधिसत्व की विविध चर्याओं 
का, द्वितीय भाग में बोधिसत्व के जन्म से बुद्धल प्राप्ति तक 
का और तृतीय भाग में सघ के आरभ और विकास का 
उल्लेख है। यह ग्रथ सर्व प्रथम, सेनार्ट द्वारा मूल सस्कृत, 
तीन भागों में, पेरिस में सम्पादित हुआ (882 से ॥897 
ई)। जोन्स द्वारा आग्ल रूपान्तर (949 से 7956 ई) 
हुआ और डा राधागोविन्द वस्तक ने देवनागरी सस्करण तथा 
बगला अनुवाद किया। 

महावावयदर्शनसूम्रम (कारिकासहित )- सूत्र- 399। 
कारिका- 592। 

महाविदज्या - विषय- दष्टाओसे भीषण, कृष्णवर्णा, पचमुखी, 
ज़िनेत्रा, दशभुजा, लम्बे ओठों वाली, अरुणवस््र, खड्ग, मुसल, 
शूल, माला, बाण आदि अख्नरों को धारण की हुई काली देवी 
की पूजाबिधि। 

महाविद्ञादीपकल्प - शिव-पार्वती संवादरूप। विषय- 
ब्रह्मम्वरूपिणी महाविद्या के लिए प्रज्वलित दीपदान विधि, 
महाविद्या के जप, पूजन आदि। 


महाविद्याप्रकरणम्‌ - ले - नरसिह। 

महाविद्यारत्मम्‌ - ले - हरिप्रसाद माथुर। श्लोक- 969 | 
महाविद्यासारतदोदय - ले - महन्त योगीराज राजपुरी। श्लोक- 
2030। 

- ले -लासिष्ठ गणपति मुनि। इ ॥9-20 वीं 
शती। पिता- नरसिंह शाखी। माता- नरसांबा। 
महाविद्यास्तुति - श्लोक- 00। 
महाजिष्णुपृूजापद्धति - ले - चैतन्यगिरि। (2) ले- अख़ष्डानन्द । 
गुरु अखप्डानुभूति। 
महांवीरथ्रितम - महाकवि 'भवभूति विरचित नाटक। इसके 
7 ओक हैं जिनमें रामावण के पूर्वार्ध को कथा वर्णित है। 
रामचंद्र को सांधाग्त एक बीर युरुष के रूप में प्रदर्शित करनें 


के कारण 'इसकी अभिका 'महावीरचरित” है। इस नाटक में 
भवभूति ने मुख्य घटनाओं की सूचना कथोपकथन के माध्यम 
से दी है, तथा कथा को नाटकीयता प्रदान करने के लिये 
मूल कथा में परिवर्तन भी किया है। प्रारेभ से ही राषण को 
राम का विरोध करते हुए प्रदर्शित किया गया है, तथा उनको 
नष्ट करने के लिये रावण सदा षड़यत्र करता रहता है। सक्षिप्त 
कथा- प्रश्चम अंक - में विश्वामित्र के आश्रम में मंञ्ज में 
भाग लेने के लिए जनकपुत्री सीता और उर्मिला के साथ 
कुशध्वज का आगमन। वहां राम और लक्ष्मण के पराक्रम 
को देख कर ये आश्चर्य चकित होते हैं। अहिल्योध्दार, 
ताटकावंध, विश्वामित्र द्वारा राम-लक्ष्मण क्रो जुम्भकास्रप्राप्ति। 
राम द्वारा शिवधनुष्य का भग होने पर कुशध्वज द्वारा दशरथ 
के चारों पुत्रों के साथ अपनी चारों कन्याओं के विवाह का 
प्रस्ताव। रावण का दूत सीता की मंग़नी करमे आता है परंतु 
निराश होकर लौटता है। ब्वित्लीय अंक - मे परशुराम के 
साथ जनक, उनके पुरोहित शतामंद और दशरथ का रोषपूर्ण 
सबाद है। परशुराम के साथ युद्ध करने के लिए राम उद्यत 
होते हैं। चतुर्थ अंक- में राम से पराजित हुये परशुराम 
बनगमन करते हैं। शूर्पणखा मन्थरा के शरीर में प्रविष्ट होकर 
दशरथ से कैकेयी के दो घरो के रूप में राम लक्ष्मण सीता 
को बनत्रास तथा भरत को राज्य प्राप्ति मागती है। सीता 
और लक्ष्मण के साथ सम बन को प्रयाण करते हैं। पंचम 
अंक में जटायु से सीताहरण का समाचार जानकर शाम और 
लक्ष्मण, सीतान्वेषण करते हुए कबध तथा वालि वध करने 
हैं। षष्ठ अंक - में हनुमान्‌ द्वारा लकादहन, वानरंसेना सहित 
राम का लकागमन, राक्षमों और बानरों का युद्ध और राम 
द्वारा रावणबध का वर्णन है। सप्तम अक - में बिभीषण 
का लका में रज्याभिषेक, सीता की अग्निपरीक्षा, राम का 
अयोध्या लौटना और बहा उनका राज्याभिषेक वर्णित है। 
महावीरचरित मे कुल 32 अर्थोपक्षेपक है जिनम॑ 5 विष्कम्भक, 
26 चूलिकाए और ॥ अकास्य है। 


“महावीरचरित'” भवभूति की प्रथम रचना है, अत उसमें 
नाटकीय कुशलता के दर्शन नहीं होते। फिर भी इस नाटक 
में सपूर्ण रामचरित का यथोचित नियोजन कर भवभूति ने 
बहुत बडी प्रतिभा प्रदर्शित की है। पद्यो का बाहुलय, इसके 
नाटकीय सौंदर्य को गिरा देता है। पात्रों के चरित्र-चित्रण की 
दृष्टि से यह नाटक उत्तम है। भवभूति ने अत्यत सूक्ष्मता के 
साथ मानव-जीवन का चित्रण किया है। अंतिम (सप्तम) 
अंक में पुष्पक-विमानारूढ़ राम द्वार विभिन्न प्रदेशों का वर्णन, 
भ्रकृति-चित्रण की दृष्टि से मनोरम है। इस पर वीरराघषव की 
टीका है। 
महावीर-पुराणम्‌ - ले- सकलकीतिं जैनाचार्य। ई. ॥7 वीं 
शती। इसमें जैन तीर्थंकर महावीर का चरित्र वर्णित है। 
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भह्ाशक्रिन्यास - श्लोक- 350। 

महाशंखमालासंस्कार - श्लोक- 54। विषय- शक्तिपूजा में 
उपकरणभूत शेखमाला का लक्षण, उसका शोधन प्रकार, 
घारणविधि आदि। 


महासिद्धांत - ले- आर्यभट्ट। ई 8 वीं शती। विषय- 
ज्योतिषशार्त्र । 


महाशिवरात्रिनिर्णय - ले -कृष्णणम | काश्मीरनिवासी। 
महाएव्ंत्रम (आकाशभैरवकल्प) - उमा-महेश्वर सवादरूप । 
इसमें प्रथम कल्प में ॥ से ॥। अध्याय, द्वितीय कल्प में ॥ 
से 5 अध्याय एवं तृतीय कल्प में ) से 50 अध्याय हैं। 
यह अतिरहस्पपूर्ण शैवतत्र है। 

महाश्वेता - ले- डा वेंकटराम राघवन्‌ (20 वीं शती) । 
आकाशवाणी, मद्गास मे प्रसारित प्रक्षेणक (ओपेर) । कथावस्तु- 
शिवस्तुति में मग्न महाश्वेता का बीणागान सुनकर चन्द्रापीड 
बिस्मित होता है। उसके पूछने पर महाश्वेता अपना बुत्तान्त 
उसे सुनाती है। 

महाषोढान्यास - ले- बिरूपाक्ष। श्लोक- 250। 
बाह्ममातृका-न्यास भी इसमें सम्मिलित है। यह अर्ध्वाप्नाम के 
अन्तर्गत है। विषय- करन्यास, अगन्यास आदि की विधिया । 
महासंमोहनतंत्रम्‌ - श्लोक- 250। पटल- 0। विषय- 
तात्निक सिद्धातो का विस्तार स॑ प्रतिपादन। 
महास्वच्छन्द्सारसंग्ह - देवी-भैरत-सवादरूप। पटल- 45। 
विषय- शक्ति देवी की पूजा के सबंध में विस्तृत विवरण। 
मत्रोद्धार, मन्नविद्या, न्यासमत्र इ 

महिमसयभारतम्‌ - ल॑- यतीन्द्रविमल चोधुरी। रचना सन 
१958 में । भाग्त शासन नाटक विभाग के आश्रय में प्राच्यवाणी 
द्वारा 20-4-59 को दिल्‍ली में अभिनीत हुआ। अकसख्या- 
पाच। भाषा सुबोध। ब्रह्मा, विष्णु से लेकर श्रमिक वर्ग तक 
की भूमिकाए इसमें है। दृश्यस्थली देवलोक से दिल्ली तक। 
ध्येय है मातृभूमि के प्रति प्रेम जगाना। गीतो का प्राचुर्य, 
वैदिक, पौराणिक, इस्लामी तथा आधुनिक भारत का दर्शन। 
कृति का प्राय अभाव, किन्तु मानसिक व्यापार तथा भावुक 
शैली से यह नाटक परिप्लुत है। दामोदर घाटी, माइथन बाध, 
भाकरा-नागल, चम्बल, नागार्जुन सागर तथा माचकुन्द योजनाए, 
विद्युत उत्पादन, मत्य-पालन आदि भ्रकल्पो पर चर्चाए और 
भारत के नवनिर्माण के प्रति आशावाद इसकी विशेषताए हैं। 
महिशमंगलम्‌ (भाण) - ले- नारायण। ई १6 वीं शती। 
कोचीन के नरेश राजराज की इच्छानुसार इस भाण की रचना 
हुई। नायक अनडूगकेतु तथा नायिका अनद्गपताका के प्रणय 
की कथा | सन 880 ई में पालघाट से तथा त्रिचूर से प्रकाशित । 
महिषमर्दिनीपंचांगम्‌ - श्लोक- 44 | विषय- (१) महिषमर्दिनी 
पटल, (2) महिषमर्दिनीकवच, (ध) महिषमर्दिनी सहख्ननाम, 
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(4) महिषमर्दिनीस्तोत्र तथा महिषमर्दिनी पद्धति ई.। 
महिषमर्टिनीतंत्र - शकर-पार्बती सबादरूप। पठटल ॥0। 
महिषमर्दिनीस्तवरहस्थ-प्रकाश - ले- जगदीश पंचानन 
भट्टाचार्य। यह महिषमर्दिनीस्तव का व्याख्यान है। 
महिषमर्दिनीस्तोत्र टीका- ले - कालीचरण। 

महीपो मनुनीति सोल - अनुवादक डा वें राघवन्‌। मूल 
तमिल कथा। 

भहीशूरदेशाभ्युदय-चम्पू - ले- सीताराम शास्त्री। मैसूर प्रदेश 
सम्बन्धी निवेदन। 

महीशूराभिवृद्धि-प्रबन्ध-चम्पू - ले - वेंकटराम शास्त्री। मैसूर 
विषयक निवेदन। 

महेद्रतिजयम्‌ (ड्िप) - ले - प्रधान वेड्कप्प। ई ॥8 वीं 
शती। श्रीरामपुरी के निवासी। श्रीरामपुरी के तिरुवेदगलनाथ 
के महोत्त्सव में सर्वप्रथम अभिनीत। कथा- समुद्रमन्‍्थन के 
पश्चात्‌ अपुतप्नाप्ति के लिए देवों तथा असुरों में युद्ध होता 
है और उस युद्ध में महेन्द्र की विजय होती है। 
महेन्रजालम्‌ - ले - पटुनाथ। श्लोक- 50। 

महेश्वरतंत्र - श्लोक- 3200। 

महेश्वरोल्लास (रूपक) - ले - राधामगल नारायण। ई 9 
वीं शती | 

महोड्डीशततंत्र - पार्वती-परमेश्वर सवादरूप। श्लोक- 500 
विषय-वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तभन, शान्तिक, पौष्टिक 
आदि विविध तात्रिक कर्म | इनमें उन्मादन, विद्वेषण, अन्धीकरण, 
मूकीकरण, शरीरसकोचन, स्तब्धीकरण, भूतज्वरोत्पादन, शख्र 
और शास्त्र को व्यर्थ कर देना, नदी आदि का जल शोषित 
करना, दही, शहद आदि नष्ट कर देना, हाथी,, घोड़े आदि 
को क्रुद्ध बना देना, सर्प का विष नष्ट कर देना, बेताल-सिद्धि, 
खडाऊ की सिद्धि आदि भी कई विधिया प्रतिपादर है। 


मागधम्‌ - सन 967 से आरा (बिहार) से नेमिर्चद्र शास्त्र 
के सम्पादकत्व में यह पत्रिका प्रकाशित हो रही है। इसमें 
अर्वाचीन कवियों की कृतियों का प्रकाशन हुआ। इसका 
कालिदास विशेषांक महत्त्वपूर्ण है। 

माधनन्दिश्रावकाचार - ले- माघनन्दि। जैनाचार्य। समय- 
ई १2 वीं शती। 


माघमाहात्यम्‌ - ले- वासुदेवानद सरस्वती 


माणवक-गोरवम्‌_ (रूपक) - ले-कालीपद (६ 
१888-972) “प्रणय-पारिजात' तथा ''सस्कृत-साहित्यपरिषत्‌ 
पत्रिका” में प्रकाशित। ससा परिषद की ओर से अभिनीत। 
अकसख्या-सात। सस्कृतिपरक संविधान, राजतंत्र, नीति तथा 
आश्रमजीबन का सूक्ष्म निदर्शन, गुरुभक्ति का स्तोत्र-गान इत्यादि 
इसकी विशेषताएं है। इसका नायक ब्राह्मण और परिवेश 


विरोध फलस्वक्प आश्रम से निष्कासित होता है। 
उपमन्यु उनके द्वार ली गई सभी कठोर परीक्षाओ में सफल 
होता है। सजा धौम्य को प्रधानामात्य पद अहण करने की 
श्रार्था करता है परतु वे नहीं मानते। अपने शिष्य को 
ब्रधानामात्य बनाते हैं। वह गुरु को उपहार देता है, परंतु 
ध्ौम्य ठसे छात्रों में वितरित करते हैं। उपमन्यु “उद्दालक मुनि” 
नाम से विख्यात होता है और हारीत पश्चाताप-दग्ध होकर 
गुरुकृपा पाता है। 

सांडूकय उप्रनिषद्‌- यह अल्पाकार उननिषद्‌ है जिसमें कुल 
१2 खंड था वाक्य हैं। इसका सपूर्ण अश गद्यात्मक़ है जिसे 
मंत्र भी कहा जाता है। इस उपनिषद में ओकार की मार्मिक 
व्याख्या की गई है। ओंकार में तीन मात्रायें हैं, तथा चतुर्थ 
अश 'अ'- मात्र होता है। इसके अनुरूप ही चैतन्य की चार 
अवस्थाए हैं- जागरित, स्वप्न, सुषुप्ति एबं अव्यवहार्य दशा। 
इन्हीं का आधिपत्य धारण कर आत्मा भी चार प्रकार का 
होता है- वैधानर, तैजस, प्राज्ञ तथा प्रपयोपशमरूपी शिव। 
इसमें भूत, भविष्य, वर्तमान तीनो कालों से अतीत सभी भाव 
ओऑकार स्वरूप बताये गये हैं। इसका सबंध 'अथर्वबेद' से 
है। इसमें यह बतलाया गया है कि ओंकार ही आत्मा या 
परमात्मा है। इस पर शकराचार्य के दादागुरु गौडपादाचार्य ने 
''माडूक्यकारिका” नामक सुप्रसिद्ध भाष्य लिखा है। 
मातगीक्रम - ले- कुलमणि शुक्ल (गुप्त) | 
मातंगीडामरम्‌ - हर-गौरी सवादरूप। विषय- उच्चाटन, मारण, 
मोहन, वशीकरण, आकर्षण तथा विद्वेषण का विशेष वर्णन। 
मातंगीदीपदानबिधि - रुद्रयामलान्तर्गत, शिव-पार्वती सवादरूप । 
विषय- देवी मातगी के लिए प्रज्वलित दीपदान-विधि, मातगी 
के मत्र, उनके ऋषि, छन्द, देवता ६ । करन्यास, अगन्यास 
देवी-पूजा इ, का जिवरण। 

भातंगिनीवज्धति - ले- रामभट्ट । श्लोक- 550| 
मातंभीप॑ज्चांगस्‌ - श्लोक- 353। 

मातंगीसंत्रपद्धति - शिवानन्दभट्ट । 

मातंगीअयोग - श्लोक- 64 | 

मातंगीश्यामाकल्प - श्लोक- 5। 

मातुकाकबच्म्‌. (नामान्तर-मातृकाश्रीजगन्भभल)  - 
चिन्तामणि-तेत्रान्‍सर्गत | देवी- ईश्वर सवादरूप। विषय- शरीर के 
विभिन्न अगों की रक्षा के लिए विभिन्न बर्णो का विनियोग। 
मातुकाकेशवनिधण्टु - ले -महीधर। 

माहुकाकोष - ले - श्रीमच्यतुर्भुजाचार्य- शिष्य | श्लोक- 270। 
यह, भातुका कोष सब कोषों में परमोत्तम है। इसके धारण 


से मनुष्य मंत्रोद्धारण में समर्थ होता है। इसमें अकारादि अक्षरों 
के मांब्रिक पर्याय कहे गये हैं। 

ग्रावकानक्रविवेक - ले.- स्तंत्रानन-दनाथ। इसमें (१) 
तात्पर्यविबेक, (2) सुषुप्तिविवेक, (3) ख्प्नविवेक, (4) 
जाग्रदबिबेक, (5) तुर्यक्िवेक और (6) मामक 
छह खंड हैं। विषय- वर्णमालिका की प्रतिनिधिभूत शक्ति देवी 
का परमरहस्थ एव मातुकार्थखरूप। 
मातुकायक्रविवेक-ध्याख्या _- ले.-.  शिवानन्द। 
मातृकाचक्रविबेक नाम का निबंध परम्पत द्वारा प्राप्त महामंत्रों 
के अर्थोपदेश में अत्यत श्लाध्य माना गया है। शिवानन्द मे 
इस पर सुबोध वृत्ति लिखी है। 

मातृकानिधण्ट्‌ - ()) ले- महीदास। श्लोक- 63। (2) 
महीधराचार्यकृत, श्लोक- 55, (3) नामात्तरतंत्रकोश। श्लीक- 
83। ले- अज्ञात। (4) ले- आनन्दतीर्थ। (5) ले- 
परमहंस आचार्य- विषय मात॒कानीज निरूपण। (6) ले - नृसिह् 
भमातृकाभेदतंत्रम्‌ - चण्डिका - शंकर सवादरूष। पटल- |4। 
श्लोक- 586 | जिषय- सोना-चादी बनाने के उपाय । सन्तानोत्पत्ति 
के नियम। कुण्डलिनी भोगो को भोगती है जीव नहीं, ऐसा 
बिचार कर भोजन करने से मोक्ष-साधन होता है, यह प्रतिपादन । 
देह के भीतर स्थित कुण्ड आदि शिबनिर्माल्य की अग्राह्मता 
में हेतु। मद्य-पान की प्रशसा। पारद-भस्म करने के उपाय 
और पारद-भस्म की महिमा। चंद्र और सूर्य के ग्रहण का 
रहस्य। चामुण्डा के मत्र और उसकी आराधना धिधि। त्रिपुरा 
के मंत्र, पूजा, स्तोत्र ३ का प्रतिपादन। पारद के शिवलिंग 
का माहात्य इ । 

मातृगोत्रनिर्ण - (॥) ले- नारायण। (2) ले- 
लौगाक्षिभास्कर। पिता-मुदूगल। विषय- माध्यंदिनीय ब्राह्मणों में 
विवाह के लिए मातृगोत्र का वर्जन। 

मातृतत्त्यप्रकाश - ले - ब्रह्मश्री कपाली शास्त्री। श्री अरविंद 
के “फोर पावर्स ऑफ दी मदर” काव्य का सस्कृत अनुवाद । 
भमातृुभूशतकम्‌ - ले - श्रीधर वेंड्कटेश। ई १8 वीं शती। 
गीति काव्य 

मातुकार्णवनिधघण्टु - ले.-भानु दीक्षित। पिता- नारायण दीक्षित । 
(नामान्तर-मातृकावर्णन-सग्रह) । 

मातृसद्भाव (या मातुकासदभाव:) - श्लोक- 350॥ 
सब यामलों का सारसग्रह-रूप ग्रथ। विषय- पूजा के विभिन्न 
प्रकार, न्यास, मुद्रा ३ के विभिन्न प्रकारों के लक्षण। पुष्पिका 
में इसके 27 पटल निर्देशित हैं। 

मातुस्तोत्रम्‌ - ले- सत्यक्रत शर्मा, साहित्याचाय॑ (पंजाब 
निवासी) । 

प्रात्नादिश्नाउंगिर्णय - ले -कोकिल | 

माशुरम्‌ - गुरुप्सन्न भट्टाचार्य (जन्म- 882) । खण्डकाव्य) । 
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भाधवज्षपूं - ले.- सरमदेव चिरंजीव भट्टाचार्य। ई १6 वीं 
शती। इस चंपू काव्य में 5 उच्छवास हैं। इसमें कवि ने 
मार्चंन वे कलावती की प्रणय-गाथा का शुगारिक बर्णन किया 
है। इसमें प्रणय की समग्र दशाएं तथा श्रृगार के सपूर्ण साधन 
वर्णित हैं। इसके माधव कल्पित न होकर श्रीकृष्ण ही हैं। 


मांधंब-निदानम्‌ (रोगविनिश्षय) - ले- माधव। ई 7वाीं 
शतती। आधुनिक युग में यह रोग-मिदान का अत्यंत लोकप्रिय 
अंथ माना जाता है- “निदाने माधव श्रेष्ठ” । ग्रथकर्ता माधव 
ने इसका नाम “रोगविनिश्चय” रखा था पर कालातर में यह 
“माधबनिदान” के ही नाम से विख्यात हुआ। ग्रथकार ने 
ग्रथारंभ में बताया है कि अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित 
व्यक्तियों के लिये इस ग्रथ की रचना की गई हैं (मानि3)। 
“ग्राधवनिदान” की दो प्रसिद्ध टीकाए हैं - 

१) श्रीविजयरक्षित व॑ उनके शिष्य श्रीकठ कृत मधुकोश टीका 
तथा (2) वाचस्पति वैद्य कृत आतकदर्पण टीका | “माधवनिदान' 
के 3 हिन्दी अनुवाद प्राप्त होते है- १) माधव निदान-मधुकोष 
संस्कृत एवं विद्योतिनी हिंदी टीका- सुदर्शन शास्त्री 2) मनोरमा 
हिंदी व्याख्या 3) सर्वागसुदरी हिन्दी टीका। 
भमाधव-महोत्तससवम्‌ - ले- जीव गोखामी (श 5-6) 
वैष्णब परम्परा में प्रसिद्ध काव्य । 

माधव-साधना (नाटक) - ले - नृत्यगोपाल कविरत्र। ई 
9 वीं शती। 

भाधव-स्वासत्यम्‌ (नाटक) - ले- गोपीनाथ दाधीच। 
जयपुरवासी। रचना सन्‌ 883 ई में। प्रथम अभिनय जयपुर 
के रामीलाला मैदान में रामप्रकाश नाट्यशाला मे हुआ। अक़ 
सख्या सात। प्राकृत के रूप में हिन्दी तथा व्रजबोली का 
प्रयोग किया है। भाषा पात्रानुसारी है। विशेषताए- राजनीतिक 
उथलपुथल के चित्रण में अग्रेजी शब्दों के लिए संस्कृत शब्दो 
का गठन। अंक अनेक दृश्यों में विभाजित। क्रथासार- 
कान्तिचन्द्र नामक अमात्य की नियुक्ति के पश्चात्‌ जयपुरनरेश 
रामसिंह की मृत्यु होती है। भूतपूर्व प्रधान अमात्य फतेहसिह 
दुष्ट तथा अविश्वसनीय है। वह कान्तिचन्द्र को फसाना चाहता 
है, परंतु कान्तिचद्र भी सतर्क हैं। मृत रामसिह के बाल्यकाल 
में शिवसिह (प्रधान अमात्य) तथा लक्ष्मणसिह (सेनापति) 
ने जयपुर में अग्रेजी का प्रवेश कराकर उसका महत्त्व बढाया 
है। महारानी उनके पुत्र विजयसिह तथा गोविदस्सिह को मत्नी 
बनाना चाहती है, परतु मुख्य अमात्य पद के कई प्रत्याशी 
हैं। उनमें से एक रघुनाथसिह, कान्तिचन्र के विरोध में है। 
महाग़नी की इच्छानुसार अग्रेज क्रासफोर्ड जयपुर हथियाने हेतु 
आया है। फतेहसिंह चाहता है कि क्रासफोर्ड राजकीय सत्ता 
उसीकी सौंपे। कान्तिचन्द्र त्यागपत्र देता है, परतु क्रासफोर्ड उसे 
अस्वीकार करता है। फतेहसिह वृन्दावन के ब्रह्मचारी गोपाल 
की सहायता से कान्तिचद्र के विरुद्ध झूठे आरोप मढ कर 
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महाराज माधवसिंह को उसके विरुद्ध खडा कले का पड्ठयत्र 
रचता है। गोविन्द्सिंह कान्तिचन्र को क्षमता से प्रभावित है, 
परतु रघुनाथसिह उसे समझाता है कि कान्तिचन्द्र स्वार्थी है, 
अत उसे हटाना चाहिये। तत्पश्चात्‌ फतेहसिंह को भी उखाड़ 
कर गोविन्दर्सिह मत्री बन सकता है। फतेहसिंह महाराज 
माधवसिह को प्रसन्न कर कान्तिचनद्र को पदच्युत करने के 
लिये प्रयत्ष करता है। कान्तिचन्द्र गुप्तचरों द्राय इस पड़यन्ल 
की सूचना पाता है। वह रघुनाथसिह को चाराध्यक्ष पद से 
हटाने हेतु क्रॉसफोर्ड से कह कर किसी उच्चे पद पर नियुक्त 
करने की सोचता है। महारानी विक्टोरिया के शासनादेश से 
महाराज माधवसिह सर्वतन्त्र-स्वतन्‍्ल बनते हैं परन्तु एजेंट का 
परामर्श अनिवार्य है। एजेंट शेखाबत शिरोमणि अजितसिंह को 
प्रार्थित सुविधाएं प्रदान करता है, जिसे फतेहसिंह ने उकसाया 
था। इस अवसर पर गोविंदसिह की अथोग्यता और कान्तिचन्द्र 
की योग्यता प्रमाणित होती है, और कान्तिचद्र को सर्वाधिकार 
मिलते हैं। वह फतेहसिंह को वश करने की योजना बनाता 
है। अन्त में कान्तिचन्द्र की योजनाएं सफल होकर, माधवसिह 
को स्वतत्रता और के जी सी एस्‌ आर की उपाधि मिलती है। 
माधवानल (कथा) - ले- आनन्दधर। १0 वीं शती। 
मांधवीयसारोद्धार - ले - रामकृष्ण दीक्षित। नारायण के पुत्र । 
महाराजाधिराज लक्ष्मणचद्र के लिए लिखित, पराशरमाघवीय 
का यह एक अश है। समय - लगभग १575-600 ई 
माथवी-वबसन्तम्‌ (रूपक) - ले- टी गणपति शास्त्री (ई 
439 वीं शी) । 

माधवीया धातुवृत्ति (अथवा धातुद्दत्ति) - ले - सायणाचार्य । 
ई १4 वी शती। ज्येष्ठ भ्राता माधव के गौरवार्थ उनके नाम 
पर पाणिनीय धातुपाठ पर लेखक ने यह वृत्ति लिखी है। इस 
वृत्ति मे दो स्थानों पर ऐसे कुछ पाठ उपलब्ध होते हैं जिनसे 
इस वृत्तिग्रथ के लेखक का नाम यज्ञनारायण ग्रतीत होता है। 
मैत्रेयरक्षित और क्षीरस्वामी की धातुवृत्तियों में प्रत्येक धातु के 
णिजन्त, सन्नन्त, यडन्त आदि प्रक्रियायों के रूप प्रदर्शित नहीं 
किए। माधवीया धातुवृत्ति में प्राय सभी धातुओं के वे रूप 
प्रदर्शश किए हैं और जिन रूपों के विषय में विद्ठानों में 
मतभेद हैं, उनके विषय में प्राचीन आचार्यों के विबिध मतों 
को उध्दृत करके, अपना निर्णायात्मक मत लिखा है। अनेक 
स्थानों पर अतिसूक्ष्म विचारो की चर्चा है। जो लोग आर्षक्रम 
से ही पाणिनीय तन्त्र का अध्ययन-अध्यापन करना चाहते हैं 
उनके लिए यह धातुश्व॒ुत्ति काशिका के समान परम सहायक हैं। 
माधवोल्लास - ले - रघुनन्दन। 

माध्यन्दिशशाखा - इस समय शुक्ल यजुबेंद की माध्यब्दिन 
शाखा ही सबसे अधिक पढ़ी जाती है। काश्मीर, पंजाब, 
राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश में प्राय 
इस शाखा का प्रचार है। इस शाखा की संहिता और ब्राह्मण 


उपलब्ध हैं। मन्तों की कुल संख्या 7975। इस विषय में 
अन्यान्य मत मिलते है। माध्यन्दिनों का कोई श्रौत और ग॒ह्ठ 
कभी था या नहीं, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। माध्यन्दिन 
के माम से दो शिक्षा ग्रन्थ छपे हैं, जिनका कालनिर्णय अनिश्चित है । 
प्राध्यन्दिनीयाचारसप्रहदीपिका - ले - पदानाभ। 
माध्यमिककारिका - ले.- बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन। यह 
भारतीय दार्शनिकों में मान्यताप्राप्त प्रधान कृति है। इस सेस्कन 
छन्‍्दोबद्ध रचना को “माध्यमिक शास्त्र” भी कहते हैं। 27 
प्रकरण, 400 कारिकाए। इस पर भव्य, चन्द्रकीर्ति, बुद्धपालित, 
विवेक तथा स्वय नागार्जुन ने टीका लिखी है। अपनी ही 
दार्शनिक रचना पर टीका लिखने की परम्परा इसी ने आरम्भ 
की। कुछ तृत्तियाँ तिब्बती अनुवाद में उपलब्ध है। महायान 
पन्‍थ के शून्यवाद का विवेचन ग्रंथ का उद्देश्य है। 
माध्यसिककारिकाव्याख्या - ले - भवविवेक | यह बोड़ों के 
शून्यबाद पर खतत्र सा ग्रथ है। चीनी तथा तिब्बती अनुबादो 
से यह ज्ञात है। 

माध्यमिक-हस्तवाल-प्रकरणम्‌ (अथवा मुष्टिप्रकरणम) - 
ले - बौद्धपडित आर्यदेब| केबल 6 कारिकाओ की यह लघु 
कृति है। प्रथम पाच काग्काओ मे विश्व के मायिक रूप का 
विवेचन तथा छठवी में परमार्थ निरूपण है। दिडनाग ने इस 
पर टीका लिखी हे। टॉमस ने तिब्बती तथा चीमी अनुवाद 
पर से इसे सस्कृत रूप देने का प्रयास किया है। 
माध्यमिकाबतार - ले- चन्द्रकीर्ति। शुन्यवाद के ब्रिस्तृत 
विवेचन की यह मोलिक रखना है। इसका केवल तिब्बती 
अनुवाद उपलब्ध है । डॉ पोमिन द्वारा सम्पादित तथा अनुवादित । 
माध्यमुखालंकार - ले - वनमाली मिश्र | 
माध्यसिद्धान्ससार - ले - वेदगर्भ पद्मनाभाचार्य । 
माममंदिरस्थ-यंत्र-बर्णमम्‌ - ले- नृसिह (बापूदेव) ई १9 
तीं शती। विषय - ज्योतिषशास्त्र । 

सानवगृह्यासूजम्‌ - इसके पुरुष नामक दो भाग हैं। भूमिका 
में यह उल्लेख मिलता है कि यह ग्रथ लेखक ने लिखा तब 
किसी संबत्‌ के 00 वर्ष बीत चुके थे। इस पर भट्ट अष्टावक्र 
की टीका है, जिस में याशवल्क्य, गौतम, पराशर, बैजबाप, 
'शबरस्वामी, भद्रकुमार एबं स्वय भट्ट अष्टाबक्र के उल्लेख है। 
गायकवाड ओरिएटल सीरीज में प्रकाशित। 
मानव्धमप्रकाश - सन्‌ १89१ में प्रयाग से प्रकाशित 
संस्कृत-हिन्दी भाषा क्री इस पत्रिका का सपादन भीमसेन शर्मा 
करते थे। 

सानवर्धर्पशासत्रम्‌ - (देखिए मनुस्मृति') 

मामवध्धर्भशार - ले- डॉ. भगवानदास। जाराणसी निवासी। 
आनवग्रजापतीयम्‌ - ले- रेवीद्भकुमार शर्मा। 60 श्लोकों 


॥ 
को काव्य। 


मानवशाखा (कृष्ण चजुर्वेदीय)/ - यह सौत्र शाखा है। 
अर्थात्‌ इस शाखा की संहिता या ब्राह्मण नहीं। इस शाखा 
का श्रीत व गृह्य सूत्र छप चुका है। इनके- श्रौत-गृद्दा के 
अनेक परिशिष्ट है। 

भानवीयज्ञान विषयक्र शास्त्रम्‌ - मूल 'एसे कनूसनिंग छयूमन 
अडरस्टैंडिंग” (लाक लिखित) | वाराणसी के किसी अप्रसिद्ध 
विद्वान ने इसका अनुवाद किया है। 

भानवेदअम्पूभारतम्‌ - ले - कालिकतनरेश मानवेद (एरलपट्टी) 
भानसतस्वभ्‌ - ले- डॉ श्यामशासत्री। विषय » प्राश्ात्य 
मनोविज्ञान । 929 में प्रकाशित । 

मानसपूजनम्‌- ले- विजयरामाचार्य। गुरु-चतुर्भुजाचार्य । 
श्लोक-450। विषय - जयदुगस्तोत्र | 

मानसरजनी - ले- वल्लभ। सिद्धान्तकौमुदी की टीका। 
मानसागरी पद्धति - ले- मानसिंह। 

मानसायुवेंद - ले - प्रज्ञाचक्षु गुलाबराव महाराज । विदर्भनिवासी | 


मानस्तार - यह व्रास्तुशाख्र पर दक्षिण भारतीय पद्धति का 
अधिकृत ग्रथ माना जाता है। रचयिता की निश्चित जानकारी 
उपलब्ध नहीं है। किसी वास्तुविशारद अमस्त्य का नाम ''मान'' 
था, अत यह ग्रथ उन्होंने रचा होगा। 'मानसार' में वास्तु 
विषयक सभी शिल्पों का समावेश है तथा तत्सम्बन्धी जानकारी 
विस्तृत रूप से दी गई है। इसके कुल ५0 अध्याय हैं। 
इसका रचनाकाल श्री भट्टाचार्य के मतानुसार ई स ॥ वीं 
शत्ती माना गया है। डॉ प्रसन्नकुमार आचार्य के मतानुसार 
शिल्पशासत्र विषयक यह प्राचीनतम ग्रथ है। इस के १3 
अध्यायो में वास्तुओं का वर्गीकरण, भूमिपरीक्षण, शकुस्थापन, 
पदबिन्यास, बलिकर्म विधान, नगर एवं. दुर्गस्थापना 
गर्भविन्यास-विधान, अधिष्ठानविधान, स्तम्भलक्षण, प्रस्तरविधान, 
संधिकर्म बिधान, बिमानलक्षण, सोपानलक्षण, एकतल-द्वादशतल 
भवन, प्राकार-विधान, मंदिर और पारिवारिक देवायतन, 
गोपुर-विधान, मण्डपविधान, मझिलनिर्माण, गृहमानस्थान, 
गृहप्रवेश, द्वारस्थान, द्वारमान राजहरमम्य, ग्थलक्षण, शयनागार, 
तोरणद्वार, मध्यरग, काचवृक्ष (शोभावृक्ष) मौलिलक्षण, उपस्कर, 
शक्तिदेवता, जैन-बोद्ध प्रतिमाएं, सप्तर्षि, छ प्रकार के यक्ष 
विद्याधर, चार प्रकार के भक्त, हस, गरुड, नन्‍्दी, सिंह, इत्यादि 
प्रतिमाएं, निर्माण मे दोष, मधूच्छिष्ट-विधान, नयनोन्मीलन विधान 
इत्यादि शिल्पशासत्र विषयक महत्वपूर्ण विषयों का परिचय 
सबिस्तर उपलब्ध होता है। भारतीय शिल्पशास्त्रविषयंक बाडमय 
में मानसार एक ज्ञानकोश सा ग्रंथ है। डॉ. प्रसंत्रकुमार आचार्य 
ने मानसार सीरीज के 72 खण्डों में इस ग्रथ का सांगोपांग 
परिचय प्रकाशित किया है। 927 में “डिक्शनरी ऑफ्‌ हिन्दु 
आर्किटेक्र" में मानसार संध्रा अन्य शिल्पशास्रविषयक पंथों 
में उपलब्ध शिल्पशाख्रबिबयंक पारिभाषिक शब्दावली डॉ. 
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आचार्य ने प्रकाशित की है। 


मानसिंह » ले. भांरतचद्ध राय। ई 8 वी शती। 
भानसोल्लाप्त - ले - सोमेश्वर (या भुलोक मलल) श्लाक 
- 2500। विषय - संगीत, वाद्य तथा सगीत की नवीन रचना 
और उसका जिवरण । 

आनसोल्लास - (मानसोल्लास-वृत्तान्ताख्य टीका सहित) यह 
श्री श्रीशकराचार्य कृत दक्षिणामूर्ति की स्तुति पर व्याख्यान है। 
दुसरा मानसोल्लासवृत्तान्त पूर्व व्याख्यान की व्याख्या है। पूर्व 
व्याख्याकार हैं शकराचार्य के शिष्य विश्वरूपाचार्य और द्वितीय 
व्याख्याकार हैं रामतीर्थ | 

प्रायाजालम्‌ (आख्यायिका) - लेखिका - क्षमा राव। मुबई 
निवासी ! 

मायाजालम्‌ - ले - लीला-राव दयाल। क्षमा राव की कन्या | 
माता की लिखित कथा पर आधारित रूपक। इसमें नाट्य 
तथा कार्य (एक्शन) का अभाव है। धूर्तों के चगुल मे फसी 
चार कन्याओ-मुग्धा, मनन्‍्दा, मोहिनी तथा दया की करुण गाथा 
इसमें अकित की है। 

मायातन्त्रम्‌ू - हर-पार्वती सवादरूप। पटल - 7। विषय - 
भावषादिनिरूपण, भुवनेश्वरी कबच, चण्डीपाठविधि, चण्डीपाठ-फल 
है । दिव्य, पशु और बीर इन तीन भावों का मिरूपण तथा 
कलियुग में ज्ञानोपाय का निरूपण। 

मायाबीजकल्प - ले - शक्तिदाम। 

भायावादखडनम्‌ - ले- मध्वाचार्य। ई 2-3 वीं शती। 
इस निबंध के नाम से ही उसके स्वरूप का परिचय मिलता 
है। तत्त्वसख्यान और तत्वविवेक में द्वैतमत के अनुसार पदार्थों 
की गणना एवं वर्गीकरण है। इसमे अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्त 
का निरूपण कर उसका प्रखर खडन किया गया है। विश्वास 
किया जाता है कि अपने समय के मान्य अद्दैती विद्वान्‌ 
पुडरीकपुरी एब पक्षतीर्थ के माथ शास्त्रा्थ कर उन्हें पराजित 
करने के अवसर पर मध्वाचार्य ने इन्ही तर्कों का प्रयोग किया 
था। अत इस निबंध का ऐतिहासिक महत्त्व भी है। मध्वाचार्य 
द्वारा लिखित 'दशप्रकरणम्‌ (दस निबधों का संग्रह) में से 
यह एक महत्त्वपूर्ण निबध है। 

मारीचबधम्‌ - ले- कवीद्) पस्मानन्द शर्मा। लक्ष्मणगढ के 
ऋषिकुल निवासी। १9-20 शताब्दी । लेखनकने सपूर्ण काव्यमय 
रामचरित्र की रचना की, उसके भागो मे से यह एक है। 
(शेष भाग अन्यत्र उल्लिखित हैं)। 

मारुतियिजयचंपू - ले - रघुनाथ कवि (या कुप्पाभट्ट रघुनाथ) 
समय- ई १7 वीं शती के आस-पास। इसमें कवि ने 7 
स्तबको में वाल्मीकि रामायण के सुदर-काड की कथा का 
वर्णन किया है। कवि 'का मुख्य उद्देश्य हनुपानजी के कार्यों 
की महत्ता प्रदर्शित करा है। इसके श्लोको का सख्या 436 
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है। ग्रथ के आरम्भ में गणेश तथा हनुमान्‌ को बदना की गई है। 
मारुतिशतकम्‌ - ले- मं, म रामाबतार शर्मा। काशी में 
प्रकाशित | 

मार्कण्डेयपुराणम्‌ - पौराणिक क्रम से 7 वा पुराण। मार्कण्डेय 
ऋषि के नाम से अभिहित होने के कारण इसे “'मार्कप्डेय 
पुराण” कहा जाता है। इस पुराण में महामुनि मार्कण्डेय बक्ता 
हैं। इस पुराण में सहलल श्लोक व 38 अध्याय हैं। “नारद 
पुराण” की विषय-सूची के अनुसार इसके 3 वें अध्याय के 
बाद इक्ष्याकु-चरित, तुलसी-चरित, रांम-कथा, कुश-बंश, 
सोम-वश, पुरुरवा, नहुष तथा ययाति का वृत्तांत, श्रीकृष्ण की 
लीलाए, द्वारिका चरित, व मार्कपष्डेय का चरित, वर्णित हैं। 
इस पुराण में अग्नि, सूर्य तथा प्रसिद्ध बैदिक देवताओं की 
अनेक स्थानों पर स्तुति की गई है, और उनके सबंध में 
अनेक आख्यान प्रस्तुत किये गये हैं। इसके कतिपथ अशों 
का “महाभारत” के साथ अत्यत निकट का सबध है। इसका 
प्रारंभ “महाभारत” कथा विषयक 4 प्रश्नों से ही होता है, 
जिनके उत्तर “महाभारत” में भी नहीं हैं। प्रथम प्रश्न द्रौपदी 
के पचपतित्व से संबद्ध है, व अंतिम (चौथे) प्रश्न में उसके 
पुत्रो का युवावस्था में मर जाने का' कारण पूछा गया है। इन 
प्रश्नों के उत्तर मार्कण्डेय ने स्वयं न देकर, 4 पक्षियों द्वाग 
दिलबाये हैं। इस पुराण में अनेक आख्यानों के अतिरिक्त 
गृहस्थ-धर्म, श्राद्ध, दैनिकरचर्या, नित्यक्रम, त्रत एबं उत्त्सव के 
सबंध में भी विचार प्रकट किये गए हैं तथा 36 वें से 43 
वें तक के 8 अध्यायो में योग का विस्तारपूर्वक वर्णन है। 
“मार्कण्डेय पुराण” के अंतर्गत, “दुर्गसप्तशती” नामक एक 
ख़तत्र ग्रंथ है, जिसके 3 विभाग हैं। इसके पूर्व में मधुकैटभ-बंध, 
मध्यमचरित में महिषासुर-वध ब उत्तर चरित में शुभ-निशुभ 
तथा उनके चड-मुड व रक्तबीज नामक सेनापतियों के वध 
का वर्णन है। इस सप्तशती में दुर्गा या देवी को, विश्व की 
मूलभूत शक्ति के रूप में बर्णित किया गया है तथा देवी 
को ही विश्व की मूल चितिशक्ति माना गया है। आधुनिक 
विद्वानों ने इसे गुप्तकाल की रचना माना है। डॉ वासुदेवशरण 
अग्रवाल के अनुसार इस पुराण में तदयुगीन जीवन की 
अवस्था, भावनाएं, कर्म, धर्म, आश्रारबिचार आदि तरगित 
दिखाई देते हैं। इसमें बतलाया गया है कि मानव में वह 
शक्ति है, जो देवताओं में भी दुर्लभ है। कर्म-बल के आधिक्य 
के कारण ही देवता भी मनुष्य का शरीर धारण कर पृथ्वी 
पर आने की इच्छा करते हैं। इस पुराण में विष्णु को कर्मशील 
देवता तथा भारत देश को कर्मशील देश माना गया है। 


मार्कण्ड-विजयम्‌ - ले- इ सु सुन्दर्य। श 20 
काचीकामकोटि पीठाधिपति शंकराचार्य के आदेश से रचित 
नाटक। सस्कृत साहित्य परिषद्‌ के वार्षिक उत्त्सव में अभिनीत। 
प्रधान रस-भक्ति। शिवभक्त मार्कष्डेय की कथा इसका विषय 


मार्कहेभोद्यम्‌ - ले.- वेंकटसूरि। 

मार्कलिखित: सुसंबाद: - यह बाइबल का अनुवाद है। 
सन्‌ १878 में बंएिस्ट मिशन मुद्रणालय (कलकत्ता) से प्रकाशित । 
भार्यदादिनी - ले- के. वेडकटरत्रम्‌ पन्तलु। “अक्षरसाख्य” 
नामक नवीन सिध्दान्त के प्रतिपादन का प्रयास लेखक ने किया है। 
भार्गलहायचंधू - ले- नवनीत कति। ई ॥7 वीं शती। इस 
चंपूकाव्य में 6 आश्चासों में आर्काट जिलातर्गत किरंचिपुरम _ 
आम के शिव-मंदिर के देवता मार्गसाहाय की पूजा वर्णित है। 
उपसहार में कवि ने स्पष्ट किया है कि इस चपू में मार्गसहायदेल 
के प्रचलित आख्यान को आधार बनाया गया है। 
मर्जिना-चातुर्यभ्‌ - ले - डॉ वीरेन्द्रकुमार भट्टाचार्य। कलकत्ता 
आकाशवाणी से प्रसारित। अलीबाबा और चालीस चोर का 
कथानक इस संगीतिका का विषय है। 
मार्तण्डार्चनचम्धिका - ले - मुकुन्दलाल। 

मालती - ले- कल्याणमलल। ई १7 वीं शती। मेघदूत की 
व्याख्या | 

मालती-माश्रवम्‌ - (प्रकरण)- ले भवभूति। संक्षिप्त कथा 
- ले - प्रथम अक मे माधव मदमोद्यान में मालती को देखकर 
कामासक्त हो जाता है। कलहस मालंतीनिर्मित माधव का चित्र 
माधव को दिखाता है। माधव भी चित्रफलक पर मालती का 
चित्र बना देता है। द्वितीय अक में ज्ञात होता है की मालती 
के पिता भूरिवसु, नदन के साथ मालती का विवाह निश्चित 
करते हैं। यह जानकर कामन्दकी, मालती और माधव की 
परस्पर अनुरक्ति देखकर, उनका गाधर्य पध्दति से विवाह कराने 
का निर्णय लेती है। तृतीय अक में कामन्दकी और लबगिका, 
मालती और माधव को एक दूसरे की विरहदशा के बारे में 
बता क़र उनकी कामभावना को उददीप्त करती हैं। चतुर्थ 
अंक में माधव, मालंती ओर नंदन के विवाह के बारे में 
जानकर दुखी होता है और नरमास विक्रय का निश्चय करता 
है। पचम अक में कपालकुप्डला नामक तात्रिक योगिनी, 
मालती का अपहरण करके कराला देवी के मदिर में ले जाती 
है, और अघोरधंट नामक तांत्रिक, मालती को देवी को बलि 
चढ़ाना चाहता है। माधव वहीं पहुचकर मालती को जचाता 
है। धष्ठम अक में कामन्दकी, माधत्र और मालती का गांधर्व 
विवाह कराती है। सप्तम अंक में मालती का वेष धारण 
किए हुए मकल्द के साथ नदन को शादी होती है और नदन 
के मालती के भवन चले जाने पर मकरन्द अपने स्वरूप को 
प्रकट कर प्रेमिका मदवन्तिका को लेकर चला जाता है। अष्टम 
अक में कपालकुण्डला मालती का अपहरण कर लेती है। 
नव अंक में मालती के वियोग से व्याकुल होकर माधव 
आम्न्नपण अवस्था में पहुँच जाता है, तभी सौदामिनी 
(कामन्दकी की शिष्या) आकर मालती के जीवित होने का 


समाचार देती है। दशम अंक में भाधवादि सभी को लेकर 
नगर में आकर, अग्निप्रेवश के लिए उदच्यत भूरिबसु को, बचाते 
हैं। भूरिवसु मालती-माधंव का बरिवाह कर देते हैं। इस प्रकरण 
में कुल उन्नीस अर्थोपक्षेपक हैं। इनमें से 4 विष्कम्भक 4 
प्रवेशक, 9 चूलिकाएं हैं। अकास्य और अकावतार है। 
टीका तथा टीकाकार - (]) धरानन्द, (2) जगदधर, 
(3) त्रिपुरारि, (4) मानाक, (5) राघवभष्ट (6) नाशयण, 
(7) प्राकृताचार्थ, (8) जे विद्यासागर, (9) पूर्णसरस्वती, 
(१0) कुंजबिहारी। मैथिलशर्मा द्वार लिखित सक्षिप्त पदच्चमय 
मालती-माधव-कथा भी है। 


मालबमयूर - सम्‌ 946 में मध्यप्रदेश के मन्दसौर से डो 
रुद्रदेव त्रिपाठी के सम्पादकत्व में इस पत्रिका का प्रकाशन 
प्रारभ हुआ। इसका वार्षिक मूल्य 5 रु था। इसमें लघु 
काव्य, समस्या, हास्यव्यग, वैज्ञानिक विषयों पर निब्रध आदि 
प्रकाशित होते थे। इसकी एक विशेषता यह थी कि तत्कालीन 
चलचित्रो के गीतों का उसी लय और ध्वनि मे सस्कृत अनुवाद 
भी प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन पाच वर्षों बाद स्थगित 
हो गया। इसके मालवांक, होलिकाक, विनोदिनी अक आदि 
विशेष लोकप्रिय रहे। 


मालविकाग्निमित्रम्‌ - ले- महाकवि कालिदास । संक्षिप्त 
कथा- प्रथम अक में राजा अग्निमित्र मालविका के दर्शन के 
लिए आतुर होता है। तब विदृषक इसके लिये उपाय के रूप 
में गणदास और हरदत नामक दोनो नाट्याचार्यों में श्रेष्ठता 
विषयक विवाद उपस्थित कर देता है। उनमें श्रेष्ठता का निर्णय 
उनकी शिष्याओ के नृत्यप्रदर्श से करने का निश्चय किया 
जाता है। द्वितीय अक में नृत्यशाला मे गणदास की शिष्या 
मालबिका नृत्य प्रदर्शित करती है। राजा उसे देखकर मुग्ध 
हो जाता है। तृतीय अंक में अशोक वक्ष के दोहद के लिए 
बकुलाबलिका के साथ उपस्थित मालविका से राजा की प्रथम 
भेंट होती है, पर वहा इरावती के आने से विप्न पडता है। 
चतुर्थ अक में क्रुध्द इराबती देवी धारिणी को बताकर मालबिका 
और बकुलाबलिका को बन्दीगृह में डाल देती है, किन्तु 
विदृषक चतुराई से दोनो को मुक्त करके राजा से उनकी भेंट 
करवाता है। इरावती पुन थहा आती है। पचम अंक में 
धारिणी मालविका कृत दोहद से अशोक के पृष्पित होने और 
अपने पुत्र वसुमित्र की अश्वमेध यज्ञ की घिज़य से प्रप्नन्न 
होकर राजा को उपहार के रूप में मालविका को देना चाहती 
है। राजसभा में उपस्थित मालबिका को माधवसेन द्वारा राजा 
के लिए भेजी गई दो शिल्पिकाए पहचान लेती हैं। तब 


हैं। जिनमें एक विष्कम्भक 2 अवेशक, 4 चूलिकाए और ॥ 
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अंक्रावतार है। इस रूपक में 5 अंक हैं, कितु कथावस्तु के 
संभिधान की दृष्टि से ग्रह कृति “नाटक” न होकर “माटिका 
है, क्योंकि इसमें कंथा-वस्तु राजप्रसाद एवं प्रमोदवन के सीमित 
क्षेत्र में ही घटित होती हैं। इसका मुख्य वर्ण्य-विषय प्रणय-कथा 
है। शास्त्रीय दृष्टि से शुंगवेशीय राजा अग्निमित्र धीरेदात्त नायक 
है, पर उसे धीरललित ही माना जाबेगा। इसका अगी रस 
श्रुगार है तथा विदृषक की अक्तियों के द्वारा हास्यस्स की सृष्टि 
हुई है। इसमें 5 अकों को छोड अन्य तत्त्व नाटिका के ही 
है। (नाटिका में 4 अक होते हैं) यह नाटक लेशत ऐतिहासिक 
है। इसमें कालिदास ने कुछ ऐतिहासिक घटनाओ का कुशलपूर्वक 
समावेश किया है। इसकी भाषा मनोहर व चित्ताकर्षक है। 
बीच-बीच में विनोदपुर्ण श्लेषोक्तियो का समावेश कर, सबादों 
को अधिक आकर्षक बनाया गया है। टीकाकार- । कांटयवेम, 
2) नीलकण्ठ, 3) वीरगघब, 4) मृत्युजय निशक, 5) 
तर्कवाचस्पति 6) श्रीकण्ठ, 7) परीक्षित कुंजुन्नी राजा। 
माला- ले - परमानन्द चक्रवर्ती (ई १2 वीं शती) अमरकोश 
पर टीका। 


माला-भविष्यम्‌ - ले- स्कन्‍द शकर खोत। नागपुर से 
प्रकाशित। मुबई के जीवन का परिहासपूर्ण चित्रण इस लघुनाटक 
का विषय है। 

मालामन्त्रमणिप्रभा - ले- फोकणस्थ रगनाथ। श्लोक- 
लगभग 500। यह श्रीविद्याविवरणमालामत्र की व्याख्या है। 
यह त्रिपुरार्णण के अन्तर्गत माला मंत्रोद्धार नामक 8 वें तरग 
के अतर्गत है। 

मालिनीविजयम्‌ (नामान्तर-श्रीपूर्वशाख़्) - मालिनीमत 
प्रिकशासत्र का सार है। त्रिकशास्र-दश शिवागम, अष्टादश 
रुद्रागम और चतुषष्टि भेरवागम का सार है। 


मालिनीविजयवर्तिकम्‌_- ले- अभिनवगुप्त! यह 
मालिनीविजयतंत्र की प्रथम कारिका का व्याख्यान है। 
मालिनीशतकम्‌ - ले - पारिधीयुर कृष्ण | ई 9 वीं शती | 
मासनिर्णय - ले- भट्टोजि। 

मासप्रवेशसारिणी - ले- दिनकर | 

मासमीमांसा - ले- गोकुलदास (या गोकुलनाथ) 
महामहोपाध्याय ई _7 वीं शती। चाद्र, सौर, सायन, हय 
नाक्षत्र नामक चार प्रकार के मासो एवं वर्ष के प्रत्येक मास 
में किये जाने वाले धार्मिक कृत्यो का विवरण। 
मांसपीयूघलता - ले- रामभद्रशिष्य । 

माॉंसभक्षणदीपिका - ले- वेणीराम शाकद्ठीपी | 
मांसमीमासा - ले - नारायणभट्ट । रामेश्वरभट्ट के पुत्र। 
मांसविवेक - ले- भट्ट दामोदर। इस में बतलाया गया है 
कि मासार्पण के प्रयोग आधुनिक काल में बिहित नहीं हैं। 
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मांसविवेक (या मांसतत्वविवेक) - ले - विश्वनाथ पंचानन। 
१634 ई प्रणीत। सरस्वती भवन सीरीज में प्रकाशित। इसे 
मांसतत्वविचार भी कहा गया है। 

मासादिनिर्णय - ले- दुण्डि। 

मासिकश्राद्धनिर्णय - ले - रामकृष्णभट्ट । कमलाकरभट्ट के 
पिता। 

भासिकश्राउपद्धति - ले - गोपीनाथभट्ट । 
मासिकश्राद्धप्रयोग (आपस्तंबीय) - ले - रघुनाथभट्ट सम्ाट्‌ 
स्थपति। 

मासिकआद्धमानोपन्यास - ले -मौनी मल्लारि दीक्षित । 
माहेश्वरतन्त्रभ्‌ - उमा-शिव- सबादरूप | पूर्व और उत्तर खण्डों 
के रूप में इसके दो भाग हैं। उत्तर खण्ड में 5। पटल हैं, 
उनमे कृष्णकथा, कृष्ण-महिमा, और कृष्णपूजाबिधि का वर्णन है । 
महेश्वरीविद्या - इसमें बहुत से इन्द्रजाल या जादुगरी के मंत्र 
और नृसिहसहस्रनाम हैं। 

मितभाषिणी - ले - शारदारजन राय। ई 9-20 वीं शती। 
यह पाणिनीय व्याकरण की सुबोध व्याख्या है। 
मितवृत्यर्थसंग्रह - ले- उदयन। अष्टाध्यायी की काशिका 
वृत्ति की यह सक्षिप्त आबृति है। 

मिताक्षाा (अपरनाम- ऋजुमिताक्षरा) - ले - विज्ञनिश्वर। 
१2 वीं शती। यह याज्ञवल्वयस्मृति की श्रेष्ठ टीका है। मिताक्षरा 
में आगिरस, बृहदगिरस, अत्रि, आपस्तब, आश्वलायन, उपमन्यु 
आदि 87 स्मृतिकारो एवं असहाय, मेघातिथि, श्रीकर, भारुचि, 
विश्वरूप एवं भोजदेव इन पूर्ववर्ती छह भाष्यकारों एवं निबधकारों 
का उल्लेख है। मिताक्षण की रचना सन्‌ 070 से १00 
के बीच हुई। “मिताक्षरा”, याज्ञवल्क्य स्मृति का ऐसा वैशिष्टबपूर्ण 
भाष्य है, जिसमें 2 सहस्न वर्षो से प्रवहमान भारतीय विधि 
के मतो का सार गुफित किया गया है। यह “याज्ञवल्क्य 
स्मृति” का भाध्य मात्र न होकर, स्मृतिविषयक स्वतत्र निबंध 
का रूप लिये हुए है। इसमें अनेक स्मृतियों के उद्धरण प्राप्त 
होते हैं तथा उनके अतर्विरेध को दूर कर उनकी संश्लिष्ट 
व्याख्या करने के प्रयास में पूर्वमीमासा की ही पद्धति अपनायी 
है। इसमें दाय को दो भागों में विभक्त किया गया है। 
अप्रतिबध व सप्रतिबध और जोर देकर कहा गया है कि 
बसीयत पर पुत्र, पौन्न तथा प्रपौत्र का जन्म-सिद्ध अधिकार 
होता है। इसे “जन्मस्वत्ववाद” कहते हैं। मिताक्षरा की 
प्रमुख टीकाए - ।) नन्दपंडितकृत प्रमिताक्षया (या प्रतीताक्षरा), 
(2) बालभट्टकृत बालभट्टी, (3) विश्वेश्वर्भट्रकृत-सुनोधिनी, 
(4) मधुसूदन गोस्वामीकृत-मिताक्षससार, (5) राधामोहन 
शमक्ृत-सिद्धान्तसंग्रह, (6) निर्दूरि बसवोषाध्यायकृत व्याख्यान 
दीपिका, (7) मुकुंदलालकृत, (8) रघुनाथ बाजपेयीकृत, (9) 
हलायुधकृत | 


मिताक्षत् 2) - ले. हरदत्त। ई, 5-6 वीं शवी। यह 
गौतेमधर्मसूत्र पर टीका है। 3) ले - मथुरानाथ। याजवल्क्यस्मृति 
फ्र रीका। | 

पिताक्षरांसार - ले.- मयाराम। विज्ञनेध्र की प्रसिद्ध टीका 
का सागश। 

सिन्नम्‌ - सन १98 में इस पत्र का प्रकाशन पटना से प्रोरंभ 
हुआ। इसका प्रकाशन सस्कृत सजीवन सभा द्वारा होता था। 


मित्रयोद्ठी - ले.-सन्‌ 904 में बांरणसी से महामहोपाध्याय 
रामाबतार शर्मा और विधुशेखर भर्टाचार्य (शांतिनिकेतन के 
सस्कृताध्यापक) के सम्पादकत्थ में इस पत्रिका का प्रकाशन 
आरभ हुआ। तीन वर्ष बाद इसके सपादन का भार नीलकमल 
भट्टाचार्य और ताराचरण भट्टाचार्य पर आया। 24 पृष्ठों वाली 
इस पत्रिका का वार्षिक मूल्य डेढ रु था। इस पत्रिका में 
ज्योतिष, धर्म, इतिहास, दर्शन, साहित्य, कृषि, विज्ञान, भूगोल 
आदि विषयो से संबंधित रचनाओं का प्रकाशन किया गया । 
पिथिलाम्रोद - सन 905 में जाराणसी से मुरलीधर झा के 
सम्पादकत्व में इस मासिक पत्र का प्रकाशन हुआ। 
मिधिलिखित. सुसवाद- ले- बैए्स्ट मिशन मुद्रणालय 
(कलकत्ता) द्वारा सन्‌ 877 में प्रकाशित बाइब्रल का अनुवाद | 
मिथिलेशाहिकम्‌ - ले - स्ल्रपाणि शर्मा गगोली। सजीयेश्वर 
शर्मा के पुत्र। मिथिला के राजकुमार छत्रसिह के आश्रम से 
प्रणीत। विषय- सामवेद के अनुसार शौचविधि, दन्तधावन, 
स्नान, सध्याविधि, तर्पण, जपयजञ, देवपूजा, भोजन, मासभक्षण, 
द्रव्यशुद्धि और गार्हस्थ्यधर्म नामक आहिक। इस ग्रथ में 
मिथिलेशचरित है जिसमें महेश ठक्कुर एवं उनके 9 वंशजों 
का उल्लेख है, और ऐसा कथन है कि महेश को दिल्ली 
के राजा से राज्य प्राप्त हुआ था। 

मिथुनमालामंत्र - श्लोक- 62। 

प्रिथ्याग्रहणम्‌ - ले- लीला राब दयाल। दो दृश्यों में 
विभाजित एकांकी रूपक। विषय- मुहम्मद के बहुपल्रीत्व से 
क्षु्ध उसकी पल्ली अमीना की कथा। 

मिथ्वाज्ञानखण्डनम्‌ - ले- रविदास । 

प्िलिन्दप्रश्ना - अनुवादकर्ता- विधुशेखर भट्टाचार्य। मूल 
'पिलिन्द पन्‍्हो” नामक पाली प्रंथ। 

प्रिधार-अताप (रूपक) - ले - हरिदास सिद्धान्तवागीश। ई 
१946 में अ्काशित। प्रथम अभिनय सन १945 में कलकत्ता 
के “स्थर” रगमंच पर “प्राच्यवाणी प्रतिष्ठान/ की ओर से। 
अंकर्सख्या छः. । कतिपय अंकों का विभाजन दृश्यों में। पुरुषपात्र 
40, झौर स्लीपात्र ), लोकोक्तियों और अन्योक्तियों का प्रचुर 
प्रयोग। देशग्रेम का सन्देश, नृत्य-गीतों की अधिकता और 
कतिप्रय गीत 'प्राकृत में हैं। विशेष्ताएं- अश्व का रेगंच पर 
प्रवेश, महिला-मेले का आयोजन, मंत्र पर गुद्धभसंग, वेश्याओं 


का नृत्य, वन्य जीवन की झांकी, सौंदर्य प्रतियोगिता आदि। 
इस में मेवाड के राणा प्रताप सिंह का जीवन वर्णित है। 
मीनाक्षीकल्याणसंपू - ले- कदकुरी नाथ। तेलगु ब्राह्मण। 
इस चंपु-काव्य में क्रषि ने पाण्डयदेशीय प्रथम नरेश कुलशेखर 
(मलयध्यज) की पुत्री मीनाक्षी का शिव के साथ विवाहवर्णन 
किया है। मीनाक्षी स्वय 'फर्वती मानी गई है। इस काव्य की 
खेडित प्रति प्राप्त हुई है जिसमें केवल दो ही आश्वास हैं। 
प्राभभ में गणेश एवं मीनाक्षी की वंदना की गई है। 
मीनाक्षीपरिणयम्‌ - ले- मलय कवि। पिता- रामनाथ। 
मीनाक्षीपरिणयत्रम्पू - ले - आदिनागयण । 
भीनाक्षीशतकम्‌ - ले - पारिथीयूर कृष्ण कवि ।ई १9 वीं शती । 
मीमासाकुसुमांजलि (अपरनाम- पूर्वमीमांसा) - ले- 
विश्वेश्वरभट्ट । अपर नाम- गागाभट्ट काशीकर | ई १7 वो शी । 
मीमांसाक्कोश - संपादक- केबलानंद सरस्वती। याई (महाराष्ट्र) 
के निबासी। ई 9-20 वीं शती। यह बृहत्कोश सात खडो 
में प्रकाशित हुआ है। 

मीमांसाधंद्रिका - ले - ब्रह्मानद सरसख्ब॒ती। ई ॥7 वीं शत्ती। 
लगनिवासी। विषय- जैमिनिसूत्रों का विबरण। 
मीमांसान्यायप्रकाश - ले- आपकदेत्र। ई ॥7 वों शतती। 
मीमांसापल्‍ललव - ले - इन्द्रपति। पिता- श्रीपति। माता-रुक्मिणी | 
विषय- धर्मशास्नीय विषयो की मीमासा। 
मीमांसाबालप्रकाश - ले- शकरभट्ट। ई 7 वीं शती। 
लेखक के पुत्र नीलकठ ने ग्रथ पूर्ण किया। 
मीमांसासर्वस्वम्‌ - ले- हलायुध। पिता- धंजय। ई १2 
वीं शती। 

मीमांसा-सूत्रम्‌ - ले -महर्षि जैमिनि। समय ईपू 4 थी शती। 
“मीमासा-सूत्र” १6 अध्यायो में विभक्त है। इस म्रंथ में 
मीमांसा-दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों का मिरूपण है। इसके 
प्राभभिक 72 अध्याय “द्वादशलक्षणी” के नाम से निर्देशित 
किये जाते हैं। शेष 4 अध्यायों का नाम “सकर्षण-का्ड” 
या “देवता-काड” है। मीमांसा-सूत्रों की कुल सख्या 2644 
है, जो 909 अधिकरणों में विभक्त हैं। इसमें 2 अध्यायों 
में क्रमश इन विषयों का विवेचन है- धर्मनिषयक प्रमाण, 
एक धर्म का अन्य धर्म से भेद, अंगत्व, प्रयोज्यप्रयोजक, 
क्रम, यज्ञकर्ता के अधिकार, अतिदेश (7 वें व 8 वें अध्याय 
में एक ही विषय का वर्णन है) ऊह, बाघ, तंत्र व प्रसंग। 
इस ग्रंथ पर शबरस्वामी का भाष्य अत्यत महत्वपूर्ण माना 
गया है। शावरभाष्य पर कुमारिलभट्ट, प्रभाकर मिश्र और मुररि 
मिश्र ने व्याख्याएं लिखी हैं। मीमांसा-सूत्र का समय १00 से 
200 ईपू, माना जाता है। ; 


भीमांसासूब्रवृत्ति - ले - भर्तृहरि। 
मीमांसायुन्नानुक़॒मणी - ले- मंडनमिश्र। ई 7 वीं शत्ती। 
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की ऑशलंरितम्‌ * ले -लीला स़ब दयाल। 3 दृश्यों में विभाजित 


दा 


' कक! कमा रांच कृत 'मीरालहरी' काव्य पर आधारित। संत 


जीत की बाल्यावस्था से लेकर जीवनभर की हरिभक्तिपरक 
अंहमोए चित्रित हैं। यह रूपक प्रायः पद्यमय है। बीच बीच 
जे संबाद तथा नाठानिर्देश हैं। 


, भीरालहरी - ले - क्षमादेवी राज । विषय- मौराबाई का चरित्र | 


अग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित | 

सुकुदसप्तमीकथा - ले- श्रुतसागरसूरि। जैनाचार्य। ई 6 
वीं शती। 

मुकुटाभिषेकम्‌ (रूपक) - ले -नारायण दीक्षित। मद्रास से 
सन्‌ १92 में प्रकाशित। अंकर्संख्या पाच। विषय- पचम 
जॉर्ज के राज्याभिषिक की घटना का निबेदन। 
मुकुन्स्तरितचम्पू - ले- श्रीनिवास। 

मुकुन्द-पद-माधुरी - ले - कृष्णनाथ सार्वभौम भट्टाचार्य। ई 
8 वीं शरती। भक्तिविषयक कारिकाए। 

मुकुन्दपनोरथम्‌ (रूपक) - ले- राधामगल नारायण। ई 
39 वीं शी । 

मुकुन्द-लीलामृतम्‌ (नाटक) - ले - विश्वेध्वर दयाल, चिकित्सक 
चुडामणि। सन्‌ १945 में इटावा से प्रकाशित । श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी 
पर अभिनीत। अंकसंख्या - सात। वसुदेव देवकी के विवाह 
से कस-वध तक की कथावंस्तु निबद्ध है। कस की बिदेशी 
शासक तथा कृष्ण की महात्मा गाधी से तुलना कर आधुनिकता 
का आभास निर्माण किया गया है। 


मुकुन्दविलासम्‌ (काव्य) - ले- भगवन्तराय गगाध्वरी। ई 
१7 वीं शत्ती। (2) ले- नीलकण्ठ दीक्षित। ई ॥7 वीं 
शती। (3) ले- रघूततमतीर्थ | 

मुकुन्दशतकम्‌ - ले- रामपाणिवाद। ई ॥8 वीं शती। केरल 
निवासी | 

मुकुन्दस्तव॒- ले.-रामपाणिवाद। केरलनरेश रामवर्मा के 
आदिेशानुसार लिखित स्तोत्नकाव्य | 

मुकुन्दानन्दम्‌ (मिश्न भाण) - ले- काशीपति। ॥8 वीं 
शतती। प्रथम अभिनय मैसूर के निकट नृतनपुर परिसर में 
भद्गिरि स्थित शिव के बसन्तोत्त्सव में हुआ। नायक भुजगशेखर। 
वेश्याओं से शुंगार इस रूपक का विषय है। 

मुक्तकमंजूबषा - ले- श्री दि दा बहुलीकर। लोनावला 
(महाराष्ट्र) में सस्कृत के अध्यापक। प्रासादिक शैली में रचित 
मार्मिक मुक्तकों का संग्रह। 

मुक्तावली - ले- रामनाथ तकालेकार। मेघदूत की व्याख्या। 
(2) ले- ब्रह्मानंद सरखती। ई १7 वीं शत्ती। विषय- 
ब्रह्मसूत्र का विवरण। 


प्रक्तालरितछम्पू - ले.- रघुनाथ दास (१5 वीं शती।) 
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मुक्ताचरितम्‌ (रूपक) - ले - शेषकृष्ण | ई १6 वीं शतती। 
मुक्तावली- ठीका- ले- गदाधर भट्टाचार्य। 
मुक्तावलीनाटकम्‌ - ले - भद्रादि रामशासत्री । ई 9 वीं शती | 
मुक्ताबलीब्रतकथा - ले - श्रुतसागरसूरि। जैनाचार्य। ई १6 
वीं शती। 

मुक्तिक्षेत्रप्रकाश - ले - भास्कर। पिता आप्पाजी भट्ट । विधय- 
अयोध्या, मथुरा आदि सात मोक्षपुरियों की महिमा। 
मुक्तिचिन्तामणि- ले - गजपति पुरुषोत्तमदेव | विषय- जगन्नाथपुरी 
की तीर्थयात्रा पर धार्मिक कृत्य। 

मुक्तिपरिणयम्‌ (लाक्षणिक रूपक) - ले - सुन्दरदेव | 
मुक्तिसारदम (रूपक) - ले - यतीन्रविमल चौधरी। रामकृष्ण 
परमहस के देहत्याग के पश्चात्‌ उनकी धर्मपत्नी सारदामणि माता 
के जीवनचरित्र की कथा। अकसख्या- बारह। 
मुक्तिसोपानम्‌ - ले- अखण्डानन्द। श्लोक- 075। विषय- 
छिन्नमस्ता देवी की उत्पत्ति तथा पूजा का सबिस्तर वर्णन। 
मुग्धवोधिनी - ले- भरतमल्लिक। ई ॥7 वीं शती। यह 
सुप्रसिद्ध भट्टिकाव्य की व्याख्या है। 

मुदितिमदालसा (नाटक) - ले - गोकुलनाथ | ई १7 वीं शती | 
मुग्धओोध - ले- बोपदेव। व्याकरण शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रथ। 
इस पर रामानन्द, देवीदास, रामभद्र विद्यालकार, भोलानाथ 
(सदर्भामृततोषिणी) दुर्गादास (सुबोधा), विद्यावामीश, श्रीराम 
शमी, श्रीकाशीश, श्रीगोविन्द शर्मा, श्रीवल्लभ, कार्तिकिय तथा 
मधुसूदन द्वारा लिखित टीकाए हैं। 

मुग्धवोश्-परिशिष्टम्‌ - ले- नन्‍्दकिशोर भट्ट। लेखक ने 
टीका भी लिखी है। 

मुग्धवोधरूपान्तरम्‌ - ले- राम तर्कवागीश। 

मुग्धवोधिनी - ले. भरत मल्लिक (श १7) अमरकोश 
पर व्याख्या। 


मुण्डमाला - श्लोक- 89! विषय- तत्रशाख। लिपिकाल 
से ॥7। 

मुण्डभालातन्त्रम्‌ - शिव-पार्वती सवादरूप। पटल- १5, विषय- 
महाविद्याओं में से प्रत्येक की उपासना का फल। (2) 
देव-देवी सवादरूप। विषय- पहले देवराज द्वार साघित एकाक्षरी 
विद्या का निरूपण, अक्षमाला के नाम और फल, साधनायोग्य 
स्थान, निवेदन योग्य वस्तुएं, बलिदान, दीक्षाविधि, गुरु के 
लक्षण, पूजा, यत्र आदि। 

मुंडकोपनिषद्‌ - यह उपनिषद्‌ “अथर्ववेद” ब्यी शौनकीय 
शाखा से सबंधित है। इसमें 3 मुंडक या अध्याय हैं जिनकी 
रचना ग्य में हुई है। प्रत्येक मुंडक में दो-दो खंड हैं। इसमें 
ब्रह्मा द्वार अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्मविधा का उपदेश 
दिया गया है। अथम अध्याय में ब्रह्म व वेदों को व्याख्या 


तथा ४ खषाबव 
यर्णित दा पृतीय अध्याय में अद्मज्यम के साधनों कां निरूपण 
है। इसमें मनुष्यों को जानने योग्य दो विद्याओं का (पर और 


बनाती है और उसे निगल जाती है, अथवा जिस प्रकार 
जीवित मनुष्य के लोम थ केश उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार 
अक्षजद्या से इस विश्व की सृष्टि होती है। (--7) इस 
उपनिषद्‌ में जीव और ब्रह्म के खरूप का वर्णन दो पक्षियों 


एक (जीव) उस वृक्ष के फल का स्वाद लेकर उसका 
उपभोग करता है, और दूसरा भोग न करता हुआ उसे केषल 
देखता है। यहा जीव को शरीर के कर्मफल का उपभोग 
करते हुए चित्रित किया गया है, ओर ब्रह्म, साक्षी के रूप 
से उसे देखते हुए, वर्णित है। 

मुद्तिमदालसा (नाटिका) - ले- गोकुलनाथ। ई १7 वीं 
शती। विषय- विश्वावसु की कन्या मदालसा का कुवलयाश्रव 
के साथ विवाह। 

मुद्गरदूतम्‌ - ले - म म॑ रामावतार शर्मा । काशी में प्रकाशित । 
मुद्गल (ऋग्वेद की शाखा) - ले- इस शाखा की सहिता, 
ब्राह्मण सूत्र आदि अभी तक अप्राप्त हैं। प्रपचहदय नामक 
ग्रथ के लिखे जानें के काल तक यह शाखा विद्यामान "थी। 
मुदूगल के पिता थे भृम्यश्व। 

मुदगलस्मृति - ले - मुद्गलांचार्य। विषय- दाय, अशौच, 
प्रायश्चित इ । 

मुद्राप्रकरणम्‌ - ले- कृष्णानन्‍द। तत्नसार का मुद्रा प्रकरण 
इसमें निर्दिष्ट है। श्लोक़- 92। मुद्राओ से देवताओं की 
प्रसन्नता होती हैं एवं पापराशि नष्ट होती है। इसलिये मुद्रा 
सर्वकर्मसाधिका कही गई है। विषय- पूजा, जप, ध्यान, 
आब्ाहन आदि में मुद्रा आवश्यक है। “मुद्रा” की निरुक्ति 
यों की है- मोदनात्‌ सर्वदेजानों द्रावणात्पापसन्तते' । ततस्माम्पुद्रेति 
सा ख्याता सर्वकर्मार्थाधिनी।!” मुद्राओं के लक्षण और 
विनियोग के साथ अंक्रुश, कुम्भ, अग्निप्राकार, मालिनी, धेनु, 
शख, योनि, मंत्य, आवाहनादि विविध मुद्राएं प्रतिपादित हैं। 
मुद्राप्रकाश - ले - श्रीगमकिशौर। ई १8 वीं शती। साधारण 
मुद्राओं के निर्णय के साथ साथ उसमेंशमुद्रा, उपेद्रमुद्रा 
गनान॑नमुद्रा, शक्तिमुद्रा इ मुद्दाओं का निर्णय भी इसमें किया 
गया है। परिष्छेदे-6। श्लोक- 405। विषय- मुद्रा शब्द क्री 
निरुक्ति-पूर्वएक मुद्राओं के प्रमाण, लक्षण इबत्र अतिपादमें। 


यह 


आदि बहुत-सी मुद्राएं इसमें प्रतिषादित हैं। 


मुद्राराक्षतम्‌ (नाटक) - ले- महाकथि विशाखदत्त। यह 
सस्कृत साहित्य में सुप्रसिद्ध राजनीतिक तथा ऐतिहासिक नाटक 
है। इस में 7 अक हैं, और प्रतिफाध है चाणक्य द्वाय नद 


प्रशस्त करना। नाटक की प्रस्तावना में सुत्नधार द्वारा चंद्रअहण 
का कथन किया गया है, और पढें के पीछे चाणक्य 
गर्जना सुनाई पडती है कि उसके रहते चंद्रगुप्त को 
पराजित कर सकेगा। संक्षिप्त कथा :- प्रथम अंक :- 
चाणक्य अपने गुप्तचर निपु्णक से ग़॒क्षक की अगूठी प्राप्त 
करता है, तथा राक्षक के तीन सहायक व्यक्तियों (जीवसिद्धि 
क्षपणक, शकटदास और चन्दनद्वास) के बारे में जानकारी 
प्राप्त करता है। चाणक्य शकटदास से कपंट लेख लिखवाता 
है, चन्दनदास के द्वारा राक्षत का परिवार न सौंपने पर उसे 
कैदखाने में डलवा देता है, और शकटदास को मृत्युदष्ड देता 
है। चाणक्य का सेवक सिद्धार्थ,, शकटदास को वधसर्थल 
से भगा ले जाता है। द्वितीय अंक '- गुप्तंचर विराधगुप्त 
से राक्षस को ज्ञात होता है कि चद्रगुप्स ने पर्वतक को मरवाया 
है। शकटदास को लेकर सिद्धार्थक राक्षत के पास आता है। 
उसे राक्षस मित्र का रक्षक मानकर विशधास-पात्र समझता है। 


तृतीय अंक - चउद्रगुप्त की आज्ञा से मनाये जा रहे कौमुदी 
उत्सव को चाणक्य द्वाग बद करबाने पर दोनों में कृतक 
कलह होता है। चतुर्थ अंक - करभक, चाणवय और 
चेद्रगुप्त के कृत्रिम कलह के बारे में राक्षस को बताता है। 
भागुरायण के कहने से मलयकेतु ग़क्षस को चद्धगुप्त के 
अमात्यपद के लिए इच्छुक मानने लगता है। पंचम अंक 
आभरण-पेटिका और राक्षस का मुहरयुक्त पत्र (जो चाणबय 
ने लिखवाया था) लेकर आते हुए सिद्धार्थक को मलयकेतु 
कुसुमपुर जाने से रोकता है, और आभूषण पेटी से अपने 
पिता पर्वतक के आभुषण एवं राक्षस के पत्र से ग़क्षस को 
ही पर्वतक का हंत्यागा मान कर राक्षस के सहायक फंच 
राजाओं को मरवा देता है। यह जानकर राक्षक चदनदास की 
मुक्ति का उपाय सोचता है। बष्ठ अंक - चाणक्य के गुप्तचर 
से चन्दनदास को फासी देने कौ बात सुंनकर, राक्षस उसे 
बचाने वध-भूमि पर जाता है। सप्तम अंक - राक्षस के 
मिल जाने पर चाणव्य उसे चंद्रगुप्त के अमात्य के पद पर 
प्रतिष्ठित करता है। मुद्राराक्षण में अधोपक्षेपकों की संख्यों 4 
है जिनमें 2 प्रवेशक, । चूलिका और १ अकारय है। इस 


संस्कृत वाहमव कोश - प्रेथ खण्ड / 293 


मोटक में विष्कम्मक नहीं है। “मुद्राराक्षस' विशाखदत्त की 
मोटकाकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी वस्तुयोजना एवं 
उसके संगठन में प्राचीन नाट्यशाज्लीय नियमो की अव्हेलना 
करते हुए स्वच्छंट्र वृत्ति का परिचय दिया गया है। कथावस्तु 
जटिल राजनीतिक होने के कारण, इसमें माधुर्ष व लालित्य 
का अभाव है, और करुण तथा श्रुगार रस नहीं दिखाई पडते। 
इसमें न तो किसी ख्त्री-पात्र का महत्त्वपूर्ण योग है और न 
बिदृेषक को ही स्थान दिया गया है। सस्कृत में एकमात्र यही 
नाटक है जिसमें नाटककार ने रस-परिषाक की अपेक्षा 
घटना-वैचित्य पर बल दिया है। उसमें नाटककार की दृष्टि 
अभिनय पर अधिक रही है। कथावस्तु की दृष्टि से “मुद्राराक्षस'', 
सस्कृत के अन्य नाटकों की अपेक्षा अधिक मौलिक है। इसमें 
घटनाओं का सघटन इस प्रकार किया गया है, कि प्रेक्षक 
को उत्सुकता कभी नष्ट नहीं होती। सकलन त्रय के विचार 
से “मुद्राराक्ष” एक सफल नाट्यकृति है। इसके नायकत्व 
का प्रश्न विवादास्पद है नाट्यशास््रीय विधि के अनुसार इसका 
नायक चद्रगुप्त ज्ञात होता है, किंतु कतिपय विद्रान्‌ कुछ कारणो 
से चाणक्य को ही इसका नायक स्वीकार करते हैं। इस नाटक 
का नामकरण वर्ण्य-बस्तु के आधार किया गया है। राक्षस 
की नामकित मुद्रा (मुहर) पर ही चाणक्य की समस्त कूटनीति 
केंद्रित हुई है, जिससे राक्षस के सार प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। 
अत नाटक का नामकरण "मुद्रारक्षस' सार्थक है। मुद्राशक्षस 
के टीकाकार - (१) वरटेश्वर (मिथिला के गौरीपति मिश्र के 
पुत्र) (2) दृण्डिराज (पिता- लक्ष्मण) समय- 7-॥8 वीं 
शंती। (3) स्वामी-शाख्री अनन्तसागर। (4) तर्कवाचस्पति। 
(5) महेश्वर। (6) घटेश्वर-प्राकृताचार्य । (7) केशव उपाध्याय । 
(8) अभिराम। (9) ग्रह्रेश्र। (0) जे बिद्यासागर। () 
शरभभूष तजोर-नरेश सरफोजी भोसले। इनके अतिरिक्त 
अनन्तपड़ित ने गद्यात्मक और रविकर्तन ने पद्चमय कथासार 
लिखा है। 


मुद्रार्णण - ले - श्रीगमकृष्ण | 

मुद्रालक्षणम्‌ - ले - कृष्णनाथ। श्लोक- ॥5। 
मुद्रालक्षणसंग्रह - ले - पोष्डरीक भट्ट । श्लोक- 352। 
मुद्राबिजार - श्लोक- १6। 


मुद्राथिबरणम्‌ - श्लाक- 00। विषय- तत्नराज, प्रयोगसार, 
लक्षण सग्रह, राजतत्र आदि तात्रिक ग्रथों से अकुशमुद्रा, 
कुभमुद्रा, अभिनषध्ाकारमुद्रा, ऋष्यादिन्यासमुद्रा, षडगमुद्रा, 
मालिनीमुद्रा, शखमुद्रा, म्स्यमुद्रा, आवाहनादि नौ मुद्राए, 7 
गणेशमुद्राए, 70 शाक्तमुद्राए, 49 वैष्णबमुद्राए, ॥0 शैवमुद्राए, 
5 गन्धादिमुद्राएं, चक्रामुद्रा, आसमुद्रा, प्राणादि 5 मुद्राह, 7 
जिद्धामुद्रां, भूतबलिमुद्रा, नाराचमुद्रा, तमस्करमुद्रा, सहारमंद्रा, 
पाशमुद्रा, गदामुद्रा, शूलमुद्रा तथा खड्गमुद्रा ओर उनके लक्षण। 
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मुद्रितकुमुदचद्रम्‌ (प्रकरण) - ले -यशश्चन्द्र। पिता- प्मचद्र। 
इस प्रकरण में ॥24 ई में सपन्न एक शाज्ार्थ का वर्णन 
है, जो श्वेतांबर मुनि देवमूरि व दिगंबर मुनि कुमुदर्चद्र के 
बीच हुआ था। इस शाख्तर्थ में कुमुदचद्र का मुख-मुद्रण हो 
गया था। इसी के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण का नामकरण 
किया गया है। इसका प्रकाशन काशी से हो चुका है। 


मुनित्रयविजय (वीथि)- ले -रामानुजाचार्य । 
भुनिद्वात्रिशत्का - ले - विमलकुमार जैन । कलकत्ता निवासी । 
मुनिमतमणिमाला - ले -वामदेव। 
मुमुर्षुमृतकृत्यादिपद्धति - ले - शकर शर्मा। 
मुरलीप्रकाश - ले- भावभट्ट | विषय- सगीत। 
मुरारिनाटक व्याख्या - ले- बेल्लमकोण्ड रामराय। 
मुरारिबिजयम्‌ (रूपक) - ले - शेषकृष्ण |६ 6 थीं शती | 


मुहर्तकलीदडध - ले- शीतल दीक्षित। 

मुहर्तकल्पह्ुम - ) ले- केशव। 2) ले बिट्ठल दीक्षित। 
गोत्र-कृष्णात्रि! सन ॥628 में लिखित। इस पर लेखक की 
मजरी नामक टीका है। 

मुहूर्तकल्पाकर - ले -दु खभजन। 

मुहूर्ततणपति - ले -गणपति रावल। पिता- हरिशकर। सन 
१685 में लिखित। इस पर परमसुख कृत और परशुराम मिश्र 
कृत टीकाए हैं। 


मुहूर्तचनद्रकला - ले -हरजी भट्ट । ई १7 वीं श्ती। 
मुहूर्तचिंतामणि - ले रमभट्ट। 2) ले वेंकटेशभट्ट । 
मुहूर्तचिन्तामणि - ले -रामदैवज्ञ। पिता- अनन्त। सन- 600 
में काशी में प्रणीत। सन 902 में मुबई मे मुद्रित। लेखक 
के बडे भाई नोलकण्ठ, अकबर के सभाषडित थे। इनके 
पूर्वज विदर्भ निवासी थे। इस पर लेखक ने प्रमिताक्षणा नामक 
टीका लिखी है जो सन 848 में वाराणसी में मुद्रित हुई। 
लेखक का भतीजे गोविन्द ने पीयृषधारा टीका सन १603 में 
लिखी जो सन १873 में मुबई में मुद्रित हुई। इस टीका पर 
रघुदेवज्ञ ने उपटीका लिखी । अन्य टीकाए कामधेनु एवं घटसाहसी । 
मुहूर्तचूड़ामणि ले -शिव देवज्ञ । भारद्वाजगोत्र | श्रीकृष्ण के पुत्र 
मुहूर्ततत्तम्‌ - ले -केशव 

मुहूर्तदर्पषण - ले -लालमणि। पिता- जगद्राम। अलर्कपुर 
(प्रयाग के समीप) के निबासी। 2) ले- विद्यामाधव। इस 
पर माधवभट्ट की टीका है। 

मुहूर्तदीप - ले -जयानन्द। 2) शिवदैबज्ञ के पुत्र । 
मुहूर्ततीपक - ले -महादेव। पिठा- कान्ह॒जितू (कान्हुजी) सन 
766। में लिखत। इस पर लेखक की टीका है। 2) ले 
- रामसेवक। पिता- देवीदतत। 3) ले- नागदेष। 
मुहृर्तपरीक्षा - ले -देवराज। 


मुहू्भूषरणदीका - ले," रामदस। 
मुंहूर्तप्िरत - लै- दीनंदयालु पाठक। 
- ले- येंदुनन्दन पण्डितं। चार गुच्छों एंव 0१ 
यू! 
मुद्ृतसणि « ले -विश्वनाथ | 
मुहूर्तमाध्रवीयम्‌ - ले -सायण या माधवाचार्य का कहा गया है। 
- ले." नारायणभट्ट । पिता- अनन्त। देवगिरि 
(आधुमिक दौलताबाद (महाराष्ट्र निवासी। सन १572 में 
लिखित । शार्दूलविक्रीडित श्लोक सख्या- 60। लेखक द्वारा 
मार्तण्डबल्लभ नामक टीका लिखित। सन १86] में मुंबई में 
प्रकाशित | 


मुहूर्तमार्तण्ड - ले -नारायणभरष्ट। ई 6 वीं शती। पिता- 
रमेश्वरभट्ट । 

मुहूर्तमाला - ले - रघुनाथ। शाण्डिल्यगोत्री । चित्तपावन ब्राह्मण 
जातीय सरस क्रे पुत्र। सन 878 में रल्लागिरि में मुद्रित। 
मुहर्तमुक्तावली - ले -श्रीकण्ठ । 2) ले - श्री हरिभट्ट | 3) 
ले - देवराम। 4) ले - भास्कर। 5) ले - लक्ष्मीदास। गोपाल 
के पुत्र। 6) ले- काशीनाथ | 

मुहूर्तरजना - ले -दुर्गासहाय | 

मुहूर्तरत्रम्‌ « ले - ईश्वरदास। ज्योतिषराय के पुत्र। ग्रथ का 
अपरनाम “मुहूर्तत्लाकर”" है। 2) ले- गोविन्द 3) ले- 
रघुनाथ। 4) ले - शिरोमणिभट्ट । 

मुहूर्तरत्रमाला - ले - श्रीपति। टीका- लेखकद्वारा। 
मुहूर्तताज - ले -विश्वदास। 

मुहर्तशिरोमणि - ले - धर्मेश्वर। रामचंद्र के पुत्र। 
मुहर्तसिद्धि - ले- नागदेव। 2) ले- महादेव । 
मुहर्तसिन्धु - ले -मधुसूदन मिश्र। लाहोर में मुद्रित। 
मुहूर्तस्क-थ - लो - बृहस्पति | 

मुह्तालिंकार - ले- गगाधर। भैरव के पुत्र। सन 633 में 
लिखित। 2) ले- जयराम | 

मूर्खहा - विषय- सकल्पवाक्य, नान्दिश्राद्ध, तिथिश्राद्ध, 
तिथिव्यवस्था, एकोदिष्टकालव्यवस्था, श्राद्धव्यवस्था, 
गोबधादिप्रायश्चित्त, व्यवहारदायादिव्यवस्था, विवाहनक्षत्रादि | 
मूर्तिलक्षणम्‌ - श्लोक- 650 पार्थिवलिग-पूजाविधान पर्यन्त । 
मूल्यनिरूपणम्‌ - ले.-गोपाल। 

मूलज़ान्ति - ले -शिवप्रसाद। श्लोक- 50। 
मूलशोशिविधि - ले -मघुसूदन गोस्वामी । 

पूरकाकाश - ले- प्रेमनिधि पत्त। 
भूलमाध्यमिककारिकादृति - ले- स्थिरमति। नांगार्जुतनकृत 
माध्यमिककारिका कीज्टीका। 


मूलाचारप्रदीप - ले -सकलकीति। जैनाचार्य। पिता- कंणसिंह। 
माता- शोभा ।ई १4 वीं शती । अधिकार नामक १2 अध्याय । 
मूलाविद्यानिरास - ले -वाय्‌, सुब्बाराष। चतुर्थाश्रम स्वीकार 
करने पर लेखक को नाम सच्चिदानद सरखती हुआ। उन्होंने 
शंकराचार्य के अध्यासभाष्य पर 'सुंगम' नामक विवेक निर्वंध 
लिखा है। 

मूल्याध्याय - ले -कात्यायन। 

मृगाइकलेखा (नाटिका) - रचयिता- विश्वनाथ देव। 
रचनाकाल- सन १607। काशीविश्वनाथ के महोत्सब में 
अभिनीत। अंगी रस शुंगार। वैदर्भी रीति। अन्योक्ति तथा 
अनुप्रास का प्रचुर प्रयोग। शार्दूलविक्रीडित और खग्घरा का 
अधिक प्रयोग। वसन्ततिलका तथा मालिनी का क्रमाक उनके 
बाद आता है। नीच पात्रों के मुख से भी यत्र तत्र संस्कृत 
पद्यो की योजना है। सरस्वतीभवन प्रकाशनमाला में प्रकाशित। 
कथासार- कलिदड्ग के राजा कपूरतिलक, कामरूप की 
राजकुमारी मृगाइकलेखा को देख काममोहित हो जाता है। 
दानव शंखपाल नायिका मृगाइकलेखा को तिरस्करिणी प्रयोग 
द्वारा अपहुत करना चाहता है, परन्तु योगिनी की सहायता से 
नायक उसे अन्तपुर में ले जाता है। शखपाल नायिका का 
पिण्ड नही छोडता। वह उसका अपहरण करके कालीम-र्दिर 
में प्रणण निवेदन करने ही बाला है, कि बहा नाथक पहुंचता 
है और शखपाल को भगा देता है। अन्त में नायक-नायिका 
का बिवाह सम्पन्न होता है। 

मृगेद्रटीका (मृगेन्द्रवत्ति)- ले -भट्ट नारायणकण्ठ। पिता- या 
गुरु- बिद्याकश्ठ । श्लोक- 3220। 

मृगेन्द्रतन्‍त्न - इसपर अघोरशिवाचार्य विरखित मृगेन्रवत्तिदीपिका 
टीका है। टीका के नाम से ज्ञात होता है कि दीपिका 
नारायणकण्ठ कृत टीका पर टीका है। 

भूगेख्तन्त्रविवृत्ति -श्लोक - 375। 

मृगेन्द्रवत्तिदीपिका - अघोरशिव कुत नारायणी वृत्ति की व्याख्या । 


मृगेन्श्ेतर - श्लोक- 750। पटल- 27। विषय- शिवजी 
की पूजा तथा महिमा | इस पर नारायणकण्ठ भट्ट कृत टीका है। 

मृचछक्रटिकम्‌ - महाकति शूद्रक-विरचित सुप्रसिद्ध प्रकरण | 
इसमें चारुद्त एवं बसतसेना नामक वेश्या का प्रणय-प्रस़ग, 
१0 अको में वर्णित है। प्रथम अंक में प्रस्तावना के पश्चात्‌ 
चाहदतत के निकट उसका मित्र मैत्रेय (विदृषक) अपने अन्य 


मातृ-देवियों को बलि चढामे के लिये जाने को कहता है, पर 
वह प्रदोष-काल में जाने से भयभीत हो जाता है। चारुदतत 
उसे ठहरने के लिये कह कर पूजादि कार्यों में सलग्न हो 
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जाता है। इसी बीच वसंतसेना का पीछा करते हुए शकार, 
जिट और चेट पहुँच जाते हैं। शकार की उक्ति से बसंतसेना 
को ज्ञात होता है कि पास में ही ऋरुदत का घर है। मैत्रेय 


लेकर किवाड खोलता है और वसंतसेना शीघ्रता से 
दीपक बुझा कर भीतर प्रवेश कर जाती है। इधर शकार, 
रदनिका को ही वसतसेना समझ कर पकड लेता है, पर मैत्रेय 
डाट कर उसे छुडा लेता है। शकार बिबाद करता हुआ मैत्रेय 
को घमकी देकर चला जाता है। विदूषक एवं रदनिका के 
भीतर प्रवेश करने पर यसतसेना पहचान ली जाती है। वह 
अपने आभूषणों को चारुदतत के यहा रख देती है और मैत्रेय 
तथा चारुदत्त उसे घर पहुंचा देते हैं। इस अक में यह पता 
चल जाता है कि बसतसेना ने जब चारुदत को सर्वप्रथम 
कामदेवायतनोदध्यान में देखा था, तभी से वह उस पर अनुरक्त 
हो गई थी। द्वितीय अक में वसतसेना की अनुरागजन्य उत्कण्ठा 
दिखलाई गई है। इस अक में सबाहक नामक व्यक्ति का 
चित्रण किया गया है जो पहले पाटलिपुत्र का एक सभ्रात 
नागरिक था, पर समय के फेर से दरिद्र होने के कारण 
उज्जयिनी आकर सवाहक के रू में चारुदत्त के यहा सेवक 
अन गया था। चारुदत्त के निर्धन हो जाने से उसे बाध्य 
होकर बहा से हटना पडा और वह जुआडी बन गया। जुए, 
में 0 मोहरें हार जाने और उनके चुकाने में असमर्थ होने 
के कारण वह छिपा-छिपा फिरता है। उसका पीछा घूतकार 
और माथुर करते रहते हैं। वह एक मदिर में छिप जाता है, 
और वे दोनों एकात समझकर वह़ी पर जुआ खेलने लगते 
हैं। सवाहक भी वहा आकर सम्मिलित होता है, पर द्यूतकार 
द्वारा पकड लिया जाता है। वह भाग कर वसतसेना के घर 
छिप जाता है। चूतकार व माथुर उसका पीछा करते हुए वहा 
पहुँच जाते हैं। सवाहक को चारुदत्त का पुराना सेषक जान 
कर वसतसेना उसे अपने यहा स्थान देती है, और च्यूतकार 
को रुपये के बदले अपना हस्ताभरण देती है जिसे प्राप्त कर 
वे दोनों सकु होकर चले जाते हैं। सवाहक बिरक्त होकर 
बौद्ध भिक्षु बन जाता है। तभी बसतसेना का चेट एक बिगडैल 
हाथी से एक भिक्षुक को बचाने के कारण चारुदत्त द्वारा प्रदत्त 
पुरस्कार स्वरूप एक प्राबारक लेकर प्रवेश करता है। बह 
चारुदत की उदारता की प्रशसा करता है, और वसतसेना 
उसके प्रावारक को लेकर असन्न होती है। तृतीय अक में 
बसेतसेना की दासी मदनिका का प्रेमी शर्बिलक, उसे दासता 
से मुक्ति दिलाने हेतु, चारुदत्त के घर से चोरी कर लाये 
बसंतसेना के आभूषण मंदनिका को दे देता है। चारुदत्त जागने 
पर प्रसन्न और चितित दिखाई पड़ता हैं। चोर के खाली हाथ 
न लौटने से उसे प्रसन्नता है, पर वसंतसेना के न्यास को 
लौटने की चिंता से वह दुखी है। उसकी पत्नी धूता, उसे 
अपनी रल्रावली देती है, और मैत्रेय उसे लेकर वसंतसेना को 
देने के लिये चला जाता है। चतुर्थ अक में राजा के साले 
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शकार की गाडी, वसतसेना के पास उसे लेने के लिये आती 
है। वसतसेना की मां उसे जाने के लिये कहती है, पर वह 
नहीं जाती। शर्विलक बसतसेना के घर पर जाकर मदनिका 
को चोरी का वृत्तात सुमाता है। मदमिका, वसंतसेना के 
आभूषणों को देख कर उन्हें पहचान लेती है, और उन्हें अपनी 
स्वामिनी को लौटा देने के लिये कहती है। पहले तो शर्बिलक 
उसके प्रस्ताव को अमान्य करता है, किन्तु अंतत उसे मानने 
को तैयार हो जाता है। बसतसेना छिपकर दोनों प्रेमियों की 
बातचीत सुनती है, और प्रसन्नतापूर्वक्ष मदनिका को मुक्त कर 
शर्बिलक के हवाले कर देती है। रास्ते में शर्विलक को, राजा 
पालक द्वारा गोपालदारक को बदी बनाये जाने की घोषणा 
सुनाई पड़ती है। अत वह रेभिक के साथ मदनिका को 
भेजकर, स्वयं गोपालदारक को छुडाने के लिये चल देता है। 
शर्विलक के चले जाने के बाद, धूता की रल्रावलो लेकर 
मैत्रय आता है और वसतसेना को बताता है कि चारुदत्त 
आपके आशभूषणों को जूए में हार गया है, इसलिये रह रलाबली 
उसने बदले में भिजवाई है। वसतसेना मन-ही-मन प्रसन्न 
होकर रल्लावली रख लेती है, और सध्या समय चारुदत्त से 
मिलने सदेश देकर मैत्रेय को लौटा देती है। (इस प्रकरण 
के चतुर्थ अक तक की कथा भासकृत चारुदत्त के समान है 
पर मृच्छकटिक में सजलक का नाम शर्विलक है) । 

पचम अक में बसतसेना चेटी के साथ चारुदत्त के घर 
जाती है। बसतसेना सुबर्णभाड (हार इत्यादि आभूषण) चारुदत्त 
को देती है तभी शर्विलक कृत चोरी का सारा रहस्य खुलता 
है। षष्ठ अक में बसतसेना चारुदत्त के पूत्र को सोने की 
गाडी बनवाने के लिए आभृषण देती है। वसतसेना प्रवहण 
क बदल जाने से शकार की गाडी में बैठ के उद्यान में 
चली जाती है और चारुदतत की गाडी में कारागृह से भागा 
हुआ आर्यक आता है। वह उसके बधन कटवा कर उसे 
विदा करता है। अष्टम अक में शकार बसतसेना का गला 
दबा कर उस मारता है और उसके शरीर को पत्तों के ढेर 
में छिपाकर चला जाता है। बाद में भिक्षु को इस बात का 
पता चलता है। वह बसतसेना को घिहार में ले जाता है। 
नवम अक में शकार चारुदत्त पर बसतसेना के वध का 
अभियोग लगाता है जिसमे चारुदत्त को मृत्युदण्ड देने की 
घोषणा होती है। दशम अक में भिक्षु उक्त घोषणा को सुन 
कर वसतसेना को लेकर वधस्थल पर पहुचता है और चारुदत्त 
को मुक्त करता है। शर्विलक भी आकर आर्यक के राजा 
बनने की सूचना देते हैं। चारुदत्त जसतसेना को पत्नी के रूप 
में स्वीकार करता है। इस प्रकरण में कुल आठ अधेपिक्षेपक 
हैं। इनमें सात चूलिकाए और ॥ अकास्य है। “मृच्छेकरिक 
यह नाम प्रतीकात्मक है, ओर असतोष का प्रत्तीक हैं। इस 
नाटक के अधिकाश पात्र अपनी स्थिति से असलुष्ट है। 
वसतसेना धनी शकार से प्रेम न कर, सर्वगुणसंपन्न चारुदत् 


से श्रुगार अंगी है। इसमें हास्य और करुण रस की भी 
योजना की गई है। शुद्रक के हास्य वर्णन की अपनी विशेषता 
है जो संस्कृत साहित्य में विरल है। इस प्रकरण में हास्य, 
शंभीर, विचित्र, तथा व्यंग के रूप मे मिलता है । कबि ने 


है। “मृष्छकटिक” में सात प्रकार की प्राकृत भाषाओं का 
अयोग हुआ है, और इस दृष्टि से यह सस्कृत की अपूर्व 
नाटय-कृति है। टीकाकार पृथ्वीधर के अनुसार प्रयुक्त प्राकतों 
के नाम हैं- शौरसेनी, आक्तिका, प्राच्या, मागधी, शकारी, 
चाडाली तथा ढकी। टीकाकार ने विभिन्न पात्रो द्वारा प्रयुक्त 
प्राकृत का भी निर्देश किया है। इस नाटक का वस्तुविधान, 
सस्कृत-साहित्य की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। सस्कृत का यह 
प्रथम यथार्थवादी नाटक है, जिसे दैवी कल्पनाओं एवं आभिजात्य 
वातावरण से मुक्त कर, कवि यथार्थ के कठोर धरातल पर 
अधिष्ठित करता है। शुद्रककालीन समाज (विशेषत मध्यमवर्गीय) 
का जीवनयापन प्रकार इसमें यथार्थतया चित्रित है। वेश्याओ 
के ऐश्वर्य की झलक भी इसमें दीखती है, न्यायदान में भ्रष्टाचार 
भी इसमें दिखाई देता है तथा राजा से असतुष्ट प्रजा, उसके 
विरेध में क्रान्ति को सहायक होती है, यह भी प्रभावी रूप 
से चित्रित है। इसकी कथावस्तु भास के चारुदत्त से बहुत 
कुछ मिलती जुलती होने के कारण इसकी मौलिकता तथा 
भास और शुद्रक का पौर्वापर्थ तथा दोनों नाटकों का लेखक 
एक ही व्यक्ति होने के विवाद निर्माण हुये। अबन्तिमुन्दरी 
कथासार के अन्तर्गत शूद्रक के जीवन पर जो प्रकाश पडता 
है उससे यह अनुमान हो सकता है कि आर्यक राजा ही 
शूद्रक है तथा चारुदत्त है उसका बालमित्र बखुदत्त। मृच्छकटिक 
के टीकाकार- ) गणपति, 2) पृथ्वीधर, 3) राममय शर्मा, 
4) जला दीक्षित, 5) श्रीनिवासाचार्य, 6) विद्यासागर, और 
7) धरानन्द। 

मूडानीतन्त्रम्‌ - शिव-पार्वती सवादरूप | श्लोक- 380। विषय- 
सुबर्ण बनाने की प्रक्रिया का बर्णण और अन्य रसायन बिधिया। 


मुतर्सजीयमी - ले- हलायुध। ई 8 वीं शती। यह आध्चा 
काली देवी का “जलोक्य-विजय'” नामक अद्भुत शक्तिशाली 
कक्‍च है। श्लीक- 66! विषय- दीर्घजीवन का उपाय, विविध 


मर, औष्रच आदि का प्रतिफदन। 

मुलकुल्यतन्तेम - शिव-पार्यती संवादरूप महातत्न्नों में अम्यत्तम। 
इलोक 300। अध्याय- 4। सिंषय- देहोत्पति का क्रम, देह 
की बहांड-रूपता, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि 
इन छह योगांगों के लक्षण इंत्यादि। 

मृत्युअयरपंचागम्‌ - देवीरहस्थान्तर्गत शिव-पार्षती संवादरूप। 
इसमें पमरत्युजय सब्रधी पांच अंग वर्णित हैं। १) मृत्युजयपटल, 
2) मृत्युजयपद्धति, 3) मृत्युअयसहस्तनाम,, 4) मृत्युंजयकबच 
और 5) मृत्युंजय ख्लोत्र। श्लोक 560 

प्रत्युअयसंहिता - ले गगाधर कवियज। ई. 798-7885 | 
मृत्युंजिदमृतेशविधान_ (या... मृत्युजिदमृतेशतम्त्रम) - 
पार्वती-परमेश्वर संवादरूप। (अध्याय 24) । विषय - मन्ज़ावतार, 
मन्लोद्धार, यजमानाधिकार, दीक्षाधिकार,  अभिषेकसाधन, 
स्थूलाधिकार, सूक्ष्माधिकार, कालबन्धन, सदाशिव, दक्षिणचक्र, 
उत्तरतत्र,. कुलाप्नाय,.. सर्वविद्याधिकार,.. सर्वाधिकार, 
व्याप्ति-अधिकार, पचाधिकार, वश्यकर्षणाधिकार, राजरक्षाधिकार, 
इष्टपाताद्यधिकार, जीवाकर्षणाधिकार, मन्त्रविचार, मनलमाहात्प्य इ 
मृत्युमहिषीदानविधि - विषय- किसी की मृत्यु के समय भैंस 
का दान। 

भेकाधीशशब्दार्थकल्पतरु - ले- चारलु भाष्यकार शाख्त्री 
(कंकणबन्धरामायणकार) । 

मेघदूतम्‌ - महाकवि कालिदास कुत विश्व-विश्रुत खंडकाव्य । 
इस संदेश-काव्य में एक बिरही यक्ष द्वारा अपनी प्रिया के 
पास मेघ (बादल) से संदेश प्रेषित किया गया है। बियोग-विधुरा 
कांता के पास मेघद्वार प्रेम-संदेश भेजना, कषि की मौलिक 
कल्पना का परिचोयक है। यह काव्य, पूर्व एबं उत्तर मेघ के 
रूप में दो भागो में विभाजित है। श्लोकों की संख्या 63 + 
52 + ॥5 है। इसमें गीति काव्य व खंडकांब्य दोनों के 
ही तत्व हैं। अत विद्वानों ने इसे गीति-प्रधान खडकाव्य कहते 
है। इसमें बिरही यक्ष की व्यक्तिगत सुख-दुख की भावनाओं 
का प्राधान्य है, एवं खंडकाव्य के लिये अपेक्षित कथावस्तु 
की अल्पता दिखाई पड़ती है। “मेघदूत” की कंथावस्तु इस 
प्रकार है. - धनपति कुबेर ने अपने एक यक्ष सेवक को, 
कर्तव्य-च्युत होने के कारण एक वर्ष के लिये अपनी अलकापुरी 
से निर्वासित कर दिया है। कुबेर द्वारा अभिश॑प्त होकर बह 
अपनी नवपरिणीता बंधू से दूर हो जाता है, और भारत के 
मध्य विभाग में अवस्थित रामगिरि नामक पर्वत के पास जाकर 
निवास बनाता है। वह स्थान जनकतनया के स्त्रान से पांवन 
तथा वृक्षछाया से स्रिग्ध है। वहा वह निर्वासनकाल के दुर्दिनों 
को वेदमा-जर्जरित होकर मिनने लगता है। आठ मास व्यतीत 
हो जाने पर वर्षाऋतु के आगमन से उसके ग्रेमकातर हृदय 
में उसकी प्राण-प्रिया की स्मृति हरीं हो उठती है, और बह 
मेध के द्वारा अपनी काता के पास प्रणय-संदेश भिजवाता है। 
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थह कथा-बीज “आधाढ कृषा एकादशी (योगिनी) माहात्य 
क्रया" से मिलता जुलता है। उसमें नव विवाहित यक्ष हेममाली 
अपनी नववधू विशालाक्षी से रमम्रण रहकर मानस सरोवर 
से कुबेर के लिये कमल फूल न लाने की भूल करता है। 
उसे द्वाय दण्ड मिलता है- एक वर्ष तक्र प्रिया का 
ब्रिरह 


कथा में काव्य की उपयुक्तता से उचित हेर फेर महाकवि 
कालिदास ने किये हैं। प्रिया के वियोग में गोते-रोते काव्य- 
नायक क्रा शरीर कृश होने के कारण उसके हाथ का ककण 
गिर पड़ता है। आषाढ के प्रथम दिवस को रामगिरि की चोटी 
पर मेघ को देख कर उसकी अतवेंदना उद्देलित हो उठती है 
और वह मेष से संदेश भेजने को उच्चत हो जाता है। बह 
कुटज-पुष्प के द्वारा मेघ को अर्ध्य देकर उसका स्वागत करता 
है, तथा उसकी प्रशंसा करते हुए उसे इन्द्र का “प्रकृति-पुरुष 


एवं “कामरूप” कहता है! इसी प्रसग में कवि ने रामगिरि 
से लेकर अलकापुरी तक के भूभाग का अत्यत काव्यमय 
भौगोलिक चित्र उपस्थित किया है। इस अवसर पर कवि 
मार्गवर्ती पर्वतों, सरिताओं एवं उज्ययिनी जैसी प्रसिद्ध नगरियो 
का भी सरस वर्णन करता है। इसी वर्णन में पूर्व मेष की 
समाप्ति हो जाती है। पूर्वमेध में महाकवि कालिदास ने भारत 
की प्राकृतिक छटा का अभिराम वर्णन कर बाह्म प्रकृति के 
सौंदर्य एवं कमनीयता का मनोस्म वाड्मय चित्र निर्माण किया 
है। उत्तरमेष में अलका नगरी का वर्णन, यक्ष के भवन एव 
उसकी बिरह-व्याकुल प्रिया का चित्र खींचा गया है। तत्पश्चात्‌ 
कवि ने यक्ष के संदेश का विवेचन किया है जिसमें मानव-हृदय 
के कोमल भाव अर्त्यत हृदयद्रावक एवं प्रेमिल सबेदना से 
पूर्ण हैं। 'मेघदूत' की प्रेरणा, कालिदास ने वाल्मीकि रामायण 
से ग्रहण की है। उन्हें वियोगी यक्ष की व्यथा में सीता-हरण 
के दुख से दु/खित राम की पीडा का स्मरण हो आया है। 
कबि ने स्वर्य मेघ की तुलना हनुमान्‌ से तथा यक्ष-पत्री की 
समता सीता से की है (उत्तरमेघ 37) | कवि की प्रसन्न-मधुरा 
वाणी “मदाक्राता” छद में अभिव्यक्त हुई है जिसकी प्रशसा 
आचार्य क्षेमेंद्र ने अपने ग्रथ “सुवृत्ततिलक' में की है। 
मल्लिनाथ की टीका के साथ “मेघदूत' का प्रकाशन 849 
ई में बनारस से हुआ और ईश्वरचद्र विध्ासागर ने 869 
ई में कलकत्ता से स्वसपादित सस्करण प्रकाशित किया। इसके 
आधुनिक टीकाकारो में चरित्रवर्धनाचार्य एव हरिदास सिद्धातवागीश 
अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इन टीकाओं के नाम हैं- “चारिश्यवर्धिनी 
ब “चचला”। अनेक सस्करणो के कारण “मेघदूत” की 
श्लोक-सख्या में भी अतर पड़ जाता है, और अब तक इसमें 
लगभव ॥5 प्रक्षिप्त श्लोक प्राप्त होते हैं। 


मेघदूत के ठीकाकार- ले - () कविचन्द्र, (२) लक्ष्मीनिवास, 
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(3) चरिज्यवर्धन, (4) क्षेमहंसगणी, (5) कंबिरल, (6) 
कुष्णदास, (7) कृष्णदास, (8) जनाददन, (9) जनैद्र, (१0) 
झरतसेन, () भगीरथ मिश्र, (2) कल्याणमल्ल, ६१3) 
महिमसिंहगणि, (4) राम उपाध्याय, (5) रामनाथ, (१6) 
वल्लभदेव, (7) वाचस्पति-हरगोविन्द, (8) विश्वनाथ, (9) 
विश्वनाथ मिश्र, (20) शाश्वत, (2) सनातनशर्मा, (22) 
सरस्वतीतीर्थ, (23) सुमतिविजय, (24) हरिंदास सिद्धान्तवागीश, 
(25) मेघगज, (27) पूर्णसरस्वत्ती, (28) मल्लीनाथ, (29) 
रामनाथ, (30) कमलाकर, (3) स्थिरदेव, (32) गुरुताथ, 
काव्वतीर्थ, (33) लाला मोहन, (34) हरिपाद चट्टोपाध्याय, 
(35) जीवानन्द, (36) श्रीवत्स व्यास, (37) दिवाकर, 
(38) असद, (39) रविकर, (40) मोतिजितकति, (4) 
कनककीर्ति, (42) विजयसूरि, तथा कुछ अज्ञात टीकाकार | 

इसके अनन्तर, काव्य में हस, मानस, चेतस, मनस, चन्द्र, 
कोकिल, तुलसी, पवन, मारुत, आदि संदेश वाहक बने। कही 
केवल अनुकरण, कही कथाबस्तु में वृद्धि, कहीं धार्मिक रूप 
देकर अपने गृह को संदेश (विशेषत जैन कवि) तो कहीं 
बिडम्बनात्मक रचना, जैसे काकदूतम्‌, मुद्गरदूतम्‌ आदि, पर 
इनमें से एक भी कालिदास के पास तक नहीं पहुच पाया। 


मेघदूत (नाटक) - ले - नित्यानन्द 20 वीं शती | प्रणब-पारिजात 
“में प्रकाशित इस गीतात्मकमाठक में नृत्य-गीतो का प्राचुर्य 
एकोक्तियो तथा छायातत्व का प्रयोग है। अकसख्या- पाच | 
अक दृश्यों मे विभाजित। विषय- ““मेघदूत'” की कथावस्तु। 
मेघदूत-समस्थालेखम्‌ - कथि- जैन मुनि मेघविजयजी। समय 
ई १8 वी शती। इस सदेश काव्य में कबि ने अपने गुर 
तपगणपति श्रीमान्‌ विजयप्रभसूरि के पास मेघ द्वारा संदेश भेजा 
है। कवि के गुरु नव्यरगपुरी (औरगाबाद) में चातुर्मास्य क' 
आरभ कर रहे हैं, और कवि देवपत्तन, (गुजरात) में है। 
वह गुरु को कुशल वार्ता के लिये मेष द्वाय संदेश भेजत 
है और देवपतन से ओऔरगाबाद तक के मार्ग का स्मणीय 
वर्णन उपस्थित करता है। सदेश में गुरु-प्रताप, गुरु के बियोग 
की व्याकुलता व अपनी असहायावस्था का वर्णन है। अत 
मे कवि ने इच्छा प्रकट की है कि वह कब गुरुदेव क 
साक्षात्कार कर उनकी वंदना करेगा। इस काव्य की रचना 
“मेघदूत” के श्लोको की अतिम पक्ति की समस्या-पूर्ति वे 
रूप में हुई है। इसमें कुल 3 श्लोक हैं और अतिम 
श्लोक अनुष्टप्‌ छद में है। 

मेघदूतोत्तरम्‌ - ले - श्रीराम बेलणकर। प्रकाशन सम 968 
में। 'सुरभारती' द्वारा जबलपुर, भोपाल, इन्दौर में अभिनीत 
गीति-नाट्य (ओपेरा) 38 राग तथा 8 तालों का प्रयोग। 30 
गद्य-बाक्यों द्वारा जोडे हुए 5 गीत। प्रधान पात्र यक्ष और 
यक्षिणी। अकसख्या- तीन। इसमें प्राकृक का अभाव है। 
विषय- मेघटूत का पश्चातवर्ती कथानक। शापमुक्ति के पत्चार 


कुबेर प्रस्न् होकर यक्ष को अलकापुरी जाने की अनुमति देता 
है, तथा यंक्ष का गरक्षिणी से मिलन होता है। 

मेघक्षैत्पम्‌ - ले - डा. वेरिद्रकुमार भट्टाचार्य। कलकत्तानियासी। 
मैज़चूत पर॑ आश्ार्ति संगीतिका। (2) ले - त्रैल्मबयमोहम गृह 
(नियोगी) | यह दूतकाव्य ,है। 

भेघनादवधधम्‌ - लक्ष्मणगढ- ऋषिकुल के निवासी कंबीन्द्र 
परमाननद शर्मा (ई, १9-20 वीं शत्ती) ने काव्यमय सपूर्ण 
रामथरित्र प्रंधित किया है। उसका यह एक भाग है। शेष॑ 
भाग अन्यत्र उद्धृत हैं। (2) ले- अमियनाथ चक्रवर्ती। ई 
20 वीं शत्ती। 

मेघप्रतित्देशकथा - ले- मदिकल रामशालत्री। मैसूर राज्य 
के प्रधान पंडित। इस संदेश काव्य की रचना 923 ई के 
आस-पास हुई थी। इसमें दो सर्ग हैं जिनमें 68 + 96 * 
१64 श्लोक हैं। इसमें एकमात्र मदाक्रता छद का ही प्रयोग 
हुआ है। इसमें कवि ने मेघसदेश की कथा का पल्‍लवन 
किया है। इसके प्रथम सर्ग में यक्षी के प्रति संदेश का वर्णन 
एवं द्वितीय सर्ग में अलका से लेकर रामेश्वर व धनुष्कोटि 
तक के मार्ग का वर्णन है। यक्ष का संदेश सुन कर यक्षिणी 
प्रसन्न होती है, और विरह-व्यथा के कारण अशक्त होने पर 
भी किसी प्रकार मेघ से बार्तालाप करती है।वह मेघ को 
भगवान्‌ का वरदान मान कर उसकी उदारता एवं करुणा की 
प्रशसा करती हुई यक्ष के सदेश का उत्तर देती है। प्रतिसदेश 
में वह यक्ष के सदगुणो का कथन कर अपनी विरह-दशा 
एवं घर की दुरवस्था का वर्णन कर शिवजी की कुपा से 
शाप के शात होने की सूचना देती है। अत में वह यक्ष 
को शीद्य ही लौट आने की प्रार्थना करती है। 

मेघमाला - रुद्रयामलान्तर्गत शिव-परार्ववी सवाद रूप। श्लोक- 
4044। अध्याय- । विषय- मेघप्रभेद, मेघगर्जन, काकरुत 
आदि का फंलाफल | 

मेघमालाब्रतकथा - ले - श्रुतसागरसूरि। जैनाचार्य। ई 6 
वीं शती। 

भेघमेदुरमेदिनीयम्‌ - ले- डा रमा चौधुरी (20 वीं शती)। 
उजजयिनी के कालिदास समारोह में अभिनीत। दृश्यसंख्या- नौ। 
“मेघदूत” के आगे तथा पीछे की घटनाओं का काल्पनिक 
चित्रण। एकोक्तियों की बहुलता। पूरा सप्तम अक यक्ष की 
तथा अष्टम अंक यक्षिणी की एकोक्ति मात्र है। कथासार-- 
यक्षकन्या कम्रलकलिका को यद्षों अरुणकिरण नदी में डूबने 
से बचा लेता है। तब से दोनों प्रेमासक्त हैं, परंतु कुबेर का 
निकटवर्ती प्रचण्ड-प्रताप कमलंकलिका को चाहता है। नायिका 
उसे अपमानित कर अरुण-किश्ण को वरती है। प्रेममग्ननायक 
के कमलवन की रक्षा करने में त्रुटि होती है। 
पर कु होते हैं तथा उसे निष्कासित करते हैं। 
मेष को देखकर विरहांतुर याश्ष उसके द्वार अपनी 


पत्नी. को संदेश भेजता है। अंत में अलकापुरी लौटकर उसका 
मिलन होता है। 

पेघसंदेशविभर्श - ले - आर, कष्णम्मायार्थ। यह निवंध मद्रास 
में प्रकाशित हुआ। 

प्रेधाध्युदयकाव्यप्‌ - ले- मानाइक। ई 0 वीं शती। 
मेधेश्वर्म्‌ - ले - हस्तिमल्‍ल। पिता- गोवबिंदभट्ट । जैनाचार्य 
मेलनतीर्थम्‌ - ले.- डॉ यतीम्द्रविमल चौधुरी। विविधता में 
एकता का संदेश देनेवालीं कृति। अंकर्सख्या- दस। प्रत्येक 
अंक में क्रमश अथर्वन्‌ ऋषि, अगस्त्य, सप्राट्‌ अशोक, 
अकबर, चैतन्य महाप्रभु, बिवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, गांधीजी 
और जवाहरलाल नेहरू की जीवनगाथा से विविध विधार 
प्रबाहों द्वारा सांस्कृतिक एकता का ग्रस्तुतीकरण है। 
मेदिनीकोश - ले- मेदिनीकर। ई १2 वीं शत्ती। एक 
सुप्रसिद्ध शब्दकोश । 

मेध्ा - सन्‌ 796! में रायपुर के राजकीय दुधाधारी-संस्कृत 
विद्यालय से इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारभ हुआ। संपादन 
विद्यालय के प्रांचार्य करते हैं और इसमें प्राध्यापकों एवं छात्रों 
का रचनाएं प्रकाशित होती हैं। 

मेनका - वड़ुवर डोराख़ामी अय्यगार का तमिल उपन्यास। 
अनुवादकर्ता ताताचार्य। उद्यानपत्रिका में क्रमश प्रकाशित | 


मेरुत॑त्रम्‌ - शिव-पार्वती संघाद रूप महातंत्र। 35 प्रकाशों में 
पूर्ण। शिवजी द्वारा उपदिष्ट 08 त॑ैत्नो में इसका स्थान सब 
से ऊचा है, इसलिए इसका नाम मेरुतत्र है। खैमराज 
श्रीकृष्णदास, मुबई द्वारा, 908 ई में इसका प्रकाशन हो 
चुका है। जलन्धर के भय से मेरु की शरण में गये हुए 
देवताओं और ऋषियों के लिए शिवजी ने इसका उपदेश दिया 
था। प्रधान विषय- सस्‍्कार दीक्षा, होमविधि, आहिक (या 
आप्नायरहस्थ) पुरक्षर्या, सिद्धिस्थिरीकरणमुद्रालक्षण, 
पार्थिवपूजन-विधि, पुरश्चर्याकोलिकाचार, कलिसस्थित सविधि मंत्र, 
वेदमत्र, नवग्रहमत्र, प्रत्यगिरामंत्र, बैदिकमत्र, दकक्षिणाम्नाय 
गणपतिमत्र, ऊर्ध्वाश्नाय गणपतिमंत्र, पश्चिमाप्नाय गणपतिमंत्र, 
उत्तराप्नाय गणपतिमत्र, सूर्यमत्र, ब्रह्मादि अष्टशक्िमंत्र, दश-दिगीशों 
के मत्र, दीपविधि आदि। यह तैत्र ब्राममार्गी ओर दक्षिणमार्गी 
दोनों को समान रूप से मान्य है। 
पमेरुपेक्तिकथा - ले - श्रुतसागरसूरि । जैनाचार्य | ई 6 वीं शती । 
प्रेलपूजा - ले- छत्रसेन। गुरु- समन्तभद्र | ई 8 वीं शती । 
मेरसाधना - श्लोक- 400। 
मैत्नायणी उपनिषद्‌ (मैत्री-उपनिषद्‌) - यह उपनिषद्‌ गद्यात्यक 
है और इसमें 7 अपाठक हैं। इसमें स्थानं-स्थान पर पद्य का 
भी प्रयोग हुआ है तथा सांख्य-सिद्धांत, योग के ब्धगों का 
हठयोग के मंत्र-सिद्धोतों का कथन किया गया 
है। इसमें अनेक उपनिषदों के उद्धरण दिये गये हैं, जिससे 
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इसकी अर्वादीनता सिद्ध होती है। ऐसे उद्धरणों में “ईश' 
“कठ", 'मुंदक' व “बृहदारण्यक' के उद्धरणों का समावेश है। 
मैबायजीय आरण्वक .(बृहदारण्यक- अस्कशाखोक्त- 
घजुवेंदीय)- इस आरण्यक में कुल सात प्रषाठक और उनमें 
खण्ड संख्या 73 है। यह आरण्यक मैत्रयुपनिषत्‌ नाम से प्रसिद्ध है। 
मैश्ञवणीगृह्पद्धति - मैत्रायणी शाखा के अनुसार 6 सस्कारों 
का प्रतिपादन। अध्याय, का नाम पुरुष है। 

मैज्ञायणीय शाखा (कृष्ण यजुर्वेदीय) - मैत्रायणीय सहिता 
मुद्रित हुईं है। माध्यन्दिन, काण्व, काठक और चारायणीय 
संहिताओं के समान मैत्रायणीय में भी चालीस अध्याय हैं। 
इस शाखा के कल्प अनेक हैं। मैत्रायणीय गृह्य और मानवगृहा 
में समानता होने के कारण इन्हें एक ही मानने की प्रवृत्ति 
है। एक ही संहिता को मैत्रायणी, मानव तथा जाराहसहिता के 
नाम से उल्लिखित करने का प्रवृत्ति भी दीखती है किन्तु इन 
तीन शाखाओं के शुल्व सूत्रों में शाखाधेद के कारण पर्याप्त 
विभिन्नता है। 

मैत्रायणी-कालापसंहिता (कृष्ण यजुर्बेदीय) - कृष्ण यजुर्वेंद 
की मैत्रायणी सहिता में 4 काण्ड, 54 भ्रपाठक तथा 634 
मन्न हैं। इस में उच्चारणचिन्ह नहीं मिलते। 'कालाप' नाम से 
भी प्रसिद्ध यह शाखा 'चरणव्यूह' के समय से प्रधान शाखा 
के रूप में मानी जाती रही है। कृष्ण यजुर्वेदकी इन शाखाओं 
में रुद्र दैवत तथा अन्य अनेक बातो में समानता होने पर 
भी इसमें शैब-सम्मदाय का विशेष महत्व है। यह शाखा 
गुजरात तथा दक्षिण में विशेष प्रसिद्ध है। रामायण तथा 
पतंजलि के अनुसार प्राचीन काल में इसका बहुत बडा महत्त्व 
था। (चरक* कृष्ण यजुवेंद की कण्ठक, कपिष्ठल-कठ और 
मैत्रायणी कालापी शाखाओं की व्यापक परिभाषा 'चरक' है। 
भाषा की दृष्टि से इनमें परस्पर सम्बन्ध है। इनमें कुछ रूप 
ऐसे मिलते हैं जो अन्यत्र नही हैं। विक्रम-पूर्व तक बहुत दूर 
तक इसका प्रभाव और प्रचार रहा।) 

मैश्रेयव्याकरणम्‌ - ले - आर्यचन्द्र। इस लेखक की यह एक 
ही रचना उपलब्ध है। विषय- मैत्रेय का भविष्यकथन। एक 
ही अपूर्ण हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है। उसमें नामनिर्देश नही 
है, किंतु तोखारियन तथा युगुरियन अवशेषों की पृष्पिका में 
नामनिर्देश है। चीनी भाषा में इसके अनेक अनुवाद उपलब्ध 
हैं। इनमें से तीन धर्मरक्ष (255-36 ई ) कुमारजीब (402 
ई) तथा ईत्सिंग (70 ई.) द्वारा सपन्न हुये। जर्मन, 
तोखारियन, तिब्बती तथा मध्य एशियाई अनुवाद भी उपलब्ध। 
यह रचना भारत के बाहर विशेष रूप से परिचित है। भावी 
बुद्ध मैत्रेय का जन्म, स्वरूप तथा स्वर्गीय जीवन सबलित है। 
इसके अनुसार धार्मिक ब्रतों में नाटक भी ब्रत रूप में व्यवहृत 
होता था। 


औैधिलीकल्याणम्‌ (नाटक)- ले- हस्तिमल्‍ल। पिता- 
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गोविंदभट्ट । जैनाचार्य। ई 3 वीं शत्ती। (पांच अंक) । 
पैथिलीयम्‌ (रूपक) - ले- नातयणशासत्री (860-9॥ 
ई) प्रथम अभिनय कुम्मेश्वर के वसन्‍्तीत्सव में। नाधिका- 
प्रधान! अकसंख्या- दस। नाठ्योंचित सरले भाषा, मोहक 
चरित्र-चित्रण। सहज अनुप्रासों का प्रचुर प्रयोग। भावानुरूप 
जैली। छायातत्त का प्रयोग। राम-कथा के द्वारा लोकजीवन 
का दर्शन | संविधान का दक्ष प्रस्तुतिकरण इसकी विशेषता है। 
मैथिलेशजरितम्‌ - कवि रलपाणि | दरभगा के राजवंश का चरित्र । 


मैसूरसंस्कृतकॉलेज-पत्रिका- प्रकाशन बन्द। 
मोक्षप्रासाद - ले- बेललमकोण्ड रामराय | 


भोक्षमन्दिरस्थ द्ादशदर्शनसोपानावलि - ले - श्रीपाद शाझ्ल्री 
हसूरकर। इ 287 पृष्ठो के उत्कृष्ट प्रब्ध में चार्वाक, बौद्ध 
(वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार, माध्यमिक), जैन, साख्य, 
योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्वमीमासा, उत्तरमीमासा इन 2 दर्शनों 
का इतना व्यवस्थित परिचय देने वाला अन्य ग्रथ अर्वाचीन 
सस्क्ृत साहित्य में नहीं है। हसूरकर शास्त्री की मुद्रित पुस्तकों 
का परिचय यथास्थान दिया है। अमुद्वित पुस्तकें इस प्रकार 
हैं- (१) श्रीवर्धमानस्वामि-चरितम्‌, (2) श्रीबुद्धदेबचरितम्‌, (3) 
राजस्थानसती-नवरत्रहार॒ (4) महाराष्ट्रसती-नवरलहार (5) 
महाराष्ट्रक्षत्रियवीर-रत्रमजूषा, (6) सौराष्ट्र-वीर-रत्रावलि (7) 
महाराष्ट्रवीररल्लमजूषा । (8). श्रीशकराचार्यचरितम्‌ू (१9) 
विजयानगर-साम्राज्यम्‌ | 


मोक्षमूलर-वैदुष्यम्‌ू (नादकक) - ले- भवानीशकर। 
विश्वविख्यात जर्मन पडित मैक्समूलर ने अपना निर्देश “मोक्षमूलर'' 
इस संस्कृत शब्द से किया है। सस्कृत एवं वैदिक वाडूमय 
के अध्ययन से मोक्षमूलर के अन्त करण में भारतभूमि और 
विशेष कर बाराणसी के विषय में एक गूढ़ श्रद्धा उत्पन्न हुई 
थी। श्री भवानीशकर ने वागणसी में सम्पन्न पचम विश्वसस्कृत 
सम्मेलन के अवसर पर सन्‌ 98 में इस तीन अकी नाटक 
का लेखन और प्रकाशन किया। इसमें स्वामी विवेकानद, 
केशवचद्र सेन इन भारतीय पात्रों के अतिरिक्त मोक्षमूलर, ब्रोक 
हाऊस, रुडोल्फ रोथ, विल्सन जैसे यूरोपीय सस्कृत पंडित 
रगमच पर आते हैं। ख््री पात्रों में सभी यूसेपीय हैं। “आर्यभारती'' 
नामक सस्कृत सजाती भारोपीय आर्यभाषा संस्थान (दिल्ली) 
द्वारा हिंदी अनुवाद के संहित इस नाटक का प्रकाशन सन्‌ 
98 में हुआ। श्रीमती कमलारलम्‌, सत्यप्रकाश हिंदबाण, 
रामगोपाल सक्सेना आदि महानुभावों ने दिल्‍ली आकाशवाणी 
से इस का प्रयोग प्रसारित किया था। 
मोक्षलक्ष्मीसाझआज्यतंत्रम्‌ - ले,-काप्डद्रमातीत योगी। तान्लिक 
और वेदान्त सिद्धान्त में सामजस्थ करने का प्रव्ल इस म्रंथ 
में किया गया है। 

मोक्षसोपानटीका - ले- काष्डद्रयातीत योगी। 


ओइनतंत्रमू “ श्लोक- ॥295। 

सोहराजं-पराजयंभ्‌ (प्रतीक-नाटक) - ले- यश'पाल। ई 
है वीं शती। जैन साहित्य में यह नाटक प्रसिद्ध है। इस 
नाटक में कल्पित व वास्तव प्त्रों का परस्पर सयोग करते 
हुए धर्मचर्या की गई है। भगवान्‌ महावीर के उत्स्सव-प्रसंग 
कर इसका प्रयोग किया भया था। इस नाटक की रचना कृष्ण 
मिश्र के प्रबोधचंद्रोदय के अनुकरण पर हुई है। 

सौद (एक लुप्त बेदशाखा) - शाबर भाष्य में (--30) 
अंथर्वशेद की इस शाखा का नाम उल्लिखित है। इस शाखा 
का कुछ भी साहित्य उपलब्ध नहीं है। 

यक्षडामर - भैरव प्रोक्त। एलोक- 400। 

यक्ष-मिलनम्‌ (काव्य) अपरनाम- यक्षसमागम) - ले - 
परमेश्वर झा। इसमें महाकवि कालिदास के “मेघदूत” के 
उत्तराख्यान का वर्णन है। कवि ने यक्ष व उसकी प्रेबसी के 
मिलन का वर्णन किया है। देवोत्थान होने पर यक्ष प्रेयसी 
के पास आकर उसका कुशल प्रेम पूछता है। वह अपनी 
प्रिया से विविध प्रकार की प्रणय कथाएं एब प्रणय लीलायें 
वर्णित करता है। प्रात काल होने पर बदीजन के मधुर गीतों 
का श्रवण कर उसकी निद्रा टूटती है और वह डरता-डरता 
कुबेर के निकट जाकर उन्हें प्रणम करता है। कुबेर उससे 
प्रसन्न होते हैं और उसे अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य-भार 
सौपते हैं। यक्ष व यक्ष-पत्नी अधिक दिनो तक सुखपूर्वक 
अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसमें कुल 35 श्लोक हैं 
और मदाक्राता छद प्रयुक्त हुआ है। इस काव्य का प्रकाशन 
(87 शके में) दरभगा से हुआ है। 

यक्षिणीपद्धति - ले मल्लीनाथ। श्लोक- 30। यह रत्नमाला 
शाबरतत्र से गृहीत है। 

यक्षिणीसाधनविधि - ले - श्रीनाथ। श्लोक- 40। 
यक्षोल्लासम्‌ - ले- कृष्णमूर्ति। पिता- सर्वशास्री। ई १7 
वीं शती। मेघदूत की यक्षपत्नी का प्रतिसदेश इस सदेशकाव्य 
का विषय है। कवि अपना निर्देश “अभिनव-कालिदास” उपाधि 
से करता है। 

यजनावली - प्रकरण- 9। श्लोक- 400। विषय- विष्णु 
भगवान्‌ की अर्चा-पूजा। 

यजु:प्रातिशाख्यभाष्यम्‌ - ले - अनंताचार्य ।ई १8 वीं शती | 
यजुर्वल्लभा (नामान्तर- कर्मंसरणि) - ले विट्ल दीक्षित। 
पिता- वललभचार्य। विषय-आहिक, संस्कार, एवं आवसब्याधान 
गुझाग्नि की स्थापना घजुर्वेद के अनुसार। तीन काण्ड | 
यजुर्वेद (अपरनाम- अध्यरवेद) - इंस वेद की मुख्य देवता 
जायुं है और आचार्य हैं वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन। 
महाभाष्य, चरणध्यूह और पुराणों के अनुसार यंजुवेंद की शाखाएँ 
86, १00, 40/, 40? था 309 मानी जाती हैं किंतु आज 


केक्‍ल 5-6 शाखाए उपलब्ध हैं। 

यज्ञ-संपादन के लिये “अध्वर्यु” नामक ऋत्विज का जिस 
वेद से संबंध स्थापित किया जाता है, उसे “यजुरेंद' कहते 
हैं। इसमें पा आय असम अकम 0 कह पल 
“यजुर्वेद'' वैदिक कर्मकांड का प्रधान आधार है, और इसमें 
यजु्षों का संग्रह किया गया है। कर्म की प्रधानता के कारण 
समस्त वैदिक वाड्मय में “यजुर्वेद” का अपना खतत्न स्थान 
है। “थजुर्बेद"” से सबद्ध ऋत्विजू (अध्वर्य) को यज्ञ का 
संचालक माना जाता है। 

यजुर्बेद”' सबंधित वाडमय अत्यंत विस्तृत था, कितु संप्रति 
उसकी समस्त शाखाएं उपलब्ध नहीं होती। महाभाष्यकार 
यतेजलि के अनुसार इंसकी सौ शाखाए थीं। इस समय इसकी 
मात्र दो प्रमुख शाखाए प्रसिद्ध हैं- ''कृष्णयजुर्वेद'' व “शुक्ल 
यजुर्वेद” । इनमें भी प्रतिपाद्य विषय की प्रधानता के कारण 
“शुक्ल यजुर्वेद” अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। “शुक्ल 
यजुर्वेद” की मत्र-सहिंता को “वाजसनेयी संहिता” कहते हैं। 


इसमें 40 अध्याय। 303 अनुवाक तथा 975 कंडिकाए 
या मत्र हैं तथा अतिम 5 अध्याय “खिल” कहे जाते हैं। 
प्रारभिक दो अध्यायों में दर्श एवं पौर्णिमास यज्ञों से सबद्ध 
मंत्र वर्णित हैं, तथा तृतीय अध्याय में अग्निहोत्र और चातुर्मास्य 
यज्ञों के लिये उपयोगी मत्र सम्रहित हैं। चतुर्थ 'से अष्टम 
अध्याय तक सोमयागों का वर्णन है। इनमें सबन (प्रात, 
मध्याह व सायकाल के यज्ञ), एकाह (एक दिन में समाप्त 
होने वाला यज्ञ) तथा राजसूय यज्ञ का वर्णन है। राजसूय 
के अतर्गत द्यूत-क्रीडा, अख्न-क्रीहा आदि नाना प्रकार की 
राजोचित क्रीडाए वर्णित हैं। ॥ वें से 8 वें अध्याय तक 
“अग्निचयन”' या यज्ञीय होमाग्नि के लिये वेदी के निर्माण 
“का वर्णन किया गया है। इन अठराह अध्यायों के अधिकाश 
मत्र कृष्णयजु्ेंद की तैलिरीय सहिता में पाये जाते हैं। ॥9 
से 2 वें अध्याय में सौत्रामणि यज्ञ की विधि करा वर्णन है, 
तथा 22 से 25 थें अध्याय में अश्वमेध का विधान किया 
गया है। 26 से 29 वें अध्याय में “खिलमत्र'” (परिशिष्ट) 
संकलित हैं, और 30 वें अध्याय में पुरुषमेघ वर्णित है। 3 
यें अध्याय में “पुरुषसूक्त'' है जिसमें ऋगशेद से 6 मंत्र अधिक 
हैं। 32 वें व 33 वें अध्याय में "शिवसकल्प” का विवेत्रन 
किया गया है। 35 वें अध्याय में पितृमेध तथा 36 वें से 
38 में अध्याय तक प्रव्रर्ययाग वर्णित है। इसके अंतिम 
अध्याय में “ईशाबास्थ उपनिषद्‌" है। “शुक्ल यजुर्वेद” की 
दो सहिताएं हैं माध्यदिन एवं काण्व। मद्रास से प्रकाशित 
काण्वसंहिता में 40 अध्याय, 328 अनुषघाक तथा 2086 मंत्र 
हैं। माध्यंदिन संहिता के मंत्रों की सख्या 975 है। शुक्ल 
अजुर्वेद का शतपथ आाह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, शिक्षा आदि 
बाइमय पर्याप्त है। कृष्ण यजुर्बेंद की काठक, कपिहल, कठ, 
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पैश्ञायणी, कालापी और तैतिरीय शाखाएं उपलब्ध हैं। इनमें 
तैसिरीय शाखा पर ब्राह्मण, आरण्यक, भाष्य आदि विपुल 
साहित्य पाया जाता है। 

आधुनिक बिद्दानों के मतानुसार “इपे त्वोर्जे तथा” से प्रारंभ 
होने बाली शुक्ल बजुबेंद सहिता के प्रार्भ के 8 अध्याय 
ही इसके मूल के हैं। अन्तिम 22 अध्यायों के विषय तैत्तिरीय 
ब्राह्मण और आरण्यक में भी मिलते है। कात्यायन के अनुसार 
26 से 35 तक अध्याय “खिल हैं। 26-29 “परिशिष्ट'' 
रूपात्मक हैं। 30 से 39 तक अध्याय नवीन पक्षों को प्रस्तुत 
करते हैं। 30 वें अध्याय में अनेक मिश्रित जातियों का वर्णन है। 

भाषा-विज्ञान के आधार पर इस सहिता के तीन स्तर किये 
जाते हैं। इसके अधिक्राधिक अश तैत्तिरीय के हैं तो कुछ 
स्थल परिवर्तित सशोधित मालूम पड़ते हैं। इस दृष्टि से तैत्तिरीय 
सहिता प्राचीन है। यह सहिता कुछ अशों को छोडकर तैत्तिरीय 
से प्राय समान है । स्वाभाविक है कि इनका मूल एक ही होगा। 

माध्यदिन सहिता के भी पद, क्रम, जटा, धन, पचसधि 
आदि बहुत से बिकुतिपाट प्रसिद्ध हैं। एक दृष्टि से शाकल 
की अपेक्षा इसका विकृति-पाठ विस्तृत है। इस सहिता में 
कुछ स्थलों को छोडकर “ष” को “ख” पढा जाता है। 
इसका “खड़ाध्याय' और पुरुषसूक्त तथा “ईशावास्योपनिषद्‌' 
सर्वत्र विख्यात है। 

कृष्ण यजुर्बेंद की 86 शाखाओं के तीन भेद माने गए 
हैं। इनके प्रथम आचार्य हैं - (१) उदीच्य-श्यामायनि, (2) 
मध्यदेशीय-आरुणि (या आसुरि) और (3) प्राच्य-आलम्बि | 

इन सभी शाखाओं की चरक सज्ञा थी। कृष्णयजुर्वेदीय 
बैशपायन की मूल चरक सहिता का यथार्थ स्वरूप अभी तक 
अज्ञात है। फिर भी चरणव्यूहादि ग्रथों मे पठित निर्देश के 
अनुसार, “चरक सहिता'” और “चरक ब्राह्मण" थे यह अनुमान 
लगाया जा सकता है। 
यजुवेंद ज्योतिषम - ले शेष। इसमे कुल 44 श्लोक हैं। 
ऋग्वेद ज्योतिष के समान यह वेदाग है। यज्ञकर्ताओं को इस 
बेदाग से दिक्‌, देश, काल का ज्ञान प्राप्त करने में सुविधा होती है। 
यजुर्वेदिवृषोत्सर्गतत्वम्‌ - ले -सरघुनाथ | 
यजुर्वेदिश्राद्धतत्तम्‌ - ले रघुनाथ। 
यजु शारखबाभेदतत्तनिर्णय - ले -पाडुरग टकले। बडोदा के 
निवासी। लेखक का सिद्धात यह है कि जहा कहीं “यजुर्वेंद” 
शब्द ख्वथ आता है, बहा “तैत्तितिय शाखा" समझना चाहिये 
न कि 'शुक्लयजु'। 
यज्ञशाख्ार्थनिर्णय - ले -बाणी अण्णय्या। तेलगु कवि। 
यज्ञसिद्धान्तविप्रह - ले -रामसेवक | 
यज्नसिद्धान्तसंग्रह - ले -रामप्रसाद । 
यज्ञसूत्रप्रमाणपू - ले -मातुकाभेदतनल के अन्तर्गत, 
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चप्डिका-शकर सबादरूप | यह मातृकाभेद तत्र का 4) मं 
पटल है। श्लोक-34 | विषय-यज्ञोपवीत को लबाई की चर्चा । 
यज्ञोपवीतपद्धति - ले-रामदत्त। पिता-गणेश्वर। वाजसनेयी 
शाखियों के लिए उपयुक्त अ्थ। 

यतिक्षौरविधि - ले -मधुसूदनानन्द | 

यतिखननादिप्रयोग - ले -श्रीशैलवेदकीटीर लक्ष्मण। इसमें 
यतिधर्मसमुच्यय का उल्लेख है। 

यतिभ्र्म - ले -पुरुषोत्तमानन्द सरस्वती। गुरु- पूर्णानंद । 
यतिधर्मप्रकराश - ले -बासुदेवाश्रम | 

(2) ले-विश्वेश्वर। इस अंथ का यतिधर्मसग्रह (या 
यतिधर्मसमुच्चय) से अत्यधिक साम्य है। 

यतिधर्मप्रबोधिनी - ले -नीलकण्ठ यतीद्ध | 
यतिधर्मसमुच्चय (अपरनाम-यतिथर्मसंग्रह) - ले -विश्ेश्वर 
सरस्ती। गुरु-सर्वज्ञ विश्वेश । लेंखनकाल ई 46-2। 
यतिनित्यपद्धति - ले -आनन्दानन्द | 
यतिपल्रीधर्मनिरूपणम्‌_- ले -पुरुषोत्तमानद. सरस्वती 
गुरु-पूर्णनद । 

यति-प्रणब-कल्प - ले -मध्वाचार्य। ई 2-१3 वीं शती। 
दैत मत के प्रतिष्ठापक। इसमें 28 अनुष्टभों में सनन्‍्यास लेने 
की विधि एवं सम्यासी के कर्त्तव्यों का निरूपण किया गया है | 
बतिराजविजयम्‌ (या वेदांतविलास) नाटक - ले- अपम्मल 
आचार्य | ई 7 वीं शती का अत | पिता- घटित सुदर्शनाचार्य । 
यतिराजबिजयचंपू - ले -अहोबिल सूरि। इस चपू का विभाजन 
6 उल्लासें मे किया गया है, पर अतिम उल्लास अपूर्ण है। 
इस काव्य में रामानुजाचार्य के जीवन की घटनाए वर्णित हैं। 
विशिष्टाद्वैत सप्रदाय की आचार्य-परपरा भी अकित की गई 
होने से यह ऐतिहासिक दृष्टया महत्त्वपूर्ण माना जाता है। 
यतिवल्‍लभा-( या संन्यासपद्धति) - ले - विश्वकर्मा। विषय- 
सन्‍्यास, यति के चार प्रकार (कुटीचक, बहुदक, हंस और 
परमहस) एवं उनके कर्त्तव्य। 

यतिसन्ध्यावार्तिकम्‌ - ले -सुरेधराचार्य । श्रीशकराचार्य के शिष्य | 
यतिसस्कार - विषय- पूत्र द्वारा यति की अन्त्येष्टि एवं श्राद्ध 
यतिसस्कारप्रयोग - ले -विश्वेश्वर। 2) ले,- रायभट्ट। 
यतिसिद्धान्तनिर्णय - ले - सच्विदानन्द सरस्वती। 

यतीद्धम्‌ (रूपक) - ले -डॉ. रमा चौधुरी। लेखिका के पति 
डॉ यतीन्द्रविमल चौधुरी की मृत्यु के पश्चात्‌ (सन 964 में) 
लिखित उनका चरित्र | उनके शिष्यों ड्वार उसी वर्ष अभिनीत हुआ। 
यतीन्त्तम्पू - ले -बकुलाभरण। पिता- शठगोप। विषय- 
रामानुजाचार्य का चर्त्रिवर्णन। 

यतीन्द्रजीवनचरितम्‌ - ले- शिवकुमारशासत्री। काशीनिवासी। 
योगी भास्करानन्द का चरित्र काव्य विषय है। 


यशधाधिभतम्‌ - मूल शेक्सपियर का 'अँज यू लाइक इट' 
नामक काव्य। अनुवादकर्ता आर कृष्णमाचार्य | 
शदुभिरिभूषणत्म्पू - ले- अप्यलाचार्य | 

यदुनाधकाव्यम्‌ - ले- यदुनाथ। 

चदुबृद्धसोहार्दम्‌ - ले.- ए गोपालाचार्य । श्लोक 600। इग्लैंड 
के युवस्रज अष्टम एवबर्ड ने अपनी प्रेयसी के लिए राज्यत्याग 
किया, इस घटना का वर्णन प्रस्तुत काव्य का विषय है। 
संत्रच्तितामणि - ले -दामोदर गगाधर पडित। विषय- मन्ल 
शासत्र से सबधित यत्नों का वितेचन। हिन्दी टीका लेखक- 
प॒कन्हैयालाल तत्र-वैद्य | 

यत्चिन्तामणि टीका - ले -दिनकर | विषय- ज्योतिषशास्तर । 
यत्रभेद - श्लोक- 25 | विषय- विभिन्न तन्‍्तो में उक्त विभिन्न 
यत्रों का, (जिनसे तान्न्िक जन अपना मनोवांछित सिद्ध करते 
है), भलीभांति विशद रूप से प्रतिपादन। 

यंत्रमंत्रसगअह - श्लोक- 600 | 

य्ंत्रराज (नामान्तर- यंत्रराआगम शास्त्र तथा यंत्रसिंतामणि) 
- ले -श्यामाचार्य। श्लोक- 500। 

यंत्रराजघटना - ले -मथुरानाथ। पटनानिवासी। ई १9 वीं 
शती। विषय- ज्योतिषशास्त्र 

चन्ल्राजवासनाटीका - ले -यज्ञैश्र सदाशिव रोडे। विषय- 
ज्योतिषशास्र । 

चन्चलेखनप्रकाश - श्लोक- 57। 

अन्त्संग्रह - श्लोक- लगभग 5, विषय- रामयन्त्र, श्यामायत्र, 
भप्रसवयन्त्र, गोपालय॑न्त, बगलामुखी-यनल, श्मशानकालीयन्र, 
भुवनेश्वरीयन्त्र एवं अम्नपूर्णा, बटुकभैरव, गुद्माकाली, तारा, बागीश्वरी 
तथा गणेश के यन्ल। 


यन्त्सर्वव्कष्म्‌ - इस ग्रथ का उल्लेख भारद्वाजविमानशास्त 
नामक ग्रंध में कई बार हुआ है। इस ग्रंथ के आठ अध्यायो 
में एक सौ अधिकरण और पांच सौ सत्रों में निम्नलिखित 
१00 थिषयों का विवरण है। अध्याय ) - मगलाचरण, 
विमानशब्दार्थ , यतुत्व, मार्ग, आवबर्त, अंग, वल्ल, आहार, 
कर्म, विमान, जाति, वर्ण,। अध्याय 2) - सज्ञा, लोह, 
सस्कार, दर्पण, शक्ति, यत्र, तैल, औषधि, वात, भाट, वेग, 
चक्र। अध्याय 3)- भ्रमणी, काल, विकल्प, सेस्कार, प्रकाश, 
ओऔषध, शैत, आंदोलन, तिर्यकू, विश्वतोमुख, घूम, प्राण, संधि। 
अध्याय 4)- आहार, लग, वग, हग, लहग, लघग, लवहग, 
कामगमन, अन्तर्लक्ष्य, यहिलक्ष्य, बाह्याभ्यनत्तलक्ष्य। अध्याय 
$5)- तंत्र, विद्युअसरण, व्याप्ति, स्तम्भ, मोहन, विकाश, 


दिडनिदर्शन, अदृश्य, तिवंच, भारवाहन, घेटारव, शक्रश्नमंण, 
चक्रगति। अध्याय 6)- बर्गविभजन, भामनिर्णय, शब्त्युद्गम, 
भूतवाह, धूमयान, शिखोदगम, अंशवाह, तारामुख मणिवाह, 
गरुत्सखा, शातिगर्भ, गरुढड। अध्याय 7)- सिंहिका, भिफुरा, 
गृढाचार, कूर्म, वालिनी, मांडलिक्ा, आदोलिका, ध्वजांग, 
वृन्‍्यावन, जैरेचिक, जलद। अध्याय 8)- दिड्निर्णय, ध्वज, 
काल विस्तृतक्रिया, अगोपसहार, नथ प्रसरण, प्राणकृषण्डली, 
शब्दाकर्षण, रूपाकर्षण, प्रतिबिंबाकर्षण, गमागम आवसस्थान, 
शोधन, परिच्छेद और रक्षण। इस अथ पर बोधामद यतीश्वर 
की टीका है। 

तन्त्रसार - श्लोक- 3800। विषय- वैदिक और ताखिक 
विधि में उफ्युक्त विबिध यत्रों के मिर्माण के प्रकार। 
यत्लावली - श्लोक- 500। विषय- विविध यंत्नो के निर्माण 
के प्रकार। 

यम्रकभारतम्‌ - ले-मध्याचार्य। ई ॥2-3 वीं शत्ती। 
(महाभारत विषयक) 89 यमकबद्ध श्लोको का संग्रह। 
चम-स्मृति - ले-यम (एक धर्मशासत्री)। याज्वल्क्य के 
अनुसार यम धर्मवक्ता है। “वसिष्ठ-धर्मसूत्र में यम के उद्धरण 
प्रस्तुत किये गये हैं। यहा के 4 श्लोकों में 3 श्लोक 
“मनुस्मृति” में भी प्राप्त होते हैं। जीवानन्द-सग्रह में 'यमस्मृति'' 
के 78 श्लोक तथा आनंदाश्रम सग्रह में 99 श्लोक है। इन 
श्लोकों में प्रायश्चित्त, शुद्धि, श्राद्ध एवं पवित्रीकरण विषयक 
मत प्रस्तुत किये गये हैं। इनके अतिरिक्त ब्रिश्वरूष, विज्ञानेश्वर, 
अपरार्क एवं “स्मृतिचद्रिका' तथा अन्य परवर्ती म्ंथों में भी 
“यमस्मृति” के 300 लगभग श्लोक प्राप्त होते हैं। “महाभारत” 
के अनुशासन पर्व (04,72-74) में भी यम की गाथाए 
हैं। यम ने मनुष्यों के लिये कुछ पक्षियों के मास-भक्षण की 
सूचना की है, तथा ख्रियो के लिये सन्यास का निषेध किया है। 
ययातिचरितम्‌ - ले-प कृष्णप्रसाद शर्मा धिमिरे। काठमांडू 
(नेपाल) के निवासी। ई 20 वीं शती। आप कविरल्र एव 
विद्यावारिधिं इन उपधियों से विभूषित हैं। आपकी लिखी हुईं 
श्रीकृष्णचरितामृत महाकाव्य आदि 2 रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। 
ययाति-तरुणानन्दम्‌ (रूपक) - ले -बल्लीसहाय। ई +9 
वीं शती। मद्रास शासकीय सस्कृत हस्तलिखित ग्रन्थागार द्वारा 
प्रकाशित । विषय- ययाति देवगानी का विवाह तथा ययाति-शर्मिष्ठा 
का प्रणय। स्त्रियों के असहिष्णुता स्वभाब का वर्णन। लम्बे 
संवाद तथा एकोक्तियों से भरपूर । प्राकृत का प्रयोग किया गया है| 
ययाति-देवयानी चरितमं (रूपक)- ले -वल्लीसहाव | ग्रयाति 
की पत्नी देवयानी तथा प्रिया शर्मिष्ठा के कलह की कथा 
निबद्ध। प्राकृत का अभावषव। शुंगार गीतो का प्रचुर प्रयोग। 
मैथिली किस्तानिया नाटक सलथा असमी आकिया नाट से 
समानता है। प्रकृति में नायिका का रूप निरूपित। लम्बे 
संवाद तथा एकोकियों की भरमार। आहितुण्दिक की एकोक्ति 
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में अभशपॉपकेपक तत्व। आकाशवाणी का भी अर्थेपिक्षेपण हेतु 
प्रयोग किया है। 

चल्लाजीयम्‌ - ले -यललाजि। यल्लुभट्ट के पुत्र। विषय- 
अन्येष्टि, सपिण्डीकरण। आश्वलायनसूत्र, भारद्वाज सूत्र और 
उनके भाष्यों पर आधारित । 

यशब्रन्तभास्कर - ले -हरिभास्कर। पिता अप्पाजीभट्ट । गोत्र 
काश्यय। ई १7 थीं शती। अ्यम्बकेश्वर निवासी। बुन्देलखंड 
के शजा बशवतदेव (पिता इन्द्रमणि) के आश्रित । 
यशस्तिलकचन्द्रिका - ले -श्रुतसागरसूरि। जैनाचार्य। ई 6 
सी शती। 

यशस्तिलकर्ख॑पू - ले -सोमदेव सूरि। रचनाकाल 959 ई | 
इस चपू में जैन मुनि सुदत्त द्वारा राजा मारिदत्त को जैन धर्म 
की दीक्षा देने का वर्णन है। मारिदत एक क्ररकर्मा राजा था। 
उसे धार्मिक बनाने के लिये मुनिजी के शिष्य अभयरुचि ने 
यशोधरा की कथा सुनाई थी। जैन-पुराणो मे भी यशोधर का 
चरित वर्णन है। क्रवि ने प्राचीन ग्रथो से कथा लेकर उसमे 
कई परिवर्तन किये हैं। इसमें दो कथाएं सश्लिष्ट हैं- ॥) 
मारिदत की कथा और 2) यशोधर की कथा। प्रथम के 
नायक मारिद्त्त हैं तथा दूसरे के यशोधर है। इसमे कई पात्रों 
के चरित्र चित्रित हैं- मारिदत, अभयरुचि, मुनि सुदत्त, यशोधर, 
चंद्रमति, अमृतर्मात, यशोमति आदि। इस ग्रथ की रचना 
सोद्देश्य हुई है और इसे धार्मिक काव्य का रूप दिया गया 
है। इसमें कुल 8 आश्रवास या अध्याय है। 5 अध्यायो में 
कथा का वर्णन है और शेष 3 अध्यायो म॑ जैन धर्म के 
सिद्धान्त वर्णित हैं। धार्मिकता की प्रधानता होव॑ हुए भी इसमे 
श्रुगार रस का मोहक वर्णन है। इसकी गद्य शैली अत्यत 
प्रौढ है ।आवश्यकतानुसार छोटे-छोटे वावय व सरल पदावली 
का भी प्रयोग किया गया है। इसके पद्य काव्यात्मक व सूक्ति 
दोनों ही प्रकार के हैं। इसके चतुर्थ आश्वास में अनेक कवियों 
के श्लोक उद्धृत हैं। कवि ने प्रारभ मे पूर्ववर्ती कबियो के 
महत्त्व को स्वीकार करते हुए अपना काव्य विषयक दृष्टिकोण 
प्रस्तुत किया है। उन्होंने नम्नतापूर्वक्ष यह भी स्वीकार किया है 
कि बौद्धिक प्रतिभा किसी व्यक्ति विशेष मे ही नहीं रहती (/) । 
यशोधर-त्रितम _- ले -बादिराजसूरि... (उपाधि- 
द्वदशविद्याधिपति) समय ई १6-7 वीं शती। 

(2) ले- श्रुतसागरसूरि। ई ॥6 वीं शती। 

(3) ले- सोमकीर्ति। ई 6 वीं शती। 

(4) ले- सकलकीर्ति। ई ॥4 वीं शती। पिता- कर्णसिह । 
माता-शोभा । 

(5) क्षमाकल्याणकनि। ई ॥9 वीं शती। इन सभी म्रथों 
का विषय है जैन धर्मी महाराजा यशोधर का चरित्र। इसी 
विषय पर एक नाटक भी लिखा गया है। लेखक-वादिचन्द्रसूरि 
ई ॥6 थीं शती। 
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यशोधरा-महाकाव्यम्‌ - ले -ओगेदि परीक्षित शर्मा। पुणे 
निवासी आध्र के कवि। भगवान बुद्ध की धर्मपत्ी यशोधरा 
का जीवन इस महाकाव्य का विषय है। 

यातप्रबन्ध - कवि त्रिपुरान्तक | इसमें वेकटगिरि के याचवशीय 
राजाओं का इतिहास ग्रथित है। 

याज्ञवल्क्यस्पृति - रचमिता- ऋषि याज्ञवलक्य। इस स्मृति 
का “शुक्ल यजुरबेंद” से संबध है और यज्ञवल्क््य शुक्ल 
यजुर्वेद के द्रष्टा माने जाते हैं। इस स्मृति का प्रकाशन 3 
स्थानों से हुआ है।- (१) निर्णय सागर प्रेस मुबई, (2) 
त्रिवेद्रम तथा (3) आनदाश्रम, पुणे। इनमें श्लोकों की सख्या 
क्रमश ॥00, 003 और 006 है। इसके प्रथम व्याख्यांता 
विश्वरूप हैं जिनका समय 800-825 ई है। ट्वितीय व्याख्याता 
“मिताक्षर” के लेखक विज्ञानेधर हैं जो विश्वरूप के 250 
वर्ष पश्चात्‌ हुए थे। 'मनुस्मृति' की अपेक्षा यह स्मृति अधिक 
सुसगठित है। इसमे विषयो की पुनरुक्ति न होने के कारण 
इसका आकार “मनुस्मृति” से छोटा है। दोनो ही स्मृतियों के 
विषय समान हैं तथा श्लोको में भी कही-कहीं शब्द-साम्य 
है। अत प्रतीत होता है कि याज्वल्क्य ने इसकी रचना 
“मनुस्मृति” के आधार पर की है। इसमें 3 काड हैं जिनकी 
विषयसूची इसप्रकार है- 

प्रथम कांड- चौदह विद्याओ व धर्म के 20 लेखकों का 
वर्णन, धर्मोपपादन, परिषद-गठन, विवाह से गर्भाधान पर्यन्त 
सभी सस्कार, उपनयन-विधि, ब्रह्मचारी के कर्त्तव्य तथा वर्जित 
पदार्थ व कर्म, विवाह एवं विवाह-योग्य कन्या की पात्रता, 
विवाह के 8 प्रकार, विजातीय विवाह, चारो वर्णों के अधिकार 
व कर्त्तव्य, स्नातक के कर्त्तव्य, वेदिक यज्ञ, भक्ष्याभक्ष्य के 
नियम तथा मास-प्रयोग, दान पाने के पात्र, श्राद्ध तथा उसका 
उचित समव, श्राद्ध-विधि श्राद्धप्रकार, राज-धर्म, राजा के गुण, 
मत्री, पुरोहित, न्याय-शासन आदि। 

द्वितीय कांड- न्‍्याय-भवन के सदस्य, न्यायाधीश, कार्यविधि, 
अभियोग, उत्तर, जमानत लेना, न्यायालय के प्रकार, बलप्रयोग, 
ब्याज के दर, सयुक्त परिवार के ऋण, शपथ-ग्रहण, मिथ्या 
साक्षी पर दड, लेख-प्रमाण, बटवारा तथा उसका समय, स्त्री 
का भाग, पिता की मृत्यु के बाद विभाजन, विभाजन के 
अयोग्य सपत्ति, पिता-पुत्र सयुक्त स्वामित्व, बारह प्रकार के 
पुत्र, शुद्र 4 अनौरस पुत्र, पुत्रहीन पिता के लिये उत्तराधिकार, 
स्त्री धन पर पति का अधिकार, धूत तथा पुरस्कार-युद्ध, 
अपशब्द, मान-हानि, साहस, चोरी और व्यपिचार। 

तृतीय काड- मृत व्यक्तियों का जल-तर्पण, जन्म-मरण पर 
तत्क्षण पवित्रीकरण के नियम। समय, अग्निसंस्कार, स्रानप्रस्थ 
तथा यति के नियम, सत्व, रज व तम के आधार पर तीन 
प्रकार के कार्य। 


डॉ काणे के अनुसार इसका समय ईसा पूर्व प्रथम शत्ताब्दी 


से ईसा की तीसरी शताब्दी तक माता गया है। 

के टीकॉकार - (3) अपरार्क (2) 
कुंलमणि, (3) देजबोध, (4) भर्मेश्व, (5) विश्वकप कृत 
बालक्रीडा, (6) 'विज्ञानेश्वगक्त मिताक्षग, (7) रघुनाथभट्ट, 
(8) मथुरानाथकृत मिताक्षत। विभावना और 
उपटीकाएँ हैं। 
चॉलाप्रधोगतत्वम्‌ - लें- हरिशंकर। 
यादवराधवपाणावीयम्‌ (त्यर्थी सथान-काव्य) - 
ले.-राजचूडामणि। इसमें श्लेष द्वारा कृष्ण, राम एवं पाडवों 
की कथा का एकत्र वर्णन 'है। 

(2) ले. -अनन्ताचार्य | उदयेन्द्रपुर (कर्नाटक) के निवासी । 
यादवराघधवीयम्‌ (इ्मर्थी सन्‍्धान काव्य) - (१) ले,- 
नरहरिं। इसमें कृष्ण और राम की कथा श्लेषमय रखना में 
निवेदित है। 

(2) ले,- वेंकटाध्यरी। 
यादवविजयम्‌- कवि - कुम्जुकुथानताम्बिरनू। ई 8वीं शती। 


यादवशेखरचम्पू - ले -भाष्यकार | 

यामलाष्ट्रकतन्त्रम- श्लोक- 4200। अर्थरत्राबली के अनुसार 
अष्टक के अतर्गत आठ यामलों के नाम है- (१) ब्रह्मयामल 
(2) किष्णुयामल, (3) रुद्रयामल, (4) लक्ष्मीयामल, (5) 
उमायामल, (6) स्कन्दयामल, (7) गणेशयामल और (8) 
जग्रद्रथयामल | 

यामिनीपूर्णतिलकम्‌ (रूपक)- ले - पेरी काशीनाथ शास्त्री। 
79 वीं शत्ती। 

सुक्तिकल्यतरु - ले -भोजदेय। विषय- शासन एवं शजनीति 
के बिषयों के अन्तर्गत-दूत, कोष, कृषिकर्म, बल, यात्रा, सन्धि 
विप्रह, नगरनिर्माण, वास्तुप्रवेश, छत्र, ध्वज, पद्मरागादिरत्रफीक्षा 
अख्न-शख्र-परीक्षा, नौका-लक्षण आदि विषयों की चर्चा। स्वयं 
भोज, उशना, गर्ग बृहस्पति, पराशर, वात््य, लोकप्रद्दीप 
शाईगधर एवं कवतिपय पुराणों के प्रमाण दिये गये हैं। कलकत्ता 
ओरिएंटल सीरीज द्वारा प्रकाशित। 

युक्तितस्वानुशासनभ्‌ - ले -अज्ञाचक्षु गुलाबराव महाराज। 
विदर्भनिषासी । 

युक्तिपनोभम्‌ (नाटक) - ले -मेघविजय गणी। जैनाचार्य। 
ईं. 77 वीं शी! इसमें प्रतीकात्मक पात्रों द्वार सवमत-विरोधी 
पक्ष का खण्डन करने का प्रथन्न हुआ है। ऋषभदेत केसगैमल 
झेतोमर संत्या (रतलाम) द्वारा प्रकाशित! 

चुक्तिमुक्ताक्ली - ले.-नागेशभट्ट । केशत्र मिश्र कृत तर्कभाषा 


की टीका 
कक: ले.-कृष्णमित्र (कृष्णाबर्य) । 
चुक्तिवाद - ले “ादाधर अद्वासार्यत 


युक्तिपष्टिका - ले- नागार्जुन विषय - शुन्यवाद की 60 
युक्तियों का प्रतिपादन। इसके उद्धरण अन्याय बोद्ध रचनाओं 


'में प्राप्त होते हैं। 


युकरयनुशासनम्‌ - ले.-समन्तभद्र। जैनाचार्य । ई प्रथम शततरी। 
पिता- शान्तिवर्मा । 
युवस्थनुशासनालंकार - ले -विद्यानन्द। जैनाचोर्य। ई 8-9 
सी शती। टीका-प्रथ। 
युगजीवनम्‌ (रूपक) - लेखिका डॉ रमा चौधुनी। प्रथम 
अभिनय सन 967 में गरमकृष्ण मठ (कलकत्ता ) में। 
दृश्यसंख्या- दस। विषय- श्री समकृष्ण परमहंस का चरित्र। 
युगलाइगलीयम्‌ (रूपक) - ले.-श्रीशैल ताताचार्य । ई, 9 
वीं शती। 

(2) ले- कालीपद तकंचार्य | 
युधिष्ठिर (क्षमाशीलो युधिष्ठिर,) - ले -ठाकुर ओमप्रकाश 
शास्त्री। युधिष्टिर के छात्र जीवन के तीन प्रसग तीन दृश्यों 
में प्रस्तुत । 
युधिष्टि--विजयम्‌ (महाकाव्य) - ले-वासुदेव कवि। 
केरलनिवासी। यह यमक-काब्य है। इसके यमक क्लिष्ट म 
होकर सरल एव प्रसन्न हैं। यह महाकाव्य 8 उच्छ्बासों में 
विभक्त है। इसमें महाभारत की कथा संक्षेप में वर्णित है। 
इस पर काश्मीर निवासी ग़ाजानक रत्र॒॑कंठ की टीका प्रकाशित 
हो चुकी है। टीका का समय 672 ई है। 
युद्धकाण्डल्प्पू - ले -धनश्याम। ई 8 वीं शती। 
युद्धकोशलम्‌ - ले -रुद्र 
युद्धचिन्तामणि - ले - रामसेवक त्रिपाठी। 
युद्धजयार्णवतन्त्रम्‌ - ले -भट्टोत्पल। पटल- 0। शिव-पार्वती 
संवादरूप। विषय- स्वरोदय का प्रतिपादन | 
युद्धजयोत्सव - ले -गंगारम। पाच प्रकाशों में पूर्ण । 

ले -दु खभजन। 

युद्धप्रोत्साहनम्‌ - ले.- नरसिंहाचार्य । 
यूरोपीयदर्शनम्‌ - ले -म म रामावतार शर्मा । काशी में प्रकाशित । 
बुबचरितम्‌ - ले -जग्यू शिंग्रैया। ई 902-60। 
योगकल्पलतिका - ले -श्रीकृष्णदेव । योगविष्यक ग्रेंथ। योग 
का लक्षण यों किया है - 'ऐक्य 
योगविशारदा ”। अर्थात्‌ योग में मिष्णात पुरुष जीवात्मा और 
परमात्मा की एकता (अभेद) को योग कहते हैं। 
ओगगुन्ञाम्‌ - ले -कण्ठनाथ | विषय- तानिक योग की शिक्षा 
योगचलिन्तामणि - ले -हर्षकीर्ति, ई. 7 वीं शती। 

(2) ले.- धन्वन्तरि। 
थोगज्ञानम्‌ - ले -श्लोक- 50। लिफ्किल बंगसंबत्‌ ॥474॥ 
जिवय- मंचतत्व-लयप्रकांर | 
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चोगतारावली (स्तोज) - ले -श्रोशकराचायं। श्लोक- 29। 
विषय- आध्यात्मिक दृष्टि से योगक्रियाओ का वर्णन। 
योगध्यानभ्‌ - ले -भूपति संसारचन््र । 

योगनिर्णय - ले -झस्तश्री। बौद्धाचार्य/! ई १4 वीं शतती। 
योगबिन्दु - ले -हरिभद्रसूरि। ई 8 वो शती। 

योगबीजम्‌ - शिव-पार्वती सवादरूप। श्लोक- लगभग 50। 
विषय- शाक्त-सम्रदायानुसारी योग का प्रतिपादन। 
योगमार्तण्ड- ले - गोरखनाथ (गोरक्षनाथ) ई 7-2 वीं शती ! 
योगरलमाला (सटीक) - ले -नागार्जुन। श्लोक 480। 
टीकाकार गुणाकार | 

योगरलाकर - आयुर्वेद शार्र का ग्रेथ। यह ग्रंथ किसी 
अज्ञात लेखक की रचना है, और यह 746 ई के आसपास 
लिखा गया है। इसका एक प्राचीन हस्तलेख 668 शकाब्द 
का प्राप्त होता है। इस ग्रथ का प्रचार महाराष्ट्र मे अधिक 
है। इसमें रोग-परीक्षा, द्रव्यगुण, निघटु तथा रोगों के वर्णन 
के साथ ही लोलिंबराज कृत “वैद्यजीवन” की भाति श्रुगारी 
पदों का भी बाहुल्य है। इसके पूर्व अन्य किसी भी ग्रथ मे 
इस विषय का निरूपण नहीं किया गया है। इसके कर्ता ने 
भी इस तथ्य का स्पष्टीकरण अपने ग्रथ में किया है। इस 
ग्रथ का प्रकाशन विद्योतिनी (हिन्दी टीका) के सहित, चोखबा 
विद्याभवन से हो चुका है। 

योगरलावली - ले -श्रीकण्ठ शम्भु। परिच्छेद - 0। प्रारभिक 
दो परिच्छेदों में बहुत सी ऐन्द्रजालिक क्रियाए वर्णित है। तीसरे 
में त्रिपुरानित्यार्चनविधि तथा चौथे परिच्छेद में अभिषेक विधि 
आदि विषय वर्णित हैं। 


योगरहस्यम्‌ - ले -नाथमुनि। ई 9 वी शती। दक्षिण भारत 
के वैष्णव आचार्य । इन्होंने न्‍्यायतत्व और पुरुषनिश्चय नामक 
अन्य ग्रथ भी लिखे है। 

योगवार्तिकम्‌ - ले - विश्वास भिक्षु। ई ॥4 वीं शती। काशी 
निवासी । 

योगयात्रा - ले -वराहमिहिर। विषय- ज्योतिष-शास्त्र। इस ग्रथ 
में राजाओं के युद्ध का ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से विश्लेषण 
किया गया है। ग्रंथ की शैली प्रभावशाली एव कवित्वमयी है । 
योगराज-उपनिषद्‌ - केवल 27 मत्रों का एक नव्य उपनिषद्‌। 
इसमें मत्र, लय, राज और हठ इन चार योगों का प्रतिपादन 
करते हुए मत्र योग को महत्त्व दिया है। शरीरस्थ नव चक्रो 
पर ध्यान करने से योगसिद्धि की प्राप्ति भी इसमे सूचित की है । 
योगवासिष्ठम्‌ - (अपरनाम- आर्षरामायण, वसिष्ठमहारामायण, 
और मोक्षीपायसहिता) - इस अथ के रचयिता के सबंध में 
मतभेद है। परपरानुसार आदिक वि वाल्मीकि इसके रचयिता 
माने जाते हैं परतु इसमें बौद्धों के विज्ञानवादी, शून्यवादी, 
माध्यमिक इत्यादि मतो का तथा काश्मीरी शैव, त्रिक, प्रत्यभिज्ञा 
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तथा स्पद इत्यादि तत्वज्ञानों का निर्देश होने के कारण इसके 
स्वयिता उसी (वाल्मीकि) नाम के अन्य कवि माने जाते हैं। 
योगवासिष्ठ की श्लोकसख्या 32 हजार है। धिद्वानों के मतातुसार 
महाभारत के समान इसका भी तीन अवस्थाओं में विकास 
हुआ- () वसिष्ठकवच, (2) मोक्षोपाद्र (अथवा 
वसिष्ट-रामसवाद) (3) वसिष्ठटरामायण (या बृहदयोगवासिष्ठ) । 
यह तीसरी पूर्णावस्था ई -2 वीं शती में पूर्ण मानी जाती 
है। गौड अधभिनद नामक पढित ने ई 9 वीं शती में किया 
हुआ इसका “लघुयोगवसिष्ठ” नामक सक्षेप छह हजार श्लोकों 
का है। योगवसिष्ठटसार नामक दूसरा संक्षेप 225 श्लोकों का 
है। योगवसिष्ठ ग्रथ छह प्रकरणों में पूर्ण है [प्रथम प्रकरण का 
नाम बैराग्य प्रकरण है। इसमें उपनयन सस्कार के बाद प्रभु 
रामचद्र अपने भाइयों के साथ गुरुकुल में अध्ययनार्थ गए। 
अध्ययन समाप्ति के बाद तीर्थयात्रा से वापस लौटने पर 
रामचद्रजी विरक्त हुए। महाराजा दशरथ की सभा में वे कहते हैं । 
कि श्रिया, कि च राज्येन, कि कायेन, किमीहया। 
दिने कतिपयरेव काल सर्व निकृन्तति।। 


अर्थात्‌ वैभव, राज्य, देह और आकाक्षा का क्या उपयोग 
है। कुछ ही दिनो में काल इन सब का नाश करने बाला 
है। अपनी मनोव्यथा का निवारण करने की प्रार्थना उन्होंने 
अपने गुरु वसिष्ठ और विश्वामित्र को की। दूसरे मुमुक्षुव्यवहार 
प्रकरण में विश्वामित्र की सूचना के अनुसार बसिष्ठ ऋषि ने 
उपदेश दिया है। 3-4 और 5 वें प्रकरणो में ससार की 
उत्पत्ति, स्थिति और लय की उपफपत्ति वर्णन की है। इन 
प्रकरणों में अनेक दृष्टान्तात्मक आख्यान और उपाख्यान निवेदन 
किये हैं। छठे प्रकरण का पूर्बार्ध ओर उत्तरार्ध में विभाजन 
किया है। इसमें ससारचक्र मे फसे हुए जीवात्मा को निर्वाण 
अर्थात्‌ निरतिशय आनद की प्राप्ति का उपाय निवेदन किया 
है।इस महान्‌ ग्रथ में विषयो एवं विचारों की पुनरुक्ति के 
कारण रोचकता कम हुई है। परतु अध्यात्मज्ञान सुबोध, तथा 
काव्यात्मक शैली में सर्वत्र प्रतिपादन किया है। 
योगशिखोपनिषद्‌ - शिव-हिरण्यगर्भ सवादात्मक एक नब्य 
उपनिषद्‌। इसके छह अध्यायों में योग के छह प्रकार, 
नादानुसधान, जमन्धिध्यात्व, देहस्थ चक्रस्थान, कुंडलिनी योग 
इत्यादि विषयों का यथोचित प्रतिपादन हुआ है। इसी नाम का 
अन्य एक ग्रथ है जो यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से सबंधित 
कहा गया है। उसका विषय है- ध्यानयोग। 
योगसागर - शुक्र-भूगु सवादरूप | विषय- मुख्य रूप से 50 
योगो का वर्णन। भवयोग, सौम्ययोग, यातुधान्य-योग, भीष्मयोग, 
जीमूतयोग, जययोग, आदि योगों और उनके फलों का प्रतिपादन 
इसमें है। 
योगसार - शिव-पार्वती संवादरूप। परिच्छेद-0। विषय- 
शिवजी के प्रति देवी का अह्मस्वरूप कथन, ब्रह्म की योगगम्वता, 


निरशेगीका ही' योग में अधिकार है यह प्रतिषादन करते हुए 
व्याधियों के विनाशक सृष्णानाश, ' अनाहारीकरण, मल-मूंत्र 
बिंनाशन, शुक्रस्तभम, आलस्यशमन, निद्रानिवत्ति, इम्द्ियों का 
निष्रह, मंत्रसिद्ध, इश्विज्ञाओं के मंत्र, पुरक्षणनिधि, भक्ष्य, 
अभक्ष्य, आसन, जप्माला, जप को गणना, चक्र-वर्णमाला, 
प्रिथिध योग,शरीरस्‍्थ चक्र, पट्चक्र के देवताओं के ध्यान, 
पूजा ३.। (2) शिव-पार्वती संवाद रूप। परिच्छेट-। विषय- 
योगियों द्वारा सम्पादनीय बहुत सी विधिया, शरीरस्थित षट्‌ 
चक्र, दर्शनोदीपन, मूलाधारस्थित देवता, बाणलिंगोपाख्यान, 
हृदबकमल के ध्यान, पूजन आदि। (3) ले- हरिशकर। 
पिता- श्री लक्ष्मण ज्योतिर्विद । विषय- प्रथम अध्याय में 
गुह के महत्त का वर्णन और द्वितीय में कुम्भक का वर्णन। 
(4) ले- गंगानन्द। ४ 
थोगसारप्राभूतम्‌ - ले- अमितगति (प्रथम) । जैनाचार्य। ई 
9 वीं शंताब्दी। 

योगसारसंग्रह - ले - विश्वास भिक्षु- काशी निवासी | ई 4 श । 
योगसारसमुख्यय (नामान्तर- अकुलागममहातंत्र) 
शिव-पार्वती-सवादरूप। पटल १0। 

योगसिद्धान्त - विष्णु-शिव सवादरुप। श्लोक- 80। 
योगसिद्धान्तमंजरी - ले- क्राशीनाथ। पिता- जयरामभट्ट | 
श्लोक- 350। विषय- शैवयोग। 


योगाचारभूमिशाखम्‌ (सप्तदश भूमिशाख) - ले -आर्य 
असग। बौद्धदार्शनिक बसुबंधु के ज्योष्ट भ्राता। योगाचार के 
साधन मार्ग का प्रामाणिक विवेचन करने वाला बृहदअथ। इसी 
रचना से विज्ञानवाद को “योगाचार” सज्ञा मिली। 7 परिच्छेद | 
प्रत्येक परिच्छेद को भूमि सज्ञा है। स्व. राहुल साकृत्यायन के 
परिश्रम से मूल सस्कृत में रचना उपलब्ध हुई। सस्कृत में 
प्रकाशित इसका लघु अश “बोधिसत्तभूमि” उपलब्ध है। 
इसका संक्षेपिकरण कर उसकी व्याख्या सी बेण्डल पोसिन आदि 
ने की है। इसमें 7 भूमि (या परिच्छेद) हैं जिनके नाम हैं - 
विज्ञाभूमि, . मनोभूमि,.. सवितर्क-सबिचारा. भूमि, 
अवितर्क-चिचारमात्रा भूमि, अवितर्क-अविचारा भूमि, समाहिता 
भूमि, असमाहिता भूमि, सचित्तकाभूमि, अचित्तका भूमि, श्रुतमबी 
भूमि, चिंतामथी भूमि, भावनामयी भूमि, श्रावकरभूमि, 
व्रत्येकबुद्धभूमि,. बोधिसलभूमि,.. सोपधिकाभूमि. और 
निहपधिका भूमि । 
शोगामृतम्‌ - ले “गोपाल सेन कबिराज। ई १7 वीं शती। 
वैद्यक विषयक रचना। 
योगार्णव (नामान्तर-योगस्रारसंप्रह) - ले - दामोदराचार्य | 
इलोक 330। (2) लें -' हरिशेकर। लेखक ने इसकी रचना 
कांशीराम के प्रबोधनार्थ की। 
चोगावलीतजम - हर-गौरी संजाद रूप। श्लोक- 272। 


पटल-5। विषय-देहोत्पत्ति का निर्ववन करते हुए योग आदि 
का निरूपण। 

योगिनीचक्रपूजन - श्लोक- 200 

योगिनीतंत्रभ्‌ () - देगी-ईश्वर सवादरूप । इसमें प्रथम और 
द्वितीय दो भाग हैं। प्रथम भाग में ॥9 पटल हैं। द्वितीय 
भाग का नाम कामरूपनिर्णव हैं। उसमें पटल हैं 4। द्वितीय 
भाग में 4 पीठों का विवरण भी दिया हुआ है। इससे ज्ञात 
होता है कि उडयान पीठ का आविर्नाष सत्ययुग में, पूर्णशैल 
का ज्रेता में, जालघर का द्वापर में तथा कामरूप (या 
कामाख्या) का आविर्भाव कलियुग में हुआ। कलकत्ता और 
मुम्बई में 887 ई में इसका मुद्रग हो चुका है। (2) 
शलोॉक- 350। पटल- 9। विषय- योगिनीतत्र का माहात्य 
आदि कथन,काली का रूप वर्णन, गुरुमाहात्य, दीक्षात्रिधि 
पूजा, जप आदि के काल आदि का कथन, काली, ताग 
आदि विद्याओं का अभेद कथन, दिव्य, बीर, पशु आदि भावों 
का निरूपण। (3) श्लोक- 2800। पटल- १0। 
योगिनीपूजा - श्लोक- 00। विषय- चौसठ योगिनियों की 
पूजाविधि, महाबलि आदि का वर्णन है। 

योगिनीहदयम्‌ - देवी-्शंकर सवादरूप। श्लोक- 500। पटल- 
6। विषय- १) श्रीचक्रसकेत, 2) मन्नसकेत, 3) पृजासकेत, 
4) मन्लोद्धार, 5) दीक्षाकाल निर्णय आदि तथा 6) बीरसाधना। 
योगिनीहदय-दीपिका - ले - अमृतानन्द। गुरु-पुण्यांनन्‍दनाथ। 
श्लोक- 3000। योगिनीहदय की अमृतानन्दनाथ रचित दीपिका 
नामक टीका है। 

योगिन्यादिपूजनविधि - श्लोक- 360। 
योगि-भक्त-चरितम्‌ (काव्य) - ले- मम कालीपद तर्काचार्य 
ई १888-972 | 

योगिभोगिसंबाद- शतकम्‌ - ले - श्रीनिवासशास्त्री 
योगेशीसहस्ननामस्तोन्नम्‌ - रुद्रयामलतजान्तर्गत विष्णु-हर सवाद 
रूप। 200 श्लोकात्मक। 

योवन-बिलास (काव्य) - ले- मम विधुशेखर शोख्री | 
जन्म ई 978 में। 

यौवनोल्‍लासम्‌ - कवि-उमानद। 

यौवराज्यम्‌ - ले- जग्गू श्रीबकुल भूषण। “संस्कृतप्रतिभा” 
में प्रकाशित एकांकिका। छोटे छोटे चटुल संवाद। आरप्म में 
हस हसी का मूकाभिनय । विषय-रामबन्धु भरत के यौवराज्याभिषेक 
की कथा। 

योनिकक्चम्‌ (अपरनाम- ग्ैलोक्यविजयम्‌) - उमा-महेश्वर 
संबादरूप | नीलतत्र के अंत्गत। 

योनिगद्वरतन्त्रम_- श्री जझ्ञननेत्र द्वारा प्रकाशित हुआ। 
देवी-महांदेव संघादरूप। नाथसम्प्रदाय से संबद्ध प्रतीत होता 
है। नाथसम्रदाब का गुरु-क्रम भी इसमें वर्णित है।यह उत्तराप्लाय 
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का तंत्र है। 

बोनिलंत्रण्‌ - () हर-पार्वती संवादरूप। पटल- 7। विषय- 
योनिपूजाप्रशंसा, पूज्य और अपूज्य योनियो का विचार। अक्षतयोनि 
के पूजन में दोष। पंचतत्व विधि। कौलो में उत्तम, मध्यम 
आदि का भेद कथन, योनि में महाविद्या की उपासनाविधि। 
तत्व से तिलकविधि। तत्व से पूजा की विधि, वीरसाधनाविधि | 
आसन की उपासना, अन्तर्याग, मत्ररात्र आदि की विधि। काली 
को प्रसन्न करने वाले उपचार, वीरपुरश्अरणविधि। पचतत्वशोधन 
विधि । पूजास्थान आदि का निरूपण। (2) हर-पार्वती संबादरूप | 
श्लोक- 305। पटल-8, विषय- योनिपीठ की प्रधानता। हरिहर 
आदि का योनि से सभव (जन्म), कथन शक्ति-मत्र की 
उपासना कर योगिपूजा न करते में दोष। दिव्य भाव और 
वीरभाव की प्रशसा। योनिपूजाविधि। रजकी, नापितागना आदि 
9 कन्याओ का कथन, योनिपूजा के साधन बलि और नैवैद्य, 
योनिपूजा का फल। ण्ण, कृष्ण आदि की योनि-उपासकता। 
वैदिक, वैष्णय, शैष, दक्षिण और बाम सिद्धान्त के कौल 
शाल्नो में उत्तरोत्तर प्रधानता। श्राद्ध मे कौलियों को भोजन 
करने का फल। योनिदर्शन काल में नायिका की उर्वशी 
तुल्यता। कलियुग में योनिपूजन ही श्रेयस्कर है। 


रकारादिरामसहस्ननाम - ले -पश्रीत्रह्ययामल से गृहीत। उमा- 
महंश्वर सवादरूप। 

रक्षक' श्रीगोरक्ष. (नाटक) - ले- यतीन्द्रविमल चौधुरी। 
विषय- योगी गोरखनाथ का चरित्र । अकसख्या- सात। 
रक्षाबनद्धनशतकम्‌ - ले - विमलकुमार जैन । कलकत्ता निवासी । 
रंगनाथ-देशिकाहिकम्‌ - ले - रगनाथ देशिक। 
रंगनाथसहसत्रम्‌ - ले- त्रिवेणी। वेंकटाचार्य की पत्नी। 
रगहृदयम्‌ (स्तोत्रसंग्रह) - ले- पाडुरग अबधुत 
(रगावधूतस्वामी) | ई 20 वीं शत्ती। नारेध्वर (गुजरात) के 
निवासी। भगवान्‌ दत्ताज्रेय के परमभक्त सन्‍्यासी थे। नर्मदा के 
तीर पर बड्ोदा के पास नारेश्वर नामक तीर्थक्षेत्र में आपने 
तपक्षर्या की थी, वहीं उनका समाधिस्थान बना है जहा प्रतिदिन 
सैकडों यात्री दर्शन के लिए जाते हैं। रगह्ददय नामक स्तोत्रसग्रह 
में श्रीरगावधूत स्वामी कृत श्रीदत्त तथा अन्य देवता विषयक 
स्तोत्रों का सकलन गुजराती गद्यानुवाद के साथ प्रकाशित किया 
है। प्रकाशक- जयंतीलाल शंकरलाल आचार्य, अवधूतसाहित्य 
प्रकाशन ट्रस्ट, नारिश्वर। 

रघुनन्दनविलसितम्‌ - कवि- (१) बेंकटाचार्य और पात्राचार्य । 
रघुनाथ तार्किक-शिरोमणिखरितम्‌ - कवि-वसन्त श्यम्बक 
शेषडे। नागपुर निबासी। त्रिसर्गात्मक 27 श्लोकों का यह 
काणष्य, सारस्वतीसुषमा (वाराणसी) में प्रकाशित। 
रघुनाथभूषविजयम्‌ - ले - यश्ञनाययण। गोविंद दीक्षित का 
पुत्र। विषय- नायक बंश की श्रेष्ठता तथा तजौरनृपति रघुनाथ 
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नायक के दिग्विजय का वर्णन। (2) ले- राजचूडामणि। फिता- 
रलखेट दीक्षित | विषय- तजौर के रघुनाथ नायक का चरित्र । 
रघुनाथभूपालीयम्‌ - ले.- कृष्णकनि। विषिय- आश्रयदाता। 
रघुनाथ (नायक) नृपति का स्तबन, तथा अलंकारों के निरदर्शन। 
आठ सर्ग | टीकाकार सुधीन्द्रयति का समय है ई. 7 वीं शती । 
रघुनाथविजयलंपू - ले- कृष्ण (कविसार्वभौम उपा्थि) 
रचनाकाल, 885 ई । पिता- दुर्गपुरनियासी तातार्य। इस चेंपू 
काव्य में 5 विलास हैं जिनमें पचवटी के निकटस्थ विचूरपुर-मरेश 
रघुनाथ की जीवन गाथा वर्णित है। कवि ने यात्राप्रबंध और 
चरित वर्णन का मिश्रित रूप प्रस्तुत कर, इस काव्य के स्वरूंप 
को सवार है। स्व्य कवि के अनुसार इस काव्य की रचना 
एक दिन में हो हुई है। इसका प्रकाशन गोपाल नारायण 
कपनी मुबई से हो चुका है। 


रघुनाथविलासम्‌ (नाटक) - ले - यज्ञनारायण दीक्षित। ई 
7 वीं शत्ती। प्रथम अभिनय तंजौर के राजा रघुनाथ (जो 
इस नाटक के नायक हैं) के समक्ष। कवि को रघुनाथ से 
पुरस्कारस्वरूप रत्न मिले थे। इसका नायक ऐतिहासिक, परन्तु 
कथा कल्पनारजित है। प्रमुख रस- शुगार। समासबहुल शैली। 
लम्बी एकोकक्तिया, कुछ देशी शब्दों का प्रयोग। संवाद में 
पद्यों की अतिशयता और अभुप्रास का प्रचुर प्रयोग इस की 
विशेषता है। सरस्वती महल, तजौर से प्रकाशित। कथासार-- 
तीर्थयात्रा में स्नान करते समय किसी ब्राह्मण को नायक रघुनाथ 
मकर से ग्रस्त होने से बचा लेता है। उस मककर के पेट में 
से एक सुगश्धी नथनी निकलती है। उस नथनी की स्वामिनी 
को राजा ढूढ़ निकालता है। वह है लड्काधिप विजयकेतु 
की पुत्री चनद्रकला। राजा रघुनाथ कापलिकी प्रतिभावती से 
योगसिद्धि प्रदायिनी बस्तुए पा लेता है ओर उनकी सहायता 
से नायिका के पास जाता है। चन्द्रकला के माता-पिता उसका 
विवाह रघुनायक के साथ करना चाहते हैं परन्तु प्रतिभावती 
की सहायता से नायक उसे पाने में सफल होता है। इन्दिरा 
भवन में दोनो का विवाह सम्पन्न होता है। 


रघुनाथाभ्युदयम्‌ (महाकाव्य) - कवयित्री- रामभद्गराम्बा। 
तजौर के अधिपति रघुनाथ नायक की धर्मपत्नी। अपना पति 
साक्षात्‌ राम का अवतार है, इस श्रद्धा से उसने यह काव्य 
रचना की तथा रघुनाथ नायक का चरित्र वर्णन किया है। 
रघुपतिविजयम्‌ (काव्य) - ले- गोपीनाथ कवि। 
रघुराज-मगलचेंद्रावली - कि बघेलखण्ड के अधिपति 
रघुराजसिह। कुल अध्याय दो भागो (86 « 48 + 38) 
में विभाजित ग्रथ है। यह विभाजन श्रीमद्भागवत के दशम 
स्कश्ध के कृष्णचरित्र पर आधारित है। बिषय- सुुतिद्वारा श्रीकृष्ण 
से रक्षा और मगल की याचना। अ्रथ की रचना मासार्थ (5 
दिन) में पूर्ण हुई। 


सेवा एवं 24 दिनों 
के पश्चात्‌ उनकी मिष्ठा की परीक्षा का वर्णन है। नदिनी एक 
सिंह आक्रमण में फंस जाती है और राजा उस सिंह को 
नदिनी के बदले स्य॑ को समर्पित कर देते हैं। इस पर नंदिनी 
प्रसन्न होकर उन्हें पुत्रप्राप्ति का आश्वासन देती है। 


सन्न राजा अपनी पत्नी सहित कुलगुरु की आज्ञा से नदिनी 
का दूध पीकर उत्फुल्ल चित्त राजधानी लौटते हैं। तृतीय सर्ग 
में ग़नी सुदक्षिणा का गर्भाधान, रघु का जन्म व योवराज्य 
तथा दिलीप द्वार अश्रमेष करने क्रा वर्णन है। सर्ग के अत 
में सुदक्षिणा सहित राजा दिलीप के वन जाने का वर्णन है। 
चतुर्थ सर्म में रघु की दिग्विजय यात्रा तथा पचम में उनकी 
असीम दानशीलता का वर्णन है। अत्यधिक दान करने के 
कारण उनका कोष रिक्त हो जाता है। उसी समय कौत्सनामक 
एक ब्रह्मचारी आकर उनसे ॥4 करोड स्वर्ण-मुद्रा की या्तना 
करता है। रघु को साथ धन कुबेर द्वारा प्राप्त होता है और 
वे उसे कौत्स को समर्पित कर देते हैं। इससे सतुष्ट हुआ 
कौन्स उन्हे पुत्र-प्राप्ति का वरदान देकर चला जाता है। छठे 
और सातवें सर्ग में रघु के पुत्र अज का इदुमती के स्वयवर 
में जाने एव अज-इदुमती विवाह और अज की ईर्ष्यालु राजाओं 
पर विजव-प्राप्ति का वर्ण है। आठवें सर्ग में अजब की 
प्रजापालिता, रघु की मृत्यु, दशरथ का जम्म, नारद की पुष्पमाला 
गिरने हे इदुमती की म्यु, अज विलाप एवं वसिष्ठ का 
शाति-उपदेश तथा अज की मृत्यु का वर्णन है। नवम सर्ग 
में गजा दशरथ के शासन की प्रशंसा, उनका मृगयाविहार 
बर्णक, वसत-वर्णन तथा भूल से मुनिपुत्र श्रवण का बध और 
मुनि के शाप का वर्णन है। दसवें सर्म में राजा दशरथ का 
पुन्रेष्टि (यज्ञ) करना तथा राबण के भय से देवताओं का 
विष्णु के पास जाकर पृथ्वी का भार उतारने के लिये प्रार्थना 
करने का वर्णन है। ।] वें व १2 सर्गो में विश्वामित्र एबं 
ताइका-वंध प्रसंग से लेकर शूर्पणखा प्रसंग तथा ऱबण बंध 
तक की घटनाएं वर्णित हैं। 3 वें सर्म में विजयी राम का 
पृष्पक विमान से अयोध्या लौठना व भरत-मिलन की घटना 
का कथन है। चौदहवें सर्ग में राम राज्याभिषेक एवं सीतानिर्वासन 
तथा 4$ में में लक्षणासुर की कथा, शजुप्न द्वारा उसका चध, 
लक कुश का जन्म, राम का अश्वमघ करना तथा सुवर्णसीता 


॥9 


की स्थापना, चाल्मीकि द्वारा राम को सातान्ग्रहण करने का 
आदेश, सीता का पातालप्रवेश एवं ऱमादि का खग़शिह्वण 
वर्णित है। १6 वें सर्ग में कुश का शासन, कुशाबती में 
राजधानी स्थापित करना, स्वप्न में नगरदेधी के रूप में अयोध्या 
का दर्शन कुश का पुन अयोध्या आना तथा कुमुद्रती से 
उसके विवाह का वर्णन है। ॥7 बें सर्ग में कुमुद्रतीसे अतिथि 
नामक पुत्र का जन्म व कुश की मृत्यु वर्णित है। १8 वें 
सर्ग में अनेक ग़जाओं का सक्षिप्त वर्णन तथा १9 वें सर्ग 
में बिलासी राजा अग्निवर्ण की राजयक्ष्मा से मृत्यु व गर्भवती 
रानी द्वारा राज्य संभालने का वर्णन है। इस महाकाव्य में 
कालिदास की प्रतिभा का प्रौढ़तम रूप अभिव्यक्त हुआ है। 
कवि ने विस्तुत आधारफलक पर जीवन का बियट चित्र 
अंकित कर इसे महाकाध्योच्चित गरिमा प्रदान की है। विद्वानों 
का अनुमान है कि सस्कृत साहित्यशाख्र के आचार्यों ने 
“रघुबंश” के ही आधार पर महाकाव्य के लक्षण निश्चित 
किये हैं। इसमें एक व्यक्ति की कथा न होकर एकमात्र रघुबश 
के कई व्यक्तियों की कहानी है, जिसके कारण 'रघुवंश” कई 
चरित्रों की चित्रशाला बना है। दिलीप से लेकर अग्निवर्ण 
तक कवि ने कई ऱजाओं का वर्णन किया है कितु उसका 
मन दिलीप, रघु, अज, राम व अग्निवर्ण के चित्रण में अधिक 
रमा है।। कवि का उद्देश्य मुख्यत राजा रघु और गमचद्र 
का उदात्त रूप चित्रित करना रहा है जिसके लिये दिलीप, 
अज आदि अग रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। अग्निवर्ण के 
बिलासी जीवन का करुण अत दिखाकर कवि यह विचार 
व्यक्त करता है कि चरित्र की उदात्तता एबं आदर्श के कारण 
रघु एवं राम ने जिस वश को गौरवपूर्ण बनाया था, वहीं 
वश विलासी व रुग्ण मनोवृत्ति वाले कामी अग्निवर्ण के कारण 
दुःखद अत को प्राप्त हुआ। अग्निबर्ण की गर्भवती पत्नी के 
राज्याभिषेक के पश्चात्‌ कवि प्रस्तुत महाकाव्य का अंत कर देता है । 


कहा जाता है कि इस प्रकार के आदर्श चरित्रों के निर्माण 
में महाकवि ने तत्कालीन गुप्त सम्रा्टों के चरित्र एवं चैभव 
से भी प्रभाव ग्रहण किया है तथा अपनी नबनवोन्मेषशालिनी 
कल्पना का समावेश कर उसे प्राणबंत बना दिया है। पुत्रविहीन 
दिलीप की गोभक्ति व उनका त्यागमय जीवन बड़ा ही आकर्षक 
है। रघु की युद्धजीरता एवं दानशीलता, अज व इदुमती का 
प्रणय-प्रसंग एवं चिरवियोग में हृदयद्वायबक दु:खानुभूति की 
व्यजना तथा रामचन्र का ददात्त एवं आदर्श चरित्र सब मिलाकर 
कालिदास की चरित्र चित्रण संबंधी कला को सर्वोच्च सीमा 
पर पहुंचा देते हैं। इतिवृत्तातमक काव्य होते हुए भी “रघुवंश” 
में भावातमक समृद्धि का चरम रूप दिखालाया गया है। इसमें 
कवि ने श्रमुख रसों के साथ घंटनावली को संबद्ध कर 
अल में एकसूत्रता एवं चमत्कार लाने का सफल प्रयाम 
किया है। 
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रखुबश प्राचीन काल से ही अत्यत लोकप्रिय काव्य है। 
ससकृत में इसको 40 टीकाएं रची गई हैं। इनमें मल्लिनाथ 
की टीका विशेष लोकप्रिय है। अन्य टीकाकार - (१) 
कल्लिमाथ, (2) नारायण, (3) सुमतिविजय (4) उदयाक्र 
(६) हेमाद्रि (मक्कीभट्ट नाम से ज्ञात), ईश्वरसूरि का पुत्र 
महाराष्ट्र निवासी, देवगिरि के राजाओ का मत्री, 2-3 कीं 
शती)। (6) वलल्‍लभ (१2 वीं शती का पूर्वार्ध) (7) 
हरिदास, (8) चरित्रवर्धन, (9) दिनकर, (0) गुणविजयगणी, 
(११) धर्ममेर, (72) भरतसार (3) बृहस्पति मिश्र, (4) 
क्ष्णपति शर्मा, (१5) गुणविजयगणी, (6) गोपीनाथ कविराज, 


(१7) जनादन, (१8) महेश्वर, (9) नग्नधर, (20) भगीरथ, 
(2१) भावदेव मिश्र, (22) रामभद्र, (23) कृष्णभट्ट, (24) 
दिवाकर, (25) लोष्टक, (26) श्रीनाथ, (27) अरुणगिरिनाथ, 
(28) रलचन्द्र, (29) भाग्यहस, (30) ज्ञनेन्द्र (3) भोज, 
(32) भरतमल्लिक, (33) जीवानन्दविद्यासागर, (34) समुद्रसूरि 
(विजयानन्दशिष्य), (35) दक्षिणावर्तनाथ, (36) समयसुन्दर, 
(37) कनकलाल ठाकुर, (38) रघुबश बिमर्श-ले आर 
कृष्णम्माचार्य विषय अन्तरग सौन्दर्य का दर्शन, (38) रघुसक्षेप 
ले अज्ञात, रघुवश की सक्षिप्त कथा, (40) अन्य कुछ 
टीकाओ के लेखक़ों के नाम अज्ञात हैं। 

रघुवंशम्‌ (दृश्यकाव्य) - ले - जीव न्यायतीर्थ (जन्म 894) 
प्रणवपारिजात में प्रकाशित। उजयिनी के कालिदास समारोह 
में अभिनीत। कालिदास के रघुबश काव्य का शत-प्रतिशत 
दृश्य रूप। अकसख्या- छ । 

रघुबंशचरितम्‌ - ले- प्रा व्ही अनन्ताचार्य कोडबकम्‌। 
रघुवीरचरितम्‌ - ले - सुकुमार। 

रघुवीरवर्थत्नरितम्‌ - ले- तिरुमल कोणाचार्य । 
रघुवीरविजयम्‌ (समवकार) - ले- कस्तूरि रगनाथ। ई 
१9 वीं श्ती। प्रथम अभिनय शेषाद्रीश महोत्सव में। समवकार 
मे विष्कम्भक तथा प्रवेशक का समावेश अशाख्रीय है। परतु 
यहा द्वितीय अक के पूर्व विष्कम्भक तथा तृतीय अक के 
पूर्व प्रवेशक का प्रयोग है। पद्यो की प्रचुरता। गद्योचित स्थल 
भी पद्चों में वर्णित। कथावस्तु सीतास्वयवर पर आधारित, परतु 
मूल कथा में परिवर्तन है। खवयबर के अवसर पर ही सीता 
का रावण द्वारा अपहरण, तत्यश्वात्‌ अग्निपरीक्षा और उसके 
बाद राम-सीता का विवाह वर्णन किया है। छायातत्त्व का 
बाहुलय । विद्युजिह्न और शूर्पणखा क्रमश राम और सीता के 
रूप में प्रदर्शित हैं। 

रघुवीरविजयम्‌ - ले - वरदादेशिक पिता- श्रीनिवास । 
रघुवीरविलास (काव्य) - ले- लक्ष्मण। पिता- दामोदर। 
रघुवीरस्तव - ले- नीलकण्ठ दीक्षित। ई ॥7 वीं शती। 
रजतदानप्रयोग - ले- कमलाकर। 
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रजस्लास्तोत्रम्‌ - ले.-रुद्रवामल के अन्तर्गत। उमा-महेश्वर 
सवादरूप । 

रणवीर-रख़्ाकर - ले,-शिवशकर पण्डित! काश्मीर-निवासी। 
विषय- धर्मशास्तर। 

रतिकल्लोलिनी - ले - सामराज दीक्षित। मथुरा-निवासी। ई 
१7 वीं शती। विषय- कामशास्त्र । 

रत्तिकुतूहलम्‌ - ले - गंगाधरशाल्री मंगहलकर । नागपुर-निवासी । 
रतिचन्दरिका - ले - कौतुकदेव। विष॑य- कामशास्त्र। 
रतिनीतिमुकुलम्‌ - ले - क्षेमकर शास्त्री 

रतिमंजरी - ले- जयदेव। 

रतिमन्मथम्‌ (नाटक)- ले- जगन्नाथ। ई 8 वीं शती। 
लोकमाता आनन्दवल्ली के वसन्तोत्सत के अवसर पर तंजौर 
में अभिनीत। अकसख्या- पाच | प्रधान रस- शृगार। कथासार-- 
रति के माता पित्ता को बृहस्पति परामर्श देते हैं कि उसे 
मन्मथ से ब्याह दें। शुक्राचार्य के शिष्य बाष्कल कहते है 
कि उसे शम्बरासुर को दें। रति के पिता रति की इच्छा को 
ही प्रधानता देते हैं। वह शम्बर को नहीं चाहती, अत एवं 
शम्बर से उनका वैरभाव होता है। इस बीच मदन-दहन का 
प्रसदूग है। सर्वार्थााधिका मन्मथ को बचा लेती है और 
शिव द्वारा भेजी अग्नि को शिव के तृतीय नेत्र में पुन स्थापित 
करती है। इसी समय शम्बरासुर रति को अपहृत करता है। 
मन्मथ, शम्बर से युद्ध कर उसे मारता है। परन्तु शम्बर द्वारा 
अपहृत कन्या वास्तविक रति नहीं, सर्वार्थसाधिका द्वारा उत्पन्न 
की हुई रति की प्रतिकृति मायावती है। उसी को रति समझ 
मन्मथ उसे छुडाता है। वह भी मन्मथ पर आसक्त है। अन्त 
में सर्वार्थमाधिका मायावती की उत्पत्ति की कहानी बताती है 
और मन्मथ का विवाह दोनो कन्याओं से एक ही मण्डप में होता है । 
रतिमुकुलम्‌ - ले -अच्युत। 

रतिरत्रप्रदीपिका - ले - इम्मादि प्रौढ देबराय | सात अध्याय | 
विषयसुख का (बाह्य तथा आभ्यन्तर) प्रदीर्ध और रोचक 
विवेचन | टीकाकार- रेव्णाराध्य । 

रतिरहस्यम्‌ - ले -कक्कोक । 0 अध्याय। किसी वैन्यदत्त को 
प्रसन्न करने हेतु लेखक ने यह रचना क्री। कामसूत्र का 
ओघवती भाषा में सुन्दर सक्षेप इसमें है। टीकाकर ) 
काचीनाथ 2) अबच रामचेद्र 3) कबिप्रभु। 

रतिरहस्यम्‌ - (या शृगारभेदप्रदीषिका या शुगारदीपिका) ले - 
हरिहर । सहजासारस्व॒तचद्र की उपाधि। अन्य कामशास््रीय विषयों 
के साथ चौथे अध्याय में मन, तथा औषधि प्रयोग का भी 
वर्णन है। (रतिदर्पण नामक रचना चन्द्रपुन्न हरिहर की है।) 
रतिविजयम्‌ - ले -रामस्वामी शास्त्री। रचशा १928 में। प्रथम 
अभिनय भारत धर्म महामण्डल के महाअधिवेशन में | अंकसख्या- 
पाच। किरतनिया ढग। गीतों का बाहुल्य। एक्रोक्तियां भी गीतों 


द्वारा । प्रवेशक तंथा विष्केभक का अभाव । प्रतीक पात्र सरोजिती 
तथा पुष्छीक (कमल) । कश्ासार - मठन-दहन के पश्चात 
इस जगतू में काम के अभाल्न में अव्यवस्था होती है। 
में शिव-पुर्वती के विजाह के अवसर पर सभी की कामनापूर्ति 
होती है तथा शिव वरदान देते हैं- भारतीय रंसिकजन देशभिमानी, 
कल्मनिपुण तथां ईश्वरभक्त बनें। 

रतिसार - ले -राज़ा महादेव। विषय- कामशास्त्र। 

2) ले,- कौतुकदेव। विषय- कामशाञ्ष। 
रखकरफइआवकजार - ले -समन्तभद्र | जैनाचार्य। ई प्रथम 
शती। पिता- शांन्तिवर्मा। 
रलकरण्डभ्ावकाचारटीका - ले -प्रभाचन्र, जैनाचार्य। समय- 
दो मान्यताए (3) ई 8 वीं शती 2) ई ॥॥ वीं शती। 
स्तरकरण्डिका - ले.-द्रोण। ई १886-92। इसमें प्रायश्चित्त, 
स्पृष्टसपृष्ठपरकरण, शौचाशौच, श्राद्ध, गृहस्थाश्रमधर्म, दाय, ऋण, 
व्यवहार, दिव्य, कृच्छु आदि पर विवेचन है। 
रलकेतृदयम्‌ - ले -बालकवि। ई 6 वीं शती। उत्तर अर्काट 
के निवासी। कोचीन के राजा रामबर्मा की इच्छानुसार इस 
नाटक की रचना हुई। ऐतिहासिक महत््व्क्रा नाटक। नायक 
राजा रामवर्मा है तथा उनके राज्यभार छोड़ने के पूर्व का 
कथानक है। श्रीविद्या प्रेस, कुम्भकोणम्‌ से प्रकाशित । 
रत्रकोश - ले-नृसिंह पुरी। परित्ाजक। श्लोक- 3500 

2) ले -लल्ल। विषय- मुहूर्तशास्र 
रलकोषवादरहस्यम्‌ - ले -गदाधर भद्टान्नार्य ! 
रत्रकोशविधार- ले - हरिराम तर्कवागीश | 
रलत्रवम्‌ - ले- रामकण्ठ | 
रलत्रयब्रतकथा - ले - श्रुतसागरसूरि | जैनाचार्य ई 6 वीं शती | 
रन्रपंचकावतार - मौलिक तन्‍ल। श्लोक- 2000। पटल- 
१। विषय- देवी (कुब्जिका) और भैरव सवाद में पाच रलों 
(कुल, अकुल, कौल, कुलाष्टक तथा कुलषट्क) का वर्णन | 
रह्नप्रभा - ले -गोविन्दाननद | विषय- शकराचार्य के सुप्रसिद्ध 
शारीरक-भाष्य पर टीका। 
रत्रमाला - ले -श्रीपति। विषय- मुहूर्तशास्त्र। 
रखपमाला - ले -शतानन्‍्द | 
र्रसेनकुलप्रशस्ति - ले.-भावदत्त। बगाल के सेन वश का 
इतिहास इस काव्य का विषय है। 
रखाकर - ले.- शिवरामचन्द्र (नामान्तर -शिवचन्द्र सरस्वती। 
विषय- सिद्धान्तकोमुदी की टीका- 

2) ले.- गमकृष्ण। त्रिषय- सिद्धात्तकोमुदी की टीका। ई 
38 थीं शती। 3) ले,- गोपाल। 4) ले- रामप्रसाद। 
रह्रार्णव - ले.-कृष्पामित्र। सिद्धान्तकौमुदी की टीका। 
रखावली (साठक) - ग्रणेता सम्नाट्‌ हर्य या हर्षवर्धन। इस 


(सागरिका) को अपने मत्री बसुभूति व कंचुकी के साथ 
उदयन के पास भेजा, पर दैवात्‌ रनावली को ले जाने वाले 
जलयान के टूट जाने से वह प्रवाहित हो गयी तथा भाग्यवश 
कौशांबी के व्यापारियों के हाथ लगी। व्यापारियों ने उसे लाकर 
यौगंधरयण को सौंप दिया। यौगंधरायण ने उसका नाम 
सागरिका रख कर, उसे वासवदत्ता के निकट इस उद्देश्य से 
रखा कि उदयन उसकी और आकृष्ट हो सके। यहीं से मूल 
कथा का प्रारभ होता है। 


संक्षिप्त कथा - इस नाटक के प्रथम अंक में वासवदत्ता 
कामदेव की पूजा करती है। वासबदत्ता के अन्त पुर में सागरिका 
(दासी के रूप में रहती हुई रत्रावली) वहा राजा को देख 
कर उस पर आसक्त हो जाती है। द्वितीय अक में कदली 
गृह में सागरिका और राजा की भेंट होती है किन्तु जासवदत्ता 
के आगमन से सागरिका चली जाती है। तुतीय अक में राजा 
और सागरिका के प्रेम को देखकर जासवदता क्रुद्ध होकर 
सागरिका को बन्दीगृह में डाल देती है। चतुर्थ अंक में 
ऐन्रजालिक की माया से बन्दीगृह में अग्निदाह उत्पन्न होने 
से सागरिका को वासबदत्ता मुक्त कर देती है। उस समय 
सिहलेश्वर का अमात्य बसुभूति और कंचुकी याभ्रव्य राजभवन 
में आते हैं और सागरिका को पहचान लेते हैं। तब बासवदत्ता 
अपनी मामा की पुत्री रलावली (सामरिका) का शजा के साथ 
विवाह संपन्न करती है। इस नाटिका में कुल आठ अर्ोपक्षेपक 
हैं। इनमें । विष्मम्भक, 3 प्रवेशक और 4 चूलिकाएं हैं। 
“रल्लावली” संस्कृत साहित्य की प्रसिद्ध नाटिकांओं में है, 
जिसे नाट्यशास्त्रीयों ने अत्यधिक महत्त्व देते हुए अपने ग्रंथों 
में उद्धृत किया है। इसमें नाट्य-शाक्ष के नियमों का पूर्ण 
रूप से विनियोग किया गया है। “दशकूपक'”, “साहित्य-दर्पण 
आदि शास्त्रीय अंधों में इसे आधार बनाकर नाटिका के स्वरूप 
की चर्चा की गई है तथा इसे ही उदाहरण के रूप में रखा 
है। (साहित्व दर्पण -3/72) नाटिका के शास्त्रीय स्वसू्प की 
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जो मीमांसा “साहित्य दर्पण” में है (3-269-272) तदनुसार 
सभी नियमो की पूर्ण व्याप्ति “रलावली” में होती है। 
“रल्ावली” में अगी रस श्रुगार है जो धीरललित नायक 
की प्रणय लीलाओं के चित्रण के लिये सर्वथा उपयुक्त है। 
विदूषक की योजना द्वारा इसमें हास्य रस की भी सृष्टि की 
गई है। इसके अतिरिक्त वीर व भयानक रस का भी सचार 
किया गया है। 
रल्ावली के ठीकाकार - () भीमसेन (2) मुदगलदेब 
(3) गोविन्द (4) प्राकृताचार्य (5) विद्यासागर (6) केएन 
न्यायपचानन (7) एस सी चक्रवर्ती (8) शिव (9) लक्ष्मणसूरि 
(0) आर वही कृष्णमाचार्य (॥)) एस एस राय (2) 
ब्ही एस, अय्यर (3) नारायण शास्त्री निगुडकर। ((ल्षेमेद्र 
की नाटिका ललितरत्रमाला की कथाबस्तु र्लावली के समान है) । 
रत्ावली- ले -बदरीनाथ शासत्री। (ई 20 वीं शती) सस्कृत 
विद्यामन्दिर, बड़ौदा से प्रकाशित। बड़ौदा सस्कृत विद्वत्सभा 
के पचम वार्षिकोत्सल में अभिनीत। यह एक “पुष्पगण्डिका'' 
है जिसका विषय है- गधा-कृष्ण की लीला। 
रलावली-भद्गस्तव - ले -सदाक्षर (कवि कुजर) ई १7 वीं शती । 
रत्राप्टकम्‌ - ले - प अम्बिकादत्त व्याम (शिबराजबिजयकार) । 


रल्ेश्वर-प्रसादनम्‌ (नाटक) - ले -गुरुगम। ई 6 वीं शती। 

उत्तर अर्काट जिले के निवासी । 939 मे प्रकाशित । अकसख्या- 
पाच। कथासार - गश्धर्वगज वसुभृति की कन्या रल्रावली 
सरस्वती से शिक्षा पाती है। बह वाराणसी में गिसत्तर शिवलिंग 
की आराधना करती हे ! शिव प्रसन्न होकर रत्नचूड को (भोगवती 
का राजकुमार) उसका पति चुनत है। ऐन्द्रजालिक की कला 
के द्वारा प्रक्षकों को रनचूड़ रत्नावली की प्रणयगाथा विदित 
होती है। परतु सुब्राहु नामक दानव भी रल्लावली को चाहता 
है। ग्लचूड़ और सुबाहु म॑ युद्ध होता है और नायक रल्चूड 
के हाथो प्रतिनायक मार जाता है। वसुर्भुति स्चूड को कन्या 
का दान करता है। 

रमणगीताप्रकाश - ले -कपालीशाखी। गणपतिमुनि कृत 
रमणगीता की टीका | मुल रमण मर्षषि के वचन तमिल भाषा मे है। 

रमणीयराघवम्‌ - ल -ब्रह्मदत्त 

रमावल्‍लभराजशतकम्‌ - ले -बेललमकोप्ड रामराय। आश्र 
निवासी । 

रम्थामजरी - ल-नयचद्र सूरि। यह एक सट्टक अर्थात्‌ 
शुगारिक उपरूपक है। 889 ई में निर्णयसागर प्रेस मुंबई 
द्वारा इसका प्रकाशन हुआ। 

रम्धारावणीयम्‌ (नाटिका) - ले -सुन्दरवीर रघूद्दह। ई १9 
यीं शतती। इसमें प्रशुपक्षी पात्र के रूप में है। कई मानव 
पात्रों को भी शार्दूल, कलकण्ड, दर्दुस्क, नीलकण्ठ, कलबिक 
इ पशु-पक्षियो के नाम दिये हैं। कथानक में एकसूत्रता का 
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अभाव है। रावण, बाणासुर तथा सहस्ार्जुणन को समकालीन 
बनाया है। अकसख्या- चार। मायात्यक्र प्रवृत्ति की प्रचुरता। 
रूप बदल कर कई पात्र धोखाधडी में व्यापृत हैं। नलकूवर 
की पत्नी रम्मा का रावण द्वारा भ्रष्ट होगा और नलकूषर द्वारा 
रावण को शाघष देना यह है प्रमुख कथानक। 
रविवर्मसंस्कृतभंथावली - सन १953 में त्रिपुरणिथुरा (केरल) 
से सिकेराम नंबियार के सम्पादकत्व में इस पत्रिका का 
प्रकाशन प्रारभ हुआ। त्रिपुरणिथुग सस्कृत विधालय समिति 
की पत्रिका। वार्षिक मूल्य पाच रु । इसमें अप्रकाशित मथों 
का प्रकाशन हुआ | प्रत्येक अक की पृष्ठसंख्या लगभग एक सौ। 
रविव्रतकथा - ले -अभय पडित। ई १7 वीं श्ती। 

2) ले - श्रुतसागरसूरि। जैनाचार्य। ई 6 वीं शती। 
रविसंक्रान्तिनिर्णय - ले -रघुनाथ। पिता- माधव। 
रवीद्रनाथ टैगोर की कविता - अनुवादक- करदाचार्य | 
रवीद्धनाथ टैगोर के “रिननूसिणेशन” नामक काव्य का पद्च 
अनुबाद | अनुवादक- तिरुषति के पास तानपल्‍्ली के निवासी थे । 
रश्मि - पृष्टिमा्गीय आचार्य पुरुषोत्तमजी के “भाष्य-प्रकाश'' 
की गोपेश्वरकृत व्याख्या। 
रश्मिमालामन्त्र - श्लोक- लगभग १00। गायत्री आदि मन्त्रो 
का सग्रहरूप तन्‍लनिर्बध। विषय- ध्यान, मुद्रा आदि के साथ 
विविध मन्तरो का निर्देश। 
रसकर्ममजरी - ले -राजाराम तर्कवागीश। पटल- 3। बिषय- 
मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तभन आदि षंट्‌ कर्मों के 
उचित काल आदि के नियम | त्र्यम्बकादि प्रयोग तथा शान्तिविधि | 
रसकल्प - रुद्रायामलान्तर्गत, उमा-महेश्वर सवादरूप | विषय- 
पारद से विविध रसों के निर्माण का प्रतिपादन। रसशोधन, 
रसमारण, सत्वपातन ,तथा सर्वलौह-द्गुतिपातन इ । 
रस-कल्पद्गुम - ले -चतुर्भुग। 65 प्रस्तावों का साहित्यशास्त्रीय 
ग्रथ। 000 श्लोक। इनमें से 5-6 श्लोक शाइस्ताखान द्वारा 
लिखित हैं। 
रसगगाधर - ले -पडितराज जगन्नाथ। इन्होंने मम्मटाचार्य के 
काव्यप्रकाश की टीका लिखते समय उनके प्रतिवादन में जो 
दोष देखे उनसे मुक्त साहित्य-शास्त्रीय ग्रंथ लिखने के उद्देश्य 
से रसगगाधर की रचना को। इस ग्रथ में ध्वनितत्त विरेधी 
युक्तिवादो का खडन तथा ध्वनिसिद्धान्त की प्रतिष्ठापना प्रमुख 
उद्देश्य हैं। अपनी आयु के 58 वें वर्ष में पडितराज ने इस 
महान्‌ ग्रंथ का लेखन आरभ किया। काव्य-प्रयोजनों में अन्य 
प्रयोजनो के साथ गुरुप्रसाद तथा (2) राजप्रसाद भी प्रयोजन 
माना है। पूर्वसूरियो के काव्यलक्षणों में दोष दिखाते हुए 
“'रमणीयार्थप्रतिवादक' शब्द काव्यम' यह स्वतत्र लक्षण बताया 
गया है। अपने ख्कृत लक्षण की स्थापना करते हुए उन्होंने 
प्राचीन सभी काव्यलक्षणो का मार्मिकता से खड़न किया है। 


प्रतिभा शक्ति को काव्यनिर्भित का एकमात्र हेतु कहते हुए 
उन्होंने कहा है कि अतिभा अदृष्ट (दैवी) और दृष्ट (अर्थात्‌ 
व्यूत्यप्ति) इस दो कारणों से साहित्यिक को प्राप्त होती है। 


रसगंगाधर में क्राव्य के प्रकार चार माने है। इन प्रकारों 
के उन्होंने जो स्कचित उदाहरण (संपूर्ण रसगगाधर में पंडितराज 
मे स्वरचित उदाहरण ही उद्धृत किए हैं। यह इस म्रंथ की 
अपूर्वता है।) दिये हैं तदनुसार वे रसध्वनिप्रधान काव्य को 
उसमोत्तम, गुणीभूत-रसध्वनि को उत्तम, गृणीभूत-वस्तुध्वनि को 
मध्यम और केवल शब्दवैचित्रप्रधान चतुर्थ प्रकार को अधम 
कहा है। (मम्मट ने वाच्य-वैचित्रय प्रधान काव्य को भी अधम 
माना है) । रसविषयक चर्चा में अभिनवगुप्त ने भरत नाट्यशास्त्र 
के छठे अध्याय में निर्दिष्ट सुप्रसिद्ध रससूत्र का अभिनवगुप्ताचार्य 
ने जो विवरण किया है, उसी का प्राय अनुवाद किया है। 
पूर्वाचा्यों के स्वसंमत प्रतिपादद का साराश देते हुए नव्य मत 
का सविस्तर निवेदन करते हुए अभिनवगुप्ताचोर्य के प्रतिपादन 
का विवरण बेदात की परिभाषा में अस्तुत किया है। रस-मीमांसा 
के साथ ही स्थायी, विभाव, अनुभाव व्यभिचारि-भाव को चर्चा 
करते हुए नव रसों की स्थापना की है। शातरस-विरोधी मत 
का खंडन शार्डूगधर कृत सगीत-रत्राकर ' के युक्तिवादानुसार 
करते हुए, और वैष्णव साहित्याचार्यों, द्वारा प्रस्थापित 
देवतादि-रतिमूलक भक्तिरस का रतिरूप भाव में ही अन्तर्भाव 
करते हुए नौ रसो की स्थापना रसगगाधर में की गई है। 
गुणो के विवेचन में र्सगगाधर में ओज, प्रसाद और माधुर्य 
को रसरूप काव्यात्मा के गुण न मानते हुए शब्द और अर्थ 
के गुण माना गया है। जनन्नाथ का इस विषय में युक्तिवाद 
है कि वेदातादि दर्शनों में आत्मतत्त निर्गुण माना गया है। 
अत काव्य के रसरूप आत्मा को भी निर्गुण ही मानना 
चाहिए। असलक्ष्यक्रमध्वनि (अर्थात्‌ रस-भावादिध्वनि) का 
सर्वकष विवेचन करते हुए रस, भाव, रसाभास, भावाभास, 
भावोदय, भावशाति, भावसधि, भावशबलता, इन विविध ध्वनियो 
का स्वरूपलक्षण, तथा सूक्ष्म शास्तरा्थ करते हुए रसगगाधर 
का प्रथम आनन (प्रकरण) समाप्त किया गया है। द्वितीय 
आनन में सलक्ष्यक्रम ध्वनि के दस प्रकार (शब्दशक्तिमूलक-2, 
और अर्थशक्तिमूलक 8) कहे हैं। मम्मठोक्त कविनिबद्धवक्त- 
प्रौढोक्तिसिद्ध व्यग्यार्थ ससगयाघर को सम्मत नहीं। 

शब्दशक्तिमूलक ध्वनि की चर्चा में अभिधा और लक्षणा 
का सबिस्तर विवेचन करते हुए अर्लकारों का मार्मिक विवेचन 
किया है। द्वितीय आनन में उपमा से लेकर उत्तर अलंकार 
तक 7! अल॑कारों का विवेचन किया है। यह विवेचन अप्यय 
दीक्षित के कुबलयानद के अनुसार हुआ है। इसकां कारण 
पडितराज जगन्नाथ को अप्यय दीक्षित के प्रतिपादन का खडन 
करना था। द्वीक्षितजी के कुबंलयानद में 724 अलंकारो की 
चर्चा है। अपय दीक्षित (जिन्हें जगन्नाथ अवैयाकरण, द्रविदपुंगत 


जैसे दूषण देते हैं) के मतों का संपूर्ण रसगंगाधर में कठोर 
खडन किया गया है। अत, अलंकार विवेचन में शायद 24 
अलंकारों को चर्चा जगन्नाथ ने की भी होती; पातु दुर्भाग्य 
वश यह चर्चा 7] वें अलंकार में खंडित हुई। उत्तरालंकार 
के उदाहरण का श्लोक भी तीन ही चरणों तक हो सका। 
परपरागत भारतीय साहित्यशाखत्र में रसगंगाधर का स्थान बहुत 
ऊचा है। पडितग़ज जगन्नाथ का सर्वकष पाड़ित्य इस महान्‌ 
(परतु अपूर्ण) ग्रथ में पूर्णतया प्रकट हुआ है। इस महान्‌ 
ग्र्थ है काशी के महामहोषाध्याय मानवल्ली गगाधरशास्री की 
टीका है। 


रसचच्धिका - ले -विश्वेश्वर पाप्डेय | पाटिया (अलमोडा जिला) 
ग्राम के निवासी । ई 8वीं शती (पूर्वार्थ) विषय- नायक-नाथिका 
भेदों का विवरण। * 
रस-जलनिधि - लै-भूदेव मुखोपाध्याय। ई १9 वीं 'श्ती। 
बविषय- औषधि एब भारतीय रसायनशास्त्र | 
रसतरंगिणी - ले -भानुदत (भानुकर मिश्र) 8 अध्यायों की 
रसचर्चापरक रचना। इसमें स्थान स्थान पर स्वकृत रसमजरी 
का निर्देश है। भानुदत्त की निबासभूमि के सबध में सन्देह 
निर्माण हुआ है। कुछ पाण्डुलिपियोंमें विदर्भ का उल्लेख है 
तथा अन्य में विदेह का, पर अन्तरग में निर्देश है कि गगा 
नदी उसके देश से बहती है। 
टीका तथा टीकाकार ॥) गंगाराम जादी (या जडी)। 
पिता- नारायण | स्त्रय की रचना काव्यमीमासा टीका, लेखनकाल 
ई स १732। 2) जीवराज (पिता- ब्रजगाज 7 वीं शती) । 
3) दिवाकर, 4) नेमिसाह तथा वेणीदत्त। जीवशाज अपनी 
टीका में गगाराम की टीका “नौका” का खण्डन कर अपनी 
टीका “सेतु” सरस बताते हैं। 
रसतरंगिणीसेतु (टीका) - ले- जीवराज | 
रसनिष्यदिनी - ले -परित्तियूर कृष्णशाल्लीगल। रामायण के 
एक भाग की विद्धत्तापूर्ण टीका। समय ई १9 वीं शती। 
रसप्रदीप - ले- प्रभाकरभट्ट । ई १6 वीं शती (उत्तरार्ध) 
काब्यशासत्रीय ग्रथ। तीन आलोकों में विभाजित । 
रसमंजरी - ले-आचार्य भानुदतत। ई १3-4 वीं शती। 
“रस-मजरी” नायक-नायिका भेद का अत्यत प्रौढ ग्रथ है। 
इसकी रचना सूत्र शैली में हुई है और स्वय भानुदत ने इस 
पर विस्तृत वत्ति लिख कर उसे अधिक स्पष्ट किया है। इस 
पर आचार्य गोपाल ने 428 ई में “विवेक” नामक टीका 
की रचना की है। आधुनिक युग में कविशेखर थे बदरीनाथ 
शर्मा ने “सुरभि” नामक व्याख्या लिखी है जो चौखंबा 
विद्याभवन से प्रक्राशित है। आचार्य जगन्नाथ पाठक कृत 
इसकी हिन्दी व्याख्या भी वहीं से प्रकाशित ही चुकी है। 
भानुदल रसवादी आचार्य हैं। अत, उन्होंने अपने “रस-मंजरी 
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व रस-तागिणी/” नामक दोनो ही ग्रंथों में श्रगार का रसराजत्व 
स्वीकार करते हुए अन्य रघों का उसी में अंतर्भाव किया है। 
उन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है। भानुदत्त ने रस 
के अनुकूल विकार को भाव कहा है और इन्हें रस का हेतु 
भी भाना है। उन्होंने रस के दो प्रकार माने हैं - लौकिक 
व अलौकिक। लौकिक रस के अतर्गत शुंगारदि रसों का 
वर्णन है, और अलौकिक के तीन णेद किये गए हैं- स्वाप्रिक, 
भानोरधथिक तथा औपनायिक। रसमजरी के टीकाकार () 
महादेव (2) रगशायी (3) अनत पण्डित (4) नागेशभट्ट 
(5) गोपाल या बोपदेव (6) शेषचिन्तामण (7) गोपालभट्ट 
(8) अनन्तशर्मा (9) ब्रजराज, (0) विश्वेश्वर () अज्ञात 
लेखक | 

2) ले- भरतचद्र राय। ई 8 वीं श्ती। 
रसमंजरी (गद्य-प्रबंध) - ले -कृष्णदेवराय । 
रसमंजरी - ले -पूर्णसरस्वती। ई 4 वीं शती (पूर्वार्ध) | 
भवभूति के मालती-माधव प्रकरण पर टीका। 
रसमजरी (टीका) - ले -विश्वेश्वर पाण्डेय | पाटिया (अलमोडा 
जिला) आम के निवासी। ई 8 वी शती (पूर्वार्ध) भानुदत्त 
कृत रसतरगिणी की टीका। 

2) ले- ब्रजराज। 
रसमंजरीपरिमल - ले -चिन्तामणि। 


रसमय-रासमणि- ले -डॉ रमा चौधुरी। विषय- अग्रेजो द्वारा 
पीडित प्रजा की साहसपूर्वक रक्षा करने वाली विधवा रानी 
रासमणि का चरित्र। बारह दृश्यों में विभाजित। 

रसमाध्रव - ले -दाजी शिवाजी प्रधान। 

रसरतप्‌ - ले - म म॒ राखालदास न्यायरत्र । मृत्यु - 92 | 
रसरल-समुच्यय - ले -वाग्भट। पिता- सिहगुप्त। ई १3 वी 
शती। यह रसायन शास्त्र का अत्यत उपयोगी एबं विशाल 
ग्रथ है। रसोत्यत्ति, महाग्सो का शोधन उपरस, साधारण रसो 
का शोधन आदि विषय, ग्रथ के प्रारभिक ॥ अध्यायो में 
वर्णित हैं तथा शेष अध्यायो में ज्वरादि रोगो का वर्णन है। 
इसमें रसशाला के निर्माण का भी निर्देश है तथा कतिपय 
अर्वाचीन रोगो का भी वर्णन इसमें है। इसमें खनिजों 
(रस्तायनशास्त्र सबधी) को ५ भागो में विभक्त किया गया है 
रस, उपरस, साधारण रस, रलल तथा लोह। इसका हिन्दी 
अनुबाद आचार्य अबिकादत्त शास्त्री ने किया है। 
रस-रखाकर - ले -नित्यनाथ सिद्ध।/ ई १3 वीं शती। पिता- 
शंखगुप्त। माता- पार्वती । आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रथ। यह रस 
शासत्र का विशालकाय म्रथ है जिसमें 5 खड हैं. रस खड 
रसेंद्र खड, बादि खुड, रसायन खड, एवं मत्र-खंड इसके 
सभी खंड प्रकाशित हो चुके है। प्रस्तुत अथ में औषधि योग 
का भी वर्णन है पर रसयोग पर विशेष बल दिया गया है। 
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इसमें यत्र तत्र तात्रिक योग का भी वर्णन है। “रस-रलाकर'' 
मुख्यय शोधन, मारण आदि रसायन विद्या के विषयों से पूर्ण 
है और इसके आरेभ में ज्वरादि की चिकित्सा भी वर्णित है। 
रसरतज्ाकर (या रसेंद्रमालम) - ले -नागार्जुन। ई. 7-8 
वी शती। आयुर्वेदीय रसविद्या का प्राचीनतम प्रथ। इसका 
प्रकाशन 924 ई में श्रीजीवराम कालिदास ने गोडल से 
किया है। इस ग्रेथ में 8 अध्याय थे किंतु उपलब्ध ग्रथ 
खडित है जिसमें 4 ही अध्याय हैं। इस ग्रथ का सबंध 
महायान संप्रदाय से है, और इसका प्रतिपाद्य विषय- “रसायन 
योग” है। नागार्जुन ने रासायनिक विधियों का वर्णन सथाद 
शैली में किया है जिसमें नागार्जुन माडव्य, बटयक्षिणी, 
शालिवाहन तथा रऩ्घोष ने भाग लिया है। ग्रथ में विविध 
प्रकार के रसायनों की शोधन-विधि प्रस्तुत की गई है जैसे- 
राजावर्त शोधन, गधक शोधन, दरद शोधन, माक्षिक से ताम्र 
बनाना तथा माक्षिक एवं ताप्य से ताम्र की प्राप्ति! पारद व 
स्वर्ण के योग से दिव्य शरीर प्राप्त करने की विधि भी इसमें 
दी गई है। 

रसरलाकर (भाण) - ले- जयन्त। ई १9 वीं शत्ती। 
रसरलावली - ले -वैरिश्रर पण्डित। ई ॥8 वीं शती। 
रसवतीशतकम्‌ - ले - धरणीधर। शक्तिरूप रसवती के प्रति 
इसमें 9 श्लोक कहे गये हैं। 

रसबती - ले-जुमरनन्दी। क्रमदीधर लिखित सक्षिप्ससार- 
व्याकरण पर वृत्ति। 

रसबिलास (भाण)- ले -चोक्षाथ। ई ॥7 वी शती। 


2) प्रबन्ध) ले भूदेव शुक्ल! गुजग़त के निवासी। ई 
7 वीं शती। 


रससदनभ्‌ (भाण) - ले-गोदवर्मा। ई १8 थीं शती। 
काव्यमाला सख्या 37 में प्रकांशित। लोकोक्तियों से भरपूर। 
नायक बिट की चन्दनलता, मजुलानना, शुगारलता, उसकी 
बहम विस्मयलता, $ वारवनिताओ के साथ केलिक्रीडाए, 
वेश्याओ के स्वभाव का चित्रण कर लोगो को सावधान करने 
हेतु वर्णन की है। 
रससर्वस्थम्‌ - कवि- विट्डल। 
रससारामृतम्‌ - ले - रामसेन । विषय- वैद्यकीय रसायनशाखस्र । 
(2) ले - भिक्षु गोविंद भगवत्‌ श्रीपाद। ई १4 वी शती। 
आयुर्वेद शास्र का यह ग्रथ स्स-शाख्र का सुव्यवस्थित विवेचम 
करता है। इसके अध्यायों की (सज्ञा अवबोध) सस्या १9 
है। प्रथम अवबोध में रसप्रशंसा, द्वितीय में पारद के 8 
सस्कारों के नाम तथ्ना ख्ेदन, मर्दन, मूर्छन उत्थापन, पतन, 
रोधन, नियमन व दीपन आदि सस्कारों की विधि वर्णित है। 
तृतीय व चतुर्थ अवबोध में अभ्रकग्रास की प्रक्रिया एबं अभ्रक 
के भेद और अश्रक-सत्त्तपातन का विधान है। पंचम अधबोध 


में गर्भदृत्ति की विधि, छठें में जारण व सातवें में विड-विधि 
अर्णित है। इसी प्रकार क्रमश १9 वें अवबोध तक ग्सरजन, 
बीज॑निकोहण, इंद्राधिकार, संकरबीज-विधान, सकरबीज-जारणं, 
बाहादृति, सरण, क्रामण, वेधविधान व शरीरशुद्धि के लिये 
रसावन सेबन करने वाले थोगों का वर्णन है। इसमें पारद के 
संबंध में अत्यत व्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध होता है। इस ग्रंथ 
का प्रथम प्रकाशन आयुर्वेद ग्रथमाला से हुआ था, जिसे 
यादबज़ी प्रिकमजी आचार्य ने प्रकाशित कशया था। इसका, 
हिंदी अनुधाद सहित प्रकाशन, चौखंबा विद्याभवन से हुआ है। 
रसाकुंश - रहस्यसहिता के अन्तर्गत देबी-ईश्वरसवादरूप | 
विषय- रसायनविधि एवं सुवर्ण बनाने की विधि। पटल-6। 
रसापृत-शेष - ले- विश्वनाथ चक्रवर्ती। ई ॥7 वीं शती। 
रसार्णवतरइगंभाण- ले - कृष्णम्माचार्य | रगानाथचार्य के पुत्र । 
रसार्णवसुधाकर - ले,-शिगभूषाल। गुरु-विश्वेश्वर। , यह 
नाट्यशास्र का प्रसिद्ध प्रकरण अथ है। इसकी रचना दशखूपक 
के आर्दश के अनुसार हुई है। इस ग्रथ में तीन बिलास हैं। 
जिनमें क्रमश 3॥4, 265, 35 श्लोक हैं। विलासों के नाम 
हैं. रजक, रसिक और भावक। प्रथम उल्लास के प्रारभ में 
अर्धनारीश्वर एबं वाणी की वंदना और श्लोक 3 से श्लोक 
43 तक कवि ने अपने वश का वर्णन किया है। प्रथकर्ता 
की प्रवृत्ति, निमित्तता, नाट्यवेद की उत्पत्ति, प्रवर्तक मुनि, 
प्ररोचना एवं नाट्यलक्षण के विवेचन से विषय का उपक्रम 
किया गया है। रस के अंग, नायक के लक्षण एवं गुणभेद, 
नायक के साहाय्यक एबं उनके गुण, नायिकाए एवं उनके 
लक्षण, परिभाषा, भेद, गुण, नायिका, की सहायिकाए एवं 
उनके भेद, एवं गुण, चतुर्विध अलकार, उद्दीपक दश चित्तज 
भाव, रीति के लक्षण एबं भेद आदि विषय निरूपित हैं। 
वृत्ति-उत्पत्ति तथा भेद-प्रवृत्तिवा एबं उनके भेद तथा सात्तिक 
भाव आदि सोदाहरण बिवेचित किये गये हैं। 

द्वितीय विलास में सर्वप्रथम सचारी भाव के विषय में 35 
भेद सहित निरूपण किया गया है। व्याभिचारि-भाव की 
विविधता, उनकी 4 दशाए, स्थायी के लक्षण, भेद उदाहरण । 
स्थायी भावों के बिषय में सोड्डलतनय (शार्डूगधर), भरत,भोज, 
भावप्रकाशकार आदि के मत वर्णित है। श्रगार रस की 
अग्रगण्यता का उल्लेख करते हुए श्रुगार के भेद, विप्रलभ 
के भेद, रागादि का निरूपण, मान के भेद तथा हास्यादि रसों 
का सांगोपांग सोदाहरण विवेत्रन करने के पश्चात्‌ रसाभास का 
भी विवेचन किया गया है। 

तृतीय विलास में नाव्य-रूपक की निष्पत्ति करते हुए नाट्य 
के भेद, इतिवृति स्वरूप, त्रिविधता तथा पंचविधता वर्णित हैं। 
पंच संधि एंवं संधियों का मिरूपण संध्यन्तर सहित किया गया 
है। रूपकों में नांटक की अधानता, प्रस्ताथना, नादी, भारती, 
प्ररोचना, आमुख, वीध्यंग, सूत्रकों के भेद आदि का सविस्तर 


निरूपण है। दश रूपकों का लक्षणभद आदि का विस्तृत 
विवरण देने के पश्चात्‌ नाटक परिभाषा में भाषा आदि के भेद 
निर्देश के अन्तर्गत पृज्य, समान, कनिष्ठ के सम्बोधन प्रकार 
तथा नायक, नायिका, कंचुकी, विदृूषक आदि पात्रों के नामकरण 
के निर्देश दिये गये हैं। अम्त में सत्काव्य की प्रशसा करते 
हुए ग्रथ की समाप्ति की गई है। 

ससार्णव-सुधाकर में प्रत्येक बिन्दु को उदाहरण से स्पष्ट 
किया गया है। उदाहरण सस्कृत साहित्य के विशाल क्षेत्र से 
लिये गये हैं। इनकी सख्या साढ़े पाच सौ से भी अधिक 
है। इनमें शिगभुषाल के स्वरचित पद्य भी सम्मिलित हैं, कुछ 
तो कुबलयावली से उद्धृत हैं, तथा कुछ कदर्पसंभव के हो 
सकते हैं। शेष स्फुट मुकक पद्य हैं। 
रसिककल्पलता - ले - मोहनानन्द। विंषय- कृष्णचरित्र। 
रसिकजनमनोल्‍लास (भाण) - ले- वेंकट। ई ॥9 वीं 
शती। सिरुपति के देवता श्रीनिषास के बासंतिक महोत्सत का 
वर्णन। विटाचार्य कोक्कोकोपाध्याय द्वारा बिट तथा बारंगनाओं 
को दिया जाने वाला प्रशिक्षण इस भाण में चित्रित किया है । 
रसिकजन-रसोललास (भाण) - ले -कौण्डिन्य वेंकट। ई 
१8 वीं शती। 
रसिकजीवनम्‌ - ले- रामानन्द। ई १7 वीं शत्ती। 
रसिक-तिलकम्‌ (भाण) - ले- मुद्रदुशरम। श १8। 
कमलापुरी तजौर में त्यागगज के वसन्‍्तोत्सव में अभिनीत। 
इसमें बिट है रसिकशेखर और नायिका है कनकमजरी। 
रसिक-प्रकाश - ले - देवनाथ तर्कपचानन | ई 7 बीं श्ती। 
विषय- साहित्यशास्तर 
रसिकबोधिनी - ले - कामराज दीक्षित। पिता- बैद्यनाथ | 
रसिकभूषण - ले- मम गणपतिशास्त्री। वेदान्तकेसरी। 
रसिकभूषणम्‌ (भाण) - ले - उदयघर्मा !ई 9 वीं शती। 
रसिकरजनम्‌ - ले -वैद्याथ। (2) भाण- ले - श्रीनिवास । 
ई ॥9 वीं शती। 
रसिकविनोद (प्रोटक) - ले- कमलाकरभट्ट। कालील 
(गुजरात निवासी) ई १7 वीं शती। विषय- वल्लभाचार्य के 
पौत्र गोकुलेश की वैष्णबी जिचारधारा का प्रतिपादन। अ्रस्तुत 
रूपक में गोकुलेशजी के जीवन के अनेक प्रसंग उल्लिखित 
हैं। उनकी गुर्जर देश यात्रा तथा सर्वभेदविरहिंत वृत्ति का 
परिचय इस में मिलता है। गीता-भागवत तथा गोकुलेश के 
ग्रेथों का सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत रूपक में दिखाई देता है। 
रसेंद्खितामणि - ले - दुण्डिनाथ। गुर- कालनाथ। आयुर्वेद 
शाख का ग्रंथ। ई 3-44 थीं शती। यह रस-शास्त्र का 
अत्यधिक प्रसिद्ध ग्रथ है। लेखक के कंथनामुसार इस ग्रंथ 
की रचना अनुभव के आधार पर हुई है। इस ग्रंथ का 
प्रकाशन ग़यगढ़ से संबत्‌ ॥99। में हुआ था जिसे वैद्य 


्क 
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मणिशर्मा ने स्वरथित संस्कृत टीका के साथ प्रकाशित किया था। 
रसेद्रत्चिललामणि - ले- रामचद्र गृह। विषय- आयुर्वेद | 

- ले,.- सोमदेव। ई १2-१3 वीं शती। यह 
आयुर्वेदीय रस-शास्त्र का प्रसिद्ध अथ है। इसके वर्णित विषय 
है- शसपुजन, रसशाला-निर्माणप्रकार, रसशाला-सग्राहण, परिभाषा 
मूषापुटयत्र, दिव्यौषधि, औषधिगण, महारस, उपरस, साधारण 
रस, यत्रधातु तथा इनके रसायनयोग एवं पारद के 8 संस्कार। 
इस ग्रथ का प्रकाशन लाहौर से सतत 7989 मेहुआथा |...“ 
रसेन्द्रसारसग्रह - ले- मम गोपालभट्ट । ई 3 वीं शती। 
यह आयुर्वेद रस-शासञत्र का अत्यत उपयोगी ग्रथ है। इसमें 
पारद का शोधन, पातन, बधन, मूर्छन, गधक, के शोधन 
मारण आदि का वर्णन है। इसकी लोकप्रियता बगाल में 
अधिक है। इसके दो हिंदी अनुबाद हुए हैं. ॥) वैद्य धनानद 
कृत सस्कृत-हिंदी टीका और 2) गिरिजादयालु शुक्लकृत हिंदी 
अनुवाद । 
रसोपनिषद्‌ - श्लोक- 400। अध्याय (विर्रतियाँ) 25। 
विषय- रसापनिषद्‌ शास्त्र की शिष्य-परम्परा प्रतिपादन पूर्वक 
रसायनविधि | 
रहस्थटीकां - ले -श्रीजयसिह मिश्र। श्लोक- 345 | 
रहस्यश्रयसाररल्ावली - ले - र॑गनाथचार्य । 
रहस्थदीपिका (अपरनाम-तिलक तथा जयरामी) - ल- 
जयराम न्यायपचानन | ई 7 वी शती | काव्यप्रकाश पर टीका । 
रहस्यनामसहस््रतिवृत्ति - ले - बुद्धिगज। श्लोक- लगभग- 
300। 
रहस्म-प्रकाश - ले -जगदीश। ई ॥6 वीं शती। काव्यप्रकाश 
पर टीका। 
रहस्थातिरहस्पपुरश्चवरण - श्लांक- 00। विषय- श्मशान आदि 
में विशिष्ट पुरक्षषणण की विधि। 
रहस्थामृतम्‌ (महाकाव्य) - ले- बाणेश्वर विद्यालकार। ई 
)7 वीं शती। विषय- शिव-पार्वती विवाह का कथानक। 
सर्गसख्या- बीस। 
रहस्यार्णब. - ले - बनमाली। त्रिगर्त (लाहोर) देशाधिपति 
जयचन्ध नरेन्द्र की प्रेरणा से विरचित। गुरु- हृदयानन्द। पटल 
5, बिषय- गुरुक्रमविधान। त्रिविध भाव निर्णय, कुमारीपूजन 
(कुमारिका-कल्प) कुचार (समयाचार), पीठपूजाबिधि, 
निशीथपूजापद्धति,. पाण्डवमहापूजापद्धति, . द्रोपदी-सस्कार, 
पुसथ्चर्यक्रम, च्िनाडीपटल, बलिदानविधि, विभूति-घारणबिधि, 
अन्तर्याग विधि, योगवर्णन, रहस्योक्त, द्रव्यशोधनविधान इ । 
विविध तंत्रों का अवलोकन कर यह अथ सगृहीत किया गया है। 
रहस्योक्तिप्सुमुखीकल्प (नामान्तर-रहस्योष्छिष्ट- गणपति 
कल्प) - शिव-पार्वती सवादरूप। विषय- उच्छिष्टगणपति तत्र 
के ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति का बर्णन। 
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राकागम - ले- गागाभड्र। ई १7 वीं शती। पिता- दिनकर 
भट्ट । जयदेवकृत चद्रालोक पर टीका। 

रागकल्पद्ुम - ले- प कृष्णानन्द व्यांस। ई १9 वीं शत्ती। 
विषय- सगीतशाखत्र । 

रागकल्पहुमांकुर . ले- अप्पातुलसी (या काशीनाथ) | 
समय- ई १9-20 वीं शती। विषय- संगीतशास्त्र । 
रागतरगिणी - ले- लोचनपण्डित। विषय- संगीतशास्त्र 
रागतालपारिजात-प्रकाश - ले - गोविन्द | विषय- सगीतशासत्र । 
रागतत्त्वावधोध - ले - श्रीनिषासपण्डित | विषय- सगीतशाख्र | 
रागनारायण - ले- पुष्डरीक वि्ठल, जो हिंदुस्थानी तथा 
कर्नाटकी सगीत के बड़े जानकार थे। ई ॥6 वीं शती। 


रागमंजरी - ले- बिट्ठल पुडरीक। सगीतशास्र से सबधित 
अ्रथ। इस ग्रथ की रचना राजा मानसिग के आश्रय में हुई। 
इसके पूर्व बुरहानुपूर के राजा बुरहानखान आश्रय में श्री, 
पुडरीक सद्रागचद्रोदय नामक ग्रथ की रचना कर चुके थे। 
इस ग्रथ ने उत्तर हिन्दुस्तानी सगीतपद्धति में फैली अव्यवस्था 
को दूर करते हुए, उसे अनुशासनबद्ध स्वरूप प्रदान किया 
था परिणाम स्वरूप समीतशाख्ज्ञ के रूप मे पुडरीक की ख्याति 
सर्वत्र फैली। अत सन 599 में अकबर बादशाह ने पुडरीक 
को अपने आश्रय में दिल्ली बुलवा लिया। वहां पर उन्होंने 
रागमाला तथा नृत्यनिर्णय नामक ग्रथो की रचना की। इस 
प्रकार इन ग्रथों के द्वारा जहा एक ओर सगीतशासत्र व नृत्य 
कला की श्रीवृद्धि हुई, वहीं पुढदरीक बि्ठुल को विपुल सम्मान 
भी प्राप्त हुआ। 

रागमाला; - ले- अथकार पुडरीक विट्ठडल के इस ग्रथ की 
रचना, बादशाह अकबर के आश्रय में सन्‌ 599 में हुई। 
इस ग्रथ मे बिट्ठल पुडरीक ने यणगों के वर्गीकरण हेतु 
परिवार-राग-पद्धति अपनाई है। यह पद्धति रागो में दिखाई 
देने वाली स्वर-समानता के तत्व पर आधारित है। विद्वानों के 
मतानुसार इस प्रकार रागों के वर्गीकरण की पद्धति अन्य 
तत्सम पद्धतियों की अपेक्षा अधिक सयुक्तिक है। दाक्षिणात्य 
सगीत को ध्यान में रखते हुए पुडशीक ने एक नवीन पद्धति 
का निर्माण किया। 2) ले - क्षेमकर्ण। सन 570 में रचना। 
3) ले - कृष्णदत्त कविराज। ई 6 वीं शती | 4) ले - जीवराज 

रागसत्राकर - ले - गधर्वराज | 

रागलक्षणम्‌ - ले- ग्रमकवि। 

रागविद्योध - ले- सोमनाथ। इस १609 में रचित आर्थावृत्त 
का अच्छा प्रबध। ज्रीणा के प्रकार तथा उन पर बजाने के 
लिये रागो के विवरण इसका विषय है। 

रागबिराम (च्रहसन) - ले- जीव न्यायतीर्थ। जन्म 894। 
रचनाकाल- सन 7959। कथासार - सगीतविद्वेषी गजा को 
जब विदित होता है कि संगीत के प्रभाव से राजकुमार पिता 


| हल्या करने से तथा राजकुमारी प्रियकर के साथ भाग 
ने से बिरत हो गयी, तब वह प्रभावित होता है और अपने 
व में संगीत पर से निर्बंध हटा देता है। 

घवचरितस्‌ - ले -सीताराम पर्वणीकर। ई 8 वीं शत्ती। 
पपुरनिवासी महाराष्ट्रीय पेडित। 2) ले- आनन्द नारायण 
उ्वरज्ञ कृति) ई ॥8 वीं शती। सर्ग- 2। 
प्रवनैधधीयम्‌ - लें- हरदत्त। पिता- जयशकर। ई 5 
' शती। इस काव्य में केबल दो सर्गो में श्लिष्ट रचना द्वारा 
त्न्‍र और नल की कथा का निवेदन है। 

धध-पाडवीयम्‌ (श्लेषघमय महाकाब्य) - ले - माधवभट्ट । 
बिराज उपाधि से प्रसद्धि। पिता- कीर्तिनारायण | इस महाकाव्य 
कवि ने आरभ से अत तक एक ही शब्दावली में रामायण 
र महाभारत की कथा कही है। कवि ने प्रस्तुत काब्य में 
य को सुबधु तथा बाणभट्ट की श्रेणी में रखते हुए अपने 
। “भेगिमामयश्लेष-रचना'” की परिपाटी में निपुण कहा है 
था यह भी विचार व्यक्त किया है कि इस प्रकार का कोई 
तर्थ कवि है या नहीं इसमें सदेह है। /4/। इस महाकाव्य 
33 सर्म हैं। सभी सर्गों के अत में “कामदेव” शब्द का 
ग्रेग किया गया है क्‍यों कि इसके रचयिता जयतीपुर में 
दिब-वशीय गजा कामदेव के (शासनकाल ॥82 से १87 
४) कि थे। इसमें प्रारभ से लेकर अत तक रामायण व 
हाभारत की कथा का श्लेष के सहारे निर्वाह करते हुए राम 
प_ का वर्णन युधिष्ठिर पक्ष के साथ एबं रावण पक्ष का 
गन दुर्योधन पक्ष के साथ किया गया है। 
'राघव-पाडवीय'' में महाकाव्य के सारे लक्षण पूर्णत घटित 
? हैं। राम व युधिष्ठिर धीरोदत्त नायक हैं तथा वीर रस 
गी है। यथासभव सभी रसो का अगरूप से वर्णन है। 
थारभ में नमस्क्रिया के अतिरिक्त दुर्जी की निंदा एबं सजनो 
| स्तुति की गई है। सध्या, सूर्येंदु मृगया शैल, वन ण्व 
गर आदि का विशद वर्णन है। विप्रलभ, सभोग श्रृगार, 
गैनर्क, युद्धयात्रा, त्रिजय, विवाह, मत्रणा, पुत्र-प्राप्ति तथा 
भ्युदय का इस महाकाव्य में सांगोपाग वर्णन किया गया 
। इसके प्रारंभ में राजा दशरथ एब राजा पंडु दोनों की 
रेस्थितियो में साम्थ दिखाते हुए मृगयाणिहार, मुनि-शाप आदि 
तें बडी कुशलता से मिलाई गई नहैं। पुन राजा दशरथ व 
जा पंडु के पुंत्रों की उत्पत्ति की कथा मिश्रित रूप में कही 
$ है। तदनंतर दोनों पक्षों की समान घटनाएं वर्णित हैं। 
ब्रामित्र के साथ गरम का जाना और युधिष्टिर का वारणाबत 
पर जाता, तपोषन जाने के मार्ग में दोमों की घटनाएं मिलाई 
[ हैं। ताइका और हिंडिन्ा के वर्णन में यह साम्य दिखाई 
इता है। द्वितीय सर्म में राम का जनकपुर के ख़बबर में 
था युधिप्तिर का पांचाल-नरेश द्वुपद के यहां द्रीपदी के स्वयवर 
जाना वर्णित है। फिर गज दशरथ व युधिष्ठिर के यज्ञ 


करे का वर्णन है। पश्चात्‌ मंथय द्वारा राम के राज्यापहरण 
ओर धूतक्रीडा के द्वारा युधिष्टिर के राज्यापहरण की घटनाएं 
मिलाई गई है। अंत में राषण के दसों शिरों के कटने तथा 
दुर्योधन की जंघा टूटने का वर्णन है। अग्नि-परीक्षा से सीता 
का अग्नि से बाहर होने एवं द्रौपदी का मानसिक दुख से 
बाहर निकलने के वर्णन में साम्य स्थापित किया गया है। 
इसके पश्चात्‌ एक ही शब्दावली में राम व युधिष्टिर के राजधानी 
लोटने तथा भरत एवं घृतराष्ट्र से मिलने का वर्णन है। कवि 
ने राघव और पाडब पक्ष के वर्णन को मिलाकर अत तक 
काव्य का निर्वाह किया है परंतु समुचित घटना के अभाव 
मे कवि उपक्रम के विरुद्ध जाने के लिये बाध्य हुआ है। 
डदा १) रावण के द्वारा जटाबु की दुर्दशा से मिलाकर भीम 
के द्वारा जयद्रथ की दुर्दशशा का वर्णन। 2) मेघनाद के द्वाया 
हनुमान्‌ के बधन से, अर्जुन के द्वारा दुर्योधन के अवशेध का 
मिलान। (3) रावण के पुत्र देवातक की मृत्यु के साथ 
अभिमन्यु के बंध का वर्णन। (4) सुम्रीव के द्वारा कुंभ- 
सक्षस वध से कर्ण के द्वारा घटोत्कच-बध का मिलान आदि। 
कंबिराज की इस श्लेषमय रचना का पडित-कवियो को विशेष 
आकर्षण रहा जिसके फलस्वरूप दो, तीन, पांच, सात चरित्र 
एक ही शब्दावली में गुंफित करने वाले कुछ सम्धान महाकांव्य 
संस्कृत साहित्य में निर्माण हुए। 

राघवपांडवीयम के टीकाकार- ले-) लक्ष्मण (2) रामभद्र 
(3) शशधर (4) प्रेमचन्द्र तर्कवागीश (5) चंरस्त्रिवर्धन (6) 
पद्मनदी, (7) पुष्पदत्त और (8) विश्वनाथ । 
राघव-यादब-पाण्डब्रीयम्‌ - ले-चिदम्बरकवि। ई ॥7 वीं 
शती। इसमे रामायण, भागवत्त एवं महाभारत की कथाएं 
शलेषमय पद्चरचना में ग्रथित की है। कबि के पिता- अनत 
नारायण ने इस काव्य पर पाण्डित्य पूर्ण टीका लिखी है। 
राघवानन्दम्‌ (नाटक) - ले - चेडकटेश्वर | ई 8 वीं शती। 
रगनाथ मन्दिर में अभिनीत। अकसख्या- मात। राम के वनवास 
से लेकर रावणविजय के बाद अयोध्या में आगमन तक की 
कथावस्तु वर्णित है। मूल कथानक में बहुविध परिवर्तन है। 
कृत्रिम, अदृश्य तथा रूप बदलने वाले पात्रों की भरमार। 
वीर के साथ अदभुत तथा भयानक रस का सयोग। विकसित 
चरित्र-चित्रण। अपभ्रंश और मागधी भाषा का प्रयोग | बर्णनात्मक 
पद्य तथा एकोक्तियों की बहुलता इस की विशेषता है। 
राघवाभ्युदयम्‌ (नाटक) - ले- भगवन्तराय। पिता- गगाधर 
अमात्य। त््यम्बकराय मख्री के द्वारा सम्पादित यज्ञ के अवसर 
पर प्रथम अभिनीत। सन 687। सात अंकों में कुल पात्र 
संख्या 28, जिनमें पुरुष पात्र 23 है। विश्वामित्र के साथ राम 
के प्रयाण से लेकर रावणविजय के पश्चात्‌ राम के राज्याभिषेक 
तक की कथावस्तु । मूल कथा में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। 


राधवीयम्‌ (महाकाव्य) - ले,- एमपाणिवाद | केशल-मिवास्री । 
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ई १8 वीं शती। सर्मसंख्या 20। 
राधवेद्रविजयध - ले - नागयण कवि। विषय- माध्व संप्रदायी 
आर्य राषवेद्र का चरित्र। 
रावोल्लासभ - ले- पृज्यपाद देवानन्द। 

2) ले.- अद्दैतराम भिक्षु। 
राजकल्पइ्ुुम - लें- राजेद्र विक्रमदेव शाह। १4 पटलों में 
पूर्ण। विधय - दीक्षा-प्रयोग, पुरकश्षरण-निर्णय, द्वारपूजादि 
माठुकान्यासान्त, पीठपूजादि लोकपालान्त पूजा कथन, अग्नि का 
प्रादर्भाव, हवन, यजुर्वेद विधानोक्त धनुर्वेद मतन्रदीक्षा प्रकरण 
पूजापटल इ । 
राजकौस्तुभ (अपर नाम राजथर्मकोस्तुभ) - ले- अनत 
देवभट्ट । पिता- आपदेव | ई 7 वीं शती। प्रतिष्ठान (महाराष्ट्र) 
निवासी। राजनीति-शासत्र का प्रसिद्ध निबध-ग्रथ। 4 खडों में 
(जिन्हें दीघति कहा गया है) विभक्त | प्रथम दीधिती में 6 
अध्याय, ट्वितीय में १2 अध्याय, तुतीय में 25 अध्याय, और 
चतुर्थ दीघिती में 35 अध्याय हैं। इस प्रकार इसमें कुल 88 
अध्याय हैं जिनमें ग़जधर्म-बिषयक विविध पद्धतियां वर्णित 
हैं। इस निबंध की रचना का प्रमुख उद्देश्य है “राजाओं को 
उनके व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक कर्तव्यों के विधिवत्‌ पालन 
हेतु पथप्रदर्श एवं निर्देशन” । अनतदेव चद्रवशीय राजा 
बहादुरचद्र के सभापडित थे। उन्हीं के आदेश से इस ग्रथ 
की रचना हुई है। अनत देव ने राजधर्म के पूर्वस्बीकृत सिद्धातो 
का समावेश करते हुए “राजधर्म कोस्तुभ'” की रचना की है । 
राजतरगिणी - ले -महाकवि कल्हण। सस्कृत का उल्लेखनीय 
ऐतिहासिक महाकाव्य। इसमें 8 तरग हैं जिनमें काश्मीर के 
नरेशों का इतिहास वर्णित है। कवि ने प्रार्भ काल से लेकर 
अपने समकालीन (2 वीं शताब्दी) नरेश तक का वर्णन 
इसमें किया है। इसकी प्रथम तरग में 53 नरेशों का वर्णन 
है। यह वर्णन पौराणिक गाथाओं पर आधारित है तथा उसमें 
कल्पना का भी आश्रय लिया गया है। इसका प्रारभ विक्रमपूर्व 
१2 सौ वर्ष के गोविंद नामक राजा से हुआ है जिसे कल्हण 
युध्िष्टि:र का समसामयिक मानते हैं। इन वर्णनो में कालक्रम 
पर ध्यान नहीं दिया गया है और न इनमें इतिहास व पुराण 
में अतर ही दिखाया गया है। चतुर्थ तरंग में कवि ने 
कर्कोट-अश का वर्णन किया है यद्यपि इसका भी प्रारभ 
पौराणिक है, पर आगे चलकर इतिहास का रूप मिलने लगा 
है। 600 ई से लेकर 855 तक दुर्लभवर्धन से अनगपीड़ 
तक के राजाओं का इसमें वर्णन है। इस वश का अत 
सुखवर्मा के पुत्र अवतीषर्मा द्वारा पराजित होने के बाद हो 
जाता है। 5 वीं तरग से वास्तविक इतिहास प्रारंभ होता है 
जिसका आरभ अघतीबर्मा केवर्णन से होता है। 6 वीं तरग 
में 7003 ई तक का इतिहास वर्णित है जो रानी दिद्दा के 
भतीजे से प्रारंभ होता है और जिससे लौर बश का प्रारभ 
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हुआ। इस तरंग में 00। ई तक की घटनाएं 73॥ यद्चों 
में वर्णित हैं। कवि, राजा हर्ष की हत्या तक का वर्णन इस 
सर्ग में करता है। अंतिम तरंग अस्यत जिस्तुत है तथा इसमें 
3449 पद्य॒ हैं। इसमें कवि उच्छल के राज्यागेहरण से लेकर 
अपने समय तक की राजनीतिक स्थिति काम वर्णन करता है। 
इस विवरण से ज्ञात होता है कि “राजतरगिणी' में कवि ने 

अत्यंत लंबे काल तक की घटनाओं का क्विरण दिया 
है। इसमें सभी विवरण जनश्रुतियों को आधार मानकर बनाये 
गये हैं। पर जैसे-जैसे वे आगे बढते गए वैसे वैसे उनके 
विवरणों में ऐतिहासिक तथ्य आ गये हैं और कवि वैज्ञानिक 
ढग से इतिहास प्रस्तुत करने की स्थिति में आ गये हैं। ये 
विवरण पौराणिक या काल्पनिक न होकर विश्वसनीय व प्रामाणिक 
हैं। हिंदी अनुबाद सहित राजतरंगिणी का प्रकाशन पढित 
पुस्तकालय, वाराणसी से हो चुका है। 

कल्हण के इस महाकाव्य में काव्यशास्त्रीय गुणों का अत्यत 
सयत रूप से ही प्रयोग किया गया है। कथाबस्तु के विस्तार 
व वर्ण्य बिषय की विशदता के कारण ही कवि ने अलकारों 
एवं बिचित्र प्रयोगों से स्वय को दूर रखा है। “राजतरंगिणी' 
में इतिहास का प्राधान्य होने के कारण इसकी रचना वर्णनात्मक 
शैली में हुई है, पर यत्र॑ तत्र आवश्यकतानुसार, बार्तालापात्मक 
व सभाषणात्मक शैली का भी आश्रय लिया गया है। कहीं-कहीं 
शैलीगत दुरूहता दिखाई पडती है परतु ऐसे स्थल बहुत ही 
कम हैं। राजतरगिणी में शात रस को रसराज मानकर उसका 
वर्णन किया गया है। (राज /37 व १/23) | अलकारों 
के प्रयोग में कबि ने सराहनीय कौशल प्रदर्शित किया है 
और नये-नये उपमानों का प्रयोग कर अपने अनुभव की 
विशालता का परिचय दिया है। 


राजतरंगिण्यां चित्रिता भारतीया संस्कृति - ले - डॉ सुभाष 
वेदालकार। शोधप्रबध। मूल्य-80 रु । 

राजथर्मकोस्तुभ (देखिए राजकौस्तुभ) - ले- अनन्त 
देवभट्ट प्रतिष्ठानवासी। विषय- पौराणिक मन्नों सहित राज्यभिषेक 
की विधि तथा प्रयोग। 

राजधर्मसारसग्रह - ले- तजौर के अधिपति तुलाजिरज 
भोसले। सन्‌ 765-788 | 

राजनीति - ले -भोज। 2) ले - हरिसेन। काशीनिबासी। 3) 
लले - देवीदास। 

राजनीतिप्रक्राश - ले -रामचद्र अल्लडीवार। 

2) ले- मित्र-मिश्र। (वीरमिश्रोदय ग्रंथ का एक अश)। 
चौखंबा संस्कृत सीरीज द्वारा प्रकाशित। 

राजनीतिशास्त्रम्‌ू - ले. चाणक्य। 8 अध्याय एबं लगभग 
566 श्लोक। 


राजपुत्रागमनप्त्‌ - ले- प इषीकेश भड्टाचार्य। 


शाजभक्तिमाला - कवि- नरसिंहदस शर्मा। अमृतसर के निषासी 
१929 ई. में लिखित। 

सजभूषणी - (नृषभूषणी) - ले- रामानान्दतीर्थ। मनुस्मृति 
की कुल्लूक कृत टीका का उत्लेख इसमें है। विषय- 
राजनीतिशास््र 

राजमार्तज्ड - ले - (भोज) । विषय- धर्मशाखसबंधी ज्योतिष, 
मुहूर्त ब्रतबन्धकाल, विबाहशुभकाल, जिवाहराशियोहन विधि, 
सक्रातिनिर्णय, दिनक्षय, पुरुषलक्षण, मेषादिलग्नफल | 
राजवोगभाष्यम्‌ - ले.- पातजल योगसूत्रों पर डॉ. थि नयं. 
क्रेंघे द्वाव लिखित भाष्य+ लेखक का अध्ययन पुणे में हुआ 
और अनेक वर्षों तक अलिगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ससकृत 
के प्राध्यापक रहे। 

राजबोगसासरसूत्रम - ले- गणपति मुनि। ई 9-:20 वो 
शती। पिता- मरसिहशासत्री। माता- नरसाबा। 
राजराजेश्वरनिस्यदीपविधिक्रम- ले - हरिसम | श्लोक- लगभग 
250।4 लिपिकाल- 488 विक्रमसंवत्‌। शिव-पचाक्षरमन्त्रविधि 
भी इसमे सनिविष्ट है। 

राजराजेश्वरस्थ राजसूयशक्ति-रत्रावली- ले - ईश्वरचन्द्र शर्मा । 
कलकत्ता-निवासी। सप्तम एडवर्ड के सम्बन्ध में सात सर्गों 
का काव्य । 

राजराजेश्वरीपूजाविधि - श्लोक लगभग-400। 
राजलक्ष्मीपरिणयम्‌ (प्रतीकनाटक) ले- शोभनाद्रि अप्पाराव। 
(शासनकाल-860-880) ई । लेखक के पिता के राज्याभिषेक 
की कथा इसका विषय है। 

राजविनोदकाव्यम्‌ - ले - कबन्नि उदयराज। रामदास का शिष्य 
तथा प्रयागदत्त के पुत्र। सात सर्गों के इस काव्य में गुजरात 
के सुलतान बेगडा महमद का स्तुतिपूर्ण वर्णन है। 
राजसूयक्रम्पू - ले- नारायणभट्टपाद | 
राजसूय-सत्कीति-रल्लाबली (लघुकाय्य)- ले - ईशानचन्द्र 
सेन। विषय- पचम जार्ज के राज्याभिषेक की प्रशस्ति। 
राजसूर्जनचरितम्‌ - जनमित्र के पुत्र, चद्रशेखर तथा गौड़ 
मित्र इस काव्य के रचनाकार हैं। इसमें आश्रयदाता सूर्जनराज 
का चरित्र 20 सर्गों में बर्णित है। 

राजईइंसीयनाटकम, - ले.-मुडुग्बी वेड्कटराम नरसिंहाचार्य | 
सजहंसीयप्रकरणम्‌ - ले- नरसिंहाचार्य स्वामी। रचना काल 
सन 88। के लगभग। प्रथम अभिनय, गोबिंद के कल्याण 
महोत्सव में। गीतों का बाहुल्य। नाथक युववर्मा। नायिका 
कणटिश्वर कृष्ण की कन्या राजहसी। शुंगार- प्रधान रचना है। 
विवाहपूर्व 'पुज्रोत्पत्ति, रेपमंच पर नायक का स्थान, भोजन आदि 
असाधारण घटनाओं का चित्रण इसमें हुआ +है। 
शजाडइगलमहोशामम्‌- ले. अनन्त। 

राजाभिषेकप्रयोग (राज्याभिवेकपयोग)- ले- गागांभइ 


काशीकर। पिता- दिनकर भट्ट । ई. 7 वीं शती। इसी प्रयोग 
के अनुसार शिवाजी महाराज का बैदिक राज्याभिषेक समारोह 
संपन्न हुआ। ऐतिहासिक महत्व का ग्रंथ। 
राजारामचरितम- ले- केशव पण्डित। 5 सर्म। औरगजेब 
के आक्रमण काल में स्वातंत्यरक्षा के लिये छत्रपति राजाराम 
ने कर्नाटक में रहकर किये प्रथलो का वर्णन। 
राजासमशार्कितरितम्‌ - ले- म मे मानवल्ली गंगाघर 
शास्त्री। लेखक के गुरु का पद्ममय चरित्र। 
राजेन्रप्रसादनरितम्‌ - ले- वा अ लाटकर। शारदागौरव 
ग्रथमाला (पुणे), द्वारा प्रकाशित! 
राजेन्रप्रसादप्रशस्ति- ले भट्ट श्रीपद्मयनाभ। ग्वालियर मिवासी। 
यह एक परम्परागत शैली में अधित प्रथम राष्ट्रपति डॉ 
राजेद्रप्रसाद की प्रशक्ति है। प्रकाशन:ई १955 में हुआ। 
राज्याभिषेकम्‌ (महाकाव्य)- ले - यादवेश्वर तर्करल। लिषय- 
सप्तम एडबर्ड के गाज्याभिषेक का वर्णन। सन्‌ ॥902 ई में 
प्रकाशित । 
राज्याभिषेककल्पतरु - ले -निश्चवलपुरी। ई ॥7 वीं श्ती। 
राज्याभिषिक विषयक तांत्रिक ग्रथ। छत्रपति शिवाजी महाराज 
के तात्रिक राज्याभिषेक निमित्त लिखा हुआ ग्रथ। ऐतिहासिक 
दृष्टि से इसका महत्व है। 
राज्याभिषेक्र-पद्धति - ले- शिव। पिता- विश्वकर्मा | 

(2) दिनकरोद्योत का एक भाग। (3) ले - अनन्त देव | 
राज्याभिषेक प्रयोग - ले- रघुनाथ। पिता- माधवभट्ट । 

2) ले- कमलाकर। पिता- रामकुष्ण | 
राज्यव्यवहारकोश - ले - रघुनाथ शास्त्री हणमन्ते। ई 7 
वीं शती। चिरकालीन स्थिर यावनी सत्ता से अभिभूत॑ प्रादेशिक 
भाषाएं विकृत हुई थीं एवं सस्कृत भाषा को ग्लानि आयी 
थी। स्वराज्य स्थापनोपरान्त शिवाजी महाराज ने यवनराज्य में 
प्रसुत उर्दू-फारसी के शब्दों के उच्चाटन कर अनेक स्थान पर 
सस्कृत प्रचलित करने की आकाक्षा से यह कोश निर्माण 
करवाया। अत इस का ऐतिहासिक महत्त्व माना जाता है। 


राज्ञीदेवीपंचागम- ) श्लोक- 252। 2) श्लोक- 532। 
राप्ली दुर्गावती (संगीतिका)- ले- श्रीराम बेलणकर। जून 
4964 में दिल्‍ली आकाशवाणी से प्रसारित गढामडला की धीर 
णानी दुर्मावती (525-564 ई) की चरित्र गाथा। प्राकृत 
का अभाव । 

राज्जीनित्यपूजापद्धति- दो भागों में विभक्त। प्रथम भाग में 
राज्ञी देवी के उपासक के करणीय ज्ञान, सध्या, तर्पण, इ 
के का उल्लेख। द्वितीय भाग में राजी देशी की पूजाविधि 
वर्णित है। 


राजायणीयसंहिता - सामवेद की राणायणीय शाखा की संहिता 
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का गान महाराष्ट्र और द्रविडड जाति में प्रचलित है। उच्चारण 
और गान की दृष्टि से यह क्रौधुम सहिता से थोडी मधुर 
और भिन्न भी है। बौधायन सूत्रानुसार यज्ञ करने वाले इसी 
शाखा का ग्रहण करते है। राणायणीय शाखा का ब्राह्मण, 
क़ल्पसूत्र इत्यादि बाइमय उपलब्ध नहीं है व राणायणीयों के 
खिलों का एक पाठ शाकर (शारीस्क) भाष्य में (3-3-23) 
मिलता है। राणायणीयों के उपनिषद्‌ का भी उल्लेख है। 
शणकोजीवनी टीका- ले- अनन्त भट्ट । 
राधाकृष्णमाधुरी- ले - अनन्यदास गोस्वामी। 

राधातन्त्रम्‌ - कौलसप्रदाय से सबध्द। पटल-35 | 
राधाप्रियशतकम्‌- ले कविशेखर राधाकृष्ण तिवारी। सोलापुर 
निवासी वैष्णब-सप्रदायी । 

राधामाधयम्‌ (नाटक) - ल॑- राघवेन््र कवि। ई 77 
में लिखित। अकसख्या-सात। प्रथम अभिनय रासोल्लास 
महोत्सव के अवसर पर। राधा-कृष्ण के बिलास का कथानक 
निबध्द। प्रधान रस-शगार। 


राधामांधवबिलास-चंपू- ले - जयराम पिण्ड्ये विषय- शिवाजी 
के पिता शाहजी राजा भोसले की स्तुति। ऐतिहासिक प्रमाणों 
की दृष्टि से यह ग्रथ बडा महत्त्वपूर्ण है। छत्रपति शिवाजी 
महाराज के पिता शाहजी जब बगलोर (कर्नाटक) में शासक 
के रूप में स्थिर हुए तभी से जयराम उनके आश्रित कवि 
थे किंतु श्री के व्ही लक्ष्मणणब के मतानुसार उन्होंने 
राधामाधवविलास चपू की रचना शाहजी के पुत्र एकोजी के 
शासन काल में की थी। दस उल्लास व एक परिशिष्ट 
मिलाकर इस चपू के १] भाग हैं। पहले ५ उल्लसो में 
राधाकृष्ण का वर्णन तथा आगे के ५ उल्लासो में राजा शाहजी 
की प्रशसा है। प्रस्तुत चपू के 0 वें उल्लास तक का भाग 
सस्कृत भाषा में है। राजा शाहजी तथा अन्य शजपुरुषो के 
सम्मुख स्वय जयराम एवं दूसरे कवियों ने सस्कृत के अतिरिक्त 
विभिन्न भाषाओं में जो कवित्व व समस्यापूर्तिया निर्माण की, 
वह सामग्री प्रस्तुत काव्य ग्रथ के परिशिष्ट भाग में सकलित 
की गई है। 

इस ग्रथ में कबि जयराम ने राजा शाहजी की नल, नहुष, 
भगीरथ, हरिश्र्चद्र प्रभृति पुण्यश्लोक महापुरुषो से केवल तुलना 
ही नहीं की अपि तु श्रीकृष्ण के समान शाहजी ने भूमि का 
भार हरण करने का ब्रत लिया हुआ था, ऐसा कहा है। इस 
से शाहजी की राजनीति का महत्त्व उजागर होता है। शाहजी 
के दैनिक जीवनक्रम का जयराम द्वारा किया गया वर्णन 
वेशिष्टयपूर्ण है और उससे राजा शाहजी की ध्ययेनिष्ठा स्पष्ट होती है । 
राधामानतरगिणी- ले- नन्दकुमार शर्मा। रचनाकाल-639 
ईसबी। नवद्वीप नरेशचन्द्र के समाश्रय में लिखित। बगाली 
कीर्तन शैली में इस की रचना हुई है। 
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राधघारसमंजरी - ले- चैतन्यचंद्र। 
राधारहस्यम्‌ (काव्य)- ले- कृष्णदत्त। ई 8 वीं शत्ती। 
राधाविनोद्म्‌ - ले - दिनेश। 

2) ले - रामचद्र | पिता-जर्नादन। इस काष्य पर त्िलोकीनाथ 
तथा भट्टनाशयण की टीकाएँ हैं। 

3) ले- गंगाधर शास्त्री मगरुलकर। नागपुर-निवासी। ई 
39 वो शती। 
राधासुधानिधि - (या राधारससुधानिधि) - ले -हितहरिवशजी | 
राधावललभीय संप्रदाय के प्रबर्तक। 270 पद्मों का यह काव्य 
राधारानी की प्रशस्त प्रशस्ति है। राधा के सौंदर्य सेवाभाव 
तथा परिचर्यात्व का मार्मिक वर्णन करते हुए हितहरिवशजी ने 
प्रस्तुत अथ में अपनी उत्कृष्ट भक्ति एवं काव्य-प्रतिभा को 
मूर्तरूप दिया है। हिन्दी अनुवाद के साथ इसका प्रकाशन 
बाबा हितदास ने “बाद” नामक ग्राम (जिला-मथुरा) से किया है। 

हितहरिवशंजी, नित्य विहारिणी राधा को ही अपनी इृष्ट 
देवता मानते हैं। वे ही उनकी सेव्या-आराध्या हैं, अन्य कोई नहीं। 
राधासौन्दर्यमंजरी- ले - सुबालचन्धचार्य । 
रामकथाचम्पू- ले- नागयण भट्टपाद। 
रामकथामृतम्‌- ले - गिरिधरदास। 
रामकथासुधोदयम- ले - श्रीशैल श्रीनिवास । 
रामकथासुधोदयचम्पू- ले - देवरज देशिक। 
रामकर्णामृतम- ले- ] प्रतापसिह, 2) रामचद्र दीक्षित। 
रामकल्पद्रम- ले- अनन्तभट्ट। पिता- कमलाकर। ई ॥7 
वीं शती। दस काण्ड़ों मे विभक्त। विषय-काल, श्राद्ध, ब्रत, 
सस्कार, प्रायश्वित्त, शान्ति, दान, आचार, राजनीति इत्यादि। 
रामकबचम्‌  (तैलोक्यमोहनकबचम्‌)- ब्रह्मयामलान्तर्गत 
शौरीतनत्रोक्त, उमा-महेश्वर सवाद रूप। श्लोक-00। 
रामकालनिर्णयबोधिनी- ले - वेंकटसुन्दराचार्य। काकीनाडा के 
निवासी । 
शामकाव्य- ले- रामानन्दतीर्थ | 


रामकीर्तिकुमुदमाला (अपरनाम-रावणारियश.कैरवख्रक्‌) - 
कवि-त्रिविक्रम। समय ई 7 वीं शती का उत्तरार्थ। नलचम्पुकार 
त्रिविक्रमभट्ट से यह भिन्न हैं। त्रिविक्रम के पिता विश्वम्भर और 
गुरु धरणीश्वर का नामोल्लेख प्रस्तुत खडकाव्य के टिप्पणीकार 
दुर्गाप्रसाद त्रिपाठी ने किया है। इस काव्य में 272 श्लोकों 
में 76 प्रकार के वर्णन चारणशैली में किये हैं। विविध 
प्रचलित छन्‍्दों के साथ मालभारिणी, निशीपाल, स्नग्विणी, 
पचचामर और चर्चरी जैसे अप्रयुक्त छदों का भी पर्याप्त मात्रा 
में कवि ने उपयोग किया है। आचार्य चंद्रभानु त्रिपाठी कुत 
“माधुरी” व्याख्या और हिंदी भाषानुवाद के सहित यह काव्य 
इलाहाबाद के शक्ति प्रकाशन ने प्रसिद्ध किया है। 


रामकुबृहलम्‌ - ले -समेश्वर कवि। पिता- गोविन्द। ई 7 
वी श्ती। । 

शपकृष्णकथापृतम्‌ - अनुवादक- जगन्नाथ. स्वामी | 
मूल-महेद्रनाथकृत बगालो अथ। 5 खष्षों में से 4 खंडों का 
7 भीगों में अनुवाद प्रकाशित। विषय- श्रीरामकृष्ण परमहस 
की चरिरिंगाथा। 

रामकृष्ण-परमहेस-चरितम्‌ - ले -पी पंचपागेश शाज्ली। ई 
१937 में प्रकाशित | 

रामकृष्ण-परमहंसीयम्‌ (युगदेवता-शतकम्‌)- कवि- डॉ 
श्रीधर भास्कर वर्णेकर, नागपुर निवासी । इस मन्दाक्रान्ता छन्दोबद्ध 
शतश्लोकी खण्डकाव्य में श्रीरामकृष्ण परमहंस के संपूर्ण 
विभूतिमल का भावपूर्ण चर्णन किया है। हिन्दी तथा अंग्रेजी 
भाषा में इसके अनुवाद हुए हैं। शारदा प्रकाशन पुणे-30 ओर 
भारतीय विद्याभवन मुतई द्वारा प्रकाशित। 


रामकोतुकम्‌ - ले -कमलाकर। पिता- ग़मकृष्ण। 
रामखेटकाव्यम्‌ - ले - पद्मनाभ। 


राभगीता - अद्भैत वेदान्त के अनुभवाद्वैत नामक पथ के 
तत्वज्ञान का विवेचन करने वाला ग्रथ। वसिष्ठकृत “तत्वसारायण 
ग्रथ के उपासना-काड के द्वितीय अध्याय में इसका समावेश 
हुआ है। रामगीता के कुल 8 अध्याय व एक हजार श्लोक 
हैं। सांसारिक दुखो से मुक्त होने के लिए हनुमानजी प्रभु 
रामचन्द्र से ब्रह्म के निर्मुण स्वरूप की जानकारी पूछते हैं। 
प्रभु शमचन्द्र द्वारा प्रदत्त जानकारी ही इसका प्रतिपाध् विषय 
है। इस ग्रथ में अनुभवाद्वैत पथ के तत्वज्ञान के अनुसार 
श्रोत, सांख्य और योग का पुरस्कार किया गया है तथा कर्म, 
भक्ति, ज्ञान व योग ये चार मार्ग बताये हैं। ग़मगीता के 
मतानुसार ज्ञानपुर्बवक सप्तागिक उपास्ति- (उपासना) योग ही 
मोक्ष का अतिम साधन है। उपात्य वस्तु क्रे साथ तादात््य 
प्रस्थापित होने पर जीवन्पुक्तावस्था प्राप्त होती है। इसी प्रकार 
जिसे देहविधयक पूर्ण विस्मुति हो जाती है, वह विदेहमुक्त 
अवस्था प्राप्त करता है। रामगीता में सदाचार पर विशेष बल 
दिया गया है। प्रभु रामचद्र कहते हैं कि ज्ञानी मनुष्य यदि 
सदगूणी सदाचारी नहीं हुआ ते उसका जीवन व्यर्थ है। कहते 
हैं, जब हमुमानजी की प्रार्थना पर 2 वें अध्याय में शामचंद्रजी 
ने अपने विश्वरूप का वर्णन करना प्राश्म किया, तो उस वर्णन 
की कल्पना से हनुमानजी मूच्छित हो गये। अंत में रामचद्रजी 
नें हनुमान्‌ को गीतामृत प्राशन करने पर चिरंजीवी होने का 
बरदान दिया। 

2) अध्यात्म-रामायण के अंतर्गत भी एक “रामगीता” है 
जिसमें कुल 62 श्लोक हैं। इस, रामगीता में “ब्रह्म सत्य 
जगन्मिथ्यां जीवों ब्रह्ेब नापर ” अर्थात्‌ ब्रह्म की एकमात्र संत््य 
है और बाकी जयत्‌ के रूप में दिखाई देने वाला पदार्थ 


मिथ्या है- इस तत्व का विवेचन किया गया है। इसमें 
समचन्द्रजी लक्ष्मण को मोक्षज्ञान का उपदेश देते हैं। 
रामगीता - ले- वेंकटरमण। 

शमगुणाकर- ले.- रामदेव । 

रामचन्रकथामृतम्‌ - ले - मुडुम्बी बेंकटराम नरसिंहाचार्य | 
रामचन्द्रकाव्यम्‌ - ले -शम्भु कालिदास। 

रामछऋन्‍्द्रतम्पू - ले -रींबा-नरेश विश्वनाथसिंह जिनका शासनकाल 
]72 से 7740 ई तक रहा। इस अम्पू में 8 परिच्छेदों में 
रामायण की कथा का वर्णन है। चपू का प्रारंभ सीता की 
क्दना से हुआ है। 

2) रामचन्द्रकवि। (रलखेट कबि का पोता)। 
शमचन्द्रजन्म-भाण - ले -ताराचन्द्र ई 7-8 वीं शती। 
रामचन््पूजापद्धति - श्लोक लगभग ॥35। 
रामचन्रमहोदयम्‌ (काव्य) - ले -सच्चिदानन्द । 
रामचन्द्रयश प्रबन्ध (या रामचन्द्रेशप्रब्थ) - कवि- गोविन्द 
भट्ट । “अकबरी कालिदास” उपाधि से विभूषित। यह उपाधि 
कवि को मुगल बादशाह अबकर का (556-१605) समकालीन 
सिद्ध करती है। 

यह ग्रथ बीकानेर के महाराजा शमचद्र की प्रशस्ति है। 
गोविंदभट्ट अनेक राजसभाओ में पहुचे थे। उन्होंने अनेक 
देवी-देवताओ की स्तुति लिखी है। इस प्रबन्ध में छन्‍द योजना 
विचित्र है। 0 स्रग्धरा छन्‍दो के अतिरिक्त बीच-बीच में 8 
प्रबन्ध हैं। डॉ चौधुरी के अनुसार यह न तो गद्य है न पद् 
और न ही इसे चम्पू कह सकते हैं। इसका सम्पूर्ण गद्य भी 
पद्य है, फिर भी यति और विग़म की कठिनाइया आती हैं। 
यह विधिवत पद्य नहीं रह जाता फिर भी इसे पद्येबन्ध कहा 
जायेगा। सस्कृत साहित्य में यह दीर्घ समास युक्त, लयबद्ध 
गेय शैली, मुस्लिम शासन के समय बिकसित हुई। 
रामचन्द्रवशोभूषणम्‌ - ले -कच्छपेश्वर दीक्षित । 
रामऋन्धविक्रमम्‌ (गा रामचन्द्राहििकम्‌) - ले- विश्वनाथ 
सिंह। बधेलखण्ड के निवासी। श्रीगमचद्रजी का सामाजिक 
जीवन चित्रित किया है। दिनचर्या आठ यामो में विभाजित 
कर उनके आह्विक का सविस्तर घर्णन किया गया है। कथा 
की आत्मा गीतगोविन्द से भिन्न है। 
रामचन्श्वेदयम्‌- ले-व्यचा सोवनी। सर्ग- 4। 

2) ले बेंकटकृष्ण। चिंदम्बर निवासी। ई १9 वीं शती। 
विषय- रामचरित्र । ु 

3) ले पुरुषोत्तम मिश्र। 4) ले- ग़मदास कबि। 5) 
ले- कविवल्‍लभ | 6) ले - बेंकटेश। पिता- श्रीनिवास। सर्म- 
30! आरसालै ग्राम (तमिलनाडू) के निषासी। 
रममचंपू ले -बन्दालामुडी रामस्कामी। 
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रामजरितम्‌ (हिसलानकास्य) - ले.-सख्याकर ननन्‍दी। ई 
१2 वीं श्ी। श्लोकसंख्या 220। बगाल नरेश रामपाल तथा 
- प्रभु राम्चट्र, दोनों पक्षों में द्वयर्थी शब्दरचना। लौकिक कथानक 
अदनपाल (सन 40-755) के शासनकाल तक है। 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण“किन्तु द्विसधानकाव्य की दृष्टि 
से नीरस। द्वितीय खण्ड के मध्य भाग तक की टीका उपलब्ध 
है। यह काव्य वोरद्र रीसर्च सोसायटी, कलकत्ता, द्वाए सन 
१939 में प्रकाशित हो चुका है। सपादक हैं डॉ रमेशचन्द्र 
मजुमदार | 

१) ले- काशीनाथ। 2) ले-मोहनस्वामी। 3) 
ले -विश्वकूसेन। 4) ले- शमवर्मा, क्रागनगोर (केरल राज्य) 
के मरेश। 

5) ले-अभिनन्द। ई 9 वीं शती। सर्गसख्या- 40। 
अत्तिम चार सर्ग “भीम कवि द्वार लिखित। गायकवाड 
ओरिएन्टल सीरीज" बड़ौदा द्वारा प्रकाशित | 6) ले - ब्रह्मजिनदास | 
जैनाचार्य। ई 45-6 वीं शती। सर्गसंख्या- 83। 7) ले- 
देवविजयगणी। ई १6 वीं शती। 


रामचरितमानसम्‌ - मूल सत तुलसीदास का हिन्दी काव्य । 
अनुवादकर्ता तिरवेडकटाचार्य। मैसूर निवासी । 
रामचरितमानसम्‌ (रूपक)- ले - डॉ रमा चौधुरी। जिसका 
मानस रामचरित मय हो चुका ऐसे संत तुलसीदास का 2 
दृश्यों में रूपकायित चरित्र। तुलसीरचित हिंदी भजनों का 
सस्कृत रूपान्तर समाविष्ट । 
रामचरित्रम्‌ - ले -रामानन्द। ई १7 वीं शती। 

2) ले- रघुनाथ। 
रामचर्यापृतत्नम्पू - ले- कष्णय्यगार्य । 
रामजन्य (भाण) - ले- ताराचरण शर्मा। रचनाकाल- 875 
ई । प्रभु नारायणसिह के पुत्र का जम्मोत्सव वर्णित। गीतों का 
समावेश | 
रामजोशीकृत लावण्या - ले - राम जोशी। मराठी भाषा के 
लावणी” नामक ग्रमगेय काव्यो के समान कवि ने संस्कृत, 
मराठी-सस्कृत और मराठी-हिन्दी-कन्नड-सस्कृत (चार भाषीय) 
लावणी काव्य भी रखे हैं। 
रामतत्त्यप्रकाश - ले - मधुराचार्य। राम की माधुर्य उपासना 
पर एक प्रमाणभूत ग्रथ। इस अ्रथ के ॥3 उल्लास हैं। जिनमे 
राम व सीता के सर्बागसुदर रूपो का प्रमुखता से वर्णन है। 
रामसाहित्य के विविध वचनो के आधार पर राम को रसिक 
शिरोमणि सिद्ध, किया गया है। श्रीकृष्ण की भाति राम की 
भी अपनी नायिकाओं के साथ रासक्रीडा का वर्णन है। 
रामतापनीय- उपनिषद्‌ - अथर्ववेद से सम्बन्धित एक नव्य 
उपनिषद्‌। इसमें 75 मत्र हैं। बृहस्पति (प्रश्नकर्ता) और 
याशवल्क्य (उत्तरदाता) के बीच संबाद की इस ग्रथ का 
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खरूप है। श्रीराम सत्यरूप परत्रह्म व रामरूप होने के कारण 
जगत्‌ भी सत्य है। जीवात्मा और रामरूप परमात्मा के बीच 
सेव्य-सेवक, आधारआधेय नियम्यनियामक जैसा सम्बन्ध है, 
यही इस उपनिषद का सार है। 
रामदासचरितम्‌ - लेखिका- क्षमादेवी राच। समर्थ रामदास 
स्वामी का चरित्र। स्वयथ लेखिका कृत अग्रेजी अनुवादसहित 
प्रकाशित । 
रामदासस्वामिन्नरितम्‌ - ले- श्रीपादशाब्त्ी 
भारतरल्माला का पुष्प। यह चरित्र गद्यात्मक है। 
रामदेवप्रसाद (या गोत्रप्रवरनिर्णय)- ले- विश्वनाथ (या 
विश्वेध्व) शम्भुदेव के पुत्र। (584 ई) में प्रणीत। 
रामनवमीनिर्णय - ले- विइल दीक्षित। 

2) ले.- गोपालदेशिक। 
रामनाथपद्धति - ले- रामनाथ। 
रामनामदातव्य- चकित्सालय (रूपक) - ले - जीव न्यायतीर्थ । 
जन्म 894। भट्टपल्ली के सस्कृत महाविद्यालय के वार्षिक 
सारखतोत्सव पर अभिनीत। सीतारामदास ओंकारनाथ के बगाली 
सलापकोटिक निबंध पर आधारित प्रहसन सदृश रचना। 
कथावस्तु - कोई क्षीब रामनाम-दातव्य चिकित्सालय खोलकर, 
राजयक्ष्मा, शय्यामूत्र, गुहारोग, शर्कश-रोग, आदि सभी रोगों 
की एक ही दवा (तुलसी के पौधों के घेरे के बीच बैठ कर 
रामनाम रटना) देता है। 


रामनामलेखन-थिंधि - रुद्रयामल के अन्तर्गत। विषय- रामनाम 
लिखने की विधि तथा उसका फल। 

रामनित्यार्थनपद्धति - ले - चतुर्भुज। 

रामनिबन्ध - ले - क्षेमराय | पिता- भवानन्द | ई 4720 में प्रणीत । 
रामपंचागम्‌ - शैतोक- 608 | 

रामपद्धति - ले- लक्ष्मीनिवास। गुरु-नूसिंहाश्रम। श्लोक - 
लगभग- 420। 

रामपरत्वम्‌ - ले- विश्वनाथ सिंह। आपका राज्यास्थ्भ 834 
में हुआ और मृत्यु 854 में। जीवन के अत के लगभग 
35 वर्ष तक सरकृत और हिन्दी में निरंतर सर्ज़ना करते रहे। 
रामपरत्वम्‌ ग्रथ में 6 श्लोक हैं। इनमें 8 आचार्यजी अनताचार्य 
की प्रशस्तिपरक हैं। अतिम श्लोक आचार्यजी से पत्र व्यवहार 
की एब वार्ता की चर्चा करते हैं। इन श्लोकों के बाद ग़म 
के सर्वश्रेष्ठत्च का प्रतिपादन किया गया है। यह सारा प्रतिपादन 
गद्य में है किन्तु प्रमाण और उद्धरण गद्य एवं पद्म दोनों में 
हैं। सारा विवेचन भाष्य शैली में है। 

रामपूजापद्धति - ले- रामोपाध्याय | 

रामपूजाप्रकार - श्लोक- लगभग 65 ई १7 वीं शती । 
रामपूजाबिधि - ले क्षेमतज। श्लोक 340। 


हसूरकर । 


रामपूर्वतापनीय- उपनिषद्‌ - अधर्ववेद का एक उपनिषद्‌ | 
इसमें “रोग” शब्द की अनेक व्युपत्तिया य अर्थ बताये गये 
हैं। “राति राजते वा महीं स्थित: सन्‌ राम” अर्थात्‌ जो दान 
देता है अथना पृथ्वी पर प्रकाश मान है, वह राम है। यह 
ब्युत्यसि अधिक जहा मानी गई है। 

इसमें राम का पृजामंत्र और रामोपासना का मालामन्त्र भी 
दिया गया है। पूजामंत्र में राम की शक्तियों के रूप में हनुमान, 
सुप्रीव, भरत, बिभीषण, लक्ष्मण, अंगद, जाम्बबान्‌ और शत्रुघ्न 
का समावेश किया गया है। इस उपनिषद्‌ का रामोपासना का 
मालामन्ल इस प्रकार है- 

“ओम्‌ नमी भगवते रघुनन्दनाय रक्षोप्नविशदाय मधुर प्रसन्नवदना 
यामिततेजसे बलाय रामाय विष्णवे मम ओम।' 
रामप्रकाश - ) कालतत्त्वारणब पर एक टीका। 2) कृपारम 
के नाम पर सगृहीत धार्मिक ब्रतों पर एक निबन्ध। कृपाराम 
यादवराज के पुत्र, माणिक्यचन्द्र के राजकुल के वशज एबं 
गौडक्षत्रकुलोदभव कहे गये है। वे जहागीर एबं शाहजहा के 
सामन्‍्त थे। 
रामप्रमोद - ले - गगाधर शास्त्री मगरुलकर, नागपुर निवासी । 
राममंत्रपद्धति - श्लोक- 2 | 
राममन्त्रविधि - रुद्रयामलोक्त, श्लोक- 56 । 
राममन्त्राराधनविधि - श्लोक लगभग- 95। 
रामयमकार्णव - ले- वेकटेश। काचीवरम्‌ के पास ग्राम 
आरसालई के निवासी। पिता- श्रीनिवास। कवि ने सन ॥656 
में इस थयमकमय काव्य की रचना की। 
रामरक्षाबीजमन्त्रप्रयोग - श्लोक -लगभग 72। 
रामरक्षास्तोत्रण्‌ - बुधकोशिक ऋषि द्वारा रचित इस प्रख्यात 
स्तोत्र में प्रभु रमचन्द्र की स्तुति की गई है। स्तोत्र का प्रमुख 
छद अनुष्टप, सीता शक्ति, हनुमान कीलक और ,राम की 
प्रसन्नता के लिये स्तोत्र का जप करना, यह बिनियोग बताया 
गया है। कुल 40 श्लोक हैं। 

रचना के सदर्भ में यह आख्यायिका बताई जाती है कि 
भगवान्‌ शकर ने बुधकोशिक ऋषि के स्वप्न में आकर यह 
रामरक्षा सुनाई जिसे प्रात काल उठते ही बुधकौशिक ने लिखी। 
इसके छह श्लोकों का “कवच” इस अर्थ में निरूपण किया 
गया है और उनमें राम से सकट के समय अपने शरीर के 
सर्ब अबयवों की रक्षा हेतु सदिच्छा व्यक्त की गई है। रामायण 
के महत्त्वपूर्ण प्रसगों का क्रमानुसार उल्लेख और रामनाम की 
महत्ता का प्रतिपादन भी इसमें है। बालकों पर नित्य के 
संस्कारों में रामरक्षा पाठ का समावेश किया जाता है। 
राभरज्लाकर - ले- मधुन्त कवि। 
रामरसामृतम्‌- ले - श्रीथर कबि। 
रामलीलोशोत - ले स्मानाथ। पिता- बाणेश्वर। 


रामवर्मयशोभूष्णम्‌ - कवि सदाशिव मख्री। ई १8 वीं 
शी । पिता- कोकनाथ। त्रिवाकुर (त्रावणकोर) नरेश रामबर्मा 


का चरित्र तथा अलकारनिदर्शन इस का विषय है। 
रामबर्मविलासम्‌ (नाटक)- ले बालकवि। १6 वीं शतती। 
कीचीन के राजा शमवर्मा को नायक्र मानकर यह नाटक लिखा 
गया। राजा रामवर्मा के प्रण० और बिजय को कथा पाच 
अको में निबद्ध होने ,से ऐतिहासिक महत्त्व का, नाटक है। 
कथानक कोचीन के राज्य का भार अपने भाई गोदवर्मा 
(१537-56) पर डालक्रर राजा रामबर्मा तलकावेरी में 
निवास करने लगते हैं। वहा नायिका मन्द्रारमाला से थिवाह 
कर कुछ दिन बिताते हैं। इस बीच में गोंदवर्मा से सूचना 
पाकर कि कोचीन पर शत्रुओ ने आक्रमण किया है, पुन 
कोचीन आकर शत्रुओ को पदास्त करते हैं। 
रामबिलासम्‌- ले - रामचरण तर्कवागीश ।ई १7 वी शती | 

2) ले- हरिनाथ। 3) रामचद्र | 
रामसहर्ननाम - रुद्रयामलान्तर्गत, हरगौरी-सवादरूप। श्लोक- 
277। इसका प्रकाशन कवचमाला में हो चुका है। विषय- 
राम के सहख्लननाम अकारादि क्रम से वर्णित। श्रीसमचन्द्रजी के 
गुण, माहात््य इ का वर्णन करते हैए उनके सहस्् नाम तथा 
उनके पाठ का फल वर्णित। 
रामसिंहप्रकाश- ले - गदाधर। 
रामस्तुतिरत्लम्‌ - ले - रामस्त्रामी शास्री। विषय- विविध वृत्तो 
में प्रभु रामचद्र की स्तुति। यह छन्द शास्त्रीय ग्रथ है। 
रामानन्दम्‌ - ले- बी श्रीनिवास भट्ट। अकसख्या- पांच। 
उत्तररामचरित का कथानक। सन 955 में प्रकाशित । 

2) ले - श्रीनिबास भट्ट । विषय- माध्वसिद्धान्त | 
रामानुजच्षप्पू - ले रामानुजदास | विषय- रमानुजाचार्य का चरित्र । 


रामानुजचरितकुलकम्‌ - ले - रामानुजदास । प्रसिद्ध श्रीभाष्यकार 
रामानुजाचार्य का चरित्र वर्ण इस काव्य का विषय है। 
रामानुजविजयम्‌ कवि- अन्नैयाचार्य । विषय- रामानुजाचार्य का 
चरित्र | 
रामाभिरामीयम्‌ - ले- नागेशभट्ट । यह वाल्मीकीय रामायण 
की टीका है। इसमें महासुदरी तत्र का कथन हुआ है। 
रामाभिषेकम्‌ - ले - केशव। 
रामाभिषेकचअम्पू - ले - देवयजदेशिक। पित्ता- पद्मनाभ। 
रामाध्युदयम्‌ - ले- वेंकटेश | 

2) ले- अन्नदाचरण ठाकुर। तर्क़बूडामणि। जन्म- ई 
862। वाराणसी निवासी। 
रामाभ्युदय-चब्यू - ले- शम। 
रामामृतम्‌ - ले- वेकटरंगा। 
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रामायणम्‌ (वाल्मीकिरामायणम्‌ आदिकाव्य) - अणेता 
महर्षि वाल्मीकि। यह' महाकाव्य 'चतुर्विशति-साहस्री सहिता'' 
के नाम से घिख्यात हैं क्यों कि इसमें 24 सहस्न श्लोक है। 
(गायत्री में भी 24 अक्षर होते हैं) किद्वानो का कथन है कि 
“रामायण के प्रत्येक हजार श्लोक का प्रथम अक्षर, गायत्री 
पत्र के ही अक्षर से प्रार्भ होता है। भारतीय जनजीवन में 
यह आदिकाव्य धार्मिक ग्रेथ के रूप में मान्यताप्राप्त है। इसकी 
शेली प्रौढ़, काव्यमयी, परिमार्जित, अलकृत ब प्रबाहपूर्ण है 
जिसमें अलकृत भाषा के माध्यम स मानव जीवन का अत्यंत 
रमणीय चित्र अकित किया गया हैं। कवि की दुष्टि प्रकृति 
के अनेकबिध मनोरम दृश्यों की ओर भी गई है। यह महाकाव्य 
7 काडो में वक्त है- बालकांण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, 
किष्किधाकाण्ड, सुदरकाण्ड, युद्धकाण्ड व उत्तरकाण्ड। इन काष्डो 
में क्रश 77, ॥9, 75, 67, 68, 28, और ॥॥ सर्ग 
है। कुलसर्ग सख्या 645। 

वाल्मीक का इस महाकाव्य को लिखने की प्रेरणा कैसे 
हुई, इस सम्बन्ध मे कथा बताई जाती है कि एक बार नारद 
मुनि के समक्ष वाल्मीकि ने यह जिज्ञासा प्रकट की कि इस 
भूतल पर गुणवान्‌, पराक्रमी धर्मज्ञ, सत्यवचनी और जिसके 
कुपित होने पर देवताओं में भय निर्माण हो, ऐसा पुरुष कोन 
है। नारदमुनि ने कहा- ये सभी गुण एकत्र मिलना दुर्लभ है 
किन्तु इक्ष्वाकु वश में उत्पन्न राम इस दृष्टि से आदर्श पुरुष 
कहे जा सकते हैं। फिर वाल्मीकि के अनुरोध पर नारदजी 
ने राम के समग्र चरित्र को स्पष्ट करने वाली सम्पूर्ण रामकथा 
भी उन्हे सुनाई। " 

फिर एक दिन वाल्मीकि अपने शिष्यो के साथ तमसा नदी 
में स्नान के लिये निकले तो मार्ग मे एक वृक्ष पर प्रणय 
क्रीडा मे मग्न क्रोंच नामक पक्षी के एक जोड़े में से अकम्मात्‌ 
किसी निषाद के तीर से क्रोच पक्षी आहत होकर नीचे गिर 
पडा। अपने सहचर की यह दशा देखकर क्रोंची आक्रोश 
करने लगी। इस दृश्य को देखकर वाल्मीकि अत्यत द्रबित 
हुए और निषाद के कृत्य पर उन्हें बहुत क्रोध आया। निषाद 
के प्रति उनके मुख से यह शापवाणी निकल पडी- 

“मरा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्रती समा । 
यत्‌ क्रॉंचमिथुनादेकमबंधी काममोहितम्‌।।' 

अर्थात- है निषाद, तृ भुतल पर अधिक काल जीवित 
नहीं रहेगा, क्योंकि तून काममोहित क्रॉंच युगल में से एक 
का वध किया है। 

वाल्मीकि की शाकपूर्ण भावना शापात्मक श्लोक के रूप 
में थी और वह सहज उत्स्फूर्त अनुष्टप्‌ छ ही थी। इस 
बात का स्वय वाल्मीकि को आश्चर्य हुआ। उस अनुष्टप्‌ छद 
को सुनकर ब्रह्मदेव ने वाल्मीकि से कहा कि तुममें साक्षात्‌ 
सरखती आविर्भूत हुई है, अब तुम अनुष्ठप्‌ छद में समग्र 
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रामचरित्र लिखो। 


ब्रह्मदेव के निर्देश पर ही वाल्मीकि ने इस महाकाव्य की 
रचना की और कुश-लब ने इसे कठस्थ कर लिया और वे 
लयबद्ध रामकथा गाकर सुनाने लगे। मुख्य समचरित्र के 
अतिरिक्त बाल ब उत्तरकाड में अबांतर कथाएं एबं उपकथाए 
है। ग्रथ के आरभ में अयोध्या, गजा दशरथ और उनके 
शासन तथा नीति का वर्णन है। राजा दशरथ पुत्रप्राप्ति के 
हेतु पृत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, ऋष्यश्रग के नेतृत्व में यह संपन्न 
होता है और दशरथ को चार पुत्र प्राप्त होते हैं। विश्वामित्र 
अपने यज्ञ की रक्षा क॑ लिये ग़जा से राम॑-लक्ष्मण की माग 
कर ले जाते हैं। वहा उन्हें बला और अतिबला नामक विधाए 
तथा अनक अख प्राप्त होते हैं। राम, ताडका सुबाहु का वध 
कर विष्णु का सद्धिश्रम देखते है। 

बालकाण्ड म॑ बहुत कथाए हैं जिन्हें विश्वामित्र ने राम को 
सुनाया। बश का वर्णन व नत्सबधी कथाएं, गगा व पार्वती 
की उत्पत्ति कथा, कार्तिकेय जन्म की कथा, राजा सगर व 
उनके 60 सहस््र पुत्रो की कथा, भगीरथ कथा, दिति-अदिति 
की कथा व समुद्रमथन का वृत्तात, गौतम-अहिल्या की कथा, 
राम क चरण स्पर्श से अहिल्या की मुक्ति, वसिष्ठ व विश्वामित्र 
का सघर्ष, त्रिशकु की कथा, गजा अबरीष की कथा, विश्वामित्र 
की तपस्था का मेनका द्वारा भग, विश्वामित्र द्वारा पुन तपस्था 
तथा पद की प्राप्ति, सीता व उर्मिला की उत्पत्ति कथा, राम 
द्वारा धनुर्भभ एवं चारों भाइयों के वियाह। 
अयोध्याकाण्ड - काव्य की दृष्टि से यह काण्ड अत्यत 
महनीय है। इसमे अधिकाश कथाए मानवीय है। राजा दशरथ 
द्वारा गम राज्याभिषेक की चर्चा सुनकर कैकेयी की दासी मथरा 
उसे बहकाती है। कैकेयी राजा से दो वरदान मागकर राम 
को ॥4 वर्षों का वनवास य भरत को राज-गद्दी की प्राप्ति 
मागती है। इसके फलस्वरूप राम व सीता का वनगमन व 
दशरथ का देहात। भरत अपने ननिहाल से अयोध्या लौटकर 
राम को मनाने के लिये चित्रकूट जाता है। राम लक्ष्मण का 
सदेह व वार्तालाप भरत व राम का मिलाप। जाबालि द्वारा 
राम ' को नास्तिक दर्शन का उपदेश तथा राम का उन पर 
क्रोध । पिता के वचन को सत्य करने के लिये राम का भरत 
को लोटकर राज्य करने का उपदेश । राम की पादुकाओं को 
लेकर भरत का नदिग्नाम में निवास तथा राम का दडकारण्य 
में प्रवेश । 
अरण्यकाण्ड - टंडकारण्य में ऋषियो द्वारा राम का स्वागत। 
विराध का सीता को छीनना। विराध बध। पचवर्टी में राम 
का आगमन, जशयु से भेंट, शूर्पणखा-कृत्ता्त, खर, दृूषण व 
त्रिशिग के साथ राम का युद्ध और तीनो की मृत्यु, मारीच 
के साथ रावण का आंगमन। मारीच का. खर्णमृग बनना। 
स्वर्णमृग का राम द्वारा वध तथा रावण द्वारा सीता का अपहरण । 


किष्किया काप्ड - प्रपा सरोवर के तीर पर श़म लक्ष्मण 
का शोकपूर्ण संबाद। पंपांसर का वर्णन। गरम व सुप्रीव की 
मित्रता । बाली का वध तथा सीता की खोज से लिये सुग्रीव 
का जानें को आदेश । बानरों का मायसुर द्वारा रक्षित ऋक्षबिल 
में प्रवेश तथा चहाँ से खयप्रभा तपसिनी को सहायता से 
सागर तट पर आगम्न। वानरों की सपाती से भेंट, उसके 
पख जलने की कथा । जांबवान्‌ द्वारा हनुमान्‌ को उत्पत्ति का कथन | 
सुंदरकाण्ड - समुद्रसतरण करते हुए हनुमान का अलंकारिक 
वर्णन व हनुमानू का लका का भव्य वर्णन। राषण के शयन 
व पानभूमि का वर्णन। अशोक बन में सीता की देखकर 
हनुमान्‌ का बिषाद | लकादहन तथा वाटिका-विध्वस। हनुमान्‌ 
जाबबान्‌ आदि के पास लौटकर सीता की कुशल वार्ता 
राम-लक्ष्मण को निवेदन करता है। | 
युद्धकाण्ड- राम द्वारा हनुमान्‌ की अ्रशसा, लका की स्थिति 
के सबंध में प्रश्न, रामादि का लका प्रयाण। बिभीषण का 
राम की शरण में आना और उसके साथ राम की मत्रणा। 
अगद दूत बनकर, रावण के दरबार में जाता है और लोटकर 
राम के पास आता है। लंका पर आक्रमण। मेघनाद, राम 
लक्ष्मण को घायल कर पुष्पक विमान से सीता को दिखाता 
है। सुषेण वैद्य व गरुड़ का आगमन। राम लक्ष्मण स्वस्थ 
होते हैं। मेघनाद ब्रह्माख्र का प्रयोग कर राम लक्ष्मण को 
मूच्छित करता है। हनुमान्‌ द्रोण पर्वत को लाकर राम लक्ष्मण 
एव वानर सेना को चेतना प्राप्त कराता है। मेघमाद व कुभकर्ण 
का वबध। राम-रावण युद्ध। रावण की शक्ति से लक्ष्मण 
मूच्छित होता है। रावण के सिरों के कटने पर पुन नये सिरो 
का निर्माण होते देखकर, इंद्र-सारथी मातलि के परामर्श से 
ब्रह्माल्न से रावण का वध राम करते हैं। सीता का राम के 
सम्मुख आगमन। राम उन्हें दुर्वचन कहते हैं। लक्ष्मण रचित 
अग्नि में सीता का प्रवेश तथा सीता को निर्दोष सिद्ध करते 
हुए अग्नि द्वारा राम को सीता सौंप दी जाती है। स्वर्गस्थ 
दशरथ का बिमान द्वारा राम के पास आगमन तथा कैकेयी 
व भरत पर प्रसन्न होने के लिये प्रार्थना। इंद्र की कृपा से 
मृत चानर पुर्नजीबित होते हैं। वनवास की अवधि की समाप्ति 
के पश्चात्‌ अयोध्या लौटने पर रामचद्रजी का राज्याभिषेक। 
सीता हनुमान्‌ को रम्नहार समर्पण करती है। रामराज्य का वर्णन 
तथा रामायण श्रवण का फल। 


उत्तर कोण्ड- राम के पास कौशिक, अगस्य आदि महर्षियों 
का आगमन। उनके द्वारा मेघनाद की प्रशंसा सुनने पर राम 
उसके सबंध में अधिक जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं। 
अमस्तय मुनि रावण के पितामह पुलस्य ऋषि व पिता विश्रवा 
की कथा सुनाते हैं। राषण, कुम्मकर्ण व बिभीषण की जन्मकथा 
तथा रावण की किन्यों का 'अर्णन । शवण द्वारा 
बेदबती नामक, तपरिनी को भ्रष्ट की जाती है। बही वेदवती 
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सीता के रूप में जन्म लेती है। हनुमान्‌ के जन्म क्री कथा, 
जनक, केकय, सुग्रीत्र, विभीषण आदि का प्रत्थान, सीता का 
निर्वासन व वाल्मीकि के आश्रम में उनका निवास। लथणासुर 
(मधु) के वध के लिये शत्रुघ्न का प्रस्थान और उनका 
वाल्मीकि के आश्रम में निंवास। लब-कुश का जन्म, ब्राह्मण 
पुत्र की अकाल मृत्यु, शबूक नामक एक शूद्र की तपस्या। 
राम द्वार उसका वध होने पर मृत ब्राह्मण पुत्र का पुनरुज्जीवन। 
राम राजसूय (यज्ञ) करने की इच्छा प्रकट करते हैं। वाल्मीकि 
का यज्ञ में आगमन। लब-कुश द्वारा रामायण का गायन। 
शाम, सीता को अपनी शुद्धता सिद्ध करने के लिये शपथ 
लेने की बात करते हैं। सीता शपथ लेती है। तब भूतल 
से एक सिहासन प्रकट होता है और उस पर आरूढ होकर 
सीता रसातल में प्रवेश करती है। तापस के रूप में काल 
ब्रह्म का संदेश लेकर राम के पास आता है। दुर्वासा का 
आगमन एबं लक्ष्मण को शाप। लक्ष्मण की मृत्यु तथा सरयू 
तीर पर राम का स्वगशिष्वण | रामायण के पाठ का फल-कथन | 

रामायण के बालकाण्ड व उत्तरकाण्ड के बारे में कतिपय 
आधुनिक उिद्वानो का मत है कि ये प्रक्षिप्त अश हैं। इस 
सबध में युरोपीय विद्वानों का कहना है कि इन दो काडो की 
रचना मूल काव्य के बहुत बाद हुई। मूल ग्रथ की शैली 
तथा वर्णन पद्धति के आधार पर भी ये दो काड स्वतत्र रचना 
से प्रतीत होते हैं। 

“बालकाण्ड” के प्रार्भ में रामायण की जो विषयसूची दी 
गई है, उसमें उत्तरकाण्ड का उल्लेख नहीं है। जर्मन विद्वान्‌ 
याकोबी के अनुसार मूल रामायण मे 5 ही काड थे। युद्ध 
काड के अत में ग्रथ समाप्ति के निर्देश प्राप्त होते है। 
शमायण श्रवण का फल कथन भी इस काड़ के अत में है। 
इससे ज्ञात होता है कि उत्तकाड आगे चलकर जोडा गया। 
इस काड में कुछ ऐसे उपाख्यानो का वर्णन है जिनका पूर्ववर्ती 
कांडो में कोई सकेत नहीं मिलता। 

बिद्ानो का मत है कि “रामायण के प्रक्षिप्ताश “महाभारत'' 
के “शतसाहस्री” सहिता का रूप प्राप्त होने के पूर्व रचे जा 
चुके थे। 

केवल पहले व सातवें काडों में ही राम को देवता (विष्णु 
का अबतार) माना गया है। कुछ ऐसे उपप्रकरणों को छोड 
(जो निस्सदेह प्रक्षिप्त हैं) दूसरे कांड से छठे काड तक राम 
सर्वदा “मानव” के ही रूप में आते हैं। रामायण के निर्वित्राद 
मूल भागों में राम के विष्णु का अवतार होने का कोई भी 
संकेत नहीं मिलता। 

रामायण का रचनाकाल बतलाने के लिये अभी तक कोई 
सर्वसम्मत प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सका। प्रथम व सप्तम 
कांड को आधार बनाते हुए मैकड़ोनल मे अपनी सम्मति दी 
है कि यह एक ही व्यक्ति कौ रचना है। उन्होंने इसका 
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समाप्ति- काल 800 ईं. पू तथा उसमें किये गये प्रक्षेपों का 
समय 200 ई. पृ, स्वीकार किया हैं। रामायण के सामाजिक 
सित्रण के आधार पर भारतीय विद्वान इसका समय 500 ई पू 
मानते हैं। ए. श्लेगल के अनुसार इसकी रचना 00 ई 
पू. हुई। जी गेरिसियों के अनुसार 200 ई.पू तथा बेबर 
के अनुसार इस प्र बौद्ध मत का प्रभाव होने के कारण 
इसकी रचना और भी पिछे बाद में हुई है। याकोबी इसकी 
रचना 500 ईपू से 800 ईपू के बीच मानते हैं। पर 
भारतीय परंपरा के अनुसार रामायण की रचना त्रेतायुग के 


आरंभ में हुई थी किंतु इस बारे में अभी पूर्ण अनुसंधान की 
आवश्यकता है कि त्रेतायुग की काल-सीमा क्या हो | “महाभारत” 
में रामायण से सबंधित उपमा दृष्टांत मिलते हैं तथा रामायण" 
की कथा की चर्चा है। अत इसकी रचना महाभारत के पूर्व 
हुई थी। इसमें बौद्ध धर्म या बुद्ध का उल्लेख नहीं है। अत 
इसका वर्तमान रूप, बौद्ध धर्म के जन्म के पूर्व प्रचलित हो 
चुका था। 

बर्तमान समय में रामायण के 3 सस्करण प्राप्त होते हैं। 
इन तीनों मे पाठभेद दिखाई देता है। उत्तरी भारत, बंगाल व 
काश्मीर से उपलब्ध इन 3 सस्करणो में केबल श्लोको का 
ही अतर नहीं है अपितु कहीं कहीं तो इनके सर्म तक भिन्न हैं। 

वैदिक साहित्य में रामकथा के पात्रों के नाम यत्र तत्र 
मिलते हैं किन्तु उनके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती। 
रामकथा के मूल स्रोत की खोज मे अपने अध्ययन के बाद 
डॉ बेबर ने यह अनुमान लगाया है कि बौद्ध जातक मे 
वर्णित दशरथजातक और होमर का इलियड- ये दो महाकाव्य 
रामकथा के मूल ख्रोत हैं, किन्तु कामिल बुल्के के मतानुसार 
दशरथजातक वाल्मीकीय रामकथा का विस्तृत रूप ही है। 
होमर के “इलियड' में भी एक या दो प्रसंगों की रामकथा 
से समानता मात्र है। 

रामकथा ऐतिहासिक है या काल्पनिक इस सम्बन्ध में 
विद्वानों द्वारा अनेक तर्क लगाये जा रहे हैं। डॉ याकोबी के 
अनुसार ग़मायण के अयोध्या काण्ड की घटनाए मात्र ऐतिहासिक 
हैं, शेष काल्पनिक हैं किन्तु अनेक विद्वान्‌ सम्पूर्ण रामकथा 
को ऐतिहासिक मानते है। वाल्मीकि रामायण का समग्र अध्ययन 
करने पर उसकी ऐतिहासिकता पर किसी को सन्देह नहीं रहता। 
डॉ बेवर की मान्यता है कि रामकथा इतिहास नहीं अपि तु 
रूपक मात्र है जिसके माध्यम से आर्य सस्कृति व कृषिविद्या 
का प्रचार किया गया। 

बौद्ध त्रिपिटिको में रामकथाओं का उल्लेख है। हरिवंश 
में एक श्लोक है- 

“गाथा अप्यक्न गायन्ति ये पुराणविदों जना । 
रामे निबद्धतत्तवार्थमाहात्य तस्थ धीमत ।। 
अर्थात्‌- पुराणवेत्ता जज राम विषयक तक्त्वार्थ जिनमें निबद्ध 
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हैं, तथा उस भीमान पुरुष की महत्ता जिसमें है, ऐसी गाथाओं 
को इस स्थान पर गाते हैं। ये सारी गाधाएं वाल्मीकि के 
पूर्वकालीन हैं। 

कामिल बुल्के के अनुसार रमविषयक मूल आख्यान ई.पूर्ण 
8। वें शतक में निर्माण हुए। इन्ही आख्यानो को सकलित 
कर वाल्मीकि ने रामायण नामक महाकाव्य में सुत्रबद्ध प्रस्तुत 


किया है। 
इसी प्रकार रामायण पहले या महाभारत पहले इस सबंध 


में भी विद्वानो मे मतभेंद पाये जाते हैं। किन्तु दोनो सहिताओं 
पर रामायण के अनेक पात्रों का उपमाओं के रूप में उपयोग 
किया गया है। यह बात यही सिद्ध करती है कि रामायण 
की रचना पहले हुई है। 

उत्तर काल में हिंदु समाज के धार्मिक साहित्य में, सस्कृत 
साहित्य की प्रत्येक शाखा में ऱमकथा को महत्त्वपूर्ण स्थान 
पिला है। हरिवश में तथ। प्रादीनतम पुराणों में ग़म को विष्णु 
का अवतार माना गया है। स्कद, पद्म व भागवत्त पुराण में 
रामकथाओ का समावेश है। 

रामभक्ति के प्रसार के साथ अनेक सहिताओ और ग्रथों 
का निर्माण होता गया। इनमे अध्यात्म, अद्भुत, आनद व 
तत्ततमग्रह नामक रामायण विशेष उल्लेखनीय हैं। 

सस्कृत ललित साहित्य मे रघुवश , भट्टिकाव्य, प्रतिमा, 
अभिषेक, महाबीरचरित, उत्तरामचरित, जानकीहरण, कुदमाला, 
अनर्घराघव, बालरामायण, महानाटक इत्यादि अनेकानेक 
काव्य-नाटको मे बाल्मीक की रामकथा ही आधारभूत विषय है। 

आधुनिक भारतीय भाषाओ में भी रामकथा को आदिस्थान 
प्राप्त है। हर भारतीयभाषा में रामायण की रचना हुई है और 
न केवल भारत में बल्कि विदेशो में भी रामकथा का व्यापक 
प्रसार हुआ है। 

रामायण को भारतीय सस्कृति की आधारशिला माना गया 
है। इसी प्रकार रामगज्य की शासन-प्रणाली आदर्श मानी जाती 
है। सत्य, सदाचार और कर्त्तव्यपालन का अनुकरणीय आदर्श 
वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत 
किया । 

वाल्मीकि रामायण ऐसा महाकाव्य है जिसमें दो भिन्न 
सस्कृतियों की सभ्यताओ के संघर्ष की कहानी है। आदिकति 
की सौंदर्यचेतना कवित्वमयी है। संस्कृत काव्यो के इतिहास में 
आदिकवि वाल्मीकि “स्वाभाविक शैली" के प्रवर्तक भाने जाते 
हैं जिसका अनुगमन अश्वघोष, कालिदास प्रभुति श्रेष्ठ कवियों 
ने पूरी सफलता व पूरे मनोयोग के साथ किया है। मानवी 
प्रकृति के चित्रण मे भी चाल्मीकि ने सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति 
का परिचय दिया है। राम, सीता, भरत, हनुमान, बिभीषण, 
रावण आदि के चरिज्ंकन में चरित्रचित्रण का वैविध्य दिखाई 
देता है। (इनके राम में मानवसुलभ गुणों के अतिर्कति मानवीय 


दुर्बलताए थी हैं जिससे थे अतिमानव नहीं बन पाते। पूरे 
मात्रण के रूप में ही-ले उपस्यित होते हैं।। कथानक के 
संयोजन में कल्रि की उत्कृष्ट वर्णनात्मक शक्ति प्रकट होली है। 
भारतीय जीवन की उदात्तता, सौंदर्य, मीति-विधान, शजधर्म, 
साधाजिक आदर्श की सुखकर अभिव्यक्ति रामायण में है। 

सस्कृत वाद्मय के सूचीकार डॉ ओफ्रेक्ट के अनुसार 
वाल्पीकि समायण की टीकाओ की सख्या 30 है। अमुख 
टोकाओं के नाम हैं - रामानुजीयम्‌, सर्वार्थलार, ऱमायणदीपिका, 
बुहद्बिवरण, लघुविवरण, रामायण-तत्वदीपिका, रामायणभूषण, 
वाल्थीकिहदय, अमृतकतंक, रामायणतिलक, रामायण-शिरोमणि, 
मनोहर और धर्माकृतम्‌। इनमें से “रामायणततिलक'' सर्वाधिक 
लोकप्रिय टीका है। ऑफ्रेट ने ईश्वर दीक्षित, उमा महेश्वर, 
मगेश, रामनन्दतीर्थ, लोकनाथ, विश्वनाथ और शिवरसन्यासी 
इन टीकाकारें का नामोल्लेख किया है। 


रामायण के रूपांतर - 4) रामायण कथासार . ले- 
सुब्बय्या शास्त्री । पिता- पुल्यतवशीय यश्ेशसूरि। इस के सात 
काण्ड भिन्न भिन्न छदो मे लिखे हैं। 

2) आर्याराभायणकथा- ले - सूर्यकवि। 

3) आर्यारामायण - लेखिका- सिस्टर बालबाल। मद्रास 
निवासिनी । 

4) तत्त्वसंग्रह -रामायणम्‌ - ले- रामब्रह्मानन्द। इसमें 
कवि ने अनेक काल्पनिक घटनाओ का समावेश किया है। 

5) वाल्मीकिभावदीपनम्‌ - ले- अनन्तचार्य। रामकथा 
का आध्यात्मक दृष्टि से प्रतिपादन। 

6) वासिष्ठ -रामायणम्‌ (नामान्तर -ज्ञानवासिष्ठटम) - 
ले - वाल्मीकि ) यह वाल्मीकि रामायण का परिशिष्ट माना 
जाता है। इसमे छह अध्यायो में वसिष्ठ द्वारा राम को दिये 
गये योग तथा अद्दैत तत्त्हज्ञान बिषयक प्रतिपादन है। इस पर 
आनदबोधेन्द्र सरस्वती की टीका है। 

7) वसिध्तोत्ततर-रामायणम ( अपरमाम -सीताविजयम्‌) - यह 
सपूर्ण उपलब्ध नहीं। इसके १2 वें प्रकरण में सीता द्वारा सौ 
मुखों के रावण का वध वर्णित है। 

8) अद्भुत-रामायणम्‌ (या अदभुतोत्तर रामायणम) - 
इसमें वाल्मीकि की मूल रामकथा को अंदभुतता पुट चढाया 
है। राम की असमर्थता पर सीता द्वारा शतमुख रावण का 
वध इसमें वर्णित है। 

9) अध्यात्म-रामायणम््‌ - शिव-पार्वती संवादरूप। ब्रह्माण्ड 
पुराणात्तर्गत। सात काण्डों के नाम यहीं हैं जो वाल्मीकि 
रामायण में है। इसमें राम तथा सीता, विष्णु और लक्ष्मी के 
अवतार के रूप में ब्र्णित हैं। स्थान स्थान पर सबादों में 
अट्वैत वेदास का कथन इसकी विशेषता है। 


१0) सूलशामायणम्‌ तथा ) ,आलन्दरमायणम्‌ -, इनमें 


हनुमानजी का विशेष महत्व तर्णन किया है। ये ग्रेथ माध्य 
संप्रदाय में विशेष प्रचलित है। ; 
१2) सत्योपाख्यानम- यह सभवत, किसी पुराण का अश 
है। इसमे अनेक अवात्तर घटनाओं का वर्णन किया है। 
१३) रामणरितम्‌ - ले- पद्मबिजयगणी। रचना ई १596 
में। हेमचद्राचार्य की रचना पर आधारित यह गद्मपश्चात्मक 
रचना है। इस में राम के निधन की असत्य वार्ता सुनते ही 
लक्ष्मण की मृत्यु एब लब-कुश द्वारा जैन धर्म का स्वीकार 
निवेदित किया है। 
रामायण-कथाविमर्श - ले,- वेकटाचार्य। विषय- रामायण 
को महत्त्वपूर्ण घटनाओं का कालनिर्देश | 
रामायणकाव्यम्‌ - कविम्रित्री मधुरवाणी। तऔर के राजा 
रघुनाथ के आदेशानुसार इस काव्य की रचना हुई | सर्गसंख्या 4। 
रामायणचम्पू - रचयिता धारानरेश परमारवशी राजा भोज। 
इस चपू काव्य की रचना वाल्मीकि रामायण के आधार पर 
हुई है। इस में बालकाड से सुंदरकाड तक की रचना राजा 
भोज ने की है तथा अतिम युद्धकाड लक्ष्मणसूरि द्वारा रच, 
गया है। यह लक्ष्मण, गगाधर और गंगाम्बिका का पुत्र तथा 
उत्तर सरकार प्रान्त का निवासी था। इसमें वाल्मीकि रामायण 
का भावापहरण प्रचुर मात्रा में है तथा बालकोंड के अतिरिक्त 
शेष कांडो का प्रारंभ रामायण के हो श्लोकों से किया गया 
है। इसमें गद्य भाग कम हैं पद्यों का बाहुल्य है। रचयिता 
ने स्वयं ही वाल्मीकि का आधार स्वीकार किया है। 
रामायणचम्पू के टीकाकार- ) नारायण (2) रामचन्द्र 
(3) कामेश्वर, (4) मानवेद, (5) घनश्याम तथा एक अज्ञात 
लेखक। लक्ष्मण की पूर्ति में उत्तर काष्ड भी समाविष्ट है। 
यह पूर्तिकार्य लक्ष्मण के व्यतिरिक्त अन्य कवियों ने भी किया 
है जैसे 3) यतिराज 2) शंकराक्र्य 3) हरिहरानन्द 4) 
वेंकटाध्वरि, 5) गरलपुरी शाली तथा 6) राघबाचार्य। 

2) रामायणसम्पू - लेखिका- सुंदरवल्ली । नरसिंह अ्यंगार 
की कन्‍्या। 3) ले- रामानुज कवि। 
रामायणतत्वदीपिका (तीथींकम) - ले.-महेशतीर्थ | 
रामायणतरथवदर्पण- ले - नारायंण यति। 5 अध्याय। विषय- 
रामायण के 9 सत्यों तथा महत्व का दिग्दर्शन। 
रामायणतनिए्लोकि व्याख्या - ले - पेरियवाचाम्बुल कृत इस 
मूल तमिल टीका का संस्कृत अनुवाद किसी अज्ञात लेखक 
ने किया है। 
रामायणतास्पर्यनिर्णन (रामायणतास्पर्यसंग्रह) - ले - अप्पय 
दीक्षित! ई ॥7 वीं श्ती। 
रामायणदीपिका- ले - विद्यानाथ दीक्षित। 
रामायणभूषणम्‌, - ले - प्रबलमुकृन्दसूरि 
रामायणमहिमादर्श- ले- हयग्रीव शास््री। मद्रास प्रेसिडेन्सी 
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आऑलिज के प्रथम संस्कृत पंण्डित। ई १9 थीं शत्ती उत्तरार्ध। 
विषय- अनेक विवाद्य घटनाओं का ५ प्रकरणों में विवेचन। 
रामायपविषमप्रदार्थ ज्याख्यान- ले- भट्ट देवराम | 
वाल्मीकिरामायण के कठिन भागों का विवेचन इस की विशेषता है। 
रामायणसँप्रह- ले - महामहोपाध्याय लक्ष्मणसूरिं। ई 9-20 
वीं शती। 2) ले- वरदादेशिक। पिता- श्रीनिवास । 
रामायणसार- ले - अग्निवेश । विषय- रामायण की घटनाओं 
का सुसगत कालनिर्देश। शार्दूलविक्रीडित छन्द में रचना। 
रामायणसारबन्द्रिका - ले - श्रीनिवास राघवाचार्य | श्रीरंगम्‌ 
के निवास | 

रामायणसारसग्रह - ले -ईश्वर दीक्षित। 2) ले - वेंकटाचार्य । 
विषय- रामायणीय घटनाओं का काल तथा तिथिनिश्चय। (3) 
नीलकण्ठ दीक्षित। ई 7 वीं शती। यह एक भक्तिपर काव्य 
है। (4) ले- बरदराज। (5) ले- अप्यय्य दीक्षित। 
रामायणसारसंग्रह- ले- तजौर नरेश रघुनाथ नायक। ई १7 
वीं शती। 

रामायणसारस्तव- कवि-अप्पय दीक्षित। 7 वीं शती। विषय- 
रामचरित | 

रामायणान्तरार्थ - ले -बेल्लमकोण्ड ग़मराय। आध्रनिवासी। 
रामायणान्वयी - ले - रगाचार्य। वादिहस कुल के गोपाल 
के शिष्य । 

रामायणार्थ-प्रकाशिका - ले -लक्ष्मणसुत वेंकट | कुछ रामायणी 
घटनाओ का समालोचन। 

रामार्थनसन्द्रिका- ले - आनन्दवन। गुरु-मुकुन्दवन। सागोपाग 
रामपूजा का प्रतिपादक तंत्र। 5 पटलों में पूर्ण। विषय- 
पूजासबधी विविध विषय तथा गराम-मत्रोद्धा,, आचमन आदि 
साधारण कर्त्तव्य। विविध न्यासो का प्रतिपादन। 3) ध्यान, 
होम, पात्रासादन, अन्तर्याग, पीठपूजा, स्तोत्र आदि आठ प्रकार 
के मन्र इत्यादि। 

रामार्चनचन्द्रिका - 2 भविष्योत्तरपुराणान्तर्गत। श्लोक- लगभग- 
2050। 3) ले- कुलमणि शुक्ल। 4) ले- अच्युताश्रम | 
रामार्ननपद्धति - ले -रामानन्द। 2) ले- गोविन्द दशपुत्र। 
प्रकाशानन्दयाथ के शिष्य। श्लोक- 4400। निर्माणकाल- 
शकाब्द 664। 


रामार्चनरलाकर - ले - केशवदास। 

रामार्ननसोपान - ले -शिवलाल शर्मा। श्लोक- 600। 
रामार्ननसोपान- श्लोक लगभग 550। 

रापमानपद्धति - श्लोक लगभग 380 | 

रामावतारम्‌ - ले- प्रा सुब्रह्मण्यसूरि। 

रासेश्वरविजय - ले - श्रीकृष्ण ब्रह्मतत्र, परकालस्वामी। ई 9 
वीं शती। 
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रामेश्वरविजयजम्पू - ले -श्रीकृष्ण । 
रामोत्तरतापनीय उपनिषद्‌ - अर्थर्ववेद का एक ठपनिषदू। 
इसमें राम की सगुण व निर्गुण भक्ति का विवेचन है। रामाय 
नम, रामचंद्राय नम व रामभद्राय नम इन तीन तारक मंन्रें 
का क्रमशः ऑकार स्वरूप, तत्सरूप व ब्रह्मचरूप बताग्रा 
गया है। राम और ओम्‌ में कोई भेद नहीं- दोनों समान 
तारक ब्रह्म हैं। इसी प्रकार राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न को 
चतुष्पाद ब्रह्म के वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध व प्रद्युम्न रूपों 
से जोड़कर रामोपासना और कुष्णोपासना में अभेदता प्रस्थापित 
की गई है। इस उपनिषद्‌ में लक्ष्मण को रामब्रह्म का प्रथम 
पाद माना गया है। ओंकार के “अ” से लक्ष्मण की उत्पत्ति 
होकर यह जाग्रत अवस्था का स्वरूप है। शत्रुप्न रामबह्य का 
द्वितीय पाद है जिसकी उत्पत्ति ओकार के 'उ' से हुई तथा 
वह तेज सुखभाव का है। भरत की उत्पत्ति ओंकार के 'म' 
अक्षर से हुई तथा वह प्रज्जास्वरूप है। रामत्रह्म का वह तृतीय 
पाद है। राम की उत्पत्ति ऑकार की अर्धमात्रा से होकर बह 
ब्रह्मानद सरूप है। 
रामोदयम्‌ (नाटक) - ले - श्रीवत्सलाछन भट्टाचार्य । ई १6 
वीं शती। 
रायमल्लाध्युदय - ले- पद्मसुन्दर | 
रावणलेटकम्‌ - आगमोक्त श्लोक- लगभग 8। यह शाबर 
मत्र की तरह राबण मत्र है। “ओम्‌ नमो भगवते दशकण्ठाय 
दशशीर्षाय दशानन- विंशतिनेत्रधराय'' इत्यादि। इस में इसी 
तरीके से निम्न निर्दिष्ट चेटक भी है- रावणचेटक के अतिरिक्त 
र॑जकचेटक भृंजिचेटक, विश्वाषसुचेटक, . चोलाचेटक, 
कुम्भकर्णवेटक, वाचाटचेटक, विश्वचेटक, रक्तकम्बल-चेटक, 
क्षोमचेटक, सागरचेटक, निशाचारचेटक, चुचुकचेटक, सुपथचेटक, 
प्रेमचेटक, भवचेटक तथा अर्जुन चेटक। अर्जुनचेटक, 
कुम्भकर्णचेटक आदि रावण-चेटकवत् हैं। 
रावणपुरवधम्‌ - ले- शिवराम। ई 9-20 वीं शती। 
रावणवधम्‌ (भट्टिकाव्यम) - ले- महाक॒वि भट्टि | इन्होंने 
सस्कृत साहित्य में शासत्रकाव्य लिखने की परपरा का प्रवर्तन 
किया है। इस काव्य का मुख्य उद्देश्य है व्याकरण शास्त्र के 
शुद्ध प्रयोगो का सकेत करना। इस में भट्टि पूर्णत सफल 
हुए हैं। इस महाकाव्य में 22 सर्ग और 3,624 श्लोक हैं। 
इसमें श्रीगरम के जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया 
है। इसका प्रकाशन “जयमगला” टीका के साथ निर्णयसागर 
प्रेस मुंबई से 887 ई में हुआ था। मल्लिनाथ की टीका 
के साथ सपूर्ण महाकाव्य का हिन्दी अनुबाद चौखंबा संस्कृत 
सीरीज से प्रकाशित हुआ है। 

इस महाकाब्य को 4 कांडों में विभाजित किया गया है। 
प्रथम 5 सर्ग प्रकीर्णाड के नाम से अभिहित हैं। इनमें 
रामजन्म से लेकर रामबनगमन तक की कथा वर्णित है। इनमें 


व्याकरण की दृष्टि से कोई निश्चित योजना नहीं दिखाई पड़ती। 
भ्रष्टि का वास्तविक महाकवित परिदर्शित होता है। 6 
से लेकर 9 वें सर्ग को अधिकारकाड कहा गया है। इनमें 
पद्च॑ प्रकोर्ण हैं तथा कुछ में व्याकरण के नियमों में 
दुह्सदि द्विकर्मक धातु (6, 8-0), ताच्छीलिक कृदधिकार 
(7, 28-33) भावेकर्तरें प्रयोग (7, 68-77), आत्ममैषदाधकिर 
(8, 70-84) तथा अनभिहिते अधिकार (3, 94-3) पर 
विशेष ध्यान दिया गया है। प्रसन्नकोड नामक तृतीय कांड 
का संबंध अलेकारों से है। इसके अंतर्गत (0 से ॥3) 
दशम सरभ्गों में शब्दालंकार व अर्थोलकार के अनेक भेदोपभेदो 
के अंगोग के रूप में श्लोकों की रचना की गई है। तिडन्तकाड 
में संस्कृत व्याक्रण के 9 लकारों को व्यावहारिक रूप में १4 
से 22 वें सर्ग तक प्रस्तुत किया गया है और प्रत्येक् लकार 
का परिचय एक सर्ग में दिया है। 

अपने ग्रथलेखन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए भ्टि ने स्वय 
कहा है कि यह महाकाव्य व्याकरण के ज्ञाताओं के लिये 
दीपक की भाति अन्य शब्दों को भी प्रकाशित करने वाला 
है किंतु व्याकरण ज्ञानरहित व्यक्तियों के लिये यह काव्य अधे 
के हाथ में रखे गए दर्पण की भांति व्यर्थ है। (22-23) 
प्रस्तुत महाकाव्य में सरसता का निर्वाह करते हुए पाडित्य का 
भी प्रदर्शन किया गया है। इंसमें महाकाव्योचित सभी तत्त्वो 
का सुदर निबंधन है। भष्टि ने पात्रो के चरित्र-चित्रण में उत्कृष्ट 
कोटि की प्रतिभा का परिचय दिया है। अनेक पात्रों के भाषण 
अति उच्च श्रेणी के हैं व उनमें काव्यगत गुणों तथा भाषण 
संबधी विशेषताओ का पूर्ण नियोजन है। बिभीषण के राजनीतिक 
भाषण में कवि के राजनीतिशास्त्र विषयक्र ज्ञान का पता चलता 
है तथा रावण की सभा में उपस्थित होकर भाषण करने वाली 
शुर्पणखा के कथन में वक्तृत्त कला को उल्कृष्टता परिलक्षित 
होती है। (पचम सर्ग में)। १2 वें सर्म का 'प्रभातवर्णन'' 
प्राकृतिक दृश्यों के मोहक बर्णन॑ के लिये संस्कृत साहित्य में 
विशिष्ट स्थान का अधिकारी है। तृतीय सर्ग में शरद्‌ ऋतु 
का भी मनोरम वर्णन है। फिर भी सीता-परिणय व सम 
वन-गमन जैसे मार्मिक प्रसगों की ओर कवि की उदासीनता, 
उसके महाकवित्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह अंकित करती है। 
राम-विवाह का केबल एक ही श्लोक में सकेत किया गया 
है। राबण द्वारा हरण किये जाने पर सीता-बिलाप का वर्णन 
अत्यल्प है। अत, न उससे रावण की दुष्टता व्यक्त हो पाई 
है और न ही सीता की असमर्थता। 


रावणवधम्‌ - ले- कवीद परमानंद शर्मा। ई ॥9-20 थीं 
शती। लक्ष्मणगढ के ऋषिकुल के निवासी। इन्होंने सपूर्ण 
रामचरित्रि काव्य में प्रथित क्रिया है। उसका यह भाग है। 
शेष भाग अन्यन्न उद्धृत है। 


राकणार्जुनीयम (महाकाव्य) “ रचयिता भट्भीम या भौमक। 


थ्झु ञ्काः 


यह सस्कृत के ऐसे महाकाव्यों में है जिनकी रचना व्याकरणीय 
प्रयोगों के आधार पर हुई है। प्रस्तुत महाकात्य की रचना 
भंट्टिकाव्य के अनुकाण पर है। इस में राबण व कार्तवीर्थ 
अर्जुन (हैहययज सहस्नबाहु) के युद्ध का वर्णन है। कवि ने 
27 सर्गो में 'अश्टध्यायी' के क्रम से पदों का निरदर्शन किया 
है। क्षेमेंद्र के 'सुक्ततिलक” में (3/4) इसका उल्लेख है। 
अत यह कृति ॥। वीं शी के पूर्व की सिद्ध होती है। 
रावणोड्डीशडामर-तंत्रसार - गौरी-शकर सवादरूप। विषय- 
नृषति का आकर्षण, उन्मादन, विद्वेषण, उच्चाटन प्रामोच्चाटन, 
जलस्तभन, अग्निस्तभन, अन्धीकरण, मूकीकरण, स्तब्धीकरण, 
इ के बहुत से प्रयोग। 
राष्ट्रपतिचरितम्‌ - ले- वाआ लाटकर, काव्यतीर्थ। सुबोध 
शैली में प्रथम शष्ट्रपति डॉ रजेन्द््रसादणी का चरित्र। 

- ले- दुर्गादत शास्त्री) काग्डा जिला 
(हिमाचल प्रदेश) में नलेटी गाव के निवासी। अठारह अध्यायों 
में राष्ट्रीय विषयों का बिवरण प्रस्तुत ग्रंथ में किया है। 
राष्ट्रीृददशम्‌ - ले -रुद्र कबि। 20 सर्गों के इस महाकाव्य 
में बागुल राजवश का वर्णन किया है। 
रासकल्पसारतत्त्यम्‌ - कवि-वृन्दावनदास | विषय- कृष्णलीला | 
रासगीता - श्लोक- 37। विषय- रासोत्सव के अवसर पर 
श्रीगधा और श्रीकृष्ण की स्तुति। 
रासयात्राविवेक - ले- शूलपाणि। 
रास-रसोदयम्‌ - ले- मम प्रमथनाथ तर्कभूषर्ण (जन्म सन्‌ 
१866) । 
रासलीला - ले -डॉ वबेंकटराम राघवन्‌। “अमृतवाणी'' पत्रिका 
में _सन 945 में प्रकाशित प्रेक्षषक (ओपेरा)। मद्रास 
आकाशवाणी से प्रसारित! चार प्रेक्षणकों में विभाजित रासक्रीडा 
के प्रसग | भागवतोक्त श्लोको के साथ स्वरचित श्लोक ग्रधित हैं। 
राससदगोष्ठी - (अपरनाम विलासरायचरितम्‌ (उपरूपक) 
ले- अनादि मिश्र। ई १8 वी शतती। इसमें सूत्रधार है, अत 
एवं यह रासक नहीं। सगीतक भी कहलाता है। रासक्रीडा 
का अभिधा से शगारित अनुशीलन चूलिका द्वारा प्रस्तुत। 
कथावस्तु - कृष्ण की वशीध्वनि सुन राधा ललिता के साथ 
बृन्दाबन चल पड़ती है। निकुज में सुबल के साथ श्रीकृष्ण 
उन्हें दीखते हैं। दोनों सखरिया छिपकर उन्हें प्रणय की भावना 
सुबल के सम्मुख प्रकट करते देखती हैं। यह सुन राधा और 
ललिता उनके सामने आती है। ललिता प्रार्थना करती है कि 
सभी गोपिकाओं को सतुष्ट करें। कृष्ण मान लेते हैं और 
सभी के साथ गसक्रीडा करते हैं। 
रासोल्लासतंत्रम्‌ - नारदप्रोक्त। श्लोक- 260। विषय- श्रीकृष्ण 
का राससकीर्तन स्तोत्र, रासलीलास्वरूप वर्णन, ग़स़गीताप्रतिपादन 
इ्। 
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रकगगदम (रूपक) - ले -कणजयानन्द। ई 8 वीं शती। 
कीतैनिया परम्याा की रचमा। गीतों से भरपुर। संस्कृत प्राकृत 
तथा 'मैथिली गीतों की प्रचुरता इसमें है। 


शुवमांगदवरितम्‌ (नाटक) - ले - शमानुजाचार्य। 
शंविभणीकल्धाणम्‌ - ले- राजचूडामणि। दस सर्गो का 


रुक्मिणीकल्याणम्‌ - ले-प्रा सुब्रह्मण्यसूरि। 
रुकिमणीकृष्णवियाहम्‌ - कवि-तजौर के नायकवशीय राजा 
रघुनाथ । 

रुविमणीपरिणयम्‌ - ले -रमापति उपाध्याय। ई 8 वीं शती। 
पहलली-निवासी। दरभंगा के राजा नरेन्रसिह की कमलेश्वरी स्थान 
यात्रा के अवसर पर प्रथम अभिनय। अंकर्सख्या- छह । 
प्रस्तावना में आश्रयदाता नरेन्रसिंह का विस्तृत वर्णन है। यह 
एक किरतनिया नाटक है इसमें निवेदन प्राय पद्यात्मक मैथिली 
बोली में है। उच्च पात्रों का निवेदन सस्कृत तथा मैथिली 
एकोक्तियों का प्रचुर प्रयोग है। नाट्योचित शब्दावली, छोटे 
छोटे चाक्य, गद्यात्मक सबादों में मैथिली का प्रयोग नहीं। 
स््रियों के संवाद शौरसेनी प्राकृत में और कहीं कहीं संस्कृत 
में भी है। रुबिमिणी के स्वथवर तथा विवाह की कथा अकित 
की है। तीरभूक्ति ।, एलेनगज रोड, इलाहाबाद से प्रकाशित । 

अन्य विशेषताए- नयो पारिभाषिक शब्दावली। प्रवेशक के 
स्थान पर “प्रस्तावना', अड्क समाप्ति के स्थान पर 
“अड्कस्थान'', भूमिका के स्थान पर “विष्कभक” शब्दो का 
प्रयोग। पचम अड्क में लक्ष्मी का प्रवेश मूक पात्र के रूप 
में है। जो सवादो द्वारा नहीं अपि तु नेषध्य से सूचना पाकर 
चलते हैं ऐसे दृश्य रगपीठ पर लाये हैं। सूत्रधार तथा नटी 
के निर्गमन के पश्चात्‌ उनके द्वारा प्रवर्तित प्रियवद तथा उसकी 
पत्नी मंजु के सवादो में भूमिका प्रस्तुत है। ये सूत्रधार के 
सहकर्मी, परन्तु नाटक कथा के पात्र नहीं हैं। द्वितीय अक 
में केबल वर्णन, दृश्य का सर्वथा अभाव है (2) ले- 
रामबर्मा। 757-765 ई । श्रीकृष्ण -रुक्मिणी के विवाह की 
कथा निबद्ध। अकसख्या पाय। रूपक तथा उत्रेक्षाओं का 
प्रचुर प्रयोग। अनुप्रास का विशेष प्रयोग। 3) ले- विश्वेश्वर 
पाडे। 4) ले- लक्ष्मण गोविंद। 5) ले- आतन्रेय वरद। ई 
१9 वीं शती। 

रुक्मिणीपरिणयर्॑पू - रचयिता अम्मल (या अमलानद) और 
बेंकटाचार्य । ये दोनों प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। इस चपू-काव्य 
में रुक्मिणी के विवाह की कथा अत्यत प्रॉजल भाषा में वर्णित 
है जिसका आधार 'हरिवशपुराण” एवं “श्रीमद्भागवत” की 
तत्सबंधी कथा है। (2) कवि- र्लखेट श्रीनिवास दीक्षित। 
ई १6-77 वीं शती। 3) ले- चक्र कवि, अम्बालोकनाथ 
के घुत्र। 4) ले- गोबर्धन। घनश्याम के पुत्र । 
रूबिमणीपाणिप्रहणम्‌ - ले - गोविन्द रल्वाणी। 
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रुविमिणीवल्लभपरिणयचम्यू - ले- नरसिंह तात। 
रुविमणीविजयम्‌ - ले- वादियज। कर्नाटक निवासी । 
रुव्मिणीस्वयंवरम्‌ (नाटक) - ले- रामकिशोर। ई, ॥9 मीं 
शती। अकसख्या- सात। 

रुक्मिणीस्वयंवर-प्रबश्ध - ले- कवि-येडवाधि कोडमानीय 
नम्बुद्रिपाद । 

रुक्मिणीहरणम्‌ (महाकाव्य) - ले-प. काशीनाथ शर्मा 
द्विवेदी ! बीसवीं शी के प्रसिद्ध महाकाव्यों में से एक। प्रस्तुत 
महाकाव्य का प्रकाशन 966 ई में हुआ है। इसमें श्रीमद्भागवत 
की प्रसिद्ध कथा के आधार पर श्रीकृष्ण व रुक्मिणी के 
परिणयन का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत महाकाव्य की रचना 
शास्त्रीय परिपाटी के अनुसार हुई है और इसमें विविध छठदों 
का प्रयोग किया गया है। इस में कुडिनपुरनरेश राजा भीष्यक 
का वर्णन, रुक्मिणीजन्म, नारदजी का कुडिनपुर जाना, रुक्मिणी 
के पूर्वराग का वर्णन, कुडिनपुर में शिशुपाल का जाना, रुक्मिणी 
का हरण करना आदि घटनाओ का बर्णन है। इस महाकाव्य 
में 2। सर्ग हैं तथा वस्तु-व्यजना के अतर्गत समुद्र, प्रभात 
व षड्ऋतुओं का मनोरम वर्णन किया गया है। 2) काव्य 
ले- मम हरिदास सिद्धान्तवागीश। ई 9-20 वीं शती। 
3) रुकमिणीहरणम्‌ (काव्य)- ले - हेमचन्द्र राय कविभूषण 
(जन्म 884) 

4) रुविमणीहरणम्‌ (नादक)- ले- चिन्तामणि। ई १6 
बी शती। इस नाटक का गुजराती पद्यानुबाद 4873 ई में 
मुबई से प्रकाशित । ब्रिटिश म्यूजियम में इसकी प्रति प्राप्त है । 
रुक्मिणीमाधवम्‌ (एकांकी रूपक) - ले - प्रधान बेंकप्प 
श्रीरामपुर के निवासी। ई १8 वीं शती। 

रुग्विनिश्रयः (अपरनाम- निदान) - ले- माधव। (या 
माधवकर) ई 7 वीं शती। पेंथोलॉजी विषयक ग्रथ। अश्बस्तान 
के खलीफा मन्सूर (ई 753-774) तथा खलीफा हारुन 
(786-708) द्वारा इसके अरबी सस्करण हुए। “बिजयरक्षित'' 
द्वारा लिखित इसका भाष्य सुविख्यात है। अन्य कतिपय भाष्य 
उपलब्ध हैं। 

रुद्रकलशस्थापनथिधि - ले - रामकृष्ण। नारायण के पुत्न। 
सडकल्पदुम (या महारद्रपद्धति) - ले- अनन्त देव। 
काशी-निवासी। पिता- उद्धव द्विबेदी। 

रुद्वण्डी (या रुद्रजण्हिका) - रुद्रयामल के अन्तर्गत 
हरगौरी-सवादरूप। श्लोक- लगभग 70। विषय- शिवकार्तिकेय 
के सवादरूप में रुद्रचप्डिका कवच, हर-गौरी संवाद में 
चण्डीरहस्य, शिव-दुर्गा के सबाद में साधनरहस्य। हर-गौरी 
सवाद में भिन्नधिंम्न बारों में रुद्रवण्डिक की भैरजी आदि 
विभिन्न मूर्तियों के पूजन से भिन्न भिन्न फलों काम प्राप्ति | 
रुद्रणिन्तामणि (या स्द्पद्धति) - ले- शिवराम। प्रिता- 


विश्राम। छम्दोगों के लिए। , 
साजपसिससशितेमणि - ले- राम अग्निहोत्री। श्लोक- 
5400। 
रत्रपड़ति (या रक्बकारिका) - ॥) ले- परशुराम” जो 
औदीच्य ब्राह्मणं थे। महारुद्र के रूप में शिवपूजा का वर्णन 
है। रुद्रजप्प्रशेसा, कृष्डमप्डप लक्षण, पीठपूजाबिधि, न्यासविधि 
पर॑ कुल १028 श्लोक हैं। 458 ई में प्रणीत। 
2) इसी विषय पर एक अन्य छोटा निबध। दोनों की भूमिका 
कुछ अंश में समान है। ।478-643 ई के बीच प्रणीत। 
3) ले.- विश्वनाथ के पुत्र अनन्त दीक्षित, बड़ौदा | 752-3 ई । 
4) ले- नारायणभट्ट । पिता- रामेश्वरभष्ट । 
5) ले- आपदेव। 
6) ले - काशी दीक्षित। पिता- सदाशिव। (अपरनाम-रुद्रानुष्ठान 
पद्धति तथा महारुद्रपद्धति। 
7) ले- भास्कर दीक्षित। रामकृष्ण के पुत्र। शाखायनगृद्या के 
अनुसार। 
8) ले - विश्वनाथ | पिता- शम्भुदेव | माध्यन्दिन शाखियों के लिए। 
9) ले- रेणुक। ई 682 में प्रणीत। 
रयामलम्‌ (स्क््यामलतन्त्रम) - भेरव-भैरयी (उमा-महेश्वर) 
संबादरूप। भैरव प्रश्न कर्ता और भैरवी उत्तर देने वाली है। 
यह अनुत्तर तन और उत्तरतन्त्र भेद से दो भागों में विभक्त 
है। दोनों में कुल मिलाकर 54 पटल हैं- श्रीयामल, विष्णु 
यामल, भक्तियामल, ब्रह्मययामल इत्यादि इन सब यामलों का 
उत्तरकाण्ड रूप रुद्रायमल है। 
सद्रयामल (उत्तरपदकऋ) - रुद्रयामल तन्‍त्र। उमा- महादेव 
सवादरूप। अनुत्तर और उत्तर नामक दो षट्कों में विभक्त 
है। उत्तर घटक छह पटलों में पूर्ण है। धातुकल्पों का प्रतिपादक 
तत्र। इसके अन्त में सुवर्ण की प्रश्सा दी गई है। विषय- 
घट्चक्र ध्यान, त्रिपुरा के मन्‍्हों का निर्णय, कामतत्त्वसाधन, 
त्रिपुप का ध्यान सिद्धिया और विद्याकोष। श्लोक- संभवत 
सवा लाख । 
रुद्रविधानम्‌ - ले- कात्यायन। विषय- कर्मकाण्ड। 
रखविधानपद्धति - ले - काशीनाथ दीक्षित। सदाशिव दीक्षित 
के पुत्र। 

2) ले- ऋअच्द्यूड | 
रखजिधि - जिषय- न्यासपूर्वक रुद्र की जप, होम, पूजा विधि | 
रविलासनिबस- ले, मम्दन मिश्रा 
रखष्याय्धानम्‌ - ले.- श्लोक- 427। 
स्खयुत्रमू (नामास्तर-झत्रयोग) - ले- अनन्त देवा पिता 
-उच्दव। काशी-निवासी | 
रहाल्लानविध्ि - (या रप्रस्शनपद्धते) - ले- रामकृष्ण। 


नारायण के पुत्र। ई १6 वीं शत्ती। 

रखहदयोपनिक्द्‌ - ले- एक शैव उपनिषद्‌ जो कृष्ण बजुर्वेंद 
में है। इस में अनुष्टभू छंद के 52 श्लोक हैं। रुद्र को सभी 
देवताओं की आत्मा बताया गया है। अत रुद्र की उपासना 
से सभी देवता सन्‍्तुष्ट होते हैं। इस उपनिषद्‌ में शैव और 
वैष्णव संम्मदायों की एकता प्रस्थापित की गई है। 
रुद्राक्षकल्प - शिव-प्रार्थती संवादरूप। विषय- रुद्राक्ष की 
उत्पत्ति, उसके धारण का फल आदि। 
रद्ाक्ष-जाबालोपनियद्‌ - सामवेद से सम्बद्ध एक शैव 
उपनिषद्‌। भूसुड मुनि द्वारा कालाग्निरद्र को रुद्राक्ष की उत्पत्ति 
विषयक जानकारी बतलागी गई। इस में रुद्राक्ष निर्मिति, रुद्राक्ष 
प्रभाव आदि का विवेचन है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति विषयक गाथा 
इस प्रकार बताई जाती हैं. त्रिपुरासुर को मारने के लिये जब 
कालाग्निरद्र ने ध्यानार्थ अपनी आखें बद की तब उन आखो 
से जो आंसू बाहर निकले वहीं रुद्राक्ष बने और जब अखे 
खोली तब निकले हुए आसूओं से रुद्राक्ष के वृक्ष पैदा हुए। 
रुद्राक्ष धारण तथा इस उपनिषद्‌ के पठन की फलश्रुति विषयक 
जानकारी भी इसमें दी गई है। 

रद्राक्षकलम्‌ - शिव-गौरी सवादरूप | विषय- रुद्राक्ष धारण 
से होने वाले फल आदि का कथन। 

रुद्रागम - ) किरण के मतानुसार अष्टादश (8) रुद्रागम - 
विजय, पारमेश, नि श्वास, प्रोदगीत, मुखभ्िम्ब, सिद्धमत, सम्तान, 
नारसिह, चन्द्रहास, भद्र स्वायईभुव, विरज, कौरव्य, मुकुट, किरण, 
कलित, आग्नेय और पर। 

2) श्रीकण्ठी के अनुसार अष्टादश (१8) रुद्रागम - विजय, 
नि श्वास, मदगीत, मुखबिम्ब, सिद्ध, सनन्‍्तान, नारसिह, चन्द्राशु, 
वीरभद्र, आग्नेय, स्वायंभुब, विसर, रौरब, बिमल, किरण, 
ललिता और सोरभेय। 


रद्धाध्याय - कृष्ण यजुबेंद की तैतिरीय सहिता के चौथे कांड 
में यह मत्रसमूह आया है जिसे रुद्र अथवा शतरुद्रीय भी 
कहा जाता है। इसके नमक और चमक दो भाग हैं। प्रत्येक 
भाग में 3) अनुवाक हैं। प्रथम भाग में “नम ” शब्द बार 
बार आने से उसे “नमक' और दूसरे भाग में “च मे” शब्द 
के बार बार प्रयोग से उसे “चमक' कहा गया है। शुक्ल 
में भी यह अध्याय आया है। रुद्र के त्रिविध नाम, 
रूपों, गुणो और व्याप्ति का जिवेचन इसमें है। रुद्रसृक्त को 
कर्म और ज्ञान- दोनों मार्गों के लिये उपयोगी निरूपित किया 
गया है। शख, याज्ञवल्कय, अंत्रि ब॑ अंगिरस्‌ के मतानुसार 
रुद्राध्याप के पठन से सकल पातकों का नाश होता है। शैवों 
के साथ वैष्णव सम्प्रदायों ने भी रुद्राध्याय की महता स्वीकार की है । 
- ले - सर्वज्ञ कुल के मंगलनाथ। यह प्रधान 

रूप से महारणव पर आधारित है। 


सेक्कुत वाइमय कोश - प्रेथ खण्ड / 377 


2) ले- नारायण। पिता- रामेश्वर | 

3) ले.- शंकर | पिता- बल्‍लालसूरि | ई 48 वीं शती। 
शद्वानुप्नानप्रयोग- ले - खण्डभट्ट अयाचित । पिता - मयरेश्वर । 
रखातंमचन्धिका- ले- शिवराम। 
रुद्रार्थनमंजरी- लें.- वंदारूराय | 
रुश्रोपनिष्द्‌- इस शैत उपनिषद्‌ में शिवोपासना की ऐसी महिमा 
बतायी गयी है कि शिवलिंग की पूजा करने वाला चाडाल, 
पूजा न करने वाले ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। शिव को विश्वव्यापी 
पुरुष, प्राण, गुरु और संरक्षक बताया गया है। 
रूपनारायणीय-पद्धति - ले - उदयसिह रूपनारायण । शक्तिसिह 
के पुत्र। ई 5-१6 वीं शती। इसमें तुलापुरुष आदि षोडश 
महादानों, कूप, बापी, तडाग, विविध नवग्रहहोम, अयुतहोम, 
लक्षहोम, दुर्मोत्सिल का वर्णन है। 
रूपनिर्ञ़र काव्यम- ले - हरिचरण भट्टाचार्य । जन्म- 878 | 


रूपमाला - ले- विमल सरस्वती। विषय-व्याकरण। ई १5 
वीं शती। 
रूपसिद्धि - ले- मुनि दयालपाल। शाकटायन व्याकरण सूत्रों 
के आधार पर रचित एक ग्रथ। समय वि स 082 के 
लगभग। इसके अतिरिक्त शाकटायन टीका (भावसेन त्रेविद्यदेव 
कृत) तथा प्रक्रियार्ससह (अभवचन्द्राचार्य कृत) ये दो प्रक्रिया 
ग्रथ अप्राप्य हैं। 
रूपावतार - ले - धर्मकीर्ति। विषय - पणिनीय व्याकरण। 
रुघायत ऑफ उमरख्ययाम्‌ - सस्कृत अनुवाद कर्ता- हरिचरण 
भट्टाचार्य 

2) ले - प्रा एस आर राजगोपाल। 940 में लिखित । 
रेखागणितम्‌ - ले - नृसिह (बापूदेव) शास्त्री ।ई १9 वीं शती। 
रोगनिदानम- ले- धन्वतरि। 
शोगशान्ति - बोध्यायन कथित। श्लोक 98 | विषय- प्रतिपद्‌ 
आदि तिथियो और भिन्न नक्षत्रों के दिन आदि की उत्पत्ति 
होने पर कितने दिनो तक रोग भोग करना पडता है इसका 
प्रतिपादन क्रिया गया है और प्रत्येक रोग की शान्ति का प्रकार 
भी बतलाया गया है। 
रोगहरश्विन्तामणि - इस में वे मन्त्र प्रतिपादित हैं जिनके जप 
से रोगो की निवृत्ति होती है । ये मनन वामकेश्वर तन्‍त से गृहीत हैं। 
रोचनानन्दम्‌ (रूपक्)- ले - बलल्‍लीसहाय। ई १9 वीं शती। 
इसमें रूक्मवान्‌ (कृष्ण के श्यालक) की कन्या रोचना तथा 
कृष्णपौत्र अनिरुद्ध की प्रणयकथा वर्णित है। रुक्मवान्‌ कृष्ण 
का बैरी होने का कारण विषाह में बाधा डालता है, इसके 
अनन्तर का अंश अप्राप्य। सस्कृत के साथ प्राकृत का यथोचित 
प्रयोग किया है। 


रोमावलीशतकम्‌ - ले - विश्वेश्वर पाण्डेय | पटिया (अलमोडा 
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जिला) ग्राम के निवासी। ई 8 यीं शती। पूर्वार्ध काव्यमाला 
में प्रकाशित। 


लंकावतारसूत्रम्‌ (सद्र्मलंकावतारसुत्रम्‌) - ले,- अज्ञात । 
दूसरे परिवर्त की पुष्पिका में इसे “पट्जिशतसाहस्न” कहा है 
अर्थात्‌ इसमें 36000 श्लोक हैं। यह सूत्र विज्ञानवादी महायान 
सिध्दान्तों का प्रकाशक तथा मौलिक महत्त्वपूर्ण रचना है। 
विज्ञानवाद का प्रादुर्भाव शुन्यवाद की आत्यंतिकता का ख़ण्डन 
करने हेतु हुआ । उसके विविध रूपो का व्याख्यान इसमें है। 

१0 परिवतों में विभक्त, इस ग्रथ में रषण को सध्दर्म 
का उपदेश स्वयं तथागत बुष्द ने उसके अन्यान्य अश्ों के 
उत्तर रूप में किया है। 08 विषय प्रश्नोत्तर रूप में चर्चित 
हैं। मासाशन निषेध यहीं सर्वप्रथम चर्चित है तथा सर्प, प्रेत, 
राक्षसादि से रक्षण का भी निर्देश है। दशम परिषर्त में 884 
गाथाओं में विज्ञानाद का शिलान्यास है जिसका पलल्‍लवित 
तथा परिष्कृत रूप मैत्रयनाथ के सूत्रबद्ध सिद्धान्तों में दीखाता 
है। इसके समीक्षणादि कार्य अनेक विद्वानों ने (विशेषत 
जपानी) किये। ,9 तथा १0 परिबर्त संभवत बाद में जुड़े 
हैं, मूल संस्कृत प्रति तीसरे चीनी अनुवाद पर आधारित है 
जो 700-704 ई में शिक्षानन्द ने किया है, इसके पूर्व दो 
अनुवाद हुए थे। यह सभवत चतुर्थ शती की रचना है। 
अनेक भारतीय दार्शनिक तथा विद्वानों का भविष्य कथन के 
रूप में उल्लेख महत्त्वपूर्ण है, तृतीय परिवर्त में आत्मविरुद्ध 
बचनों पर विचार है, तदनुसार समस्त गोचर पदार्थ स्वप्रवत्‌ 
श्रान्ति मात्र है, चित्त मात्र सत्य तथा निराभास तथा निर्विकल्प 
है। यह रचना गद्यपद्ममय तथा सरल शैली में नाटकीय रूप 
में बिवेचनात्मक है। 
लक्षणदीपिका - ले- गौरनाथ। ई 5 बीं शती (पूर्वार्ध) । 
विषय- साहित्य, सगीत तथा नृत्य। 
लक्षणप्रकाश - ले- मित्रमिश्र। यह वीरमित्रोदय ग्रथ का 
एक भाग है। चौखम्भा सस्कृत सीरीज में प्रकाशित। विषय- 
धर्मशास्र 


लक्षणरत्रमालिका - ले - नारोजि पण्डित। विश्वनाथ के पुत्र । 
वर्णाश्रमाचार, दैव, राज, उद्योग, शरीर पर पांच पद्धतियों में 
प्रतिपादन। लगता है, यह लेखक के स्वकृत, लक्षणशत्तक की 
एक टीका है। 

लक्षणव्यायोग - ले - डॉ बीरेन्द्रकुमार भट्टाचार्य | जन्म-9१7 | 
विषय- नक्सलवादी आदोलन की चर्चा। 

लक्षणशतकम्‌ - ले- नारोजि पंडित। 

लक्षणसमुच्यथ्ष - ले - हेमाद्रि। 

लक्षणसारसमुच्चच्य - विषय- शिवलिग के निर्माण के नियम । 
32 प्रकरणों में पूर्ण । 

लक्षहोम-पद्धति - () ले- काशीनाथ दीक्षित। पिता- 


सदाशिव दीक्षित । 

2) गोविंद। पिता- पुरुषोत्तम। 

3) ले - नारायणभ्ट । पिता- रामेश्वर। ई १6 वीं शती। 
लक्ष्मणाध्युदयम्‌ - ले - गणेशराम शर्मा | झालवाडा (राजस्थान) 
स्थित गजेद्र महाविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक। डुंगरपुर 
के राजा लक्ष्मणसिंह का चरित्र-वर्णन इस काव्य का विषय है। 
लक्ष्मीकल्याणम्‌ (सम्वकार)- ले- रामानुजाचार्य। , 
लकब्मीकस्याणम्‌ (नाटिका)- ले- सदाशिव दीक्षित। १8 
वीं श्ती। विषय- पृथ्वी पर कन्या के रूप में अबतार लेकर 
लक्ष्मी का विष्णु के साथ बिवाह। अकसंख्या- चार। यह 
रचना कुमास्सम्भव से प्रभावित है। 
लक्ष्मीकुमारोदयम्‌ - कवि- रंगनाथ । कुम्भकोणम्‌ के लक्ष्मीकुमार 
सांताचार्य नामक संत्पुरुष का चरित्र इसमें बर्णित है। 
लक्ष्मीतन्ल्म्‌ - नारदपचरात्र के अन्तर्मत। श्लोक - 3000। 
अध्याय 50। विषय - किष्णु की शक्ति लक्ष्मी की सबित्तर 
पूजा और स्तुति। 
लक्ष्मी-देवनारायणीयम्‌ - ले- श्रीधर। अठाहवीं शतती का 
पूर्वार्ध। अम्पलप्पुल (त्रावणकोर) के राजा देवनारायण को 
नायक बनाकर की हुई रचना। अंकसख्या-पांच। देवनासयण 
द्वार आयोजित विचित्र-यात्रा के उत्सव में अभिनीत। रूपगोस्वामी 
के नाटकों से प्रभावित। प्रस्तावगा के स्थान पर “स्थापन” 
शब्द का प्रयोग। प्राकृतिक वर्णनों की बहुलता। कथासार- 
नन्दपुर निवासी दिनग़ज़ की पुत्री लक्ष्मी पर नायक देवनागयण 
लुब्ध हैं। वारिभद्रा नदी के तट पर स्थित वासुदेव के मन्दिर 
में नायक नायिका को प्रेमपत्र भेजती है। नायक उसे भद्गनन्दन 
प्रदेश में बुलाता है। नायक भद्गनन्दन से याक्षसराज को 
निष्कासित करता है। राक्षसराज प्रतिज्ञा करता है कि वह 
नायक की पत्नी का हरण करेगा। 

लक्ष्मी नायक से*मिलने वहां पहुँचती है। राक्षण वनगज 
का रूप धारण कर पूरी भूमि उजाड़ डालता है। ज्यों ही 
नायक ठसे मारने दौडता है, राक्षस लक्ष्मी का अपहरण करता 
है। राक्षक तथा नायक में युद्ध होता है जिसमें राक्षस मारा 
जाता है परतु प्रेमिका के बियोग में नायक विद्वल होता है। 
तब आकाशवाणी होती है कि नायिका अपने पिता के पास 
सकुशल है। अन्ततो गत्वा नायक देवनागयण नायिका लक्ष्मी 
के साथ विवाहबद्ध होता है। 
लक्ष्मीधरख्तापम्‌ - ले- शिवकुमार शासत्री। काशीनिवासी । 
जन्म ॥, स 848। मृत्यु १979। दरभंगा राजबंश का समग्न 
यर्णन इस काव्य में किया है। 

- ले.- वरदादेशिक | पिता - श्रीनिवास | 
ई. १7 यीं शंती। 
लह्मीगाराषणपंजंगम्‌- रुद्रयामल के अन्तर्गत । श्लोक- ५00। 


ले. शिवानद गोस्कमी। १5 
ब्रकाशों में पूर्ण । 
लक्ष्मीनृसिहविधानम्‌ (सटीक) - श्लोक - लगभग 586 
लह्मीनृसिंहशतकम्‌ - ले.- पारिधीयूर कृष्ण | 9 वीं शती। 
लक्ष्मीनसिंहसहस्राक्षरीमहाविद्ञा - श्लोक-00 | 
लक्ष्मीपंचागंम्‌ - ईश्वरतन्त्रम्‌ में उक्त। श्लोक-658 | 
लक्ष्मीपटलम्‌ - श्लोक: 40। 
लक्ष्मीपद्धति - डामरतन्लान्तर्गत। श्लोक-75। 
लक्ष्मीपूजनम्‌ - श्लोक - 70। (लक्ष्मीयन्लसहित) 
लक्ष्बीलहरी - ले- जगन्नाथ पण्डिततज। ई 6-7 वीं 
शत्ी। 4 श्लोकों का स्तोत्रकाव्य । 
लक्ष्मीविलासम्‌ - ले- विश्वेश्वर पाण्डेय। पाटिया (अलमोडा 
जिला) ग्राम के निवासी। ई १8 वीं शती (पूर्वार्थ) | 


लक्ष्मीवासुदेवपूजापद्धति - श्लोक- 200। 
लक्ष्मीब्रतम (लक्ष्मीरितम्‌) - ले -श्रीरम कविराज। अध्याय- 
5। 


लक्ष्मीश्वरत्मम्पू - ले - अनन्तसूरि | 

लक्ष्मीसपर्यासार - ले - श्रीनिवास | 

लक्ष्मीसहत्लरम्‌ - ले -वबेंकराध्वी। ई १7 वीं शत्ती। 
(विश्वगुणादर्शचंपूकार) एक रात्रि में रचित, अलकारयुक्त और 
भक्तिस्सपूर्ण स्तोत्रकाव्य;। 2) लेखिका- .त्रिवेणी। 
प्रतिवादिभयकराचार्य की पत्नी। 

लक्ष्मीस्वयंवरम्‌ (अपरनाम विद्वुधानन्दम) - ले -प्रधान 
वेइकप्प। ई अठारहवीं शती। श्रीरामपूर के निवासी। श्रथम 
अभिनय श्रीरामपूर में तिरुवेड़गलनाथ के महोत्सव में | अंकसंख्या- 
तीन! प्रत्येके अक के पहले विष्कम्भक है। प्रधान रस 
शुद्गार। कथासार - प्रणयकलह के कारण लक्ष्मी ने 
समुद्रकन्या के रूप में पुनर्जन्‍न्म लिया है। समुद्र उसका स्वयंवर 
कराते हैं। राक्षस, विद्याधर, इन्द्र, अग्नि, यम, निश्नीति, वायु 
तथा कुबेर को नकार कुर लक्ष्मी विष्णु के गले बरमाला 
डालती है। विष्णु सर्थी देवों को पारितोषिक देते हैं और 
नवदम्पती को सभी अमरता का आशीर्वाद देते हैं। 
लक्ष्मीस्वयंवरम्‌ - ले -डॉ बेंकटराम राघवनू। सन १959 में 
लक्ष्मीब्रत के अवसर पर आकाशबाणी मद्रास से प्रसारित। 
प्रेक्षणण (ओपेरा)। समुद्र-मंथन से लेकर लक्ष्मी के बिष्णु 
से विवाह तक की कथावस्तु। 

लक्ष्मीहदयम्‌ (लक्ष्मीहक्यस्तोजम) - अधथर्वरहस्थ से गृहीत। 
श्लोक 06। 


लक्ष्यसंगीतम्‌ ( श्रीमल्लश्यसंगीतम)- ले -विष्णु माशयण 
भातखण्डे । 
लग्भसारिणी - ले- दिनकर । 
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लघीयशबम्‌ (स्वोपजंपवृति सहित) - ले -अकलंकदेव। 
ई 8 वीं शती। जैनाचार्य। 
लघुकालनिर्णव - ले -माधवाचार्य | 
लघुचक़पद्धति - विषय- श्रीचक्रनिर्माण की विधि। 
लघुबन्निका - ले-सच्चिदानन्द। ग्रंथकार ने स्वकृत 
ललितार्चनचंन्द्रिका का सक्षेप श्रीविद्याक्रम-पूजन-लघुचन्द्रिका के 
माम से प्रस्तुत किया है। प्रकाश- 5। श्लोक- 800। विषय- 
उपासक के आहिक कृत्य, न्यासविधि, अर्घ्यसाधनादि विधि, 
आवरण पूजा से लेकर बिसर्जनान्त पूजन का विधान, 
आसनोत्थापनविधि ई 
लघुजिन्तामणि - ले -वरिश्वरभड्ट गोडबोले। 
लघुदीपिका - ले - गदाधर। आनन्दवन विरचित रामार्चनचन्द्रिका 
की टीका । 
लघुद्रव्यसंग्रह - ले- नेमिचद्ध सिद्धान्तदेव। जैनाचार्य। ई 
2 वीं शती। 
लघुनयचक्रम्‌ - ले - देवसेन ! जैनाचार्य | ई 0 वीं शती । 
लघुनिबन्धभणिमाला - ले -प्रा श्रुतिकान्त। 
लघुपद्धति (या कर्मतत्त्वप्रदीपिका) - ले -कृष्णभट्ट । पिता- 
पुरुषोत्तम / समय- ई ॥4 वीं शती। विषय- आचार एवं 
व्यवहार का विवेचन। 

2) ले- विद्यानन्दयाथ। श्लोक- 000। 


लघुपाणिनीयम्‌ - ले -राजराजवर्मा | 
लघुपूजापद्धति - ले - विद्यानन्दनाथ | श्लोक- लगभग- 220। 
लघुभागवबतामृतम्‌ - ले -रूपगोस्वामी। ई 6 वीं शती। 
चैतन्य मत के प्रमुख आचार्य तथा षट्‌ गोस्वामियों में एक। 
लघुभारतम्‌- (महाकाव्य) - ले -गोविन्दकान्त विद्याभूषण । 
ऐतिहासिक काव्य । सन 857 के खाततग्र्ययुद्ध तक की घटनाएं 
वर्णित । 
लघुमंजूषा- ले - नागेशभट्ट । व्याकरण ग्रथ। 
लघुमानसम्‌ - ले- मुजाल ( या मजुल) ज्योतिष विषयक 
सुप्रसिद्ध अरध। समय- 932 ई । “सरघुमानस'” में 8 प्रकरण 
हैं। इनमें वर्णित विषयो के अनुसार प्रत्येक प्रकरण का नामकरण 
किया गया है। मध्यमाघिकार, स्पष्टाधिकार, तिथ्यधिकार, 
त्रिप्रश्नाधिकार, अहयुत्यधिकार, सूर्यग्रहणाधिकार, चद्रग्रहणाधिकार 
तथा शुगोन्नत्यधिकार। ज्योतिषशासत्र के इतिहास में इस अथ 
का स्थान महत्त्वपूर्ण है। 

परमेश्वर कृत सस्कृत टीका के साथ “लघुमानस" का 
प्रकाशन 944 ई में हो चुका है। इसी प्रकार एन के 
मजूमदार कृत इसका अग्रेजी अनुबाद कलकत्ता से 95] ई 
में प्रकाशित हुआ है। 


लघुरघुकाव्यम्‌ - ले -सीताराम पर्बणीकर। ई 8-9 मीं 
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शती। जयपुरनिवासी। 

लघुबवृत्ति. (या. अनुत्तरत्रिशिकाविमश्शिनी) - यह 
अनुत्तरत्रिशिका की लघु व्याख्या है। रवयिता का नाम अज्ञात 
है। श्लोक- 300। 

लघु-वृत्तिविमर्शिनी (अनुत्तरत्रशिका की व्याख्या) - 
ले -श्रीकृष्दास। श्लोक- 600। 

लघुशातातपस्मृति - आनन्दाश्रम द्वारा प्रकाशित। 
लघुशब्देंदुशखर - ले -नागोजी भट्ट | पिता- शिवभट्ट | माता- 
सती। ई 8 वीं शती। विषय- व्याकरणशासत्र। इस पर 
टीकाए () वैद्यनाथ पायगुडे कृत चिदस्थिमाला। (2) 
उदयशंकर पाठककृत ज्योत्स्रा। (3) सदाशिब शास्त्री घुले, 
(नागपुरनिवासी) कृत सदाशिवभट्टी (या भट्टी) (4) 
श्रीधरकृत-श्रीधरी। (5) राधवेद्राचार्य गजेन्द्रगडकरकृत विषमा 
और (6) इन्दिरापतिकृत- परीक्षा। 

लघुसप्तशतिका-स्तोन्नम्‌ - ले -प्रभाकर। ई १6 वीं शत्ती। 
विषय- देवीमहिमा | 

लघुसर्बवज्ञसिद्धि - ले -अनन्तकीर्ति | जैनाचार्य । ई 8-9 वीं शी । 


लघुसूत्र पूजापद्धति - ले -उमानन्दनाथ। श्लोक- 700। 
लघुहारीतस्मृति - अपरार्कद्वारा वर्णित। आनन्दाश्रम (पुणे) 
एवं जीवानन्द द्वारा प्रकाशित। 

लघुस्तवराज - ले -श्रीनिवासाचार्य । निबार्काचार्य के शिष्य | 
लघ्वत्रिस्मृति - ले - जीवानन्द। 

लघध्चवी (विवरण) - ले - प्रभाकर मिश्र | ई 7 वीं शती | 
लब्धिसार - ले- नेमिचन्द्र। जैनाचार्य। ई 0 वीं शती। 
लब्ध्रिविधानकथा - ले -श्रुतसागरसूरि। जैनाचार्य। ई ॥6 वीं 
शती। 

लम्बोदर (प्रहसन) - ले- वेंकट्ेश। ई अठारहवीं शती। 
ललितगीतलहरी - ले,-ओगेटी परीक्षित शर्मा। आम्र के 
निवासी। पुणे में सेवारत। शारदा प्रकाशन, पुणे-30। संस्कृत 
गीतकाव्यों का सप्रह। 


ललितमाधवमत्र (श्रीकृष्णविषयक अख्यात नाटक) - 
ले -रूपगोस्वामी । ई 537 में रचित। इसका प्रयोग गधाकुष्ड 
के तट पर माधव मन्दिर के सामने हुआ था। दस अंकों के 
इस नाटक में प्रमुख रस शुंगार है। चन्द्रावली, राधा आदि 
नायिकाओं के साथ कृष्ण की प्रभयलीलाओं का कलापूर्ण 
अकन इसमें है। सधा के गद्य संकाद प्राकृत में, परन्तु पद्म 
भाग सस्कृत में हैं। भारुष्छा (चत्राबली की सास) तथा 
जटिला (राधा की सास) खलनायिकाओं के रूप में चित्रित हैं| 

संक्षिप्त कथा- इस नाटक के प्रथम अंक में श्रीकृष्ण बन 
से घर लौटने पर अपनी प्रेमिकाओं -राधिक्रा और चद्रावली 
से मिलने का प्रयास करते हैं किन्तु उन दोनों क्री सासों 


द्वारा विश्न डालने से जे असफल हो 
जाते हैं। ट्वितीव अंक में कस के द्वारा प्रेषित शंखचूड राधा 
का अपहरण करता है। श्रोकृष्ण शंखचूंड को मार कर राधा 
अंक में कम के आदेश से अक्रूर 
बलराम को लेकर मथुरा जाते हैं। कृष्ण के 
बिरह से गोपिया सेने लगती हैं। विरहाकुल राधा विशाखा के 
साथ यमुना में कूद कर प्राण त्याग करती है और सूर्यलोक 
में चली जाती है। चतुर्थ अक में कृष्ण कसब॒ध करके द्वारका 
जाते हैं। इधर गोकुल से चन्द्रावली को उसका भाई रुषमी 
कुष्डनीपुर ले जाते है। तभी नरकासुर सोलह हजार गोपियों 
का अपहरण करके उन्हें कारागार में डाल देता है। पचम 
अक में श्रीकृष्ण चद्धाचली का अपहरण करके उससे विवाह 
करते हैं। षष्ठ अक में भगवान्‌ सूर्य राधा को सत्यभामा के 
रूप में सत्राजित को देते हैं। सत्राजित्‌ उसे रुकिमणी (चन्द्रावली) 
के पास रख देते हैं ओर उसे स्थमतक मणि की प्राप्ति तक 
गुप्त रूप में रहने को कहते है। सप्तम अक में सूर्य के 
श्वसुर विश्वकर्मा द्वारका में नववुन्दबन का निर्माण कर गधा 
की प्रतिमा बनाते हैं जिसे देख कृष्ण मुग्ध हो जाते हैं। अष्टम 
अक में रुक्मिणी, सत्यभामा और कृष्ण के प्रेम को देखकर 
सत्यभामा से ईर्ष्या करने लगती है। श्रीकृष्ण द्वारा स्यमन्तक 
मणि के गआ्राप्त होने पर सत्यभामा अपने भेद को खोलकर 
स्व को राधा बताती है। चन्द्रावली यह जानकर प्रसन्न होकर 
श्रीकृष्ण के साथ उसका विवाह कर देती है। नद, यशोदा 
और देवता भी आकर इन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। 
ललितमांधब में कुल 42 अर्थोपिक्षेपवक हैं। इनमें 8 
विष्कम्भक ओर 34 चूलिकाए हैं। 
ललितराघवम्‌ - कवि- श्रीनिवास रथ। 
ललितविग्रहराज - ले -सोमदेव | पिता- राम | ई 4 वीं शती । 
ललिसविस्तरम्‌ (अपरनाम वैपुल्यसूत्र. महानिदान, महाव्यूह ) 
- लेखक- अज्ञात। रचनाकाल सम्भवत ई पू प्रथम शती। 
चीनी तथा तिब्बती भाषा में अनेक रूपान्तर उपलब्ध हैं। प्रथम 
भारतीय संस्करण राजेन्रलाल मित्र द्वारा कलकत्ता से। द्वितीय 
एफ लेफमेन द्वारा दो भागों में। यह महायान सम्म्रदाय की 
श्रेष्ठ कृति है। वर्ण्य विषय- लोकोत्तर जीव के रूप में बुद्ध 
जीवन का चुत्तान्त। शध्यपश्चनय, रचना। इसमें प्राचीन तथा 
नवीन अंशों का संयोजन होंने से यह एक लेखक की कृति 
नहीं मामी जाती। यह विशद संग्रह के रूप में है। आचार्य 
नेंद्रदेध के मतानुसार यह पंथ हीनयानीयों के किसी प्राचीन 
अथ का रूपातर है। इस ग्रंथ से बुद्ध के जीवन के क्रमिक 
विकास का पता चलता है। गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर 
धर्मचक्र प्रवर्तन की घटनाओं का इसमें समावेश है। इसमें 
परिवर्त नामक 27 अध्याय हैं। श्रुद्ध को अवबतारी पुरुष माना 
गया है। इस ग्रंथ पर वैध्णव अंवेतारवाद का पर्याप्त प्रभाव 


तर 


है। यह ग्रेथ बुद्धकथाओं के विस्तार का संक्षिप्त इतिहास ही है। 
इसके तीसरे अध्याय में बुद्ध के काल, देश, स्थान और 
जाति में अवतारवरद के उदय पर विशेष रूप से प्रकाश 
डाला गया है। इसमें बताया गया है बुद्ध सृष्टि के हर एक 
परिवर्तनकाल में केबल जम्नुद्दीप में ही अबतार लेते हैं 
मध्यदेश उसके अबतार हेतु उपयुक्त स्थान है। बहा वे ब्राह्मण 
अथवा क्षत्रिय कुल में बे अवतोर्ण होते हैं। बैकुठ से अवतीर्ण 
होने के पूर्व जिंस प्रकार विष्णु ख्वगींय देवताओं से विचार 
विमर्श करते हैं, उसी प्रकार बुद्ध भी अवतीर्ण होने के पूर्य 
तृषित लोक में सभी देवी-देवताओं, नाग, बोधिसत्व, अप्सर 
आदि गणों से विमर्श कर अपने अवतार की सिद्धता उन्हें 
देते हैं। विष्णु की भांति ही बुद्ध के अवतार ग्रहण करने पर 
भूतल पर मनोरम, चैतन्यमय व सुख का वातावरण छा जाता है । 
“ललितवबिस्तर'' में अनेक स्थानों पर बुद्ध को नागयण का 
अबतार बताया गया है। इस ग्रंथ की गाथाओं और कथाओं 
के आधार पण ही अश्वघोष ने बुद्धचरित नामक प्रख्यात 
महाकाव्य की रचना की है। 
ललिंतविस्तर - ले -हरिभद्रसूरि। ई 8 वीं शती। 
ललिता - ले - वेंकटकृष्ण तम्पी। सन 924 में प्रकाशित। 
इस आख्यायिका में राजपृत व इस्लामी युग का अंकन आधुनिक 
शैली में किया है। 
ललिताक्रम (नामान्तर -ललितापद्धति) - श्लोक- लगभग- 
780। 
ललिताक्रमदीपिका - ले - योगीश | श्लोक- लगभग- 080 | 
लिपिकाल 487। वि. विषय- ललिता देवी की पृजाबिधि 
का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन। 
ललितातिलकम्‌ (सटीक) - ले -काशीनाथ | श्लोक- लगभग- 
१795। 
ललिताप्रिशती - श्रीशकराचार्यकृत टीका सहित। 
ललितानित्यपूक्षायिधि - ले -सहजानन्दनाथ। श्लोक 500। 
ललितानित्योत्सवनिबन्ध - ले - उमानन्दनाथ | 
- त्रिपुण के मन और उनके ऋषि, देवता, 
विनियोग आदि का प्रतिपादन करते हुए मतों के नाम दिये गये हैं । 
ललितापूजनपद्धति (कादिमतानुसार) - श्लोक- 400। 
ललितापूजनविधि - श्लोक- 500| 
ललितापूजा - ले -उमानन्दनाथ। श्लोक - लगभग 400। 
ललितार्तनजन्द्रिका - ले -सच्विदानन्दनाथ (अथबा सुन्दराचार्य) 
25 प्रकाशों में पूर्ण। श्लोक- 5000। बिषय- प्रातःकाल 
निष्क्रण विधि, तान्िक ज्ञान, संध्यावन्दन, सूर्यार्ध्यदान द्वारा 
पूजा आदि की विधि, पूजा प्रारंभ, भूतशुद्धि 
प्राण-प्रतिष्ठा,मात॒कान्यास, . श्रीचक्रन्यास आदि न्यासविधियाँ, 
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आत्मपुजा, पंचायतन-पूजा हू । 
ललितारचनचरन्चिका-रहस्वम्‌ - श्लोक- 2500 
जलिताचनपद्धति - ले - चिदानन्दनाथ | गुर- प्रकाशानन्दनाथ । 
पूर्ष और उत्तर दो परिच्छेदों में विभक्त है। 
ललितारननविधि - ले -निरंजनानन्दनाथ। श्लोक- 325। 
2) ले- भासुरानन्दनाथ। श्लोक- 2800 । 
ललितासहस्ननाम (सटीक) - ब्रह्मपुण के अन्तर्गत। 
श्लोक- 23)। इसका एक संस्करण, निर्णय सागर प्रेस, मुबई 
से प्रकाशित हो चुका है। इस पर भास्करराय की व्याख्या 
है। डॉ इलपाबलूरी पाडुरंगराबकुत हिंदी विवेचन के साथ 
अक्षरभारती (मोतीबाग नई दिल्ली) से इसका प्रकाशन हुआ है । 
ललितासहस्राक्षरीमन्त्र - श्रीपुराण से गृहीत। श्लोक- 00। 
ललितास्तवरत्रम्‌ - ले -दुर्वासा। 
ललितोपाख्यानम्‌ - महालक्ष्मीतनलान्तर्गत! श्लोक- 540। 
लवणमन्म्रप्रयोगविधि - ले -सदाशिव दशपुत्र। पितामह- 
विष्णु । पिता- गदाघर। श्लोक- 3332। विषय- प्रमाणो द्वारा 
शिवजी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। मूर्ति के भेद से देवता की 
मन्त्रव्यवस्था, शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओ के भजन में 
दोष | शिव-पूजा का माहात्म्य, लिगमाहात्म्य, पद्मराग, काश्मीरज, 
पुष्पराग, तथा विद्युमादिमय लिगो की पूजा का भिन्न भिन्न 
फल, पारद, बाण, हेम आदि लिगो की क्रमश ब्राह्मण आदि 
के लिए मंगलप्रदता, अधिकारी भेद से अन्य प्रकार के लिगो 
की आवश्यकता, कलियुग में पार्थित्र लिग की प्रधानता, 
भिन्न-भिन्न कामनाओ से लिगपूजा मे विशेष इ । 
लबणश्राद्धमू - विषय- मृत्यु के उपरान्त चौथे दिन मृत को 
लवण की रोटियों का अर्पण। 
लांगूलोपनिषद्‌ - अथर्ववेद से सम्बन्धित गद्यात्मक उपनिषद्‌। 
इसमें तत्रविद्या का विवेचन है। इसमें हनुमान्‌ के अनेक 
पराक्रमों का वर्णन देकर शत्रुनाश, स्वास्थ्यलाभ, दु खनिवारण, 
बिष-नाश, भूतप्रेतब्ाधा से मुक्ति के लिये हनुमान्‌ की आराधना 
की विधि बताई गयी है। 
लाट्यायनसूत्रम्‌ - सामवेद की कोथुम शाखा का एक श्रौतसूत्र | 
इसके कुल दस अध्याय हैं जिनमें सोमयाग के सामान्य नियमो, 
एकाहयाग, विविध यज्ञों तथा सत्रों का विवेचन है। रामकृष्ण 
दीक्षित, सायण व अग्निस्तामी ने इस पर भाष्य लिखे हैं। 
लाललावैद्यम्‌ - ले -स्कन्द शकर खोत। नागपुर से प्रकाशित। 
अंकर्सख्या- तीन। प्रहसनात्मक रचना। कथासार- नायक लाला 
वैद्य, पिता के पंजीयन प्रमाणपत्र से ही काम चलाता है। 
उसके साथी डुप्डुम वैद्य, जलवैद्य तथा भस्मवैद्य भी झूठी 
दवाएं देकर पैसा बटोरते हैं। उनके अनेक हास्योत्यादक कृत्यों 
के पश्चात्‌ अन्त में लाला वैद्य दष्डित होता है। 
लावध्यमयी - बकिमचद्र कृत बगाली उपन्यास का अनुवाद। 
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अनुवादक- आप्पशाञ्री राशिवडेकर। 
लिखितस्मृति - ले -जीवानन्द। आनन्दाश्रम द्वारा प्रकाशित 
इसमें वसिष्ठ एवं अन्य ऋषि, लिखित ऋषि से चातुवर्ण्यधर्म 
एव प्रायश्षितों के प्रश्न पूछते हुए उल्लिखित हैं। 
लिगपुराणम्‌ - पारपारिक क्रमानुतार वां पुराण। इसका 
भ्रतिपाद्य विषय है विविध प्रकार से शिवपूजा के विधान का 
प्रतिषादय व लिंगोपासना का रहस्योद्घाटन। इस पुणण से 
विदित होता है कि भगवान्‌ शकर की लिग रूप में से पूजा 
उपासना करने पर ही अग्निकल्प में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष 
की प्राप्ति होती है। 

इस पुराण में श्लोकों की सख्या !] सहज तथा अध्यायों 
की संख्या 63 है। इसके 2 विभाग किये गये हैं- पूर्व 
(अध्याय 08) व उत्तर (अध्याय- 55) पूर्व भाग में 
शिव द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति का कथन किया गया है तथा 
बैबस्वत मन्वतर से लेकर कृष्ण की उत्पत्ति का एवें कृष्ण के 
समय तक के राजवशों का वर्णन है। शिवोपासना की प्रधानता 
होने के कारण इस में विभिन्न स्थानों पर उन्हें विष्णु से महान्‌ 
सिद्ध किया गया है। प्रस्तुत पुराण में भगवान्‌ शकर के 28 
अबतार वर्णित हैं तथा शैव तत्रों के अनुसार ही पशु, पाश 
और पशुपति का वर्णन है। इस में लिगोपासना के संबंध में 
एक कथा भी दी गई है कि किस प्रकार शिव के वनवास 
करते समय मुनि-पत्निया उनसे प्रेम करने लगी और मुनियो 
ने उन्हें शाप दिया। इसके 92 वें अध्याय में काशी का 
विशद विवेचन है तथा उससे सबद्ध अनेक तीर्थों के विवरण 
दिये गये हैं। इसमें उत्तरार्थ के अनेक अध्याय गद्य में ही 
लिखित हैं और ॥3 वें अध्याय में शिब की प्रसिद्ध अष्ट 
मूर्तियों के वैदिक नाम उल्लिखित हैं। 


इसकी रचना समय के बारे में अभी तक कोई सुनिश्चित 
मत स्थिर नहीं हो सका हैं। कतिपय विद्वान्‌ इसका रचनाकाल 
7 वीं या 8 वीं शती मानते हैं। इसमें कल्कि और बौद्ध 
अबतारों के भी नाम हैं तथा 9 वें अध्याय में योगातरायो 
का जो वर्णन किया गया है वह योगसूत्र के “व्यासभाष्य 
से अक्षश मिलता जुलता है। “व्यासभाष्य” का रचनाकाल 
षष्ठ शतक है। इससे भी लिग पुराण के समय पर प्रकाश 
पडता है। इसका निर्देश अलबेसनी के ग्रथ में तथा उसके 
परवर्ती लक्ष्मीधर भट्ट के “कल्पतरु” में भी प्राप्त होता है। 
अलबेम्नी का समय 030 ई है। “कल्पतरु” में “लिगपुराण' 
के अनेक उद्धरण प्रस्तुत किये गए हैं। इन्हीं आधारों पर 
कतिपय विद्वानों ने “लिगपुराण” का रचनाकाल 8 वीं और 
9 वीं शती का मध्य स्वीकार किया है किंतु यह समय अभी 
प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। इस बारे में सम्बकू अनुलशीलन 
अपेक्षित है। अस्तुत पंथ शैव ब्रतों व अनुह्ानों का अंतिपादन 
करने बाला अत्येत महनीय पुएण है। इसमें शौबदर्शन के 


अमिक तत्व भो हुए हैं। लिंगायत संप्रदाय का यह प्रमुख 
अमाणमथ हैं। 

लिदंगलीलाविलासचसंरितम्‌ - कवि- महालिडग। 
लिंगांधनप्रतिह्ञाविधि - ले -नागयणभट्ट | पिता- रामेश्वर भट्ट 
लिंगादिसंग्रह - ले -भरत मल्लिक। ई ॥7 वीं शती। एक 
शब्दकोश | 

लिंगानुशासनबृत्ति - ले - भट्टोजी दीक्षित | विषय- व्याकरण । 
लिंमार्थनचम्िका - ले.-सदाशिव दशपुत्र। पिता- गदाधर। 
ई, 8 वीं शती। आश्रयदाता जयसिह के आदेशानुसार लिखित । 
इसी लेखक ने अशौचचन्द्रिका नामक ग्रंथ लिखा है। 
लिंगार्यनतन्लम्‌ (नामान्तर ज्ञानप्रकाश) - शिव-पार्वती 
सवादरूप | यह मूलतनन्र 8 पटलों में पूर्ण है। श्लोक लगभग 
660 । विषय- शिवलिग की महिमा, पूजा फल, पूजा न करने 
में प्रयवाय आदि तथा पार्थिव लिग के भेद इ । 


लीलालहरी - ले -विद्याधर शास्त्री 

लीलावती - ले- भास्कराचार्य। ई 4-223। महाराष्ट्र 
में व्जजिलबीड नामक ग्राम के निवासी। इसके “सिद्धांत 
शिरोमणि” नामक गणितशाखसत्र विषयक ग्रथ में लीलावती, 
बीजगणित, ग्रहमणित, और गोल नामक चार खड हैं। प्रत्येक 
खंड गणितशासत्र की एक शाखा का ग्रथ है। लीलाषती में 
अकगणित महत्त्वमापन इत्यादि महत्त्वपूर्ण विषयो का प्रतिपादन 
होने के कारण भारतीय गणितशासत्र का यह पाठ्यपुस्तक माना 
गया है। इस पर 20 टीकाएं लिखी गई हैं। सन 583 में 
अबुल फेजी ने लीलाबती का फारसी अनुवाद किया। भास्कराचार्य 
की कन्या लीलाबती को अकाल वैधव्य प्राप्त होने पर उन्होंने 
कन्या को जो गणितशासत्र पढाया वही इस ग्रथ के रूप में 
व्यक्त माना जाता है। 

लीलाबती (बीथी) -ले - ऱमपाणिवाद (अठारहबीं शत्ती) | 
अम्पल्लपुल के राजा देवनारायण के आदेशानुसार रचित । इसमें 
विष्कम्भक का प्रयोग है जो वीधी में वर्जित है। 
ऊफथासार- कर्णाटक के राजा अपनी कन्या लीलाक्ती के 
अपहरण के भय से उसे ऱजमहिषी कलावती के सरक्षण में 
रखते हैं। राजा उसे चाहता है परन्तु पटरानी का मन दुखा 
कर नहीं। विदूषक राजा और लीलाबती के मिलन के लिए 
सिद्धिमती नामक थोगीश्वरी से सहायता लेता है। योग की 
माया से रानी कलाबंती को सर्प काटता है। बह मूरच्छित होती 
है। विदूषक सपेरा जन रानी को स्वास्थ्यलाभ करता है। रानी 
पूछती है कि क्या पारितोषिक चाहिए। विदृषक लौलावती का 
परिणय राजा के साथ करने की अनुमति मांगता है। विवश 
रानी विवाह करती है। मवदम्पती देवतार्नन के लिए मिकलते 
हैं, इलनें मैं ताम्राक्ष असुर लीलाबती का अपहरण करता है। 
सजा उसे फारत कर लीलावंती को पुनः आप्त करता है। 


सलीलाविलासभ्‌ (प्रहसम) - ले.- को ला व्याससज शाद्त्री। 
पालघाट (केरल) से सन १935 में प्रकाशित। अकसख्या-सात | 
कथासार - गोतम नामक ब्राह्मण अपनी पूजी लीला का 
विवाह वेदान्त भट्ट से करना चाहता है तो उसकी पत्नी 
(चन्द्रिका) मिल नामक मह्यपी के साथ। लीला दोनों को 
नहीं चाहती। लीला का भाई सत्यत्रत बहन का मन जानकर 
बविलास के साथ उसका विवाह निश्चित करता है। विवाह के 
पहले दस्यु द्वारा लीला अपहृत होती है। विलास उसकी रक्षा 
करता है अन्त में लीला का विवाह विलास के साथ होता है । 
लीलाविलासम्‌ - ले- एल बी शास्त्री, मद्रास। हास्यप्रधान 
नाटक। 

लूकलिखितसुसंवाद - ले - बाइबल का अनुवाद। बैएिस्ट 
मिशन (कलकत्ता) द्वारा सन १879 में प्रकाशित। 
लेखमुक्तामणि- ले- हरिदास। पिता- वत्सरगाज। सर्ग-4। 
श्लोक-464 | विषय- लिपिक या मुहरीर के लिखने की कला । 
ई ॥7 वीं श्ती। 

लेनिनविजयम्‌ - (रूपक) - ले,- डॉ रमा चोधुरी। रूस 
के महापुरुष लेनिन का चरित्र वर्णित । लेनिन शताब्दी पर अभिनीत । 
लोकप्रकाश - ले- क्षेमेन्द्र। १॥ वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। 
इसमें लेख्या प्रमाणो, बन्धक-पत्रों आदि के आदर्श-रूप वर्णित है । 
लोकमान्यालंकार - ले- ग॒रा करमरकर। होलकर 
महाविद्यालय, इन्दौर, के भूतपूर्व प्राध्यापक | लोकमान्य तिलक 
का स्तवन तथा छात्रोपयोगी अलंकारों के उदाहरणो का संग्रह । 
लोकानन्दम्‌ (नाटक) - ले- चन्द्रगोमिनू। ई 5 वीं शत्ती। 
इसका तिब्बती अनुबाद मात्र प्राप्य है। नायक मणिचूड़ द्वारा 
किसी ब्राह्मण को अपनी पत्नी तथा सतान दान देने की कथा 
इसमें अंकित है। 

लोकानन्ददीपिका - सन 887 में मद्रास से संस्कृत तथा 
तामिल भाषा की यह मासिक पत्रिका लोकानन्द समाज की 
ओर से प्रकाशित किया जाता था। 

लोकालोक-पुरुषीयम्‌ (काव्य) - ले.- गगाधर कविराज। 
सन 798-885। 

लोकेश्वशतकम्‌ - ले - बज़्दत्त। 00 अलंकारयुक्त स्नग्धरा 
छन्द में निबद्ध बुद्ध की प्रार्थना। सुझानी कार्पेलिस द्वारा 
प्रकाशित तथा फ्रेंच मे अनूदित। किंबदन्ती है कि कवि का 
कुष्ठरोग तीन माह में इस रचना के पश्चात्‌ अवलोकितेश्वर 
बोधिसत्व में दर्शन देकर निवारण किया। यह नखाशिखाग्तवर्णन 
युक्त स्तवन है। 

लोखन-रोखनी- जीव गोस्वामी। ई 5-१6 की शत्ती। रूप 
गोस्वामी लिखित “उम्न्बल-नीलमणि” की यह टीका है। 
ल्वेहपद्धति - ले.- सुरेधर (सुरपाल) ई ॥7 वीं शती। 
विषय - आयुर्वेद | 
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सकतुष्पपंजांगम्‌ - (या गंशेशपांग)। विश्वसार तन्ल के 
अन्तर्गत। श्लोक 394॥ 

वक्रोक्तिजीवितम्‌ - ले- आचार्य कुंतक। साहित्यशाल के 
वक्रीक्ति-सिद्धंत का प्स्थान-ग्रंथ। प्रस्तुत ग्रंथ 4 उन्मेषों में 
विभक्त है और उसके 3 भाग हैं- कारिका, वृत्ति व उदाहरण। 
कारिका व. वृत्ति की रचना ख्यं कुंतक ने की है, और 
उदाहरण विधिन्न पूर्वलर्ती कवियों की रचनाओं से लिये गये 
हैं। इसमें कारिकाओं की संख्या 65 हैं (58 + 35 + 46 
+ 26) | प्रथम उन्भेष में काव्य के प्रयोजन, काव्य-लक्षण, 
बक़ोकसति की कल्पना, उसका स्वरूप व 6 भरेदों का वर्णन है। 
इसी उन्मेष में ओज, प्रसाद, माधुर्य, लावण्य एवं आभिजात्य 
शुणों का निरूपण है। द्वितीय उन्मेष में षढ्विध वक्ता का 
विस्तासपूर्वक वर्णन है। वे हैं - रूढिवक्रता, पर्यायवक्रता, 
उपचारबक्रता, विशेषणवक्रता, सबृतिबक्रता एवं वृत्तिबेचित्रयवक्रता । 
इन वक्रताओं के अनेक अवातर भेद भी इसी उन्मेष में वर्णित 
हैं। इस उम्मेष में वर्णविन्यासवक्रता, पदपूर्वार्धयक्रता एव 
प्रत्यथवक्रता का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए इनके अवातर 
भेद भी वर्णित हैं। कुंतत के अनुसार वक्रोक्ति के मुख्य 6 
भेद हैं- वर्णविन्यासबक्रता, पदपूर्वार्धयक्रता, पदपरार्धवक्रता, 
वाक्यवक्रता, प्रकरणवक्रता व प्रबंधवक्रता। इनका निर्देश प्रथम 
उन्मेष में है। तृतीय उन्मेष में वाक्यवक्रता का विवेचन है 
और चतुर्थ उन्मेष में प्रकरणवक्रता व प्रबंधवक्रता का निरूपण 
किया गया है। “वक्रोक्तिजीबित'' में ध्वनिसिद्धान्त का खंडन 
कर, उसके भेदों को वक्रोक्ति में ही अतर्भूत किया गया है 
और वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा के रूप में मान्यता 
प्रदान की गई है। इस ग्रथ का सर्वप्रथम सपादन डॉ एस 
के. डे ने किया था जिसका तृतीय संस्करण अकाशित हो 
चुका है। तपश्चात्‌ आचार्य विश्वेश्वर सिद्धातशिरोमणि ने हिंदी 
भाष्य के साथ, इसें 955 ई में प्रकाशित किया। इसका 
अन्य हिंदी भाष्य चौखबा विद्याभवन से निकला है। भाष्यकर्ता 
प॑ राधेश्याम मिश्र हैं। 

बक्षोजशतकम्‌ - ले- विश्वेश्वर पाण्डेय। पाटिया (अलमोडा 
जिला) ग्राम के निवासी। ई 8 वीं शती (पूर्वार्थ) | 
काव्यमाला में प्रकाशित । 
बंगवीर: प्रतापादित्य 
ऐतिहासिक उपन्योस। 
वंगिपुरेशरकारिका - ले- वमिरप्रेशधर। 
वंगीयदूतकाव्येतिहास॒ - ले- डॉ जतीन्द्रविमल चौधरी। 
१953 में कलकत्ता से प्रकाशित। बगाल के 25 दूत काव्यों 
का परिचय इसमें दिया है। 

वहयीबप्रताप (नाटक)- ले- हरिदास सिद्धान्तवागीश। 
रचनाकाल सन्‌ 977। उसी वर्ष उदयन समिती के सदस्यों 
द्वारा उनशिया ग्राम (कोटालिपाडा) में अधिनीत। कलकत्ता 


- ले.- देवेद्रनाथ चट्टोपाध्याय | 
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के सिद्धान्त विधालय से सन्‌ ।9व44 में प्रकाशित। 
अंकसंख्या-आठ | ऐतिहासिक सामग्री से भरपूर। सृक्तियों तथा 
लोकोक्तियों का सुचारु प्रयोग, बहुनिध छायात॑त्व, भारतीय 
दुर्दशा की सूक्ष्म रचना, गीतों का बाहुल्य (कतिपय गीत 
प्राकृत में), संगीत द्वारा भावी घटना की सूचना। लम्बी 
एकोक्तियां। परिष्कृत हास्य गालीगलौज, धीवरों का प्राकृत 
समूहगीत, दूरबीक्षण (दूरबीन) द्वारा युद्ध देखकर नवाब ने 
युद्ध का वर्ण करना आदि अन्य विशेषताएं भी हैं। कथासार- 
नवाब शेरखा द्वारा प्रपीडित जनता का पक्षधर शैकर चक्रवर्ती, 
दण्ड से बचने हेतु बन में भागता है। वहा प्रतापादित्य से 
भेंट होती है। दोनों देशरक्षण की प्रतिशा करते हैं। यशोर 
नरपति विक्रमादित्य वृद्धावस्था के कारण राज्य “वसन्त” पर 
छोड़ काशीवास करना चाहते हैं। वसन्त उन्हें बताता है कि 
कुमार प्रतापादित्य शकर चक्रवर्ती के साथ बिगड़ता जा रहा 
है। अत एब प्रतापादित्य को दिल्‍ली भेजने की योजना द्वितीय 
अक में बनती है। तृतीय अक में नवाब अपने सेनापति 
सुरेन्द्रगाथ घोषाल को शेकर को सपरिवार पकडने का आदेश 
देता है। शंकर, सूर्यकान्त गुह पर घर का दायित्व सौंप कर 
भागता है। सूर्यकान्त प्राणणण से शकर के घर की रक्षा करता 
है परन्तु तुमुल युद्ध में शकर के पक्षधर परास्त होते हैं और 
सुरेन्द्र, शकर की पत्नी के पास जाता है। वह उसे नवाब के 
अन्त पुर हेतु पकड़ने वाला है कि शंकर और प्रतापादित्य 
आकर सुरेन्द्र को मार, कल्याणी (शकर की पत्नी) को लेकर 
यशोर की ओर चलते हैं। चतुर्थ अक - सम्राट्‌ अकबर की 
राजसभा दर्शाता है। प्रताप अकबर से मिलकर प्रभाव डालता 
है और अकबर उसे सेना द्वारा सहायता करता है। बाद में 
नवाब यशोर पर आक्रमण करता है। परतु शकर उसे बन्दी 
बनाता है। यशोर स्वाधीन होता है। प्रताप का विवाह और 
राज्याभिषेक होता है परन्तु राज्य का बटबारा बसंत तथा प्रताप 
में होता है। बसन्त का मंत्री मानसिंह से मिलकर प्रताप के 
विरुद्ध षडयंत्र करता है, परन्तु मुह की खाकर यवनों की 
शरण में जाता है। अकबर की मृत्यु के पश्चात्‌ जहागीर यशोर 
पर धावा बोलता है। भवानन्द और मानसिंह उसका साथ 
देते है। अन्त में प्रताप जीतता है। 


वचनसारसंग्रह - ले - श्रीशैल ताताचार्य । सुन्दराचार्य के पुत्र । 
वचनामृतम्‌ - ले - स्वामी नारायण। कैष्णब धर्म के अंतर्गत 
श्री स्वामीनागायण सप्रदाय के प्रवर्तक। इस ग्रंथ में सांख्य, 
योग तथा वेदान्त के सिद्धान्तों का समन्वय है। इस संप्रदाय 
का संबध विशिष्टाईत मत से है। 

श्री स्वामी नारायण के उपदेशों के संग्रह के रूप में अख्यात 
“वचनामृत” में समाविष्ट ठपदेशों में से कुछ उपदेश निम्नाकित 
हैं- मनुष्य को चाहिये कि वह ॥ दोषों का सर्वधा परित्याग 
करे। ये दोष हैं- हिंसा, मांस, मदित, आत्धात, विधवा-स्पर्श, 


किसी पर कलंक लगाना, व्यभियार, देव-निंदा, भक्ति-हीन 
व्यक्ति से श्रीकृष्ण की कथा सुनना, चोरी और जिनका अन्न-जल 
सर्जित है उनका अन्न-अल अहण करना। इन दोषों का त्याग 
कर भगवान्‌ की शरण में जाने पर भगवत-प्रॉप्ति होती है। 
उसी को भक्ति कहते हैं। भगवान्‌ से रहित अन्यान्य पदार्थों 
में प्रीद्ष का जो अभाव होता है, उसी का माम वैसम्य है। 
वमच्छेदिका-प्रज्ञापारमिता टीका- ले - वसुबन्धु। 386-534 
ई. में चीनी भाषा में अनूदित। 

वज़पेजर-उपनिषद्‌ -एक नव्य शैष उपनिषद्‌। इसमें भस्म 
धारण का मत्र व नवदुर्गा की प्रार्थना है। यह भी बताया 
गया है कि ओ व्यक्ति वज़र्पजर नाम का उच्चार कर भस्म 
धारण करता है, वह सभी प्रकार के भयों से मुक्त होकर 
शिवमय बनता है। 


वजपुकुटविलासजमप्पू - ले - योगानन्‍्द | (2) ले - अलसिग। 
चब्नसूत्ी-उपनिषद्‌ - ले.- नेपाल की परम्परागत मान्यतानुसार 
अश्रघ्रोष (ई 2 री शी) इसके रचयिता हैं, जब कि महाराष्ट्र 
में यह मान्यता है कि आद्यशकराचार्य ने इस उपनिषद्‌ की 
रचना की है। इसे सामवेद से सम्बध्द एक नव्य उपनिषद्‌ 
मानते हैं। उस उपनिषद्‌ में बद्सूची जैसे अज्ञानभेदक तीष्ण 
ज्ञान का विवेचन है। ब्राह्मण शब्द की व्याख्या और उसका 
वास्तविक अर्थ भी इसमें बताया गया है। जन्म, जाति, वर्ण, 
उसका वास्तविक अर्थ है। श्रुतिस्मृति-पुराणों तथा इतिहास में 
वर्णित ब्राह्मण शब्द से यही अभिप्राय है कि जो व्यक्ति 
जातिगुणक्रियाहीन, षड़ूमि षड़भाव-सर्वदोषरहित, सत्यज्ञानानदरूप 
आत्मा, मैं स्वथ्य हू, यह जानता है और जिसे कामरागज 
दभ-अहकार, तृष्णा-आशा-मोह आदि नहीं छू पाते- वहीं 
वास्तविक अर्थ में ब्राह्मण है। जाति और बर्ण भेद के विरोध 
में युक्तिसंगत और बुद्धिनिष्ठ विवेच्रन प्रस्तुत करने वाला यह 
प्रथ जातिभेद सम्बन्धी तत्कालीन मतमतान्तरों पर प्रकाश डालता 
है। जाति-बर्ण की कल्पना को भ्रामक और असत्य बताकर 
यह प्रतिपादित किया गया है कि सभी मानवों की जाति एक है। 
वड़धानलहनुमआालामन्त्र - श्लोक-40 | 

वणिकसुता- ले- सुरेन््रमोहन बालाजित। एकाकी रूपक। 
हिन्दुर्म की परम्पराओं क्य समर्थन करने वाली युवत्ती विधवा 
की कहानी। “'मंजुषा'' पत्रिका में प्रकाशित । 

बत्स (या बात्थ)- (यजुर्वेद को एक शाखा) स्मृतिचन्द्रिका 
के श्राद्ध-काप्ड में बत्स-सूत्र का निर्देश मिलता है। सलग्रर 
कांष्ड में भी बत्स-नामक धर्मसूक्कार की जानकारी प्राप्त होती 
हैं। कात्यायन श्रौतसूत्र के परिभाषा-अध्याय में वात्य नामक 
आचार्य का स्मरण किया गया है। 

वत्सला - ले- दुर्गादत शास्री। कांगडा (हिमाचल प्रदेश) 
जिलें में नलेटी नामक गांष के निवासों। यह एक सामाजिक 
छह अंकी नाटक है। ह 


वत्सस्मृति- ले - मस्करी। 
खनज्वोत्ता - ले- वेंकटकृष्ण तम्पी (श 20)। एकॉकी 
रूपक। प्रात साथ तथा नक्तम्‌ में यबनिकापात द्वारा विभाजित ! 
इसमें प्रस्तावना, भरतचाबय नहीं हैं। 
जनदुर्गा-उपनिषद्‌ - ले - एक गद्य-पद्य मिश्रित शाक्त उपनिषद्‌। 
इसका स्वरूप तांत्रिक है। इसमें सभी नक्षत्रों के नाम, रुद्र 
की प्रदीर्ध प्रार्था, लक्ष्मी, सिद्धलक्ष्मी, गणपति के स्वरूप, 
कामदेव आदि के मंत्र दिये गये हैं। इसका प्रारभ नवदुर्गामहामंत्र 
से होता है। बाद के सात श्लोकों में उसका वर्णन है। 
सर्वभूतों को वश में करने वाली मोहिनी महाविद्या के विवेचन 
के साथ ही रहस्य को बनाये रखने के लिये उलटे भक्षर्रमों 
वाला एक मंत्र भी दिया गया है। अंत में ऐहिक व पारलौकिक 
सुख की प्राप्ति के लिये ब्रह्मजिद्या की नित्थ सेवा का उपदेश 
दिया गया है। इस तांत्रिक उपनिषद्‌ में ज्वर को देवता मानकर 
उसकी निम्नलिखित मत्र से स्तुति की गई है- 

भस्मायुधाय विदमहे। तीक्षणदंष्टाय धीमहि। 

तन्नो ज्वर प्रचोदयात्‌। 

वनदुर्गाकल्प - गृह - अगस्त सवादरूप। श्लोक- 00। 
पटल -6 | विषय- बनदुर्गा के यन्त्र, मनल, मन्ह्रोध्दार, पूजातिधि 
इ का प्रतिपादन। 
बनदुर्गप्रयोग- श्लोक- 797। 
बनभोजनम्‌ (प्रहसन) - ले.- जीव न्यायतीर्थ (जन्म 894) 
“प्रणब-पारिजात” पत्रिका में प्रकाशित। “ऋषि बकिमचन्द्र 
महाविद्यालय” में अभिनीत। इसम दो मुखसबन्धिया हैं। बनभोजन 
करने निकले छ मित्रों की हास्योत्पादक गतिविधियों का चित्रण 
इसका विषय है। 
बनभोजनविधि - भारद्दाजसंहिता के अन्तर्गत। भारद्वाज सहिता 
का 35 वा अध्याय पूरा वनभोजन-विधि रूप ही है। इसमें 
विशेष तिथियों में स्री, बालक और वुद्धों के साथ गृहस्थ 
को आवले, आम, बेल, पीपल, कदम्ब, वट आदि थयक्षों से 
परिकृत्त वन में प्रवेश कर पुण्याहबाचन पूर्चक आवले के तले 
ब्रह्मणभोजन के अनतर भोजन करने की विधि वर्णित है। 
बनवेणु - ले- विश्वेश्वर विद्याभूषण। गीतो का संकलन। 
वयोनिर्णय - ले- पी गणपतिशास्त्री। विषय- विवाह पी 
वय्योमर्वादा | 
वरदगणेशप॑ज्षांगप्‌ - रुद्रयामल के अन्तर्गत। श्लोक- लगभग 
400। 
वरदराजाप्रकम्‌ - ले- अप्यय दीक्षित । 
वरदातन्त्म्‌ - पार्वती- ईश्वर स्वोदरूप। पटल-8। विषय- 
(।) काली-भनत्न और दक्षिण विद्या के मन्तों का जर्णन, (2) 
शाक्तों की दैनिक चर्या, (3) कलियुग में कालीपुरक्षरण की 
अशेसा, 4) काली-प्रक्षण का समय, (5) राण्यलाभ के 
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लिए कालिका के अ्यक्षर मन्न का साधन, (6) योगिमुद्रा, 
(7) गुह-पूजादि विधि, (8) क्रालिकामन्न का काल और 
मन्ज़गुण । 

बरदांधिका-परिणयचम्पू- लेखिका- तिरुमलांबा जो विजयनगर 
के महारउज अच्युतराय की राजमहिषी थीं। रचना-काल 540 
ई के आसपास है। इस काव्य की कथा विजयनगर के 
राज-परिवार से संबद्ध है, और अच्युतराय के पुत्र चिन वेंकटाद्रि 
के युवराज-पद पर अधिष्ठित होने तक है। कवथित्री ने इतिहास 
व कहपना का समन्वय करते हुए प्रस्तुत काव्य की रचना की 
है। इसकी कथा प्रेम-प्रधान है। भाषा पर कबयित्री का प्रगाढ 
प्रभुल परिलक्षित होता है। इसमे संस्कृत गद्य है समास-बहुल 
व दीर्घ समासों की पदावली प्रयुक्त हुई है। गद्य-भाग की 
अपेक्षा इसका पद्य भाग अधिक सरस व कमनीय है और 
उसमें कवयित्री का कल्पना जैभव प्रदर्शित होता है। भावानुरूप 
भाषाप्रयोग स्तुत्य है। डॉ. लक्ष्मणस्वरूप द्वारा सपादित होकर 
यह चंपू-काव्य लाहौर से प्रकाशित हुआ है। इसका मूल 
हस्तलेख तजौर-पुस्तकालय में है। 

वरदाध्युदय- (हस्तगिरि) चंपू- ले - बेंकटाध्चरी। रचना-काल 
3627 ई। इस प्रसिद्ध व लोकप्रिय चपूकाव्य का प्रकाशन 
सस्कृत सीराज मैसूर से 908 ई में हुआ है। प्रस्तुत चपू 
में लक्ष्मी व नारायण के विवाह का वर्णन है जो 5 विलासों 
में विभक्त है। काव्य-कृति के अत में कवि ने अपना परिचय 
दिया है। वेंकटाध्वरी रामानुज के मतानुयायी तथा लक्ष्मी के 
भक्त थे। 

वररुचि- ले- आर कृष्णम्माचार्य। पिता- रगाचार्य | 


बरांगसरितम्‌ (महाकाव्य)- ले- वर्धमान। जैनाचार्य। ई 
१4 वीं शती। सर्गसंख्या- 3। 


बराहु-उपनिषद्‌- कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद्‌। इसमें कुल 5 
अध्याय हैं जिनमें कुछ श्लोकबद्ध तथा कुछ गद्यात्मक हैं। 
वेदान्त विषयक चर्चा में वराहरूपी विष्णु द्वारा भूमि को बताई 
गई ब्रह्मविद्या का निरूपण है। प्रथम अध्याय में 96 त्तों 
का विवेचन, दूसरे में ब्रह्मथ्षिद्चा के विविध साधनों की जानकारी 
और समाधि के लक्षण बताये गये हैं। इस सम्बद्ध में यह 
श्लोक देखिये- 
सलिले सैन्चव यद्गत्‌ सात्प्य भजति योगत । 
तथात्ममनसोरैक्‍्य समाधिरित कथ्यते।। 
अर्थात- पानी में नमक मिलाने पर दोनों पदार्थ एकजीव 
हो जाते है, उसी प्रकार आत्मा व मन जब एक रूप हो 
जाते हैं तब उसे समाधि की अवस्था कहते हैं। तीसरे अध्याय 
में “सत्य ज्ञानमनमन्त ब्रह्म” का स्पष्टीकरण किया गया है। 
चौथे अध्याय में जीवन्पुक्ति के लक्षण बताये गये है। 
मुक्ति के दो मार्ग] (विहगम व पिपीलिका) बताये गये 
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है। पांचवे अध्याय में हठयोग व अष्टांगयोग का विवरण 
दिया गया है। 

बराहलम्पू - ले - कवि- श्रीनिवास | श्रीमुष्ण्रामवासी वरदबल्ली 
वशीय वरद पष्डित के पुत्र। 

वराहपुराणम्‌ - पारपारिक क्रमानुसार यह 2 वा पुराण है। 
इस पुराण में भगवान्‌ विष्णु के वगह अवतार का वर्णन है। 
विष्णु द्वारा बराह का रूप धारण कर पाताल लोक से पृथ्वी 
का उद्धार करने पर इस पुराण का प्रवचन किया था। यही 
वैष्णव पुराण है। नारदपुराण व मल्यपुराण के अनुसार इसकी 
श्लोक सध्या- 24 सहख््र है, किंतु कलकत्ता की एशियाटिक 
सोयाइटी द्वारा प्रकाशित सस्करण में क्रेवल 0,700 श्लोक 
हैं। इसके अध्यायो की सख्या 27 है तथा गौडीय और 
दाक्षिणात्य नामक दो पाठ-भेद उपलब्ध होते है जिनके अध्यायों 
की सख्या में भी अंतर दिखाई देता है। एक ही विषय के 
वर्णन में श्लोकों में भी अतर आ गया है। इस पुराण में 
सृष्टि व राज-वशाबलियों की सक्षिप्त चर्चा है, पर पुराणोक्त 
विषयों की पूर्ण सगति नहीं दीख पाती। ऐसा प्रतीत होता है 
कि यह पुराण, विष्णु-भक्तो के निमित्त प्रणीत स्तोत्रों एव 
पूजा-विधियों का सग्रह है। यद्यपि यह वैष्णव पुराण है तथापि 
इसमें शिव व दुर्गा से सबद्ध कई कथाओ का वर्णन विभिन्न 
अध्यायों में है। इसमें मातृ-पूजा एवं देवियो की पूजा का भी 
वर्णन 90 से 95 अध्याय तक किया गया है, तथा गणेशजन्म 
की कथा व गणेश-स्तोत्र भी इसमें दिया गया है। इस पुराण 
में श्राद्ध, प्रायश्चितत, देवप्रतिमा की निर्माण-विधि आदि का भी 
कई अध्यायों में वर्णन है, तथा कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा 
के माहात्य का वर्णन 52 से 68 तक के ॥7 अध्यायो 
में है। मथुरामाहात्य में मथुरा का भूगोल दिया गया है तथा 
उसकी उपादेयता इसी दृष्टि से है। इसमें नचिकेता का उपाख्यान 
भी विस्तारपूर्वक वर्णित है जिसमें स्वर्ग और नरक का वर्णन 
है। विष्णु-सबधी विविध ब्रतों के वर्णन पर इसमें विशेष बल 
दिया गया है, तथा द्वादशी-श्रत का विस्तारपूर्वक वर्णन करते 
हुए विभिन्न मासों में होने बाली द्वादशियों का कथन किया 
गया है। प्रस्तुत पुणण के अनेक अध्याय पूर्णतया गद्य में 
निबद्ध हैं (8) से 83, 86-87, 74) तथा कतिपय अध्यायों 
में गद्य व पद्य दोनों का मिश्रण है। “भविष्यपुराण” के दो 
वचनों को उद्धृत किये जाने के कारण यह पुराण उससे 
अर्वाचीन सिद्ध होता है। (77-5) । इस पुराण में गामानुजाधार्य 
के मत का विशद रूप से वर्णन है। इन्हीं आधारों पर विद्वानों 
ने इसका रचनाकाल नवम-दशम शती के बीच निश्चित किया है । 


वराहशतकम्‌ - ले -वरदादेशिक। पिता- श्रीनिषास। ई १7 
वीं शती। 


वरिवस्थातिरहस्यम्‌ (सटीक) - ले - सुरा (भासुर) नन्दनाथ । 
श्लोक- लगभग १260। 


वरिवस्याप्रकाश - ले,- भास्करणय। 

वस्कित्यारहस्थम्‌ - ले.- भास्करराय (भासुरानन्दनाथ। मुह 
नसिंहानन्दनाथं। इस ग्रेथ प्र प्क्राश नामक टीका भी ट 
की रची हुई है। इसमें वामकेश्वर तेत्र, योगिनीहृदय आदि 
अनेक तत्रों से वाक्य उद्धृत किये गये हैं। 

वरुणापद्धते (नामान्तर-सिद्धास्तदीप) - पविषय- तानलिक 
उत्ससवों की प्रतिपादक पद्धति। 

असशिनीधमस्पू - ले.- गुरुप्रसन्न भट्टाचार्य। राखालदास भ्टाचार्य 
के पुत्र। ढाका तेथा वाराणसी में सस्कृताध्यापक। 
वष्यशिरथिवेक - ले.- वेंकरनाथ। 

वर्णकोष - ले- गोविन्द भट्ट। श्लोक- 5। मन्‍्होद्धार के 
लिए अकार आदि 50 वर्णों का यह कोष है। 
वर्णकोबवर्णनम्‌ - भैरवयामल- पूर्वखण्डान्तर्गत। श्लोक- 
लगभग 208। 

चर्णदेशना - ले- पुरुषोत्तम। ई ॥2 वीं शती। शब्दों की 
शुद्धवर्तनी (स्पेलिंग) दशनिवाला ग्रंथ। 

वर्षप्रकाशकोष - ले- कर्णपूर। काचनपाडा (बंगाल) के 
निवासी। ई 6 वीं शती। 

चर्णभैरवतंत्रम्‌ - ले- रामगोपाल पचानन। पिता- रामनाथ। 
श्लोक- 390। विषय- अकार से क्षकार तक के प्रत्येक वर्ण 
की उत्पति, स्वरूप और माहात्य। 

वर्णमातुकान्यास - श्लोक- 00। 

वर्णलघुव्याख्यान - ले- राम। 

उर्णसकरजातिधाला - ले - भार्गबराम | 

वर्णसारमणि - ले - वैद्यमाथ दीक्षित। 

शर्णाभिधानम्‌ - ले- यदुनन्दन (श्रीनन्दन) भट्टाचार्य। इसके 
कई सरकरण हो गये हैं। श्लोक- 78। विषय- अकायदि 
वबर्णो के अभिधान एवं अकार से क्षकार पर्यत वर्णों के विविध 
अर्थों का प्रतिपादन। 

वर्णाभिधानम्‌ - ले- श्री विनायक शर्मा। श्लोक- ॥2। 
विषय- अकारादि वर्णों (अक्षरों) के तांत्रिक अर्थ, तथा बहुत 
से बीजमग्नों के नामों का कथन। 

वर्णाश्रमप्नर्म - ले- वैद्याथ दीक्षित । 

वर्णश्रमधर्मदीप - ले- कृंष्ण। पिता- गोविन्द। महाराष्ट्र 
निवासी। विषय- संस्कार, गोजप्रवर निर्णय, लक्षहोम, तुलापुरुष, 
बासतुविधि, मूर्तिप्रतिहा आदि | इस का लेखन वाराणसी में हुआ | 
वर्णिशतकम, - ले.- विमल कुमार जैन । कलकत्ता निधांसी । 
वर्धभानचरितम्‌ - ले.- पद्चनन्दी। जैनाचार्य। ई. 33 वीं 
झाती। 300 पक्ष । (2) ले असंग। जैंनाचर्य | ई, ॥7 यीं शती । 
अर्षकुत्यम्‌ - ले.- विद्यापति। ई. 5 वीं शती। (2) ले.- 
शावणशर्मा चम्पटटी। विषय- सेक्राति एवं 2 मासों के ब्रत 


न्‍् 


एवं उत्सव। (3) ले- हरिनासयण। (4) ले- रप्रधर। 
पिता-लक्ष्मीधर। सन्‌ 903 में बाणरणत्ी में प्रकाशित। (5) 
ले,- शंकर। (अंथ का अपर नाम है स्मृतिसुधाकर। 
जर्षकृत्यप्रयोगमाला - ले - मानेश्वर शर्मा । ई. 5 वीं शी । 
वर्षकौमुदी (वर्षकृ्यकौमुदी) - ले- गोविन्दानन्द। पिता- 
गणपतिभट्ट । 

वर्षभारकर - ले:-शम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश। राजा धर्मदेव की 
आज्ञा से लिखित। 

अल्लभदिग्बविजयम्‌ - ले.- बाबू सीताराम शाखी। विषय- 
वल्लभाचार्य का सुबोध गद्यात्मक चरित्र 
वलल्‍लभाचार्धजरितम्‌ > ले- श्रीपादशाली हसूरकर। 
इम्दौरमियासी । वल्लभाचार्थ का सुओध गद्यात्मक चरित्र 
वललभाख्यानम्‌ - ले - गोपालदास। विषय- वल्लभाचार्य का 
चजि। 

बलल्‍लरी - सन्‌ 935 में वाराणसी से केशवदत्त पाण्डे और 
तारादत्त पन्‍्त के संपादकत्व में इस सचित्र पत्रिका का प्रकाशन 
आरभ हुआ। यह केवल एक वर्ष तक प्रकाशित हुई। इसमें 
काव्य, समस्या, व्यंग, समाचार, और वैज्ञानिक निबंध आदि 
का प्रकाशन होता था। 

वल्लीपरिणयम्‌ (नाटक) - ले- वीरराषत (जन्म- 820, 
मृत्यु 4882 ईसवी) अकसख्या- पांच। अभिनयोजित संवाद । 
अमात्य, सेबाधिप तथा केचुकी के संवाद प्राकृत में। प्रमुख 
रस शुंगार, हास्य रस का पुट। मच पर युद्ध, आलिंगन ह, 
वर्ज्य प्रसंग प्रदर्शित। विषय- मुनि रोमश के आश्रम से एक 
कोस पर रहने वाले व्याधराज की पोषित कन्या वलली तथा 
शिवपुत्र षडानन के विवाह की कथा। 


वल्लीपरिणयम्‌ - ले - भास्कर यज्वा। ई 6 वीं शर्ती का 
प्रथम चरण। संबत्सर के आरम्भ में श्रीजम्बुनाथ के फाल्गुनोत्सव 
में प्रथथ अभिनय। प्रमुख रस शुगार तथा वीर। पांच अंकों 
वाला नाटक। द्वितीय अंक में स्त्रीपात्र तथा विदृषक द्वारा 
महत्त्वपूर्ण बातें प्राकृत के बदले सस्कृत में। तृतीय अंक के 
पूर्व के विष्कम्भक में आकाशयान से विद्याधर के उतरने का 
अभिनय । कथा- विष्णु का तेज किसी मृगी में समाहित होकर 
एक कन्या का जन्म होता है। शबरराज उसे अपनी पुत्री 


विधिषर्वक वल्‍ली का विवाह कुमार के साथ कराते हैं। 

* ले.- टीए, विश्वनाथ। सन्‌ 927 में 
कृष्भक्रोणम्‌ से प्रकाशित। अंकसंख्या पाच्र। अंकों का दृश्यों 
में विभाजन। प्राकृत का प्रयोग। किय़तराज की कम्या वल्ली 
के कार्तिकेक के साथ विवाह की कंथा। 
वल्‍ली-परिणयम्-चम्पू - ले- यज्ञ सुब्रह्मण्य और स्वामी 
दीक्षित। तिनवेलली के निवासी। ई ॥9 वीं श्ती। 
वल्ली-बाहुलेषम्‌ (नाटक) - ले- सुब्रह्मण्य सूरि। जन्म 
850। सन्‌ 929 में मद्रास से प्रकाशित। अकसंख्या- सात । 
छायाकतव का प्राधान्य। विष्णु और लक्ष्मी की कन्या बल्लो 
के शिवपुत्र बाहुलेय के साथ विवाह की कथा। 
बल्‍ली-परिणय-सम्धू - ले- यज्ञ सुनह्मणय और स्वामी 
दीक्षित। तिमवेल्ली के निवासी। ई १9वीं शती। 
वलली-बाहुलेयम्‌ (नाटक) - ले- सुब्रह्मण्य सूरि। जन्म 
850। सन्‌ 4929 में मद्रास सेप्रकाशित। अकसख्या- सात। 
छायातत्व का प्राधान्य। विष्यु और लक्ष्मी की कन्या वलली 
के, शिकपुत्र बाहुलेय के साथ विवाह की कथा। 
बशकार्यम्ंजरी (नामान्तर षदकर्ममंजरी) - ले- राजाराम 
तर्कवागीश भट्टाचार्य। विषय- मन्तनों की सहायता से शान्ति, 
वशीकरण, स्तभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण आदि षट्कर्मविधि। 
वंश-ब्राह्णणम्‌ (सामवेदीय) - कुल तीन खण्डों का ग्रंथ । 
शतपथ और जैमिनीय उपनिषद्‌- ब्राह्मण के समान इस ब्राह्मण 
में आचार्यों की (अर्थात्‌ सामबेदीय) परम्परा दी गई है। 
संपादन- सायण-भाष्यसहित। सम्पादक -सत्यत्रत सामश्रमी। 
वशंलता - ले- उदयनाचार्य। विषय- कुछ पौराणिक तथा 
ऐतिहासिक राजवशों का वर्णन। 
वशीकरणप्रबनध - ले - श्रीकण्ठ भष्ट। 6 अध्याय । इसमें 
रत्यर्थ वशीकरण के तत्नों का वर्णन है। 
वशीकरणस्तोत्रम्‌ - श्लोक- 25। यह वशीकरणोपायभूत स्तोत्र 
बाराही देवी के उद्देश्य से कहा गया है। 
वशीकरणादिविधि - श्लोक- 39। विषय- तंग्रोक्त विधि 
से वशीकरण, उच्चाटन, मारण, स्तभन, मोहन, विद्वेषण आदि 
के प्रकार। 
चसनन्‍ततिलकभाण - ले -बरदाचार्य (अम्मल आचार्य) 
रचनाकाल- सन्‌ 698। पिता- सुदर्शनाचार्य। रामभद्र दीक्षित 
के शुंगारतिलक भाण से स्पर्धा के निर्मित लिखित। प्रस्तावना 
सूत्रधार द्वार। सन्‌ 872 ईसबी में कलकत्ता से प्रकाशित। 
सुबोध, भाणोचित भाषा। लोकोक्तियों का प्रचुर प्रयोग। नायक 
शृंगारशेखर की प्रणयव्यापारपूर्ण गतिविधयां इस भाण में वर्णित हैं। 
वसम्तमित्रभाण - ले- मंगलगिरि कृष्ण हैपोयनाचार्य। ई 
20 थीं शरती। प्रकाशन बिजयनगर से। विषय- देवदासी, 
नर्तकी, कुट्टनी, विधम परिस्थिति में पड़ी गृहिणी, विधवा आदि 
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भिन्न स्तरों पर की स्त्रियों के पतन की चर्चा। विधवांविवाह 
का पुरस्कार। कांच्री के गारुड उत्सव का वर्णन। अंधैेज 
महिला के मुख से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग। कुक्कट-युद्ध 
तथा मेष-युद्ध के वर्णन । भिन्न प्रदेशों की वेषभूषा का प्रदर्शन। 
बसन्तराजीयम्‌ (नामान्तर-शकुनार्णब) - ले.- वसन्‍्तराजभट्ट । 
पिता- शिवराज | मिथिला नरेश चन्द्रदेव के आदेश पर लिखित । 
वसन्तोत्सअ - ले- जगदधर। 

वसि्ठधर्मसूत्रम्‌ - इस धर्मसूत्र में सभी वेदों ब अनेक प्राचीन 
ग्रथों के उद्धरण प्राप्त होते हैं। इसके मूल रूप में परिबृहण, 
परिवर्धन व परिवर्तन होता रहा है। संप्रति इसमें 30 अध्याय 
पाये जाते हैं। इसमें “मनुस्मुति” के लगभग 40 श्लोक मिलते 
हैं, तथा “गोतम-घर्मसूत्र” के ॥9 वें अध्याय एवं “वसिष्ठ 
धर्मसूत्र” के 22 वें अध्याय में अक्षश साम्य दिखाई पडता 
है। प्रमाणों के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि 
कौनसा पधर्मसूत्र पूर्वकर्ती और कौनसा परबर्ती है। इस ग्रंथ में 
धर्म की व्याख्या, आर्यावर्त की सीमाए, पेचमहापातक, छह 
थिवाह-प्रकार, चार वर्ण, उनके अधिकार एव कर्त्तव्य वेदपठन 
की महत्ता, अशिक्षित ब्राह्मण की निंदा, गुप्तथन मिलने पर 
उसके उपयोग के नियम, अतिथि सत्कार, मधुपर्क, 
जनन-मरणाशौच, खियों के कर्तव्य, सदाचार के सस्कार, 
दत्तकपुत्र सम्बन्धी विधि-नियम, उत्तराधिकार, राजधर्म, पुरोहित 
के कर्तव्य, दान-दक्षिणा आदि विभिन्न विषयों का विवेचन है। 
ये धर्मसूत्र गद्यप्चमय है जिनमें ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ 
ब्राह्मण, मैत्रायणी, तैत्तरिय व काठक संहिता से उद्धरेत वचन 
मिलते है। शकरचार्य ने बृहदारण्यकोपनिषद्‌ पर लिखे अपने 
भाष्य में वसिष्ठ-धर्मसूत्र के अनेक सूत्र उद्धृत किये हैं। धर्मसूत्र 
की प्रकाशित व हस्तलिखित प्रति में काफी अंतर है। इस 
धर्मसूत्र का कालखण्ड ईसा पूर्व 300 से 000 माना जाता 
है। इस पर यह्स्वामी की टीका है। 

वसि्ठस्मृति - वसिष्ठ द्वाव लिखित स्मृतिग्रथ। इसमें कुल 2॥ 
अध्याय हैं। जिनमें मानव की मुक्ति हेतु धर्म जिज्ञासा, आर्थाषर्त 
की महत्ता, ब्रैवर्णिक ट्विजो के अध्ययन की आवश्यकता, 
वेदाध्ययन न करनेवाला द्विज शूद्र के समान है, तथा ब्राह्मणों 
का वध निंदनीय है, सस्कार, ख्ियों की पराधीनता, आचारप्रशंसा, 
ब्रह्मचर्य, विवाहित स्त्री के कर्त्तव्य, बानप्रस्थी तर सन्‍्यासी के 
कर्तव्य, स्नातक त्रत, राजव्यवहार, भक्ष्याभक्ष्य विचार, राजधर्म, 
पापप्रक्षालल के विधि-नियम, आदि का विवेचन है। 
असुजरित्रखपू - ले- कवि कालहस्ती। प्रस्तुत चंपू-काव्य की 
रचना का आधार, तेलगु भाषा में रचित श्रीनाथ कवि का 
“वसुचरित्र” है। ग्रथ की समाप्ति कामाक्षी देवी की स्तुति से 
हुई है। इस चपू में 6 आश्चस हैं। 

वसुमंगलम्‌ (नाटक) - ले,- पेह्सूरि। (ई १8 वीं शी) 
अंकसख्या- पांच। नायक- उपरिचर बसु) नायिका- कोलाहल 


पर्वत की कंन्या गिरिका। 
वसुभती-चित्रसेनीयम्‌ (नाठदक) - ले- अधषयदीक्षित 
(तृतीय) । ई 7 वीं शती। कथावस्तु ठत्पाद्य। वैदर्भी रीति। 
सूक्तियों तथा अन्योक्तियों का बहुल प्रयोग। केरल विश्वविद्यालय 
से संस्कृत सीरीज 27 में प्रकाशित। कथासार- कलिंगराज 
शाच्तिभान्‌ू अपनी कन्या वसुमती के कल्याणार्थ प्रयाग में तप 
करता रहता है, तथी निषादराज उसकी ग्रजधानी पर आक्रमण 
कर अन्तपुर के सदस्यों को बन्दी बना लेता है। महाराज 
चित्रसेन निषादरज के साथ युद्ध कर उसे परास्त करते हैं, 
तभी वसुमती उनके दृष्टिपथ में आ जाती है। दोनों गान्धर्ब 
विवाह कर लेते हैं। चित्रसेन की महारानी पद्मावती उनके 
मिलन में बाधाएं उत्पन्न करती है, परन्तु सखी चतुरिका की 
सहायता से दोनों का मिलन होता है। इतने में समाचार 
मिलता है कि राजपुत्र ने युद्ध में दानवों पर विजय पायी। 
इस शुभ समाचार से प्रसन्न होकर महारानी स्वयं ही राजा का 
विवाह वसुमती के साथ करा देने का निश्चय करती है। 
(नाटक) - ले - जगन्नाथ। तजौर निव्रासी | 
ई १8 वीं शती। प्रथम अभिनय पुणे के बालाजी बाजीराव 
पेशवा की उपस्थिति में हुआ। अंकसंख्या- पाच। राजाओं के 
हेय तथा उपादेय गुणो के वर्णन से उन्हें सत्पथ पर लाने 
हेतु रचित। लेखक द्वार “अखिलगुणशुद्गाटक” विशेषण 
प्रदत्त। महत्त्वपूर्ण सास्कृतिक चर्चाएं। प्रधान रस शुद्गार, हास्य 
रस से संवलित। बालाजी बाजीराव को नायक “गुणभूषण'' 
बनाकर लिखा नाटक। राजनीति तथा अर्थशासत्र की योजना। 
यबनों से राष्ट्र को बचाने हेतु हिन्दु राजाओं में एकता होने 
के उद्देश्य से नाटक लिखा गया है। 
वसुलक्ष्मीकल्याणम्‌ (नाटक) - ले- सदाशिव दीक्षित । 
ई अठारहवीं शती। अकसंख्या- पाच। प्रथम अभिनय 
पद्मनाभदेव के बसन्तमहोत्स्सव में। नायक बालराम ऐतिहासिक 
परग्तु कथावस्तु कल्पित है। कथासार- पिता के द्वारा कई 
राजाओं के चित्र देखने के पश्चात्‌ नायिका वसुलक्ष्मी बालवर्मा 
को चुनती है। परन्तु महारानी उसका विवाह सिंहल के राजकुमार 
के साथ कराना चाहती है, तथा बहाना गढ़कर उसे सिंहल 
भेजती है। गोंगिनी बोधिका ब्रालवर्मा को वसुलक्ष्मी के प्रति 
आकृष्ट करती है। उधर उसकी महारानी बसुमती के पास 
नौका से प्राप्त एक सुम्दरी पहुंचायी जाती है। वही वस्तुत 
घसुलक्ष्मी है। बलुमती उसका विधाह पाप्दय नरेश से कराना 
चाहती है परन्तु उसके घेश में उपस्थित जालशम ही उसका 
पाणिप्रहण करता है। 
वसुलइ्वीकल्थाण (नाटक) - ले- वेंकटंसुब्रहण्याध्यरी। 
सन्‌!785 ई में लिखित। त्रिवेंद्रम संस्कृत सीरोज में प्रकाशित । 
प्रधान रस शुंगार। आलिंगनादि के दृश्य। पात्र प्रेतिहांसिक, 
परंतु घटनाएं कल्पित।! पौद्ों का प्राचुर्य। अंक-सेख्या पाँच। 


के लिए उप्युक्त काल | यह अथ द्वैततत्त्व का एक भाग है। 
वाक्यपदीयम्‌ - ले - भर्तृहरि। यह व्याकरण शास्त्र का एक 
अत्यंत प्रौढ़ एर्व दर्शनात्मक ग्रंथ है। इसमें 5 कांड हैं- ) 
आगम (या ब्रह्म) काड, 2) वाक्यकांड व (3) पदकांड | 
आगम काड में अखडवाक्य-स्वरूप स्फोट का विवेचन है। 
सप्रति प्रस्तुत ग्रंथ का यह प्रथम कांड ही उपलब्ध है। इस 
अंध पर अनेक व्याख्याएं लिखी गई हैं। स््रये भर्तृहरि ने भी 
इसकी स्वोपज्ञ टीका लिखी है। इसके अन्य टीकाकाएँँ में 
बृषभदेव व धनपाल की टीकाएं अनुपलब्ध हैं। पुण्यराज (ई 
]) वीं शतती) ने द्वितीय कोड पर स्फुटार्थक टीका लिखी 
है। हेलाराज (ई ॥ कीं शी) ने इसके तीनों कांडों पर 
बिस्तृत व्याख्या लिखी थी, किन्तु इस समय केवल उसका 
तृतीय काड ही उपलब्ध है। इनकी व्याख्या का नाम है 
“ग्रकीर्ण-प्रकाश” | “वबाक्यपदीय” में भाषा शासत्र व 
व्याकरण-दर्शन से संबद्ध कतिपय मौलिक प्रश्न उठाये गये हैं, 
और उनका समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। इनमें वाक्‌ 
वाणी) का स्वरूप निर्धारित कर व्याकरण की महनीयता सिद्ध 
की गई है। इसकी रचना श्लोकबद्ध है तथा कुल श्लोक 
१964 है। प्रथम कांड में 56, द्वितीय में 493 व तुतीय 
में 325 श्लोक हैं। 

वाक्यपदीय का प्रकरणश संक्षिप्त परिचय - 

(१) ब्रह्मकांड - इसमें शब्द-ब्रह्म-जिषयक सिद्धांत का 


प्रतिपाद्य स्वीकार किया है और बताया है कि प्रकृति प्रत्यय 

के सयोग-बविभाग पर ही भाषा का यह रूप्र आश्रित है। 

पश्येंती, मध्यमा एवं बैखरी को बाणी के 3 चरण 

इन्हीं के रूप में व्याकरण का क्षेत्र स्वीकार किया गया है। 
इकाई वाक्य 


श्रूयमांण शब्द कहलाता है”। अत उनके अनुसार संपूर्ण 
वाक्य ही शंब्द है (2/30, 2/2) जे शब्द-शक्तियों की 
अहुमान्य धारणाओं को स्वीकार नहीं करते और फिसी भी अर्थ 
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को मुक्ा या गौण नहीं मानते। भर्तुहरि के अनुसार अर्थविनिश्चय 
के आधार हैं- वाबय, प्रकरण, अर्थ, साहचर्य आदि। 

(3) प्रदकांड - इसमें पद से सबद्ध नाम या सुबत के 
साथ विभक्ति, संख्या, लिंग, द्रव्य, वृत्ति, जाति पर भी बिचार 
किया गया है। इसमें 4 ठद्देश हैं जिनमें क्रमश जाति, गुण, 
साथन, क्रिया, काल, सख्या, लिग, पुरुष, उपग्रह एवं चृत्ति 
के संबंध में मोलिक विचार व्यक्त किये गये हैं। 
वाक्यप्रक्राश-विबवरणम्‌ - ले - गोकुलनाथ | ई 7 वीं शती | 
वाक्यसुथा - ले- भारतीकृष्णतीर्थ। ई 4 वीं शती। ग्रंथ 
की विष्यवस्तु के आधार पर इसे दुग्दृश्यविवेक नाम भी दिया 
गया है। इस छोटे से ग्रथ में दृगू (आत्मा) तथा दृश्य 
(जगत) का मार्मिक विवेचन है। ब्रह्मानद भारती तथा आनदज्ञान 
(आनंदगिरि) ने इस पर टीकाएं लिखी हैं। 

बागीश्वरीकल्प - श्लोक- 30। 

बाग्थटालंकार - ले- वाग्भट (प्रथम) | जैनाचार्य | प्रस्तुत 
काव्यशासत्रीय ग्रंथ की रचना 5 परिच्छेदों में हुई है। इसमें 
260 पद्म हैं जिनमें काव्य-शासत्र के सिद्धांतों का संक्षिप्त 
विवेचन है। प्रथम परिच्छेद में काव्य के स्वरूप व हेतु का 
बर्णन है। द्वितीय में काव्य के विविध भेद, पद, वाक्य एव 
अर्थदोष तथा तृतीय में ॥0 गुणों का विवेचन है। चतुर्थ 
परिच्छेद में 4 शब्दालकारों व 35 अर्थालकारों तथा गौडी 
एवं वैदरभी रीति का विवरण है। पंचम परिच्छेद में 9 रसों 
वे नायक-नायिका-भेद का निरूपण है। इस ग्रथ में सस्कृत 
तथा प्राकृत दोनों ही भाषाओं के उदाहरण दिये गये हैं। ग्रंथ 
में राजा जयसिंह तथा राजधानी अनहिलवाड का उल्लेख है। 
वाग्भटालकार के टीकाकार- ) आदिनाथ या मुनिवर्धनसूरि। 
ई 5 वीं शती। (2) सिहदेवगणि, (3) मूर्तिधर, (4) 
क्षेमहसगणि, (5) समयसुन्दर, (6) अनन्तभट्ट के पुत्र गणेश, 
(7) राजहस, (8) वाचनाचार्य तथा अज्ञात लेखकों की 
टीकाए। हिंदी अनुबादक डॉ सत्यव्रत्सिह । 
बाग्वतीतीर्थयात्राप्रकाश - ले - गौरीदत। रामभद्र के पुत्र। 
वालवृत्तिरहस्यथम्‌ (या वाघुलगृह्वागमवृत्तिहस्य) - ले- 
सगमग्रामबासी मिंश्र। विषय- ऋणत्रय-अपाकरण, ब्रह्मचर्य, 
संस्कार, आहिक, श्राद्ध एवं ख्रीधर्म। 

बाघुलशाखा (कृष्णयजुर्वेदीय) - तैत्तिरीय सहिता से सबनन्‍्ध 
रखने वाली, केरल-देश में प्रसिद्ध यह सोत्र शाखा है। इस 
का कल्प प्राप्त हुआ है। 

बाइमयम्‌ - सन्‌ 940 में वागणसी से इस पत्र का प्रकाशन 
प्रारभ हुआ। यह पत्र शीघ्र ही बद हो गया। 

वासकस्तव (काव्य) - ले- मम कृष्णशासत्री घुले। 
मागपुर-निवासी । 


वाजसनेय-संहिता- ले- शुक्ल यजुर्वेद की एक संहिता । 
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वाजि का अर्थ है घोडा। घोड़े का रूप लेकर पूर्च ने 
याज्वल्क्य को यह संहिता दी, इस लिये इसे “बाजसमेय 
संहिता कहा गया है। मध्याह में दिये जाने के अथवा 
याज्ञवल्क्य के शिष्य मध्यंदिन द्वारा प्रचारित किये जाने के 
कारण इसे 'माध्यदिन' भी कहा जाता है। इस मतानुसार इस 
संहिता के अतिम 5 अध्याय विभिन्न विषयों के अनुसार 
बाद में जोड़े गये हैं। इस सहिता के कुछ मन्न पद्मात्मक 
और कुछ गद्यात्मक हैं। गद्यमंत्रों को यजुस्‌ कहा गया है - 
इस कारण यह यजुर्वेद का ही भाग माना गया। इसका अंतिम 
अध्याय ही सुप्रसिद्ध ईशावास्थ उपनिषद्‌ है। इस संहिता के 
मत्रों का प्रतिपाद्य विषय मुख्यतया यज्ञसस्था है। श्रौताचार्य 
धुडिराज शास्त्री बापट के मतानुसार यजु सहिता के मंत्रवाइमय 
का महत्त्वपूर्ण उपयोग ऐतिहासिक जञ्ञानप्राप्ति में है। वैदिक 
वाड्मय में पुरोहित शब्द को विशेष स्थान प्राप्त है- अहोरात्र 
राष्ट्र के हितसवर्धन और कल्याण को चिंता करना तत्कालीन 
पुरोहितो का काम था। वे उचित समय पर राजा को उचित 
सलाह दिया करते थे। इस सहिता का एक मत्र इस प्रकार है - 

सशित में ब्रह्म सशित वीर्य बलम्‌। 

सशित क्षेत्र जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहित ।। 
अर्थात्‌- शाखशुद्ध आचरण से मैने अपना ब्रह्मतेज सुरक्षित 
रखा है। मैने अपने शरीर सामर्थ्य व इच्ध्रियो की समस्त 
शक्तिया कार्यक्षम रखी हैं। इतना ही नहीं तो जिस राजा का 
मै पुरोहित हू, उस राजा के विजय-शाली क्षात्रतेज को भी 
सदा तीब्रता से वृद्धिगत करता रहा हूं। इस सहिता में कुछ 
प्रार्थना मत्र भी हैं जिनसे तत्कालीन राष्ट्रीय वृत्ति का परिचय 
मिलता है। 
बाजसनेय शाखाएं- याज्ञवल्क्य-प्रणीत शुक्ल यजुर्वेद की 
पन्द्रह वाजसनेय॑ शाखाए निम्नप्रकार हैं. ) काव्य, 2) 
माध्यन्दिन, 3) शाषीय, 4) तापायनीय, 5) कापाल, 6) 
पौष्डरबत्स, 7) आवटिक, 9 पारशर्य, 0 वैधेय, ॥॥ नैत्रेय, 
2 गालव, 33 औधेय, 44 बैजब और १5 कात्यायनीय। 
वाजसनेय शाखा के ब्राह्मण “ब” का उच्चारण “ख' करते 
हैं यथा सहस्रशीर्षा पुरुष को वे सहस्शशीर्खा पुरुख ” कहेंगे। 
इस सहिता पर उत्बट, महीधर, माधव, अनतदेव व आनदभट्ट 
ने भाष्य लिखे हैं। 
वाजसनेयि प्रातिशाख्यम्‌ - ले - कात्यायन मुनि। वार्तिककार 
कात्यायन से भिन्न तथा पाणिनि के पूर्बबर्ती। यह “शुक्ल 
यजुर्वेद” का ग्रातिशास्थ है। इसमें 8 अध्याय हैं जिनका 
मुख्य भ्रतिपाध है परिभाषा, स्वर व ससस्‍्कार का विस्तारपूर्वक 
विवेचन। प्रथम अध्याय में पारिभाषिक शब्दों के लक्षण दिये 
गए हैं एवं द्वितीय में 3 प्रकार के खरो का लक्षण व 
विशिष्टता का प्रतिपादन है। तृतीय से लेकर सप्तम अध्यायों 
में संधि का विस्तृत विवेचन है। इनमें संधि, पद-पाठ अनाने 


के नियम व स्वरविधान का वर्णन है। अंतिम अध्याय में 
बर्णों की गणम एव खरूप का विवेचन है। पाणिनि-व्याकरण 
में इसके अनेक सूत्र ग्रहण कर लिये गए हैं। इससे प्रस्तुत 
प्रातिशाख्य के प्रणेता कात्यायन, पाणिनि के पूर्ववर्ती (ईपू 
7-8 कीं शर्ती) सिद्ध होते हैं। इसके अनेक शब्द ऋग्वेदीय 
प्रातिशाख्य की भांति प्राचीनतर अर्थों में प्रयुक्त हैं। इस 
प्रातिशाछ्य की दो शाखाएं है जो प्रकाशित हो चुकी हैं। 
उत्बट का चाष्य व अन॑त भट्ट की ज्याख्या केवल मद्रास 
विश्वविद्यालय से प्रकाशित है और केवल उत्पट भाष्य का 
प्रकाशन अनेक स्थानों से हो चुका है। 
यांछाकल्पलता-प्रयोग - ले- बुद्धिाज। पिता- व्रजराज। 
श्लोक 200 

वांछाकल्पलताबविधि - श्लोक- 200। 
वांछाकल्पलतोपस्थान-प्रयोग - ले - बुद्धिरज | पिता- ब्रजराज | 
श्लोक- 72 पूर्ण । 

- ले- व्ही 


वाणीभूषणम्‌ - ले -दामोदर। विषय- छंद शास्त्र । 
वाणीविलसितम्‌ - ले -राष्ट्रीय सस्कृत सस्थान तथा गगानाथ 
झा केंद्रीय सस्कृत विद्यापीठ द्वारा सस्क्ृत ससकृतिवर्षनिमित्त सन 
१98। में नागपुर निवासी महाकवि डा श्रीधर भास्कर वर्णेकर 
की अध्यक्षता में अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन प्रयाग 
में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारत के 
सुप्रसिद्ध सस्कृत कवि उपस्थित थे। गगानाथ झा केंद्रीय सस्कृत 
विद्यापीठ ग्रथमाला के प्रधान सपादक डॉ गयाचरण त्रिपाठी 
और डॉ जगन्नाथ पाठक ने इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 
में पढ़ी हुई सभी कविताओं का सग्रह “वाणी-विलसितम्‌” 
नाम से 987 में प्रकाशित किया। १978 में बाणी-विलसितम्‌ 
का प्रथम भाग अ्रकाशित हुआ था जिसमें वाराणसी और 
प्रयाम के निवासी सेस्कृत कवियों के काव्य सगृहीत किए है। 
बात-दूतम्‌ - ले -कृष्णनाथ न्यायपचानन। दूतकाव्य। ई. 7 
वीं शती। 

बातुलनाथसूत्रप, (सवृत्ति)- मूल रचयिता- बातुलनाथ। 
वृत्तिकार- अनन्तशक्तिपाद। श्लोक- 200। 
वातुलशुद्धाभमसंहिता (या बातुलशुद्धाशमम - (श्लोक- 
400) | 

वातुलसूत्रम (सवृत्ति) - वृत्तिकार नूतनशंकर खामी। वृ्ति 
का नाम- विद्यापारिज्ञात। श्लोक- 50। 

कात्सल्वस्सायमभ्‌ (सांडकराव्य) - कवि डॉ. श्रीधर भारकर 
चर्णेकर। नागपुर निवासी | इस बसम्ततिलका छन्दीयद्ध ख़प्डकाव्य 
में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म से कंसक्ध तक की अन्यान्य 
बाललीलाओं का कासल्य एवं भक्ति-रसपूर्ण वर्णन है। शारदा 


प्रकाशन, पुणे द्वार सन 956 में प्रकाशित। 
खात्स्य-शाखा - ऋग्वेद की इस शाखा के संहिता-आह्मण-सूत्रादि 
अप्राप्त हैं। शुक्ल चजुओं में भी एक वत्स पौण्डरवत्स शाखा 
मानी गई हह। इस नामसादृश्य के अतिरिक्त और शांखायन 
आरण्यक के कुछ हस्तलेख में उल्लिखित “वात्य” नाथ के 
अतिरिक्त इस शाखा के विषय में जानकारी नहीं है। 
वात्थायन-कामसुन्नम्‌ - ले -वात्यायन ऋषि | भारतीय कामशा(तर 
या काम-कला-विज्ञान का अत्यंत महत्त्वपूर्ण व विश्व-त्रिश्वुत 
पंथ। इसके प्रणेता वात्यायन के नाम पर ही इसे “वात्स्यायन 
कामसूत्र कहा जाता है। वात्थायन के नामकश्ण व उनके 
स्थिति-काल दोनों के ही सबंध में विविध मतवाद प्रचलित 
हैं जिनका निराकश्ण अभी तक नहीं हो सका है। प्रस्तुत 
'कामसूत्र” का विभाजन अधिकरण, अध्याय तथा प्रकरण में 
किया गया है। इसके प्रथम॑ अधिकरण का नाम “साधारण" 
है और उसके अतर्गत ग्रंथविषयक सामान्य विषयों का परिचय 
दिया गया है। 

इस अधिकरण में अध्यायों की सख्या 5 है तथा 5 
प्रकरण हैं- शाख-सग्रह, त्रिवर्ग-प्रतिपति, विद्यासमुद्देश, नागरवृत् 
तथा नायक सहाय दूतीकर्म बिमर्श प्रकरण । प्रथम प्रकरण 
का प्रतिपाद्य विषय धर्म, अर्थ व काम की प्राप्ति है। इसमें 
कहा गया है कि मनुष्य श्रुति आदि विभिन्न विद्याओं के साथ 
अनिवार्थ रूप से कामशासत्र का भी अध्ययन करे। कामसूत्रकार 
के अनुसार मनुष्य विद्या का अध्ययन कर अर्थोपार्जन में प्रवुत 
हो और फिर विवाह करके गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत करे। किसी 
दूती या दूत की सहायता से उसे किसी नायिका से सपर्क 
स्थापित कर प्रेम-संबध बढ़ाना चाहिये। तदुपरांत उसी से 
विवाह करना चाहिये जिससे गार्हस्थ्य जीवन सदा के लिये 
सुखी बने। द्वितीय अधिकरण का नाम है सांप्रयोगिक जिसका 
अर्थ है सभोग। इस अधिकरण में १0 अध्याय या ॥7 
प्रकरण हैं जिनमें नाना प्रकौर से ख्री-पुरण के संभोग का 
वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जब तक 
मनुष्य सभोग कला का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं करता, तब 
तक उसे वास्तविक आनन्द प्राप्त नहीं हो पाता। तृतीय 
अधिकरण को कन्या-संप्रयुक्तक कहा गया है। इसमें 5 अध्याय 
व 9 प्रकरण हैं। इस प्रकरण में विवाह के योग्य कन्या का 
वर्णन किया गया है। कामसूत्रकार ने विवाह को धार्मिक बंधन 
माना है। चतुर्थ अधिकरण को “भार्योाधिकरण” कहते हैं। 
इसमें 2 अध्याय व 8 अधिकरण हैं तथा भार्या (विवाह होने 
पश्चात्‌ कन्या को भार्या कहते हैं) के दो प्रकार वर्णित हैं- 
(१) घारिणी व (2) सपत्नी। इस अधिकरण में दोनों प्रकार 
की भार्याओं के प्रति पति का तथा पति के प्रति उनके कर्तव्यों 
का वर्णन है। 
पाचतें अधिकरण की संज्ञा “पारदारिक' है। इस प्रकरण में 
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परिस्थितियों में प्रेम उत्पन्न होता है, बढ़ता है और टूट 

है, किस प्रकार परदारेच्छा की पूर्ति होती है, व ख्लियो की 
व्यभिचार से कैसे रक्षा हो सकती है, आदि विषयो का यहा 
विस्तास्पूर्वक वर्णन है। छठे प्रकरण को “वबैशिक' कहा गया 
है। इसमें 6 अध्याय ब १2 प्रकरण हैं। वश्याओ के चरित 
तथा उनसे समागम के उपायों का वर्णन ही इस अधिकरण 
का प्रमुख विषय है। कामसूत्रकार ने वेश्यागमन को दुर्व्यसन 
माना है। 7 वें अधिकरण की संज्ञा “औपनिपदिक'' है। इसमें 
2 अध्याय व 6 प्रकरण हैं तथा तत्र,मत्र, ओषधि यत्र आदि 
के द्वारा नायक-नायिकाओं को बशीभूत करने की विधिया दी 
गई हैं। रूप लावण्य को बढाने के उपाय, नष्टराग की 
पुन प्राप्ति तथा वाजीकरण के प्रयोग की विधि भी इसमें वर्णित 
है। औपनिषदिक का अर्थ “टोटका” (टोना) होता है। प्रस्तुत 
अ्थ में कुल 7 अधिकरण, 36 अध्याय, 64 प्रकरण व 
१250 सूत्र (श्लोक) है। इसमे बताया गया है कि इस शास्त्र 
का प्रवचन सर्व प्रथम ब्रह्मा ने किया था जिसे नदी ने एक 
सहस््र अध्यायों में विभाजित किया। उसने अपनी ओर से 
कोई घटाव नहीं किया। फिर अश्वतकेतु ने नदी के कामशास्र 
को संपादित कर, उसका सक्षिप्तीकर्ण क्रिया। प्रस्तुत कामसूत्र 
में मैथुन का चरम सुख 3 प्रकार का माना गया है- (॥) 
सभोग, सतानोत्पतति, जननेन्द्रिय तथा कामसबंधी समस्याओ के 
प्रति आदर्शमय भाव। (2) मनुष्य जाति का उत्तरदायित्व | 
(3) अपने सहचर या सहचरी के प्रति उच्च भाव, अनुराग, 
श्रद्धा और हितकामना। वात्यायन ने इसमें धर्म, अर्थ व काम 
तीनो की व्याख्या की है। इस ग्रथ में वैवाहिक जीवन को 
सुखी बनाने के लिये तथा प्रेमी-प्रेमिकाओं के परस्पर कलह, 
अनबन, सबध विच्छेद, गुप्त व्यभिचार, वेश्यावृत्ति, नारी-अपहरण 
तथा अप्राकृतिक व्यभिचारों आदि के दुष्परिणामों का वर्णन 
कर अध्येता को शिक्षा दी गई है, जिससे वह अपने जीवन 
को सुखी बना सके। प्रस्तुत “कामसूत्र” के आधार पर सस्कृत 
में अनेक ग्रंथों की रचना हुई है इनके प्रणेताओं ने “कामसूत्र'' 
के कतिपय विषयों को लेकर स्वतत्र रूप से अपने प्रथों की 
रचना की है जिन पर प्रस्तुत “कामसूत्र” के कर्ता वाल्यायन 
का प्रभाव स्पष्टटया परिलक्षित होता है। कोक पड़ित ने 
रतिरहस्य”, भिक्षु पद्मश्री ने “नागरसर्वस्व” तथा ज्योतिरीश्चर 
ने “पंचासायक'" नामक ग्रथ लिखे हैं। इसके आधार पर 
“अनगरग”, “कोकसार”, “कामरत्न” आदि ग्रथो का भी 
प्रणयन हुआ है। प्रस्तुत ग्रेथ की हिंदी व्याख्याए भी प्रकाशित 
हो चुकी हैं। 


खादकुतृहलम्‌ - ले -भाग्करगय। ई १8 वीं शती। विषय- 
मीमांसाशास्तर । 
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वादसूडामणि - ले- कृष्ामित्र (कृष्णांचार्य) 

बादन्यायथ - ले- धघर्मकीर्ति। ई ? वीं शती। वाद विषय 
पर दार्शनिक रचना। 

वादपरिछ्ेद - ले -रुद्ररम। 

वादभयंकर - ले -विज्ञानेश्वर के अनुयायी | ई ॥। वीं शत्ती | 
वादबिधि - ले -वसुबन्धु। प्रामाणिक रचना। इसका उल्लेख 
शान्तरक्षित ने धर्मकीर्ति के बादन्याय की व्याख्या में अनेक 
बार किया है। वाचस्पति मिश्र ने अपनी न्यायवार्तिक तात्पर्यटीका 
मैं इस पर पूर्ण प्रकाश डाला है। यह रचना प्रत्यक्ष, अनुमानादि 
प्रमाणो के लक्षणो से सबलित है। धर्मकीर्ति के समान केवल 
नेग्रह स्थान का ही वर्णन नहीं है। 

वादसुधाकर - ले - कृष्णमित्र (कृष्णाचार्य) जम्मू में सुरक्षित । 
वादावली (वेदांत-बादावली) - ले -जयतीर्थ। माध्ब-मत 
की गुरु परपरा में 6 वे गुरु। द्वैत तर्क की दिशा तथा खरूप 
का निर्देशक प्रथ। इसमें अद्वैत-बेदात के मिथ्यात्व-सिद्धात का 
विस्तृत तथा प्रबल खडन है। चित्सुख का तो नामनिर्देशपूर्वक 
खडन किया गया है। इस ग्रथ से द्वैत -दर्शन की शाखत्रीय 
मर्यादा की प्रतिष्ठा बृद्धिगत हुई और आगे के दार्शनिको के 
लिये समुचित मार्गदर्शन किया गया है। 
वादिराजकृत्तरल्ससंग्रह - ले -रघुनाथ। इस काव्य में विजयनगर 
साम्राज्य के अन्तिम दिनो में हुए कर्माटकीय महाकवि वादिराज 
का चरित्र वर्णन है। इस बादिराज ने अनेक काव्य लिखे हैं 
(वे सत्र मुद्रित है) उनके नाम (१) रुक्मिणीशविजयम्‌, (2) 
सरसभारतीविलासम्‌, (3) तीर्थप्रब्ध (4) एकीभावस्तोत्रम्‌, 
(5) दशाबतारस्तुति आदि। 

बादिबिनोद - ले -शकर मिश्र। $ १5 बीं शती। 
वामेश्वर-पंचागम्‌- विश्वसार-तन्त्रान्तगत। श्लोक- 650 । 
बामकेश्वरीमतशिप्पनम्‌ - विस्मृति हो जाने के भय या आशका 
से वामकेश्वरीमत पर यह टिप्पणी लिखी गयी है जो 5 पटलों 
तक है। विषय- अ्रिपुराप्रयोग, मुद्रापटल, बीजत्रयसाधन, 
त्रिपुरहोमतिधि इ 

वामकेश्वरीस्तुति-न्यास-पूजाबविधि - (१) वामकेश्वरी स्तुति- 
इसके कर्ता महाराजाधिराज विद्याघर चक्रवर्ती बत्सराज माने 
जाते हैं (2) न्यासबविधि। (3) पूजाबिधि। 
वामकेश्वरतनत्रमू - भैरव-भैरवी संवादरूप। इसके 
नित्याषोडशिकार्णण और योगिनीहदय नामक दो भाग हैं। 
योगिनीहदय पर पुण्यानन्द शिष्य अमृतानन्दनाथ की (दीपिका) 
टीका है। यह प्रिंस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन सीरीज से 
पृथक (दीपिका के साथ) छप चुका है। नित्याषोडशिकार्णव 
भो भारकरतय की टीका के साथ आनन्‍्द्राश्मम से सीरीज में 
छप गया है। इसमें चक्रसंकेत, मन्लर्सकेत, पूजासंकेत, अभिषेक, 
पूर्णाभिषिक, यन्त्र आदि विविध बिययों का कथन हैं। 


यामकेंश्वरतन्त्र टिप्पणी - टिप्पणी का नाम है अर्थरलावली, 
और लेखक हैं, विद्यानन्द। श्लोक 7600। 
वांमकेश्वर-सन्त्र-दर्पण: - ले - विद्यानन्दनाथ | 

वामकेश्वर तन्‍त्र टीका - ले- मुकुन्दलाल | 

वामकेश्वर तन्त्र टीका - ले- सदानन्द | 

वामकेश्वर तन्‍्त्र विवरणम्‌ - ले - जयद्रथ | श्लोक- 725 । 
वाग्रनकारिका - खादिरगहासूत्र पर आधारित एक श्लोकबद्ध 
विशाल ग्रथ। 

बामनपुराणम्‌ - अठारह महापुराणो में से परपरानुसार ॥4 
बा पुराण। पुलस्य ऋषि ने यह सर्व प्रथम नारद को सुनाया। 
बाद में नारद ने नैमिवारण्य में अन्य ऋषियों को सुनाया। 
विद्वानों के मतानुसार इसका निर्माणकाल इस 00-200 वर्ष 
रहा होगा किन्तु डॉ वासुदेवशंरण अग्रवाल इसका निर्माण 
काल इस सातवीं शती मानते हैं। उनके मतानुसार हर्षवर्धन 
के काल देश के विभिन्न सम्प्रदायो की स्थिति का वर्णन तथा 
गुप्तकालीन भौगोलिक व धार्मिक स्थिति एवं सामाजिक 
रीति-रिवाजों का इस पुराण में विशेष विवेचन किया गया है। 
इसकी रचना प्राय कुरुक्षेत्र के प्रदेश में हुई होगी क्योंकि 
इसमें उस प्रदेश के अनेक तीर्थ-स्थलो की महत्ता भी बताई 
गई है। प्रस्तुत पुराण में 90 सहर्न श्लोक एवं 92 अध्याय 
हैं, तथा पूर्व व उत्तर भाग के नाम से दो विभाग किये गए 
हैं। इस पुराण में 4 सहिताए हैं. माहेश्वरी सहिता, भागवती 
सहिता, सोरी संहिता और गाणेश्वरी सहिता। इसका प्रारंभ 
बामनाबतार से होता है, तथा कई अध्यायो में विष्णु के अन्य 
अचतारो का वर्णन है। विष्णुपरक पुराण होते हुए भी इसमें 
साम््रदाथिक सकीर्णता नहीं है। इसी लिये विष्णु की अबतार 
गाथा के अतिरिक्त इसमें शिव-माहात्म्य, शैवतीर्थ, उमा-शिव 
विवाह, गणेश का जन्म तथा कार्तिकेय की उत्पत्ति की कथाए 
दी गई हैं। इस पुराण में वर्णित शिव-पार्वती आख्यान का 
“क्ुमारसभव” के साथ विस्मयजनक साम्य है, अत कुछ विद्वानों 
का कहना है कि कालिदास के कुमारसभव से प्रभावित होने 
के कारण इसकां रचनाकाल कालिदासोत्तर युग है। वेंकटेश्वर 
प्रेस से प्रकाशित प्रति में नारदपुराणोक्त विषयो की पूर्ण सगति 
नहीं दीखती। पूर्वार्थ के ब्रिषय तो पूर्णत मिल जाते हैं, किन्तु 
उत्तरार्थ की 4 सहिताएं इस प्रति में नहीं हैं। इन सहिताओ 
की श्लोकसख्या 4 सहर््र है। प्रस्तुत पुराण की विषय सूचि 
इस प्रकार है - कूर्मकल्प के बृत्तात का वर्णन, ब्रह्माजी के 
शिरश्छेद की कथा, कपाल-मोचन-आख्यान, दक्ष-यज्ञ-विध्वंस, 
मदन-दहन, प्रह्माद-नागयण युद्ध, देवासुर सम्राम, सुकेशी तथा 
सूर्य की कथा, काम्यब्रत का वर्णन, दुर्गाचरित्र, तपतीचरित्र, 
कुरुक्षेत्र का वर्णन, पार्वती की कथा, जन्म व विवाह, कौशिकी 
उपाख्यान, कुमारवरित, अंधक-बंध, सौध्योपाख्यान, जाबालिसरित, 
अधक एवं शेकर का युद्ध, राजा बलि की कंथा, लंक्ष्ीचरित्र, 


त्रिविक्रम चरित्र, प्रह्माद की तीर्थयात्रा, धुंघु-चरित, प्रेतोपाख्यान, 
नक्षत्रपुरुप की कथा, श्रीदामाचरित- उत्तरभाग-महेश्वरी संहिता, 
श्रीकृष्ण थ उनके भक्तों का चरित्र। भागवती सहिता- जगदबा 
के अबतार की कथा। सौरी संहिता- सूर्य की पापनाशक 
महिमा का वर्णन । गाणेश्वरी संहिता- शिव एवं गणेश का चरित्र । 
वामनशतकम्‌ - मूल तेलगु काव्य का अनुवाद। अनुषादक- 
चिट्टीगुडुर वरदात्तारियर। 
वबामाचारमतखण्डनम्‌ - ले -भहोपनामक काशीनाथभट्ट | पिता 
जयराम भट्ट | श्लोक- 206। विषय- द्विज़ों के किए बामाचार 
कदापि पालनीय नहीं है, अपितु शुद्रे को ही इसका पालन 
करना चाहिये, यह सिद्ध करने के लिए आकर ग्रथो के प्रमाण 
वचन इसमे उद्धृत किये गये हैं। 
वामाचारसिद्धान्त- ले -महेश्वराचार्य । पिता- विश्वेश्वर। विषय- 
कुलधर्मो के अनभिन्न शिष्य के लिए कुलधर्म-पद्धति अदर्शित 
की गई है। 
यामाचार-सिद्धान्तसंग्रह - ले -ब्रह्मानन्दयाथ। भड़ोपनामक 
काशीनाथ ने वामाचास्मतखण्डन नाम का जो ग्रंथ बामाचार 
खण्डन के विषय मे लिखा है, उसका खण्डन करते हुए 
वामाचार-सिद्धान्त की पुष्टि इसमें की गई है। 
बायुपुराणम्‌ - कुछ विद्वान इसकी गणना अठारह महापुणणों 
में नहीं करते। विष्णुपुराण में दी गई पुराणो की सूची के 
अनुसार इसका चौथा क्रमाक है, जब कि कुछ विद्वानों के 
अनुसार शिवपुराण का क्रमाक चौथा है। मतभेदो के बावजूद 
यह निर्विवाद है कि शिव तथा वायु दोनों पुरण अलग हैं 
तथा दोनो के प्रतिपाद्य विषय भी अलग हैं। वायु द्वारा कथन 
किये जाने के कारण इसका नाम जायुपुराण पडा किन्तु शैबतत्त्यों 
का प्रतिपादन होने से इसका अन्तर्भाव शैब पुराणों में होता 
है। इसमें 24 हजार श्लोक हैं। वायुपुराण का उल्लेख “द्वादश 
साहस्ली सहिता” के रूप में भी किया गया है। तात्पर्य यही 
है कि मूल ग्रथ में 2 हजार श्लोक रहे होंगे और बाद में 
अनेक अध्याय इसमें जोड़े गये। इसमें 2 अध्याय चार 
खंडों में विभाजित हैं जिन्हें () प्रक्रिया (2) अनुषग (3) 
उपोद्धात व (4) उपसहार-पाद कहते हैं। अन्य पुराणों की 
भांति इसमें भी सृष्टि क्रम के विस्तारपूर्वक वर्णन के पश्चात्‌ 
भौगोलिक वर्णन है, जिनमें जबु द्वीप का विशेष रूप से 
विवरण तथा अन्य द्वीपो का कथन किया गया है। सदनतर 
अनेक अध्यायों णें खगोल, युग, ऋषि, तीर्थ तथा यज्ञ इत्यादि 
विषयों का वर्णन है। 

इसके 60 वें अध्याय में वेद की शाखाओं का विवरण 
है, और 86 य॑ 87 वें अध्यायों में सगीत का विशद जिवेचन 
किया गया है। इसमें कई राजाओं के बंशों का वर्णन है 
तथा प्रजापति वंश-बर्णन, कश्यपीय, श्रजासर्ग व ऋषिवंशों के 
अतर्गत प्राचीन बाह्य वशों का इतिहास दिया गया है। इसके 
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09 में अध्याय में प्राचीन राजाओं की विस्तृत बशावलिया 
प्रसुत की गई हैं। इस पुराण के अनेक अध्यायों में श्राद्ध 
का भी वर्णन किया गया है, तथा अत में प्रलय का वर्णन 
है। “वायुपुराण” का मुख्य प्रतिपाद्य है शिव-भक्ति व उसकी 
महत्ता का निदर्शन । इसके सारे आख्यान भी शिव-भक्तिपरक 
हैं। यह शिव-भक्तिप्रधान पुराण होते हुए भी कट्टरता रहित 
है, ब इममें अन्य देवताओं का भी वर्णन किया गया है तथा 
अध्याओं में विष्णु व उनके अवत्तारों की भी गाथा प्रस्तुत 
की गई है। इसके ! वें से ॥5 वें अध्यायों में योगिक 
प्रक्रिया का विस्तारपूर्वक बर्णन है, तथा शिव के ध्यान में 
लीन योगियों द्वाग शिव लोक की प्राप्ति का उललख करते 
हुए इसकी समाप्ति की गई है। रचना कौशल की विशिष्टता, 
सर्म, प्रतिसर्ग, वश, मम्वंतर थ वशानुचरित के समावेश के 
कारण इस पुराण की महनीयता असदिश्ध है। इस पुराण के 
१04 वें से 2 वें अध्यायों में विष्णु-भक्ति व वैष्णव मत 
का पुष्टिकरण है, जो प्रक्षिप्त माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि किसी वैष्णव भक्त ने इसे पीछे से जोड दिया है। 
इसके १04 वें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ललित लीला 
का गान किया गया है जिसमें राधा का नामोल्लेख है। इसके 
अतिम 8 अध्यायो (05-72) में गया का विस्तारपूर्वक 
माहात्य प्रतिपादन है, तथा उसके तीर्थदेवता “गदाधर” नामक 
विष्णु ही बताये गये है। प्रस्तुत पुणण के 4 भागो की अध्याय 
सख्या इस प्रकार है- प्रक्रियापाद -6, उपोदघातपाद 7-64, 
अनुर्षगपाद 65-99, तथा उपसहारपाद 00-2। इस पुराण 
की लोकप्रियता बराणभट्ट के समय तक लक्षणीय हो चुकी 
थी। बाण ने अपनी “कादबरी” में इसका उल्लेख किया है- 
(पुराणे वायुप्रलपितम्‌)। शकराचार्य के “ब्रह्मसूत्र-भाष्य” में 
भी इसका उल्लेख है। (/3/28, /3/30) तथा उसमें 
“बायुपुराण- के श्लोक उद्धृत हैं (8/32, 33) । “महाभारत 
के बनपर्ज में भी 'वायुपुराण” का स्पष्ट निर्देश है (39/6) । 
इससे प्रस्तुत पुराण की प्राचीनता सिद्ध होती हे। किन्तु डा 
भाडारकर के मतानुसार इस पुगण का काल इस 300 के 
लगभग रहा हागा क्योंकि इसमे समुद्रगुप्त के काल में तत्कालीन 
गुप्त राज्य की प्रारंभिक सीमाओ का वर्णन है। उसके विस्तार 
का इतिहास इसमें नहीं है। 

वाराणसीदर्पण - ले -सुन्दर। पिता - राघव | 
बाराणसीशतकम्‌ - ले -बाणेश्वर । विषय- काशी क्षेत्र का 
म्लखन | 

वारायणीय शाखा (कृष्ण यजुर्वेदीय) - चरणव्यूह म 
बारायणीय नाम मिलता है किन्तु इस विषय में और कुछ 
ज्ञात नहीं। कदाचित्‌ चारयणीय से ही यह नाम बन गया हो | 
वाराहगह्यम्‌ - गायकवाड सीरीज मे 2 खण्डों में प्रकाशित। 
विषय- जातकर्म, नामकरण से पुसबन तक के सस्कार एव 
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ब्रैश्वेदेव तथा पाकयज्ञ। 

बाराह-गृह्मसूत्रम्‌ - यजुर्वेद की मैन्नायणी शाखा की वागह 
नामक उपशाखा के सूत्र | इनमें लगभग आधे गह्मस्काएें का 
वर्णन है। इन सूत्रों के अनुसार ससकार ग्रहण करने बाले 
लोग महाराष्ट्र के धुलिया जिले में पाये जाते हैं। ये सूत्र 
मानव व काठक गुझ्सूत्रो से लिये गये हैं। डॉ रघुबीर ने 
इन्हें सपादित कर प्रकाशित किया है। डॉ रोलैंप्ड ने इनका 
फ्रेन्च भाषा में अनुवाद किया है। 

बाराह शाखा (कृष्ण यजुर्वेदीय) - इस शाखा का श्रौत 
व गृद्य सूत्र मुद्रित हुआ है। 

बाराह-श्रौतसूत्रम्‌ - यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा के श्रौत 
सूत्र। मानव श्रौतसूत्रो से इनकी काफी समानता है। इस 
933 में डॉ रघुबीर व डॉ कलान्द ने इन सूत्रों को सम्पादित 
कर प्रकाशित किया। इनमे श्रौत यज्ञों का ब्योर्बार विबरण 
दिया गया है। 


बाराहीतनत्र - (१) गुद्यकालिका-चण्डभैरव सवादरूप | 36 
पटलों में पूर्ण। यह तनत्र दक्षिणाप्राय से सबद्ध है। विषय- 
वाराही, महाकाली आदि देवी देवताओं के ध्यान, जप, पूजन, 
होम, आसन, साधन इ । (2) मूलभूत तन्‍्त्रो में अन्यत्तम 
है। 50 पटलों में पूर्ण। श्लोक-2545 | विषय- आगम, यामल, 
कल्प और तलन्‍तों की सख्या और उनके अवान्तर भेद, प्रत्येक 
की श्लोकर्सख्या, आगम, यामल, कल्प और तन्‍्त्नो के लक्षण, 
दीक्षाविधि, अकडमहर चक्र, कौलचक्र, भिन्न-भिन्न देवताओं के 
मनत्र-जाप, कलियुग में शक्तिमन्ल् में प्रणण आदि जोडने का 
नियम, मन्त्रों की बाल्य, यौवन आदि अवस्थाओ का निरूपण, 
गृहस्थ और यतियों के लिए मन्‍्त्रों की विशेष व्यवस्था, उपाशु 
ओर मानस के भेद से जप के दो प्रकार, जपविधि, स्तोत्र 
आदि के पाठ की विधि, विविध देव-देवियो की पूजा के 
मन्त्र, न्यास, स्तोत्र आदि, पीठ और उपपीठो के माहात्य। 
(3) श्रीकृष्ण-रधिका सवाद रूप। श्लोक-500। पटल 8। 
विषय- श्रीकृणा से राधा के गोपकुलबास आदि के विषय में 
विविध प्रश्न और उनका उत्तर, ब्रह्मशिला ब्रह्मलिंग आदि का 
तत्वकथन, सिद्धि के स्थान आदि विशेष रूप से निर्णय फच 
कृष्डों से युक्त स्थान आदि का कथन, चद्रशेखर, महादंव की 
अवस्था आदि का निरूपण, चम्पकारण्य आदि का वर्णन 
चण्डीस्तोत्र का एकावृत्ति पाठ आदि का कथन। 
यारहीसहस्ननाम - ले,-उड्डामर तनन्‍त्र के अन्तर्गत | श्लोक-4 ! 
वार्तिकपाठ - ले- कात्यायन। विषय-व्याकरण | 
वार्तिकसार - ले- यतीश। टेकचन्द्र के पुत्र। 7785 ई में 
लिखित । 

वार्षगण्य शाखा (सामब्रेदीय) - इस शाखा की सहिता 
और ब्राह्मण कभी अवश्य रहे होंगें। सांख्यशास््र के प्रवर्तको 


क्ज्क 


में सी वर्षगण्य सामक प्रसिद्ध आचर्य थे। सांखाकार वार्षगण्य 
और सामसंहिताकार वार्घगण्य एक थे अथवा भिन्न यह गवेषणा 
का स्रिषय है। 

वात्मीकशाखा - तेत्तिरीय प्रातिशाछ्य के (5-36) महिषेय 
टीकाकार ने इसका निर्देश किया है। इस नाम की कोई 
वेदशाखा मानी जाती है जो आज उपलब्ध नहीं है। 
वाल्यीकिबरितम्‌ -ले - रघुनाथ नायक। तजौर के निवासी। 
वाल्मीकि के चरित्र पर आधारित यह एकमेव काव्य सस्कृत 
साहित्य में विद्यमान है। 

वाल्मीकिरामायणम्‌ - (देखिए- रामायण) 
वाल्मीकिसंवर्धनम्‌ (रूपक)- ले -विश्वेश्वर विद्याभूषण (ई 
20 वीं शत्ती) “रूपकमंजरी ग्रधथमाला” में सन्‌ ॥966 में 
कलकता से प्रकाशित। आकाशवाणी से भी प्रसारित। 
अकसख्या-पाच। सास्कृतिक महत्ता की चर्चा से परिष्लुत। 
प्रकृति वर्णन, नृत्य, गीतदि से भरपूर। कथासार- “दस्यु” 
रल्लाकर को ब्रह्मा पूछते हैं कि “तुम्हारी दस्थुता के पाप में 
कौन भागी बनेगा।” कुटुम्बीजनों से यह जानकर कि पाप का 
भागी कोई नहीं, सभी केवल सम्पत्ति में ही भागी बनते हैं, 
वह बिरक्त होकर तपश्चरण में लीन होता है। अन्त में उसी 
के द्वारा रामायण लिखा जाता है और “वाल्मीकि” के नाम 
से वह सुविख्यात होता है। 

2) वाल्मीकिहदयम्‌- ले -कांचीववरम्‌ के आत्रेयगोत्री अहोबिल 
मठाधीश (क्र 6) पराकुश के शिष्य। इ ॥6 वीं शती। 
इसके शिष्य ब्रह्मविद्याध्चरीण ने कुछ पद्यों पर “बिरोध- भजनी" 
टीका लिखी है। 

वाल्पीकीय-भावपदीष (प्रबन्ध) - ले- अनन्ताचार्य | 
प्रतिवादिभवकर-मठाधिपति। वाल्मीकि ग़मायण के आध्यात्मिक 
भाव का प्रतिपादन किया है। 

खासनाभाष्यम्‌ (टीकाग्रंथ)- ले- भास्कराचार्य। ई 2-3 
वीं शत्ती। 

वासनावार्तिकम्‌ (बासनाकल्पलता) - ले- नृसिह। ई 
१6 वीं शती। 

वासस्तिकापरिणयम्‌ (नाटक) - ले,- शठकीप यति। ई 
॥6 वीं शत्ती। इसमे अहोबिल नरसिह के साथ बासन्तिका 
नामक वनदेवी का विवाह पाच अँकों में वर्णित है। सन्‌ 
१892 में मैसूर से प्रकाशित] 

वासन्तिकास्वप्र - मूल शेक्सपियर का मिड समर नाइटस्‌ 
ड्रीम। अनुवादकर्ता- आर कृष्णम्माचार्थ। 
वासरसरसखती-सुप्रभातम्‌ - ले - श्रीभाष्यम्‌ू विजयसारधि। 
कॉगल (आध) के महाविद्यालय में संस्कृत प्राध्यापफक। इस 
स्तोत्र में आंध्र की प्रसिद्ध देवता बासरसरस़ती का अबोधन 
“ख्रह्मणि वासरससस्वती सुप्रभातम्‌' इसे मंतिश्लोक अंतिम पंक्ति 


के साथ स्तवन किया है। इस कि के भारतभारती और 
भारती-सुप्रभातम्‌ नाम दो खण्डकात्य सुधालहरी नामक संस्कृत 
काव्यसंग्रह में प्रसिद्ध हुए हैं। 


वासवदसा - ले- सुबंन्धु। इसका काल अनुमान से 8 वीं 
शती का उत्तरार्ध माना जाता है। इसकी कथा वत्सराज उदयन 
तथा महाचण्डसेन की कन्या वासवंदतता की कथा से भिन्न है। 
राजा चिन्तामणि का पुत्र कन्दर्षकेतु स्प्न में एक कन्या को 
देखकर उसके प्रेम में पड़ता है। अपने मित्र मकल्द के साथ 
वह उसकी खोज में निकलता है। रास्ते में तोता-दम्पती की 
बातों से उसे एक राजकम्या स्वप्रदृष्ट राजकुमार के प्रति प्रेम 
से व्याकुल होने की बात ज्ञात होती है। वह वहां पहुचकर, 
वासकदत्ता के विवाह पूर्व ही दोनों भाग निकलते है। उसे 
खोजने वाले कियतसैन्य का आपस में युद्ध होने से वहां के 
मुनि, इस गड़बड़ी के भूल कारण बासबदसा को शाप देकर 
प्रुतला अनाते हैं। कन्दर्पषफेतु उसकी खोज में मुनि के आश्रम 
में आता है तथा वासबदत्ता के समान रूप का पुतला देखकर 
उसे आलिंगन देता है। बासवदत्ता जीवित हो उठती है और 
दोनों का मिलन होता है। सुबु की प्रशसा मंखक, गजशेखर, 
वामन भट्टबाण आदि ने अनन्तर काल में की है। वक्रोक्तिमार्ग 
में उसके जैसा नैपुण्य केवल बाणभट्ट तथा वाक्पतिराज ने ही 
प्रदर्शित किया है। भाषा में शब्दगरिमा, संवादचातुरी आदि के 
प्रदर्श में सुबधु को कथाबिस्तार तथा उसकी मौलिकता गौण 
लगते हैं। अनुप्रास, श्लेष आदि का प्रभूत मात्रा मेँ प्रयोग 
होते हुए भी पाठक को गीतमाथुरी की अनुभूति होती है। 
सुबधु का अन्यान्य शासत्रों तथा विशेषत व्याकरण से पूर्ण 
परिचय रचना से ज्ञात होता है। 

वासवद्ता के टीकाकार - () जगद्धर, (2) त्रिविक्रम, 
(3) तिम्मयसूरि, (4) ण्मदेव मिश्र, (5) सिद्धचन्द्रणणि, 
(6) नरसिह सेन, (7) नारायण ओर शुगारणुप्त,। 
वासवीपाराशरीयम्‌ (रूपक) - ले- नरसिंहाचार्य स्वामी 
(जन्म-842 ईसबी) विजयनगर से सन्‌ 902 में तेलगु 
लिपि में प्रकाशित । अकसख्या-बारह । प्रथम अभिनय विजयनगर 
में गजपतिनाथ की उपस्थिति में । धर्मप्रचारत्मक। जैन, बौद्ध, 
चार्वाक आदि के आख्यानों में साम्रदायिक उदबोधनों की 
लम्बी चर्चाए। प्राकृ का अभाव। दूध पिलाती माता, नौकाबहन 
इ असाधारण सविधान। शुंगार कहीं कहीं अश्लीलता को 
छुता है। कथासार- अकाल की स्थिति में सभी ब्राह्मण 
गौतम द्वारा आर्ष कृषि से उत्पन्न भोजन करते रहे। ब्राह्मणों 
की अनुपस्थिति में गृहस्थों के यज्ञकृत्य बन्द हो जाते हैं। 
देवताओं को हंविर्भाग नहीं मिलता। ये मायाबल से एक गाय 
गौतम के खेत में भेजते है, जिसे हॉँकने पर बह मर जाती 
है। गौतम गोवध के पापी बनते हैं, ब्राह्मण उन्हें छोड चले 
जाते हैं। अत गौतम देवताओं को शाप देते हैं। इस प्ंकट 
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हैं और उसे वर देते हैं कि उनके पुत्र को जन्म 
फिर कन्या बनकर चक्रवर्ती बर प्राप्त करेगी। वासवी 
पुत्र को जन्म देती है, और कुछ दिन बाद आकाशवाणी होती 
है कि पराशर तथा वासबी के पुत्र व्यास ने देवताओं को 
गौतम के शाप से मुक्त किया है। 
वासदीपाराशरीयप्रकरणम्‌- ले - मुडम्बी वेंकटराम नरसिहाचार्य। 
वासिप्ठच्नरितम - ले- अनन्ताचार्य। प्रतिवादि-भयकर मठ के 
अधिपति। मंजुभाषिणी में क्रमश प्रकाशित । 

- ले- ब्रह्मश्री कपालीशाखी। लेखक के 
लिद्वान्‌ गुरु योगी वासिष्ट गणपतिमुनि का आधुनिक तन्‍्त्नानुसार 
चरित्र ! 


यासुदेश-उपनिषद्‌ - एक लघु गद्य वैष्णव उपनिषद्‌ जो 
सामवेद से सम्बध्द माना जाता है। वासुदेव द्वागा नारद को 
बताये गये इस उपनिषद्‌ में ऊर्ध्यपुंड़ लगाने के बारे में 
जानकारी दी गई है। इस सम्बन्ध में एक मंत्र इस प्रकार है- 

गोपीचेदन पापन्न विष्णुदेहसमुद्भव | 

चक्रांकित नमस्तुभ्य॑ धारणन्भुक्तिदो भव।। 

इस प्रीतवर्ण गोपीचन्दन के धारण करने पर मुक्ति प्राप्त 

होती है। गीपीचन्दन न मिलने पर तुलसी की जडों को पीस 
कर मिट्टी व पानी में भिगोकर ऊर्ध्ब पुड लगाने का परामर्श 
भी दिया गया है। 
वासुदेवचरितम्‌- ले - वेणीदत्त। 


बासुदेवनन्दिनीचम्पू - ले- गोपालकृष्ण | 

वासुदेवविजयम्‌ (महाकाव्य) - ले- वासुदेव। केरलीय 
कवि। इस महाकाव्य में भगवान्‌ श्रीकृष्ण (वासुदेव) का चरित्र 
वर्णित है। यह काव्य अधूरा प्राप्त है जिसमें केबल 3 सर्ग 
है। कवि ने पाणिनि-सूत्रो के दृष्टात प्रस्तुत किये हैं। इस 
अपूर्ण महाकाव्य की पूर्ति नाशययण नामक कवि ने “धातुकाब्य'' 
लिखकर की है | इसके कथानक का अत कस-बध में होता है। 
खासुदेवी (या प्रयोगरत्रमाला)- मुबई में सन्‌ 884 ई 
में प्रकाशित | विषय- मूर्तिनिर्माणप्रकार, मण्डपप्रकार, विष्णुप्रतिष्ठा, 
जलाधिवास, शान्तिहोमप्रयोग, नूतनपिण्डिकास्थापन, जीर्णपिण्डिका 
में देवस्थापनप्रयोग इत्यादि। 

वास्तुचच््रिका -  ले- करुणा्शकर। 2 ले- कृपाराम। 
वास्तुतत्त्म्‌ - ले- गणपतिशिष्य। सन्‌ 853 में लाहौर में 
प्रकाशित 

घास्तुपूजनम्‌ - श्लोक- 00। 

वासतुपूजनपद्धति- । ले - याज्िकदेव | 2 ले - परमाचार्य । 
वास्तुप्रदीष - ले- जासुदेव । 
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वास्तुप्रबंध- प्राप्तिस्थान- खेलाडीलाल संस्कृत बुकडेपो, कचौडी 
गल्‍ली, वाशणसी। 

बास्तुमाणिक्यरलाकर - प्राप्तिस्थान- खेलाडीलाल संस्कृत 
बुकडेपो, कचौड़ी गल्ली, वाराणसी । 

वास्तुमुक्तावली- हिन्दी अनुवाद सहित. प्रकाशित । 
प्राप्तिस्थान-भार्गव पुस्तकालय, गायघाट, बाशणसी। 
सास्तुबागतत्व - ले- रघुनन्दन। वाराणसी (सन्‌ 883) एल 
कलकत्ता (885) में प्रकाशित। 

बास्तुरन्नाकर - हिन्दी अनुवादसहित प्रकाशित। प्राप्तिस्थान- 
चौखबा सस्कृत सिरोज, वाराणसी। 

वास्तुरल्लावली- हिन्दी अनुबाद सहित प्रकाशित। प्राप्तिस्थान- 
चौखना सस्कृत सिरीज, वाराणसी। 

वास्तुराजवल्लभ - विषय- शिल्पशासत्र। ई १88 में गुजरात 
में प्रकाशित। हिन्दी अनुवाद सहित वाराणसी में प्रकाशित। 
प्राप्तिस्थान- भार्गज पुस्तकालय, गायघाट, वाराणसी। 
वास्तुविद्या- ले - विश्वकर्मा | ग्रिवेंद्रम सस्कृत सिरीज द्वारा सन्‌ 
१940 में प्रकाशित । 

वास्तुवेधटीका- ले - श्रीकण्ठाचार्य। श्लोक-700। 
बास्तुशान्ति- श्लोक- 00। वासनाविधिपर्य॑त । 
बास्तुशान्ति- ले - रामकृष्ण | नारायणभट्ट के पुत्र । आश्वलायनगुह्म 
के अनुसार कमलाकरभट्ट के शान्तिरत्र में वर्णित। 
वास्तुशान्तिप्रयोग - शाकलोक्त | 

वास्तुशिरोमणि - ले- शकर। माननेंद्र के पुत्र श्यामशाह 
के आदेश से लिखित। 

बास्तुसर्वस्वम्‌ - मद्रास के श्री व्ही रामस्वामी शास्त्री एण्ड 
सन्‍्स द्वारा तेलयु अनुवाद सहित इसका प्रकाशन हुआ है। 
बास्तुसार - ले - सूत्रधार मडन | प्रकाशक- मगनलाल करमचद, 
अहमदाबाद | 

वास्तुसर्वस्वसंग्रह - बगलोर में सन्‌ 884 में प्रकाशित । 
बास्तुसारणी - हिन्दी अनुबाद सहित प्रकाशित। प्राप्तिस्थान- 
चौखबा सस्कृत सीरिज, वाराणसी | 

चास्तुसार-प्रकरणम्‌- विषय- शिल्पशास््र ! गुजरात में प्रकाशित । 
विचरक्षणा- सन्‌ 905 में पेरम्बेटूर (मद्रास) से इस पत्रिका 
का प्रकाशन आरभ हुआ। इसके सम्पादक थे- क छक 
शुद्धसत्व दोडधाचार्य। इस पत्रिका के केबल दो-तीन अक ही 
प्रकाशित हुए। 

विचारनिर्णय - ले- गोपाल न्यायपचानन भट्टाचार्य । 
विधचिशत्रकर्णिकाबदानम्‌ - 32 कथाओं का संग्रह। अंतिविचित्र 
विषयसूची तथा परिवर्तित स्वरूप। कुछ कथाएं अवदानशक्तक 
से तथा अन्य व्रतावदांन से लीं गई है, यत्र तत्र भ्रष्ट तथा 
शुद्ध संस्कृत गाथाएं है कहीं तो पालिभाषा का भी दर्शन 


होता है। अवदान कृतियां कुछ तो मूल रूप में प्रकाशित है। 
अन्य अनेक चीनी तथा तिब्बती अनुवादों से ज्ञात होती है। 
इनमें सुमागधावदान ऐसी ही आदर्श रचना है जिसमें अनाथपिंडद 
को कन्या सुमागधा की कथा वर्णित है। 


विजरयधिक्रम (व्याधोग)- ले,- कविराज सूर्य। ई १9 वीं 
शती। जमद्रथ-बध का कथानक इसमें अंकित है। 
'जिजयदेवमाहास्थम- ले- श्रीवललभ पाठक! ई ॥7 वीं 
शली। प्रस्तुत 2 सर्मों के महाकाव्य में कवि ने जैनमुनि 
विजयदेश् सूरि का चरित्र वर्णन किया है। 
विजयवनगर-संस्कृत-प्रंथथाला - यह पत्रिका रामनगर 
(वाराणसी) से प्रकाशित हो रही है। 

विजयपारिजातम (नाटक) - ले - हरिजीवन मिश्र। ई १7 
वीं शती। 

विजयपुरकथा - ले - पांडुरग। 9 बीं शती। विषय- बिजापुर 
के यवन बादशाहों का चरित्र। 

बिजय-प्रकाशम्‌ (काव्य) - ले-म म प्रमथनाथ तर्कभूषण 
(जन्म 866) । 

विजयबलिकल्प - श्लोक- 075। बिषय- भगवान्‌ शिव 
के लिए बलि देने की विधि। 

विजयविजयचम्पू -ले - व्रजकान्त लक्ष्मीमारायण | 
विजयबिलास - ले - रामकृष्ण। विषय- शौच, स्नान, सध्या, 
ब्रह्मयज्ञ, तिथिनिर्णय, आदि। कर्क, हरिहर एवं गदाधर के 
भाष्यों पर आधारित। 

बिजया -ले - श्रीमानशर्मा (सन्‌ 557-607) सीरदेव कृत 
परिभाषावृत्ति पर टीका। (2) ले- अनन्तनारायण मिश्र। ई 
3 वीं शत्ती 

विजयाकल्प - विषय- विद्याधिष्ठात्री सरस्वती देवी, (जो 
दुर्गाजी की पुत्री कही गई है) की पूजा-अर्चा के सागोपाग 
मत्र, जप, ध्यान आदि | 

बिजयायन्कल्प - आदिपुराण से गृहीत। श्लोक - 360 
विजयांका (प्रेक्षणक) - ले,- डॉ बेंकटराम राघवन्‌। क्वीन्स 
मेरी कॉलेज, मद्रास तथा सस्कृत एकेडेमी मद्रास में अभिनीत 
ओपेरा। ऑल इण्डिया रेडियो, मद्रास द्वारा प्रसारित। विषय- 
कर्णाटक के शासक महाराज चन्द्रादित्व की पत्नी जिजयाका 
(सातवीं शती, उत्तरार्थ) का चरित्नरचिन्रण। 
विजधिनी-काव्य- ले - श्रीक्वर विद्यालकार। कलकत्ता निवासी । 
सर्मसख्या-बारह। सन्‌ 902 में प्रकाशित। विषय- हम्लैण्ड 
की महारानी विक्टोरिया का सरित्र। 

विज्ञप्ति - ले गोसाई बि्डलनाथ। आध्यात्मिक काव्य की 
दृष्टि से यह एक नितांत सुंदर स्त्रोत्र हैं। अपने ज्येष्ठ बंघु के 
गी-लोक-वबास के पश्चात्‌ गद्दी के उत्तराधिकारी संबंधी मतभेद 


के कारण, श्रीनाथजी का ड्योढ़ी-दर्शन, आपके हो 
गया। तब दुखी होकर आप पारसोली चले गए और वहीं 
से नाथद्वाए के मंदिर में झरोखे की ओर देखा करते थे। 
इसी वियोग-काल में आपने प्रस्तुत “विज्ञप्ति” की रचना की थी । 
विज्ञप्तिमाश्रतासिद्धि - ले -वसुबखु | विषय- बौद्धों के विज्ञानवाद 
की दार्शनिक समीक्षा। सम्प्रति इस के दो पाठ उपलब्ध हैं- 
(१) विशिका (20 कारिकाएं) जिन पर बसुबन्धु ने भाष्य 
लिखा है, (2) त्रिशिका (30 कारिकाए) जिन पर स्थिरमति 
ने भाष्य लिखा था। व्हेन साग कृत इसका चीनी अनुबाद 
उपलब्ध है। इस पर से राहुल सांकृत्यायन ने अशानुबाद किया 
हैं। प्राएस मुखर्जी का आग्लानुबाद तथा डॉ महेश तिवारी 
का स्थिर्मतिभाष्यसहित हिन्दी अनुबाद प्रकाशित हैं। 
विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि-व्याख्या- ले.- धर्मपाल। आर्यदेव की 
रचना पर भाष्य। सन्‌ 652 में व्हैनसांग ने चीनी अनुवाद 
किया। यह शून्यवाद से संबंधित महत्वपूर्ण रचना है। 
विज्ञप्तिशतकम्‌ - ले - श्रीनिवास शास्त्री ।ई 9 वीं शती । 
विज्ञप्रिया - ले - महेश्वर न्यायालंकार। (ई १7 वीं शी) | 
साहित्यदर्पण पर टीका। 

विज्ञानचिन्तामणि - 888 में पट्टाम्बी (मलाबार) से इस 
पत्रिका का प्रकाशन आरभ हुआ। संपादक थे पुन्नशेरि नीलकण्ठ 
शर्मा। इसका प्रकाशन मास में तीन बार हुआ करता था। 
बाद में इसका साप्ताहिक प्रकाशन होने लगा। सस्कृत-चन्द्रिका 
के कई अकों में विज्ञान-चिन्तामणि के सम्बन्ध में सूचनाएं 
उपलब्ध होती हैं। प्रारभ में इसका प्रकाशन प्रंथ-लिपि में 
होता था। ब्वाद में देवनागरी लिपि में होने लगा। इसमें प्राय 
सभी प्रकार के समाचारों के अलावा उच्च कोटि का साहित्य 
प्रकाशित हुआ करता था। केग्ल महाराजा से आर्थिक सहायता 
मिलने क्रे कारण इसके सामने धनाभाव का संकट कभी 
उपस्थित नहीं हुआ। 

विज्ञानदीपिका - ले- पद्मपादाचार्य। ई 8 वीं शती। 
विज्ञानभैरव (या विज्ञानभट्टारक) - रुद्रथामल के अन्तर्गत। 
टीकाकार- शिवोपाध्याय | टीका का माम- उद्योत्सग्रह। श्लोक- 
440। 

विज्ञानललितम्‌ - ले - हेमाद्रि। 

बिटराजविजयम्‌ (भाण)- ले- कोचुण्णि भूषलक (जन्म, 
858) । त्रिचूर के मगलोदयम्‌ से अकाशित। विषय- बूढी 
वेश्या से युवा रसिया का हास्यपूर्ण समागम। 

जिटवुत्तम. -ले- सोमदत्ति। विषय- वेश्या और घिट का 
वैषयिक सबंध । 

विट्वलीयम्‌ - ले- पुष्डीक विट्डल। विषय- (औदीच्य) 
(हिंदुस्थानी) संगीत का व्यवस्थापन। 

विकटमितम्बा - ले,- डॉ वेंकटराम गघवन्‌। यह ग्रेक्षणक 
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भद्रांस आकाशवाणी से प्रसारित हुआ था। विषय- आचार्य 
गोविन्द स्वामी की शिष्या, उच्चक्रोटिक कवयित्री विकटमितम्बा 
का चजस्तरिचित्रण, जिस में उसके निरक्षर, प्राकृभाषी पति का 
भरिहास किया है। 

विक्रमसरितम्‌ (या सिंहासन-ह्वात्रिशिका) -एक लोकप्रिय 
कथा-संग्रह। इसके 3 संस्करण उपलब्ध है।- (१) क्षेमंकर 
का जैन- संस्करण, (2) दक्षिण भारतीय पाठ और, (3) 
कररुचि-रचित कहा जाने बाला बगाल का पाठातर। इसमें 32 
सिंहासनों या 32 पुतलियों की कहानी है। राजा भोज पृथ्वी 
में गड़े हुए महाराज विक्रमादित्य के सिहासन को ठखाडठते हैं 
और ज्योंही उस पर बैठने की तैयारी करते हैं त्योंही बत्तीस 
पुतलियाँ विक्रम के पराक्रम का वर्णन कर भोज को सिंहासन 
पर बैठने से रोकती हैं। वे भोज को उस सिहासन के अयोग्य 
सिद्ध करती हैं। इस संग्रह में विक्रम की उदारता व दानशीलता 
का वर्णन है। राजा अपनी वीरता से जो धन प्राप्त करता 
था, उसमें से आधा पुरोहित को दान कर देता था। क्षेमंकर 
वाले जैन सस्करण में प्रत्येक गद्यामक कथा के आदि व 
अंत में पद्य दिये गये हैं, जिनमें समधित विषय का सक्षिप्त 
बिवरण है। इसके एक अन्य पाठ में केबल पद्च प्राप्त होते 
हैं। अंग्रेज विद्वान्‌ एडगर्टन ने इसका सपादन कर इसे रोमन 
अक्षरों में प्रकाशित कराया था, जो दो भागों मे समाप्त हुआ 
है। इसका प्रकाशन हारबर्ड ओरिएटल सीरीज से 926 ई 
में हुआ है। प्रस्तुत कथा-संग्रह का हिंदी अनुवाद “सिहासन 
बत्तीसी” के नाम से हुआ है। चौखबा विद्याभवन ने मूल 
संग्रह को हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित किया है। विद्वानों 
ने इसका रचना-काल १4 वीं शतती से प्राचीन नहीं माना है। 
डॉ. हर्टल की दृष्टि में जैन संस्करण मूल के निकट तथा 
अधिक प्रामाणिक है। दूसरी और एडरगर्टन दक्षिणी बचनिका 
को ही अधिक प्रामाणिक व प्राचीनतर मानते हैं। दोनों में ही 
हेमाद्रि के “दानखड' का विवरण रहने के कारण, इसे 43 
वीं शती के बाद की कृति माना गया है। 
विक्रम-भारतम्‌- ले - श्रीश्वर विद्यालकार (श १9-20) 
कलकत्ता में मुद्रित। 

विक्रमभारतम्‌- ले - यजा शम्भुचनद्र राय (श १9, पूर्वार्ध) 
विक्रमादित्य के शासन का पौराणिक शैली में वर्णन | प्रभवादिकल्प 
तथा शैशवादिकल्प नामक विभागों में विभाजित। 
विक्रमराधवीयम्‌ - अपने को “नूतनकालिदास'” कहने वाले 
किसी कवि की यह रचना है। 

विक्रमसेनजंपू- ले - नारायणराय । पिता- गंगाधर। ई 7-8 
वीं शती। प्रस्तुत चंपू-काव्य में ग्रतिष्ठिनपुर के राजा विक्रमसेन 
की काल्पनिक कथा का वर्णन है। ग्रंथ में कवि ने अपना 
कुछ परिचय भी दिया है। 


विक्रमांकदेवचनरितम्‌- ले, काश्मीरीय कवि बिल्हण। यह एक 
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प्रसिद्ध ऐतिहासिक महाकाव्य है। इसमें १8 सर्ग हैं. जिनमें 
कवि के अश्रयदाता राजा विक्रमादित्य के पूर्वजों के शौर्य व 
पराक्रम का वर्णन है। चालुक्यवंशीय ग़जा विक्रमादित्य चष्, 
दक्षिण के नृषति थे। उनका समय १076 से ॥27 ई। 
ऐतिहासिक घटनाओं के निदर्शन में बिल्हण बड़े जायरूक रहे 
हैं। “विक्रमाकदेवचरित' में वीररस का प्राधान्य है। कतिपय 
स्थलों पर श्रृंगार व करुण रस का भी सुदर रूप उपस्थित 
हुआ हैं। इसके प्रारभिक 7 सर्गो में मुख्यतः ऐतिहासिक 
सामग्री भारी पडी है। 8 वें से वें सर्ग तक राजकुमारी 
चदलदेबी का नायक से परिणय, प्रणय-प्रसग, बसत ऋतु का 
श्रृंगारी चित्र, नायिका का रूप-सौंदर्य व फामकेलि आदि का 
वर्णन है। 32 वें, 3 वें और ॥6 वें सर्ग में जलक़ीडा, 
मृगया आदि वर्णित हैं। 4 वें सर्ग में चौलों की पसजब 
तथा ॥8 वें सर्ग में कविवश वर्णन व भारत-यात्रा का वृत्तांत 
प्रस्तुत किया गया है। बिल्हण ने राजाओं के यश को फैलाने 
और अपकीर्ति के प्रसारण का कारण कवियों को माना है - 
लकापते सकुचित यशो यत्‌ यत्‌ कीर्तिपात्र रघुराजपुत्र । 
स सर्व एवादिकवे प्रभावों न कोपनीया कबय क्षितीन्द्रै ।। 
इस महाकाव्य का सर्वप्रथम प्रकाशन बूल्हर द्वारा 4875 
ई में हुआ था। फिर हिंदी अनुबाद सहित चौखंबा विद्याभवन 
से प्रकाशन हुआ। 
विक्रमाश्रत्थामीयम्‌ (व्यायोग)- ले- डॉ नागयणराव 
चिलुकुरी । सन्‌ 938 में प्रकाशित + अनेक दृश्य, छाया तत्त्व 
का समावेश, नाट्योचित संवाद, सुबोध भाषा। अनन्तपुर 
(कर्नाटक) की प्रभुव कलाशाला के अध्यक्ष कृष्णमार्य के 
आदेशानुसार उत्त्सव दिवस पर अभिनीत। कथासार- मरणासत्र 
दुर्योधन को अश्वत्थामा भीम का कटा हुआ सिर दिखाता है, 
जिससे दुर्योधन सन्तुष्ट होकर मर जाता है। कृपाचार्य अश्वत्थामा 
को बताते हैं कि बह तो कृत्रिम सिर है। 


विक्रमोर्वशीयम्‌ - ले -महाकवि कालिदास। पाच अंकों का 
त्रोटक (उपरूपक का एक प्रकार) इसके नायक-नायिका, 


“लक्ष्मी-खबवर” नाटक खेलने का आयोजन होता है, जिसमें 


हे 


उर्वशी को लक्ष्मी का अभिनय करना है। प्रमदवन में ही, 


साथ है 

पुरुषा के प्रेम में मन हो जाती है और उसके मुह से 
पुरुषोसम के स्थान पर, सशञ्रमवश, 'पुरुक' शब्द निकल पडता 
है। इस पर भरतमुनि क्रोधित होकर उर्वशी को स्वय-च्यूति 
का शाप देते है। और आदेश देते हैं कि जब तक पुरुरवा 
उसके पुत्र का मुह न देख ले, तब तक उसे मर्व्यलोक में 
ही रहना पड़ेगा। इधर अपनी राजधानी को लौटे पुरुरता, 
उर्वशी के बिरह में व्याकुल रहते हैं। उर्वशी मर्त्ललोक आकर 
पुरुरषा की विरहदशा को देखती है। उसे अपने प्रति उसके 
अटटूट प्रेम की प्रतीति हो जाती है। तब उर्वशी की सखिया 
उसे पुरुरवा को सौंप कर स्वर्गलोक को लौट जाती हैं। डर्वशी- 
पुरुणषा उल्लासपूर्वक जीवन बिताने लगते हैं। कुछ कालोपयात 
वे दोनो गधमादन पर्वत पर जाकर विहार करने लगते हैं। 


एक दिन मदाकिनी के तट॑ पर खेलती हुई एक विद्याघर 
कुमारी को पुरुरवा देखने लगता है। इससे कुपित होकर उर्वशी 
कार्तिकेय के गधमादन उद्यान में चली जाती है। वहा खी-प्रवेश 
निषिद्ध था। यदि कोई सत्री वहा जाती, तो लता बन जाती 
थी। अत उर्वशी भी वहां जाकर लता बन गई। पुरुरवा 
उसके वियोग में उन्मत्त की भांति विलाप करते हुए निर्जीब 
पदार्थों से उर्वशी का पता पूछते फिरते हैं। तभी आकाशवाणी 
द्वारा निर्देश प्राप्त होता है कि पुरुषा सगमनीय मणि को 
अपने पास रख कर लता बनी हुई उर्वशी का आलिगन करे 
तो उर्वशी उसे पूर्ववत्‌ प्राप्त हो जायगी। पुरुरवा बैसा ही 
करते हैं। दोनो राजधानी लौट कर सुख़पूर्वक रहने लगते है। 
बहुत दिनों बाद एक वनवासिनी स्री, एक अल्पवयस्क युक्‍क 
के साथ वहां आती है और ठस युवक को महाराज पुरुरा 
का पुत्र घोषित करती है। उसी समय उर्वशी का शाप समाप्त 
हो जाता है, ओर वह स्वर्गलोक को लौट जाती है। उर्वशी 
के वियोग में पुरुणबा व्यधित होते हैं, और पुत्र को अभिषिक्त 


को नये रूप में सजाया है। भरतमुनि का शाप उर्वशी का 
लता में परिवर्तन तथा पुछरवा का उन्मत विलाप आदि 


विक्रमोर्वशीय के टीकाकार- १) काटयबेम, 2) रंशनाथ, 3) 
अमग्रचरण, 4) राममव, 5) तारानाथ, 6) एम आर काले। 
विक्रान्वकौरवम्‌ (नाटक) - ले- हस्तिमलल्‍ल। पिता- 
गोविंदभट्ट । जैनाचार्य ई ॥3 वीं शती। अंकसख्या- छह। 
विख्यातविजयम्‌ (नाटक) - ले- लक्ष्मणमाणिक्य देव। ई 
6 वीं शती। अकर्सख्या- छह। विषय- अर्जुन की कर्ण पर 
विजय तथा नकुल का कौरों के साथ युद्ध। 
विग्रहव्याबर्तिनी - ले- नागार्जुन। तर्कशासत्र से संबंधित 
रचना। शून्यवाद का मण्डन तथा विशेधी युक्तियों का खण्डन। 
प्रथम 20 कारिकाओ में पूर्वपक्ष तथा अन्तिम 52 में उत्तरपक्ष 
वर्णित है। 

विप्लेशजन्मोदयम्‌ (रूपक) - ले - गौरीकान्त ट्विज कविसूर्य । 
रचनाकाल सन्‌ 799। भीष्याचलेश्वर उम्रानन्द के आदेश से 
लिखित। अंकिया नाट पद्धति। गीत सस्कृत तथा असमी में। 
सस्कृत पद्य भी असमी भाषा के दुलडी, छबि, लछारी आदि 
छन्दों में। अकसख्या- तीन। कथास्ार- गणेशजन्म पर बधाई 
देने आये शनि गणेश की ओर नहीं देखते। पार्वती के अनुरोध 
पर देखते हैं, तो उनकी दृष्टि पड़ते ही बालक का सिर धड 
से अलग होता है। नारायण हाथी का सिर लगाकर बालक 
को जीवित करते हैं। माहिष्मती के राजा कार्तवीर्यार्जुन मुनि 
जमदग्मि से युद्ध कर उन्हें मारते हैं। पुत्र परशुराम बदला 
लेने की ठानते हैं। शिवजी से पाशुपतास््र पाकर, वे कीर्तवीर्य 
को मारते हैं। बाद में शिवदर्शन के लिए आने पर उन्हे 
गणेश रोकते हैं परशुराम उनके दात पर परशु से प्रहार कर 
उसे तोडते है। यह देख पार्वती क्रुद्ध होती है, परन्तु नारायण 
सबकी शात करत हैं। 

विद्धमाधवम्‌ (नाटक) - ले- रूपगोस््रामी। रचना- सन 
532 में। सक्षिप्त कथा- इस नाटक की कथावस्तु राधा 
ओर कृष्ण की प्रेमलीलाओ का वर्णन है। प्रथम अक मे 
कस के भय से राधा का विवाह अभिमन्यु नामक गोप से 
कर दिया जाता है। अभिमन्यु राधा को मथुरा ले जाना चाहता 
है, इससे पौर्णमासी (नारद की शिष्या) चितित हो जाती है। 
बह नादीमुखोी को कृष्ण और राधा में परस्पर प्रेमभाव बढ़ाने 
के लिए नियुक्त करती है। द्वितीय अक में कृष्ण पर आसक्त 
गधा को विशाखा, कृष्ण करा चित्रपट दिखाती है, जिससे 
उनकी दशा और अधिक खराब हो जाती है। विशाखा राधा 
से श्रीकृष्ण के लिए पत्र लिखबाती है ओर श्रीकृष्ण को जाकर 
देती है। तृतीय अक में वर्णित है कि चन्द्रावली भी कृष्ण 
से प्रेम करती है । बह श्रीकृष्ण से गोत्रस्खलन में गधा का 
जाम सुनकर क्रुद्ध होती है, पर श्रीकृष्ण 
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सास जटिला राधा से मुरली छीन लेती है। पर सुबल की 
चतुराई से मुरली की पुनः प्राप्ति है। पचम अक में 
वृन्दा और सुबल क्रमश ललिता और गधा का वेष धारण 


कर जटिला को धोखा देकर राधा और कृष्ण का मिलन 
षष्ठ अक में अभिमन्यु राधा को मथुरा ले जाने 
के लिए पौर्णमासी से आज्ञा मागने आता है। किन्तु पौर्णमासी 
कंस का भय दिखा कर उसे गेक लेती है। सप्तम अक में 
राधा गौरीतीर्थ पर जाती है। वहा मान करने पर कृष्ण ख्र 
वेष में उसे मनाते हैं। तभी राधा को ढूढते हुए जटिला और 
अभिमन्यु स्त्री वेषधारी कृष्ण को ही गौरी मानते हैं। कृष्ण 
भी चालाकी से अभिमन्यु को उसके अनिष्ट की बात बताकर, 
निवारण का उपाय राधा द्वारा वुन्दाबन में ही रहकर गौरी 
पूजन करना बताते हैं। अभिमन्यु के चले जाने पर पौर्णमासी 
कृष्ण से सदा गोकुल में रहकर राधा से बिहार करने की 
प्रार्थना करते हैं। 

बिदग्ध माधव में कुल सत्ताईस अर्थेपक्षेपक हैं। इनमें एक 
विष्कम्भक है। अन्यविशेष प्रातिनायिका चन्द्रावली है। कुल 
पात्रसख्या- 9। प्रथम प्रयोग केशितीर्थ में, खुले आकाश 
वाले रगमच पर। प्रथम प्रयोग के सूत्रधार स्वयं कबि थे। 
सात अको का नाटक, जिसमें विदग्ध राधा की स्रियो तथा 
विदूषकादि के सवादों का पद्चभाग सस्कृत में, और गद्य भाग 
प्राकृत में हैं। 
द्विदग्ध-मुख-मण्डनम्‌ - ले- धर्मदास। 0 वीं शती। 
विदग्धमुखमण्डनवीटिका - ले - गोरीकान्त सार्वभौम। 
बिहुरनीति - महाभारत के उद्योगपर्व के आठ अध्याय 
(33-40) (मुबई सस्करण में) । गुजराती प्रेस द्वारा मुद्रित। 
विद्धशालभंजिका (नाटिका) - ले- राजशेखर। 

इसमें 4 अंक हैं। इसकी रचना “मालविकामिनिमित्र' , 
“रल्ावली” व “स्वप्रवासवदत्तम” के आधार पर हुई है। इसमें 
राजकुमार विद्याधरमलल एवं मृगाकावली और कुबलयमाला 
नामक दो राजकुमारियों की प्रणय कथा का वर्णन है । प्रथम 
अक में लाट देश के राजा चद्रवर्मा ने अपने विदूषक को 
बताया कि अपनी पुत्री मृगाकावली को मृगाकवर्मन्‌ नामक 
विद्याधर पुत्र ने ख्प्न में देखा कि जब वह एक सुंदरी को 
पकडना चाहता है तो बह मोतियों की माला वहा छोड़ कर 
भाग जाती है। विद्याधर का मंत्री इस बात को जानता था 
कि मृगाकवर्मन्‌ लडकी है और ज्योतिषियो ने उसके बारे में 
भविष्यवाणी की है, कि जिसके साथ उसका जिवाह होगा, 
वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। इसी कारण उसने मृगाकवर्मन्‌ को, 
राजा विद्याधर के निकट रखा। जिस समय मृगांकवर्मन्‌ राजा 
के पास आया,उसने देखा कि अपनी ग्रेयसी विद्धशालंभजिका 
के गले में मोतियो की माला डाल रही है राजा को मृगाकवर्मन्‌ 
की स्थिति का पता नहीं था। द्वितीय अंक में कुतलगाजकुमारी, 


। 
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विदूषक के साथ मृगांकावली (मृगाकवर्मन्‌ अपने प्राकृत स््रीवेश 
में) से मिला एंबं उसके साथ प्रेमालाप करते हुए उस पर 
आसक्त हो गया। चतुर्थ अक में महारानी ने मृगाकवर्मन्‌ को 
अपने प्रेम का प्रतिद्रद्वी समझकर, उसे ख्री-वेष में सुसज्जित 
कर उसका विवाह राजा के साथ करा दिया। महारानी को 
अपनी असफलता पर बहुत बडा आघात पहुचता है, और 
वह बाध्य होकर कुबलयमाला का बिवाह राजा विद्याधर के 
साथ करा देती है। विद्धशालभजिका के टीकाकार () 
नारायण, (2) घनश्याम तथा उसकी दो पत्निया - कमला 
और सुन्दरी, (3) सत्यत्रत, (4) जे विद्यासागर, (5) 
वासुदेव, (6) करुणाकरशिष्य | 

विद्वशालमजिका में कुल सोलह अधोपक्षेपक हैं। इनमें से 
एक विष्कम्भक तीन प्रवेशक तथा बारह चूलिकाए हैं। 
विद्या - सन 956 में बेलगाव से पष्डित वरखेडी नरसिहाचार्य 
तथा गलगली रामाचार्य के सम्पादकत्व में इस पत्रिका का 
प्रकाशन प्रारभ हुआ जो तीन वर्षो तक चला। यह सत्यध्यान 
विद्यापाठ की मुखपत्रिका थी। इसमें स्तुतिया, अष्टक, 
मासावतरणिका, विमर्श, माध्वतत्व विषयक निबन्धों के अलावा 
उदबोधन, महात्माओ के चरित्र, पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक 
घटनाए आदि का प्रकाशन होता था। 

(2) वाराणसी से 93 से प्रकाशित पत्रिका। 
विद्याकल्पसूत्रम्‌ - भगवत्परशुराम मुनि प्रोक्त। श्लोक- 26 | 
विषय- श्रीविद्यादीक्षा पूजल आदि। 
विद्यागणेशपद्धति- ले - प्रकाशानन्दनाथ। श्लोक- 400। 
विधाधरनीतिशतकम्‌ - ले - विद्याधरशासत्री 
विद्यानन्द- महोदयम्‌ - ले- विद्यानन्द। जैनाचार्य। ई 8-9 
वीं शती। 
विद्यापरिणयम्‌ - ले-बेद कवि। ई 7-8 वीं शती। 
सरफोजी प्रथम (7-728) के समय में भगवती आनन्दघल्ली 
अम्बा के महोत्सव के अवसर पर अभिनीत। अकसख्या- 
सात | प्रतीक नाटक । भावात्मक पात्र । प्राकृत को स्थान नहीं । 


कथासार- अविद्या तथा उसकी प्रवृत्ति, विषयघासना आदि 
सखियो से जीव प्रभावित है। जीव का सचिव है चित्तशर्मा। 
वह विवेक के सांथ जीव को अविद्या से मुक्त करने की 
योजना बनाता है। वह जीब को निवुत्ति से मिलाता है जो 
अपना आवास आनन्दमय वेदारण्य बताती है। जीव उससे 
प्रभावित होता है। इससे अविधया संतप्त होती है और यह 
जीव को भक्ति, विरक्ति, निवृत्ति आदि के चंकर से छुडाने के 


उद्देश्य से काम्यक्रिया को नियुक्त करती है। 

यहां जीव विद्या प्र मुथ हो जाता है। वित्तशर्मा अविद्या 
को परामर्श देता है कि वह जीव का पिप्ड न छोड़े। अखिधा 
संखियों के साथ जीव से मिलने वेदारण्य में पहचती है। 
नहाँ देखती है कि लीकायतिक, बौद्ध सिद्धान्त, विवेसन 
सोमसिद्धान्न, पाचरोत्र, कलि, तान्त्रिक, श्रीवैष्णण आदि सभी 
जीव से हार कर भाग गये हैं। फिर वह अपनी सहायता के 
लिए षड्धिपुओं की बुला लेती है। जीव उनके वश में आने 
लगता है परतु चित्तशर्मा उसे सभाल लेता है। वह अविद्या 
को परामर्श देता है कि वह कोपभवन में मान करती बैठे। 
जीब यह देखकर सोचता है कि जब अविद्या नहीं प्रसन्न होती 
तो वेदारण्य ही चलें बहा चित्तशर्मा उसे अष्टाग योग की 
महिमा बताता है। विवेक और मोह में युद्ध होता' है जिसमें 
मोह पक्ष हारता है। फिर पुण्डरीक भवन में विद्या के विषाह 
की तैयारी होती है। फिर साम्व शिव की उपस्थिति में 
निदिध्यासन विद्या का कन्यादान कर जीव-विद्या का विवाह 
करते हैं। यह देख अविद्या निकल जाती है। लेखक चघेद 
कबि ने यह नाटक तजौर के आनदराय मखी को समर्पित 
किया है। अत कुछ लोग आनदराय को ही इसका लेखक 
मानते है। 
विद्यापीठम्‌ - गुह्काली के विषय मे 3 परिच्छेदो का ग्रथ । 
विद्याप्रकाशनिकित्सा - ले - धन्वतरि। 
विश्लामार्तणड - सन 888 मे प्रयाग से ज्वालाप्रसाद शर्मा 
के सम्पादकत्व में इस पत्र का प्रकाशन आरभ हुआ। इसमें 
व्याकरण सम्बन्धी श्रेष्ठ सस्कृत ग्रथो के अनुवाद प्रकाशित हुआ 
करते थे। 
चिदारत्सूत्रम - ले -गौडपाद । 
विद्यारत्रसूत्रदीपिका - ले - विद्यारण्य। श्लोक- 380। 


विद्यार्सनचन्द्रिका - ले - नृसिह ठक्कुर। श्लोक- 2000। 
बिद्यार्णव - ले - प्रगल्भाचार्य | श्रीशकराचार्यजी के चार शिष्यों 
में अन्यतम विष्णुशर्मा के शिष्य। देवभूपाल की प्रार्थना पर 
निर्मित॥ श्लोक- 858। आश्वास (अध्याय)- । विषय- 
बहुत सी शक्ति देबियों की पूजाविधियां। 

विद्यार्णवतंत्रम्‌ - ले - विद्यारण्यपति । दो भागों में विभाजित । 
विज्ञार्थी - 878 में मांसिक रूप में पटना में प्रारभ। यह 
पत्र 880 के आद पाक्षिक के रूप में उदयपुर से प्रकाशित 
होने लगा। यह प्रथम संस्कृत में था। इसका उद्देश्य “अरसिकेषु 
कवित्निवेदन शिरसि मा लिखे मा लिख” था। कुछ समय 
पश्चात्‌ यह पत्र श्रीनाथंड्वारा में प्रकाशित किया जाने लगा और 
अज्ततोगत्वा हिन्दी की हरिश्चन्चनद्रका और मोहनचन्द्रिका 
पत्रिकाओं में मिल कर भ्रकाशित होने लगा। इसका प्रकाशन 
7908 तक चला। 


इसके सम्पादक थे पण्डित दामोदर शास्त्री (848-7909) । 
मुख्य रूप से इसमें विद्यार्थियों की आवश्यकतानुकूल सामग्री 
होती थी। कुछ अंकों में अर्वाचीन नाटक, गीतिकाव्य आदि 
भी प्रकाशित किये गये। 
विद्यार्थिविद्योतनम्‌ - ले - बेल्लमकोण्ड रामराय | आंध्रवासी । 
विज्ञाथत्ती - सन 906 में मद्रास से सी दोराखामी के 
सम्पादकत्व में सस्कृत और तेलगु भाषा में इस पत्रिका का 
प्रकाशन प्रारभ हुआ। यह ॥94 तक प्रकाशित हुई। 
विद्या-वित्त-विवाद - ले- मम हरिंदास सिद्धान्त-वागीश 
(१876-96) । 
विद्या-शतकम्‌ - ले -रजनीकान्त साहित्याचार्य । दश विद्याओं 
के माहात्य पर रचित स्फुट श्लोक। 
विद्यासुन्दम्‌ - ले- भारतचन्द्र राय। ई १8 वीं शती। 
विद्युस्याला (रूपक) - ले- कोला व्यासराज शास्त्री । सन॑ 
१955 में बिद्यासागर प्रकाशनालय, राजा अण्णगनलैपुरम्‌, मद्रास 
से प्रकाशित। अनेक दृश्यों मे विभाजित। गीतो का बाहुलय | 
नाट्योचित लघुमात्र सवाद। बवैदर्भी रीति। श्रीवृत्त, विद्युन्माला, 
रुक्मबती आदि 8न्‍्दों का प्रयोग। कथासार- राम के राज्याभिषेक 
पर मथरा के उकसाने पर भी कैकैयी शान्त रहती है। तब 
बृहस्पति विद्युम्माला नामक पिशाचिनी द्वारा कैकेयी को भडकाते 
हैं, क्योंकि राक्षसों के उच्छेद हेतु राम का राज्यकार्य में व्यस्त 
रहना उन्हें उचित नहीं लगता। अन्त में विद्युन्माला से प्रभावित 
कैकेयी राम को वनवास भिजवाती है। 


बिहुल्लता (प्रेघदूत पर टीका) - ले -पूर्णसरस्वती। ई १4 
वीं शती (पूर्वार्ध) 

विद्योत्पत्ति - श्लोक- 38। विषय- कलिका, छिम्नमस्ता आदि 
विद्याओ की उत्पत्ति। 

विद्योदयम्‌ - भरतपुर (राजस्थान) से प्रकाशित मासिक पत्रिका । 
प्रकाशन बद। 

विद्योद्य - इस मासिक पत्रिका का शुधारभ सन ॥87 में 
लाहोर से हुआ। इसके सम्पादक दहृषीकेश भट्टाचार्य 
(१850-93) थे। इस पत्रिका को पंजाब विश्वविद्यालय से 
अनुदान मिलता था किन्तु अनुदान बन्द होते ही इसकी आर्थिक 
स्थिति बिगड गई। अत इसका प्रकाशन 887 से कलकत्ता 
में होने लगा। इस पत्रिका में प्राचीन और अर्वाचीन ग्रन्थों, 
अनुवाद, टीकाओ, निबन्धों आदि का प्रकाशन होता था। 
भट्टाचार्य ने सामायिक विषयों पर निबन्ध लिखकर एक नूतन 
मौलिक प्रणाली को विकसित किया। इसमें व्यंग्यात्मक निबन्धों 
का प्राबल्यथ रहता था। 883 के बांद यह पत्रिका हिन्दी में 
भी प्रकाशित होने लगी। इसमें प्रकाशित अर्वोचीन संस्कृत 
साहित्य में विनोद, विहारी का कादम्बरी नाटक (॥9-5), 
हामलेटवरितमू.. (888), फीकिलदूते.. (१887) , 
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राममयविद्याभूषण का कविविलास-प्रहसन 
१892,कलिमाहात्यप्रहसन 982, शिवाजीचरितम्‌ -नाटक 887, 
तथा शिखपुराणम्‌ 887 विशेष उल्लेखनीय हैं। 

'पद्योदय” मासिक पत्रिका का उद्देश्य धा- “केवल सस्कृत 
भाषया बहुलप्रचार एवास्य मुख्यप्रयोजनमस्ति। न केवल सस्कृत 
भाषाया किन्तु तदभाषारचिताना तत्तददर्शनेतिहासादिविषयाणामणि 
प्रचारक्षास्य प्रयोजनपक्षे वर्तते'' | सन 99 में इसक्रा प्रकाशन 
बद हुआ। 

2 विद्योपास्तिमहानिधि- यह शिवरामप्रकाश कृत तत्रराज की 
भिन्न टीका है। विषय- प्रतिष्ठानिधि, नाथपूजानिधि, 
विद्यानित्यक्रमनिधि, सक्षेपपूजानिधि, महाचक्रनिधि, नैमित्तिकनिधि, 
पूर्वाभिषेक निधि, प्रकीर्णनिधि ये इस विद्योपास्ति महानिधि में 
नौ उपनिधिया हैं। विद्योद्धार केबल नाथों से लभ्य है। इस 
लिए उसका यहा वर्णन नहीं किया गया। विषय- गुरु-शिष्य 
का स्वरूप, गुसेवा और आचार, शशि आदि का शोधन, 
सर्वप्रतिष्ठा का काल, वर्णो की यत्रप्रतिष्ठा, मातृकाचक्र का 
निर्माण, प्राणविद्या बिधि, सपुट भादि का ख्रूप, मूर्तिस्थापन 
कर्म, दक्षिणा का निर्णय, दीक्षा व विद्या की प्राप्तिविधि, मत्र 
के दोषों का परिहार, मत्रार्थो का निरूपण, चक्र ओर शिष्यप्रतिष्ठा 
के प्रयोग, विद्याप्राप्ति के प्रयोग आदि। 

विद्वकला - सन १900 में लष्कर (ग्वालियर) से इस 
पत्रिका का प्रकाशन आरभ हुआ किन्तु इसके केवल दो-तीन 
अक ही प्रकाशित हुए। इसमे केबल समस्यापूर्ति श्लोक ही 
प्रकाशित किये जाते। 

बिहृदगोष्टी - सन 904 में बाराणसी में इस पत्रिका का 
प्रारभ हुआ। 

विद्वच्वरित्रपंचरकम्‌ - ले- नागयणशास्त्री खिस्ते। वाराणसी 
स्थित सरस्वती ग्रन्यालय के भृतपर्व अध्यक्ष । काशी के पाच 
पष्डितो का चरित्र इस में अधित है। 

विह्वन्पण्डनम्‌ - ले - गोसाई विड्डलनाथ। आचार्य वल्‍लभ के 
पुत्र तथा बलल्‍लभ-सप्रदाय के यशख्री आचार्य। विद्ठलनाथजी 
से लगभग सौ वर्षा के उपरात पुरुषोत्तमजी ने “बिद्वन्मण्डन'' 
की “सुवर्ण-सूत्र'' नामक पाडित्यपूर्ण विवत्ति लिखी। 
विद्वतमनोरंजिनी - 907 में काची से वैजर्यती पाठशाला के 
भ्राचार्य के सम्पादकत्व मे इस पाक्षिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ 
हुआ। इसमें धार्मिक विषयो की बहुलता रहती थी। 
विदृन्मनोहरा - ले- ननन्‍्दर्पप्डिल। ई १6-77 वीं शती। 
पराशरस्मृति की टीका। 

विहन्पुखभूषणम्‌ (या विद्यम्भुखमण्डनम) - ले- प्रयाग 
बेंकटाड्रि। यह महाभाष्य की टिप्पणी है। 


बिदृष्मोद-तरंगिणी (चम्पू) - ले - रामदेव चिरजीव भ्टाचार्य । 
ई ॥6 थीं शती। यह चपूकाव्य 8 तरगों में विभक्त है। 
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प्रथम तरग में कवि ने अपने बश का वर्णन किया है। द्वितीय 
में वैष्णव, शाक्त, शैव, अद्दैतवादी, वैशेषिक, न्याय, मीमासा 
बेदात, साख्य व पातंजल योग के ज्ञाता, पौराणिक, ज्योतिषी, 
आयुर्वेद, बैयाकरण, आलकोरिक व नास्तिकों का समागम 
वर्णित है। तृतीय से अष्टम तरंग तक प्रत्येक मत के अनुयायी 
अपने मंत का प्रतिपादन व पर-पक्ष का ख़डन करते हैं। 
अंतिम तरग में सम्रन्यवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया गया 
है। इस में पद्यो का बाहुल्य व गद्य की अल्पता है। उपसहार 
में समन्वयवादी विचार हैं - 

शिवे तु भक्ति प्रचुर यदि स्थादू भजेच्छिवलेन हरि तथापि । 

हरौ तु भक्ति प्रचुरा यदि स्याद्‌ भजेद्धरित्वेन शिव तथापि । | 

(8-१33) 

सवादो के माध्यम से दार्शनिकविच्वारों का प्रतिपादन इस 

ग्रथ की अपूर्वता है। 
घिधवाधिवाह-छिच्ार - ले - हर्िमिश्र । 
विधवाशतकम्‌ - ले- वरद कृष्णम्माचार्य। 
विधानपारिजातम्‌ - ले - अनन्तभट्ट । नागदेव के पुत्र। १625 
ई में काराणसी में प्रणीत। लेखक अपने को “काण्वशाखाबिदा 
प्रिय कहता है। विषय- स्वस्तिवाचन, शान्तिकर्म, आहिक, 
सस्कार, तीर्थ, दान, प्रकीर्ण विधान आदि । पाच स्तबकों में पूर्ण । 
विधानमाला (या शुद्धार्थविधानमाला) - ले -अत्रि गोत्र 
के नृसिहभट्ट | वैराट देश में चन्दनगिरि के पास बसुमति के 
निवासी। ई 6 वीं शती। हरि के पुत्र विश्वनाथ ने इस पर 
टीका लिखी है। (2) ले- ललल्‍ल। (3) ले- विश्वकर्मा | 
विधानरत्लम्‌ - ले- नारायणभट्ट | 
विधिप्रदीपष (या निधिप्रदीप) - विषय- वास्तुशाख। इस 
ग्रथ में मंदिर की मूर्ति के नीचे कितना निधि रखना चाहिए 
इस विधि का ग्रतिपादन किया है। 
विधिरत्म्‌ - ले- गगाधर। 
विधिरसायनम्‌ - ले- शंकरभट्ट । ई 7 वीं शती। जिषय- 
धर्मशास्तर 
विधिरसायनदूषणम्‌ - ले -नीलकठ। ई १7 वीं शती। पिता- 
शकरभट्ट । 
विधिवाद - ले -गदाधर भट्टाचार्य | 
जिधिविपर्यास (प्रहसन)- ले -जीव न्यायतीर्थ (जन्म 894) । 
आचार्य यचानन स्मृत्रि ग्रेथमाला में प्रकाशित। सन 944 में 
हिंदू कोड बिल पर विमर्श करने हेतु पुणे में वल्लभाचार्य 
गोकुलनाथ महाराज द्वारा बुलाई गई सभा की स्मृति प्रीत्यर्थ 
रचित। विधि-बिपर्यात्ष का अभिप्राय है कानून या ब्रह्मा का 
व्यत्तिक्रमण। कथासतार- नायक बिनोद स्रीपुरष समानता का 
पक्षपाती है और विबाह त्रिधि का विरोधक। वह घोषणा करता 
है कि अपनी सम्पत्ति पुत्रपुत्रियों को समानाश में देगा। नायिका 


चर्धरकण्ठी पूछती है कि विवाह के बिना सन्तानोत्यति कैसी। 
विनोद खिज्ञान का हवाला देता है। दोनों के विवाद में 


छिडता है। दोनों ही उसके लिए अनुत्सुक हैं। इतने में 
नपुसक को शल्यक्रिया से सन्तानोत्पादन योग्य बनाने 

डावटर से भेंट होती है यह जानकर कि ये दोनों गर्भधारण 
नही चाहते, डाक्टर प्रस्ताव रखता है कि दोनों में से किसी 
एक का प्रजनन अंग निकालकर उस नपुसक के शरीर में 


पक्ष में साक्षी देता है। डाक्टर प्रशासनिक विज्ञान अभ्युदय 
विभाग से आया है, अत असत्य शीघ्र ही खुल जायेगा, 
इस भय से दोनों आपस में ही विवाह पक्का कर लेते हैं। 
नपुंसक उन्हें बधाई देता है। अन्त में भेद खुलता है कि 
विवाह योजक घटक ने नपुसक वाली घटना झूठी गढी थी । 


विधिविधेक - ले-मडन मिश्र। ई 7 वीं शती (उत्तरार्ध) 
विषय- मीमासा दर्शन। 

2) ले- रामेश्वर। 
विश्वुराधानवित्नार - ले -नीलकण्ठ चतुर्धर। पिता- गोविन्द । 
माता- फुल्लाबिका | 
बिनायकपूजा - ले -रामकृष्ण विनायक शौचे। रचना- ई 
702 में। 
विनायक-वीरगाशा - ले-डॉ गजानन बालकुष्ण पत्ठ्सुले। 
पुणे विश्वविद्यालय में सस्कृत प्राध्यापक। प्रस्तुत पुस्तक में 
स्वातत्यवीर विनायक दामोदर सावरकर के जीवन की बीरतापूर्ण 
कथाओं का सग्रह है। शारदा प्रकाशन, पुणे-30। 
विनायकवैजयन्ती (अपरनाम- स्वार्तत्यवीरशक्कम्‌) - ले - 
डॉ श्रीधर भास्कर वर्णेकर। नागपुर निवासी। स्वातत््यवीर 
सावरकरजी की 75 वीं वर्षगाठ के महोत्त्सव प्रीत्यर्थ विरचित 
खडकाव्य । मराठी अनुवाद सहित स्वाध्याय मंडल किलापारडी 
(गुजरात) द्वारा सन ॥956 में प्रकाशित । 
विनायकशान्ति पद्धति - श्लोक- 000। 
विनायकर्सहिता - भार्गब-ईश्वर संवादरूप। आठ पटलों में 
पूर्ण। विषय- विनायक मंत्रों द्वास स्तभंन , मोहन, मारण, 
उच्चाटन आदि तांत्रिक घटकर्म । 
बिनोदलहरी - कवि- माधव नारायण डाउ। विदर्भ में दिश्रस 
गांव के निवासी वकील। हरि-हर तथा उमरा-रमा का परिहास 
गर्भ संबाद। सामान्य व्येक्ति के जीवन के सुत्त्र दुखों की 
गहराई का इृदपश्यर्शी चित्रण तथा सांसरिक जीवन सुखी करने 
का परत्पर आवचारात्मक उपाय का वर्णत इसका विषय है। 
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काव्य के 5 तरंग हैं। सुहतूप़लाप, दर्पदलन, अमुत्ाए, प्रियर्ंगम 
तथा उपशम। 300 श्लोक। शब्दालकार नैषुण्य राथा उच्च 
कोटि का बिनोद इसकी विशेषता। कवि के चने भाई ने 
इस काव्य पर टीका लिखी है। 


विन्टटन चर्जिल - ले -श्री वा ना, औदुंबरकर शाख्री। सुबोध 
संस्कृत गद्य में श्रीमान्‌ विस्टन चर्चिल, जो द्वितीय महायुद्ध 
में इम्लैड के प्रधानमत्री थे, का चरित्र । शारदा प्रकाशन, पुणे- 30। 
विपरीतप्रत्यक्िगरा - श्रीमहादेव बेदान्तबागीश द्वारा संगृहीत। 
विषय- कालिका की प्रलयकालीन मूर्ति के ध्यान, पूजापद्धति ३ । 
विप्रपंचदशी - ले-प तेजोभानु। 

विवुधकरण्ठभूषणम्‌- ले -वेंकटनाथ । यह गृद्रल पर टीका है। 
विद्युधभोहनम्‌ (अहसन)- ले -हरिजीवन मिश्र। ई १7 वीं 
शती। कथासार- सकलागमाचार्य की कन्या साहित्यमाला का 
विवाह अखण्डानन्द से निश्चित होता है। नायिका का भाई 
पिता की आज्ञानुसार राजसभा में उपस्थित होता है। वहा 
शाख्बरचर्चा में सभी दार्शनिको को अखण्डानन्द परास्त करता है । 


विदुधानदप्रबंध-चंपू- ले -वेंकट कवि। पिता- वीरराघव। 
समय- १8 वीं शती के आसपास। ये वैष्णव थे। इन्होंने 
प्रस्तुत काव्य के आरभ में श्रीकृषण)ण की लीला का वर्णन कंरने 
वाले महाकवि बेदातदेशिक की वंदना की है। इस चंपूकाव्य 
की कथा काल्पनिक है जिसमें बालप्रिय व प्रियवंद नामक 
व्यक्तियों की बादरिकाश्रम- यात्रा का वर्णन है जो मकरेंद व 
शीलबती के विवाह में सम्मिलित होने जा रहे हैं। दोनों ही 
यात्री शुक हैं। 

विभागतत्वम्‌ (या तत्वविहार)- ले -रामकृष्ण । पिता- 
नारायणभट्ट । ई 6 वीं शती। विषय- अप्रतिबंध एवं सप्रतिमध 
दाय, विभागकाल, अपुत्रदायादक्रम, उत्तराधिकार इत्यादि | विवेचन 
इसमें मिताक्षरा पर आधारित है। 

विभागरत्रमालिका - ले -गुरुणम। मूलेन्द्र। (उत्तर अर्काट 
जिला) के निवासी। ई ॥6 तरीं शती। 

विभागसार - ले -विद्यापति। भत्रेश के पुत्र कदर्पनारायण के 
आदेश से प्रणीत। विषय- दायलक्षण, विभागसतरूप, दायानई, 
अविभाज्य, ख्रीधन, द्वादशविध पुत्र, अपूत्रधनाधिकार, 
संसृष्टिविभाग इत्यादि। 

विधूतिदर्षण - श्लोक- 500। 

विभूतिमाहात्प्यम्‌ - ले.-प्रा सुब्रह्षण्य सूरि। 
विमतर्भजनम्‌ - ले.-अप्पय्य दीक्षित | एटैययातुमंगलम्‌ निवासी | 
निग्रय- वेजणाव दर्शन का खण्डन और शैवमत क्री स्थापना। 
'विमरशंदीप्रिका- ले.-शिय उपाध्याय। यह जिज्ञान भैरण की 
टीका है। 

विभर्शिनी - तनासमुच्यय की व्याख्या। श्लोक- १500। 
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विभलयतीडम (नाटक) - ले -यतीद्रविमल चौधुंरी। 96। 
में अखिल भारतीय वैष्णव सम्मेलन में प्रथम अभिनय । 
अंकर्संख्या सत्रह। रामानुजाचार्य का चरित्र वर्णित। कथासार- 
कासीपुर के यादव प्रकाश ने किसी शिष्य को उपनिषद्‌ के 
मत्र का अर्थ गलत बताया। लक्ष्मण (रामानुजाचार्य) के सही 
अर्थ बताने पर ईर्ष्यावश यादवप्रकाश उसका बंध करने की 
योजना बनाते हैं। परतु वे बाद में बह्मसूत्र का वैष्णव भाष्य 
लिखने की तथा द्वाविडाप्नाय के प्रचार की प्रतिज्ञा करते हैं। 
परन्तु अनादर होने से वे सनन्‍्यास लेकर “बिमलयतीद” नाम 
धारण करते है। फिर यादव प्रकाश उनका शिष्यत्व स्वीकारते 
हैं। यज्ञमूर्ति और गोष्ठीपूर्ण भी उनके शिष्य बनते हैं। फिर 
रामानुज दिग्विजय हेतु शिष्य करेश के साथ निकलते हैं। 
चोल-नरेश शैब होने के कारण उन पर अत्याचार करते है। 
फिर भी उनका कार्य चलते रहता है। 

विमलातन्त्रमू - हर गोरी सवादरूप। 7 पटलो में पूर्ण। 
विषय- दीरों का नित्य कृत्य। 7 पटलों के विषय (१) 
ग्राम्यव्यवहार से स्वकीय ख्त्री द्वारा शक्तिसाधना, (2) परकीय 
स्त्री द्वारा साधना, (3) योगाचार कथन, (4) गौरी-स्तवक्रम 
के सबंध मे प्रश्न और उत्तर। (5) प्रचण्डचण्डिका कंबच, 
(6) कुलाचार के विषय में प्रश्नोत्त, (7) कुलाचारविबेक। 
बविमलावती - विषय- पूजा, पवित्र, दान, दीक्षा, प्रतिष्ठा इत्यादि 
विदि । 

विमलोदयमाला - (या विमलोदय-जयन्तमाला) - यह 
आश्वलायनगृह्मसूत्र की टीका है। 

बविमानपक्तिकथा - ले -श्रुतसागरसूरि। जैनाचार्य। ई ॥6 वीं 
शती | 

विमुक्ति (प्रहसन)- ले - डॉ बेंकटराम राघवन्‌। रचना सम 
१93 में। प्रथम अभिनय मद्रास के धर्मप्रकाश थियेटर में 
“सस्कृतरग” के चतुर्थ स्थापना दिवस पर, सन १963 में। 
अकसख्या- दो। कथासार- पुरुष को पच तत्त्व, मन, इन्द्रिया 
तथा आशापाश के द्वास प्रकृति परवश बनाती है, यही तत्त्व 
मानबोचित प्रतीको द्वारा दर्शाया गया है। “बिमुक्ति'' से आशय 
है पुरुष का प्रकृति से बिमुक्त होना। नायक है ब्राह्मण 
आत्मनाथ। अन्य पात्र- उसके छह दुशील पुत्र उलुकाक्ष, 
कण्ड्ल, शुण्डाल, चलप्रोथ, दीर्घश्रवा और लटकेश्वर। भरतवाक्यो 
में प्रतीको का रहस्योद्घाटन किया है। 


वियोग-वैभवम्‌ - ले-मम हरिदास सिद्धान्त-बागीश | 
ई 876-96]। खण्डकाव्य | 


विरहवैक्लव्यम्‌ - मूल शेक्सपियर का सानेट क्र 73। 
अनुवादक महालिगशाखस््री । 


विरहिमनोविनोदम्‌ - कवि विनायक। 
बविराइथिवरणम्‌ - ले -रामानद। ई १7 यीं शती। 
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विराज-सरोजिनी (नाठिका) - ले -हरिदास सिद्धास्तवागीश। 
(7876-7964) । रचनाकाल- सन १900। कलंकंता से 
(बगाब्द 37 में) प्रकाशित। प्रमुख रस-शुगार। सरत्य, 
नाट्योचित भाषा। सूक्तियों तथा लोकोक्तियों का प्रचुर प्रयोग। 
“विक्रमोर्वशीय” से प्रभावित। नृत्य-संगीत का बाहुल्‍य, सभी 
गीत सस्कृत में। कथासार- मालव-नरेश हरिदश्व, मधर्वकन्या 
सरोजिनी पर मोहित है। दानव राजा सुबाहु उससे प्रणय निवेदन 
करता है। नायिका भयभीत है, इतने में हरिदश्व॒ का सेनापति 
वीरसिह पहुंचता है। सुबाहु डरकर भागता है और हरिदेश्व 
का सरोजिनी से समागम होता है। 

विरुद्धविधिविध्यंस - ले -लक्ष्मीधर | पिता- मल्लदेव। माता- 
श्रीदेवी । गुरु- भगवदबोधभारती। गोत्र- काश्यप। सन 526 
में लिखित। ग्रथ अनेक अधिकरणो में विभाजित है। विषय- 
श्राद्ध, प्रायक्षित आदि धार्मिक नियमों के सबंध में विवाद । 


विरूपाक्षपंत्राशिका - एलोक- 69। 


विरूपाक्षवसंतोत्सवर्सपू - ले-अहोबल सूरि। ई 4 वीं 
शती (उत्तरार्ध)। इन्होंने रामानुजाचार्य के जीवन पर ॥6 
उल्लासों के “यतिराजविजयचपृ” की रचना की थी। प्रस्तुत 
चपूकाव्य खडित रूप मे प्राप्त है, और आर एस पचमुखी 
द्वारा संपादित होकर मद्रास से प्रकाशित हुआ है। ग्रथ के 
अतिम परिच्छेद के अनुसार इसकी रचमा पामुडिपट्टन के 
प्रधानमत्री के आग्रह पर हुई थी। प्रस्तुत चपू काव्य 4 काडों 
में विभक्त है। इसमें विरूपाक्ष महादेष के वसतोत्त्सव का 
वर्णन है। प्रथमत विद्यारण्य यति (स्वामी) का वर्णन किया 
गया है, जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। फिर काश्मीर 
के भूपाल एवं प्रधान पुरुष राशिदेशाधिपति का वर्णन है। 
कवि माधव नवरात्र में सपन्न होने बाले विरूपाक्ष महादेव के 
वसतोत्सव का वर्णन करता है। प्रारंभिक 3 काडो में रथयात्रा 
तथा चतुर्थ काड में मृगया व माधवोत्त्सब वर्णित है। अवातर 
कथा के रूप में एक लोभी व कृपण ब्राह्मण की रोचक 
कथा का वर्णन है। इस काव्य में स्थान स्थान पर बाणभट्ट 
की शैली का अनुकरण किया गया है, किंतु इसमें स्वाभाविकता 
ब सरलता के भी दर्शन होते हैं। नगरों का वर्णन प्रत्यक्षदर्शी 
के रूप में किया गया है। व्यगात्मकता एवं बस्तुओ का सूक्ष्म 
बर्णन इस काव्य की अपनी विशेषता है। 
बिलापकुसुमांजलि - ले -यदुनदनदास। निषय॑- कृष्णकथा । 
बिलापतरंगिणी- ले - कृष्णम्माचार्य। पिता- रगनाथ। 
बिलास - ले -लक्ष्मीनूसिह। सिद्धान्तकोमुदी पर टीका। 
बविलासकुमारी - ले.-चक्रवर्ती राजगोपाल। एक दीर्घकथा। 
विलासगुच्छ - ले - गेभाधरशास्त्री मंगरुलकर, नागपुर निवासी | 
विवरणम्‌ - ले -वरदगजाचार्य। प्रक्रियाकोमुदी की टीका। 
विवरणटीका - ले -पद्मपादाचार्य। ई 8 थीं शत्ती। 


विवर्णादि-विष्मसहर्त-नामावली 
ले, -बेल्लमकोप्ड शामराय। 


विवादकोमुदी - ले-पिताबर सिद्धानतवागीश। सन 604 में 
प्रमीत। लेखक, असम प्रदेश के राजा का आश्रित थे। 
जिवादबसत - ले.-मिसरु मिश्र। 
विधवांदन्रिका - ले - रुद्रधर महामहोपाध्याय | गुरु- चण्डेश्वर। 
हैं, 75 वीं शतती। विषय- व्यवहार के 8 विषय । 
विवादजिन्तामणि - लें.-बाचस्पति मिश्र। मुबई में मुद्रित। 
विवादताण्हवम्‌ - ले -कमलाकर भट्ट | 
विवादनिर्णय - ले- गोपाल। 

2) ले.- श्रीकर। 
विवादभंगार्णज - ले -जगन्नाथ तर्कपंचानन | ई १8 वीं शती। 
विपय- ज्यायविधान | 
विवादरलाकर - ले -चण्डेश्वर। 
विवादवारिधि - ले- रमापति उपाध्याय सन्मिश्र। विषय- 
व्यवहार के 8 नियम । 
विवादव्यवहार - ले- गोपाल सिद्धान्तवागीश | 
विवादसागर - ले- कुल्लृकभट्ट। ई ॥2 वीं शती। विषय- 
धर्मशास्त्र 
विवादसार - ले - कुल्लुकभट्ट । लेखक के श्रद्धासार में विर्णित | 
विवादसारार्णज - ले -सर्वोरे शर्मा, त्रिवेदी। सर विलियम्‌ 
जोन्स की प्रेणा से सन 789 में लिखित। 9 तरणों में 
सपूर्ण। “सर बिल्यम्‌ मिस्तर श्रीजोन्स महीपाज्षप्त” इन शब्दों 
में लेखक ने आत्मनिर्देश किया है। 
विवादाणविर्भधनम्‌ (यां भंग) - गोरीकान्त एवं अन्य पण्डितों 
द्वारा सन 875-76 में सगृहीत ग्रथ। 
विवादार्णवसेतु - बाणेश्वर एब अन्य पष्डितों द्वारा बारेन 
हेस्टिग्स के लिए सगृहीत एबं हल्हेड द्वारा अग्रेजी में अनूदित। 
(774 ई में प्रकाशित) ऋणादान एवं अन्य व्यवहारपदों पर 
24 कर्मियों (लहरियों अर्थात प्रकरणों) में गिभाजित। मुबई 
के वेंकटेश्वर प्रेस में मुद्रित। इस संस्करण से पता चलाता है 
कि यह ग्रथ रणजितसिह (लाहोर) की कचहरी में प्रणीत 
हुआ था। अन्त में प्रणेता पंडितों के नाम आये हैं। 
विवाहकर्म - ले.-विष्णु । मथुरानिवासी अम्निहोत्री। 
विवाहतरथ (या उद्ाहतरथ) - ले- रघु। टीकाकार-- 
काशीराम। 


विवाहदिग्दर्शनम्‌ - ले- प॑ शिवदत्त त्रिपाठी। 
विवाइधर्मसुत्र - ले.--गणपति मुनि। ई, 9-20 वीं शती। 
पिता- नरसिंह शास्त्री। माता- नरसांचा। 

विवाहइनिकएणम्‌ - ले,-नन्‍्दभट्ट 

(2) ले,-वैद्ययाथ | 


(सब्याद्या) 


विवाहपटलम्‌ - ले -हरिदेवसूरि | 

(2) ले- ब्रह्मदेज। जैनाचार्य। ई १2 वीं शती।! 
(3) ले- सारंगपाणि (शाईगपाणि) पिता- मुकुन्द। विषय- 
मुहूर्त-विवेक । 

(4) ले शार्ड्गधर। विषय- ज्योतिषशाल्र । 
विवाहफ्टलस्वबक्क - ले,-सोमसुन्दरशिष्य | 

विवाहपस्धति - (१) ले.-चतुर्भुत। (2) ले- जयगन्नाथ। 
(3) ले- कहरि। (4) ले.- नारायणभट्ट। (5) रामचंद्र। 
(6) ले- ग्रमदस रजपड़ित। पिता- गणेश्वर। ई ॥4 ख्ीं 
शती। विषय- वाजसनेयी ब्रह्मणों के लिए - विवाह, पुसबन 
श्राद्ध आदि। (7) ले- गौरीशंकर। (8) (नामान्तर 
-विब्राहपद्धति ) गोभिल शाखियों के लिए। 
विवाहपद्धतिव्याख्या - ले -गूदडमल्ल | 

विवाहरत्लम्‌ - ले- हरिभिष्ट। 22 अध्यायों में पूर्ण। 
वियवाहरल्लसंक्षेप - ले- क्षेमंकर। 

विवाहविडग्जनम्‌ (प्रहसन) - ले- जीव न्यायतीर्थ (जन्म 
894) “सस्कृतप्रतिभा'' में प्रकाशित! हिन्दुस्तानी- विशेषकर 
बगाली कुरीतियों पर व्येग। कथासार- 60 बर्ष 
रतिकान्त विवाहार्थी है। चन्रलेखा नामक 

पिता का ऋण चुकाने के बहाने घटक उससे 2000 रू 


है और चाहता है कि कन्या को एक दिखायेंगे, 
और प्रत्यक्ष विबाह रतिक्रान्त के साथ कोंगे। मुहल्ले के 
तरुणो का विरोध दबाने हेतु रतिकान्त उन्हें भी घूस देता है। 


युवा बनाने वाले डॉक्टर भी उससे रुपये ऐंठते हैं। चन्द्रलेखा 
के गहने के लिए भी डेढ़ हजार रु, व्यय होते हैं। 000 
रु विवाह व्यय। ऋणशोध के रु 2000 घटक लेता है और 
पोलिसप्रबंध के नाम पर भी पैसे लेता है। जब वगेष मे 
सजे वृद्ध रतिकान्त प्रस्थान करते हैं, तब दीखता है कि उन्हीं 
के व्यय से चन्द्रलेखा का लिवाह युवा भास्कर के साथ हो गया है। 


विवाहवुन्दावनम्‌ - ले -केशवाचार्य । पिता- रगणग या राणिग। 
ई १4 वीं शती। बिषय- शुभमुहूर्त। अध्याय- 7॥ इस पर 
गणेश दैवज्ञ (पिता- केशव) की दीपिका टीका है। समय- 
सन 554-55। दूसरी टीका कल्याणवर्मा की है। 
विवाहसमयमीमांसा - ले -एन एस वेंकटकृणशास/्त्री 
विवाहसोखछाम्‌ - ले -नीलकण्ठ। यह टोडगनन्‍द का एक 
अश माना जाता है। 
जिवाहादिकर्मानुह्लानपद्धति - ले -भवदेथ 
विवाह्कन्यास्वरूपनिर्णय - ले. अनन्तरम शास्त्री। 

- ले.- भोज। क्ुद्ध देवों को प्रसन्न 
करने बापी कृप आदि के निर्माण क्रे विषय में सन 480-97 
में लिखित। यह भोज से भिन्न व्यक्ति हैं। 
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जिवृति - ले -सोमानद। ई 9 वीं शती (उत्तरार्थ)। 

(2) ले+ बिट्वलनाथजी | 
विवेककौमुदी - ले -रामकृष्ण। विषय- शिखा एवं यज्ञोपवीत 
धारण, विधि, नियम, परिसख्या, खान, तिलकधारण, तर्पण, 
शिवपुजा, त्रिपुण्ड, प्रतिष्ठोत्स्गमिद का विवेचन। 
विवेकचन्द्रेददम(नाटिका) - ले-शिव। सन १763 में 
लिखित । विश्वेश्वरनद इन्स्टिट्यूट, होशियारपूर से सन 966 में 
प्रकाशित । अकर्सख्या चार। पात्र प्राय प्रतीकात्मक | कथासार- 
अपने योग्य कन्या ढूढने हेतु श्रीकृष्ण उद्धव को भेजते हैं। 
परिभ्रमण के पश्चात्‌ उद्धव रुक्मिणी को कृष्ण के योग्य पाते 
हैं और कृष्ण से कहते हैं कि रुक्मिणी के कृष्ण को चाहने 
पर भ्री रुक्मी उसे शिशुपाल को देना चाहता है। रुक्मिणी 
वृद्धश्रवा के हाथों कृष्ण को संदेश भेजती है, जिसे पढ़ कृष्ण 
कुष्डिनपर पहुचतें हैं और बरदा के तट वर रुविमणी का हरण 
करते है। द्वारका में उनका विधिवत्‌ पाणिग्रहण होता है। 
विवेकदीपक - ले -दामोदर। विषय- महादान । सम्रामशाह 
के अदिशानुसार सन 582 ई में सगृहीत ग्रथ। 


विवेकमिहिरम्‌ (नाटक) - ले -हीरयज्वा। रचनाकाल- सन 
785। प्रथम अभिनय नृर्सिह महोत्सव के अबसर पर 
अकसख्या पाच। यह प्रतीकात्मक नाटक वेदान्त प्रतिपादित 
जीवन-दर्शन को सरल पदावली मे समझाने के उद्देश्य से 
लिखा गया। नटी की भाषा सस्कृत। सूत्रधार प्रस्तावना के 
अन्त में जाकर फिर से भरत वाक्य में प्रविष्ट होकर श्रोताओं 
को आशीर्वाद देता है। इसमें प्रहसन तत्व का समावेश है। 
कथासार- मोह की राजसभा में कामक्रोधादि आकर अपना 
महत्त्व बताते हैं। द्वितीय अक में गाजसभा में विवेक का 
आगमन। आचार्य की आज्ञा से विवेक मोह पर आक्रमण 
करता है। तृतीय अक में भक्ति, श्रद्धा, धृति और शम, 
विवेक के साथ मोह से लड़ते हैं। चौथे अक में आचार्य 
द्वारा हरिभक्ति का तथा ब्रह्मत्मैकय का उपदेश। अन्त में मोह 
परास्त होता है और विवेकादि आचार्य के सामने नतमस्तक होते हैं। 
विवेकविषयम्‌ - ले -रामानुज 

विवेकानन्द-अर्तिम्‌ (नाटक) - ले - जीव न्यायतीर्थ (जन्म 
१894) विवेकानन्द शतदीपायन में प्रकाशित। अकसख्या - 
तीन। स्वामी विवेकानन्दजी के जीवन तथा प्रमुख उपलब्धियों 
का रसमय वर्णन। 

विवेकानन्द-चरितम्‌ - ले -के नागराजन। बगलोर निवासी। 
इ १947 में लिखित। 

विवेकानंद्यरित - ले -डॉ गजानन बालकृष्ण पल्सुले। पुणे 
विश्वविद्यालय में प्राध्यापफ। सुबोध भाषा में स्वामी विवेकानद 
का सविस्तर चरित्र। शारदा प्रकाशन पुणे-30। 


विवेकानन्दविजपम्‌ (महानाटक) - ले -डॉ श्रीधर भास्कर 
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बर्णेकर। विवेकाननद शिलास्मारक समिति (मद्रास) द्वारा सभे 
१972 में प्रकाशित। अकसख्या दस। प्रथम प्रयोग मागपुर में 
सोमयाग महोत्त्सब के मंडप में। विपन्रपरिराण नामक प्रथम 
अक में नरेन्द्र (विवेकामन्द का मूल नाम) जता शेफालिका 
माम विधवा युवती का विल्यम्‌, रहमान और वामाचरण नामक 
तीन दुष्ट छात्रों से सरक्षण। द्वितीय अक में होलिकाचार्य मामक 
दुष्ट दांभिक के आश्रम में श्रमवश प्रविष्ट अधे को नरेंद्र द्वारा 
मार्गदर्शन । रामकृष्ण-कथाश्रवणम्‌ नामक तीसरे अंक में नरेंद्र 
अपने पिता के माता के सवाद में रामकृष्ण परमहंस का चरित्र 
सुनता है। चौथे अक का नाम श्रीरामकृष्णदर्शन है। नरेंद्र और 
सिद्धपुरुष रामकृष्ण परमहस की प्रथम भेंट की घटना इसमें 
चित्रित है। तीर्थयात्रा नामक पचम अक में सन्यासी नरेन्द्र की 
तीर्थयात्रा में घटित बिबिध घटनाओं का दर्शन है। राजसभा 
नामक छठे अक में मानसिह नामक राजा की सभा मे मूर्तिपूजा 
के विषय मे चर्चा तथा विवेकानन्द द्वारा मूर्तिपूज का औचित्य 
प्रतिपादन | श्रीपादशिला नामक सातवें अक में कन्याकुमारी 
क्षेत्र मे श्रीगाद-शिलापर समाधि से व्युत्थान होने के बाद स्वामी 
विवेकानन्द भारतभूमि का गुणगान करते हैं। यह प्रदीर्घ स्तोत्र 
शिखरिणी छद में 85 श्लोको में है। अमेरिका प्रवेश नामक 
आठवे और धर्मबिषय नाम नौवे अक में अमेरिका की घटनाओ 
का वर्णन है। दसवें प्रत्यागमम नामक अक मे उपसहार है। 
दि 4 जुलाई 397] को नाटक का लेखन समाप्त हुआ। 
इस नाटक में प्राकृत भाषा का प्रयोग नहीं है। 


विवेकार्णजव - ले -श्रीनाध। 475-525 ई। लेखक के 
कृत्यतत्तार्णव में वर्णित। 

विशाखकीर्ति-विलास-चम्पू - ले -रामस्वामी शासत्री। विषय- 
त्रावणकोर के अधिपति विशाख का चरित्र। 
विशाखतुलाप्रबश्चच्रम्पू - ले - राजरामवर्मा | विषय- त्रावणकोर 
के अधिपति विशाख का चरित्र | 

विशाखराजमहाकाव्यम्‌ - ले -त्रवणकोर नरेश केरल वर्मा । 
विशाखसेतु-यात्रा-बर्णन-चम्पू - ले,-गणपति शासत्री। विषय- 
त्रावणकोर के अधिपति बिशाख का चरित्र। 

विशिष्टादैतिनी - 905 में श्रीरगम्‌ से ए गोक्न्दाचार्य के 
सम्पादकत्व में इस पत्रिका का प्रकाशन आरेभ हुआ। यहां 
विशिष्ट्वैत सिद्धान्त का प्रचार-प्रसार करने वाली पत्रिका थी | 


विशुद्धरसदीपिका - ले -किशोरीप्रसाद | रासपचाध्यायी भागवत 
का हृदय है। इस पर टीका लिखने का कार्य अनेक विद्वानों 
ने किया है। उनमें विशुद्ध रस-दीपिका के लेखक किशोरी 
प्रसाद का अपना विशेष स्थान है। यह टीका अत्यत सरस-सुबोध 
है। इसमें व्रजेश्वरी रधाजी क्या विशेष वर्णन है एव उनकी 
सत्ता, स्सवता तथा विशुद्ध रक्ष-भवन की सिद्धि के लिये 
लेखक ने विशेष जागरूकता रखी है। रास के गंभीर रस को 


अंकट करने में अखुत व्याख्या अनुपम है। व्याख्या में विस्तार 
अधिक है। ट्रीका में भक्ति-मंजूषा, भक्तिभाव-प्रदीप, कष्णयामल 
एवं ग़धवेसे संरखतीरचित परद्य उदघुत हैं। श्रीमद्भागवत में 
शधा का नाम-निर्देश प्रत्यक्ष रूप में क्यों नहीं, इस संबध में 
प्रसुत टीका का उत्तर बडा ही गंभीर एवं रसानुसारी है। 
विशुष्धिदर्षमाण - ले-रघु। विषय- अशौच के दो प्रकारों 
(जनमाशौच एव शवाशौच) का वित्रेचन।। 
विश्रान्तविद्याक्रम्‌ - ले,-बामन (साहित्यशाख्र तथा काशिकाकार 
से भिन्न) विषय- व्याकरण- शासत्र। इस ग्रथ पर मल्लबादी 
(जो “तार्किकाशिरोमणि” उपाधि से प्रसिद्ध थे) ने न्यास ग्रंथ 
लिखा है। स्वर्य वामन ने इस पर लघु और बृहदूवृत्ति लिखी 
है। आचार्य हेमचंद्र तथा वर्धमान सूरि की रचनाओं में इस 
अथ से अनेक उद्धरण दिये गये हैं। लेखक का समय ई 
6 थीं शती माना जाता है। 

विशज्ामोपनिषद- एक छोटा सा पद्चयमय उपनिषद्‌। इसमें 
हृदयकमल की आठ पखुड़ियों में किस पखुडी पर ध्यान 
केन्द्रित करने से क्‍या परिणाम होता है, इसका वर्णन है। 
इसके अनुसार आठ दिशाओं की आठ पखुंडिया बिविध रणगों 
वाली हैं तथा वे मन मे विविध विकारों तथा विविध भावनाओं 
का निर्माण करती हैं। अत उन सभी को हटाकर मध्यदल 
पर मन को केन्द्रित करना चाहिये। इससे चैतन्य की अनुभूति 
होती है और उसके स्मरण से पापों का नाश होता है। 


विश्वकर्मप्रकाश - सपादक-मिहिरचद्र । एक वास्तुशार््रीय प्रथ । 
श्री तारापद भट्टाचार्थ के अनुसार इसके रचयिला वासुदेव हैं। 
वासुदेव के गुरु विश्वकर्मा थे। विश्वकर्मा देवताओ के वास्तुविशारद 
थे। कालान्तर से विश्वकर्मा नाम ने उपाधि का रूप ग्रहण 
किया। विश्वकर्मप्रकाश के कुल 3 अध्याय हैं जिममें प्रमुख 
रूप से भवनरवना विषयक नागर-पद्धति का वर्णन है। 
विश्वकर्मा शिल्प” इसका पूरक ग्रथ है जिसमें मूर्ति-कला का 
विवेचन है। प्राप्तिस्थान-खेलाडीलाल सस्कृत बुक डेपो, कचोड़ी 
गली, वाराणसी। 

विश्वकर्माकृत वास्तुशास्र विषयक ग्रंथ- वास्तुप्रकाश, 
जास्तुलिधि, वास्तुसमुखय, विश्वकर्मीय, विश्वकर्माशिल्पम्‌, 
विश्वकर्मसहिता (अपराजितप्रभा) विश्वकर्म-सप्रदाय । 
विश्वकर्मवास्तुशाखम्‌ - ले,- विश्वकर्मा। तंजौर ग्रेधालय से 
प्रकाशित । प्रमोणबोधिनी- टीका सहित। 
विश्वकर्मविद्याप्रकाश - सपादक-रविदस शास्त्री 
जिश्वगर्भस्तथ्ष - ले- रामभद्र दीक्षित। कुम्भकीणं-निवासी। 
चिश्वगुणादर्शबंघू - ले- वेंकटाध्ची। रचना- 637 ई में। 
इस प्रसिद्ध व लोकप्रिय चंपूकाव्य का प्रकाशन, निर्णयसामर 
प्रेस मुंबई से 923 ई में हुआ। इस चेपू में कवि ने 
विश्व-दर्शन के लिये उत्सुक कृशानु व विश्वाबसु नामक दो 


काल्पनिक गंधवों का संवाद वर्णन किक है। संपूर्ण काव्य-कृति 
कथोपकथन की शैली में निर्मित है। इसमें 254 खड़ तथा 
597 श्लोक हैं। दोनों गन्धर्व अपने आकाशयान में परिभ्रमण 
कर सब देश देखते हैं। विधावसु इन देशों का वर्णन करते 
हुए केवल गुणगान करता है, तथा कृशानु केवल दोषों का 
दर्शन करता है। 

विश्वगुणादर्श के टीकाकार - (१) कुरवीराम, (१9 वीं 
शती के लेखक तथा करंवतेनगर के जमीनदार के अश्रित्त) 
(2) लक्ष्मीघर के पूत्र प्रभाकरे। 

विश्वकर्मप्रकाशशाखभ-.. सपादक-ग्रह्मा।. अनुवादक- 
शक्तिधर्म-शर्मा शुक्ल। प्रकाशक- पालासम खाती रामपुरवाला, 
जिला- जालधर। सन्‌ 8% में प्रकाशित | विषय- शिल्पशास्र 
विश्वतत्त्प्रकाश - ले- भावसेन त्रैविद्य। जैनाचार्य। ई १3 
जी शी | 

विश्वप्रकाशकोश - ले- महेश्वर | 

विश्वप्रकाशिका पद्धति- ले- विश्वनाथ। पिंता- पुरुषोत्तम । 
गोत्र- पराशर। सन- 544 में लिखित। विषय- कतिपय कृत्य 
एवं प्रायश्चित। आपस्तम्ब धर्मसूत्र पर आधारित। 
विश्वप्रिययुणविलास काव्य - ले- सेतुमाघव। विषय - 
मध्वाचार्य का चरित्र। 

विश्वभाषा- (त्रैमासिक् पत्रिका) संपादक - पड़ित गुलाम 
दस्तगीर अब्बास अली बिशजदार, जगलीपीर दरगाह, वरली, 
मुंबई । प्रकाशिका -श्रीमती भगिनी निरजना । कार्यालय- विश्वर्सस्कृत 
प्रतिष्ठान, वेदपुरी, पाडिचेरी। पाडिचेरी के श्री अरविंद आश्रम 
की सचालिका श्रद्धेय श्रीमताजी जन्मना फ्रेंच थी। भारत की 
राष्ट्रभाषा सस्कृत ही हो सकती है यह उनका निश्चित मत था। 
4980 में उनकी जन्मशताब्दी निमित्त एक सौ सस्कृत सम्मेलन 
देश भर में आयोजित किए गए थे। इस महान्‌ आयोजन की 
समाप्ति प्रयाग में कुम्म मेले के अबंसर पर एक विशाल 
जागतिक संस्कृत अधिवेशन द्वारा हुईं। इस अधिवेशन में विश्व 
सस्कृत प्रतिष्ठामम्‌ की स्थापना काशी-नरेश श्री विभूतिनारायण॑ 
सिंह की अध्यक्षता में हुई। विश्वभाषा त्रैमासिकी पत्रिका इस 
विश्व संस्कृत प्रतिष्ठान की मुखपत्रिका है। कुछ वर्षों के बाद 
इसका प्रकाशन वाराणसी से होने लगा। 


विश्वमीमांसा - ले- गणपति मुनि। ई 9-20 वीं शवी। 
पिता- नरसिहशासत्री। माता- नरसांबा। 

विश्वमोहनम्‌ - मूल जर्मन कवि 'गेटे का नाटक “फाऊंस्ट”। 
अनुवादक-ताडपत्रीकर, पुणे निवासी। 

विश्वेंभरोपनिषद्‌ - रामोप्रासना का एक आकर ग्रंथ। इसे 
अधर्ववेद का एक अंग माना जाता है। इसमें शॉंडिल्य मुनि 
ने महाशेभु से कुछ प्रश्न पूछे हैं तथा सभी देवताओं में श्रेन्न, 
वाणी मन बुद्धि के लिये अगोचर तथा ब्रह्म-विध्यु-शिव का 
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जिनमें “रा रामाय नम ”, “श्रीमद्रामचन्द्र-वरणौ शरण प्रप्वे 
“औमते रामचद्भाय नम” तथा “ओध्‌ नम सीतारामाभ्याम्‌” 
ये मंत्र श्रेष्ठ हैं। राम ही जगत्‌ की उत्पत्ति के कारण हैं। 
सभी अबतार रामचद्र के चरणों से उत्पन्न होते हैं। यह 
उपनिषद्‌ अयोध्या में प्रकाशित किया गया तथा इस पर 
“शमतत्तव प्रकाशिका” नामक टीका भी लिखी गई है। 
विश्वसंस्कृतम्‌ - होशियारपुर से विश्वबन्थु के सम्पादकल में 
यह शोध-प्रधान श्रैमासिकी पत्रिका प्रकाशित हो रही है। 
विश्वयसारतन्नम्‌ - ले- महाकाल। सब तन्‍्त्नो का सारभूत 
महातनत्र। श्लोक- 508। 8 परलो में पूर्ण। विषय- आगम 
नामनिरुक्ति, माया (मूल प्रकृति) का माहात्य, सृष्टि, महामाया 
की प्रसन्नता से हरि, हर आदि सब की प्रसन्नता, बिन्दु और 
नाद का स्वरूप, पीठपूजा का प्रकार, योगलक्षण, गुरुशिष्य-लक्षण, 
षोडश मातृकाए, विबिध चक्रों का वर्णन, दीक्षा-भेद वर्णन 
पूर्वक दीक्षात्रेथि, गुरु और शिष्य के कल्य, पुरक्षरण, 
छिन्नमस्तामन्त्र, प्रचण्डचरण्डिकास्तोत्र, मद्य, मास आदि का बलिदान 
पूर्वक रजखला की नानाविध साधनाओ का विधान, 
कालिकार्चनविधि, दुर्गामन्‍त्र, गुह्ाकालिका के बीजमन्ल, 
महिषमर्दिनी, त्रिपुरसुन्दरी के बीजमत्र तथा पूजोपयोगी द्रब्यों का 
निरूपण इ । 

विश्वश्मितम्‌ - सन १906 में मद्रास से ही एम वीर भद्ाचार्य 
के सम्पादकत्व में यह धार्मिक पत्रिका प्रकाशित होने लगी। 
विश्वादर्श- ले- कविकान्त सरस्वती। पिता - आदित्याचार्य | 
कांशीनिवासी । बिषय- आचार, व्यवहार, प्रायक्षित एवं ज्ञान 
नामक चार काप्डो में विभाजित। प्रथम काण्ड में 42 सम्धरा 
श्लोकों एव एक अनुष्ट॒प्‌ छन्द में शौच, दन्तधावन, कुशविधि, 
स्नान, संध्या, होम, देवतार्चन, दान के आहिक कृत्यों पर, 
विवेचन दूसरे काण्ड (व्यवहार) में 44 श्लोक विभिन्न हन्दों 
(मालिनी, अभनुष्टप्‌ मन्दाक्रान्ता आदि), में तीसरे काण्ड (प्रायश्चित्त) 
में 53 श्लोको (सभी स्रग्धपा, केबल अन्तिम मालिनी) में 
एवं चौथे काण्ड (ज्ञानकाण्ड) 53 श्लोको (शार्दूलबिक्रोडित, 
शिखरिणी, अनुष्ठप्‌ आदि छन्‍्दो) में वानप्रस्थ, संन्यास, त्वंपदार्थ, 
काशीमाहात्य पर विवेचन है। लेखक के आश्रयदाता काशीस्थ 
नागार्जुन के पुत्र धन्य या धन्यराज थे। 

विश्वामितश्र॒कल्प - श्लोक- 600। विषय- द्विजों के दैनिक 
कृत्यों का वर्णन- प्रातकाल उठकर आत्मचिन्तन का प्रकार, 
देवताध्यान की रीति, दन्तधावनादि प्रात कुत्य, स्त्रानविधि, 
रुद्राक्षधारण, भूतशुद्धि आदि का प्रकार, त्रिकाल सम्ध्याविधि, 
जेदादि मन्नपाठरूप ब्रह्यजविधि, अन्नशुद्धि आदि के प्रकार, 
प्रसतुतान्न होम प्रकार रूप बैश्वदेव विधि, गोग्रास आदि भोजनिंधि, 
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भक्ष्य पदार्थों की विधि, अभक्ष्य पदार्थों का निबेध, दीक्षा के 
लिए वेदी का निर्माण, दीक्षा-प्रकार, गायत्री के पुरक्षण की 
विधि, नित्य कर्तव्य कर्मों की विधियां, गायत्री मन्‍्ल से होमविधि 
का कथन हर ॥ 

विश्यामिश्रधागम्‌ - ले.- प्रा सुब्रह्मण्य सूरि। 
विश्यामिब्रसहिता - ले- श्रीधर। श्लोक- 2800। यह 
गायत्री-मन्ल-प्रयोग और माहात््य का प्रतिपादक ग्रन्थ है। 
विश्वावसुगन्धर्वराजतन्त्रम्‌- रुद्रयामलान्तर्गत। श्लोक - 425 | 
विश्येश्वपद्धति- ले. विशेधर। विषय - संन्यासधर्म | 
संस्कारमयूख में वर्णित। 

विश्वेश्वरीपद्धति- (या ग्रतिधर्मसंग्रह) - ले- अच्युताश्रम | 
चिदानन्दाश्रम के शिष्य। 

विश्वेश्वरीस्पृति- ले- अच्युताश्रम | 

विषधटिकाजननशान्ति - (या विषनाडीजननशान्ति) 
वृद्धगार्ग्ससहिता से संगृहीत। विषय- “विषघटिका'' नामक चार 
अशुभ कालों में जन्म होने से उत्पन्न दुष्ट प्रतिफलों के 
निवारणार्थ धार्मिक कृत्य। 

विषमकाणलीला - ले - आनदवर्धन। ई 9 वीं शती उत्तरार्ध। 
पिता- नोण। 

विषयतावाद - ले- गदाधर भट्टाचार्य | 

जिषहरमन्त्रम्‌ - ले- गणेश पण्डित। जम्मू निवासी। विषय- 
आयुर्वेद 

विषापहारपूजा - ले - देवेन्द्रकीर्ति। कार्रजा के बलात्कार गण 
के जैन आचार्य । 

विधापहारस्तोत्रम- ले- धनजय। ई 7-8 चोीं शत्री। 


विष्णुगीता - वैष्णवसम्प्रदाय का मान्यताप्राप्त ग्रथ। परपरा के 
अनुसार यह गीता देवलोक में विष्णु ने देवताओं को सुनाई 
और बाद में व्यास ने उसे सतों को सुनाई। इसके कुल 7 
अध्याय हैं, तथा इस पर भगवदगीता का काफी प्रभाव है। 
भगवदगीता के अनेक श्लोक ज्यों के त्यों इसमें उद्धृत हैं। 
इसमें देवासुरों का युद्ध, भोगवद्धि के कारण देवों का तप क्षय, 
किष्णु द्वारा देषताओं को सदाचार का परामर्श, महाविष्णु का 
सगृण खरूप, शक्ति व मूल प्रकृति का तादात््य सृष्टि, स्थिति, 
लय आंदि प्रकृति के कार्य, सृष्टि के आधारभूत धर्म-तत्व, 
ब्रिगूणों का स्वरूप, चातुवर्ण्य की सृष्टि, कर्मयोग, ज्ञान-योग, 
लोकसग्रह के लिये कर्मयोग की आवश्यकता, योग-श्रष्ट की 
गति, भ्क्तियोग, सगुणोपासना, अबतारों का प्रयोजन, त्रिविध 
ज्ञान, विश्वरूप दर्शन विभूतियोग आदि विषयों का विवेचन है। 


विष्युतरव-निर्णव ले.- मध्वाचार्य। ई. 2-3 वीं शती। 
इसमें 3 परिच्छेद हैं। श्रुति की अद्दैतपरक व्याख्या का 
इसमें बिस्तुत एवं निर्मम खेडन किया गया है। मध्वाचार्य की 


में भी इसी विषय का प्रतिपादन है। 


विष्यातत्वप्रकाश - ले- वनमाली! माध्व अनुयागियों के 
लिए स्मार्त कृत्यों पर एक निबंध । 

विश्णुतरबविनिर्णय- ले - आनन्दतीर्थ | 

'विध्युतरथ-संहिता- पाचरात्र-साहित्य के अतर्गत निर्मित 25 
सहिताओं में से एक प्रमुख सहिता। इसमें मूर्तिपूजा, भोग, 
वैष्णव-मुद्राओं का अकन, पत्रिश्नीकरण आदि विषयों का विवरण 
है । इस संहिता पर साख्यदर्शन का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। 
विष्णुतीथीयव्याख्यानम्‌- ले - सुरोत्तमाचार्य | 
बविष्णुधर्मपुराणम्‌ - यह एक उपपुराण हे, किन्तु इसका स्वरूप 
धर्म शास्र जैसा है। इसमें वैष्णव सप्रदाय के धार्मिक आचार 
व कर्तव्य बताये गये हैं- इसकी रचना भारत के बायब्य 
प्रदेश में हुई होगी क्योंकि इसमे इसी प्रदेश के पुण्यक्षेत्रों का 
विशेष रूप से वर्णन है। इसका रचनाकाल इस 200-300 
वर्ष में हुआ होगा, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का काफी 
प्रसार हो रहा था और इसमें बोद्धों को पा्खंडी, दुराचारी कहा 
गया है। वैदिक धर्म की पुन प्रतिष्ठापना तथा विस्तार हेतु ही 
इसकी रचना की गई। इसमें क्रियायोग से कैबल्यपद की 
प्राप्ति, विष्णु के अनेक स्तोत्र, आत्मा-परमात्मा का मिलन, 
ज्ञानयोग की महत्ता, वर्णाश्रमधर्म पालन का महत्त्व, द्वैताद्ैत 
तत्व आदि का विवेचन है। “ओम्‌ नमो वासुदेवाय” मत्र की 
महत्ता भी प्रतिषादित की गई है। 

विष्णुधर्ममीमांसा- ले - नृर्सिह भट्ट। सोमभट्ट के पुत्र। 
विध्णुधर्मसूम्रम- इस धर्मसूत्र के कुल 00 प्रकरण हैं। कुछ 
प्रकरण केबल एक सूत्र या एक श्लोक बाले हैं। प्रथम और 
अतिम दो प्रकरण पद्चमय हैं तथा शेष प्रकरण गद्यापद्यात्मक 
हैं। इन सूत्रों का बजुर्वेद की काठक शाखा से निकट सम्बन्ध 
है। इसमें वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, व्यवहार, दिव्य, ॥2 प्रकार 
के पुत्र, युग मन्वतर, अशौच, शुद्ध, विजाह, स्त्री-घर्म, प्रायश्वित, 
श्राष्द, दान, इष्टा-पूर्त के कंम आदि विषयों का विवेचन है। 
इसकी रचग विभिन्न कालखण्डों में, सन पूर्त 300 से ॥00 
वर्ष के बीच तथा है. से. तीसरी शताब्दी के आद होने का 
अनुमान है। इसमें फाउंक शाखों के मंत्र और कांठक गृहा 


सूत्र के उद्धरण भी हैं। इस शाखा के लोग प्राचीन काल में 
पंजाब व काझमीर में ही अधिकतर थे। अतः इसकी रखना 
भी सभवत इसी क्षेत्र में हुई होगी। इस पर मन्द पडित कृत 
वैजयन्ती नामक दीका है। 
विव्णुधमोत्तरपुराणम्‌ - विष्णु धर्मपुरुण का ही यह उत्तरार्ध 
है। इसके कुल तीन खण्ड हैं, प्रथम खण्ड में 269, दूसरे 
में 783 व तीसरे खंड में 355 अध्याय हैं। इसमें वैष्णवों 
का आचार-घर्म, विष्णुपूजा की पांचरात्र पद्धति तथा सम्प्रदाय 
के ब्यूह-सिद्धान्त का विवेचन है। इसकी गणना 8 उपपुराणों 
में होती है। ग्रह भारतीय कला का विश्वकोश है जिसमें 
कस्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला एवं अलेकार-शासत्र का वर्णन 
किया गया है। इसमें नाट्य-शास्त्र तथा काव्यालंकार विषयक 
4 सहस्न श्लोक हैं। इसके अध्याय क्रमांक 8, 9, 32 व 
36 गद्य में लिखे गए हैं जिनमें गीत, आतोद्य, हस्तमुद्रा व 
प्रत्यग विभाग का वर्णन है। इसके जिस अश में चित्रकला, 
मूर्तिकला, नाट्यकला एवं काव्यशासत्र का वर्णन है, उसे चित्रसूत्र 
कहा जाता है। इस पुराण का प्रारंभ श्रीकृष्ण के पौत्र व्रज् 
से मार्कडैय के सबाद से होता है। मार्कडेय के अमुसार 
“देवता की उसी मूर्ति में देवत्व रहता है, जिसकी रचना 
चित्रसूत्र के आदेशानुसार हुई हो और जो प्रसन्नमुख हो'। 
इसके द्वितीय अध्याय में यह भी विचार व्यक्त किया गया है 
कि चित्रसूत्र के ज्ञान बिना “प्रतिमा-लक्षण'” या मूर्तिकला 
समझ में नहीं आ सकती, तथा बिना नृत्यशा(्त्र के परिज्ञान 
के, चित्रसूत्र समझ में नहीं आ सकता। नृत्य, वाद्य के बिना 
संभव नहीं, तथा गीत के बिना बाद्य में भी पट्ता नहीं आ सकती । 
तृतीय अध्याय में छद॒ वर्णन तथा चतुर्थ अध्याय में 
वाक्य-परीक्षण की चर्चा की गई है। पच्रम अध्याय के विषय 
हैं - अनुमान के 5 अवयव, सूत्र की 6 व्याख्याए, 3 प्रमाण 
(प्रत्यक्षानुमानाप्तवाक्यानि) एवं इनकी परिभाषाए, स्मृति, उपमान 
व अर्थापत्ति। षष्ठ अध्याय में “तत्रयुक्ति” का वर्णन है तथा 
सप्तम अध्याय में विभिन्न प्राकृतों का बर्णन  श्लोकों में 
किया गया है। अष्टम अध्याय में देवताओं के पर्वायवाची 
शब्द दिये गए हैं, तथा नबम व दशम अध्यायों में शब्दकोष 
है। १] वें, 2 वें व १3 वें अध्यायों में लिगानुशासन है, 
और प्रत्येक अध्याय में 5 श्लोक हैं। १4 वें अध्याय में 
॥7 अलंकारों का वर्णन है। 5 वें अध्याय में काव्य का 
निरूपण है जिसमें काव्य व शाञत्र के साथ अंतर स्थापित 
किया गया है। इसमें काव्य में 9 रसों की स्थिति मान्य है। 
46 वें अध्याय में केवल 5 श्लोक हैं, जिनमें 2। प्रहेलिकाओं 
का विवेचन है। १7 वें अध्याय में रूपक (नाट्य) वर्णन है 
तथा उनकी संख्या 72 कही गई है। इसमें यह भी कहा 
गया है कि नाथक की मृत्यु, राज्य का पतन, नगर का 
अवरोध एवं युद्ध का रंगमंच पर साक्षात्‌ प्रदर्शन नहीं होना 
चाहिये- इन्हें प्रवेशक द्वात बातालाप के ही रूप में प्रकट 


संख्त वाहमन कोश - ग्रंथ खण्ड / 343 


कर देना चाहिये। इसी अध्याय में 8 प्रकार की नायिकाओं 
का विवेचन किया गया है (श्लोक सख्मा 56-59) प्रस्तुत 
पुराण के 8 वें अध्याय में गीत, खर, प्राम तथा मूर्छनाओं 
का वर्णन है, जो गद्य में प्रस्तुत किया गया है। ॥9 वां 
अध्याय भी गद्य में है, जिसमें 4 प्रकार के घाद्य, 20 मडल 
एवं प्रत्येक के दो प्रकार से 70-0 भेद तथा 36 अंगहार 
वर्णित हैं। 20 वें अध्याय में अभिनय का वर्णन है। इस 
अध्याय में दूसरे के अनुकरण को नाट्य कहा गया है, जिसे 
नृत्य द्वार शोभान्वित किया जाता है। 

अध्याय 2१ वें से 23 वें तक शब्या, आसन व स्थानक 
का प्रतिपादन एवं 24 वें व 25 वें में आगिक अभिनय 
वर्णित है। 26 वें अध्याय में 3 प्रकार के सकेत तथा 27 
वें में आहार्य अभिनय का प्रतिपादन है। आहार्य अभिनय के 
4 प्रकार माने गये हैं (प्रस्त, अलकार, अगरचना व सजीब) । 
29 वें अध्याय में पात्रों की गति का वर्णन व 30 वें में, 
28 श्लोकों में रस-निरूपण है। 37 वें अध्याय के 58 श्लोकों 
में 49 भावों का वर्णन तथा 32 वें में हस्त-मुद्राओं का 
विवेचन है। 33 वें अध्याय में नृत्य विषयक मुद्रायें ॥24 
श्लोकों में वर्णित हैं, तथा 34 वें अध्याय में नृत्य का वर्णन 
है। 35 वें से 43 वें अध्यायो में चित्रकला, 44 वें से 85 
वें अध्यायों में मूर्ति व स्थापत्य-कला का वर्णन है। 

डॉ काणे के अनुसार इसका रचना काल 5 वीं शी के 
पूर्व का नहीं है। डॉ हाजरा के मतानुसार यह पुराण ई 5 
थीं शताब्दी में काश्मीर अथवा पजञाब के उत्तरी क्षेत्र में लिखा 
गया होगा। प्रस्तुत पुराण के काव्यशास्रीय अशो पर भरत 
मुनि के “नाट्य-शास्र” का प्रभाव है, किंतु रूपक व रसो 
के संबंध में कुछ अतर भी है। 

प्रस्तुत पुराण का प्रकाशन वेंकटेश्वर प्रेस मुबई से शके 
स॒१834 में हुआ है, और चित्रकला वाले अश का हिंदी 
अनुबाद सहित प्रकाशन, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की 
सम्मेलन-पत्रिका के “कला-अक” में किया गया है। 
विष्णुपुराणम- पारपारिक क्रमानुसार तृतीय पुराण। इस पुराण 
में विष्णु की महिमा का आख्यान करते हुए, उन्हें एकमात्र 
सर्वोच्च देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह पुराण 
6 खडों में विभक्त है, इस में कुल 26 अध्याय व 6 
सहस्त्र श्लोक हैं। इसकी श्लोकसख्या के बारे में “नारदीय 
पुराण” तथा “मल्यपुराण” में मतैक्थ नहीं है। प्रथम के 
अनुसार इसकी श्लोकसख्या 24 तथा द्वितीय के अनुसार 23 
सहस््र मानी गई है। 

इस महापुराण की रचना के सम्बन्ध में इसी पुराण में दी 
गई कथा इस प्रकार है- वसिष्ठ के पुत्र शक्ति को विश्वामित्र 
की प्रेरणा से किसी राक्षस ने मार कर खा लिया। जब इस 
घटना की जानकारी शक्ति के पुत्र पराशर को मिली तो ऋ्रोधित 
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लिये 
अन्याय होगा और क्रोधबश गये इस कृत्य से, वह 
अत्यंत काष्ट और तप से अर्जित अपने पुण्य और यश को 
खो बैठेगा।' अपने पितामह के उपंदेशों को मानकर पराशर 
ने राक्षसीं के वध का यज्ञ तुर्त बद कर दिया। इससे राक्षसों 
के पूर्वज महर्षि पुलस्त्य ने प्रसन्न होकर पराशर को यह वरदान 
दिया कि वह एक पुराण सहिता की रचना करेगा। आगे 
चलकर मैत्रेय के प्रश्नों के समाधान में पराशर ने उन्हें विष्णुपुराण 
सुनाया और कहा- 

पुराण बैष्णब चैतत्‌ सर्वकिल्बिधनाशनम्‌। 

विशिष्ट सर्वशास्रेभ्य पुरुषार्थोषषादकम्‌।। 

अर्थात- यह विष्णु पुराण सर्व पापो का नाश करने वाला 
तथा सर्व शास्रो में विशिष्ट एव पुरुषार्थ सिद्ध कर देने वाला है। 

एक कथा यह भी बताई जाती है की वेदव्यास ने अपने 
शिष्य लोमहर्षण को पुराणसंहिता सुनाई। इसके छह शिष्यों में 
से तीन शिष्यो ने अकृतब्रण, सावर्ण्य और शांशपायन ने अपने 
गुण से प्राप्त पुरण सहिता का अध्ययन किया। किष्णुपुराण 
उपर्युक्त चार सहिताओं का सग्रहरूप ही है। 

वैष्णव पुराणो में भागवत के पश्चात्‌ इसी पुएण को गणना 
की जाती है। परिमाण में यह पुराण जितना स्वल्प है, 
त्त्वोन्मीलन में उतना ही महान्‌ है। इसमें 6 अश (अर्थात्‌ 
खड) तथा ॥26 अध्याय हैं। इस प्रकार भागबत की अपेक्षा 
इसका परिमाण तृतीयाश होते हुए भी, रामानुज सप्रदाय में 
इसे भागवत से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण और प्रामाणिक माना 
जाता है। अबातर काल में विवेचित बैष्णत्र सिद्धांतों का 
मूलरूप, इस पुराण में उपलब्ध होता है। इसमें आध्यात्मिक 
विषयों का विवेचन बड़ी ही सरलता से किया गया है। पचम 
अंश (खड) में श्रीकृष्ण की लीलाओं का बिशेष वर्णन है, 
किंतु रा अश श्रीमद्भागवत की अपेक्षा कवित्व की दृष्टि से 
न्यून है। 

पषष्ठ अंश के पचम अध्याय में भी अध्यात्म ततों का 
बड़ा ही विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुशीलन 
से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि “पर धाम” नाम से 
विख्यात परञ्रह्म को ही अपर सज्ञा “भगवान्‌ है (6-5-68-69) । 
वही वासुदेव नाम से भी अभिहित किया जाता है। उसकी 
प्राप्ति का उपाय है- स्वाध्याय तथा योग। बोग के साथ 
भगवान्‌ के नाम का स्मरण तथा कीर्तन भी मुक्ति में सहाय्यक 
होता है। अत. इस पुराण की दृष्टि में, योग तथा भक्ति का 
समुच्यय, मुक्ति की साधना का अमुख उपाय है। 

इस पुराण के प्रथम अंश में सृष्टि-्वर्णन, धुब व प्ह्ाद 


रु 


का चर तथा देखों, दैंत्यों, वीरों ब मनुष्यों की उत्पत्ति के 
साथ ही-साथ अनेक काल्यनिक कथाओं का वर्णन है। 


द्वितीय अंश में भोगोलिक विवरण है, जिसके अंतर्गत 7 
द्वीपों, 7 समुद्रों एवं सुमेरु पर्वत का त्रिवरण है। पृथ्वी-वर्णन 
के पश्चात्‌ पाताल लोक का भी विवरण है, तथा उसके नीचे 
स्थित नरकों का उल्लेख किया गया है। तत्पश्ात्‌ चुलोक का 
वर्णन है जिसमें सूर्य, उसका रथ, रथ के घोड़े, उनकी गति 
एवं अहों के साथ चद्रमा व अंद-मडल का वर्णन है। इसमें 
भारतवर्ष” नामक प्रसग में राजा भरत की कथा कही गई है । 

तृतीय अंश में आश्रम विषयंक कर्तव्यों का निर्देश एवं 3 
अध्यायों में बैदिक शाखाओ का विस्तृत विवरण है। इसी 
अंश में व्यास व उनके शिष्यों द्वारा किये वैदिक बिभागों का 
तथा कई बैदिक संप्रदायों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया 
गया है। तत्पश्चात्‌ 8 पुराणों की गणना थ समस्त शास्त्र 
एवं कलाओं की सूची प्रस्तुत की गई है। 


चतुर्थ अश में ऐतिहासिक सामग्री का संकलन है जिसके 
अतर्गत सूर्यवशी व चद्रवशी राजाओं की वशावलिया हैं। 
इसमें घुरुरवा-उर्वशी, राजा ययाति, पाडबों व कृष्ण की उत्पत्ति, 
महाभारत की कथा तथा राम-कथा का सक्षेप में वर्णन किया 
गया है। इसी अश में भविष्य मे होने वाले राजाओं - मगध, 
शैशुनाग, नंद, मौर्य, शुग, काण्वायन तथा आध्रभुत्य के सबंध 
में भविष्यवाणिया की गई हैं। 
पचम अश में “श्रीमद्भागवत'” की भाति भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के अलौकिक चरित्र का वर्णन किया गया है। षष्ट अश 
अधिक छोटा है। इसमें केवल 8 अध्याय हैं। इस खड में 
कृतयुग, ज्रेतायुग, द्वापप व कलियुग का वर्णन है, और कलि 
के दोषों को भविष्यवाणी के रूप में दर्शाया गया है। 
प्रस्तुत पुरण की 3 टीकाए प्राप्त होती हैं- श्रीधरसामी 
कृत टीका, विष्णुचित्त कृत “विष्णुचित्तीय" टीका तथा रलगर्भ 
भट्टाचार्य कृत “बैष्णबाकृत-चद्रिका” । इसके वक्ता एवं श्रोता, 
पराशर और मैत्रेय हैं। 
इसकी रचना का काल ईसबी सन के पूर्व दूसरी से पाचवी 
शती माना गया है। यह पुराण, हिन्दी अनुवाद सहित, गीता 
प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुआ है। इसका अंग्रेजी अनुवाद 
एच एच विल्सन ने किया है। विष्णु पुराण में भारत की 
अद्भुत महिमा इस प्रकार गायी गई है - 
अन्रापि भारत श्रेष्ठ जम्बुद्दीप महामुने। 
यतो हि कर्मभूरेषा द्ातोह्या भोगभूमय ।। 
अन्र जन्मसहसर्णा सहलरपि सत्तम। 
कदांचिल्लभते अस्तु्मानुष्य पुण्यसंचयात्‌।। 
गायन्ति देता किल गीतकानि। 
धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे।। 


स्वर्गपवर्गास्पदमार्ग भूते 

भवन्ति भूष: पुरुषा, सुरखवात्‌।। 

कर्माण्यसंकल्पितत्फलानि । 

संन्यस्थ विष्णौं परमात्मभूते ।। 

अबवाप्यता कर्ममहीमनन्ते | 

तस्मिललय ये त्वमला प्रयान्ति।। 

इसका भावार्थ इस प्रकार है- हे मैन्रेय महामुने अम्बुद्दीप 

में भारत सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह मानव की कर्मभूमि है, अन्य 
केवल भोग-भूमिया हैं। जन्म-मरण के हजारों फेरे के बाद 
यदि पुण्य सचित किया हो तो जीव को इस देश में मनुष्य-जन्भ 
प्राप्त होता है। यह देश ख्र्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग 
है। यहां जन्मे जो व्यक्ति फलासक्ति त्याग कर कर्म करते हैं 
तथा कर्मफल भगवान्‌ के चरणों में अर्पित करते हैं और इस 
प्रकार मलरहित होकर ईश्वर में लीन हो जाते है, वे पुरुष 
हमसे (स्वर्ग की देवताओ से) भी अधिक भाग्यवान्‌ हैं। 
विष्णुपूजाक्रमदीपिका - ले - शिवशकर । टीकाकार सदानन्द । 
विष्णुपूजा-पद्धति - ले - चैतन्यगिरि। 
विष्णापूजाबिधि - ले - शुकदेव | रचना सन 635-6 ई में । 
बिष्णुप्रतिष्ठाविधिदर्षण - ले - नरसिह सोमयाजी | माधवाचार्य 
के पुत्र। 
विष्णुभक्तिचद्रोेदय - ले - नृसिहारण्य या नृसिहाचार्य। 9 
कलाओ में विभाजित। द्रव्यशुद्धिदीपिका में पुरुषोत्तम द्वारा 
वर्णित | विषय- मुख्य बैष्णब ब्रतो, उत्त्सवों, कृत्यों को प्रतिपादन । 
विष्णुमूर्तिप्रतिष्ताविधि - ले- कृष्णदेव। रामाचार्य के पुत्र। 
वैष्णवधर्मानुष्ठानपद्धति या नृसिह् परिचर्यापद्धत नामक बृहद्‌ 
ग्रथ का यह एक अंश है। 
विध्णुयागपद्धति - ले- अनन्तदेव। पिता- आपदेव। विषय 
पुत्रकामना की पूर्ति के लिए धार्मिक कृत्य। 
विष्णुरहस्यम्‌_ - सृत-शौनक सबादरूप। श्लोक- 3828 | 
अध्याय- 60। 
विष्णुबिलिस्ितिम्‌ - ले - कुजुनी नाम्बियार रामपाणिवाद। ई 
8 थीं शती। आठ सर्गों में विष्णु के दस अबतारों का 
चरित्र कथन। 
विष्णुश्राइपद्धति - ले -नारायणभट्ट । ई १6 वीं शती। पिता- 
रामेश्वरभट्ट । 
थिष्णुसहस्ननाम - कुलानन्द-सहिता में भैरब-भैरवी सवाद 
रूप। यह प्रसिद्ध विष्णुसहस्लनाम, (जो महाभारतान्तर्गत है) 
से भिन्न है। 
विष्णुसहस्मनामस्तोच्रम - वैष्णव सम्प्रदाय के आधारभूत ग्रेथ 
पचरलरों में से एक। कुल ॥07 श्लोकों वाला यह स्तोत्र 
महाभारत के अनुशासन पर्व भें समाविष्ट है, जिसमें विष्णु के 
एक सहसख्न॑ नाम दिये गये हैं। इसका फ्रास्ताथिक श्लोक इस 
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प्रकार है- 
यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मन । 
ऋषिभि परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये।। 

अर्थात्‌-- महापुरुष बिष्णु के जिन गुण-श्रेष्ठ नामो की 
ऋषियों ने सर्वत्र महिमा गायी, अपने ऐश्वर्य-प्राप्ति के लिये 
मैं उन नामों को यहा प्रस्तुत कर रहा हू। 

श्री वासुदेबशरण अग्रबाल के मतानुसार इसकी रचना ईस 
की प्रथम शताब्दी मे हुई होगी। किसु बौधायन गृह्नसूत्र में 
इस स्तोत्र का उल्लेख आया है। इस गुह्ासृत्र का काल ई पू. 
500 से 200 माना जाता है। अत विष्णुसहस्ननाम इसके 
पूर्व ही रचा गया होगा। 

धर्म, अर्थ, काम- इन तीन पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिये 
इसके नित्य पाठ की आवश्यकता महाभारत में बताई गई है। 
आद्यशकराचार्य, रामानुजाचार्य व करेशपुत्र पराशर ने इस पर 
भाष्य लिखे हैं। प सातबलेकर का भाष्य हिंदी में है। 
विष्णुस्तव-षोडशी - ले - लक्ष्मण शास्त्री, नागौर (राजस्थान) 
निवासी | 
विष्णुवर्धापनम्‌ - ल- श्री भि वेलणकर। मुबई-निवासी। 
विषय- लेखक के गुरु की स्तुति। 
विस्तारिका - ले - परमानन्द चक्रवर्ती । मम्मट कृत काव्यप्रकाश 
पर टीका। इ १5 लीं शत्ती। 
बीतबृतम्‌ - ल- भर्तहरि। यह एक लघुकाव्य है। इसका 
उल्लेख माधवकृत जडकृत्त में है। इसमे मूर्ख प्रेमियों की 
उच्छुखलता का वर्णन है। 
वीरकाम्यार्ननविधि - श्लोक- 75। 
वीरचम्पू - कवि- पद्मानन्द। 
बीरयूडामणि - श्लोक- 800। पटल- । 
वीरतन्त्रम - ॥5 पटलो में पूर्ण। ब्रह्मा-विष्णु सबादरूप। 
विषय- गुरूरहस्थ, ताराप्रकरंण, मन्त्रोद्धार, पूजा-क्रम, पुरथ्चरणविधि, 
काम्यकर्म का निर्णय दक्षिणकालिका प्रकरण, गुप्तविद्यारहस्थ । 
व्यस्तसमस्तादि कथन निग्रहकथन महावीरक्रम, महाविद्यानुष्ठान, 
उम्रचण्डा प्रकरण, मनलकाषादि कथन तथा रोग आदि का प्रतिकार | 
वीरतनत्त (2) - हर-गौरी सवादरूप। श्लोक- 420। विषय- 
वशीकरण, 5च्चाटन, मोहन स्तभन, शान्तिक, पौष्टिकादि विविध 
उपाय। 

(3) - ब्रह्म-विष्णु सघादरूप। विषय- छिलन्नमस्ता देवी की 
भोगमोक्षप्रद पूजाविधि, छिन्नमस्तामत्र, मन्ह्रोद्धार, ध्यान, आवाहन 
तथा कवच आदि। 
बीरधर्म-दर्पणम्‌ (नाटक) - ले - परशुराम नारायण पाटणकर | 
रचना सन 905 में। 907 में काशी से प्रकाशित। शुगार 
का सर्वथा अभाव | प्रधान रस-बीर । पात्र प्राय पुरुष। अंकसख्या- 
सात। भीष्य की शरशय्या से जयद्रथ-वध तक की क्थावस्तु 
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निबद्ध है। 

थीरनाराग्रणअरितम्‌ - ले- बामन (अभिनवक्काण भट्ट) । ई 
१5 वीं शती। 

बीरपंचाशत्का - ले - बिमलकुमार जैन | कलकत्ता निवासी | 
वीरपृथ्वीराजमू (नाहक) - ले - मथुराप्रसाद दीक्षित) रचना 
सन्‌ 940 में। प्रथम अभिनय सोलन के दुर्गा भगवती 
महोत्त्सव पर। देशोत्यान तथा लोकप्रबोधन हेतु लिखित। मच 
पर धर्नुर्विद्या की अत्युच्व उपलब्धिया दर्शित। अकर्सख्या- छ । 
जयचन्द्र गठोड की देशद्रोहिता तथा पृथ्वीगज चौहान की 
उदात्तता दर्शित। अन्त में महमद घोरी का पृथ्वीराज द्वारा वध 
और आछ्मघात। 

बीरप्रतापम्‌ (नाटक) - ले -मथुराप्रसाद दीक्षित। रचना सन 
१935 में। प्रकाशित अकसख्या- सात। भारतीय स्वतत्रता सम्रम 
में युबको को प्रोत्साहित करने हेतु लिखित। शणा प्रताप की 
जीवनगाथा वर्णित। कथाबन्ध शिधिल है। एकोक्तियो की प्रयोग 
इस की विशेषता है। 

वीरभद्गवतन्त्रम्‌ - (नामान्तर- उड़ीशकोषशास््र तथा उड्डीशमन्त्रसार) 
शिव-पार्वती सवादरूप। 

बीरभद्रमहातन्त्रम्‌ - श्लोक- 336 । 

वीरभद्र-विजयम्‌ - ले- कब्रिराज अरुणागिरिनाथ (द्वितीय) 
ई ॥6 वी शती। पारेन्र अग्रहार के निवासी। डिम कोटि का 
रूपक जिसमें चार अक है। वीरभद्र द्वारा दक्ष के यज्ञ का 
विनाश इसकी कथावम्तु है। प्रथम अभिनय भूृपतिरायपुरम्‌ में 
राजनाथ के महोत्त्सव में हुआ। 

सीरभद्रविजयचम्पू - ले - एकामसरनाथ (2) ले - मल्लिकार्जुन। 
वीरभद्गसेनचंपू - ले - पद्मयनाथ मिश्र। रचना- 577 ई में। 
यह चम्पू-काव्य 7 उच्छवासों में विभक्त है, जिसे कवि ने 
महाराज रीबा-नरेश रामचद्र के पुत्र वीरभद्रदेव के आग्रह पर 
रचा था। इसमें वीरभद्रदेव का चरित्र बर्णित है और कथा 
के क्रम में मदोदरी बज बिभीषण का भी प्रसंग उपनिबद्ध किया 
गया है। इसमें बीर भद्गरदेव की समृद्धि का अतिसुदर वर्णन 
है। इसका प्रकाशन, प्राच्यवाणी-मंदिर, 3 फेडरेशन स्ट्रीट, 
कलकत्ता-9 से हो चुका है। 


वीरभा - लेखिका- लीला राव दयाल। एकाकिका। विषय- 
युवावस्था में सर्वस्व॒ त्याग कर देशहितार्थ जीवन अर्पित करने 
बाली वीरभा नामक सत्याग्रह आन्दोलन की अग्रणी नायिका 
का चरित्र। 

वीरभानूदयकाव्यम्‌ - ले - माधव। पिता- अभवर्चद्र ऊव्य। 
माता- दुर्गा। अधेलखण्ड के नरेश जीरभानु के चरिज्रवर्णन के 
रूप में काव्य लिखा गया है। काव्य में गहोस शजधानी एव 
निकटबरती क्षेत्रों का सजीव वर्णन किया गया है। इसका 
काल ॥6 वीं सदी के बीच माना जाता है। 


की प्रेणा से लिखित ग्रंथ । रचना-काल। से १605 से 627 
के बीच। इस बृहद्‌ निबंध-ग्रंथ में धर्मशात्र के सभी विषयों 
के अतिरिक्त राजनीतिशास्त्र का भी निकूपण है। यह चार भागों 
एवं 22 प्रकाशों में बिभाजित है जिनके नाम हैं- परिभाषा, 
सस्कार, आहिक, पूजा, प्रतिष्ठा, राजनीति, व्यवहार, शुद्धि, 
श्राद्ध, तीर्थ, दान, श्रत, समय, ज्योतिष, शाति, कर्मनिपाक, 
चिकित्सा, प्रायश्चित्त, प्रकीर्ण, लक्षण, भक्ति तथा मोक्ष । इस 
प्रथ की रचना पद्चों में हुई है और सभी प्रकाश अपने में 
विशाल ग्रथ हैं। उदाहरणार्थ ब्रत-प्रकाश के श्लोको की सख्या 
22,650 है, और सस्कार-प्रकाश के श्लोको की सख्या 7, 
45 है। राजनीति प्रकाश में राजशासत्र के सभी विषयों का 
बर्णन है। इसके वर्ण्य विषय हैं-राजशब्दार्थ-विचार, राजप्रशसा, 
राज्याभिषेक- विहितकाल, राज्याभिषेक- निषिद्धकाल, राज्याधिकार- 
निर्णय, राज्याभिषेक, राज्याभिषेककृत्य, प्रतिमास, 
प्रतिसवत्सराभिषेक, राजगुण, विहित राजधर्म, प्रतिषिद्ध ग़जधर्म, 
अनुजीविवृत्त, दुर्ग-लक्षण, दुर्गगह-निर्माण, राष्ट्र, कोष, दड, 
मित्र, पषाडूगुण्यनीति, युद्ध, युद्धोपपत व्यवस्था, देजयात्रा, 
इंद्रध्बजोछशाय-विधि, नीराजशाति, देवपूजा, आदि। मित्रमिश्र का 
प्रस्तुत ग्रंथ याज्ञवल्क्यस्मृति पर लिखित विशालकाय टीका है। 
चौखम्बा सीरीज द्वारा मुद्रित। 


वीरराघवम्‌ (व्यायोग) - ले- प्रधान वेंकप्प। ई 8 वीं 
शती। श्रीरामपुरी में राम-महोत्ससव के अबसर पर अभिनीत। 
आरम्भ में मिश्र विष्क्मक जो व्यायोग में वर्जित है। नाट्योचित, 
सरल भाषा, संगीतमयी शैली । प्रधानरस-वीर | कथा- प्रभुरामचद्र 
द्वार विराध,खर, दृषण, त्रिशिरा राक्षसों के वध । 
वीरराधवस्तुति - ले- बेल्लमकोण्ड रामराय। आंध्रवासी। 
सीरलकं प्रारितोषिकम्‌ - ले.- आर, राममूर्ति। चोलवंश के 
इतिहास पर आधारित उपन्यास । 

चीरसाधमाविधि - लैं- नृसिह ठक्कुए। श्लोक- 48। 
चीरसिहावलोंक - ले.- वीरसिंह तोमर। पिता-देवशर्मा। 


ग्वालियर के तोमर वंश के सस्थापक । घर्मशास्र एवं ज्योतिषशाल्र 
से संबंधित यह आयुर्वेद का गंध है। इसमें पूर्वजन्मकर्मपारिपाक, 
अहस्थिति तथा त्रिदोष इन शेगोत्पत्ति के कारणों की चर्चा की 
है तथा तदनुसार ही पौराणिक मंत्र, तंत्र, उपवास, जप दामादि 
के तथा औषधियों के उपायो की चर्चा बी है। अब तक 
इस के दो संस्करण प्रकाशित हुए हैं। () गंगाबिष्णु कृष्णदास 
के मुम्बई स्थित वेंकटेशवर प्रेस से प्रथम बार बिर्स १939 
में तथा संबत 98। में दूसरी बार इस रचना का प्रकाशन हुआ है। 
बीरांजनेवशतकम्‌ - ले - श्रीशैल दीक्षित। ई 9 वीं शती। 
(2) ले.- विलदेबुनि सुदरशर्मा | हैदगबाद (आश्) के निवासी । 
वृक्षायुवेंद्र - ले- सुरेश्रर (या सुर्पाल) ई १7 वीं शती। 
मद्रास के श्री के व्ही रामस्वामी शास्त्री एण्ड सन्स द्वारा 
तेलयु अनुवाद सहित इर करा प्रकाशन हुआ है। इसके हिन्दी, 
मराठी और अग्रजी भाषा में भी अनुवाद हुए हैं। मराठी 
अनुबाद का नाम है 'उपवनविनोद' और हिन्दी अनुषाद का 
नाम है 'उपबनरहस्य' । 

वृतकल्पदुम - ले -जयगोरतिंद | 

वृत्तकारिका - ले- नारायण पुरोहित। 

बृत्तकौतुकम्‌ - ले- विश्वनाथ। 

वृत्तकौमुदी - ले - जगदगुरु। (2) रामचरण। 

वृत्तनन्धिका - ले- ग़मदयालु। 

कवृत्तचन्रोदय - ले - भास्कराध्वरी | 

वृत्तश्चिन्तारल्लमम्‌ - ले - शान्ताराम पडित। 

कृतदर्पण - ले - भीष्यचन्द्र। (2) ले- सीताराम । 
कुत्त-दशकुमार- चरितम्‌ - ले- सोमनाथ बाड़ीकर। इस 
रचना का प्रकाशन स्वयं कबि ने नेइस १938 में मास्टर 
प्रिटीग बर्क्स, वाराणसी से किया था। कवि मूलत महाराष्ट्र 
के वाडीगाव के निवासी थे। उपजीबिका के निमित्त ग्वालियर 
के निवासी हुए। कवि ने छात्रों के लिये उक्त रचना की है। 
दण्डी के दशकुमारचग्तिमू का यह एक अत्यंत सफल पद्चात्मक 
रूपान्तर है। इस रचना में पूर्वपीठिका तथा उत्तरपीठिका मिलकर 
982 पद्य है। सप्तम उच्छूवास के सभी पद्य, मूल रचना के 
अनुसार निरोष्ठय वर्णों में ही किये है। यह इस रचना की 
विशेषता है। 

वृत्तदीपिका - ले - कृष्ण। 

कृसझुमणि- ले- यशवन्त। (2) ले- गगाघर। 

चृत्तप्रयय - ले- शंकरदबालु। 

कृसप्रदीष - ले- जनार्दन। (2) ले- बदरीनाथ। 
कृत्मंजरी - ले. वसन्त अंबक शेषड़े। नागपूर निवासी। 
कृत्तलक्षणों के उदाहरण में भगवती स्तोत्र की रचना की है। 


वृत्तमणिकोश - ले.- श्रीनिवास । 


संस्कृत बाड्मय कोश - प्रेथ खण्ड / 347 


वृत्तमणिमालिका - ले,- श्रीनिवास | 
वृत्तमाला - ले- क्रबि कर्णपूर। ई, ॥6 वीं शती। (2) 
ले- रामचद्र कबिभारती। ई १5 वीं शती। (3) ले- 
विरूपाक्षयज्या। (4) ले,- वलल्‍लभजी। 
कृत्तमुक्तावली - ले- गगादास (छदोमजरीकार से भिन्न) 
(2) ले हरिशकर | 
वृसमौक्तिकम्‌ - ले - चन्द्रशेखर भट्ट। ई ॥6 वीं शती। 
वृत्तल्नप्रदीषिका - ले- वात्थ वंदान्तदास। विषय- द्वादशी 
को उपजांस तोड़ने का उचित काल। 
बृत्तल्ाकर - ले- रामवर्म महाराज। त्रावणकोर नरेश। (2) 
ले- केदारभट्ट। ई ॥] वीं शती। रचना छह अध्यायो में 
पूर्ण। मल्लिनाथ शिवशर्मा आदि टीकाकारोंने इसी वृत्तरन्ताकर 
के अवसरण उद्धृत किये है। इस ग्रथ पर अनेक टीकाएँ निर्दिष्ट है- 
टीकाकार - () पष्डित चिन्तामणि (2) रामेश्वरसुत नारायण 
(3) श्रीनाथ (4) हरिभास्कर (5) जनार्दनविबुध (6) 
महादेवसुत दिवाकर (7) अयोध्याप्रसाद (8) आत्माराम (9) 
कृष्णवर्मा (0) गोबिन्दथट्ट () चूडामणि दीक्षित (१2) 
नरसिहसूरि (3) रघुनाथ (१4) विश्वनाथ कि (5) श्रीकण्ठ 
(6) सोमसुम्दरगणी (7) भास्कर (8) सोमपण्डित (9) 
सारस्वत सदाशिव मुनि, (20) सोमचन्द्र गणी (2) कविशार्दूल 
(22) ग्घुसूरि का पूत्र त्रिविक्रम (23) नारायणभट्ट (24) 
नृप्ति,, (25) कृष्णसार (26) तारानाथ (27) भास्कराय 
(28) प्रभावललभ, (29) देवराज (30) इत्यादि। 

भास्कर के अभिनव वृत्तरत्राकर पर श्रीनिवास की टीका 
है। रघुसूरिपुत्र त्रिविक्रम ने वत्तरल्लाकरसृत्र की टीका लिखी है। 
बृत्तत्राकरपजिका - ले - रामचद्र कविभारती। यह केदारभट्ट 
प्रणीत “वृत्तल्लाकर' पर भाष्य है। ई 5 वीं शती। 
वृत्त्लार्णय - ले - नृसिह भागवत। 
वृत्तरल्लावली - ले - चिग्जीव शर्मा (ई १8 वीं शत्ती) ढाक्का 
के दीवान यशवन्तसिह को प्रशस्तिपर श्लोको का उदाहर्णो 
के रूप में प्रयोग । 
(2) ले -रामदेब। रायपुर (बगाल) के निवासी। ई ॥8 वीं 
शती । वृत्तो के उदाहरणों में आश्रयदाता यशवन्तसिह की स्तुति है । 
(3) ले - दुर्गादत (4) नारायण (5) रविकर (6) रामदेव | 
(7) वेकटेश, पिता अवधानसरस्वती (8) रामस्वामी शास्त्र 
(9) कृष्णागम (0) मल्लारि (॥१) दुर्गादास (2) गगादास 
(3) हरिव्यास मिश्र (ई 6 वी शती) | (4) यशवतसिंह 
(5) सदाशिव मुनि (76) कालिदास (7) कृष्णगज (8) 
मिश्र सामनन्‍्त। 
सुत्तरागास्पदम्‌ - ले- क्षेमकरण मिश्र। विषय- चुत्त और 
शगो के सबंध का प्रतिपादन। 
वृत्तवार्तिकम्‌ - ले- रामपाणिवाद। ई १8 वीं शत्ती। 
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(2) ले,- उम्रापति। 

(3) ले- वैद्यनाथ। 

वृतबिनोद - ले- फत्तेहगिरि। 

सृस्विवेख्ननभ्‌ - ले - दु्गसहाय। 

कुतसंग्रह- ले- महेश्वर। पिता- मनोरथ। ई १2 वीं शती। 
ग्याहर प्रकारणो में यागविधि, नक्षत्रविधि, शाजाभिषेक, यात्रा, 
गोचरविधि सक्राति, देवप्रतिष्ठा आदि बिषयों का ज्योतिषशा्त्र 
की दृष्टिसे विवेचन क्रिया है। 

वृत्तशंसिच्छत्रम्‌ (रूपक) - ले -लीला राव दयाल। कथासार- 
१2 वर्ष की मीग का 28 वर्षीय पति अपनी 26 वर्षीय सास 
पर मोहित होता है। सास के फटकारने पर गाव छोड देता 
है। घूमते घूमते रेलदुर्घटगा से स्मृति खो बैठता है और 
फलमूल खाकर “'त्यागीबाबा” के नाम से विख्यात होता है। 
एक दिन रामी नामक विधवा को डुबने से बचाता है और 
उस पर लुब्ध होता है। वह वास्तव में जिधवा नहीं, अपि 
तु उसकी पत्नी ही है। उसके साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर 
त्यागीबाबा उसके घर आते है। वस्तुत रामी मीणा ही है। 
मीरा की मा उसे पहचानकर दोनो का पुनर्मिलन करा देती है । 
वृत्तसार - ले - भारद्वाज। 

वृत्तसिद्धान्तमंजरी - ले- रघुनाथ। 


वृत्तसुधोदय - ले -मथुरानाथ शुक्ल। (2) वेणीविलास। 
वृनत्नवधम्‌ - ले - कृष्णप्रसाद शर्मा धिमिरे। काठमाड़ु (नेपाल) 
के निवासी। आप कविरल एवं विद्यावारिधि इन उपाधियों से 
विभिषित है। आपकी 2 रचनाएं प्रकाशित हुई है। 
बृत्ताभिरामम्‌ - ले - रामचद्र | 

वृत्ति - ले- रामचरण। तर्कबागीश। ई १8 वीं शत्ती। यह 
साहित्यदर्पण पर टीका है। 

बृत्तिप्रदीष - ले - रामदेव मिश्र | यह काशिका की व्याख्या है । 
वृत्तवार्तिकमू - ले- अप्यय दीक्षित) ई ॥6 वीं शतती। 
पिता- नारायण दीक्षित। बिषय- साहित्य-विषयक विवेचन। 
वृद्धगोत्तमतत्रम्‌ू - श्लोक- 400। 

वृद्धनौतमसंहिता - ले - जीवानन्द | 

वृद्धन्यास - ले- राममुकुट। ई १4 वीं शती। 
वुद्धपाराशरी संहिता - ले- १2 अध्यायो में पूर्ण। 
वृद्धशातातपस्मृति - आनन्दाश्रम द्वारा मुद्रित। 
बुद्धहारीतिस्पृति - जीवानन्द एब आनन॑दाश्रम द्वारा मुद्रित। 
वृद्धात्रिस्‍्पृति - जीवानन्द द्वारा मुद्रित। 

वृद्धिआ्लाद्धीपिका - ले- अनन्तदेव | उद्धव द्विवेदी के पुत्र । 
बाराणसी वासी। 


वृद्धिब्नाद पद्धति - ले- अनन्तदेव। उद्धवद्विवेदी के पुत्र। 


वृश्िआद्धप्रयोग - ले - नारायणभट्ट । (प्रयोगरत्र का एक अंश) । 


चुद्धिमाजधिधि - ले- करुणाशंकर ! 
चुखिआद्ूविनिर्षय - ले- माध्यन्दिनीय ले- अनन्तदेव। 
उद्धव के पुत्र । 


चृशतावनपद्धति - वल्लभाचार्य सम्प्रदाय के अनुयायियों के लिए। 

वृदावनमंजरी - ले- मानसिह। विषय- कृष्णकथा। 

वनदावनभद्िमामृतम्‌ - ले - प्रबोधानन्दसरखती। ई ॥6 वों 

शतती। कृष्णचरितपंर काव्य | 

कुदावनयमकम्‌ - ले- मानाक ई १0 वी शती। यह 

चित्रकाव्य है। 

बृन्दावनविनोदम्‌ - ले - रुद्रा न्‍्यायवाचस्पति | ई १6 वीं शती | 
2) ले- जयराम न्यायपचानन। 

चृषभदेव जरितम्‌ - ले- प शिवदत्त त्रिपाठी। 

चुधाभानुजश्तिम्‌ - ले- सकलकीर्ति। जैन मुनि का चरित्र। 

वृषोत्सर्गकौमुदी - ले- रामकृष्ण | 

वषोत्सर्गपद्धति - ले - नारायण | रामेश्वर के पुत्र ।ई 6 वीं शती | 

वृषोत्सर्गप्रयोग (या नीलवुषोत्सर्गप्रयोग) - ले - अनन्तभट्ट | 

नागदेब के पुत्र । 

वृषोत्सर्गप्रयोग - (वाचस्पतिसग्रह) यजुर्वेद के अनुयायियों 

के लिए। 

वृषोत्सर्गविधि - ले - मधुमूदन गोस्वामी | 

वृषोत्सगादिपद्धति - कात्यायनकृत। 307 श्लोको में पूर्ण । 

बेंकटेश (प्रहसन) ले- वेंकटेशवर। ई अठारहबी शती। 


बेंकटेशचखरम्पू - ले- धर्मराज कवि। ई 7 वीं शती। इस 
चपू काव्य मे तिरुपति क्षेत्र के देवता वेंकटेश की कथा वर्णित 
है। प्रारभ में मर्गलाचरण, सज्जनप्रशसा तथा खलनिंदा है। 
इसके गद्य भाग में “कादबरी” एब 'दशकुमार-चरित'” की 
भांति रचना सौंदर्य परिलक्षित होता है। 

बेंकटेशचरितम्‌ - ले - घनश्याम। ई 6 वी शती। विषय- 
तिरुपति के बेंकटेशवर की कथा। 

चेंकटेश्वरपत्रिका - ले - मद्रास से इसका प्रकाशन होता था। 
श्रेंकटगिरिसाहाप्यम्‌ - ले - देवदास। जिषय- बेंकटगिरि के 
निवास का माहात्मय । 

वैगराजसंहिता - लें- वेगरज। सन्‌ १503 में रख्ित। 
थेणी - बिषय-यात्रा के पूर्व बरुणपूजा की विधि। 
वेणीसंहार - एक प्रसिद्ध नाटक। ले- भइनासथण। इनका 
दूसरा माम निशानारायण और उपाधि “मृगराजलक्ष्म” थी। 
“जेणीसहार” में महाभारत में युद्ध को बर्ण्य विषय बनाकर 
उसे नाटक का रूप दिया गंया है। इसमें कवि ने मुख्यत 
द्रौपदी की भ्रतिज्ञ की महत्व दिया है। जिसके अनुसार उसने 


दुर्योधन के रुधिर से अपनी वेणी के केश बांधने का निम्नय 
किया था। अत में गदायुद्ध में भीमसेन दुर्योधन को मार कर 
उसके रक्त से रजित अपने हाथों से द्रीपदी की वेणी का 
सहार (गृथना) करता है। इसी क्थानक की प्रधांनता के 
कारण इस नाटक का नाम “बेणीसंहार” है। 


कथासार- इस नाटक के प्रथम अक में भीम-युधिष्ठिर द्वार 
दुर्योधन को सधि प्रस्ताव भेजे जाने से बहुत नाराज होते है। 
भानुमतीकृत द्रौपदी के अपमान से उनका क्रोध उद्दीप्त होता 
है, किन्तु युधिष्ठिर द्वारा युद्ध की घोषणा कर देने पर भीम 
प्रसन्न होकर युद्ध करने जाते है। द्वितीय अक - में दुर्योधन 
और भानुमती का प्रणयालाप है। अर्जुन की जयद्रथतध सरबबंधी 
प्रतिज्ञा सुन दुर्योधन जयद्रथ की माता और पत्नी दुशला को 
आश्वस्त करता है तृतीय अंक्र - में द्रोणत्रध होने से 
अश्वत्थामा बिलाप करने लगता है। सेनापति पद के लिए 
अश्वत्यामा और कर्ण का बिवाद होता है, जिसके कारण 
अश्वत्थामा शख्त्याग करता है। चतुर्थ अंक - में सुन्दरक 
द्वारा दुर्योधन के सामने कर्ण के पुत्र की वीरता और कर्ण 
के अतिम सदेश का वर्णन है। पत्रम अंक - में धृतशष्ट्र 
और गाधारी पुत्रशोक से व्याकुल होकर दुर्योधन को युद्ध 
समाप्त करने को कहते है, पर दुर्योधन अपने निश्चय पर दृढ़ 
रहता है। षष्ठ अंक - में भीम और दुर्योधन के गदायुद्ध 
का वर्णन है। कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर के राज्याभिषेक 
की तैयारियाँ की जाती है। किन्तु चार्बाक के द्वारा भीम के 
मारे जाने की मिथ्या सूचना पाकर युचिष्टिर और द्रौपदी 
अम्निप्रवेश के लिए उद्यत होते है । तभी भीम दुर्योधन को 
मार कर उसके. रक्त से लथपथ होकर द्रौपदी के केश बाधने 
के लिए आते है, किन्तु युधिष्टिर उसे दुर्योधन मानते है। तब 
भीम उन्हें बस्तुस्थिति का ज्ञान करा कर द्रौपदी की बेणी बाधते 
है। वेणीसहार में कुल 9 अर्थोपक्षेपक है। जिनमे बिष्कम्भक, 
। प्रवेशक, ॥7 चूलिकाए और ॥ अकास्थ है। 

पात्र व चरित्रचित्रण - कंवि ने पात्रों के शील निरूपण 
में अपूर्व सफलता प्राप्त की है! यद्यपि महाभारत से कथावस्तु 
लेने के कारण कवि पात्रों के चरित्र चित्रण में पूर्णत स्वतत्र 
नहीं थे, फिर भी उन्होंने यथासंभव उन्हें प्राणयत व बैविध्यपूर्ण 
चित्रित किया है। प्रस्तुत नाटक के प्रमुख पात्र है- भीम, 
दुर्योधन, युधिष्टिर, कृष्ण, अश्वत्यामा, कर्ण व धृतराष्ट्र। नारी 
पात्रों में द्रोपदी, भानुमती एवं गाधारी प्रमुख है 

प्रस्तुत नाटक में वीर रस प्रधान है। इसके प्रथम अक 
में ही वीर रस की जो अजस््र धाग प्रवाहित होती है, वह 
अप्रतिहंत गठि से अंत तक चलती है। बीच बीच में श्रगार, 
करुण, रौद्र, बीभत्स आदि रसों का भी समावेश किया गया 
है। कतिपम विद्वान्‌ इस नाटक को दुखांत मानते हुए, इसमें 
करुण रस का ही तआधान्य मानते है। किन्तु संपूर्ण माटक में 
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बोर रस की ही प्रधानता स्पष्ट है, तथा अन्य रस उसके 
सहाय्यक के रूप में प्रयुक्त हुए है। 

इस नाटक का हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन, चौखबा 
अकाशन ने किया है। इस पर एबी गर्जेंद्रगडकर ने अग्रेजी 
में “बेणीसहार” क्रिटिकल स्टडी” नामक विद्वतापूर्ण शोधनिबध 
लिखा है। 

नाट्य कला की दृष्टि से कुछ आलोचकों ने इस नाटक 
को दोषपूर्ण माना है, किन्तु इसका कलापक्ष या काव्यतत््व 
सशक्त है। इस नाटक में भट्टनारायण एक उच्च कोटी के 
कवि के रूप में दिखाई पड़ते है। इनकी शैली भी नाटक 
के अनुरुष न होकर काव्य के अनुकूल है। उसपर कालिदास, 
माघ व बाण का प्रभाव है। “बेणीसहार'” में वीररस का 
प्राधान्य होने के कारण, कबिने तदनुरूप गौडी रीति का आश्रय 
लिया है ओर लबे-लबे समास तथा गभीर ध्वनि वाले शब्द 
प्रयुक्त किये है। अलकारो के प्रयोग में कवि पर्याप्त सचेत 
रहे है। उन्होंने 8 प्रकार के छदो का प्रयोग कर अपनी 
विदग्धता प्रदर्शित की है। इस नाटक में शौरसेनी व मागधी 
दो प्रकार की प्राकृतों का प्रयोग किया है। 
वेणीसहार के टीकाकार - १) जगदधर 2) जगमन्मोहन 
तर्कालकार 3) तर्कवाचस्पति 4) सी आर तिवारी 5) घनश्याम 
6) लक्ष्मणसूरि। अनन्तायार्य द्वारा लिखित नाट्यूकथा सक्षिप्त 
गद्य) नाटक लेखन के बाद शीघ्र ही जाबा द्वीप को पहुच 
गया था ऐसा उल्लेख सिल्त्रों लेबी ने अपने “इन्ट्रोडक्शन टू 
सस्कृत टेक्सटस्‌ फ्रॉम बाली'' की प्रस्तावना में किया है। 


वेताल-पचविशति - ले- शिवदास। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ 
हरटेल के अनुसार, इस कथासग्रह की रचना ॥487 ई के 
पूर्व हुईं थी। इसका प्राचीनतम हस्तलेख इसी समय का प्राप्त 
होता है। जर्मन विद्वान्‌ हाइनरिश ने 884 ई में लाइपजिग्‌ 
से इसका प्रकाशन कराया था। डॉ कीथ के अनुसार 
शिवदासकृत सस्करण १2 वी शत्ती के पूर्व का नहीं है। 
इसका द्वितीय सस्करण जभलदास कृत है। तथा इसमें पद्चात्मक 
नीति बचनो का अभाव है। शिवदास कृत सस्करण के 
क्षेमेंद्रररचित “बृहत्कथामजरी' के भी पद्य प्राप्त होते है। 
इसका हिंदी अनुबाद प दामोदर झा ने किया है, जो मूल 
कथासग्रह के साथ चौखबा व्िलद्याभवन से प्रकाशित है। पचीस 
रोचक कथाओ के इस सझग्रह में गद्य की प्रधानता है। बीच 
बीच में श्लोक भी दीये गये है। 

वेदनिवेदनस्तोत्रम्‌ू - ले- वासुदेयानन्द सरस्वती। सटीक 
प्रकाशित) ई 20 वीं शती। 

वेदपारायण विधि- महार्णज से गृहीत। श्लोक- 30। 
वेदभाष्यम्‌ - स्वामी दयानन्द सरस्वती । आर्य समाज के सस्थापक | 
वेदभाष्यसार - ले -भट्टोजी दीक्षित। प्रथम अध्याय में सायण 
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भाष्य का सक्षेप है। 

वेदवृत्ति - ले-धर्मणमाल। ई 7 वीं शती। 

वेदव्यासस्मृति - आनदाश्रम पुणे द्वारा मुद्रित। 
बेदांगज्योतिष - ले -लगधाचार्य। भारतीय ज्योत्तिष शा का 
सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ। भाषा वा शैली के परीक्षण के आधार 
पर, विद्वानों ने इसका रचनाकाल ई पू 500 माना है। इसके 
दो पाठ प्राप्त होते है। ““ऋग्वेद-ज्योतिष'” व '“यजुर्वेद-ज्योतिष'' 
प्रथम में 36 श्लोक है और द्वितीय में 44॥ दोनो के श्लोक 
अधिकाश मिलते जुलते है, पर उमके क्रम में भिन्नता दिखाई 
देती है। 

प्रस्तुत ग्रथ में पचाग बनाने के आरभिक नियमों का वर्णन 
है। इसमे महिनो का क्रम चद्रमा के अनुसार है और एक 
मास को 30 भागों में विभक्त कर, प्रत्येक भाग को तिथि 
कहा गया है। इसके प्रणेता का पता नहीं चलता, पर पथ 
के अनुसार किसी लगध नामक विद्वान्‌ से ज्ञान प्राप्त कर 
इसके कर्ता ने ग्रथ प्रणयन किया था। ग्रथारभ में श्लोक 
(-2) । इसमें वर्णित विषयो की सूचि दी गयी है। 
वेदान्तकल्पतरु - ले -अमलानद। ई १3 वीं शती। 
वेदान्तकल्पतरुमजरो - ले -वैद्यनाथ पायगुडे | ई 8 वीं शती | 
वेदान्तकल्पललिका - ले -मधुसूदन सरस्वती। कोटलापाडा 
(बगाल) के निवासी। ई ॥6 वीं शती। 
वेदान्तकोस्तुभ - ले - श्रीनिवासाचार्य। आचार्य निबार्क के 
शिष्य । यह ब्रहासूत्र की व्याख्या है। 

2) ल- बेल्लकोण्ड रामऱय। आम्निवासी। 
वेदान्ततत्त्वविवेक - ल॑ -नृसिहाश्रम। ई ॥6 वी शती। 
बेदान्तदीप - ले- रामानुजाचार्य (ई 0१7-37) कृत 
ब्रह्मसूत्र की विस्तृत व्याख्या । 
वेदान्तदेशिकम्‌ (नाटक) - ले श्रीशैल ताताचार्य | 
वेदांतपरिभाषा - ले -धर्मराजाध्वरीन्द्र। वेदात विषयक सिद्धान्तो 
को समझने को दृष्टि से यह ग्रथ अत्यत उपयोगी माना जाता है। 
वेदांतपारिजात -सौरभ (वेदांतभाष्य) - ले -निंषार्काचार्य | 
ब्रह्मसूत्र पर स्वल्पकाय वृत्ति। इसमें किसी अन्य मत का खडन 
नही है। केवल द्वैतादत सिद्धान्त का ही प्रतिपादन किया गया 
है। प्रस्तुत भाष्य का यह रूप, इसकी प्राचीनता का च्योतक 
है। यह संप्रदाय स्वभावत मडनप्राय होने के कारण किसी 
से शास्तरार्थ में नहीं उलझता। 
वेदांतरत्रमेजूषा - ले -पुरुषोत्तम। आचार्य निंबार्क से 7 वीं 
पीढी में पैदा हुये आचार्य। यह निबार्काचार्य कृत दशश्लोकी 
का बृहदभाष्य है। 
वेदांतविददगोही - सपादक- सच्विदानन्द सरस्वती । होलेनरसीपुर 
(कर्नाटक) के अध्यात्मप्रकाश कार्यालय द्वार शेकस्वेदान्त के 


विषय में एक विद्वतूसपा का आयोजन १960 में हुआ था। 
इस विद्वतूसभा में दक्षिण भारत के ख्यांतिप्राप्त ॥॥ बिद्दानों ने 
शंकरवेदाब्त से सबंधित विविध विषयों पर पढ़े हुए सस्कृत 
मित्रधों का चयन ग्रथ रूप में किया गया। 962 में प्रस्तुत 
निर्बंघर्ंग्रह प्रकाशित हुआ। अध्यात्म-प्रकाश कार्यालय द्वारा 
मूलाबविद्यानिगस (अथवा शंकरइदयम्‌) इत्यादि वेदान्तविषयक 
क्रिविध ग्रथों का प्रकाशन हुआ है। 
वेदांतबिलासम्‌ ( नाटक) ( या यतिराजविजयम) - 
ले -बरदाचार्य। ई ॥7 वीं शती। प्रथम अभिनय श्रीरगपटनम्‌ 
में विष्णु की चैत्रोत्सल यात्रा में। छ अक्रो का नाटक, जिसमें 
शमानुज की जीवनी का चित्रण है। 

कुल पात्रसख्या- 38, जिसमें ॥5 पात्र अ्रतीकात्मक है। 
नायक “वेदान्त उनके, नारद, भरत आदि प्रमुख़ पात्र शकर, 
भास्कर, यादव चार्बाक आदि अन्य चरित्र नायक। मानत्र पात्र 
तथा प्रतीक पात्रों का रगमच पर वार्तालाप। साम्प्रदायिक दुष्टिसे 
महत्त्वपूर्ण चार्वाक, बौद्ध, जैन, पाशुपत, मायावादी, भाग्करीय, 
यादवीय, द्वैती आदि सम्प्रदायो की प्रमुख मान्यताओं की झलक | 


कथासार- राजा मायावाद से प्रभावित होकर, नायक वेदान्त 
अपनी पत्नी सुमति का तिरस्कार करके, भ्रष्टाचारी मिथ्यार्दृष्टि 
से बिवाह करता है। बोद्ध और चार्वाक उस॑ प्रोत्साहित करते 
है। जब यतिराज के ज्ञानप्रकाश मे नायक को पश्चाताप होता 
है, तब परित्यक्ता सुमति को वह पुन आदरणीय स्थान देता 
है। सन 956 ई मे तिरुपति देवस्थान द्वारा प्रकाशित। 
वेदातशतकम्‌ - ले -नीलकण्ठ चतुर्धर। पिता गोबिद। माता- 
फुल्लाबिका। ई ॥7बी शती। 

वेदान्तसार - ले- यामुनाचार्य (आलवदार) ब्रह्मसृत्र की 
लघ्बक्षरा टीका । 

वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली - ले -प्रकाशानद | ई १5 वीं शती । 
वेदान्तसिद्धान्तसूक्तिमजरी - ले -गगाधरेन्द्र सरस्वती । 
वेदांतसंग्रह - ले -रामानुजाचार्य।! ई 07-37। शकर मत 
तथा भेदाभेदवादी भास्कर मत का खडन करनेवाला सशक्त 
अथ। रामानुजाचार्य के जिन प्रसिद्ध ग्रथो पर श्रीवैष्णब संप्रदाय 
के सिद्धान्त आधारित हैं, उनमे यह एक प्रमुख ग्रथ है। 
बैरणाविति पाणिनीयसूत्रस्य व्याख्यानम्‌ - ले -शिवरामेन््र 
सरस्वती । 

वेह्नव्यायोग - ले -वीरेन्द्रकुमार भ्टाचार्य/ आधुनिक दैनंदिन 
जीवन का चित्रण। नायक कल्कि भगवान, जिनका आंयुध है 
'वेष्टन" अर्थात्‌ (घेशव) । कथासार - संजय के नेतृत्व में 
पांच श्रमिक शिल्पाध्यक्ष तथा श्रमाध्यक्ष के पास अपनी मांगे 
लेकर आते है और उन्हें प्रेरव करते है। अन्त में श्रमिक्रों 
की त्रिजय होती है और तेता के रूप में कल्कि भगवान्‌ 
प्रवेश कर सच का अभिनन्दन करते है। 


चेकुप्ठलिजय चम्पू - ले.-रामवाचार्य । श्रीनिवासाचार्य के पुत्र। 
विषय- अनेक तीर्थक्षेत्रों तथा मन्दिरों का वर्णन। 
वैकुण्ठघिजयम्‌ (नाठक) - ले -अमरमाणिक्य। ई, 6 वीं 
शंती। विषय- उषा-अनिरुद्ध की प्रणयकथा। 
बैखानसगृह्मासूत्रम्‌ यह सूत्र कृष्ण यजुरवेद की तैत्तिरीय शाखा 
का है| विवाहादि सस्कार एन पाकयज्ञ की जानकारी दी गई है। 
सैखानसतन्त्रम्‌ - ले -मरीचि। पटल- 50। 
वैखानसभर्मप्रश्न - ले.-महादेव। अपने सत्याषाढ श्रौतसूत्र पर 
लिखे गये वैजयंती नामक भाष्य में कृष्ण-यजुर्वेद के छह 
श्रौतसूत्रों का उल्लेख कर, उसे बैखानस कहा है। प्रस्तुत ग्रंथ 
में तीन तीन प्रश्नों के तीम भाग है। प्रत्येक के खड है।कुल 
4] खड है। विषय -चार वर्ण, उनके अधिकार, चार आश्रम, 
ब्रह्मचारी के चार प्रकार, कर्तव्य, बानप्र॑स्थ, भिक्षु, योगी, सध्या, 
अभिवादन, आचमन, अनध्याय, ब्रह्मयज्ञ,अन्नग॒हण के नियम, 
प्रेतसस्कार आदि की चर्चा। 

वैखानसधर्मसूत्रम्‌ - यह कृष्ण-यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा 
से सम्बद्ध है। इसमें वर्णाश्रम के कर्तव्यों का प्रमुखत वर्णन 
है। आश्रमो का वर्गीकरण परिपूर्ण है। मिश्रजाति की सूचि 
भी हे जो अन्यन्त नहीं मिलती। धर्मनियम मनुस्मति के अनुसार 
ही है। 

बैखानसमन्त्रप्रश्न - इस पर नृर्सिह वाजपेयी (पिता- माधवाचार्य) 
की टीका है। 

वैखानसशाखरा (कृष्ण यजुर्वेदीय) - यह सौत्र शाखा ही 
है। इस का कल्प उपलब्ध है। 

वैखानस श्रौतसूम्रम्‌ - कृष्ण यजुर्बेद की तैत्तिरिय शाखा का 
एक सूत्र | बोधायन, आपस्तब सत्याषाढ के बाद इसका उल्लेख 
आता है | दशपूर्ण मास, सोमयाग आदि की जानकारी दी गई है। 
वेखानससूत्रदर्पण - ले -नृसिंह। माधलाचार्य वाजपेययाजी के 
पुत्र । वैखानसगृह्य के अनुसार घरेलू कृत्यो पर एक लघुपुस्तिका। 
इल्लौर में सन १975 में मुद्रित। 

बैखानससूत्रानुक्रमणिका - ले -वेंकटयोगी। कोण्डपाचार्य के 
पुत्र । 

बैखानसागम - ले -भूगु द्वास प्रोक्त यह ग्रथ चार अधिकारों 
में विभाजित है। (क) यजाधिकार। श्लोक 2400। अध्याय 
49 में पूर्ण। विषय- भगवान्‌ विष्णु के यज्ञ, पूजन आदि का 
विशद रूप से प्रतिपादन (ख) क्रियाधिकार। श्लोक 3690। 
अध्याय- 35। विषय- भगवान्‌ की प्रतिमा प्रतिष्ठा तथा पूजा 
की विधि। (ग) यज्ञाधिकार, नित्याग्निकार्य विशेष। श्लोक 
6280। अध्याय- 48। (घ) अर्चनाधिकार। श्लोक- 2360। 
अध्याय 38 ॥ 

वैजयंती - महादेवभट्ट | हिरण्यकेशि श्रौतसृत्र की टीका। 
वैजयन्ती - ले -नन्दपराग्डित। विष्णुधर्मसूत्र की टीका। सम 
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623 में लिखित। 
वैजयन्ती - ले -व्यकटेश बापूजी केतकर । विषय- गणितशास्त्र 


वैजयम्ती- सन १953 में बागलकोट से पढरीनाथाचार्य के 
सम्पादकत्व में इस पत्रिका का प्रकाशन आरभ हुआ। इसके 
संचालक थे गलगली रामाचार्य। यह प्रति मगलबार को 
प्रकाशित होती भी। इसका वार्षिक मूल्य पाच रु था। इस 
पत्रिका में महाभारत की कथाओ का गद्य रूप, अर्वाचीन 
सस्कृत पुस्तकों की समालोचना और बालकों के लिये सामग्री 
भी अंकाशित की जाती थी। धनाभाव के कारण कुछ समय 
के पश्चात्‌ इस पत्रिका का प्रकाशन स्थगित हो गया। 
बैतरणीदानम्‌ - विषय वैतरणी पार करने के लिए काली 
गाय का दान। 

वैतानश्रोतसूत्रम्‌ - अधथर्ववेद से सबधित श्रौतसूत्र। इसमें 
दर्शपूर्णमासादि इष्टि के चार ऋत्विजों के कर्तव्य दिये गये है । 
बैदर्भीवासुदेवम्‌ (नाटक) - ले -सुन्दरराज। जन्म- 84, 
मृत्यु- 905 ई सन १888 में। तिन्नेबेल्ली जनपद, कैलासपुर 
से प्रकाशित। अंकसख्या पाच। शुगार, चीर तथा हास्य रस 
का सामजस्थ। अभिनयोचित सुबोध सवाद। उन्नसबी शती के 
भारतीय समाज के सबंध में महत्त्वपूर्ण सास्कृतिक सूचनाएं विषय- 
कृष्ण-रक्मिणी के विवाह की कथा। 
वैदिकतांत्रिकाधिकारनिर्णय- ले -भडोपनामक 
दक्षिणाचारमतप्रवर्तक काशिनाथ। विषय- उपासको की रुचि के 
अनुसार उनके वैदिक , तान्त्रिक, वैदिकतान्लिक, तान्ल्रिकतैदिक 
आदि विभिन्न भेद दिखलाये गये है। 


बैदिकथर्मबर्धिनी - सन 947 में श्रियाली (मद्रास) से 
सोमदेव शर्मा के सपादकत्व में सस्कृत और तामिल भाषा में 
इस पत्रिका आरभ हुआ। इसी प्रकार 960 में मद्गास से 
बालसुब्रह्मण्यम के सपादकत्व मे “श्रीकामकोटिप्रदीप'” और 
१956 में कोयम्बतूर से के व्ही नरसिहाचार्य के सम्पादकत्व 
में 'आनन्दकल्पतरू नामक द्विभाषी पत्रिकाओ का प्रकाशन हुआ | 
वेदिकमनोहहा - सन १950 में काचीवरम्‌ से पीबी 
आअण्णगराचार्य के सम्पादकत्थ मे इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारभ 
हुआ। यह बैष्णवों की पत्रिका है। इसमें रामानुजीय दर्शन 
सबधी लेख प्रकाशित होते है। इसके कुछ अको में द्रविड 
तथा हिंदी भाषा में रचनाएं भी प्रकाशित की गयी है। 
वेदिकवैष्णब-सदाचार - ले -हरिकृष्ण | इसमें आगे व्रजनाथ 
ने सुधार किया। 

वैदिकसर्वस्वम्‌ - ले -कृष्णान-द श्लोक 000। 
वैदिकासारनिर्णय - सच्चिदानन्द | 

वैद्यकशब्दसिन्धु - कवि काशिनाथ। ई १9-20 वीं शत्ती। 
वैद्यकशब्दसिख्यु - ले-उमेश गुप्त। ई 9 वीं शती। 
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आयुर्वेदिक शब्दाबली का कोश । 

वैद्यकसारोद्धार - ले -हर्षकोर्ति ई 7 वीं शतती। 
वैद्य्चितामणि - ले -ध्चेतरि | 

वैद्यकशाखत्रम्‌ - ले -देवानन्द पृज्यपाद जैनाचार्य। ई 5-6 वीं 
शत्ती। माता- श्रीदेवी। पिता- माधवंधड्ट । 

बैद्यजीवनम्‌ - ले -लोलिबगज। ई १7 वीं शती। आयुर्वेद 
शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रथ। इस अथ की रचना, सरस और मनोहर 
ललित शैली में हुई है। और रोग तथा औषधि का वर्णन, 
अंधकार ने अपनी प्रिया के सबोधित करते हुए किया है। 
इसका हिन्दी अनुवाद (अभिनव सुधा-हिंदी टीका) कालीचरण 
शास्त्री ने किया है। 

वैद्यदुर्प्रम्‌ - ले -सुरेद्रमोहन। बालोचित लघुनाटक। किसी 
अध वुद्धा ने नेत्रों की चिकित्सा के बहाने उसकी वस्तुएं 
चुरानेवाले वैद्य की कथा। “मजूषा' में प्रकाशित। 
वैधभास्करोदव - ले -धन्वतरि। 

वैद्यमहोत्सव - ले - श्रीधर मिश्र। 

वैद्यावल्लभ - ले श्रीकान्त दास। 

बैजवाप - यजुर्वेद की लुप्त शाखा। इस शाखा की सहिंता 
या ब्राह्मण दोनो उपलब्ध नहीं। बैजवबाप श्रौतसूत्र के कई 
उद्धरण इधरउधर मिलते है। वैजबाप-गृह्मसूत्र प्रकाशित है। 
वैधेय - यजुवेद की एक लुप्त शाखा। 

वैनतेय- यजुर्वेद की एक लुप्त शाखा। 

बैनायक-सहिता - महेश्वर भार्गव सवादरूप। श्लोक 220। 
विषय- हर्धागणपति प्रयोग तत्सम्बन्धी मनन्‍ल तथा मन्‍्त्रों के 
निर्माण का प्रकार यह सम्पूर्ण ग्रथ 8 पटलों में बिभक्त है। 
वैभाष्यम्‌ - ले -स्थिरमति। ई 4 थी शती। 
वैयाकरणसिद्धान्तकारिका - ले -भट्टोजी दीक्षित। व्याकरण 
शास्त्रीय महत्त्वपूर्ण ग्रथ। लेखक के भतीजे (रगोजी भट्टके 
पुत्र) कोष्डभट्ट द्वात ग्रथ वैयाकरणभूषणम्‌ तथा बैयाकरण 
भूषणसार नामक टीकाये लिखी गयी है। वैयाकरणभूषणम्‌ की 
क्लिषप्टता दूर करमेबाली शकरशास्री मारलकर द्वार शांकरी 
टीका लिखी हुई है। 


वेयाकरणसिद्धान्तमंजरी - ले -नागोजी भट्ट | पिता- शिवभड। 
माता- सती। ई 8 वीं शती। 

वेयासिकन्यायमाला - ले.-भारती कृष्णतीर्थ। ई ॥4 वीं 
शत्ती। इसमें अहसूत्र के सभी अधिकरणों का सार है। प्रत्येक « 
अधिकरण का संक्षेप दो श्लोकों में. है। प्रथम श्लोक में 
पूर्वपक्ष का प्रतिषादन तथा दुसरे में सिद्धाग्त निरूपण है। 
वैराग्यनीति-शुंगारशतकम्‌- ले.- पे तेजोभानु, सावलपिण्डी 
के निवासी। अभिनवभर्तहरि उप्राधि त्ीम शतकों के लेखन 
नि्ित्त प्राप्त। 


वैशभ्यल्तकम्‌ - ले- नीलकण्ठ (अव्या दीक्षित) ई. 47 
वीं श्ती! 

2) ले अप्यय दीक्षित। 
वैशेषिकशास्रीय-पदार्शनिरुषणम्‌ - ले -रुद्रसम । 
वैशेषिकलसूक्षणि - ले.-कणाद, जो वैशेषिक दर्शन के प्रबर्तक 
माने जाते है। वैशेषिक दर्शन का यह मूल ग्रंथ है। यह 0 
अध्यायों में है। इसमें कुल 370 सूत्र है। इसका प्रत्येक 
अध्याय दो आहिकों में विभक्त है। इसके प्रथम अध्याय में 
द्रब्य, गुण व कर्म के लक्षण एवं विभाग वर्णित है। द्वितीय 
अध्याय में विभिन्न द्रव्यों व तृतीय में 9 द्रव्यों का विवेचन 
है। चतुर्थ अध्याय में परमाणुनाद का तथा पचमभ में कर्म के 
ख्रूप व प्रकार का वर्णन है। षष्ठ अध्याय में मैतिक समस्याएं 
व धर्मोधर्म विचार है, तो सप्तम का विषय है गुण॑-विवेचन। 
अष्टम नवम व दशम अध्यायों में तर्क, अभाव, ज्ञान और 
सुख-दुःख विभेद का निरूपण है। वैशेषिक सूत्रों की रचमा, 
न्यायसूत्रों से पूर्व हो चुकी थी। इसको रचनाका काल ई पृ, 
तीसरा शतक माना जाता है। बैशेषिक सूत्र पर सर्वाधिक 
प्राचीन भाष्य “रावणभाष्य था, पर यह ग्रथ उपलब्ध नहीं 
होता और इसकी सूचना ब्रह्मसूत्र शाकरभाष्य की टीका 
“रह्लप्रभा” में प्राप्त होती है। भारद्वाज ने भी इस पर वृत्ति 
की रचना की थी, किंतु वह भी नहीं मिलती। “बैशेषिक 
सूत्र” का हिंदी भाष्य प श्रीराम शर्मा ने किया है। इस पर 
मम चद्रकांत तर्कालकार कृत अत्यत उपयोगी भाष्य है, 
जिसमें सूत्रों की स्पष्ट व्याख्या है। 


वैशम्पायन धनुरवेंद - मद्रास मैन्युस्क्रिट लाईब्रेरी में सुरक्षित । 
वैशम्पायनस्मृति - मिताक्षरा एवं अपरार्क द्वारा उल्लिखित। 
वैषम्योद्धारणी - ले -बंकिमदास कविराज। ई १7 वीं शत्ती। 
किणतार्जुनीयम्‌ महाकाव्य की व्याख्या । 

वैध्यवकरणम्‌ - ले -शकर। विषय- ज्योतिष शाख्र। 
वैष्णवचन्द्रिका - ले -रामानन्द न्यायवागीश | 

वैष्णवतोषिणी - ले -जीव गोस्वामी। रचना सन 583 में। 
श्रीमद्भागवत की यह टीका, भागवत के केवल दशम स्कथ 
पर है। इसका उद्देश्य है सनातन गोस्वामी की बृहततोषिणी 
का सार प्रस्तुत कंरना। उपलब्ध बृहततोषिणी तथा प्रस्तुत 
बैष्णबतोषिणी का तुलमात्मक अनुशीलन करने से, यह तथ्य 
ध्यान में आ सकता है। यह टीका, श्रीकृष्णचन्र की लीला 
को विस्तार के साथ समझने एवं उसका आस्वादन करने के 
उद्देश्य से लिखी गयी है। टीकाकार के कथनामुसार श्रीधर 
स्वामी की भाषार्थदीपिका (श्रीघ्ररी) के अव्यक्त एव अस्फुट 
भावों का प्रकाशन ही वैष्णबर्तोषिणी का उद्देश्य है। टीका के 
विस्तृत उपोदघात में, पूर्वाचांयों का माममिर्देशपूर्णक्ष एव आदरभाव 
से स्मरण किया गया हैं। टीकाकार के सहायक के रूप में, 
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गोपालभट्ट और रघुनाथ का उल्लेख भी प्रस्तुत टीका में है । 

जीव गोस्वामी, पाठभेद के लिये बड़े जागरूक टीकाकार 
थे। पूर्व भाग में प्रस्तुत व्याख्या के पूर्वपक्ष का निर्देश है, « 
तथा सबसे अतिम भाग में अपना सिद्धान्त प्रतिपादित है। 
आद्यपाठ गौडीयो का है और द्वितीय पाठ काशी का। इनके 
नाना देशीय मूल का भी अनुसधान किया गया है। फलत 
दशम स्कथ की यह विशिष्ट टीका, गौडीय कैंणवों के अभिमत 
दार्शनिक सिद्धान्तों का निरूपण बड़े ही प्रमाणपूर्वक करती है। 
यही इसका साम्रदायिक वैशिष्टथ है। 
केध्णव-धर्मपद्धति - ले.- कृष्णदेव। 
जैष्णव-धर्ममीपांसा - ले -अनन्तराम | 
बैध्णव-धर्म-शास्त्रमू - विषय- संस्कार, गृहस्थधर्म, आश्रम, 
पारिवराज्य, ग़जधर्म। अध्यायसंख्या- पांच। श्लोक 09। 
वैष्णवधर्म-सुखमर्मजरी - ले -संकर्षण शरणदेव। गुर केशव 
काश्मीरी, जो निंबार्क मतानुयायी विद्वान थे। विषय- स्वमत 
की श्रेष्ठता। 
वैष्णवर्धर्मानुष्टानपद्धति - ले - कृष्णदेव। पिता- रामाचार्य | 
वैष्णवपूजाध्यानादि - श्लोक 6750। बिषय- वैष्णब और 
शैब पूजापद्धतियो का स्पष्टीकरण। 
वैष्णबमताब्ज-भास्कर - ले -स्वामी समानदजी। रामानदी 
वैष्णवसिद्धान्नो का एकमात्र विवेचक महनीय ग्रथ। श्री 
रामानुजाचार्य द्वारा व्याख्यात विशिष्टाद्रैत सिद्धान्त ही समानंदजी 
को सर्वथा मान्य है। अंतर इतना ही है कि श्रीवैष्णबो के 
द्वादशाक्षर मत्र के स्थानपर रामानदी जैष्णवों को रामषडक्षर मंत्र 
(ओम्‌ रा रामाय नम ) ही अभीष्ट है। इसी पार्थक्य के कारण 
रामानंदी वैष्णव स्वर्य को “बैरागी वैष्णव” के नाम से अभिहित 
करते है। 

रामानदजी के अन्यतम शिष्य सुरसुरानद ने उनसे तत्व श्रेष्ठ 
जप, उत्तम ध्यान, मुक्तिसाधन, श्रेष्ठ धर्म, वेष्णबलक्षण तथा 
प्रकार, बैष्णबों के निवास-स्थल, कालक्षेप के प्रकार तथा आप्य 
वस्तु की जिज्ञासा के लिये 0 प्रश्न पूछे थे। उन्हीं प्रश्नो के 
उत्तरो के अवसर पर प्रस्तुत ग्रंथ रत्न की रचना हुई। रामानदजी 
को श्रीवैष्णनो का तत््वत्रय सर्वथा मान्य है। रामानंदजी ने 
भगवान्‌ श्रीरामचंद्र को परम पुरुष मान कर उनकी उपासना 
का प्रवर्तन घड़े ही आग्रह तथा निष्ठा के साथ किया। इसीलिये 
उनके अनुयायी वैष्णबगण, रामावंत-सम्परदाय के अंतर्गत माने 
जाते है। 
वैष्णवरहस्यम्‌ - चार प्रकाशों में पूर्ण। विषय- नामोपदेश, 
गुरुपद का आश्रय, आराध्य का निर्णय, साध्य के साधन का 
निरूपण ई 
बैष्णवलक्षणम्‌ - ले -कृष्ण ताताचार्य । 
वैष्णवसन्दर्भ - सम १903 में वृन्दावन से नित्यसखा 
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मुक्तेधाध्याय के सम्पादकल में वैष्णव सहित्य के प्रकाशन 
हेतु इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। यह 94 तक 
प्रकाशित होती रही। 

सैग्ाावसबंस्वम्‌ - ले -हलायध। ई 72 वीं शती। पिता- 
धनंजय। ब्राह्मणसर्वस्व में उल्लिखित। 
वैनाश्रसिद्धान्त-दीपिका- ले -रामचद्र | पिता- कृष्ण । टीकाकार- 
बिडुल | 

सखैध्णवानंदिनी ले- बलदेव विद्याभूषण। यह भागवत की 
महत्वपूर्ण टीका है। इसमें अद्वैतवादियों के मायाबाद का तथा 
रामानुज के विशिष्टाद्ेती सिध्दात्तो का बड़े आवेश के साथ 
खडन किया गया है। इस टीका से भागवत का तत्त्व 
सर्वसाधारण जनों के लिये सरल सुबोध एवं सरस बना है । 


वैष्णवामृतम्‌ - ले -भोलानाथ शर्मा। श्लोक- 572। विषय- 
सदगरु का लक्षण, निषिद्ध गुरु का लक्षण, शिष्य का लक्षण, 
दीक्षा के अधिकारी निर्णय, मन तथा दीक्षा, शब्द की व्युत्पत्ति, 
आमगम शब्द का अर्थ, नक्षत्र, राशिचक्र आदि का विचार, 
बैरी मन्त्र के परित्याग का प्रकार, दीक्षा में मास, तिथि, वास 
आदि का कथन , जपमाला का निर्णय, जपसख्या गणना 
करने में बिहित और अविहित द्रव्य आदि का निर्देश, विष्णुपूजा 
विधि, बिष्णुपूजा में दिशा का निर्णय माला के सस्कार की 
विधि, आसनभेद, हरिनाम ग्रहण की विधि विष्णु मन्त्रोपदेश, 
बैषावों की षटकर्मविधि का निर्देश $ । 
वैष्णवामृतसंग्रह - ले -प्राणकृष्ण। श्लोक 20। 
ब्रअभक्तिविलास - ले -नारायण। ई ॥6 वीं शती। 
ज्रजजिहारम्‌ - ले -श्रीधर खामी। कृष्णचरित्रविषयक काव्य। 
ब्रजेन्थरितम्‌ - ले -सदानन्द कवि। 
उ्रजोत्सवर्चंद्रिका - ले,-नारायणभट्ट । ई १6 वीं शती। 
व्रजोत्सवाहलादिनी - ले -नारायणभट्ट । ई १6 वीं शती। 
ब्रतकथाकोश - ले -सकलकीर्ति । जैनाचार्य। ई १4 वीं 
शती। पिता- कर्णसिंह। माता- शोभा। 
ब्तकघलाकर - ले -कमलाकरभट्ट | 
ब्रतकालनिर्णय - ले -भारतीतीर्थ | 

2) ले- आदित्यभट्ट । 
ब्रतकालनिष्कर्ष - ले - मधुसूदन वाचस्पति। 
ब्रतकालविवेक - ले -शूलपाणि। 
प्रतकोमुदी - ले - शकरभट्ट | ई १7वीं शती | विषय- धर्मशात्् | 
2) ले- रामकुष्णभटूट | 
जख्तरकाण्ड - हेमाद्रिकुत चतुर्वगचिन्तामणि का प्रथम भाग। 
प्रततत्वम्‌ - ले- रघु। 
कतनिर्णय - ले- ओदुम्बरचि | 
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खतपंजी - नवराज। पिता- द्रोणकुल के देबसिंह। 
व्रतबन्धपद्धति- ले.- रामदत्त मत्री। पिता- गणेश्वर। यह पद्धति 
वाजसनेयी शाखा के लिए है। 
व्रतपद्धति - ले,- रुद्रधर महामहोपाध्याय। 
ब्रतप्रकाश - ले - अमन्तदेव | यह वीरमित्रोदय का एक अंश है। 
2) ले - विश्वनाथ। पिता- गोपाल। सन्‌ 636 में वाराणसी 
में लिखित। लेखक शाप्डिल्य गोत्री चित्तपावन ब्राह्मण थे। 
रन्तांगिरि जिल्हे से काशी में जाकर बसे थे। 
ख्तप्रतिष्ठातत्तम्‌ - ले- रघु। (देखिए “ब्रततत्व”) 
ब्रतबोधविवृति- (या. व्रतबोधिनीसमह) -. तिथिनिरूपण, 
ब्रतमहाद्वादशी, रामनवम्यादित्रत, मासानिरूपण, वैशाखादिलैन्रान्त 
मासकुत्यनिरूपण । ग्रंथ वैष्णवों के लिए है । पाच परिच्छेदों में पूर्ण । 
प्रतमयूख * ले - शकरभट्ट | ई १7 वीं शती | विषय- धर्मशास्त्र | 
क्रतमौक्तिक - ले- चद्रशेखर भट्ट। ई ॥6 वीं शतती। 
ब्रतरत्लाकर - ले- सामराज। सोलापूर (महाराष्ट्र) में, सन 
877 में मुद्रित । 
ब्रतोद्ञापनकोमुदी- ले -रामकृष्ण । हेमाद्रि पर आधृत। विषय- 
गौड बैष्णवों के व्रत। 
ब्रतावदानमाला- उपगुप्त-अशोक सवादरूप। महायान सम्प्रदाय 
से सम्बध्द ग्रंथ। जिषय- धार्मिक क्रियाओं तथा ब्रतो का 
माहात्म्य दशनिवाली कथाएँ । 
ब्रतराज - ले -कोण्डभट्ट | 


व्रतविवेकभास्कर- ले - कृष्णचद्र | 

ब्रतसंग्रह - कर्णाटवंश के राजा हरिसिंह के आदेश से रचित। 
ई ॥4 वीं शती। 

ब्रतसार- ले- उपाध्याय। इ 3-4 वीं शतती। 

2) ले- रलपाणि शर्मा गगोली। सजीवेश्वर शर्मा के पुत्र। 
खण्डबल कुल के मिथिला नरेश महेश्वरसिह की आजा से लिखित । 
3) ले- दलपति (नृसिहप्रसाद ग्रथ का एक अश) 

4) ले- गदाधर। 

ब्रतार्क - ले- शकरभट्ट। नीलकण्ठ के पुत्र। ई ॥7 वो 
शती। इन्होंने कुष्डभास्कर सन 67। में लिखा है। सन 
877 में लखनऊ में मुद्रित। 

2) गदाधर दीक्षित । 

ग्रतोष्यापनकोमुदी - ले - शंकर। बल्लालसूरि के पुत्र। “घोर'' 
उपाधिघारी एम भहाराष्ट्रीय चित्तपावत शाखा के ब्राह्मण सन 
१703-4 में प्रणीत। 

प्रतोच्चोत्त - दिनकरोद्योत का एक अंश। 
व्रतोषचासंग्रह-ले - निर्भधयम भट्ट | 
ब्ात्यताप्रायद्धिततनिर्णय- (नागोजीभट्ट के आयक्षितेन्दरशेखर से 


उच्दृत) इसमें निर्शय हुआ है कि आधुनिक राजकुमार उपनयन 
सम्पादन के अधिकारी नहीं है। चौखम्भा सस्कृत सीरीज द्वारा 
प्रकाशित । 
ब्रायस्तोमपद्धति - ले - माधवाचार्य। इसमें 'ब्रात्य का अर्थ 
है “पतितसाविश्रीक ” कहा है। 
व्यक्तिधित्रेक - ले. आचार्य महिमभट्ट। रचना का उद्देश्य 
आनदर्धन के “ध्वन्यालोक' में प्रतिपादित ध्वनिस्िद्धात का 
खडन। म्रेथ के मगलाचरण में ही भट्टजी ने अपने बिमर्श 
में ध्वनि की परीक्षा करते हुए “ध्वन्यालोक” के प्रतिपादन में 
१0 दोष प्रदर्शित किये गए है। ग्रथकर्ता ने वाच्य तथा 
प्रतीयमान अर्थ का उल्लेख कर प्रतीयमान अर्थ को अनुमितिग्राहम 
सिद्ध किया है। महिमभट्ट ने ध्वनि की तरह अनुमिति के 
भी 3 भेद किये है- वस्तु, अलंकार व रस । द्वितीय विर्मश 
में शब्ददोषों पर विचार कर ध्वनि के लक्षण में प्रक्रमभेद 
तथा पुनरुक्ति आदि दोष दिखाये गए हैं। तृतीय विर्मश में 
ध्वन्यालोक के उन उदाहरणो को अनुमान में गतार्थ किया है 
जिन्हें “ध्वन्यालोककार ने ध्यनि का विशिष्ट उदाहरण माना है। 
प्रस्तुत अंथ का मुख्य प्रतिपाद्य है- “ध्वनि या व्यग्यार्थ का 
खंडन कर परार्थानुमान में उसका अतर्थाव करना” । “व्यक्तिविवेक' 
सरकृत काव्यशासत्र का अत्यत प्रौढ़ ग्रथ है, जिसके पद पद 
पर उसके रचयिताका प्रगाढ अध्ययन एवं अद्भुत पाडित्य 
दिखाई देता है। इस पर राजानक रूय्यक कृत “व्यक्तिविबेक 
व्याख्यान'' नामक टीका प्राप्त होती है, जो द्वितीय विमर्श तक 
ही है। इस पर प मधुसूदन शास्त्री ने “मघुसूदनी” बिवृति 
लिखी है, जो चौखबा विद्याभवन से प्रकाशित हुई है। इसका 
हिंदी अनुवाद डॉ रेबांप्रसाद द्विवेदी ने किया है, जिसका 
प्रकाशन 964 ई में चौखंबा विद्याभवन से हुआ है। 
ब्यंजनानिर्णय- ले - नागेशभट्ट | 
व्यतिषंगनिर्णय - ले - रघुनाथभट्ट | 
व्यतिपातजननशांति - ले - कमलाकरभट्ट । 
व्यवस्थादर्पण - ले- आनन्दशर्मा। रामशर्मा के पुत्र। विषय- 
तिथिस्वरूप, मलमास, सक्रातिं आशौच, श्राद्ध, दायानधिकारी, 
दायविभाग आदि। 
व्यवस्थादीपिका - ले- राधानाथ शर्मा। विषय- आशौच। 
व्यवस्थानिर्णय- विषय-तिथि, सक्रान्ति, आशौच, द्रव्यशुद्धि, 
प्रायश्चित, विवाह, दाय इत्यादि । 
व्यवस्थारल्लमाला' - ले - लक्ष्मीनाराय्ण न्यायालंकार। गदाधर 
के पुत्र । 

विषय- दायभाग, ख्रीधन, दत्तकव्यवस्था इत्यादि । १0 गुछ्छों 
में पूर्ण। इसमें मिताक्षणा एवं विधानमाला का उल्लेख है। 
व्यवस्थार्णज - ले - रघुनन्दन। विषय- पूर्बक्रय। राय राघव 
के आदेश पर लिखित । 


व्यवस्यासंक्षेप - ले.- गणेशभदूट | 
व्यवस्थासंधघह - गणेश भट्ट। विषय- प्रायश्चित्त, उत्तराधिकारी 
आदि। 


2) ले - महेश। विषय- आशौच, सपिण्डीकरण, सक्रातिविधि, 
दुर्गोससव, जन्माष्टमी, आहिक, देवप्रतिष्ठा, दिव्य, दायभाग, 
प्रायक्षित्त इत्यादि । 

व्यवस्थासारसंग्रह- - (नामासर व्यवस्थासारसबय) ले,- 
नारायणशर्मा । विषय- आशौच, दायभाग, दत्तक, श्राद्ध, इत्यादि । 
२) ले- रामगोविंद चक्तजर्ती। मुकुन्द के पुत्र। विषय- 
तिथिसक्रांति, अन्येष्टि, आशौच आदि । 

3) ले- महेश। 

व्यवस्थासेतु- ले - ईंश्वरचद शर्मा। 

व्यवहारकल्पतरु- ले - लक्ष्मीघर। (कल्पंतरु ग्रंथ का अश) । 
व्यवहास्थश्ोदय- कीर्तियद्रोद्य का भाग। न्यायसेबंधी विधि 
एवं विबादपदों पर विवेयन। 

व्यवहारधमत्कार- ले रूपनागयण। पिता- भवानीदास | 
विषय-गर्भाधान, पुसबन, सीमन्तोन्नयन आदि संस्कार, विवाह 
यात्रा, मलमासनिर्णय से संबंधित फलित ज्योतिष। 
व्यजहारचिन्तामणि- ले - वायस्पति। 


व्यवहारतरवम्‌- ले- नीलकण्ठ। ई १7 वीं शती। पितला- 
शकरभट्ट। यह अथ व्यवहार्मयूख और दत्तकनिर्णय नामक 
प्रस्तुत लेखक के ग्रथो की संक्षिप्त आवृत्ति ही माना जाता है | 
2) ले - रघुनदन। 
3) ले- भवदेव भट्ट । 
व्यवहारदर्पण- ले- रामकृष्णभट्ट । विषय- राजधर्म, साक्षी, 
जयपत्र आदि। 

2) ले- अनन्तदेव याज्ञिक। विषय- व्यवहार, विवादपद, 
प्रतिबाद, साक्षिसाधन, स्वामित्व आदि । 
व्यवहारकमलाकर - ले -कमलाकर। रामकृष्ण के पुत्र। यह 
धर्मतत्न ग्रंथ का सातवा प्रकरण है। 
व्यवहारकोश - ले- वर्धमान। तत्वामृतसारोद्धार का एक 
भाग। मिथिला के राजा राम के आदेश से ई 5 वीं शताब्दी 
उत्तरार्ध में प्रणीत। 
व्यवहारकौमुदी - ले- सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य | 
व्यवहारदशलोकी (या दायदशक)- ले - श्रीधरभद्ट | 
व्यवहारदीधिति - राजधर्मकौस्तुभ का एक अश। 
व्यवहारनिर्णय - ले.- मयाराम मिश्र गौड़। काशीनियासी। 
जयसिह के आदेश से लिखित। न्यायविधि एवं व्यवहारपदों 
घर विवेचन। 

2) ले बरदग़ज। बर्नेल द्वारा अनुवादित। 
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व्यवहारपदझयास- इस ग्रंथ में व्यवहारावलोकनधर्म, 
त्राइविवाकधर्म, सपालक्षण,.. सभ्यलक्षण, . सभ्योपदेश, 
ज्यवहारखरूप, विचारविधि एबं भाषानिरूपण नामक 8 विषयों 
यर विवेचन है। 

व्यवहारपरिभाषा- हरिदत मिश्र। 

व्यवहारप्रकाश- ले - हरिराम | 

2) ले- मित्रमिश्र (लेखक के वीरमिप्रोदय का अश) 

3) ले- शरभोजी, तजौर के राजा। ई 798-833 | 
व्यवहारत्रदीप- ले- पद्मनाभ। विषय- मुहूर्तशास्तर। 

2) ले- कृष्ण। विषय-घर्मशाख्व से सबधित ज्योतिष । 
व्यवहारप्रदीपिका- ले- हरपति। ई १5 वीं शती। पिता- 
विद्यापति | 

व्यासप्रभाकर- ले - कपिल। (साख्यसूत्रकार से भिन्न व्यक्तित्व) 
व्यवहारमयूख- (या न्यायमातृका) ले - जीमूतवाहन। 
व्यवहारमाधव- पराशरमाधवीय का तृतीय भाग। 
व्यवहारमाला- ले वरदराज। ई ॥8 वीं शती। यह ग्रथ 
मलबार में अधिक प्रयुक्त था। 

व्यवहारसत्रम- ले- भानुनाथ देवज्ञ। भोआलवशज चन्दनानन्द 
के पूत्र। 

व्यवहारसल्लाकर - ले- चण्डेश्वर। 

व्यवहारशिरोमणि - ले- नारायण। विज्ञानेश्वर के शिष्य। 


व्यवहारसघुच्यय - ले- हरिगण। 

व्यवहारसर्वस्वम्‌ - ले -सर्वेश्वर | विश्लेश्वर दीक्षित के पुत्र। 
व्यवहारसार - ले- मयाराम मिश्र। 

व्यवहारसारसंग्रह - ले - नागयणशर्मा । 

2) ले- रामनाथ। 

व्यवहारसारोद्धार - ले -मधुसूदन गोख्वामी। लाहोर के 
रणजितसिह के गज्यकाल में प्रणीत (सन्‌ 799 ई में) 
व्यवहारसिद्धान्तपीयूषम्‌- ले - चित्रपति | पिता- नन्‍्दीपति। सन्‌ 
१804 में कोलब्रुक के अनुरोध पर लिखत। इस पर लेखक 
की टीका भी है। 

व्यवहारसोख्यम- टोडरानन्द का एक अश। 
व्यवहारांगस्मृतिसर्वस्थम्‌ - ले- मयाराम मिश्र गौड। 
बाराणसी-निबासी | विषय- न्यायाविधि एवं व्यवहारपद। जयसिंह 
के आदेशपर लिंखित। 

व्यवहारादर्श - ले- चक्रपाणि मिश्र। ई ॥9 वों शती। 
विषय- भोजनविधि, अभोज्यान्न आदि | 

व्यवहारालोक- ले- गोपाल सिद्धान्तवागीश | 
व्यवहारार्थ-स्मृति-सास्समुच्चय- ले- शरभोजी। तजौर के 
अधिपति। ई 8-१9 वीं शती। 
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व्यवहारोच्यय- ले - सुरेश्चर उपाध्याय। ई. 5 वीं शत्ती। 
व्याकरणकौमुदी- ले - बलदेव विद्याभूषण | ई १8 वीं शती। 
व्याकरणप्रंथाथली- सन १974 में तंजौर से श्रीवत्स चक्रवर्ती 
रायपेट्टे कृष्ण॑माचार्य (अभिनव भट्टबाण) के सम्पादकत्व में 
इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरभ हुआ। इस का कर्षिक 
मूल्य पाच रु था। प्रकाशन स्थल- श्री मुनित्रय मंदिर, 66, 
बेल्लाल स्ट्रीट बेलूर था। 

व्याकरणदीपिका- ले - गौरभट्ट | यह अष्टध्यायी की वृत्ति है। 
व्याकरणसर्वस्वम- ले- धरणीधर। ई ॥॥ वीं शती। 
व्याकरणसिद्धांतसुधानिधि- ले- विश्वेश्वर पाण्डेय। पटिया। 
(अलमोडा जिला) ग्राम के निवासी। ई 4 वीं शती। यह 
अष्टाध्यायी की टीका है, जिसके केवल प्रथम तीन अध्याय 
उपलब्ध है। 

व्याख्यानम- ले- नृसिह। वरदराज कृत प्रक्रियाकोमुदी-विवरण 
पर यह टीका है। 

व्याख्यानन्दम्‌- -ले - रामचद्र शर्मा | भट्टिकाव्य पर व्याख्या | 
व्याख्याप्रज्ञप्ति- ले - अमितगति । जैनाचार्य | ई 40 वीं शती। 
व्याख्याबृहस्पति- ले- बृहस्पति मिश्र। (रायमुकुट) ई ॥5 
वीं शती। रघुबश की व्याख्या । 

2) इसी लेखक की कुमारसभवपर टीका । 

व्याख्या- मधुकोश- ले- विजयरक्षित | ई १3 वीं शती। 
माधवकृत निदानग्रथ पर व्याख्या। विषय- आयुर्वेद | 
व्याख्याव्यूह - ले- रुद्रराम | 

व्याप्रस्मृति (या व्याप्रपादस्मृति- मिताक्षण (याज्ञ 3/30) 
अपरार्क, हरदत्त द्वारा उल्लिखित। 

व्याघप्रालयेशशतकम्‌ - ले -त्रावणकोर नरेश केरलबर्मा। 
व्याप्तिचर्या - ले- ज्ञानश्री। ई ॥4 वीं शती। बौद्धाचार्य | 
व्याप्तिरहस्थटीका - ले- महादेव उत्तमकर। महाराष्ट्रीय। 
व्याप्तिवादव्याख्या - ले -रामरुद्र तर्कवागीश। 
व्यासतात्पर्यनिर्णय - ले - वाणी अण्णय्या। आख्वासी। 
व्यासस्पृति - ले - जीवानन्द। आनन्दाश्रम द्वारा मुद्रित। लगभग 
248 श्लोक। टीका-कृष्णनाथ द्वारा। 

व्युत्पत्तिबाद - ले -गदाधर भट्टाचार्य | 

व्योमबती- टीकाग्रथ । ले - व्योमशिवाचार्य ।ई १7 वीं शत्ती। 
व्हिक्टोरिया-चरितसंग्रह- ले - केरलबर्म वलियक्बैल। 
विहक्टोरिया विजयपकन्रमू- ले - बलदेवसिह | वाराणसी-निवासी | 
सन्‌ 889 में लिखित। 

व्होक्येरियाप्रशस्ति - ले - वज्नाथ शास्त्री । पुणे- निवासी । 

2) ले- मुहम्बी नरसिहचार्य | 

व्हिक्टोरिया-महात्प्यम्‌ - ले - राजा सर सुरेद्रमोहन टैगोर। सन्‌ 


]898 में अकाशित | 
अिुषटोरिया पदकम- ले;- श्रीपति ठक्कर। 


शकुनाणंव (या शकुनशासत्र) - 
भानुचन्द्रगणि डरा लिखित टीका है। 
शंकरनीति - ले - शाईगदेव। 
शेकरगुरुख्नस्तिसंग्रह - ले,- पतपागेश शास्त्री। कृप्भकोणम्‌ 
के शॉंकरमठ के अध्यापक । 

शंकरवेतोविलास (चअम्पू) - ले- शकर दीक्षित (शकर 
मिश्र) पिंता- बालकृष्ण। काशी-मनिवासी। ई 78 वीं शत्ती। 
इसमें काशी नगरी का वर्णन उल्लेखनीय है। रचना काशीमरेश 
चेतसिंह के शासनकाल में हुई जो अपूर्ण हैं। 

- लेखिका - क्षमादेवी राबं। इसमें 
कवयित्री ने अपने विद्वान्‌ पिता शंकर पाण्डरंग पण्डित का 
चरित्र बर्णन किया है। स्वयकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित | 
शंकरदिग्विजबसार - ले- सदानन्द | 
शंकरथिजय (श्रीशंकराचार्य का चरित्र) - (॥) ले- 
अनन्तानन्द गिरि (आनन्दगिरि) (2) ले- विद्याशकर (या 
शंकरानन्द) 
शंकरविजयम्‌ (नाटक) - ले -मथुराप्रसाद दीक्षित। ई 20 
वीं शती। प्रत्येक अक में शकराचार्य के एक प्रतिपक्षी का 
वर्णन है। क्रमश मण्डनमिश्र, चार्वाकर, जैनसूरि, ब्ोद्ध आचार्य 
तथा कोलाचार्य पर विजय का वर्णन है। अन्त में ब्यासादि 
द्वारा शंकराचार्य का अभिनन्‍्दन किया गया है। 
शंकरशंकरम्‌ (नाटक) - ले- डा रमा चोधुरी (श 20)। 
प्रथम प्रयोग सन 965 में, “प्राच्यवाणी के 22 वें प्रतिष्ठा-दिवस 
के उपलक्ष्य में। विषय- आदि शकराचार्य की जीवन-गाथा। 
अको के स्थान पर “दृश्य” तथा पट-परिवर्तन। दृश्यसख्या- 
चौदह । प्रत्येक दृश्य में संगीत। एकोक्तियों का बाहुल्य। रंगमंच 
पर शिरश्छेद का अपवादात्मक दृश्य आता है। 
शंकर-सम्भवम्‌ (काव्य) - ले- मम हरिदास सिद्धान्त-वागीश 
(ई 4876-96) । 
शंकरहदबंगमा - ले - कृष्णलीलाशुक मुनि। ई, 3-4 वीं 
शत्ती। केनोपनिषद्‌ की व्याख्या। 
शंकराचार्यजनरितम्‌ - ले - गोविंदनाथ। 
शंकराचार्यदिग्बिजययम्‌ - ले - वल्लीसहाय। 

- ले.- जीव न्यायतीर्ध (जन्म- सम 
894 में)। सन ॥968 में बागणसी में सरस्वती महोत्सव 
पर अधिनीत। अंकसंख्या- दो। इसमें शंकराचार्य के रूप में 
अबतरित शिवजी द्वा वेदाल के ज्ञानकांड का उपदेश वर्णित 
है। सभी पांज्रों की भाषा संस्कृत है। 
जंकराक्इलम्पू - ले- गृुईुतम! विधय- किसत-अर्जुन के 


ले -बसन्तराज। इस पर 


बुद्ध की कथा। 

शेंकराभ्युदूयम्‌ - राजचूडामणि। रलखेट कबि के पुत्र। 
सर्मसंख्या- छह। ई. ॥7 थीं शर्ती। विधय- जगदगुरु शेक्राचार्य 
का चरित्र। 

शंकराशकरभाव्यविमर्श - ले -बेल्लमकोण्ड रामराय | विषय- 
शॉकरमत विगेधी आक्षेपों का खंडन। 

शंकरीगीतम्‌ - ले.- जयनांगयण। पिता- कृष्णसंद्र | 
शंकुप्रतिष्ठा - विषय- गृह की मींव रखते समय आवश्यक कृत्य | 
शक्तितंत्र - पार्वती-ईश्वर संत्राद रूप। 3 पटलों में पूर्ण । 
बिषय- सिद्धियोग, आकर्षण, स्तंभन आदि कर्मों में ऋतुभेद, 
दिशा आंदि का नियम, मारण आदि में मालाबिधान कथन 
दूत्तीयागविधि, सबित्‌ और आसब आदि के शोघन के विधि, 
पैच्मकारविधि, शक्ति का निरूपण, कुलीनो की पुरक्षरणबिधि, 
कुमारीपूजन, पच-मकार से अन्तर्यजन, शाक्ताभिषेक विधि इ । 
शक्तियूजातिधि - देवीपूजाविधि आदि 7 पुस्तकें इस ग्रंथ 
सन्निविष्ट हैं। सबकी संमिलित श्लोक सख्या- 640। 
शक्तिरक्नाकर - ले - राजकिशोर | 5 उल्लासों में पूर्ण। विषय- 
शक्ति की महिमा, महाविद्याओं की सूची (तालिका) ई । 
शक्तिरहस्पम्‌ (व्याख्यासहित) - व्याख्या का नाम- अर्थदीपिनी । 
व्याख्याकार- अरुणाचार्य। श्लोक- 5000 (2000 + 3000) 
इसमें वैराग्यख्ण्ड और ज्ञानखण्ड नाम दो खड़ हैं। 
शक्तिवाद - ले- गदाधर भट्टाचार्य। ई ॥7 वीं शती। 
शक्तिवाद-टीका - ले- जयराम तकलिकार। 
शक्तिशतकम्‌ (अप्रर नाम देवीशतक)- ले- अश्रीध्वर 
विद्यालंकार। भक्तिकाव्य | 

शक्तिन्यास - योगिनीमत से गृहीत। श्लोक- 760। विषय- 
देवी के मूल तत्र के पदों का उच्चारण करते हुए शरीर के 
विशेष अवयचो की स्पर्शक्रिया जो “अगन्यास” नाम से प्रसिद्ध है 
शक्तिसंगमतन्त्रमू - यह अक्षोभ्य-महोग्रतारा (शिव-पार्वती) 
सवादरूप है। चार खण्ड- (१) कालीखण्ड ,(2) ताराखण्ड, 
(3) सुन्दरीखण्डः (4) छिन्नमस्ताखंण्ड। श्लोक- (पूर्ण तत्र 
में) 60000। इसके प्रथम और तृतीय खड में 20-20 पटल 
हैं एवं 4 थे खण्ड में ॥॥ पटल और द्वितीय खण्ड में 65५ 
पटलों का उल्लेख मिलता है। पूर्वार्ध और, उत्तरार्थ भेद से 
इसके दो भाग हैं। पूर्वार्ध का नाम कांदि और उत्तरार्ध का 
नाम हादि है। कादि में 4 खण्ड और हादि /में 4 खण्ड, इस 
प्रकार इसके 8 खण्ड हैं। प्रत्येक खण्ड में तीन हजार छह 
सौ श्लोक हैं। 


शक्तिसंगमतक्खरोज - श्लोक- लगभग 2625। 
शक्तिस॑स्कारवाद - ले,- गदाधर भ्र्टाचार्य। 
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शक्तिस्तस्वम्‌ (रूपक) - ले - यतीद्धविमल चौधुरी। प्रथम 
अभिनय (20-6-58 को) पुरी की अखिल भारतीय सम्कृत 
परिषद के अधिवेशन में हुआ। बाद में कई स्थानों पर अनेक 
सार अभिनीत। अंकसंख्या- 4.। भाषा नाट्योचित, सरल। 
संवाद- पाश्नानुसारी। गीतों से भरपूर। रामकृष्ण परमहस की 
पत्नी सासदामणि की प्रेरणाप्रद जीवनगाथा का चित्रण। 
शक्तिसिद्धान्तमंजरी - श्लोक- लगभग- 200। 
शक्तिसूत्रमू - ले- अगस्य। श्लोक- 544। 
शक्रलोकबात्रा - ले - बंशगोपाल शास्त्री । यह एक गल्प है। 
शक्रोपासितमृतसंजीयनी - श्लोक- ॥03। 

शैखस्मृति - शंखलिखित। विषय- इसमें चागे बण्णों के कर्म, 
निषेकादि सस्‍्कारों का काल, यशोपवीत धारण करने के उपरान्त 
ब्रह्मचारी के नियम, ब्राह् आदि आठ प्रकार के बिवाहो का 
निरूपण, पाच हत्याओ के दोषों की निवृत्ति हेतु पच महायज्ञों 
का कथन, अग्निसेवा, अग्निपूजा, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, 
संन्यासाश्रम, अष्टोंग योग आदि। 


शंखच्रक्रधारणवाद - ले - पुरुषोत्तम। पीताम्बर के पूत्र। 


शंखचूडवधम्‌ (रूपक) - ले - दीनद्विज। रचनाकाल 803 
ईसबी। सन 962 में असम साहित्य सभा, जोरहट (असम) 
से प्रकाशित ।आंकियानाट्य। गीत सस्कृत तथा सस्कृतनिष्ठ 
असमी भाषा में। चालेड्गी, वररी, लेछारी, कफिर, मुक्तावली, 
तुर देशाख, श्री, मालची कल्याण आदि रागों का प्रयोग। 
कतिपय गीतों में कबि का नाम भी पिरोया हुआ है। अर्थोपक्षेपक 
के रूप में देववाणी का प्रयोग। भाषा सरल, सवादोचित। 
रंगमंत्र पर अकेला सूत्रधार सभी पात्रों के सवाद बोलता है। 
अक सख्या- तीन। कथासार- शिवभक्त वृषभध्वज के वशज 
घर्मध्वज की कन्या तुलसी अनुपम सुन्दरी है। योग्य वर पाने 
हेतु वह बदरिकाश्रम में एक लाख वर्ष तक तप करती है। 
उस पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा कहते हैं, “कृष्णजी का पार्षद 
सुदामा, राधा के शाप से दानव शखचूड बना है, उससे 
बिवाह कर लो । फिर दोनों शापमुक्त हो श्रीकृष्ण को प्राप्त करोगे। 

द्वितीय अंक में तुलली और शखचूड का प्रणय-प्रसग तथा 
विवाह है। तुलसी के दैवबशात्‌ शखचूड वैभवशाली तथा 
उन्म्त बनता है। शिव उस पर हमला बोलते हैं, परन्तु तुलसी 
के पातिव्रत्य के कारण शंखचूड अजेय बना रहता है। विष्णुजी 
छद्वेश में तुलसी के पास जाकर उसका पातिवत्य नष्ट करते 
हैं। तुलसी यह कपट जान कर क्षुब्ध हो विष्णु को शिलारूप 
(शालिप्राम) होने का शाप देती है परन्तु उसका शील भग 
होते ही शेखचूड मारा जाता है। शिव उसकी अस्थिया समुद्र 
में फेंक देते हैं जो आज शंख के रूप में विद्यमान हैं। 
तुलसी पौधे के रूप में जन्म लेती है। 


शठगोपगुणालंकारपरितर्या - ले - भट्ट-कुलोतपन्न। श्रीरणम्‌ 
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निवासी। ई १7 थीं शती। अर्लकार शास्र पर लिखित इस 
काव्य में शठगोपनम्म आलवार साधु की स्तुति की है। 

- ले- गोबिन्द दशपुत्र। श्लोक- 00। 
दो खंडों में विभाजित। 
शतचण्डीपूजब - श्लोक- 320। 
शतचण्डीप्रयोग () - ले- चित्पावनकर श्रीकृण भट्ट | 
पितामह- नृसिहभट्ट । पिता-नारायणभड्ट । यह मन्लमहोदधि के 
१8 वें तरग से आरभ होता है। 
शतचण्डीसहल्नचण्डी-पद्धति - ले -सामराज। पिता- नरहरि। 
श्लोक- 200। 
शतचप्डीसहस्नचण्डीप्रयोग - ले- कमलाकर | उनके शातिरत्र 
से संग्रहीत। 
शतचण्ड्यादिप्रदीप - ले- भारद्वाज दिवाकरसूरि। पिता- 
महादेव। विषय- शतचण्डी तथा सहस्नचण्डी आदि के सबंध 
में प्रमाण और प्रमेय का प्रतिपादन, एब रुद्रयामल आदि के 
अनुसार शतचण्डी के नियम। 
शतचण्डीविधानम्‌ - श्लोक- 500। बिषय- चण्डिकांतर्पण, 
सूर्यार्धदान,. वरुण-कलश-स्थापना, .प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मात॒का, 
बहिर्मातृका, एकादशन्यास, गणपतिपीठ-स्थापना, पूजन, बलिदान, 
गहपूजन, योगिनीपूजन, स्वस्तिपूजन ह 


शतचण्डीविधानप्रद्धती - ले - जयरामभट्ट | 
शतचण्डीविधानपूजा-पद्धति- श्लोक- 385। 

शतदूषणी - ले - वेदान्तदेशिक। 

शतद्वयी - विषय- प्रायश्वित्त। इस की टीका का भाम है 
प्रायश्चित्तप्रदीपिका । 


शन्तनुजनरितम्‌ - ले -सुब्रह्मण्य सूरि। गद्य ग्न्थ। 


शतपथब्राह्मण - शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रथ। इस की 
दोनों शाखाओं का (माध्यदिन तथा कण्ब का) नाम शतपथ 
ही है। सौ अध्याय होने से इसे शतपथ कहा गया है। 
माध्यदिन शतपथ में 74 काड, सौ अध्याय, 68 भश्रपाठक, 
438 ब्राह्मण, 7624 कडिकाए हैं। कण्व में 7 कांड, 04 
अध्याय, 435 ब्राह्मण एब 6806 कडिकाए हैं। दोनों में बहुत 
कुछ साम्य है। दशपूर्णमास, आधान, अग्निहोत्र, ॥ 
चातुर्मास्ययाग आदि विषय इनमें हैं। अग्नि की उपासना भी 
बताई गई है। अश्वमेध, सर्वमेघ, पित॒मेध की चर्चा की गई 
है। चौदहवें काप्ड को आरण्यक नाम दिया गया है। उसके 
अंतिम भाग को बृहदारण्यकोपनिषद्‌ कहा जाता है। 
महाभारत की अमेक कथाओं का सार इसमें है। उपलब्ध 
सभी ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ आहाण सबसे प्रांचीन है। इसमें 
स््रियो का उत्तराधिकार नहीं माना गया है। वैदिक बाइूमय में 
इसका मह्व अनेक दृष्टियों से है। विभिन्न विद्याओं में प्रवीण 


आंसायों के नाम इसमें दिये गये हैं। 6 से १0 का में यज्ञ 
केदी की रखना संबंधी ब्रिचार किया गया है। उसमें शांडिल्य 
के मंतों की महत्त दिया भया है, अन्य भागों में याजवल्क्य 
को। गांधार, केकय, कुंड, पाचाल, कोसल, बिदेह, संजय 
प्रदेश के लोगों का उल्लेख प्रभुखता से है। इससे यह पता 
लगता है कि वैदिक संस्कृति का केंद्र पंजाब से पूर्व भारत 
की ओर श्रढ्या था। हरिस्वामी, साथण तर कंवीद्रचार्य सरस्वती 
के भाष्य इस पर हैं। शतपथ ब्राह्मण का प्रचार अग, बगाल, 
उड़ीसा, कानीन और गुजरात में विशेष है। 
अंग-बंग-कलिंगश् कानीनो गुर्जरस्तथा। 
वाजसनेयी शाखा च माध्यन्दिनी प्रतिष्ठिता।। 

इस प्रकार का निर्देश चरणव्यूह की टीका में मिलता है। 
फिर भी यह शाखा पंजाब और उत्तर प्रदेश में 'पढ़ी जाती 
है। उज्जैन के हरिस्वामी, उव्बट जैसे बडे बड़े यजुर्वेदी विद्वानों 
की यही (वायसनेयी) शाखा थी। 
संपादन - क) शतपथब्राह्मणम्‌- सम्पादक- बेबर, सन 924 में 
ख) शतपथब्राह्मणम- अजमेर, 956 में 
ग) शतपथब्राह्मणम- सायणभाष्यसहितम्‌। काण्ड -3, 5, 7, 
6 सम्पादक- सत्यत्रत सामाश्रमी । सन 903 | 9 एशियारिक 
सोसायटी ऑफ बगाल, कलकत्ता। भाग- -7। 
शतपथब्राह्मणभाष्यम्‌ - ले - अनंताचार्य ।ई 8 वीं शती | 
शतरल्लसग्रह - ले - उमापति- शिवाचार्य। चिदम्बर के निवासी । 
यह मतग, मृगेन्द्र, किरण, देवीकालोसर, विश्वसार और ज्ञानोत्तर 
आगमों का साससग्रह रूप ग्रंथ है। इस पर सद्योज्योति, 
रामकण्ठ, नारायण और अघोर शिवाचार्य की टीकाएं हैं। 
शतवार्षिकम्‌ (रूपक) - ले - जीव न्यायतीर्थ।! जन्म सम 
894। कलकता विवि के शतसांवत्सरिक महोत्सव हेतु 


है कि तुम्हारे (मंगल) के पश्चात्‌ शुक्र तथा बुध पर भी 
छोडा जायेगा। चन्द्र भी अपनी दुर्गति सुनाता है। यह 

राहु मर्त्ममणि से भिड॒ता है और सभी ग्रह मर्त्यमणि पर 
ब्रह्म के पास जाते है। ब्रह्मा सब को ढाठस बंधाते 

। अन्त में संदेश है कि यज्लीय विज्ञान का नियत्रण किया 
नहीं तो सौ बर्ष प्रद्चात्‌ पृथ्वी ध्वस्त हो जायेगी। 

शतक्लोकी- ले,-बेंकटेश। (2) से- सल्लंभ। 

जतांगम्‌ (भाभान्तर- मंश्रालोक- व्याखा) - ले.- श्रीहर्ष। 

उलीका> 3507 | 

अभरीकींम - श्लोक 692। * ' 

अष्यकल्पहुम - ले. गजा राषाकार्त देव। शब्दकोश । 


थ । 
ह्‌।+ अीफियी ०. (६५,  + स्प हु जज यो 
| 


शब्दकौसुभ - ले- धट्टोजी दीक्षित। पाणिनीय सूत्रों का 
पातजल महाभाष्य की पद्धति से विवरण । महाभाष्य के पश्चात्‌ 
लिखित अन्य ग्रन्थों को आधारभूत पाणिनीय अष्टाध्यायी की 
यह महती टीका है। केवल प्रथम अढाई अध्याय तथा चौथा 
अध्याय उपलब्ध है। प्रथम पाद विस्तुत है। शेष भाग सक्षिप्त 
हैं। शब्दकौसतुभ पर टीकाएं- () नागेशभट्ट कृत विषमपदी, 
(2) वैद्यनाथ पायगुण्डे कृत प्रभा, (3) विद्यानाथ शुक्ल कृत 
उद्योत, (4) राघबेन्द्राचार्य कृत प्रभा, (5) कृष्णमित्र (कृष्णाचार्य) 
कृत भावप्रदीप, (6) भास्कर दीक्षित कृत शब्दकोस्तुभदूषण 
और (7) पष्डितराज जगन्नाथ कृत कौस्तुभखण्डनम्‌। 
शब्दन्द्रिका - ले.- चक्रपाणि दत। ई ]] वा शती। 
वैद्यकीय शब्दकोष | 

शब्दतरंगिणी - ले -ष्ही सब्रह्मण्यम्‌ शाल्री। व्याकरण विषयक 
प्रसुत प्रब्ध को 7970 का साहित्य अकादमी का पुरम्कार 
प्राप्त हुआ। 

शब्दनिर्णशय - ले -प्रकाशात्म यति। ई १3 बी शती। 
शब्दप्रकाश (या दीपप्रकाश-टिप्पन) - ले - प्रेमनिधि 
शर्मा। श्लोक- 3270। यह ग्रन्थकार द्वारा रचित ख्वग्रन्थ 
दीपप्रकाश की टीका है। 

शब्द-अदीप - ले- सुरेध्धर। (अपरनाम सुरपाल)। ई ॥] 
वीं शती (उत्तरार्ध)। आयुर्वेदिक वनस्पति-कोश | 
शब्दप्रमाणचत्र्ता - ले- गणपति मुनि। ई 9-20 वीं शती। 
प्रिता- नरसिहशासत्री, मावा- नरसांबा। 
शब्दध्ामाण्यवादरहस्थम्‌ - ले- गदाधर भट्टाचार्य | 
शब्दबृहती - ले - राजनसिह | व्याकरणमहाभाष्य की व्याख्या । 
शब्द-भेद-निरूपणणम्‌ू. - ले -रामभद्र.. दीक्षित। 
कुम्भकोणम्‌-निवासी । ई 7 वीं शत्ती । विषय- व्याकरणशास्त्र । 
शब्दरतम - ले- नागोजी भट्ट। पिता- शिवभट्ट। माता- 
सती। ई १8 वीं शती। विषय- व्याकरणशास्त्र 
शब्दरलाबली - ले - माथुरेश बिद्यालकार। ई ॥7 वीं शती। 
कोशात्मक अथ। 

शब्दव्यापारवित्वार - ले- मम्मट। ई १2 वीं शत्ती। 
शब्दव्यूव्पत्तिसंग्रह - ले - गगाधर कविराज | ई 708-१825 | 
विषय- व्युत्पत्तिशास्तर 

शब्दशक्तिप्रकाशिका - ले - जगदीश त्कलिकार भट्टाचार्य | 
ई. १7 वीं शती। (2) ले- कृष्णकान्तविद्यावागीश | 
शब्दशोभा - ले.- नीलकण्ठ। व्याकरण विषयक लघुग्रंथ | 
संब्द्सिद्धि - लें- महादेंब। ई. $3 वीं श्ती। 
शब्दानुशासनम्‌ - ले- चद्रगोमी। बौद्ध वैदाकरण। इसके 
सुक्रपाठ में ग्राणिनीय सूत्रपमाठ का अनुसरण है, परतु धातुपाठ 
में नहीं। धातुपाठ के पत्येक गण में परस्मैपदी, आत्मनेपदी 
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और उभ्नयपदी यह क्रम रखा है। यह क्रम काशकृत्ल धातुपाठ 
के अनुशार है। 

शब्दाश्भोजभारकर (जैनेद्र- व्याकरण) - ले- प्रभाचनद्र 
(जैनाचार्य) | समय॑- दो मान्यताए। 3) 8 वीं शती। (2) 
ई १ वीं शती। 

शब्दभोजभास्करन्यास - ले- देवनदी। ई 5 वीं श्ती। 
शब्दार्णण - ले- आचार्य गुणनन्दी। ई १0 वीं शत्ती। 
जैनेन्धव्याकरण का व्याख्या ग्रथ। 

शब्दार्थ-घिन्ताम्णि - कवि- चिदम्बर। रामायण- महाभारत 
कथधापरक द्वय्रर्थी काव्य | 

शब्दार्थ-रल्म्‌ - ले- तारानाथ तर्कवाच्स्पति (822-825 
ई ) । इसमें व्याकरण के कतिपय सिद्धान्तो की चर्चा की गई है। 
शब्दार्थ-सन्दीपिका - ले - नाययण विद्याविनोद। ई ॥6 वीं 
शती। 

शब्दालोकरहस्थम्‌ - ले - गोपीनाथ मौनी । 
शब्दालोकविवेक - ले - गुणानन्द विद्यावागीश। 
शब्दावतारन्यास - ले - देवनन्दी । जैनेन्द्र धातुपाठ की वृत्ति । 


शरभारासुरविजयच्रम्पू - ल॑-सोठी भद्रादि रामशासत्री। ई 
856 से 975। पीठापुरम (आश्च) के निवासी। 
शम्भुच्योपदेश - मूल तामील ले- के एस वेद्कटरमण | 
अनुवाद- महालिगशासत्री 

शम्भुराजयरितम्‌ - ले -हरिकवबि। सूरत-निवासी महाराष्ट्रीय 
पण्डित! कविकलश के आदेश से लिखित छत्रपति सम्भाजी 
का चरित्र। 

शम्भुलिंगेश्वरविजयस्नम्पू - ले-प पढरीनाथाचार्य गलगली। 
न्यायवेदान्तविद्वान्‌ तथा प्रवचनकेसरी इन उपाधियो से विभूषित 
और मधुरवाणी, पचामृत, तत्त्ववाद तथा वेदपुराणसाहित्यग्रथमाला 
के सपादक। 982 में इस ग्रथ का प्रथम प्रकाशन हुबली 
(कर्नाटक) से हुआ। १2 तरगो में (पृष्ठसख्या 300 ) 
कर्नाटक के महान्‌ सत्पुरुष विद्यावाचस्पति श्री शम्भुलिगेश्वर 
स्वामीजी का चरित्र इस पाडित्यपूर्ण चम्पू मे लेखक ने वर्णन 
किया है। इस ग्रथ को 984 का साहित्य अकादमी का 
पुरस्कार प्राप्त हुआ। बाणभट्ट अथवा त्रिविक्रमभट्ट जैसे प्राचीन 
साहित्यिको का इस चंपू में सर्वत्र अनुकरण दिखाई देता हे | 
शबम्भुबिलासम्‌ (काव्य) - ले -विश्वनाथ भट्ट रापडे। ई ॥7 
वीं शती। 

शब्भुशतकम्‌ - ले -बिड्डलदेवुनि सुदरशर्मा। हैद्राबाद (आख) 
के निवासी। “शम्मो गिरीश गिरीराजसुताकलत्र। “इस पक्ति 
का आरभ से अत तक चतुर्थ पक्ति में उपयोग किया है। 
इस पद्धति को मकुटनियम कहते हैं।” (2) ले - रघुराजसिह | 
बघेलखड के अधिपति। मृत्युजय शकर भगवान्‌ की स्तुति। 
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शरणागति - ले -श्रीनियास राघवाचार्य | 

शरणार्थि-संवाद - ले- डॉ व॑रिप्रकुमार भद्टाचार्य। बंगला 
देश की स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ का वातावरण चित्रित। पाकिस्तानियों 
की क्रूरता तथा भारतीयों की सहदयता की चर्चा। हर्ष, दुःख, 
द्वेष, क्रूरता, उदारता, कृतज्ञता, व्यंग आदि भावनाओं का चित्रण । 
शरभ-उपनिषद्‌ - पिप्पलाद-ब्रह्मदेव सवादरूप | यह उपनिषद्‌, 
पिप्फपलाद का महाशाखत्र माना जाता है जो 08 उपनिषदो में 
समाविष्ट है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु त्र महेश की एकरूपता 
प्रतिपादित की गई है। 

शरभकल्प - श्लोकं- 450। 

शरभतन्‍त्रम्‌ - श्लोक- 450। 

शरभपंचागम- आकाश-भैरवकल्पान्तर्गत। श्लोक- 242। 
विषय- ) शरभपटल, 2) शरभकवच, 3) शरभपद्धति, 4) 
शरभहद॒य, 5) शरभ-सहस्रनामस्तोत्र, हृ 

शरभपूजा (पद्धति) - ले -मलल्‍्लारि। श्लोक 800। 

2) आकाशभेैखतत्रार्गत। उमामहेश्वर सवादरूप। लगभग 325 
श्लोकात्मक ग्रथ। विषय- पक्षिगज शरभ के पूजा प्रकारों का 
वर्णन । 


शरभराजबिलासम्‌ (काव्य) - ले -कावबलबशीय जगन्नाथ । 
ई 722। पिता- श्रीनिवास। तजाबर के भोसले बश के 
तथा सरफोजी राजा का चरित्र। शरफोजी भोसले एक महान्‌ 
विद्यारसिक नृपति एवं “सरस्वतीमहाल'' नामक प्रख्यात ग्रधालय 
के सस्थापक थे। 

शरभार्चन-चन्द्रिका - ले -सदाशिव | 

शरभार्च्ापारिजात - ले - रामकृष्ण दैवज्ञ। पिता- आपदेव। 
माता- भवानी | 2) श्लोक- 274 । तन्त्रसारोद्धार से सकलित । 
शरभेशकवत्तम्‌. (या शरभेश्वरकवचम) - 
आकाशभैरवकल्पान्तर्गत,  उमा-महेश्वर  सवादरूप। यह 
शरभेशकवच भूत श्रेत आदि के भय की निवृत्ति के लिए 
धारण किया जाता है।। 

शरभेश्वरमन्त्रप्रकाश - श्लोक- लगभग १90। इसमें 
शरभेश्वराष्टक भी सनिविष्ट है। 

शरभोपषनिषद्‌ - 08 उपनिषदो में से एक! ब्रह्मा, विष्णु 
महेश मे श्रेष्ठ कौन इस पर ब्रह्मदेव एवं पैप्फलाद के बीच 
जो सवाद हुआ उमका वर्णन इसमें है। शिब को श्रेष्ठ माना गया है। 
शराबती-जलपातवर्णनचम्पू - ले -कुके सुब्रह्ममण्य शर्मा। 
शरीर-निश्चयाधिकार - ले - गमारामदास। विषय- स्ियों के 
स्वास्थ्य की चिकित्सा । 

शर्मिष्ठा-बिजयम्‌ (नाटिका) - ले-नागयण शात्ती 
(860-9१ ई ) चेन्नानगरी के गीर्बाण भाषा रल्लाकर प्रेस 
से सन १884 में प्रकाशित। प्रधान रस- उत्तान शपार, हास्य 


पर 


रू 


के पुटे । 'लोकोक्तियों से भरपूर। ययाति-शर्मिष्ठा की प्रणय-कथा 
निमद्ध। विशेष-विष्कम्पक में शुक्रांदि जड़े लोग, नायक और 
विंदूषक को सहगान, मदिरामतत चेट का विदृूषक को प्रेयसी 
समझना आदि। 

इाल्यसंत्रम्‌ - उमा-महेश्वर सवादरूप | एलोक- 387। विषय- 
विष, अपस्मार(मुगी) आदि की शान्ति के लिए विविध दैवी 
उपाय । भूतबाधा और ग्रहज्राधा दूर करने के उपाय भी निर्दिष्ट 
शशिकला-परिणयम्‌ (अपरनाम यज्ञोपवित) - ले -ऋरद्धिनाथ 
झा। मिथिलानरेश कामेश्वरसिह के भतीजे जीवेश्वरसिह के 
यज्ञोपवीत समारोह के उपलक्ष्य में अभिनीत। दरभगां से सन 
१947 में प्रकाशित। रचना सन 94] में। अकसख्या- याच। 
विषय- भक्त सुदर्शन के शशिकला के साथ घिवाह की क्रथा | 
शहाजीराजीयम- ले - काशी लक्ष्मण । 
शहाजीविलासगीतम्‌ - ले -दुण्टिराज । 
शाकटायन-व्याकरणटीका - ले - भावसेन त्रैविद्य | जैनाचार्य | 
ई ॥3 जथीं शती। 

शाकटायनन्यास (शाकटायन व्याकरण की व्याख्या) - 
ले-प्रभाचद्र | जैनाचार्य। दो मान्यवाए। ई 8 वीं शती या 
ई १॥१ वीं शती। 

शाकटायनशब्दानुशासनम्‌ - ले -शाकटायन पाल्यकीर्ति । 
दाक्षिणात्य जैनाचार्य। गुरु- अर्ककीर्ति। ई 9 बीं शतती। इस 
ग्रथ पर प्रभावद्र, यक्षवर्मा, अजितसेन, अभयचद्र, भावसेन, 
दयापाल आदि बिद्वानो की टीकाए हैं। 


शाकलसंहिता (ऋग्वेद)- ऋगखेद की शाखाओ में सम्मरति 
शाकलसहिता ही प्रचलित और मुद्रित है। इसका वर्गीकरण 
3 प्रकार से किया गया है। ) अष्टक, वर्ग और मनन्‍्त्र। 
2) मण्डल, सृक्त और मन्त्र 3) मण्डल, अनुवाक, सूक्त और 
मनन्‍ल। ऋकृप्रातिशाख्य के अनुसार वर्गीकरण का चतुर्थ प्रकार 
भी प्रश्नरूपविच्छेद है। इनमें सम्प्रति द्वितीय वर्गीकरण (40 
मडलों का) ही प्रचलित और उपयुक्त है। इसीलिए इस संहिता 
को 'दशतमी' भी कहते हैं। संपूर्ण संहिता के 8 अष्टक, 64 
अध्याय और (वालखिल्य के १8 वर्ग मिला कर) 2024 
वर्ग हैं। अथवा 0 मण्डल ओर (वालखिल्य के १॥ सूक्त 
मिला कर) १028 सूक्त हैं। (देखिये ऋतेद) 

यह सहिता विश्व की सबसे प्राचीन ग्रथ-सम्पदा मांनी जाती 
है। इस पर अनेक श्राचीन, अर्वाचीन, देशी-विदेशी विद्वानों 
द्वारा भाष्य, टीका और व्याकरण लिखे गये हैं। अन्तर साक्ष्य 
है कि इसमें बालखिल्य मूत्र बाद में मिलाये गये। ये मूल 
ऋणग्वेद-शाकलसहिता के नहीं हैं। बाष्कल के हैं ऐसा कहा 
जाता है। मिहक्तकार यास्क और ऐतरेथ आरण्यकम्‌ के बहुत 
पूर्व इसके पदपाठ की रचना ही चुकी थी। इसी के आधार 
पर “क्रम” पूरक जटा आदि आठ बिकृतियाँ आविष्कृत हुई। 


“खत-प्रमाण माने गये ऋगणैद की मंत्रसख्या, अक्षर, स्वर, 
उच्चारणादि की सर्वाइगीण शुद्धकओ और अपरिवर्न्‍ञीयता बताने 
के लिए ही इसका आविष्कार हुआ है। ऋग्वेद का जिपुलसाहित्य- 
प्रातिशाख्य, अनुक्रमणियों, बहदेवता, शिक्षाकल्पादि छह वेदादृग 
भी इसी अभिप्राय से निर्मित हैं। ज्राह्मण और निरुक्त के साथ 
वेदार्थज्ञान के लिए भी ये आत्यातिक सहाय्यक होते हैं। 
ऋषि - “अग्निमीले” से प्रारभ होने जाली इस उपलब्ध संहिता 
में उदात, अनुदास, स्वर्ति तीन स्वर हैं। इसके द्रष्टा या स्मर्ता 
माने जाने वाले ऋषि निम्नलिखित हैं- प्रथम मण्डल 23 ऋषि 
विभिन्न, द्वितीय के गृत्समद, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के 
बामदेव, पंचम के अतन्रि, षष्ठ के भारद्वाज सप्तम के सपरिवार 
वसिष्ठ, अष्टम के चरजि-गोत्रज सहित कण्व (आश्वलायन के 
अनुसार-प्रगाथ), नब्म के अनेक ऋषि और दशम के भी 
अनेक ऋषि। 


मण्डल 2 से 7 तक एक विशेष प्रकार की परिवारिकिता 
तथा समाबद्धता पायी जाती है, जबकी ।, 8 और १0 मण्डलो 
पर यह बात लागू नहीं होती। होम और पवमान देवता से 
सम्बद्ध नवम मण्डल के सूत्रों में छन्‍दों की क्रमबद्धता है। 
ये सभी बातें देखकर आधुनिकों की धारणा है कि द्वितीय से 
सप्तम मण्डल तक सभी सूक्त मौलिक अर्थात्‌ ऋगेद के बीच 
हैं। अन्य मडलों का क्रमिक विकास हुआ है। कुछ विद्वान्‌ 
2 से 7 मण्डलों के तथा १,4,9,0 मण्डल के भिन्न भिन्न 
सार सिद्ध करने का प्रयास करते है, क्योंकि इनमें मूल में 
कुछ भिन्न भिन्न नये विषय आ गये हैं यथा-सृष्टि, दर्शन, 
विवाह, अन्तेष्टि, मंत्र-तत्र आदि। 


देवबता- यास्क आदि वेदज्ञों के मतानुसार प्रत्येक मत्र का कोई 
मे कोई देवता अवश्य है। इन देवों की संख्या 33 है। इनका 
वर्गीकरण विविध प्रकार से किया गया है (क) ॥॥ 
पृथिवीस्थानीय, ॥ आन्तरिक्ष और ॥] चुस्थानीय। (ख) 8 
बसु १] रुद्र, 72 आदित्य, 4 आकाश,  पृथिवी। (ग) 
] रुंद्र 72 आदित्य, 8 बसु, 4 प्रजापति, 4 वषट्कार। 
सायण के अनुसार देवता तो 33 ही हैं, किन्तु देवों को 
विशाल सख्या बताने के लिए 33-39 देबों का उल्लेख किया 
गया है। 
छंद- मनुष्यों को प्रसन्न ओर यज्ञादिकी रक्षा करनेवाले बताये 
गये है। ऋग्वेद में मुख्य छन्‍द 2 है जो 24 अक्षरों से 
लेकर 04 अक्षरों तक होते है। 

ऋण वेद में अधिकतर सूक्त स्तुति सम्बद्ध हैं। यज्ञ में इनका 
प्रयोग होतृुगण के ऋत्विज करते हैं। सर्वाधिक मन्त्र इन्द्र के 
है, तत्पश्चात्‌ अग्नि और बरुण के मत्र पाये जाते हैं। 
सूक्तों के विध्य « ऋग्ेद के सूक्तों में 20 संबाद सूक्त, 
१2 तल्लसबंधी, 20 धर्मनिरपेक्ष, ५ अम्त्येष्टि, चूत, 3 उपदेश, 
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उपथोग, कारीगर, पहरेदार, दोतल्‍ला मकान, घुडदौड, 
तलवार, आदि शसत्र। गाय, हाथी, गदहा, बैल, 


नाम शाकल समझना चाहिये। इस दृष्टि से शाकल नाम की 
प्राथ शाखाएं होती हैं- मुदूगल-गालब-गार्ग्य-शाकल्य और 
शैशिरी। इन पांच शाकल शाखाओं में मूल शाकल्य, शाकलक 
या शाकलेबक सहिता थी। वैदिक सप्रदाय में इस सहिता 
का बड़ा आदर रहा है। शाकल्यप्रणीत पदपाठ भी इसी मूल 
संहिता पर है। 

शांकरभाष्यगाण्मीर्यनिर्णयखण्डनम्‌ - ले -गौरीनाथ शास्त्री! 


शॉकरप्दभूषणम - ले - रघुनाथशास्त्री पर्वते।। 

शाक्तक्रम - ले -पूर्णान-द गिरि। श्लोक- 503। अश- 7। 
विषय- एकलिंगस्थान कूर्मचक्र, कोमलचूडादि शव का लक्षण, 
अन्तर्याग, महायज्ञविधि, दिव्यादि भावों का निरूपण , दिव्यभाव 
आदि के लक्षण, श्रवण, मनन आदि के लक्षण, आत्मसाक्षात्कार 
का उपाय, चीनाचार आदि का निरूपण, कौलिक के कर्तव्य, 
पचमकार-साधन, कुमारीपूजा ई 

शाक्तानन्द्तरंगिणी - ले -() ब्रह्मानन्दगिरि। पूर्णानन्द परमहस 
के गुरु। इस ग्रथ में 8 तरंग हैं। (2) ॥8 उल्लास। 
श्लोक 2838 | विषय- प्रकृति-पुरुष का अभेद, गर्भस्थ जीव 
की चिंतन रीति, दीक्षा की आवश्यकता, दीक्षासबधी अन्यान्य 
बिषय, प्रात कृत्य, आसन नियम, नित्यपूजा विधि आदि, करमाला 
जपंसिधि, महासेतु पुरक्षणण, मत्रप्रकरण, अष्टादश उपचार, 
समयाचार, अग्निउत्पादन, कुण्डनिर्माण इ । 

शाक्ताभिषेक -राजराजेश्वरी के तन्‍ल अन्तर्गत देवी-ईश्वर सवादरूप । 
श्लोक लगभग 2520। विषय- शाक्त धर्म में दीक्षित होते 
समय आवश्यक विधियों का प्रतिपादन। 

शाक्तामोद - ले -शंकर द्रविडाचार्य। विषय- शक्तिपूजाबिधि, 
पचशुद्धिपूजासूत्र, जपसूत्र, मत्र, चौरमत्र तथा दीपनीमन्त्, 
मनलसिद्धि-लक्षण, पूजाप्रयोग, जपादि नियम, मंत्रों के सवापकाल 
आदि, श्राह्मण आंदि वर्णों के भेद से सेतुकथन, महासेतु, 
कामकला, मंत्रसंकेत कथन, मंत्र का स्थान, भूतलिपि, घोर 
मंत्र के जप का स्थान, मंत्र और साधक की एकता, जीवतत्त्व 
मंत्रों के शिखादि अंग, पुरक्षणणविधि, पुरथ्ररण का स्थान निर्देश, 
भक्ष्याभक््य, वर्ज्यावर्ण्य इ । 


362 / सेर्कृत जादमय कोश - ग्रंथ खण्ड 


शांखायन शाखाएं (ऋग्वेद की)- शांखायनों का ब्राह्मण 
और आरण्यक उपलब्ध हैं। उससे अनुमान है कि शांखापनों 
की कोई स्वतन्त्र सहिता होगी। शांखायनों के चार भेद हैं- 
शांखायन, कौषीतकी, महाकौषीतकी और शाम्बव्य | 
शांखायन आरण्यक (ऋग्वेदीय) - कुल अध्याय पत्रह 
और कुल खण्ड १37 हैं। यह आरण्यक प्राय सभी विवयों 
में ऐतरेय आरण्यक से मिलता जुलता है। इसके तीसरे अध्याय 
से छठे अध्याय के अन्त तक कौधीतकी उपनिषद्‌ वर्णित है। 
गुणाख्य शाखायन और उसके प्रमुख शिष्यों ने इसका संकलन 
किया होगा ऐसा तर्क है। 

क- शाखायन आरण्यक- अध्याय -2। सम्पादक याल्टर 
फ्रॉइड लण्डर, बर्लिंन सन 900। 

ख- शाखायन आरण्यक 7-5 सम्पादक डा कीथ, सन 909। 

ग- शाखायनारण्यकम्‌- आनन्‍्दाश्रम पुणे। सम्पादक पे. 
श्रीधरशास्तली पाठक, सन 922। 
शांखायन-गृह्मसंस्कार - ले -वासुदेव | ईजट के पुत्र। वाराणसी 
में प्रकाशित। 
झांखायन-गृद्मासंस्कार-पद्धति - ले -विश्वनाथ | 
शांखायन-गृह्मसूत्रम- आठ अध्याय । विषय- पार्वण, विवाह, 
गर्भाधान, पुसबन, गर्भरक्षण, सीमतोन्नयन, जातकर्म, अन्नप्राशन, 
चूडाकरण गोदान, उपनयन, ब्रह्मचर्याश्रम, स्नान, गृहनिर्माण, 
गृहप्रवेश, वृषोत्सग आदि। इस ग्रथ का सपादन जर्मन विद्वान्‌ 
ओल्डेनबर्ग द्वारा इण्डिश्वे स्टुडिएन में हुआ। इस पर निम्नलिखित 
टीकाए लिखी गई हैं। () हरदत्तकृत भाष्य। (2) दयाशकर 
(पिता- धरणीधर) कृत प्रयोगदीप। (3) रघुनाथकृत अर्थदर्पण । 
(4) रामचंद्र (पिता- सूर्यदास) कृत मृद्वासूत्रपद्धतिा (या 
आधानस्मृति) (5) नारायण द्विवेदी (पिता कृष्णाजी) कृत 
गृह्मप्रदीषक | (6) बालावबोधपद्धति। 
शांखायनतन्त्रम्‌ - षड़्विद्यान्त्गत। श्लोक 766। 
शांखायन-श्रोतसूत्नम्‌ - इस में अठारह अध्याय हैं। विषय- 
दशपूर्णमासादि वैदिकयज्ञों का विवरण, वाजपेय, राजसूय, 
अश्वमेघ, पुरुषमेध, सर्वमेध यज्ञों का सबिस्तर बर्णन। 
शांखायनाहिकम्‌ (आहिकदीपिका) - ले -अचल। पिता- 
बत्सराज। ई 6 वीं शती। 
शाट्यायनी (सामवेद की एक शाखा) - इस शाखा के 
कल्प, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, संहिता इ॒ विषय में कुछ भी ज्ञात 
नहीं। शाट्यायनी आचार्य का मत जैमिनि उपनिषद्‌ आह्मण में 
बहुधा उद्धृत मिलता है। 
शाण्डिल्यधर्मशासत्रम्‌ (पदाबद्ध) - विषय- गर्भाधानादिसंस्कार, 
ब्रह्मचारी के नियम, गृहस्थ, विहितथर्म, गृहस्थनिषिद्धर्म, वर्णघर्म, 
देहशोधन, सावित्रीजप इत्यादि । 
शॉण्डिल्यस्मृति - विषय- भागवर्तों का आचार। 5 अध्यायों 


में पूर्ण 

शातातपरमृति - (गंद्यपद्य-मिश्रित। 47 अध्यायों एबे 2376 
श्लोकों में पूर्ण! विषय- शुद्धि एबं आचार। आनदाश्नम, पुणे 
द्वारा प्रकाशित । ॥ 

सान्िक्रमलाक़र (या शान्तिरल्न) - ले- कमलाकर भट्ट । 
लिषय- अपशकुनो की शान्ति। मुबई में मुद्रित। 
शान्तिकल्पदीपिका - तिषय- गुझ्काग्नि में मेंढक प्रड़ना 
पललीपतन, भूल या आश्लेषा नक्षत्र में पुत्रोत्पति आदि पर 
शान्ति के कृत्य । 

शान्तिकविश्ि - ले -बसिष्ठ । 23 श्लोको में पूर्ण। विषय- 
विपरीत नक्षत्रों के कारण पीडित होना तथा अयुतहोम, लक्षहोम, 
कोटिहोम, नवग्रहहोम आदि का विवेचन। माध्यन्दिनीय शाखा 
से मन्त्र लिये गग्ने है। रचना सन 87-72 में। 
शान्तिकोमुदी - ले -कमलाकरभट्ट । रामकृष्ण के पुत्र । 
शान्तिगणपति - ले गणपति रावल | रचना लगभग 685 ई में। 
शान्तिचंद्रिका - ले -कवीन्द्र | प्रस्तुत लेखक की काव्यर्च॑द्रिका 
में वर्णित। 

शान्तिचिन्तामणि - ले- कुलमुनि। लेखक के नीतिप्रकाश 
में वर्णित। 

शान्तिचिन्तामणि - ले -शिवराम। पिता- विश्राम॑। 
शान्तितत्त्वामृतम्‌ (या शान्तिकतत्वामृतम) - ले -नारायण 
चक्रवर्ती। शान्ति की परिभाषा यों है- “यथा शख्रोपघाताना 
कत्रच बिनिवारणम्‌। तथा दैवोपघाताना शान्तिर्भवति वारणम्‌ ॥॥ 
एतेन अदृष्टद्वारा ऐहिकमात्रानिष्टनिवारण शान्ति ।” अर्थात्‌ जिस 
प्रकार शख््राघात निवारण कबच द्वाय होता है, उसी प्रकार 
देवी आघातो का निवारण शान्ति विधि द्वारा होता है। अदृष्ट 
उपायो से ऐहिक अनिष्टो के निवारण को ही शान्ति समझना 
चाहिए। इसमें अद्भुतसागर का उल्लेख है। 


शान्तिनाथचरित- ले -सकलकोर्ति | जैमाचार्य । ई ।4 वीं श । 
पिता- कर्णसिह | माता- शोभा । 46 अधिकार व 3475 पद्म । 

(2) शान्तिनाथसरित - ले - मेघबिजयगगणी। इसमे तथा 
देवनन्दाभ्युदयम्‌ मे शिशुभालवधम्‌ और नैषध काव्य की पक्तियो 
का समस्या के समान प्रयोग किया गया है। यह काव्य 
समस्यापूर्तिस्वरूप है। 

शान्तिनाथपुराणम्‌ - तीर्थंकर शान्तिनाथ के चरित्र का वर्णन 
करने वाला एक जैन पुराण। 4375 श्लोक के इस ग्रथ की 
रचना १7 वीं सदी में गुजसत मे हुई। भट्टारक श्रीभूषण ने 
भी एक शातिनाथ पुराण लिखा है| वह भी इसी काल का है। 
शान्तिनाधस्तवनम्‌ - ले.-श्रुतसागस्सूरि। जैनाचार्य। ई १6 
वीं शती 

शान्तिपद्धति - ले.-भर्तुहरि। यह शतक काव्य है। मुंबई मे 


मुद्रित। (2) ले - शिवराम। विश्राम के पुंत्र। विषय- सामजेद 
के अनुसार नवग्रही की शान्ति के कृत्य । लेखक ने छन्दीगानीयाह्िक 
भी लिखा है। रचना - इ ॥749-50 ई में। 
शान्तिपारिजात - ले -अनन्तभट । 

शान्तिपौष्टिकम्‌ - ले - वर्धमान। 

शान्तिप्रकार - ले - गोभिल । कर्मप्रदीप के प्रथम 7 अध्याय । 
झान्तिकल्पप्रदीप_ (या. कृत्यापल्‍लवदीपिका ) 

ले -कृष्णबागीश | विषय- विशेधियो को मोहित करने, वश में 
करने या मारने के मत्र। 

शान्तिभाष्यम्‌- नीलकण्ठ द्वारा। मुम्बई में जे आर घारपुरे 
द्वारा प्रकाशित। 

शान्तिरत्रम्‌ू (या शान्तिर्लाकर) - ले -कमलाकरभट्ट । 
शान्तिरसम्‌ - ले -बैकुण्ठपुरी । 

शान्तिविलासम्‌ (खण्डकाव्य) - ले- नीलकण्ठ दीक्षित। 
ई १7 वीं शती। 

शान्तिविवेक - ले- विश्वनाथ। विषय- ग्रहों की शान्ति के 
कृत्य । यह मदनरत्र का एक अंश है। 

शान्तिस्सार - ले - दलपतिराज । नृसिहप्रसाद नामक ग्रथ का अंश । 
शान्तिसार- ले -दिनकरभड्ट । पिता- रामकृष्ण। ई ॥7 वीं 
शती। विषय- अयुतहोम, कोटिहोम, लक्षहोम, ग्रहशान्ति, 
बैनायिकी शान्ति इ। मुबई मे मुद्रित। 

शान्तिस्तव- ले -अप्पय्य दीक्षित । 

शान्तिहोम- ले -माधव | 

शान्यप्रकम्‌ - ले -देवनन्दी पृज्यपाद। जैनाचार्य। ई 5-6 
शत्ती । माता- श्रीदेवी। पिता- माधवभट | 


शाबरच्िनत्ताभणि - ले -आदिनाथ। माता- पार्वती। बिषय- 
षट्कर्म, देवताओं (रति, वाणी, रमा, ज्येष्ठा, दुर्गा और काली) 
के ध्यानों और मत्नो का प्रतिपादन। तदनन्तर शान्ति वशीकरण 
आदि धटकर्म कहें गये हें। 

शाबरतन्त्रम्‌ - ले -गोरखनाथ। श्लोक- 580। 3 प्रकरणो में 
पूर्ण। आदिनाथ, अनादि, काल, अतिकाल, कराल, विकराल, 
महाकाल, कालभैरवनाथ, बटुकनाथ, भृतनाथ, बीरनाथ और 
श्रीकण्ठ ये बारह कापालिक हैं। इनके शिष्य भी बारह हैं। 
- नागार्जुन, जडभरत, हरिश्नन्र, सत्यनाथ, मीननाथ, गोरक्षनाथ, 
चर्पटनाथ, अबघटनाथ, बैगगी, कन्थाधागी, धन्वन्तरि और 
मलयार्जुन। ये सब शाबर मल्तनों के प्रवर्तक हैं। इस ग्रथ के 
मुख्य दो विषय हैं- शाबर-सिद्धि विधि और सब विपत्तियो 
को दूर करने वाले सिद्ध, मंत्र आदि। योगिनीमंत्र, क्षेत्रपालमत्र, 
गणेशमत्र, कालीमत्र, बगलामंत्र, भेरबीमत्न, त्रिपुरसुन्तरीमंत्र, 
हेलकीमंत्र, मातगीमन्‍ल, डाकिनी, शाकिनी, भूत सर्प आदि के 
भय नितारक मंत्र, उच्चाटन, वशीकरण आदि के मन्त्र । 
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शाब्क्यशाखा (ऋग्वेद को) - शाम्बन्य शाखा की कोई 
स्वतन्त्र सहिता या ब्राह्मण थे या नहीं इस विषय में निश्चित 
रूप से कहना असंभव है किन्तु आश्वलायन गृह्मसूत्र में 
शाम्बन्य आचार्य के मत का उद्धरण होने के कारण शाम्बब्य 
शाखा का कल्प हो सकता है। जैमिनीय श्रौतभाष्य में भी 
शाम्बव्यकल्प का निर्देश मिलता है। बहीं पर कल्प के 25 
पटलों का निर्देश किया है। इस 24 पटलों में गृह्सूत्र और 
श्रौतसूत्रों का विभाजन किस प्रकार था यह निश्चित रूप से 
नहीं बताया जा सकता। महाभारतीय आश्रमवासिक पर्व के 
आधार पण शाम्बव्य कुरु देशवासी हो सकते हैं। 
शाब्दिकाभरणम्‌ _- ले -हरियोगी (नामान्तर-प्रोलनाचार्य, 
शैवलाचार्य) । पाणिनीय धातुपाठ की व्याख्या ।ई 42 वीं शती | 
शाप्मवम्‌ - श्लोक 200। विषय- शैबमतानुसार आहिक क्रिया 
का स्पष्टीकरण। 
झाम्मवकल्पहूप - ले -माधवानन्द। 
शाम्मवाचारकोमुदी- ले- भडोपनामक काशीनाथ। पिता- 
जयराम भट्ट । श्लोक- लगभग ॥85, पूर्ण। विषय- शिवपूजा 
का विस्तार से प्रतिपादन। 
शांभवीतन्त्रम्‌ (ज्ञानसंकुलामात्र) - उमा-महेश्वर संवादरूप। 
श्लोक - 200। 
शारदा (पत्रिका) - कार्यालय- शूगेरी मठ, मैसूर। 924 
में प्रारंभ । 
शारदा - शारदा निकेतन, दारागज, प्रयाग से 493 में 
चन्द्रशेखर शास्त्री के सम्पादकत्व में इस पत्रिका का प्रकाशन 
प्राभभत हुआ। इस पत्रिका का मूल्य विद्यार्थियों के लिए तीन 
रु और अन्यों के लिये चार रु था। पचास पृष्ठो बाली इस 
पत्रिका में विज्ञान, शिल्प, इतिहास, दर्शन, साहित्य आदि 
विषयों के निबधों का प्रकाशन होता था। 
शारदा -सन 959 में पुणे से बसन्त अनत गाड़गील के 
सम्पादकत्व में इस पत्रिका का प्रकाशन आरभ हुआ। इस 
पत्रिका का वार्षिक मूल्य 5 रु था। 

इस पत्रिका में त्रालभारती, आन्तरभारती, शिशुभारती आदि 
स्तम्भों में बालकों के लिये सामग्री प्रकाशित की जाती है। 
इसकी भाषा अत्यत सरल है। इसमें समाचार, नाटक उत्त्सवों 
के विवरण, जीवनचरित, सस्कृत विश्ववार्ता भी प्रकाशित होती 
है। श्री अप्पशात्री से सबधित दो विशेषाक तथा इसमें 
प्रकाशित डॉ श्री भा वर्णेकर कृत शिवराज्योदय महाकाव्य विशेष 
उल्लेखनीय हैं। प्राप्ति स्थल है- झेलम, पत्रकारनगर, पुणे। 


शारदागम (या शरदागम)- ले- पद्मानाभ मिश्र। ई १6 
वीं शती। जयदेब के “चन्द्रालोक” पर दीका। 

शारदातिलक़- ले- लक्ष्मण देशिकेद्र । पिता- वारेच्रकुलोलन्न 
श्रीकृष्ण। रचना- ई १300 के पूर्ष। यह तान्निक ग्रन्थ है, 


264 / संस्कृत वाइमब कोश - प्रंथ खण्ड 


परंतु घर्मशास्तर के ग्रन्थों में बहुधा उष्दृत हुआ है। 25 पटलों 
में पूर्ण। विषय- विभिन्न देवियों के बीजमंत्र, देवीदेवदा तथा 
उनकी शक्तियां, दीक्षा, 8 संस्कार, वर्णमाला के अक्षर, ताब्रिक 
मत्रों से पूजा, जगद्धात्री, त्वरिता, दुर्गा, त्रिपुप, गणेश आदि 
देवताओं के मत्र। टीकाए- (१) महाराजाधिराज पुण्यपालदेव 
कृत शारदातिलकप्रकाश। 2) सीरपाणिकृत मत्रप्रकाशिका। (3) 
पूर्णानद कृत। (4) त्रिविक्रमकृत गृढार्थदीपिका (5५ 
कामरूपपतिकृत गृढार्थप्रकाशिका। (6) लक्ष्मण देशिककृत 
तत्रप्रदीप (7) विक्रमभट्टकृत गृढार्थसार। 


शारदातिलक- ले- गदाधर। पिता- शघवेख्दर। मिथिला के 
राजा (भैरवेद्ध के पुत्र) रामभद्र के शासनकाल में लगभग 
3450 ई में प्रणीत। टीकाए- (१) मथुरानाथ शुक्ल कृत 
प्रकाश । (2) राघवभट्ट कृत पदार्थादर्श। (3) प्रेमनिधि 
पन्‍्तकत शब्दार्थविन्तामणि। (4) हर्षदीक्षितकृत हर्षकोमुदी । 
इनके अतिरिक्त नाशणण और भट्टाचार्य सिद्धान्त कागीश कृत 
टीकाए भी हैं। 

शारदातिलक- (भाण) ले-शेषगिरिं। ई ॥8 वीं शती। 
श्रीरेगपत्तन में अभिनीत। 

शारदानवरात्रविधि- विषय- युद्ध-विजय के लिए, यात्रार्थ 
आवश्यक विधि। 

शारदार्चाप्रयोग- ले - रामचद्र | 

शारदाशतकम्‌- ले - श्रीनिवास शासत्री। ई १9 वीं शती। 
तजौर के निवासी। 

शारदीयाख्यानम- ले - हर्षकीर्ति। ई 7 वीं शती। 5 सर्ग 
श्लोकसध्या - 465 | 

शारिपुत्रप्रकरणम्‌- महाकवि अश्वघोष रचित एक रूपक जो 
खडित रूप में प्राप्त है। मध्य एशिया के तुर्फान नामक क्षेत्र 
में प्रो ल्यूडर्स को तालपत्नो पर 3 बौद्ध नाटकों की प्रतिया 
प्राप्त हुई थीं, जिनमें प्रस्तुत शारिपुत्र-प्रकरण भी था। इसकी 
खडित प्रति में कहा गया है कि इसकी रचना सुवर्णाक्षी के 
पुत्र अश्वघोष ने की थी। इसी खडित प्रति से ज्ञात होता है 
कि यह “प्रकरण” कोटि का रूपक रहा होगा और उसमें 9 
अक रहे होंगे। इस “प्रकरण” में मौदगल्यायन व शारीपुत्र 
को बुद्ध द्वारा दीक्षित किये जाने का वर्णन है। इसका प्रकाशन 
प्रो ल्यूडर्स द्वारा बर्लिन से हुआ है। इसमें अन्य सस्कृत 
नाटकों की भांति नादी, प्रस्तावना, सूत्रधार, गद्य-पद्य का मिश्रण, 
सस्कृत एवं विविध प्रकार के प्राकृतों के प्रयोग, भरत-वाक्य 
आदि सभी नाटकीय तत्वों को समावेश है। इस नाटक में 
बुद्धि, कीर्ति, घृति आदि अमूर्त कल्पनाए रूप धारण कर मंच 
पर आती हैं और आपस में चार्वालाप करती हैं। सस्कृत 
साहित्य के प्रतीक नाटकों की यह परपरा प्रस्तुत नाटक के 
पश्चात्‌ ई] वीं शती के उत्तरार्थ तक खेडित रही। 


जारीरक-भतुःसुश्रीविधार- ले,.- बेल्लमकोण्ड रामराय। 
शाहरीर संख़द्शमम+ ले- वैद्य पुरुषोत्तम सखायाम हेलेंकर। 
अमरांवती (त्रिदर्भ) निवासी। अनुष्ठभ्‌ छंन्दोबद्ध शरीरविज्ञान 
विषयक ग्रंथ! चैद्यसस्मेलन द्वारा मैसूर में स्वर्णप्दक तथा 
प्रशस्तिफ़क से सत्कृत। पाश्चात्य प्रणाली के भिषज़ों के भी 
उत्कृष्ट अभिप्नाय इस ग्रंथ पर मिले हैं। 
शारीर-निश्चयाधिकार- ले - गंगासम दास। विषय ख्ल्रियों के 
स्वास्थ्य का विचार । 

शाईलशकरटम- ले -डॉ वीरेन्द्रकृमार भट्टाचार्य । सस्कृत साहित्य 
परिषद, कलकत्ता से संन 969 में प्रकाशित। इंस युग की 
समस्याएं, हडताल आदि का वात्रावरण। टेलिफोन आदि साधनों 
का रैगमंच पर अयोग। अंकसख्या- यांच। एंकोक्तियों द्वारा 
भावसग्रेषण। पुलिसों का श्रमिकों के प्रति व्यवहार, दरिद्र 
कर्मचारियों का मदिरापान में दुख भूलना आदि का वास्तव 
चित्रण। नायक आदिशूर, राष्ट्रीय परिवहन सस्था के सर्वध्यिक्ष 
हैं। कथासार- परिवहन सस्था के कर्मचारी हडताल करते 
हैं। सर्वाध्यक्ष श्रमिक नेताओ से बात करके बसें शुरू करते 
हैं। कलकत्ता, दुर्गापप और उत्तर बगाल के परिवहन-अध्यक्ष 
को सूचना मिलती है कि फिर हडताल हुई है। यहाँ जिलाधीश 
और राज्यपाल बस-कर्मचारियो को संबोधित करने बाले हैं, 
निमत्रण पत्र बंट चुके हैं। अब हडताल में यह सब विफल 
होगा, इस चिन्ता में सर्वाध्यक्ष आदिशूर चिन्तित हैं। हडताल 
में एक कर्मचारी मारा जाता है। श्रमिकों का मोर्चा राज्यपालभवन 
की और जाता है, परन्तु आदिशूर श्रमिकों को सुविधाए प्रदान 
करने का आश्वासन देकर उनको शान्त करते है। अन्त में 
आदिशूर-विरचित सस्थागीत कर्मियों द्वारा गाया जाता है। 


शार्दूलशाखा (सामबेद्यीय)- शार्दल-सहिता का अथ पहले 
कभी उपलब्ध रहा होगा, परन्तु अब उपलब्ध नहीं है। 


शार्दूलसम्पात (व्यायोग) - ले.- को ला व्यासराजशास्त्री 
विषय- विश्वामित्र द्वारा यज्षक्षा के लिए दशरथ के पास पुत्र 
राम की मोग। 

शालकर्मपद्धति- पशुपति कृत दशकर्मदीपिका का एक अंश 
शालग्रामदानपद्धति- ले- बाबा देव। ई १9 वीं शती। 
शालग्रामपरीक्षा- ले - शकर देवज्ञ | 

शालझामलक्षण- ले - सदाशिव द्विवेदी | 

शालीय शाखा (ऋणग्वेद)- इस शाखा के सहिता, ब्राह्मण 
और सूत्रादि मंथ अभी त्तक अप्राप्त हैं। काशिकावृत्ति में 
शाखाकार ऋषियों के साथ इनका स्मरण किया है। 
शाक्रदेर्पण- ले- अमलानंद। ई. ॥3 वीं शतती। 

शास्द्ीय - ले - अग्निहोत्री नृहरि। ई १7 वीं शत्ती। विधय- 
प्रायश्चत । 


शालदीषिका- ले.- पार्थसारथी मिश्र। ई 70-१ वीं। पिता- 
यज्ञात्मा। यह एक ख्तत्र व सर्वाधिक प्रौढ़ कृति है। इसी 
के कारण इन्हें "मीमांसकेसरी” की उपाधि प्राप्त हुई है। इस 
में बौद्ध, न्याय, जैन, वैशेषिक, अद्वैत, वेदात व प्रभाकार-मत 
(मीमांसा-दर्शन का एक विभाग) बिद्वत्तापूर्ण खड़न करते हुए, 
आत्रवांद, मोक्षवाद, सृष्टि थ ईश्वर प्रभूति विषयों का विवेचन 
किया गया है। इस पर १4 टीकाए उपलब्ध होती हैं जिनमें 
सोमनाथ की मयूखमालिका त्र अषय्य दीक्षित की मयूखावली 
नामक टीकाए प्रसिद्ध हैं। 

(शास््रनिष्ठकाव्यानि- अनेक पड़ित कवियों ने अपने काब्यों 
में प्रस्तुत कथावस्तु का वर्णन करते हुए जिस शब्दाबली का 
प्रयोग किया उसमे व्याकरण तथा अलकारशासत्र के उदाहरण 
भी प्रस्तुत किये। भट्टिकाब्य से इस पद्धति को चालना मिली । 
इस पद्धति का अनुसरण करने वाले कतिपय काव्य ग्रथ- 


(_]१) दशाननवध - ले - योगीद्धनाथ तर्कचूडामणि, व्याकरण 
के उदाहरण (2) रावणार्जुनीयमू, 27 सर्गों का काव्य, ले- 
भूम या भौमक, रावण तथा कार्तवीर्य कथा, प्राणिनि की संपूर्ण 
अष्टाध्यायी के उदाहरण प्रयुक्त। जयादित्य की काशिक़ा में 
तंथा क्षेमेन्द्र के सुबव्ततिलक मे उल्लेख, 7 वीं शती, इस 
काव्य पर परमेश्वर की टीका है। (3) लक्षणादर्श - ले- 
मम दिवाकर, 4 सर्ग, महाभारत कथा तथा पाणिनीय 
नियमों के उदाहरण (4) यदुब॒श- ले- काशीनाथ, यदुबंश 
इतिहास तथा पाणिनीय नियमों के उदाहरण (5५) 
पाणिनीसूत्रेदाहरणम्‌- ले - अज्ञात, भागवत कथा तथा पाणिनि 
के नियमो के उदाहरण प्रयुक्त। (6) समुद्राहरण- ले - नारायण 
20 सर्ग। मलबार के ब्रह्मदत्त के पुत्र। (7) वासुदेवबिजय 
- ले.- वासुदेव। (8) धातुकाव्यमू- ले- नारायण, भीमसेन 
के धातुपाठ तथा माधव की धातुवृत्ति के उदाहरण। (9) 
वाक्यावली- ले- अज्ञात, 4 सर्ग, व्याकरण, अलंकार, छन्द 
तथा अन्य प्रकागे के उदाहरण। (१0) श्रीचिहृकाव्यम्‌- 
कृष्णकथा, 2 सर्ग, प्रथम, 8 सर्गों के लेखक- कृष्णलीलाशुक | 
वरूचि के प्राकृत प्रकाश के उदाहरण, शेष स्गों के लेखक 
शिष्य दुर्गाप्रसाद यति, त्रिविक्रम के प्राकृत व्याकरण के उदाहरण ।] 
शास्त्रमंडलपूजा - ले - ज्ञानभूषण । जैनाचार्य ।ई १6 वीं शती | 
शाख्सारसमुच्यव टीका- ले -माधवनन्दी। जैनाचार्य। ई ॥2 
वीं शती। 

शाखसमन्वय- ले- प्रज्ञाचक्षु गुलाबराव महाराज। विदर्भ 
निवासी। 20 थीं शती (पूर्वार्ध) 

शाखसारावलि- ले - हरिभानु 'शुबल। 

शाल्नसारोद्धार- ले - कृष्णशास्त्री होशिंग | ई, 5 वीं शत्ती । 
शहाजी-प्रशस्ति- ले. भास्कर कवि। 

शाहराजाएपदी- ले.- श्रीनिवास । 
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शाहराजनक्षत्रमाला- ले- नारायण। 27 श्लोक । 
'शाहरामसभा-सरोवर्णिनी- ले- लक्ष्मण। माता- भवानी। 
पिता- विशेश्वर। 

शाहराजीयम्‌- ले- लक्ष्मण। माता- भवानी। पिता विश्वेश्वर | 
काशी के निवासी। बाद में तंजौरनरेश शाहाजी का मभापण्डित 
बने। विद्यानाथ के प्रतापरुद्रीयमू का अनुकरण कर साहित्य 
शाज्लीय सिद्धान्तों के उदाहरण इस स्तुतिकाब्य में प्रस्तुत किये हैं । 
शाहजबिलास - ले - दुण्टिगज व्यास यज्वा। प्रस्तुत सगीतप्रधान 
काव्य में तेजौरनरेश शाहाजी राज का चरित्र वर्णन किया है। 

- ले- वासुदेव आत्माराम लांटकर,। विषय- 
कोल्हापुर के शाहु छत्रपति का गद्यमय तथा छात्रोपयोगी सुबोध 
चस्रि | 
शाहेद्रविलास- ले- श्रीधर वेंकटेश। पिता- लिगराय। 8 
सर्ग। विषय- तंजौर के शाहजी का विलास। 
शिक्षापत्री- ले- स्वामी सहजानद। उद्धव सम्प्रदाय अथवा 
स्वामीनारायण पेथ के सस्थापक | इसमें 22 श्लोको में सम्प्रदाय 
के मार्गदर्शक सहजानद के उपदेशों का सार का समावेश है। 
इ स॒ 78 में अयोध्या के निकट छपैया ग्राम क सरयूपारी 
ब्राह्मण कुल में सहजानद का जन्म हुआ। स्वामी सहजानद 
का मूल नाम हरिकृष्ण था। पिता- धर्मदेव। माता- भक्तिदेवी | 
स्वामी सहजानद की मृत्यु इस १830 में गदर में हुई। उस 
समय उनके सम्प्रदाय के अनुयायियो की सख्या 5 लाख के 
लगभग भी। शिक्षापत्री में जन-कल्याणार्थ धर्म तथा शात्नो 
के सिद्धातों का विवरण दिया गया है। व्यावहारिक उपदेशो 
के साथ दार्शनिक विचारों का भी इस प्रथ में समावेश है। 
श्री स्वामी नारायण ने अपने सिद्धात का स्पष्ट प्रतिपादन, प्रस्तुत 
शिक्षा- पत्नी के मिन्न श्लोक में किया है- 

गुणिनों गुणबत्ताया ज्ञेय होततू पर फलम्‌। 
क॒ष्णे भक्तिश्न सत्संगोउन्यथा याति विदोष्प्पध ।। ।।4 |। 
अर्थात्‌ गुणीजनों की गुणवत्ता का परम फल यही है कि 
वे कृष्ण में भक्ति एवं सजनो का सग करते है, क्योंकि जो 
भक्ति और सत्संग नहीं करते, वे विद्वान्‌ होने पर भी अधोगति 
प्राप्त करते हैं। 
इसी भक्ति को स्वामी नारायण “पतिब्रता की भक्ति” कहते 
हैं। खधर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा माहात्य-ज्ञान की भक्ति की 
प्राप्ति में विशेष उपयोगिता है। अत प्रस्तुत शिक्षा-पत्री में 
स्वामी नारायण का वचन है- 
“प्राहत्य-ज्ञान-युग्‌ भूरि स्लेहों भक्तिथ माधवे” और सत्संगी 
जीवन में उनका कथन है- 
“सर्म-ज्ञान-वैराग्य-युजा भकत्या स सेव्यताम्‌।” श्री स्वामी 
नाराणण की सम्मति में भगवतसेवा ही परम मुक्ति है। 
शिक्षात्रयम्‌ - ले - वासुदेवानन्द सरस्वती। ई 20 थीं शती | 
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इसमें कुमार, युवा तथा बुद्ध के लिये धर्मोपदेश है। साथ 
में स्वत स्वामीजी की विद्वत्तापर्ण सस्कृत टीका और पे राजेश्वर 
शास्त्री द्रविड़ की प्रस्तावना है। 
शिक्षाष्टकम्‌- चैतन्य (गौराग) महाप्रभु का कोई भी ग्रंथ 
आप्त नहीं होता। केवल 8 पद्यो का एक ललित सम्रह ही 
उपलब्ध है जो भक्तों में “शिक्षाप्टक” के नाम से विश्रुत है। 
ये 8 पद्च चैतन्य द्वारा समय-समय पर भक्तो से कहे गए 
थे। शिक्षाषप्टक में भक्ति-मार्ग की उदात्त भावना का यथेष्ट 
निर्देश है। इन पद्यो को चैतन्य ने अपने जीवन का दर्शन 
ही बना डाला था। ये पद्य उनके लिये मार्गदर्शन का कार्य 
करते थे और अन्य साधको के जीवन का भी वे मार्गदर्शन 
करें यही चैतन्य का उद्देश्य था। सनातन गोस्वामी को काशी 
में दो मास तक उपदेश देने के पश्चात्‌ चैतन्य ने निम्न पद 
को सबका सार बताया था- 

जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णब सेवन, 

इहा इते धर्म नाई, सुनो सनातन। 

शिक्षाप्टक का भी यही सार है। 


शिक्षासमुच्चय- ले- शान्तिदेव। इसमें महायान पथ का 
आचार तथा बोधिसत््व के आदर्शों का पूर्ण विवरण होने से 
यह बौद्ध साहित्य में प्रसिद्ध है। इसमें 27 कारिकाए रचयिता 
की विस्तृत व्याख्या सहित हैं। महायान के अनेक विलुप्त 
ग्रथो के उध्दरण भी समाविष्ट हैं। 9 परिच्छेदों में बोधिसत्त्व 
के आचार, लक्षण, विनय तथा स्वरूप का विस्तृत विवेचन | 
लेखक द्वारा स्वान्त सुखाय रचना करने का उल्लेख है। सी 
बेण्डल द्वारा सम्पादित अग्रेजी अनुवाद भी सपन्न। तिब्बती 
अनुबाद इ 86 से 838 के मध्य में सम्पन्न। 
शितिकण्ठरामायणम्‌-ले - शितिकण्ठकवि। 
शितिकण्ठविजयपम्‌- ले- अभिनव भवभूति नाम से प्रसिद्ध 
“रत्खेट ' श्रीनिवास दीक्षित । सर्ग सख्या 77 ।ई ॥7 वीं शत्ती | 
शिन्दे-विजय-बिलासचम्पू- ले- श्री सदाशिव शाख्जी 
मुसलगावकर | ग्वालियर निवासी। इसमें कवि ने ग्वालियर-नरेशों 
के कुल की परम्परा का इतिहास सकलित किया है। ग्रथ 
का मुख्य उद्देश्य सिधिया कुल की क्षत्रियता सिद्ध करना है। 
इप्तकी पाण्डुलिपि डॉ गजानन शास्त्री मुसलगाबकर (वारशंणसी) 
के पास उपलब्ध है। रचना अप्रकाशित है। 

शिविवैभवम्‌- ले- जग्यू शिग्रैया (सन 902-960) । 
सस्कृत प्रतिभा में सन 96। में प्रकाशित। खात्तत्र्य-दिन के 
स्मरण-महोत्त्सव पर अभिनीत। अकसख्या-तीन। प्रथम अंक 
के पश्चात्‌ शुद्ध विष्कम्भक, तदनतर उपविष्कम्भक का प्रयोग, 
अति-दीर्घ सवाद तथा नाट्यनिर्देश। विषय-शिवि-क्रपोत की 
पौराणिक कथा। 


शिल्पदीपक- ले - गगाधर। काशी तथा गुजरात में प्रकाशित । 


छा 


'शिएफ्लाखजिधांनम- ले- मय। शिल्पशास्त्र विषयक ग्रंथ। 
शिस्पाशास्र के उपदेशक - मत पुराण में प्राचीन भारत 
के अठारह शिल्प शाल्लोपदेशक बताए हैं - 

भृगुरत्रितसिष्ठे विश्वकर्मा मयस्तथा। 

नारदीं नग्न॑जिन्चैल विशालाक्ष' पुर्दर । 

ब्रह्मा कुमारों नन्‍्दीश' शौनकों गर्म एव च। 

बासुदेवीउनिरुद्धअ तथा शुक्रवहस्पती। 

अष्टादशैते विख्याता शिल्पशास्रोपदेशका ।। 

इन अठारह में से आज़ केवल भृगु, अत्रि, विश्वकर्मा, 

मय, नास्‍्द, गर्ग, और' शुक्र के ग्रेथ मुद्रित और हस्तलिखित 
रूप में उपलब्ध हैं जिनके सहारे प्राचीन भारतीय वास्तुशास्् 
की जानकारी मिलती है। 
शिल्पशासत्र के संदर्भ ग्रंथ - विश्वकोश, मेदिनीकोश, तैत्तिरीय 
आरण्यक, शतप्रथ-ब्राह्यण, मल्यपुराण, महाभारत, शेषस्मृति, 
अमरकोश, शिल्पदीपिका, वास्तुरजवल्लभ, भृगुसहिता, मयमत, 
काश्यपसहिता, शिल्पदीपषक, कौटिलीय अर्थशासतत्र, योगवासिष्ठ, 
बुहत्पाराशर्रयंकृषि, आरामरचना, मनुष्यालयचद्रिका, मनुष्यविद्या, 
ऋग्वेद, अथर्ववेद, वास्तुज्योतिष, राजरन, ग़जगृहनिर्माण, शिल्परल्, 
रसरल्लसमुच्वय, युक्तिकल्पतरु, बोधायन-धर्मसूत्र, अब्धियान, 
वराहपुराण, मार्कण्डेय, ज्योतिश्चक्र, नौकानयन, मनुस्मृति, मानसार, 
धर्मसूत्र, अगस्त्वसंहिता, भरद्वाज-बैमानिक-प्रकरणण, अगस्यमत 
गोभिलगुह्सूत्र, वास्तुविद्या तैत्तिरीयब्राह्मण, युद्धजयार्णण, और 
वसिष्ठसंहिता । 
शिवकामिस्तवरल्म्‌ - ले - अप्पय्य दीक्षित । 


शिवकाव्यम्‌ - कवि- श्री पुरुषोत्तम बंदिष्टे। ई 7 वीं शती। 
मूलत महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पेडगाब के निवासी। 
क्रवि ने श्री दौलतराव शिन्दे की छाबनी (लष्कर) में रहकर 
प्रस्तुत महाकाव्य की टीका पूर्ण की। 

(१) काव्येतिहास सम्रह, पुणे से ईस 885 में इस 
रचना के प्रथम भाग का (7 चमत्कारों का) प्रकाशन हुआ। 
इस का सपादन श्री नारायण काशीनाथ साने ने किया है। 

(2) दूसरे भाग का (शेष 8 चमत्कारों का) प्रकाशन 
ई १887 में काव्येतिहास संग्रह पुणे के द्वारा ही किया गया 
है। इसका सपादन श्री जनारदन बल्‍लव्ठ मोडक ने किया है। 
इसमें 20 सर्ग तथा १92 पद्य हैं। इस में शिब्राजी महाराज 
से दूसरे बाजीराब पेशवा तक मराठा साम्राज्य का इतिहास 
संगृहीत है। 
शिवकैकल्यवरितम्‌ - ले -मुम्बई के प्रसिद्ध डाक्टर श्री 
व्यकटराव मंजुनाथ कैकिणी, (एफ,आर सी एस.) । कबि ने 
अपने पूर्वण साधु, करवार जिले के कैकिणी-ग्रामकसी, 
शिवकैयल्य का चरित्र इस काब्य में 6 उल्लासों में वर्णित किया है । 
शिवभीतभालिकों - ले,>कष्डशिखामणि। 


झिवगीतिमालिका - ले - चन्द्रशेखर सरस्वती | कांची-कामकोशी 
के आचार्य। 2 सर्ग। 

शिक्वद्धिका - ले- वासुदेव दीक्षित। श्लॉक- 3500। 4 
पटलों में पूर्ण । 

शिवचतप्यू - ले- विरूपाक्ष । 

शिवचरित्रम्‌ - ले- वादिशेखर। 

शिवचूडामणि - दामोदर समाधि द्वारा सगृहीत। उमा-महेश्वर 
सवाद रूप। 2 उल्लासों में पूर्ण। 

शिव्वरत्राकर - एक श्लोकबद्ध धर्मकोश। वासवभूपाल 
(या बसवष्प नायक) नामक राजा ने इसकी रचना की। 
694 से १794। केलादी प्रदेश के अधिपति। अपने पुत्र 
सोमेश्तर के प्रश्नो के उत्तर में प्रस्तुत ग्रंथ की रचना बसवष्प 
ने की। ग्रेथ में अनेक स्मृति, शैवग्रथ; राज्यशासत्र, सगीतशाख्तर 
वैद्यकशास््र, पाकशाखर, कामशासत्र आदि विषयों के अथों की 
जानकारी सकलित है। ग्रथ के कललोल नामक नौ भाग हैं। 
ये 9 कल्लोल तरमों में विभाजित हैं जिनकी सख्या ॥08 
है। श्लोकसख्या- 30 हजार है। मद्रास में वी एस नाथ एण्ड 
क द्वारा प्रकाशित । 

शिवतस्व-रहस्यम्‌ - ले- नीलकण्ठ दीक्षित। ई ॥7 वीं 
शत्ती। विषय- दर्शन। 


शिवताण्डवरम्‌ - पार्वती-ईश्वरसवादरूप। पूर्वार्ध और उत्ताार्ध 
में विभक्त। पूर्वार्ध में 4 और उत्तरार्थ में 5 पटल हैं। 
राजा अनूपसिह की प्रेरणा से नीलकण्ठ (पिता- गोबिंदराज) 
ने इस पर “अनूपारम” नामक टीका लिखी है तथा प्रेमनिधि 
पन्त द्वार रचित “मल्लादर्श” और नीलकण्ठ चतुर्धर कृत टीका है। 
शिवताण्डवतन्त्रम्‌ - ले - श्रीनाथ। श्लोक- 500। 
शिवताण्डवाभिनय - ले- कामशज। शिवताण्डव पर दीका। 
श्लोक 350। 

शिवदर्शनार्चनपद्धति - अलवर के राजा विनयसिह के लिए 
प्रणीत। 

शिवदयासहस्नम्‌ - ले -नृसिह। 

शिवद्युमणिदीपिका - यह दिनकरोद्द्योत ही है। 

शिवदृष्टि - ले- शमानन्द। श्लोक- 700। अध्याय- 7। 
इस पर लेखक की विवृत्ति नामक टीका है। 
शिवधर्मशाखम्‌ - नच्दिकेधवर प्रोक्त। विषय- दुष्ट ग्रह आदि 
की शान्ति करने वाले विविध देवों के स्तवों का सग्रह। 
शिवधर्मोत्तरम्‌ - शैव सम्प्रदाय का ग्रथ। श्लोक- 9400। 
झिजनारायण-भंज-महोदयम्‌ (नाटक) - ले - नरसिह मिश्र । 
पुरुषोत्तम क्षेत्र (जमन्नाथपुरी) में प्रथम अभिनीत। “अक” के 
स्थान पर “लोक” शब्द का प्रयोग। लोकसेख्या- पाच। यह 
तल्वचिन्तनात्मक नाटक कबोंझर के राजा शिव नाश्यण के 


संब्कृत वाइमय कोश - ग्रंथ खक्ड / 367 


सम्मान में लिखा है। 

शिवमृत्यतंत्रम - दक्षिणामूर्ति -पार्वती मवादरूप। श्लोक- 
424 | पटल-१, बविषय- तात्रिक पृजा सबंधी विविध मत्रो का 
प्रतिषादन | 


जिवपंचाक्षरीमन्लपूजाविधि - ले - नूसिह। श्लोक- 400। 
शिब्रपंचांगम्‌ - मद्रयामल तन्‍्त्ान्तर्गत। श्लोक- 509 | 
शिवपादकमलरेणुसहस्नम्‌ - ले - सुन्दम्धर | 

शिवपादस्तुति - ले - कस्तुरी श्रीनिवास शास्त्री 
शिवपुष्पांजलि - ले - विद्याधरशास्त्री 

शिवपूजनपद्धति - ले- हरिराय। 

शिवपूजातरगिणी - ले - काशीनाथ जयराम जड़े | श्लोक- 200 । 
शिवपूजानुक्रमणी - श्लोक- 700। 

शिवपूजापद्धतिं - ले - राघवानदनाथ। श्लोक- 400। 
शिवपूजासग्रह - ले - वल्लभन्द्र सगस्वती। 
शिवपूजासूत्रव्याख्यानम्‌ - ले- रामचद्र । पिता- पाडुरग। 
गोत्र-अत्रि। विषय- बोधायन सूत्र की शिवपरक व्याख्या। 
शिवप्रतिष्ठा - ले- कमलाकर | 

शिवप्रसादसुन्दरस्तव - ले - शकरकण्ठ। श्लोक- 08। 
शिवशोधज्ञानदीपिका - ले - नवगुप्तानन्दनाथ | श्लोक- 38 । 
शिवभक्तानन्दप्‌ - ले- बालकवि | 

शिवभक्तिरसायनम्‌ - ले - भडोपनायक काशीनाथ। पिता- 
जयराम। विषय- आदि के दो उल्लासो में शिवपूजा की विधि 
वर्णित। तीसरे उल्लास मे देवी की पूजापद्धति वर्णित। आरम्भ 
में पृजक के प्रात कृत्य निर्दिष्ट । अन्त के दो उल्लासो में देव 
की नेमित्तिक पूजा का वर्णन। 

शिवभारतम्‌ - ले -कवीन्द्र परमानन्द। छत्रपति श्री शिवाजी 
महाराज के जीवनकार्य पर रचित इस महाकाव्य के कर्ता हैं 
नेब्रासा (महाराष्ट्र) के निवासी श्री गोबिंद निधिवासकर अर्थात्‌ 
नेबासकर, (उपाख्य श्री परमानद कवीन्द्र) । आप शिवाजी के 
समकालीन थे। सन १674 में अपने राज्याभिषेक प्रसग पर 
उपस्थित कवि परमानद को शिवाजी ने कहा कि वे उनके 
जीवन पर एक बुहतू काव्य की रचना करें। तब श्री परमानद 
ने 00 अध्यायो की योजना करते हुए श्री शिवाजी के चरित्र 
पर एक महाकाव्य की रचना करने का निश्चय किया किन्तु 
“सूर्यववश” नामक इस नियोजित अनुपुराण ग्रथ के 3 अध्याय 
एबं 32 वें अध्याय के केवल 9 श्लोक ही रचे जा सके। 
इस अपूर्ण प्रेथ में शिवाजी द्वारा सन्‌ 466। में श्रुगारपुर पर 
की गई चढाई तक का शिव-चरित्र गुफित है। इस काव्यकृति 
पर शिवाजी ने श्री परमानद को कवीद्ध की पदवी प्रदान 
की। श्री परमानंद इस ग्रथ को लेकर काशी गए थे। उन्होंने 
अथ के पहले ही अध्याय में कहा है कि काशी के पंडितों 
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की प्रार्थना पर उन्होंने गंगाजी के तठ पर इस महाकांब्य का 
पाठ किया। 

शिव-भारत की अधिकाश रचना अनुष्टभ्‌ छद॒ में है, किन्तु 
प्रत्येक अध्याय के अतिम कुछ श्लोक, अन्य बड़े छदो में 
भी आबद्ध हैं। इस वीर रस-प्रधान महाकाव्य में ओज, प्रसाद, 
माधुर्य आदि काव्यगुणों का दर्शन होता है। 

श्री शिवाजी द्वारा किये गये अफजलखान के वध का 
प्रसग शिवभारतकार परमानद ने पर्याप्त विस्तार के साथ चित्रित 
किया है। एक जनश्रुति के अनुसार अफजलखान के बंध के 
लिये शिवाजी ने बाघ-नखो के प्रयोग की बात बताई है। 
तदनुसार अफजलखान के वध के पहले स्वय देवी भवानी 
ने प्रकट होकर शिवाजी से कहा था- 

विधिना बिहितोउस्त्यस्थ मृत्युस्त्वत्पाणिनामुना । 
अतस्तिष्ठामि भूत्वाह कृपाणी भूमणे तब।। 

अर्थ- (हे शिव नृप) अहादेव की ऐसी योजना है कि 
तेरे इन हाथों से अफजलखान की मृत्यु हो। इसी लिये हे 
राजा, में तेरी तलवार बनी हुई हू। 

श्री शिवाजी महारान के जीवन-कार्यो तथा उनकी 
शासनव्यवस्था आदि का प्रत्यक्ष अवलोकन करते हुए ही 
कवीद्ध परमानद ने इस महाकाव्य की रचना की थी। अत 
ऐतिहासिक दृष्टि से भी प्रस्तुत शिवभारत को बड़ा महत्त्वपूर्ण 
माना जाता है। सन १687 में कबीद्ध परमानद का देहावसान हुआ। 
शिवमहिमकलिकास्तव - ले- अप्पय्य दीक्षित । 
शिवमहिस्नः स्तोन्नम्‌ - पृष्पदत नामक कवि ने इसकी रचना 
की। इसका मूल नाम धुूर्जटिस्तोत्र है। स्तोत्र का प्रारभ “महिस्न '' 
शब्द से हुआ है, इसी कारण इसे महिम्न स्तोत्र कहा गया है। 

मध्यप्रदेश में ओकारमांधाता में अमलेश्वर के मदिर में एक 
दीवार पर यह स्तोत्र खुदा है। 3। वें श्लोक के बाद “इति 
महिम्न स्तवन समाप्तमिति” ऐसा उल्लेख है। इसका काल 
१063 दिया गया है। 

आज उपलब्ध स्तोत्र में 43 श्लोक हैं। अर्थात्‌ ।॥ श्लोकों 
की रचना बाद में किसी ने की है। मधुसूदन सरस्वती ने 
इसकी व्याख्या की है जिसमें शिव कि्णु का अभेद स्पष्ट किया है| 
शिवमाला - ले- राजानक गोपाल। 
शिवमुक्तिप्रयोधिनी - ले.-काशीनाथ। भडोपनामक जयराम 
भट्ट के पुत्र। मुख्य उद्देश्य यह है कि मुक्ति ज्ञान से होती 
है और शिवपूजा से साधक को शक्ति प्राप्त होती है। 
शिवार्चनचन्द्रिका - ले- अपय्य दीक्षित। 
शिवरल्लावली - ले - उत्पलदेव। काश्मीरी शैवायार्य। शिवभक्ति 
परक 27 स्तोत्रों का सग्रह! 
शिवरहस्यम्‌ - स्कन्द-सदाशिव संचादरूप शैध तैत्र का प्रथ। 
अश-2। विषय- शिवसहस्रनाम,.._ काशीपशंसा, 


काशी-माहाव्य,काशीवासनियमलिधि, . ज्ञानवापी की प्रशंसा 
मुक्तिमण्डपाख्यान, बरिश्वर का इतिहास, पशुपतीश्चर का इतिहास, 
दक्षिण-कैलास का वर्णन, वृद्धाचल की महिमा इ । 
पिवराजविजयम्‌ - ले- अम्बिकादत व्यास। समय- 
१858-900 ई । प्रौढ़, प्रगल्म तथा समासप्रचुर गद्य शैली 
में लिखित शिवाजी महाराज का उपन्यासात्मक चरित्र। प्रस्तुत 
अथ का संशोधर्न तथा मुद्रण प॑ जितेन्द्रियाचार्य ने किया। 
१6 आबकृत्तियों प्रकाशित । / 
शिवराण्याभिषेकम्‌ (नाटक) - ले -डॉ श्रीधर भास्कर 
वर्शेकर। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक त्रिशताब्दी महोत्त्सव 
निमित्त महाराष्ट्र शासन के अनुदान से प्रकाशित सात अंकी 
नाटक। राज्याभिषेक की महत्वपूर्ण घटना को इसमें प्राधान्य 
से चित्रित किया है। प्रकाशक- चसत गाडगील, पूणे। 
शिवराज्याभिषेक प्रयोग - ले - गागाभ्ट काशीकर। ई 7 
वीं शती। छत्रपति शिवाजी महाराज के वैदिक राज्याभिषेक 
पम्रहोत्सव निमित्त लिखित। पुणे में प्रकाशित। मराठी अनुवाद- 
श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा। मुबई विद्यापीठ के शिवराज्याभिषेक 
ग्रथ (कॉरोनेशन प्हॉल्यूम) में प्रकाशित। 

शिवराज्योदयम्‌ - ले- डॉ श्रीधर भास्कर वर्णेकर। नागपुर 
निवासी। छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रारभ से उनके 
राज्याभिषेक महीत्त्सत तक का चरित्र 68 सर्गो के प्रस्तुत 
महाकाव्य में प्राचीन महाकाव्य की परम्परानुसार वर्णित किया 
है। समग्र श्लोकसख्या 4 हजार। अनुष्ठ॒प, उपजाति वृत्तों के 
अतिरिक्त रथोद्धता, वियोगिनी, शार्टूलबिक्रीडित आदि विविध 
कत्तो का भी उपयोग प्रस्तुत महाकाव्य में हुआ है। पुणे की 
शारदा पत्रिका में यह महाकाव्य क्रमश प्रकाशित हुआ। इस 
महाकाव्य को सन 973 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार 
प्राप्त हुआ। डॉ. गजानन बालकृष्ण पलसुले ने प्रस्तुत महाकाव्य 
की विस्तृत प्रस्तावगा लिखी है। 

शिवाराधनदीपिका - ले- हरि। 

शिवलिंगप्रतिष्ठाविधि - ले - अनन्त। (2) ले - रामकृष्णभट्ट | 
पिता- नारायणभट्ट | 

शिवलिगसूबोदयम्‌ - ले- मल्लारि आशध्य। ई ॥8 वी 
शती। विषय- वीरशेव सम्प्रदाय का श्रेष्ठत्व | 
शिवलीलार्णव- रचयिता- नीलकण्ठ दीक्षित। ई 77 वीं 
शती। 22 सर्ग के इस महाकव्य का वर्ण्य विषय है मदुरे 
के हालास्यनाथ का आख्यान। 

शिवबाक्यावली - ले.- चण्डेशवर। पिता- वीरिश्वर। 
शिवचविश्वाप्रकाणश - श्लोक- 350। प्रकाश- 3! विषय- 
भगवान्‌ शित्र का श्रेष्ठत्व। 

शिवविलासज़म्पू - ले- विरूपादा। 

शिवविवाहम्‌ - ले - प॑ अम्बिकादतत व्यास । ई १9 वीं शती । 


डक 


सिवशतकम्‌ - ले- बाणेश्वर विद्यालंकार। ई 7-8 वीं 
शत्ती। (2) ले- शाम पणिवाद। हू १8 वीं शती। (3) 
ले- राजशेखर। (4) ले वासिष्ठ गणपति मुनि। ई 9-20 
यीं शती | कर्नाटक निवासी | पिता- नरसिह । माता- नरसाबा | 
शिवशान्तस्तोत्रतिलकम्‌ - ले - श्रीधर स्वामी! 908-973। 
रामदासी संप्रदाय के महाराष्ट्रीय तपस्वी | 
शिवसमयांकमातृका - ले - श्रीशिंगक्षितिपति। विषय- शक्ति 
की पूजा से सबद्ध आवश्यक विविध विषयों का प्रतिपादन । 
शिवसहल्लनाम - स्कंद-सदाशिव सवादात्मक। शिवरहस्य के 
सप्तमाशान्तार्गत | 
शिवसहस्ननाम - 25 श्लोक। महाभारत के अनुशासन पर्व 
एवं शातिपर्व में ये सहल्नाम हैं। शिव, लिंग एवं बामन 
में भी शिंवसहंखनाम हैं। ये शिषसहस्रमाम शिवोपासना 
पर साहित्यिक निधि ही हैं। विष्णु सहस्ननाम के उल्लेख 
प्राचीन साहित्य मे मिलते हैं। उस तुलना में यह बाद में 
निर्मित लगता है। 
शिवसहस्रनामस्तोत्रमू - (नामान्तर- 
रुद्रयामलान्तर्गत, हर-गौरी संवादरूप | 
शिवसहस्नरनामावलि - रुद्रयामलान्तर्गत यह स्तोत्र गद्यमय है। 
इसमें चतुर्थ्यन्त शिव नाम “नम ” शब्द के कारण कहे गये हैं। 


शिवसंहिता - रमभक्तिशाखा का एक ग्रथ। इस ग्रथ में 
बीस अध्याय हैं। शिवपार्वती तथा अगस्तथ-हनुमान्‌ सबादो में 
संतसमागम की महिमा, श्रीरामचद्रजी के अनेक गुणों एव 
विभूति का वर्णन, वनदर्शन, वनक्रीडा आदि का वर्णन है। 
भागवत की रासलीला के आधार पर राम-सीता की बिलास 
लीला का वर्णन किया गया है। अतर्दष्टि खुलने पर ब्रह्माड 
ही अयोध्यारूप दिखाई देने लगता है, इस भाति वर्णन है। 


शिवसंहिता - शिव-नन्‍्दी सवादरूप | श्लोक- 25 | परिच्छेद- 
4 | विषय- प्रकृति, पुरुष, आदि का निरूपण। विष्णु, महादेव 
आदि के शरीर पदार्थों का निरूपण। प्राकृत जीबों के देह में 
स्थित प्राण आदि का वर्णन। ब्रह्मचर्थ आदि आश्रम और 
उनके धर्मों का प्रतिपादन। जीवात्मा और परमात्मा का परस्पर 
तादात्य इ । 
शिवसिद्धान्तमंजरी - ले- भड़ोपनामक काशीनाथ। पिता- 
जयरामभट्ट । विषय- विविध ग्रंथों तथा मुख्यतया पुराणों 
उद्धरणों द्वारा शिवाजी की अ्रेष्ठता | | 
शिवसूत्रम्‌ (या स्पन्द्सूच्रम) - ले - वसुगुप्त। 

- ले,- भारकशवार्य | 
शिवसूत्रविमशिनी - ले- क्षेमततज। शिवसूत्र का व्याख्यान। 
श्लोक लगभग 898 । 
शिवस्वरोदथ - प्राणशक्ति के निरेध पर आधारित खरोदय 


परमशिवसहरसनाम | 
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नाप्रक शास्त्र शिव ने पार्वती को सुनाया, अतः इसे शिवस्वरोदय 
कहते हैं। इसमें 395 श्लोक हैं। स्वास्थ्य कैसे रखा जाये, 
सेग निर्मुलन, किसी प्रश्न का उत्तर कैसे ढूढा जाये आदि 
अनेक गृंद् विषय इस शाख्र के अध्ययन से ज्ञात होते हैं। 


शिवल्वामिश्रोक्त व्याकरणम्‌ - ले- शिवस्वामी वर्धमान। 
इसका निर्देश पतजलि, कात्यायन के साथ करते हैं। यह उच्च 
कोटि का व्याकरण है। 

शिवाग्निपद्धति - श्लोक- 200। 

शिवाजि-अरितम्‌ (नाटक)- ले- हरिदास सिद्धान्तवागीश | 
रचनाकाल-सन 945। अकसख्या- दस । उच्चस्तरीय छायातत्त्व, 
गीतों का बाहुलय, लम्बी एकोक्तियो द्वारा अर्थोपक्षेपण, सूक्तियो 
तथा लोकोंक्तियो का सुचारु प्रयोग, मच पर शवयात्रा दिखाना, 
प्रस्तावना में परारिपार्थक का तिरगा झड़ा लेकर आना, मच पर 
मर्कस दिखाना, जयन्तीदेवी द्वारा ख्रियों की सेना की योजना 
आदि इसकी विशेषताएं हैं। जनता में देशप्रेम जगाना इस का 
उद्देश्य है। 

शिवाजीअरितम्‌ (काव्य)- ले- कालिदास विद्याविनोद। 
प्रस्तुत काव्य कलकत्तासस्कृत साहित्य पत्रिका के )] वें अक 
में प्रकाशित हुआ है। 

शिवाजिविजयम्‌ (प्रेक्षणमक) - ले- रगाचार्य। सस्कृत 
साहित्य परिषतृपत्रिका (कलकत्ता) से सन 938 में प्रकाशित । 
अकसख्या- दो। नादी, प्रस्तावना, भरतवाक्य का अभाव। 
सवाद अत्यत लम्बे। पद्चय नहीं। शिवाजी के आगेरे मे बन्दी 
होने से साधुवेष में राजधानी पहुचने तक का कथाभाग वर्णित | 
शिवादैत-प्रकाशिका- ले - भडोपनामक काशीनाथभट्ट | पिता- 
जयरामभट्ट । विषय- धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप। चत्ुर्विध 
पुस्षाथों में मोक्ष ही परम श्रेष्ठ पुरुषार्थ है और वह आत्म-तत्त्वज्ञान 
के अधीन है, तथा आत्मतत्व का ज्ञान शिवाधीन हैं, एव 
महाशक्ति की आत्मा शिव है, जिनकी पूजा मोक्ष की ओर 
अप्रेसर करती है। इसमें पूजा का वैदिक आकार-प्रकार निर्दिष्ट 
है जो तान्लिक पूजा के आकार प्रकार से विशिष्ट है। 
शिवाहैतसिद्धान्त - वीरशैव सम्प्रदाय का ग्रैंथ। पटल-33 | 
पार्वती-परमेश्वर सवादरूप | विषय- लिगधारण, शिवाग्निजनन, 
दीक्षाविधान, पचाक्षरविधान, लिगलक्षण, बीरशैब का वैशिष्ट्य 
आदि | 

शिवानन्दलहरी - ले- प्रा कस्तूरी श्रीनिवासशास्त्री 
शिवापराधभंजन-स्तोन्रमू- ले - शकराचार्य | 

शिवाम्बुकल्य - रुद्रायामलान्तर्गत। ईश्वर-पार्वती सवादरूप। 
श्लोक-25 | विषय- स्वमूत्र का पान के रूप में तान्त्रिक 
उपयोग, जिससे सर्वविध शेगों का बिनाश कहा गया है। 
शिवांग्बुविधिकल्प - श्लोक-80। विषय- स्वमृत्रपान का 
महत्व । 
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शिवाराधनदीपिका - ले - हरि। श्लोक-500। 
शिवाकोदिय - ले- गागाभट्ट। ई ॥7 वीं शत्ती। पिता- 
दिनकर भट्ट । जैमिनीय पूर्वमीमांसा पर शबरस्वामी के भाष्य 
का कुमारिलभट्ट द्वार छन्दोबद्ध बिबरण अपूर्ण (केवल प्रथम 
अध्याय का प्रथम पाद) होने से शिवाजी महाराज की सूचना 
पर लेखक द्वारा विवरण कार्य प्रस्तुत ग्रथ के रूप में पूर्ण किया गया। 
शिवार्चनचन्द्रिका - ले - श्रीनिबासभट्ट । पिता- श्रीनिकेतन। 
गुरु-सुन्दराज। श्लोक-5840। प्रकाश-6। विषय- दैनिक 
पूजा, पुरश्ररण, तथा गणेश, शक्ति, किष्णु, सूर्य, शिव आदि 
की उपासना। गुरु लक्षण, सत्‌ और असत्‌ शिष्यो के लक्षण। 
गुरु और शिष्य की परीक्षा। दीक्षा के काल आदि का निरूपण | 
दीक्षा के अधिकारी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि के विभिन्न मत्र, 
वर्णसकरों के दीक्षाधिकार का विवेचन, मत्रों के पुल्लिग, 
खीलिग आदि लिंगो का कथन ह । 
शिवार्चनदीपिका- ले - अद्वैतानन्दनाथ। श्लोक-2000। 
शिवार्चनपद्धति - ले - अमेरेश्वर। 
शिवार्चनमहोद्धि - ले - भद्रनन्द। श्लोक-4200। 
शिवार्चनशिरोमणि - ले - ब्रह्मानन्दनाथ | गुर- लोकानन्दनाथ | 
श्लोक- 4000। उल्लास- 20। 
2) ले- नारायणानदनाथ | 
शिवालयप्रतिष्ठा-ले - राधाकृष्ण | 
शिवाबतारप्रबध - ले -व्यकटेश वामन सोबनी। समय इस 
882 से 925। विषय- शिवाजी महाराज का चरित्र । 
शिवाष्टरपदी - ले- वेड्कप्पा नायक। मैसूरधिपति। ई ॥7 
वीं शती। 
शिवाष्ट्रमूर्तितस्वप्रकाश - ले- रामेश्वर। सदाशिवेन्द्र सरस्वती 
के शिष्य । 
शिवोत्कर्षमंजरी - ले- नीलकण्ठ दीक्षित । ई १7 वीं शती। 
शैब काव्य। 
शिशुगीतम्‌ - ले - डॉ सुभाष वेदालकार। अलकार प्रकाशन, 
आदर्शनगर, जयपुर-4। शिशुगेय 30 गीतों का सग्रह। विषय- 
राष्ट्रभक्ति | 
शिशुपालबंधम्‌ - गुजरात निवासी महाकबि माघ द्वारा रचित 
सस्कृत महाक्राव्य। ई 7 वीं सदी (उत्तरार्ध)। इस महाकाव्य 
में 20 सर्म और श्लोकसख्या-645 है। पढ्हयें सर्ग के 
प्रक्षप्त 34 श्लोक एव कविबश वर्णन के ५ श्लोक मिलाकर 
यह सख्या 684 होती है। युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय 
यज्ञ के समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से चेंदिराज 
शिशुपाल का वध किया था, यही कथा इससें है। संस्कृत 
साहित्य के पच महाकाब्यों में इसकी गणना होती है। 

माघ में कवित्व की अपेक्षा पाठित्य-भरपूर था। अगभूत 
रस “बोर” है। परतु शुगार को महाकाव्य के मध्य-भाग में 


विशेष महत्व दिया है। “श्रिय. पति 
यह शिशुप्राल वध का प्रधम श्लोक है तथा उसके प्रत्येक 
सर्ग की समाप्ति” श्री शब्द से होती है #्यंक 
महाकाष्य कहते है। '“नवसर्गगते माघे नवशब्दो जे 
यह इस महाकाव्य की अपूर्वता मानी जांती है। 
शिशुपालवधम्‌ के दीकाकार- () मल्लिनाथ, (2) 
पेहाभट्ट, (3) चित्रवर्धन, (4) देवराज, (5) हरिदास, (6) 
श्रीर॑गदेव, (7) श्रीकण्ठ, (8) भरतसेन, (9) चन्द्रशेखर, 
(१0) कविवल्लभचक्रवती, () लक्ष्मीनाथ, (2) भगवददत्त, 
(73) बललभदेव, (4) महेश्वरप्चानन, (5) भगीरथ, 
(१6) जीवानन्द विद्यासागर, (7) गरुड, (8) आनन्ददेवयाजी, 
(१9) दिवाकर, (20) बृहस्पति, (2) राजकुन्द, (22) 
जयसिहायार्य, (23) श्रीरगदेश, और पदानाभदस, (24) 
चुषाकर, (25) रगराज, (26) एकमाथ, (27) भरतमल्लिक, 
(28) गोपाल, और (29) अनामिक। 
शिशुबोधव्याकश्णम्‌ - ले -प्रज्ञाचक्षु गुलबाराव महाराज । 
विदर्भनिवासी ! 

शिष्यधीवृद्धिदतंत्रप- ले- लल्ल। प्रसिद्ध ज्योतिषशास्त्रीय 
ग्रथ। लल्ल ने ग्रथ-रचना का कारण देते हुए अपने इस ग्रथ 
में बताया है कि आर्यभट्ट अथवा उनके शिष्यों द्वारा लिखे 
गए ग्रथों की दुरूहता के कारण, उन्होंने प्रस्तुत ग्रथ की रचना 
की है। “शिष्यधीवृद्धिदतत्र” मूलत ज्योतिष-शाख्त्र का ही ग्रथ 
है। इसमें अकगणित या बीजगणित को स्थान नहीं दिया 
गया। इसमें एक सहख्र श्लोक व 3 अध्याय हैं। सुधाकर 
ट्विवेदी द्वाय सपादित इस ग्रथ का प्रकाशन वाराणसी से 886 
ई में हो चुका है। 

शिष्यलेखधर्मकाव्यम्‌ - ले - चन्द्रगोमिन्‌। विषय- बौद्धसिद्धान्तों 
का काव्यशैली में गुरु द्वास शिष्यो को उपदेश । शिष्यो को 
7» के उपदेश के रूप में मिनायेफ, वेंफल आदि द्वारा प्रकाशित । 


शीखगुरुखरितामृतम्‌ - ले - श्रीपाद शास्त्री हसूरकर। इन्दौर 
निवासी) विषय- सिक्ख सप्रदाय के पूज्य गुरुओं का गद्यात्मक 
चरित्र | 

शीघ्रओोध - ले - शिवप्रसाद | 

शीलदूतम्‌ - ले -चरिन्रसुन्दरगणी। विषय- मेघदूत की पक्तियों 
की समस्यापूर्ति द्वारा तत््ोपदेश। 

शुकपक्षीयम्‌ - श्रीमद्भागवत की टीका। टीकाकार श्री, सुदर्शन 
सूरि। ई. 4 वीं शती। यह टीका शुकदेकजी के विशिष्ट मतत 
का प्रतिपादन करती है। टीका जहुत ही संक्षिप्त है। कहीँ-कहीं 
दार्शनिक स्थलों पर विस्तृत भी है। इसमें विशिष्टादैत के 
सिद्धानों की दृष्टि से भागवत तत्व का निरूपण है। 
अष्टटीकासेवलित भागवत के संस्करण में यह केवल दशम, 
एकादश एवं द्वादश स्कधों पर हीं उपल्यध है। 


शुकसूक्तिसुधारसायनम्‌ (काव्य) - ले- सुन्रह्मण्य सूरि॥ 
शुक्रनीति - भारतीय राजनीतिशाख का एक मान्यता प्राप्त 
ग्रंथ। इसके चार अध्याय हैं। शुक्र इसके कर्ता हैं। ते उशना, 
भार्गव, कवि, योगाचार्य तथा दैत्यगुर नाम से भी परिचित 
हैं। शुक्रनीति में भारतीय समाज का जो चित्रण किया गया 
है, वह एक विकसित समाज का है। उस समय वर्णव्यवस्था 
जातिव्यवस्था में परिणत हो गई थी। यह समाज चंद्रगुप्तकाल 
का है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह गुप्तकाल 
में रचा गया है। सम्राट्‌ हर्ष के पूर्व का यह काल (400 
से 600 वर्ष के बीच में) होगा। 

राजा के कर्त्तव्य, भूमिमापन, नगर बसाना, आवास निर्माण, 
युवशज व मन्नियों के कार्य, गोलाबारूद निर्माण, कापट्यकरण 
आदि का उल्लेख है। शुक्र का यह ,मत है कि नीतिशास्र 
शास्त्रों का शास्त्र है। त्रैलोक्य में उत्तम मार्गदर्शक है। नीति 
की प्रस्थापना के लिये उन्होंने राज्याविस्तार का सिद्धान्त रखा 
है। कौटिल्य के पश्चात्‌ राज्यकार्य के बारे में स्विस्तर जानकारी 
देने बाला यह प्रमुख ग्रंथ है। 
शुक्रनीतिसार- ओपर द्वारा मद्रास में सन्‌ 892 ई में, एवं 
जीवानन्द द्वारा 892 में प्रकाशित तथा प्रा विनयकुमार सरकार 
द्वारा “सेक्रेड बुक्स ऑफ दि हिन्दू-सीरीज” में अनूदित। चार 
अध्यायों में एवं 2500 श्लोको में पूर्ण। इसमें राजधर्भ, 
अखशखों एवं बारूद (आग्नेयचूर्ण) आदि का वर्णन है। 
शुक्लयजु'प्रतिशाख्यम्‌ - ले - कात्यायन। 
शुक्लयजुर्वेद - यजुर्बेद का एका भेद। शुक्ल यजुर्वेद की 
सहिता “वाजसनेयी सहिता' नाम से प्रसिद्ध है। इसके चालोम 
अध्याय हैं। अतिम पढ्रह खिलरूप हैं। इस सहिता में 
दर्शपौर्णमासेष्टी, अग्निहोत्र, गजमय याजपेय आदि यज्ञयाग के 
मत्र दिये गये हैं। (देखिये वाजसनेयी संहिता ') 
शुक्लयजुः सर्वानुक्रमसूत्रम- इस ग्रंथ के रचयिता कात्यायन 
माने जाते हैं। पाच अध्याय। माध्यदिन सहिता के देवता, 
ऋषि, छद का विस्तृत वर्णन है। महायाज्ञिक श्रीदेव ने इस 
पर भाष्य लिखा हे। 
शुद्धकारिका- ले- रामभद्र न्यायालंकार। रघु के शुद्धितत्व 
पर आधृत। 
2) ले- नागयण चंद्योपाध्याय। 
शुद्धविद्याम्बापूजापद्धति - श्लोक - 472। 
शुद्धशक्तिमालास्तोजम्‌- श्लोक- 20। 
शुद्धसत्वम्‌ (नाटक) - ले.- मदहवी वेंकटाचार्य, ई १9 
वीं शती। विशिष्टद्रैत मत के प्रचारार्थ लिखित। 
शुद्धाहैतमार्तण्ह- ले.- गोस्वामी गिरिधरलालजी | ई, 8 वीं शती । 


शुद्धिकारिकावलि - ले.- मोहनसंद्र वाजस्पति। 
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शुश्िकौभुदी- ले.- गोकिन्दानन्द । 

2) ले- सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य | 

शुद्धिकोमुदी- ले- महेश्वर। विषय- सहगमन, अशौच, 
सपिण्डतानिरूपण, गर्भस्लावाशौच सद्य शौच, शवानुगमनाशौच, 
अन्स्पेष्टिविधि, . मुमूर्षुकत्य,.. अस्थिसचयन, . उदकादिदान, 
पिण्डोदकदान, वृषोत्सर्ग, प्रेतक्रियाधिकारी, द्रव्यशुद्धि 
शुद्धिन्न्द्रिका - 7) ले- कालिदास । 

2) ले - नन्दपण्डित । ई 6-7 वीं शती | यह कौशिकादित्यकृत 
घडशीति या अशौचनिर्णय नामक ग्रथ पर टीका है। 
शुद्धिप्चित्तामणि- ले- वाचस्पति मिश्र । 

शुद्धितत््व्म्‌ू - ले- रघु। जीवानन्द द्वारा प्रकाशित। टीका- 
3) बाकुडा में विष्णुपुर के निवासी राधावललभ के पुत्र 
काशीराम बाचस्पति द्वार, कलकत्ता में 884 एवं 3907 ई 
में मुद्रित। 

2) ले- गुरुप्रसाद न्यायभूषण भट्टाचार्य | 

3) गधामोहन शर्मा द्वारा कलकत्ता मे 884 एवं 907 में मुद्रित । 
शुद्धितत्वकारिका - ले - हरिनारायण। रघु के शुद्धितत्त पर 
आधृत ग्रथ। 

शुद्धितरवार्णब - ले - श्रीनाथ | समय - १475-525 ई । 
शुद्धिदर्पण - ले - अनन्तदेव याज्ञिक | इसमें शुद्धि की परिभाषा 
यह दी हुई है- “विहितकर्माईत्वप्रयोजको धर्मविशेष शुद्धि '। 
गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी के ही विषय इसमें प्रतिपादित हैं । 


शुद्धिदीप- (या प्रदीप) ले- केशवभट्ट। गोविन्दानन्द की 
शुद्धिकौोमुदी के घिषयो का ही विवेचन है। 

शुद्धिदीपिका- ले - दुर्गादत्त। प्रयोगसार से समृहीत । 
शुद्धीपिका - ले- श्रीनिवास महीन्तापनीय। ई 2 वी 
शती। विषय- ज्योति शास्र की प्रशसा एवं राशिनिर्णय, 
तागशुद्धिनिर्णय, विवाहनिर्णय, जातकनिर्णय, नामादिनिर्णय और 
यात्रानिर्णण नामक आठ अध्यायो में प्रतिपादित। लगभग 
59-60 ई में प्रणीत। टीका- १) प्रभा-कृष्णाचार्य द्वारा। 
(2) प्रकाश-राघवाचार्य द्वार । कलकत्ता मे सन 90॥। में 
मुद्रित। (3) अर्थकौमुदी-गणणतिभट्ट के पुत्र गोविन्दानन्द 
कबिककणाचार्य द्वारा। कलकत्ता में सन 907 में मुद्रित। 
(4) दुर्गादत्त द्वार। (5) नारायण सर्वज्ञ द्वारा। (6) केशव 
भट्ट कृत (7) मथुरानाथ शर्मा द्वारा। 

शुद्धिनिबंध- ले - मुरारि। रुद्रशर्मा के पुत्र । ई 45 वीं शती। 
लेखक- के पितामह हरिहर मिथिला के भवेश के ज्येष्ठ पुत्र 
देवसिह के मुख्यन्यायाधीश थे। 

शुद्धिनिर्णय- ) ले- गोपाल। 

2) ले- उमापति। 

3) ले- दत्त उपाध्याय। ई 3-4 वीं शती। 
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4) ले,- बाचस्पति मिश्र। 

शुद्धिप्रकाश - ले - भास्कर। पिता- आप्पाजी भट्ट | ऋ्यग्यकेशर 
के निवासी। ई 695-96 में प्रणीत। 

2) ले- कृष्ण शर्मा। पिता- नरसिंह। घोटराय के आदेश से 
लिखित | 

शुद्धिप्रदिप - ले- केशवभट्ट | 

शुद्धिप्रदीपिका- ले - कृष्णदेव स्मार्ततागीश। 

शुद्धिप्रभा- वाचस्पति द्वारा। 

शुद्धिमकरन्द- ले - सिद्धान्त वाचस्पति। 

शुद्धिमयूख- ले- नीलकण्ठ। आर घाएपुरे द्वारा मुंबई में 
प्रकाशित ! 


शुद्धिमुक्तालली - ले मम भीम। 
काजीबल्लीयकुलोत्पन्न । विषय- अशौच | 


शुद्धिवच्चोमुक्तागुछक- ले- माणिक्यदेव। (अग्निचित्‌ एब 
पण्डिताचार्य उपाधिधारी) विषय- अशौच, आपद्धर्म, प्रायश्चित्त 
आदि | 

शुद्धिविवेक - ले- ।) रुद्रधर लक्ष्मीधर के पुत्र एव हलधर 
के अनुज। 

2) ले - श्रीनाथ। श्रीशकराचार्य के पुत्र) 475-525 ई । 
3) अनिरुद्ध की हारलता का एक अश | 4) ले - शूलपाणि | 
शुद्धिव्यवस्थासक्षेप- ले - गौडवासी चिन्तामणि न्यायबागीश | 
स्मृति व्यवस्थासक्षेप का एक अश। (688-89 ई ) लेखक 
ने तिथि, प्रायश्चित्त, उद्गाह, श्राद्ध एव दाय पर भी अथ लिखे हैं। 
शुद्धिरनम- ले- दयाशकर। अनूपक्िलास से कद्धृत। 

2) ले- मणिराम। पिता- गगाराम | 

शुद्धिरलाकर- ले - मथुरानाथ चक्रवर्ती । 


बगाल के 


शुद्धिसार - ले- कृष्णदेव स्मार्तवागीश ! 
2) ले- गदाधर। 3) ले- श्रीकण्ठ शर्मा। 


शुद्धिसेतु-ले - उमाशकर | 
शुभकर्मनिर्णय- ल - मुरारि मिश्र। विषय- गोभिल के अनुसार 
गृह्य कृत्य। ई 5 वी शती। 
शुल्बसूत्रम्‌ - कल्पसूत्र (वेदाग) का एक भाग। वैदिक 
कर्मकाड कल्पसूत्रो का मुख्य बरिषय है जिसके तीन प्रकार हैं- 
गृह्मसूत्र, श्रोतसूत्र एवं धर्मसूत्र | कर्मका से सबधित रहने से 
यजुबेंद की शाखाओं में ये उपलब्ध हैं। कात्यायन शुल्जसूत्र 
शुक्ल यजुर्बेद से सम्बद्ध है। बौधायन, आपस्तेव, सत्याषाढ़, 
मानव, गाराह एव बाघूल शुल्जसूत्र कृष्णयजुर्वेद से सम्बद्ध हैं। 
बोधायन सबसे बड़ा एवं सबसे प्राचीन है। इसमें ५25 
सूत्र हैं। घिविंध परिमाण, बेदी की निर्मिति के लिये आवश्यंक 
रेखागणित के नियम आदि विषय इसमें हैं। 


शूहकमलाकर - (या शुद्रधर्मकत्त) ले -कमलाकरभट्ट | 
शछकुलदीप्रिका' - ले.- रामाननद शर्मा। विषय- बंगाल के 
कामस्थों के इतिहास एवं वेशाबली का विवेचन। 
जुहकृत्पम्‌ - (अपरे नाम -श्रुतिकौमुदी) ले- मदन पाल। 
शूद्रधमोशोत- ले - दिनकरभट्ट । लेखक के दिनकरोद्योत का 
यह एक अंश है। पुत्र गागाभट्ट ने ग्रथ पूर्ण किया। 
शुद्रपंचसंस्कारविधि - ले - कश्यप! 

शुद्रपष्दति - ले- कृष्णतनय गोपाल (उदास विरुदधारी) 
विंषय- शूद्रों के 0 संस्कार। इस बहत्‌ ग्रथ में- गर्भाधान, 
पुंसबन, अनवलोभन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, 
अन्नप्राशन, चूडाकर्म, विवाह एवं पंचमहायज्ञों का विवरण किया 
है। मयूख एवं शुद्धितत्व का उल्लेख है। 

2) अविपाल। पिता-देहणपाल। ई ॥5 थीं शती। यह ग्रथ 
सोम मिश्र के अ्रथ पर आधारित है। 

शुद्रवियेक- ले- रामशकर। 

शूद्र-आद्पद्धति- ले- रामदत्त ठक्कर। 

शुद्गस॑स्कारदीपिका- ले - गोपालभट्ट । कृष्णभटष्ट के पुत्र। 
शूद्रात्ञार - केवल पुराणों के उद्धरणों का सग्रह। 
शृद्राचारचिन्तामणि- ले- मिथिला नरेश हस्नारायण के 
सभापडित | 

शूद्राचारपद्धिति - ले - रामदत्त ठक्कर। 


शूद्राच्ारधिवेकपद्धति - ले - गौडमिश्र | 
शूद्राचारशिसेमणि - ले- कृष्ण शेष। पिता- नृसिंह शेष 
(गोविंदार्णन के लेखक) पिलानी नरेश के अनुरोध से लिखित । 


शुद्राचारसंग्रह - ले - नवरग सोौन्दर्यभट्ट । 

शुद्राह्िकाचार - ले - श्रीगर्भ | सन्‌ 540-4] में लिखित। 
शूद्राह्मिकाचारसार - ले - यादवेन्द्र शर्मा। पिता- बासुदेव। 
गौड़ के राजकुमार रघुदेव की आज्ञा से लिखित। 

शूद्रोत्पत्ति - कृष्ण-शेष कृत शूद्राचारशिरोमणि में उल्लिखित । 
शून्यतासप्तति - ले- नागार्जुन। विषय- माध्यमिक कारिका 
के सिद्धान्तों का समर्थन | कारिका-70 | वसुबन्धु की परमार्थसप्तति 
तथा 8 की सांख्यसप्तति के लिये यह आदर्श प्रतीत 
होती है। 

शूरणनचरित्म्‌ - ले-चनद्रशेखर। ई 7 वीं शत्ती (प्रथम 
चरण) अकबर के समकालीन युवराज शूरजन की जीबनी का 
चित्रण । सर्मसंख्या “बीस । ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण काव्य । 
जरमयूरण्‌ (रूपक) - ले,- नासंयण शास्त्री। 860-9॥] 
सम १888 ई में प्रकाशित। प्रथ्स अभिनय कुम्मेश्वर मन्दिर 
में कृतिका महोत्सव क्रे अजसर पर। अंकर्संया- सात। 
कथावस्तु शंकर संहिता से गृहोत। प्रधान रस वीर। कुशल 


संविधान! छोटे छोटे गेय छन्द। अमुप्ासों का प्रचुर प्रयोग। 
भव्य चरित्र-चित्रण। विदूषक नहीं, फिर भी हास्य रस का पुट 
है। कथासार- शिवपुत्र स्कन्द देवताओ का नेतृत्व करते हुए 
असुरों को परास्त कर दानब-राज शूर को मयूररूप में वाहन 
बनाते हैं और इद्ध की कन्या देवसेना से विवाह करते हैं। 
'शूरमयूर” का अभिप्राय- शूर नामक दानव का मयूर बन जाना। 
शुर्पणखाप्रलाप-खम्पू « ले,- नारायण भट्टपाद | 
शूर्पणखांभिसार - ले- डॉ बीरेन्द्रकुमार भट्टाचार्य। संस्कृत 
अतिभा में प्रकाशित गीतिनाटथ। दृश्यसख्या- पांच। गद्य तथा 
प्राकृ- का अभाव। नृत्यगीत्ों से भरपूर। शुर्पणखा की राम 
तथा लक्ष्मण से प्रणययाचना और लक्ष्मण द्वार छल से उसे 
विरूप करना वर्णित है। कहीं कहीं उत्तान वर्णन है। 
शूलपाणि शतकम्‌ - ले - कस्तूरी श्रीनिवास शास्त्री । राजमहेन्द्री 
में प्राध्यापक | 

शूलिनीकल्प - श्लोक- सख्या- 200। 

शूलिनीस्तोत्रम्‌ू - आकाशभैरव कल्प के अन्तर्गत, उमा- 
महेश्वर सवाद रूप। श्लोक- 2840। 29 अध्यायों में पूर्ण । 
विषय शूलिनी देवी का मत्न, प्राणबीज, शक्तिबीज, नेत्रबीज, 
श्रोत्रणीज, जि्लाचीज, महावाक्य, मत्रगायत्री, अकारादि ५0 वर्ण, 
दिकृपालबीज आदि मत्रों के 0 अग, जपमन्ल, स्तोत्र पूजाबिधि 
आदि। 

शगारकलिका (खंडकाव्य) - ले- राय भट्ट । 
शुंगारकुतृहलम्‌ - ले - कोतुकदेव। विषय- कामशास्त्र। 
शुंगारकोश (भाण) - ले- गीबणिन्द्र दीक्षित। ई ॥7 वीं 
शती (उत्तरार्ध)। रचना काशी में। प्रथम अभिनय बरदराज 
के वसन्तोत्सव यात्रा के अबसर पर। उद्देश वेश्याप्रेमियों की 
पतनोन्मुख प्रवृत्ति का प्रदर्श | इसका नायक शुगारशेखर अपने 
पूरे दिन की वैशिक चर्चा का प्रस्तुतीकरण करता है। 
शुंगारकोश - ले- रमणपति। 

शृंगारकौतृहल - कवि- लालामणि। 

शुंगारतटिनी - ले.- भट्टाचार्य। (2) ले. रामदेव। 
शुंगारतरंगिणी (भाण) - ले- श्रीनिवासाचार्य। ई १9 वीं 
शती। 


शुंगारतिलकम्‌ - ले- रुद्रट। तीन भागों में। इस में श्रव्य 
काव्य में रस प्रादुर्भाव कैसा होता है यह स्पष्ट किया है। 
इसके बाद के लेखकों ने इसका प्रभूत मात्रा में तथा सादर 
उल्लेख किया है। इस पर हरिवेशभट्ट के पुत्र गोपालभट्ट ने 
रसतरंगिणी नामक टीका लिखी है। 

शंंगारतिलकम्‌ (भाण) - ले.- गामभद्र दीक्षित। ई. १7 
वीं श्ती। कुम्भकोणम्‌ निबासी। प्रथम अभिनय मदर में मीनाक्षी 
परिणय के महोत्ससव के अवसर पर। नायक भुजंगशेखर क्या 
कतिपय वेश्याओं के साथ अमेगव्यापार इस भाण में दिखाया 
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गया है। कुलागंनाओं के साथ भी प्रणयव्यापार वर्णित है जो 
पूर्ववर्ती भाणों में नहीं पाया जाता। कहते हैं कि वरदाचार्य 
के शुगारतिलक भाण की प्रतिद्वन्दिता में यह भाण सन 693 
में लिखा गया। 

2) ले अजिनाशी स्वामी। ई ॥9 वीं शती। 

3) ले कालिदास। लघुकाव्य। 4) ले गागाभटट। 
शुंगारदर्पण - ले- पदमसुन्दर। 

शुंगारदीपक (भाण) - ले -विज्ञमूरि राघवाचार्य। ई 9 
वीं शती। (उत्तरार्ध)। काचीपुरी में श्रीदेषशाज की यात्रा के 
अवसर पर अभिनीत। नायिका शुगारचन्द्रिका का विट रसिकशेखर 
के साथ, अनंगशेखर की सहायता से समागम वर्णित । काजीवरम्‌ 
और श्रीरगम्‌ का समसामयमिक वर्णन इसमें है। 
शुगारदीपिका (भाण)- ले - बेंकटाध्वरी। 
शझुंगारनायिकातिलकम्‌ - ले - रगनाथाचार्य । 
शुंगारनारदीयम्‌ (प्रसहन) - ले- महालिगशासत्री। रचना- 
3938 में। लम्बे गीत तथा एकोक्तिया। देवीभागवत की 
नारदकथा पर आधारित। मूल कथा में नाट्योचित परिवर्तन 
किया है। 

शंगारप्रकाश - ले- भोजदेव। अलकार शास्त्र की बृहत्‌ 
रचना। इस रचना का हेमचन्द्र शारदातनय ने बडा आधार 
लिया है। ३6 अध्याय (प्रकाश) | प्रथम आठ अध्यायो में 
व्याकरण के वैशिष्टयथ तथा चुत्ति का विवेचन है, नौ और दस 
वें अध्याय में काव्य के गुण, दोष (भाषा तथा कल्पना पर 
आधारित) | ग्यारहवा अध्याय महाकाव्य की तथा बारहवा 
नाटक की चर्चा करता है। शेष चौबीस भागों में रस की 
निष्पति, परिपोष आदि की चर्चा है रसो में शृगार को प्राधान्य 
दिया है। 

शृंगारमंजरी - ले- शाहजी। तजौर नरेश। विषय- साहित्य 
और रति शासत्र। 

2) ले- राममनोहर। 3) ले- मानकवि। 

4) ले - केरलवर्मा। ई ॥9 वीं शती। त्रावणकोर नरेश। यह 
भाण है। 

5) शंगारमंजरी (स्ुक) - ले -विश्वेश्वर पाडेय। ई 8 
वीं शती। पांटिया ग्राम (जि अल्मोडा) के निवासी। बाबूलाल 
शुक्ल द्वारा वाराणसी में प्रकाशित। 

शुंगारमंजरी शाहराजीयम्‌ (नाटक) - ले- पेरिय अप्पा 
दीक्षित । ई 7 वीं शती। (उत्तरार्ध) | प्रथम अभिनय तिरुवायूर 
में भगवान्‌ पंचनदीश्वर के चैत्रमहोत्सव के अवसर पर। दस 
अक, प्रधान रस-शुंगार। शिखरिणी बृत्त का बहुल प्रयोग। 
कथासार-- शाहजी ख््न में देखी हुई सुन्दरी का चित्र बनाते 
हैं। ज्योतिषी बदाते हैं कि यह सिहल की राजकुमारी शुंगारमजरी 
है। सिहल प्रदेश पर सिश्धुद्रीप का राजा आक्रमण करता है, 
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तो शाहजी सिहल की सहायतार्थ वहा पहुंचते हैं। वहा नायक- 
नायिका में प्रेम पनपता है, परतु महारानी इसमें रोंडा अटकाती 
है। अन्त में महयशनी का मनाकर राजा उससे अनुमति पा 
लेता है और शुगारमैजरी के साथ राजा का विवाह हो जाता है। 
शुंगारमाला - ले- सुकाल मिश्र। ई ॥8 वीं शती। 
शुंगारसौंदर्य - ले- राम। पिता- रामकृष्ण। 
शृंगारशतकम्‌ (खण्डकाव्य) - ले - भर्तृहरि। इनके तीनो 
शतक बहुत समय से जनता में समादृत हैं। इनमें मनुष्य 
मात्र को सुचारु रूप से जीवन यापन करने लिये उपदेश परक 
मार्गदर्शन है। भाषा ओघवती, मधुर तथा प्रसादमयी है। प्रत्येक 
श्लोक ख्तत्र कल्पना है। कीथ जैसे पाश्चात्य विद्वानों को 
विश्वास नहीं होता कि ये तीनो शतक एक ही व्यक्ति लिख 
सकता है। उनका मत यह है कि इसमें भर्तृहरि ने अपने 
श्लोको के साथ विशेषकर शुगारशतक में अन्य रचनाओ का 
सकलन किया है। वर्तमान प्रतियों में प्रक्षेप अवश्य पाए जाते 
हैं, पर बह सहजता से पहचाने जाते हैं। तीनों शतकों के 
अधिकाश श्लोक भर्तहरि के ही हैं। 

2) ले- ब्रजलाल। 3) ले- जर्नादन। 4) ले- नरहरि। 
5) ले- तेनोभानु। 6) ले- नीलकण्ठ | 

शुृगारशेखर (भाण) - ले - सुन्दरेश शर्मा। प्रथम अभिनय 
तजौर में बृहदीश्वर के वसन्तोत्सव के अवसर पर। हास्य 
प्रधान रचना । 

शंगार-सप्तशती - ले -परमानद। पित।- ब्रजचन्द्र। रचना ई 
१869 में। 

शंंगारसरसी - ले- भावमिश्र। 

शृंगारसर्बस्वम्‌ (भाण) - ले- अनन्त नारायण। श ॥8 
वीं शती। प्रथम अभिनय केरल के जमोरिन मानधिक्रम की 
अध्यक्षता में मायडक महोत्त्सव में, सन ॥743 ई में। 
शुगारसर्वस्वम्‌ - रचयिता- नल्ला दीक्षित (भूमिनाथ) भाण 
कोटि की रचना। लेखक द्वारा बीस वर्ष से कम अवस्था में 
रचित। भाणोचित वैदरभभी शैली। अनगशेखर नामक बिट की 
एक दिन की चरितगाथा बर्णित। वेश्याओ के साथ कुलबधूओं 
के जारकर्म भी वर्णित। 

शृंगारसार - ले -चित्रधर। 7 पद्धति (अध्याय) । नृत्य और 
सगीत के साथ कामशासत्रीय विषय की चर्चा। 

2) ले- कालिदास। 

शुंगारसारसंग्रह - शम्भुदास। 

शृंगारसुधाकर (भाषण) - ले - रामवर्मा। 757-765 ई । 
त्रिवेंद्रम में पद्मननाम के चैन्रोत्त्सव में प्रथम अभिनीत। मित्रों 
के अनुरोध पर रचना हुई है। कथासार - नायक माधव 
नामक विट की भेंट शुगारशेखर से होती है, जो रतिस्ल्रभालिका 
नामक वेश्या पर आंसक्त हैं। उन दोनों का मिलन कराने का 


आश्ासन दें माधव आगे बढ़ता है, जहाँ पुरोहित विशाखशर्मा 
उसे मिलता है। वह मन्दारवल्लरी वेश्या से प्रताड़ित है, 
वयोंकि उसकी ॥0 सहझ्ष मुद्राओं की मांग बह पूरी नहीं कर 
सकता। 3ग्गें वह चम्पकलंता गणिका के साथ बिलास कर 
निष्कुटवन में दोपहर बिताता है। वहा पर कई गणिकाओं का 
नामोल्लेख युक्त वर्णन है। वहीं के वेदपाठी अह्मचारी यह सुन 
भाग जाते हैं। फिर कामदेवायतन जाती हुई सुमनोवती से वह 
कहता है कि अर्धरात्रि में मैं तुम्हें मिलुगा। सीमन्तिनी और 
शिरीष की प्रणयक्रीडा देखता हुआ नायक आगे बढता हे। 
नाट्य-शिक्षा गृह पहुच कर बकुलमंजरी का नृत्य देखता है 
और बहीं पर शुगारशेखर को रतिरलमालिका से मिला देता है । 
शुंगारसुधार्णण (भाण) - ले- रामचंद्र कोराड। सन 
86-१900। प्रथम अभिनय भद्राचल में सममदिर के 
वसन्तेत्सथ के अवसरपर विट भुजगशेखर की दिनचर्या का 
आखो देखा बर्णन। 

शुंगारसुन्दर (भाण) - ले- ईश्वर शर्मा। ई 8 वीं शती। 
नायक भ्रमरक, नायिका केसरमालिका। कोचीन के बिट अभिराम 
द्वारा दोनों का मिलन तस्तुत भाण का विषय है। 
श्रृंगेरीयात्रा - ले- मम रघुपति शास्त्री वाजपेयी। ग्वालियर 
निवासी । इसमें श्रीनिवास तथा पद्मावती के परिणय की कथा 
चित्रित की गई है। प्रकाशित रचना के कुल 7 स्तबक हुए 
हैं। उपलब्ध अश में 276 पद्य हैं। यह एक अत्यम्त प्रौढ रचना है | 
शृंगार-रत्राकर (काव्य) - ले - ताराचन्द्र। ई 7-8 वीं शती | 
शुंगाररस-मंडनम्‌ - ले- विट्डलनाथ। पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक 
आचार्य वललभ के पुत्र एव वल्लभ-संप्रदाय की सर्वाँगीण श्री 
वृद्धि करनेकाले गोसाई। 

शृंगाररसोदयम्‌ (काव्य) - ले - राम कवि ।ई १6 वीं शती । 


शृंगारलीलातिलक (भाण) - ले - भास्कर। 805-837 
ई कलकत्ता से सन 935 में प्रकाशित। कथासार- पुरारातिपुर 
की सुन्दरी सारसिका पर बिट सत्यकेतु लुब्ध है। कुलिश 
नामक बिट सारसिका का पहले से ही प्रेमी है। उसे दूर हटा 
कर चित्रसेन नामक जिट सत्यकेतु और सारसिका का मिलन 
करा देता है। 

शंगारवापिका (नांटिकां) - ले- विश्वनाथभट्ट रानडे। ई 
37 वीं शती। आमेर के महाराज रामसिह (667-675 
इसवी) की राजसभा में प्रथम अधिनय। छत्दों व अलंकारों 
की विविधता में आश्रय दाता रामसिंह क्री प्रशरित है। 
कथासार - उम्पायती के राजा रत़पाल की कन्या कान्तिमती 
तथा उजयिनी के राजा चन्द्रकेतु एक दूसरे को स्वप्न में देख 
प्रेमवि्वल होते हैं। मायक सिद्ध योगिनी मुष्डमाला को चम्पावती 
भेजता है। उससे मिलने के अहानें खब भी सम्पावती जा 
कर नायिका से नायक जिवाह बद्ध होता है। चतुर्थ अंक में 


राजसभा की कविमोड्ठी का अंकन है जिसमें कवि समस्यापूर्ति 
में भाग लेते हैं। यह रचना ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक जीवन 
के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण है। 

शृगारविलास - ले -वार्भट। 

शैगारबिलास (भाण) - ले.- साम्बशिव। ई ॥8 वीं शती। 
देशकालानुरूप प्रस्तावना। मैसूर प्रति में आश्रयदाता का नाम 
महाराज कुष्ण, लो मद्रास प्रति में जमोरिन मानविक्रम है। 
शुृंगारामृतलहरी - ले- सामराज दीक्षित। मथुग-निवासी। ई. 
१7 वीं शत्ती। 

शेक्सपियर-नाटककथावली - अनुवादकर्ता- मेडपल्ली 
वेड्कटाचार्य । चार्लसस लैम्ब की शेष्सपियर नाटक कथाओं का 
अनुवाद | 

शेषसमुच्चय - श्लोक- 2000। पटल- 0। विषय- देवताओं 
की प्रतिष्ठा, पूजा इ । 

शेष-समुच्वयविमशिनी - शेषसमुध्चय की व्याख्या। श्लोक- 
500। पटल- १0। शेषार्या (सव्याख्या) मूलकार, शेषनाग। 
व्याख्याकार- राधवानन्द मुनि। नामान्तर परमार्थलार। श्लोक- 
4450| 


शैवकल्पहुम - ले-अप्पय्य दीक्षित। 

2) ले- लक्ष्मीचंद्र मिश्र। 

शैवकल्पदुम - ले- लक्ष्मीधर। पितामह- प्रधयुन्न। पिता- 
रामकृष्ण। 8 काण्डो में पूर्ण। श्लोक- लगभग 3300। बिषय- 
आरम्भ में जगत्कारणादि का निरूपण। मण्डप आदि के लक्षण । 
गाईस्थ्यविधि। प्रात कृत्य, न्यासविधि, पार्थिव लिंगार्चनजिधि। 
भस्म-स्नान, ब्रतविधि, शिवस्तोत्र, शिवमाहात्य आदि | 
शैवचिन्तामणि - 8 पटलों में पूर्ण विषय- शिवजी की पूजा, 
रुद्राक्षघारण, मातृकान्यास, पंचाक्षरोद्धार, अन्तर्याग, मुद्रा, ध्यान, 
आसन, उपचार, उपवासनान्त शिवसात्रित्रत वर्णन ई। 
जैवपरिभाषामंजरी - ले- निगमज्ञान देव। गुरु-शिवयोगी। 
श्लोक- 76। 0 पटलों में पूर्ण । 

शैवभूषणम्‌ - श्लोक- 400। विषय- शैव सिद्धान्त के 
अनुसार पूजाबविधि। विषय- 7 प्रकार के शैयों का निर्देश करते 
हुए शिवपूजा का वर्णन। 

शैवरलाकर - ले - ज्योतिर्नाध । श्लोक- लगभग - 4925 | 
शैवसर्वस्वम्‌ - ले,- हलायुध । पिता- धनंजय ।ई 2 वीं शती । 
शैवसर्षश्ववार - ले- विद्यापति। मधिलानरेश फ्वासिंह की 
रानी विश्वासदेवी के आदेश से प्रणीत। ई ॥5 वीं शती। 
शैवसिद्धान्तमंजरी - ले - काशीनाथ | श्लोक- लगभग- 90। 
शैयसिद्धान्तमण्डन - ले.- भडोपनामक काशीनाथ। पिता- 
जयराम भंट्र। विषय- प्रधानत पौराणिक वाइमय के उद्धरणों 
दाग भगवान्‌ शिव की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने का यल। 
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शैवागमनिबधनम्‌ - ले - मुरारिदत। श्लोक- 4700। 27 
पटलों में पूर्ण। वियष- मंत्रप्रयोग, मत्रसिद्धि, मुद्रा, दीक्षा, 
अभिषेक, शैवमण्डल, प्रतिष्ठा, जीर्णसस्कार, सब प्रकार के 
स्थानों का निरूपण, उनके अगभूत अन्यान्य कर्मों के साथ 
इस में संक्षेपत वर्णित हैं। 

शैवानुछ्लानकलापसंगह - ले - गर्तवनशकर। श्लोक- 0500। 
इसमें शैबानुष्टान सप्रह वर्णित है। अति गोपनीय ग्रथ। 
विषय-देवविग्रह की यथाविधि पूजा, अन्य दान आदि से सब 
की परितृष्टि, नवें दिन रात्रि में निशाहोम,विधिपूर्वक भूतबलि 
का विकिर्ण कर देवताओ को नमस्कार करना और मागना, 
तदुपरान्त उत्सवबिधि आदि। 
शैबालिनी (उपन्यास) - ले- चक्रवर्ती राजगोपाल। सस्कृत 
विभागाध्यक्ष, वाराणसी विवि 
शैशवस्ताधनकाव्यम्‌ - ले- मम कालीपद तकंचिार्य 
(888-१972) 
शैशिरी शाखा - ऋग्वेद की इस शाखा के सहिता ब्राह्मणादि 
ग्रंथ अप्राप्त हैं। अनुबाकानुक्रमणी, ऋक्‍्गातिशाख्य और 
विकृतिवल्ली ग्रथों में इस सहिता की अष्ट बिकृतियों का स्पष्ट 
उल्लेख किया है। सायण का भाष्य जिस शाखा पर है वह 
अधिकाश में शैशिरी ही है। 
शोकमहोरमिं - ले- कुलचद्र शर्मा। काशीनिवासी। रानी 
विहक्टोरिया के निधन पर सवादात्मक गद्यमय शोककाव्य। सन 
१90 में प्रकाशित । 
शौचसंग्रहविवृत्ति - ले - भट्टाचार्य 
शौनककारिका - ले- 20 अध्यायों में गृह्य कृत्यों का 
विवरण। आश्वलायनाचार्य, ऋग्वेद, की पांच शाखाओं तथा 
सर्वानुक्रमणी का उल्लेख इसमें है। 


शौनकसंहिता (अथर्ववेद)- अथर्ववेद की प्रसिद्ध शौनक 
सहिता में प्राय 20 काण्ड, 34 प्रपाठक ] अनुवाक, 773 
वर्ग, 760 सूत्र, 6000 मत्र और 73826 शब्दों का विभाजन 
पाया जाता है किन्तु इस वर्गीकरण में अनेक मतभेद हैं। 
सूत्रों के विषय में व्हिटनी के मत से 598, ब्लूमफील्ड के 
मत से 730, एसपी पण्डित के मत से 759, तो अजमेर 
सस्करण से 737 सूत्र हैं। मत्रसख्या के विषय में व्हिटनी के 
मत से 5038, ब्लूमफील्ड के मत से 6000, एसपी पण्डित 
के मत से 605, गुजरात सस्करण में 6680, सातबलेकर 
के मत से 5977 मत्र हैं। सहिता में पाठभेद भी पर्याप्त हैं। 
लगभग ॥200 मत्र ऋगेद की “शाकलसहिता' के प्रथम, 
अष्टम और दशम मण्डल में पाये जाते हैं। बीसवा काण्ड 
कुन्तापसूक्त और अन्य मत्रों को छोड समग्र रूप में ऋग्वेद 
मत्रों से ही भरा है। 


इस प्रकार ऋगेद के मत्रों की पुनरावृत्ति होते हुए भी 
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आधुनिकों के मतानुसार सभ्यता के ऐतिहासिक स्रोत के रूप 
में अथर्ववेद का महत्व ऋग्वेद से कम नहीं। पाश्चात्यों के 
मतानुसार संहिता में जनता के पिछड़े विचार प्रस्तुत हैं। इसकी 
ताब्रिक सामग्री ऋग्वेद से भी प्राचीन है। बह प्रागैतिहासिक 
काल की मानी जाती है। अर्थववेद के शान्ति-पुष्टिकारक, 
सम्मोहन, मारण, उच्चाटन आदि तामस जिषयोंके मत्र इसमें 
माने जाते हैं। 

इसके अमुख ऋषि कण्व, तांदायण, कश्यप, आधर्वण, 
आगिरस, कक्षिवानू, चालन, विश्वामित्र,, अगस्थय, जमदंग्नि, 
कामदेव आदि हैं। पृथ्वीसूक्त इसकी अपनी विशेषता है। 
विवाह, पुत्र, रोगनिवारण-सूक्त नक्षत्रसक्त, शान्तिसूक्त आदि सूक्त 
भी महत्त्व के हैं। राजनीति, समाजशास्त्र, वनस्पतियों के विविध 
प्रयोग तथा आभिचारिक सामग्री भी पर्याप्त पाई जाती है। 
इनके अतिरिक्त आध्यत्मिक ब्रह्मगाद को सामग्री इस सहिता 
में है। इसमें अधिकाश पद्य और कुछ गद्य भी है। 

मत्रो का सकलन विशिष्ट उद्देश्य रखकर किया जाने से 
रचना कृत्रिम व शिधिल लगती है। ऋग्वेद के समान मडल 
रचना, देवताओं का क्रम, ऋषियों का निर्देश सुबद्ध नहीं है। 
3 से 5 काडो के सूक्तों में 4 से 8 मत्र हैं। 6 वें काड 
में एक या दो। 8 से 2 बड़े है। उनमे विषयो का वैचित्रय 
है। 43 से ॥8 में विषयों की एकरूपता है। 5-6 गद्यमय 
हैं। अतिम दो खिल काड के रूप में परिचित हैं। वे बाद 
में जोडे गये हैं। अतिम काड की मत्रसख्या एक हजार के 
आसपास है। ये मत्र सोमयाग के लिये हैं। अथर्ववेद का 
पचमाश भाग ऋग्वेद से लिया है। वर्तमान ऋग्वेद में जो 
नहीं परतु उसकी किसी शाखा से ग्रहण किये गये कुन्ताप 
नाम के दस सूक्त अतिम काड में हैं। कौषीतकी ब्राह्मण के 
अनुसार (305) इनका उपयोग यज्ञ विधान में आवश्यक 
था। इन सूक्तो में राजा परीक्षित और उनके राष्ट्र का वर्णन है। 

पैप्पलाद शाखा के उपग्रंथ नहीं मिलते पर शौनक शाखा 
के हैं। गोपथ-ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमेव ब्राह्मण और प्रश्न, 
मुंडक, मांडुक्य ये तीन उपनिषद्‌ अधथर्ववेद के हैं। बैतान एव 
पैठीनसी श्रोतसूत्र, समन्त धर्मसूत्र एवं कौशिक गृह्यसूत्र इसके 
हैं। इसका प्रातिशाख्य है। नक्षत्रशाति, अगिरस समान कल्प 
परिशिष्ट में हैं। 

प्राचीन मानव समाज के अध्ययन की दृष्टि से अथर्ववेद 
बहुमूल्य समृद्ध साहित्यनिधि है। वैद्यक शास्त्र की प्रगति, राष्ट्र 
विषयक विचार एवं व्यवहार, ख्री-पुरुष-सबध, लेनदेन, लोकभ्रम, 
संकेत, अध्यात्म आदि अनेक विषयों का ज्ञान इसके अध्ययन 
से मिलता है। 

अथर्ववेद में 44 सूक्त आयुर्वेद, 25 ग्रजधर्म, 75 
समाजच्यवस्था, 83 आध्यात्मिक एवं 23 विभिन्न विषयों से 
सम्बन्धित हैं। दीर्घायु की कामना करने वाले अनेक सुक्त हैं। 


पारिकसिकि उत्सव या दुखद प्रसंगों पर ये सूक्त कहे जाते 
हैं। निम्न सूक्त ऐसा ही है- 
पश्येम शरद: शतम्‌। 
जीवेम शरद' शतम्‌। 
बुध्येम शरद शतम्‌। 
रोहेम शरद शतम्‌ 
पृषेम शरद- शतम्‌। 
भवेम शरद' शतम्‌ 
भूयेम्‌ शरद शतम्‌। 

(हम सौ वर्ष देखेंगे, सौ वर्ष जीयेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, 
बढ़ेंगे पुष्ट होंगें, अस्तित्व रखेंगे, सौ वर्ष से भी अधिक वर्षों 
तक यश प्राप्त करेंगें।) 

उस काल में प्रजा, गजा का चुनाव करती थी, इसका 
उल्लेख “ला बिशे। व॒णतां राज्याय”। “तुझे प्रजा राज्य के 
लिए मान्य करेगी इस मत्र में (342) मिलता है। 4 थे 
काड का 8 वा सूक्त राज्याभिषेक के संबंध में है। राजा पर 
पवित्र जल का सिचन एवं राजा को व्याप्र या बैल की खाल 
पर बैठना चाहिये, इन दो महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख है। 

इस वेद में अध्यात्म का भी प्रतिपादन है। “अस्यवामीय” 
यह ऋग्वेद का अध्यात्म विद्यासबधी सूक्त भी अथर्ववेद में 
है। जीव, ईश्वर और प्रकृति को अथर्ववेद ने मान्य किया है। 
इनका स्वरूप और सबध आलकारिक भाषा में विशद किया है। 

प्रजापति सभी प्राणिमात्र का प्रभु है। वही सभी प्रजा को 
जन्म देता है। 0व प्रजोत्पादन उसका मुख्य कार्य |है | प्रजा 
का पालन पोषण विराज याने विश्व या पृथ्वी करती है। 
उपनिषद्‌ में (श्वेता १3) जिस भांति “काल” मूल तत्व 
माना गया है, अथर्ववेदने भी माना है किन्तु इसके अनुसार 
ब्रह्म एवं काल अभिन्न हैं। 


अथर्ववेद के अध्यात्मक विषयक विचारों से यह स्पष्ट है 
कि वह बेदकालीन यज्ञधर्म तथा उपनिषदो की ब्रह्मविद्या के 
बीच सेतु है। 

“भद्ठे कर्णेभि. शुणुयाम देवा ”' यह शातिपाठ जिनके प्रारंभ 
में है- तथा “इत्यर्थबेदे उपनिषत्समाप्ता” यह वाक्य अत में 
है, ऐसे 68 उपनिषद्‌ इस बेद से निश्चित रूप से सम्बन्धित 
हैं। अन्य तीनों केदों की अपेक्षा इसमें सम्बन्धित उपनिषदों 
की संख्या अधिक है। 

यह्नधर्म के प्रति जब अश्रद्धा बढ़ने लगी तो उस पर रोक 
लगाने आधर्षण बाह्मणों ने भक्ति को महत्व दिया। अवतारवाद 
स्वीकार किया। कृष्ण, रुद्र, शित्र आदि देवताओं की उपासना 
कर ज़हप्राप्ति संभव है, इस विचार को बल देने के लिये 


प्रतिपादक, 2) ग्रोगमार्ग का पुरस्कार करने बाला, 3) संन्यास 
घर्म का प्रतिपादन करने बाला, 4) शैवमत प्रतिषादक एंवे 
5) वैष्णबमत प्रतिपादक | 
त्रिमूर्ति कल्पना, पचायतन पूजा का उगम यहीं से हुआ। 
शैव एवं वैष्णब उपासना का समन्वय हो कर स्मार्त धर्म का 
उदय हुआ। भगवदगीता की अनेक कल्पनाए अंगिर्स ऋषि 
की विचारप्रभाली से समान हैं। जादूटोना अथर्वयेद का अमुख 
विषय है। इसे “यातुविद्या” कहते हैं। निम्नवर्ग के लोगों के 
देबताओं का इसमें स्थान है। अधथर्बवेद के देवताओं को भूत 
राक्षत आदि का नाश करने का काम करना पडता है। सभाव्य 
शत्रु को पहले ही समाप्त करने के मतन्नतत्र दिये गये हैं। बुरे 
स्वप्नों से बचने के लिये अथर्ववेद के १6 वें काड़ का प्राठ 
करने की प्रथा थी। पिशाच, राक्षस, .गंधर्व अप्सरा से बचने 
हेतु दुसरे सृक्त का उपयोग किया जाता था। 
कृषि और पशु की समृद्धि हेतु हल चलाते समय शुनासीर 

देवता की प्रार्थना, बुआई के समय छठे काड के १42 वें 
सूक्त का पाठ, फसल अच्छी हो, इसलिये पर्जन्य देवता की 
प्रार्था भी की जाती थी। गोधन की वृद्धि के हेतु दूसरे कांड 
का 26 जा सूक्त उपयोग में लाया जाता। भूमिसूक्त अत्यत 
महत्त्वपूर्ण है। उसका प्रत्येक मत्र भूमिभक्ति से ओतप्रोत है। 

यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे 

यस्यां देवा असुरानध्यवर्तयन्‌। 

गवामश्चाना वयसश्च विष्ठा 

भग वर्च पृथिवी नो दधातु ।॥5।। 


(अर्थ- जहा हमारे पूर्वजो ने अद्भुत कार्य किये, जहा 
देवताओ ने असुयरे को मार, जो गायों, घोडो और पक्षियों 
की भी माता है, वह भूमि हमें तेज एव ऐश्वर्य दे)। पाश्चात्यों 
के मतानुसार अथर्वबेद के आर्य सप्तसिंधु से आगे बढ़कर, 
पूर्व और दक्षिण मे बहुत दूर तक पहुचे हैं। ऋग्वेद में 
चातुर्वर्ण का उल्लेख ही है, परतु अथर्ववेद में चादुर्वर्ण्य 
प्रतिष्ठित है। अथर्ववेद की मूर्ति का स्वरूप हेमाद्री ने निश्नानुसार 
व्यक्त किया है- 

अथर्वणाभिधो वेदो घबलो मर्कटाननः | 

अक्षसूत्रं च॒ खट्वाडूग विध्राणो$यं जनप्रिय ।। 

अर्थ- अथर्ववेद शुभ्र वर्ण का, बंदर के मुख का, यशोपवीत 

तथा खट्वोंग धारण करने बाला लोकप्रिय बेद है। 
शौनक स्मृति - ले -शौनक । विषय- पुण्याहवाचन, नान्दीश्राद्ध, 
स्थालीपाक, ग्रहशान्ति गर्भाघानादि संस्कार, उत्सर्जनोपाकर्म, 
बृहस्पतिशान्ति, मधुपर्क, पिष्डपितृयज्ञ, पार्वणश्राद्ध, आम्रयण 
आयश्चित्त आदि। आचारस्मृति, प्रयोगपारिजात, बृहस्पति और 
मनु का इसमें उल्लेख है। 
लोनक- विषय - सूर्य चंद्रादि नवग्रहों की पूजा। 
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शौनकरकोपनिषद्‌ - प्रणब का माहात्प्य इसमें प्रतिपादित है। 
शौनक ऋषि ने “चत्वारि शुगा” इस ऋमगेद की ऋचा को 
लेकर इस माहात्य का प्रतिपादन किया है। ओंकार की 
उपासना ही इसका प्रमुख विषय है। भाषा ब्राह्मण ग्रथो से 
मिलती जुलती है। 

हम्रशानकालीमन्त्र - शलोक !9। विषय- श्मशान काली 
देखता के बीजमन्न, पूजादि की पर्द्धात तथा प्रसगत बगलामुखी 
देवों का ध्यान है। 

श्यशानार्चन-पद्धति - श्लोक- 60। 

श्यामरहस्यम्‌ - ले -प्रियददा। ई 7 वी शती। कृष्णचरित्र 
परक काव्य। 

श्यामाकल्यकता - ले -सामचद्र कविचक्रवर्ती। पिता- माधव। 
श्नोक 3240। स्तबक- , विषय विद्यामाहात्य, दीक्षाप्रकरण 
का उपदेश, नित्यपूजा के प्रमाण, श्मामा की स्तुति, श्यामाकवच, 
पुरश्चरण विधि, विशेष प्रकार की साधना, रहस्यसाधन विधि, 
होमविधान आदि। 

शयामाकल्पलतिका - ले -मथुरानाथ। श्लोक 279। इसके 
सस्करण बगाली लिपि में अनुवाद क॑ साथ प्रकाशित हो चुके 
हैं। रचनाकार- 592 ई । विषय- श्यामास्तोत्र | 


श्यामापद्धति - ले -स्प्रकाश। श्लोक- 000। 
श्यामापूजा-पद्धति- ले -चक्रवर्ती। विषय- उपासक के प्रात 
कृत्य आदि तथा कालीपूजा। 

श्यामामन्त्न - श्लोक- 432। विषय-दश महाविद्याओ के मत्र 
और बीजमन्त्र सगृहीत है तथा देवी की पूजापद्धति भी सप्रमाण 
वर्णित है। जो मन्लवान्‌ पुरुष काली का चिन्तन करता है, 
उसे सब ऋद्धिसिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। उसके मुह से सभा 
में गद्यपद्ममयी वाणी अनायास अप्रतिहत रूप से प्रादुर्भूत होती 
है। उसके दर्शन मात्र से वादी हतप्रभ हो जाते है राजा 
दासबत्‌ उसकी सेवा करते हैं। 

शयामा-मानसार्चन-विधि - ले -शकराचार्य । श्लोक- 42 । 


श्यामोदतरगिणी - पार्वती-महाभूत सवादरूप। श्लोक- 275। 
पटल-१2, विषय-ककार मत्र, अकार मत्र, लकार मन्त्र, ईकार 
मनल इत्यादि रूप से काली के विभिन्न मत्रों का प्रतिपादक 
अथ। अतिसृक्ष्म रूप से काली-पूजाविधि भी इसमें वर्णित है । 
श्यामायनशाखा - कृष्ण यजुर्वेद की एक लुप्त शाखा। 
पुराणों के अनुसार वैशम्पायन के प्रधान शिष्यो में से एक 
श्यामायन है परतु चरणव्यूह में श्यामायनीय लोग मैत्रायणीयों 
का अबान्तर भेद कहे गए हैं। 

ज्यामारन्नम- ले -यादवेनद्र विद्यालंकार। श्लोक 7200। विषय- 
दशमहाविद्याओं के मत्रोद्धार, पुरथ्ररण, जप, होम दक्षिणा इ । 
श्यामारहस्यम्‌ - ले- पृर्णनन्द परमहस। शलोक- 2500। 
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परिच्छेद- 22। विषय- ग्यासविबरण, साधक का कुलवेष, 
रहस्यमाला, ममत्रसिद्धार्थ-विवरण, भिन्न भिन्न मंत्रों का विवरण 
कालीतत्त्व, पुरुषार्थ साधन, वीर्यमोचन, सामान्य साधन, पुरश्चरण 
के बिना मन्त्नसिद्धि के उपाय, पीठजाप, कुलाचार, महानीलक्रम 
वर्णन, पुरश्चरण आदि। 

श्यामार्चनचन्धिका - ले- खर्णप्रामनिबासी गौडमहागमिक 
रत्गर्भ सार्वभौम | श्लोक- 5250। पटल 6। विषय - शक्ति- 
माहात्म्य, विद्यामाहात्य, सामान्य और विशेष पूजा , उनके 
अगभूतन्यास, भूतशुद्धि, पुसथरण, शाक्तो के आचार, बीरसाधन 
साधनभेद इत्यादि । 

जश्यामार्यनतरगिणी - ले -श्रीविश्वनाथ सोमयाजी | श्लोक लगभग 
3500। बीचियाँ । विषय- प्रात कृत्य, स्थान-शुद्धि, द्वारपाल 
पूजन का क्रम, अवरोह, सहार और आरोह रूपिणी भूतशुद्धि 
तथा प्राणायाम, अन्तर्याग, मधुदान, निषेध, द्रव्यशुद्धि, उपचार 
पूजाक्रम कुण्ड के 8 सस्कारों का विचार, होमप्रकार तथा 
पशुप्रोक्षण विधि इ 

श्यामार्चनमंजरी - ले -लालभट्ट | गुरु- अनारगिरि । 
श्यामार्चनपद्धति - श्लोक- 500। 
श्यामासंतोषण-स्तोत्रम - ले -काशीनाथ तर्कपचानन | 
रचनाकाल- 4756 शकाब्द। 4 उल्लासो में पूर्ण। प्रथम 
उल्लास में देवी की पूजा के नियम और अन्तिम 3 उल्लासो 
में देवीमाहात्म्य का वर्णन। 

श्यामासपर्यापद्धति - ले -विमलानन्दनाथ। श्लोक- 700। 
श्वामासपर्याविधि - ले -काशीनाथ तर्कालकार। श्लोक 5000 | 
इस ग्रथ की रचना शकाब्द 4694 रविवार मार्ग कृष्ण 4 को 
काशी में पूर्ण हुई। 7 विभागों मे पूर्ण। विषय- प्रात कृत्य, 
अन्तर्याग, बहिर्याग, महापीठपूजा, कुलाचारादि कथन, नैमित्तिक 
पूजन, काम्यसाधन, विद्यामाहात्य कथन इ | 

श्यामास्तोन्नम्‌ - रुद्रयामलान्तर्गत भैरबतन्त् से गृहीत। यह 
स्तोत्र “महत्‌” विशेषण से विशिष्ट नामों का सग्रह है। यह 
अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र कहा गया है। 

श्येनजी-जातिनिर्णय - ले -विश्वेध्वर शास्त्री (गागाभट्ट) । शिवाजी 
महाराज के आदेश से इसकी रचना हुई। श्येनत्री जाति के 
धर्माधिकारों का अधिकृत निर्णय इसका विषय है। 
इलेषचिन्तामणि (काव्य) - ले -चिदम्बर | 

श्लोकचतुर्दशी - ले -कृष्णशेष। विषय- धर्मप्रतिपादन। 
टीकाकार- समपेडित शेष। सरस्वतीभवन-माला द्वारा मुद्रित। 
एलोकतर्पणम्‌ - ले -लोगाक्षि। 

शलोकसंग्रह - विषय- श्राद्धों के 96 प्रकार। 
्रश्रू्युधा-धनसंबाद - इसमें निर्णय किया है कि जब कीई 
व्यक्ति पुत्रहीन मर जाता है तो उसकी विधंवा पत्नी एवं माता 
समप्रमाण पाती हैं। 


झेताश्दानविधि - ले- कमलाकर। 

क्षपगीता - ले- श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इसमें महात्मा गांधी 
और उनके सहयोगी जवाहरलाल नेहरु, वल्लभभाई पटेल, डॉ 
राधाकृष्णन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद ओर राजगोपालाचारियर के बीच 
संवाद में गांधीजी के भाषण में शरीरश्रम का महत्त्व प्रतिपादन 
किया हैं। अध्यात्केंद्र, ब्रह्मपुरी (विदर्भ) द्वारा सन ॥984 में 
ट्वितीय आवृत्ति प्रकाशित। श्लोक सख्या- 8। 
अव्रणद्वादशीनिर्णन - ले -गोपालदेशिक | 

श्रशणरामायणम्‌ - ईंद्र-जनक संवादामक। परंपश के अनुसार 
इसकी श्लोकसंख्या- सवालाख कहीं जाती है। 
श्रवणानन्दम्‌ - वेंकराध्वरी। 

श्रा्धकर्म - ले- याज्ञिकदेव। महादेव के पुत्र। , 
श्राइ्कला - भवदेव शर्मा के स्मृतिचद्र का पांचवां भाग। 
कल्पतरु द्वारा उपस्थापित श्राद्ध की परिभाषा दी हुई है। 
“पतृतुष्टिम्‌ उद्दिश्य द्रव्यत्यागों ब्राह्मण स्वीकारपर्यन्तम्‌ श्राद्धम्‌"। 
यह श्राद्ध की व्याख्या दी है। 

श्राउकलिका (या श्राद्धपद्धतिे) - ले रघुनाथ।। इसमें 
भट्टनारायण को नमस्कार किया गया है। कालादर्श, धर्मप्रवृत्ति, 
निर्णयामृत, जयन्तस्वामी, हेमाद्रि, हरदत्त एबं स्मृतिरत्नाकर के 
उद्धरण पाये जात॑ हैं। 

श्राद्धकअलिकाविवरणम्‌ - ले - विश्वरूपाचार्य | 

श्राइ़्धकल्प - ले- दत्त उपाध्याय। ई 3-१4 वीं शती। 


श्राउ्कल्प - ) काशीनाथ कृत , 2) भर्वयज्ञ कृत ॥, 
3) वाचस्पतिकृत (अपर नाम पितृभक्तितरांगिणी। 4) श्रीदत्त 
कृत (हन्दोगश्नाद्ध नाम भी है) हेमाद्रि द्वार रचित चतुवर्गचिन्तामणि 
की इसमें चर्चा है। 

आडुकल्प - कात्यायनीय या श्राद्धकल्पसूत्र या 
नवकण्डिकाश्राद्धसूत्र । 9 अध्यायो में कई टीकाओ के साथ 
गुजराती प्रेस में मुद्रित। टीका ) प्रयोग- पद्धति, 2) श्राद्ध 
बिधिभाष्य कर्कद्वारा गुजराती प्रेस 3) श्राद्धकाशिक विष्णुमिश्रसुत 
कृष्णमिश्र द्वाय। 4) श्राद्धसूत्रार्थभजरी, बामनपुत्र गदाधर द्वारा 
5) सकर्षण के पुत्र नीलासुर द्वारा, गोबिन्दराज एवं शखधर 
का उल्लेख है, श्रारुकाशिका द्वारा वर्णित। 

2) मानवगृह्य का एक परिशिष्ट । 3) गोभिलीय, टीका 
महायश द्वारा 4) मैत्रायणीय | 5) अथर्ववेद का 44 वा परिशिष्ट । 
शआद्धकल्पदीप - ले- होरिल त्रिपाठी। 
श्राश्धकल्पलता - ले.- नदपंडित। ई, १6-47 जी शती। 

' 2) ले- गोविन्द पड़ित (नंदर्पडित द्वारा उल्लिखित)। 
आड्धकल्पसार - ले.-शेक्रभट्ट। ई 77 वीं शठी। 
पिता-नाशयणभट्ट । ठीका- लेखक द्वारा। 


आशकल्पसूत्रम्‌ « ले -कांत्यायन | 


श्राद्धकृत्यप्रदीप - ले- होरिल। 

शआद्ूकाण्डम्‌ - ले -भट्टोजी । 

आद्धकाण्डम्‌ - ले -वैद्यनाथ दीक्षित। स्मृतिमुक्ताफल को एक 

भाग । 

श्राद्धकारिका - ले- केशव जीवानन्द शर्मा। 

आउडूकाशिका - लें -कृष्ण। पिता- विष्णु मिश्र। ई ॥4-१5 

वीं शती।| 

श्रा्धकोमुदी (या श्राद्धक्रियाकोमुदी) - ले -गोविन्दानन्द | 

लम्बे (या श्राद्धसंग्रह) - ले -रामकृष्ण। कोष्डभट्ट 
पुत्र। 

श्राचलंद्रिका - ले -) भारद्वाज गोत्रज महादेवात्मज दिव्राकर। 

लेखक के धर्मशाख-सुधानिधि का एक अश। उसके पूत़ 

वैद्यनाथ द्वारा एक अनुक्रमणिका प्रस्तुत की गई है। ॥680 

ई। 2) ले नन्दन। 3) ले रमचद्र भट्ट । 4) ले चप्डेश्वर 

के शिष्य रुद्रधर | 5) श्रीनाथ आचार्य चूडामणि श्रीकराचार्य के पुत्र । 

श्राउ्धच्चित्तामणि - ले -शिवराम। श्रीविश्राम शुक्ल के पूत्र। 

प्रयोगपद्धति या सुबोधिनी भी नाम है। लेखक के कृत्यचिन्तामणि 

में श्राद्ध के भाग का निष्कर्ष भी इसमें दिया हुआ है। 

आ्राद्धचित्तामणि - ले -वाचस्पति मिश्र। वाराणसी में शक 

१84 में मुद्रित। इस पर महामहोपाध्याय वामदेव द्वारा 

भावदीपिका नामक टीका लिखी है। 

श्राद्धतत््वम्‌ - ले - रघु। टीका- ) विवृति, राधावललभ के 

पुत्र काशीराम वाचस्पति द्वारा कलकत्ता में बगला लिपि में 

मुद्रित 2) भावार्थदीपिका गगाधर चक्रवर्ती द्वास | 3) श्राद्धतत्तार्थ, 

जयदेव विद्यावागीश के पुत्र विष्णुगाम सिद्धान्तवागीश द्वारा। 

उन्होंने प्रायश्चित्त तत्व पर भी टीका लिखी है। 

श्राद्धदर्पण - ले- मधुसूदन। 

श्राध्ददीधिति - ले -कृष्णभट्ट | 

श्राद्धकणाप - ले -दिव्यसिंह । 

शआउूदीप (या अदीप) - ले -जयकृष्ण भट्टाचार्य। इसके 

कल्पतरु की आलोचना भी है। 

आद्रदीपकलिका - ले -शूलपाणि। 

श्राद्धवीपिका - ले- श्रीभीम जिन्हे काचिविल्लीय अर्थात्‌ 

राढीय ब्राह्मण कहा गया है। सामवेद के अनुयायियों के लिए। 

2) ले- गोविन्द पंडित। 

3) ले- काशी दीक्षित याज्ञिक | पिंता- सदाशिव। कात्यायन 

सूत्र एवं कर्कभाष्य पर आधारित। 

4) ले- श्रीनाथ आचार्य चूडामणि। पिता- श्रीकराचार्य । ई 

१475-525 | सांमवेद अनुयायियों के लिए। 

आद्धनिर्णय - ले -चंद्रचूड | 

2) ले- सुदर्शन। 
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आदउनिर्णयदीपिका - ले -पराशरगोत्री तिर्मल कवि। 
आ्द्जृसिंह - ले -नृसिह। 

श्राउ्पद्धति - ले -क्षेमरज। पिता- कुलमणि। सन 748 में 
लिखित । 

2) ले -नीलकण्ठ | 

3) ले -शकर। पिता रत्नाकर। शाडिल्यगोत्री । 

4) ले-दयाशकर। 5) ले -विश्वनाथभट्ट । 6) ले -दामोदर। 
7) ले- पशुपति। ब्राह्मणसर्वस्वकार हलायुध (लेखक के 
भाई) ने इस पर टीका लिखी है। 

8) ले -रघुनाथ । पिता- माधव | प्रथ का अपरनाम श्राद्धादर्शपद्धति 
भी है। यह ग्रथ हेमाद्रि के ग्रथ पर आधारित है। 

9) ले -हेमाद्वि (चतुबर्ग-चिन्तामणिकार) । 

0) ले -गोविन्द पड़ित। पिता- राम पडित। 

१॥) ले -नारायण भट्ट आर्डे। 

श्राउप्रकरणम्‌ - ले -लोल्लट । 

2) ले - नरशेत्तमदेव । 

श्राद्धप्रदीप - ले -धनराज । पिता- गोवर्धन | ई 8 वीं शती । 

2) लेन-वर्धभमान। 3) ले-कृष्णमित्राचार्य। 4) 
ले -प्रचुम्रशर्मा (श्रीहट्टदेशीय हाकादिद्दी का स्वामी) पिता- श्रीधर 
शर्मा। 5) ले-मम मदनमनोहर | पिता- मधुसूदन । यजुर्वेदियो 
के लिये। 6) ले -रुद्रधर। 7) ले -शकर मिश्र। पिता- भवनाथ 
सन्मिश्र । 

श्राद्धप्रभा - ले -रामकृष्ण | 

श्राद्धप्रयोग - ले -रामभट्ट । पिता- विश्वनाथ | 

2) ले-गोपालसूरि। 3) ले-कमलाकर। अ) आपस्तंबीय 
आ) बोधायनीय, इ) भारद्वाजीय ई) मैत्रायणीय, ड) सत्याषाढीय, 
3) आश्वलायनीय | 

4) ले- नारायणभट्ट । लेखक के प्रयोगरल का एक अश। 
5) ले- दयाशंकर। 

श्राद्धप्रयोगन्रिन्तामणि - ले -अनूपसिह । 

श्राद्धप्रयोगपद्धति (कात्यायनीया) - ले -काशी दीक्षित । 
श्राद्धमंजरी - ले -मुकुन्दलाल | 

2) ले -बापृभष्ट केलकर। फणशी (जि रलागिरि- महाराष्ट्र) 
के निवासी। आनदाश्रम (पुणे) द्वारा मुद्रित। सन 80 में 
लिखित | 

शआ्राद्धमयूखा - ले- नीलकण्ठ। आरघारपुरे द्वारा मुद्रित। 
श्राउमीमांसा - ले- नन्द्र पष्डित। 

श्राउ्रल्-महोदधि - ले -विष्णुशर्मा। यज्ञदत्त के पुत्र। 
श्राद्धलर्णनम्‌ - ले- हरिराम। 

श्राद्धथिधि - ले- कोकिल। इसमें वृद्धि श्राद्ध आणि विविध 
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श्राद्धों का विवेचन है। 

2) माध्यन्दिनीय। ले - दुण्डि। 

श्राद्धविवेक - ले- ढोंढू मिश्र। पिता- प्राणकृष्ण । 

2) ले- रुद्रधर। पिता- लक्ष्मीधर। वाशणसी में मुद्रित। 
श्रा्धविवेक - ले- शूलपाणि। मधुसूदन स्मृतिरल 
(महामहोपाध्याय) द्वारा कलकत्ता में मुद्रित। टीका (१) 
टिप्पणी- अच्युत चक्रवर्ती द्वारा। (2) अर्थकौमुदी- गोविन्दानन्द 
द्वारा (3) भावार्थदीप-जगदीश द्वार (4) श्रीकृष्ण द्वारा बंगला 
लिपि में कलकत्ता में सन 880 ई में मुद्रित। (5) नीलकण्ठ 
द्वार (6) श्रीधर के पुत्र श्रीनाथ (आचार्य चूडामणि) द्वारा। 
(7) श्राद्धादि बिवेककौमुदी, महामहोपाध्याय रामकृष्ण न्‍्यायालकार 
द्वारा । 

श्राद्धव्यवस्था संक्षेप- ले - चिन्तामणि। 

श्राद्सागर- ले - कुल्लूकथट्ट। ई ॥2 वीं शती। 

2) ले- नारायण आर्डे। ई ॥7 वीं शती। 

श्राखवार- ले- कमलाकर। 

2) नृसिहप्रसाद का एक अश। 

आ्राद्सौख्यम्‌ - टोडरानन्द का अश। 

श्राद्धेमाद़ि - चतुवर्गचिन्तामणि का श्राद्ध विषयक प्रकरण। 
श्राद्धांगतर्पणनिर्णय- ले - रामकृष्ण | 

श्राद्धांगभास्कर - ले - विष्णुशर्मा। यज्ञदत्त के पुत्र। कर्क पर 
आधृत। माध्यन्दिनी शाखा के लिये। 


श्राद्धादर्श - ले- महेश्वर मिश्र। 

श्राद्धादेविवेककोमुदी - ले -रामकृष्ण | 

श्राद्धाधिकार - ले- विष्णुदत्त। 

श्राद्धाधिकारिनिर्णय - ले - गोपाल न्यग्यप्चानन | 
श्राद्धाशोौच्चीयदर्पषण - ले- नागोजी भट्ट। काले उपनाम । 
आद्योपयोगिक्चनम्‌ - ले - अनन्तभट्ट | 
श्रावकाचार - ले - अमितगति | ई वीं शती । जैनाचार्य | 
श्रावणद्वादशीकथा - ले - श्रुतसागरसूरि। जैनाचार्य। ६ 6 
वीं शती। 

श्रावणीकर्म- ले - हिरण्यकेशीय। ले - गोपीनाथ दीक्षित। 
आवकाचार-सारोद्धार - ले - यद्मनन्दी। जैनावार्य। ई 3 
वीं श्ती। 

श्री- यह पत्रिका सन 932 में श्रीनगर काश्मीर से पण्डित 
नित्यानन्द शास्त्री के सम्पादकल में संस्कृत परिषद्‌ की ओर 
से प्रकाशित की मई। यह पत्रिका चैत्र, आषाढ, आश्विन और 
पौष मास में प्रकाशित की जाती थी। इसका प्रकाशन 2 
वर्षों तक होता रहा। कुल 32 पृष्ठों वाली इस पत्रिका में 
आर्य सस्कृति की रक्षा और संस्कृत विद्या के प्रचार की दृष्टि 


से उपयोगी सामभी प्रकाशित होती थी। इसका वार्षिक मृल्य 
केक्‍ल एक २. थरा। 

ऑकेठलरितम - (महाकाव्य) ले- मखक। ई १2 वीं 
शत्ती। काश्मीर निवासी। 

श्रीकृषा-कौशुकंभ्‌ - ले.- जीव न्यायतीर्थ। जन्म- 894। 
कीर्तनिया परम्परा का रूपक। “प्रतिभा” 8-- में प्रकाशित। 
सारसत उत्सव पर अभिनीत! गद्यांश अल्प, गीतिंतत्व का 
यहुल्‍य। कथासार- राधा की ननदें जरिला तथा कुंटिला 
राधा-कृष्ण के सबध को लेकर राधा पर आरोप लगाती हैं। 
अन्त में राधा कृष्णहहस्थ का उद्घाटन करती है कि कृष्णजी 
बाहर नहीं, हृदय में मिलतें हैं। 

श्रीकृष्या-गहासंग्रह - ले.- प.- कृष्णप्रसाद शर्मा घिमरे। 
काठमांडू, नेपाल के निवासी। समय- 20 वीं शती। श्रीकृष्ण 
पद्यसग्रह भी आपने लिखा है। श्रीकृष्णयरितामृतम्‌ नामक 
आपका महाकाव्य दो खंडों में प्रकाशित हुआ है। आपकी 
कुल १2 रचनाएं प्रकाशित हैं और आप कविरत्र एव विद्यावारिधि 
उपाधियों से विभूषित हैं। 


श्रीकृष्णचन्राभ्युदयम्‌ (नाटक)- ले- मम शकरलाल | 
रचनाकाल- सन 92। प्रथम प्रयोग मोरवीनरेश व्याप्नजित्‌ 
की आज्ञा से। अकसख्या-प्रौच। कृष्ण की शिवभक्ति दर्शाना 
प्रमुख उद्देश्य है। छायातत्त्व का प्राधानय। अनेक घटनाए परंतु 
उनमें सुसूत्रता नहीं है। गायन तथा वादन का प्रचुर प्रयोग। 
कौटंबिक शिष्टाचार तथा कुदुम्ब-ख््रियो में परस्पर सौहार्द की 
शिक्षा इसमें दी गई है। कथासार- कृष्ण की पत्नी जाम्बबती 
इच्छा प्रकट करती है कि सभी पत्नियों को समान सख्या में 
पुत्रोत्पत्ति हो। अत कृष्ण शित्र की आराधना करते हैं। शिवजी 
प्रत्येक पत्नी को दस पुत्र तथा एक कन्या पाने का वर देते 
है। पुत्रोत्त्ति का उत्सव मनाया जाता है, परतु रुक्मिणी के 
पुत्र को शम्बरासुर हरण कर ले जाता है। जाम्बथती का पुत्र 
साम्ब के विवाह पर भी जाम्बंबती म्लान है, क्यों कि रुक्मिणी 
का खोया हुआ पुत्र मिलने तक वह प्रसन्न नहीं हो सकती। 
अन्त में शिव प्रकट होकर कामदहन की घटना बताते हैं और 
रति ने किस प्रकार काम को पुन प्राप्त किया वह प्रसंग, 
सुनाते हैं। रहस्योदघाटन होता है कि यही कामदेव रुबिमणी 
का खोया पुत्र है। शंकरजी कृष्ण को चक्र प्रदान करते हैं। 


- गद्य रचना। ले- कविशेखर राधाकृष्ण 
तिवारी। सोलापुर (महाराष्ट्र) के निवासी। 
श्रीकृष्णचरितिम्‌- ले - पं.- शिवद॒त्त त्रिपाठी। ई. 79-20 चीं 
शती। भागवंत के आधार पर ॥34 स्तबकों का ग्रंथ है। 
दण्डी आदि पूर्वसूरियों का अनुकरण, इसमें दीखता है। 
श्रीकृष्णचरितामृतम्‌ - ले- प॑ कृष्णप्रसाद शर्मा भिमिरे। ई 
20 यीं शर्ती। काठमांडू (नेपाल) के निकासी। यह चृहत्काय 


महाकाव्य दो खंडों में प्रकाशित हुआ है। इसके श्वयिता 
कविरल और विश्यावारिधि उपाधियों से विभूषित हैं। आपकी 
32 रचनाएं प्रकाशित हैं। 

ओीकृष्ण-चैतन्यम्‌- ले.- अमियनाथ चक्रवर्ती । ई 20 वीं शती | 
भ्रीकृष्णजत्ध-रहस्यम्‌ (रूपक) ले- श्रीकान्त गण। ई १8 
वीं शती। अंकसख्या-दो। गीतात्मक सबादों द्वारा कृष्णजन्य 
की कथा प्रस्तुत। प्रयाग से प्रकाशित । 

श्रीकृष्णतन्त्रम्‌ - गोशालाकल्पान्तर्गत, श्लोक-5920। विषय- 
ज्येछ्ातेत्र, नागबलिकल्प, तृणगर्भाविधि, शक्तिदण्डबलि। सर्पबलि, 
कुबेरकल्प ओर श्रीकृष्णतन्त्र इ । 

श्रीकृष्ण-दौत्यम्‌ - ले- भास्कर केशब ढोक। “भारती 
पत्रिका में प्रकाशित लघु नाटक। नान्‍्दी है, किन्तु प्रस्तावना 
तथा भरतवाक्य का अभाव। श्रीकृष्णद्वारा पाण्डबरो के दौत्य 
की कथावस्तु | 


श्रीकृष्णनृपोदयप्रबथ्नम्पू 
मैसूरनरेश का चरित्र। 
श्रीकृष्णप्रयाणम्‌ - ले- विद्यावागीश। ई १8 वीं शती। 
कृष्णदौत्य की कथा। सवाद सस्कृत में, गीत असमी में 
रागनिविष्ट। अंकिया नाट कोटि की रचना। 


श्रीकृष्णभक्तिचद्रिका - ले- अनन्तदेष। ई १6 वीं शती। 
प्रथम अभिनय पण्छितों की सभा में। समाज को रोचक ढंग 
से उपदेश देने बाली नाठ्यकृति। लेखक ने इस कृति को 
नाटक कहा है, परंतु पच सब्धिया, पच अवस्थाए तथा कम 
से कम पाच अक आदि नियमों का पालन इसमें नहीं हुआ 
है। अत में भरतवाक्य भी नहीं। प्रारम्भ में शैब तथा वैष्णव 
अपने अपने देवता की महत्ता प्रतिपादन करते हुए, दूसरे की 
निन्‍्दा करते हैं। दोनों का शाख्तार्थ चलता है, इतने में अभेददर्शी 
महाबवैष्णव वहा आकर युक्तियों से उन्हें उपदेश देता है कि, 
वस्तुत वे दोनो (शिव-विष्णु) एक ही हैं। फिर मंच पर 
शाब्दिक एव तार्किक आते हैं। उनमें वाद-प्रतिवाद चलता है 
जिसे सुनकर एक मीमासक वहा आकर कहता है कि तुम 
दोनों से तो हम मीमासक श्रेष्ठ हैं। तीनों में ठन जाती है, 
इतने में एक श्रीकृष्ण-भक्त आकर उन्हें समझाता है कि कृष्ण 
ही परञह्म है। तभी वेदान्ती भी वहीं उपस्थित होता है। परतु 
श्रीकृष्णणक्त उन सब को समझाकर भक्ति की महिमा को 
मनवाने में सफल होता है। कृष्ण की विश्वात्मकता से प्रभावित 
होकर अभक्त भी भक्त बन जाते हैं। 

- (नाटिका) ले -बैध्यनाथ। ई १8 थीं शती 
(पूर्वार्ध)। महाजनक देव के आदेश से लक्ष्मीयात्रोत्सव में 
अभिनीत। राधा-कृष्ण तथा विजयनन्दन और चन्द्रप्भा का 
प्ररिणय वर्णित। 
ओकृष्णलीला-तरंमिणी (संगीत-काव्य) - ले- श्री. 


- ले- कुक्के सुब्रह्मण्य शर्मा। 
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नाययणतीर्थ। उनका यह नाम सन्यास लेने के बाद का है। 
प्रसुत काव्य में उन्होंने स्वथ का निर्देश शिवरामानन्दतीर्थ 
पादसेबक कहकर किया है क्योंकि वे उनके गुरु थे। ई ॥7 
वीं शर्ी में हुए नारायणतीर्थ के इस काव्य में ।2 तरग हैं। 
यह, भागवत के दशमस्कध पर आधारित है। इसमें कृष्ण के 
जन्म से लेकर कृष्ण-रुक्मिणी विवाह तक का कथा-भाग 
गुफित है। प्रासादिक भाषा को सगीत का साथ मिलने से 
सोने में सुहागा वाली उक्ति इस गेय काव्य में चरितार्थ हुई 
है। इस काव्य ग्रथ म॑ 36 राग मिलते हैं जिनमें मगलकाफी 
सर्वथा नवीन राग है। 


श्रीकृष्णबिजम्‌ (व्यायोग) - ले- रामचद्र बल्‍लाल। ई 
8 वीं शती। श्रीरगनायक के शारदोत्त्सव में अभिनीत। कृष्ण 
के रुक्मिणी को युद्ध द्वारा प्राप्त करने की कथा। 
श्रीकृष्णविजयम्‌ (डिम) - ले- वेड्कबरद। ई ॥8 वीं 
शती। (पूर्वार्ध) प्रथम अभिनय श्रीमुष्णपुर- नायक वेडकटेश 
भगवान्‌ की सभा में यज्ञ के अवसर पर। पंचम यवनिका 
के बाद के कुछ अश तक उपलब्ध | पुरानी परम्परा से किंचित्‌ 
भिन्न प्रकार का यह डिम है। पात्रसख्या- सोलह। तृतीय 
यबनिका में आद्यन्त केवल सूचनाएं हैं। कथासार- अर्जुन- 
सुभद्रा परिणय की कथा। कृष्ण अर्जुन को आश्वासन देते हें 
कि वे उसका सुभद्रा के साथ विवाह अवश्य करा देंगे। वे 
अर्जुन को त्रिदण्डी सन्‍्यास दिलवाकर यतिवेष में प्रस्तुत करते 
हैं। बलराम यति को प्रमदवन में ठहराकर सुभद्रा को उसकी 
सेवा हेतु नियुक्त करते हैं। उनका गान्धर्व विवाह होता है। 
बाद में देवदेवता सम्मिलित होकर विधिवत्‌ उनका पाणिग्रहण 
कराते हैं। प्रमुख रस शुगार है जो डिम रूपक में वर्जित 
है। षिम की कथाकस्तु में रौद्रस आवश्यक है जिसका इस 
कृति में अभाव है। चार के स्थान पर पाच अक (यबनिका) 
हैं| डिम में वर्जित विष्कम्मक और प्रवेशको की भी प्रचुरता है । 
श्रीकृष्णशुगार-तरंगिणी (नाटक) - ले- वेंकटाचार्य | ई 
8 वीं शती। वर्णनपरक पद्यो का बाहुल्य। अकसख्या- पांच । 
चुम्बन, आलिगन इ का प्रयोग। प्रधान रस शुगार। कथासार- 
नारद से प्राप्त पारिजात पुष्प, कृष्ण रुक्मिणी को देते हैं। यह 
देख सत्यभामा रुष्ट होती है। उसे मनाने कृष्ण कहते हैं कि 
कल में इन्द्रालय से पारिजाव लाकर तुम्हें दूगा। विश्वाबसु यह 
वार्ता इन्र को बताता है। नारद कृष्ण से कहते हैं कि इन्द्र 
आप पर क्रुद्ध हैं। इद्ध और कृष्ण में युद्ध होता है जिसमें 
कृष्ण की जय होती है। अतिम अक में कृष्ण तथा सत्यभामा 
का प्रणय प्रसंग है। 

श्रीकृष्णसंगीतिका - ले- श्रीधर भास्कर वर्णेकर। 
नागपुर-निवासी। भगवाम्‌ श्रीकृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाएं 
गीतिनाट्यं की पद्धति से चित्रित की हैं। अत में भगवदगीता 
अठारह गीतों में निवेदित है। कुल गीतसख्या-50। 
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श्रीकृष्ण-स्तथराज - ले - निबार्क। द्तैताद्वैव घत के प्रतिषादक 
25 श्लोकों का कृष्ण-स्तुति-परक ग्रथ। इसकी 3 व्याख्याए 
प्रकाशित हैं। (१) श्रुत्य॑त-सुखदुम, (2) श्रुति-सिद्धात-मजरी 
और (3) श्रुत्यत-कल्पवल्ली। 
श्रीकृष्णाध्युदयम्‌ - ले- श्रीशैल दीक्षित। “श्रीभाष्य 
तिरुमलाचार्य'' तथा “कादम्बरी-तिरुमलाचार्य'' उपाधिया प्राप्त । 
श्रीक्रमचन्द्रिका - ले - रामभट्ट सभारजक। श्लोक- 000, 
परिच्छेट-4 । 
श्रीक्रमसहिता - ले - पूर्णाननद परमहस। प्रकाश-25। 
श्रीक्रमोत्तम - ले - निजानन्द प्रकाशानन्द मल्लिकार्जुन योगीनद्र । 
अध्याय-4 | 

- पार्वती-महादेव सवादरूप। निगमसार के 
अतर्गत। विषय- कौलिको के कुलाचार और योगियों के 
योगसाधन | 
श्रीगुरुचरित्रत्रिशती (काव्य) - ले- वासुदेवानन्द सरस्वती । 
ई 9 वीं शती | विषय- भगवान्‌ दत्तात्रेय के अवतारों का चरित्र । 
श्रीगुरुलरित्रिसाहर्नी - ले- वासुदेवानन्द सरस्वती। विषय- 
दत्तात्रेय के अवतारों की कथा। 
श्रीगुरुसंहिता - गगाधर सरस्वती द्वार लिखित मत्रसिद्ध मराठी 
ग्रन्थ का सस्कृत अनुवाद। लेखक- वासुदेवानन्द सरस्वती। 
विषय॑- दत्तात्रेय के अबतारों का चरित्र। 
श्रीक्रक्रपूजनम्‌ - ले- कमलजानन्दनाथ। श्लोक- 200। 
श्रीचक्रक्रमदर्पण - ले - प्रकाशानन्दनाथ। श्लोक- 5400 | 
विषय- कमलमत्र,लीलानिघण्टु और दारकरण मत्र। 


श्रीचक्रार्ननलघुपद्धति - यह पद्धति परशुरामकल्पसूत्रानुसारिणी 
है। श्लोक- 420। 

श्रीचक्रार्सनविधि - ले- पृथ्वीघर मिश्र। हरपुर निवासी। 
पिता- जगन्नाथ | श्लोक- 240 | परशुरामकल्पसूत्र के अनुसार । 
श्रीचद्धघरितम्‌ - ले- प तेजोभानुजी | 

श्रीचित्रा - सन 930 में एस नीलकण्ठ शास्त्री के सम्पादकत्व 
में त्रावणकोर विश्वविद्यालय के सस्कृत विद्यालय द्वारा इसका 
प्रकाशन प्रारभभ किया गया। इसे त्रिवेन्द्रम के महाराजा से 
अनुदान प्राप्त था। प्रत्येक अक 36 पृष्ठों का होता था जिसमें 
विविधि साहित्य प्रकाशित होता। एन गोपाल पिल्‍ले इस पत्रिका 
के प्रबन्धक थे। प्राप्तिस्थल अनन्तशयनस्थ संस्कृत कलाशाला, 
ब्रिवेद्रम । इसका प्रकाशन सात वर्षों तक हुआ। 
श्रीचिन्नकाव्यम्‌ू - ले - कृष्णलीलाशुक्र। 2 सर्ग। प्रथम 
आठ सर्गों में बरूचि के प्राकृत व्याकरण के उदाहरण । अन्तिम 
चार सर्ग शिष्य दुर्गाप्रसाद ने लिखे जिनमें त्रिश्चिक्रमकृत व्याकरण 
के उदाहरण हैं। 

श्रीजानकी-गीतम्‌ - ले- गालबाश्रम। (चलता-गही) के 


प्रीठाभीक्चर श्री हर्याचार्य कृष्णभक्ति-शाखा में जो स्थान जयदेव 

को है, वही स्थान ग़म मधुरा भक्ति शाखा 

की आ्प्त है। इस ग्रंथ के & सर्ग हैं। 

श्रीरण के महारास का वर्णन है। दृष्टीत के 
पर्याप्त होगा-- 


पश्य, कृशोदरि भूषति-तनये। 

जानकि हे वर्धितबौवन-मानमये।। 

कापि कविउुम्बति त कुल-बाला 

गायति काचिदर्मु धृतताला ।। 

कामपि सो5पि करोति सहासा 

कलयति काचन कामविकासाम्‌।। 
हरि-वर्णित-मिदमनुरघुबीर ; 
निवसतु चेतसि सरसगभीरम्‌।। 


श्रीतत्तचिन्तामणि - ले -पूर्णाननद परमहस। गुरु-श्रह्मानन्द | 
श्लोक- 200। 

श्रीतत्तवोधिनी - ले- कष्णानन्द। गुरु-श्रीनाथ। श्लोक- 
2500। पटल-5। विषय- गुरुस्तोत्रन कक्च आदि, 
नित्यकर्मानुष्ठान, शिवपूजा-विधि, पूजा के आधार तथा न्यासों 
का विवरण, साधारण पूजा, जपरहस्य, पचाग, पुरक्षरण, 
ग्रहणावसर के पुरश्चरण का विवरण,होम, कुमारीपूजा, बट्चक्रविधि, 
शान्ति, पुष्टि, वश्य आदि षटकर्म, शान्तिकल्पविधि, आशथर्वणोक्त 
ज्वरशान्ति ३ । 

श्रीतन्त्रमू - देवी-महादेव सवादरूप। छह पटलो में पूर्ण । 
श्लोक- 425। 

श्रीदामचरित (नाटक) - ले - सामराज दीक्षित। मथुरा के 
निवासी। ई ॥7 वीं शती। अकसख्या- पाच। कथासार- 
नायक सुदामा है। प्रमुख पात्र है दारिद्रय तथा उसकी पत्नी 
दुर्मति। ये दोनो सुदाम के घर पर आतिथ्य लाभ करते हैं। 
पत्नी बसुमती सुदामा को कृष्ण के पास जाने के लिए बाध्य 
करती है। लौटने पर लक्ष्मी मिलती है। सत्यभामा और 
बिदूषक भी श्रीकृष्ण के साथ श्रीदामपुरी आते हैं। 
श्रीदिव्यदम्पतिधरस्तव - ले - वेंकटबरद | श्रीमुष्णग्राम (मद्रास) 
के निवासी। ई 8 थीं शती। 

श्रीधरोक्तिप्टपुष्टि - ले- प्रज्ञाचक्ष गुलाबगाब महाराज । 
विदर्भ-निधधासी । 

श्रीमाथादिषडाग्रायक्रम - ले -स्वयप्रकाशेन्द्र सरस्वती | श्लोक- 
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श्रीनिवासक्णभृत - ले - सिद्धान्ती सुब्रह्मण्य कवि। 
शीनिवासकाय्यम्‌ - लें- ज्यबक। पिता- पदानाभ (क्वचित्‌ 
श्रीधर निर्दिष्ट) । 

ओनियास-कुलाब्धि-चन्द्रिका - ले- वेंकटवरद। श्रीमष्ण 


आम, मद्रास के निवासी। ई १8 वीं श्ती। 
श्रीनिवासगुणाकरकाव्यम्‌ - ले - अभिनवरामांनुजाजार्य । पिता- 
वेंकटरात्। कार्बेट- निवासी। वादिभास्करवशीय। सर्गसख्या- 
7। इसके प्रथम आठ सर्गों की टीका कवि ने स्वय लिखी 
है तथा शेष ग्यारह सभों की बन्धु वरदराज ने। 
श्रीनिवासचम्पू - ले - श्रीनिवास। वेंकटेश के पुत्र। विषय- 
तिरुपति श्रेत्र के माहात्य का वर्णन। 

- ले.- बेंकटबरद। श्रीमुष्ण ग्राम, मद्रास 
के निवासी। ई ॥8 वीं शती। 
श्रीनिवासदीक्षितीयम्‌ - ले- गोविन्ददास तथा श्रीनिवास । 
विषय- समानुजी वैष्णव आचार्य श्रीनिवास मुनि की तीर्थयात्रा 
का वर्णन। 
श्रीनिवासविलास (भाण) - ले - #ही रमानुजाचार्य । 
श्रीनिवासबिलास (जम्पू) - ले- श्रीनिवास। ई १9 वीं 
शती। (2) ले- वेंकटेश। (3) ले- श्रीकृष्ण। 
श्रीनिवास-शतकम्‌ - ले - विट्ठल देवुनि सुदरशर्मा। हैदराबाद 
(आन्) के निवासी। इस भक्तिप्रधान शतक कावथ्य में 
“मकुटनियम” का पालन करते हुए तिरुपति के देवता की 
स्तुति है। काव्य में सर्वत्र एक ही चतुर्थपक्ति रखना यह 
मक्ुटनियम की विशेषता है। 


श्रीनिवासामृतार्णव - ले - वेंकटबरद। श्रीमुष्ण ग्राम (मद्रास) 
के मिवासी। ई 8 वीं शती। 

श्रीनिवासार्चन-महारत्नम्‌ - ले - शकराचार्य | गौडभूमिनिवासी | 
श्लोक- 777। प्रकाश-7। बिषय- शिवपूजा के काल और 
अकाल, न्यास आदि का निरूपण करते हुए शिवपूजाविधि का 
प्रतिपादन । 

श्रीपण्डित - सन्‌ 967 से वाराणसी में यह मासिक पत्रिका 
प्रकाशित हुईं। काशी के अ्रख्यात विद्वान्‌ आचार्य मधुसूदन 
शास्त्री इसके सपादक एवं चन्रोदय मिश्र सहकारी संपादक 
थे। मधुसूदन प्रेस भदैनी, वाराणसी में इसका मुद्रण होता 
था । इस में मुख्यत शास्त्रीय विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे । 
श्रीपरापूजनम्‌ - ले - शिवयोगी चिद्रुपानन्द। श्लोक- 969। 
श्रीपालचरितमभ्‌ - ले- सकलकीर्ति। जैनाचार्य। ई ॥4 वीं 
शती। पिता- कर्णसिंह। माता- शोभा। 7 सर्ग। (2) ले - 
श्रुतसागरसूरि। जैनाचार्य। ई १7 वीं शती। 
श्रीपुरपार्शनाथ-स्तोश्रप्‌ - ले - विद्यानन्द | जैनाचार्य। ई 8-9 
वीं शती। 

श्रीपृष्टिमार्ग प्रकाश - सन्‌ 893 में मुबई से प्रकाशित बल्लभ 
सम््रदाय के इस मासिक पत्र में उक्त सम्रदाय के नियम और 
स्रद्धातों का विवेचन संस्कृत-गुजसाती में प्रकाशित किया जाता था। 


आपूजारममथुख्ा - ले - संत्यान्द। श्लोक- 880 
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श्रीबोधिसस्यचरितम्‌ - ले - डा सत्यत्रतशाख््री । दिल्ली-निवासी 
4000 श्लोक। १॥ सर्ग। विषय- जातक कथान्तर्गत भगवान्‌ 
बुद्ध के पूर्वजन्भ की कथाए। 

श्री-भाष्यम्‌ - ले - रामानुजाचार्य। ई 07-37। ब्रह्मसूत्र 
(या शारीरकसूत्र) का अति उत्कृष्ट एवं पाडित्यपूर्ण भाष्य। 
इस भाष्य से आचार्य रामानुज की समग्र प्रतिभा तथा विद्वत्ता 
अपने पूर्ण रूप में प्रस्फुटित हुई है। 

श्रीभाष्यकारचरितम्‌ - ले - कोशिक वेंकटेश। रामानुजाचार्य 
का चरित्र 


श्रीमतसारटिप्पनम्‌ - श्रीमतसार पर किये गये टिप्पणो का 
यह सग्रह है। पटल-8। बिषय- नौ सिद्ध, प्रत्येक सिद्ध की 
दो-दा शक्तिया तथा परमात्मा के शरीर की अकार्राद वर्णो से 
रचना इ । 

श्रीमतोत्तरतंत्रम्‌ - ले - श्रीकण्ठनाथ | श्लोक- 24000। पटल- 
25 में पूर्ण । 

श्रीमन्त्रश्चित्तामणि - ले - दामोदर। श्लोक- 020। 
श्रीमन्‍्भहाराज-सस्कृत कॉलेज पत्रिका- सन 925 में महाराज 
सस्कृत विद्यालय (मैसूर) से पण्डितरत्न लक्ष्मीपुर श्रीनिबासाचार्य 
के सम्पादकत्व में यह पत्रिका दस वर्षों तक प्रकाशित हुई। 
बाद में एसबी कृष्णमूर्ति ने इसका सपादन दस वर्षों तक 
किया। इसे मैसूर के महाराजा से अनुदान प्राप्त था। इसमे 
काव्य, नाटक, चम्पू आदि का प्रकाशन होता था। यह मूलतया 
साहित्यिक पत्रिका थी जिसमे अनेक चित्र-काव्यो का भी 
प्रकाशन हुआ। 

श्रीमल्लक्ष्यमगीतम्‌ - ल॑- विष्णु नागयण भातखडे। इ 
9-20 शती। 

श्रीमातु सूक्तिसुधा - ले- जगन्नाथ। पाडिचरी अरविन्दाश्रम 
के निवासी। आश्रम की माताजी द्वारा लिखित फ्रेच सुभाषितो 
का सस्कृत अनुवाद | 

श्रीमूलचरितम्‌ - ले- मम गणपतिशास्त्री । विषय- त्रावणकोर 
के राजबश का वर्णन। 

श्रीरामकृष्ण-चरित्रमू - ले - वेकटकृष्ण तम्पी। 
श्रीरामअन्द्रोदयम्‌ - ले - वकटकृष्ण दीक्षित। 
श्रीरामचरितम्‌ (गलह्मात्मक ग्रंथ) - ले - राधाकृष्ण तिबारी। 
सोलापुर निवासी। 

श्रीरामपद्धति - ले- सहजानन्द शिष्य। श्लोक- 259 |विषय- 
श्रीरामचन्द्र की पूजाबिधि। 

ओरामपादयुगुलीस्तव - ले- स्वामी लक्ष्मणशाख्री। नागौर 
(राजस्थान) निवासी । 

श्रीरामविजयम्‌ (नाटक) - ले - रमानाथ मिश्र। सचना- सन 
940 में। अकसख्या- पाच। विषय- ताड़का-वच् से रावणवध 
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तक की घंटनाओं का चित्रण। मूल रामायण की कथा में 
पर्याप्त परिवर्तन। बालेश्वर मण्डल सस्कृत नाट्यसंघ, बॉलेश्वर 
(उडीसा) से सन १954 में प्रकाशित। (2) काव्य- ले -सोठी 
भद्रादि रामशाखी। समय- इस 856 से 95। पीठापुरम्‌ 
के निवासी। (3) ले- अरुणाचलनाथ शिष्य । 
श्रीरामब्िलाप - ले - प कृष्णप्रसाद शर्मा घिमिरें। काठमाड़ू 
(नेपाल) के निवासी। एक खड़ काव्यं। श्रीकृष्णचरितामृत 
महाकाव्य आदि आपकी 2 कृतिया प्रकाशित हुई हैं। कविरत्र 
एव विद्यावारिधि उपाधियो से आप विभूषित हैं। 20 वीं श्ती 
के आप प्रधितयश सस्कृत साहित्योपासक है। 
श्रीरामविवाह - ले - स्वामी लक्ष्मणशास््री । नागौर- (राजस्थान) 
निवासी | 
श्रीराममहाकाव्यमू_ - ले -गुरुप्रसन्न॒ भट्टाचार्य। ढाका 
विश्वविद्यालय तथा वाराणसी हिन्दु विश्वविद्यालय में सस्कृत 
प्राध्यापफ । जन्म- सन 882 | 
श्रीलोकमान्यर्मृति (रूपक) - ले- श्रीराम वेलणकर। 
प्रकाशन तथा अभिनय “तिलक स्मारक मन्दिर, पुणे” में सन 
4970 में। अकसख्या- दो। लोकमान्य तिलक के केवल 
अन्तिम दृष्य इसमें हैं। 
श्रीविद्ञागोपालचरणार्चनपद्धति - ले -चिंदानन्दनाथ। विषय- 
पूजक के दैनिक कृत्यों से आरभ कर त्रिपुण और गोपाल इन 
दो देवताओं की सुयुक्त पूजापद्धति। 
श्रीविद्याटिका - ले-अगस्त्य मुनि। श्लोक 44। 
श्रीविद्यानित्यपूजापद्धति - ले- साहिब कौलानन्दनाथ । 
श्रीविधान्यासदीपिका - ले -काशीनाथ। श्लोक- 248 | 
श्रीविद्यापद्धति - ले -प्रकाशानन्द। इ 5 वीं शत्ती। 
श्रीविद्यापद्धति - ले.-श्री निजात्मप्रकाशानन्द योगीन्र। गुरु- 
ज्ञानाननद | श्लोक- 554। दो खण्डों में पूर्ण। विषय- षट्चक्रों 
में देवीपूजा के लिए निर्देश । 
श्रीविद्यापूजापद्धति - ले -रामानन्द। श्लोक- 62। 

2) ले- श्रीकर। श्लोक 3000। पटल- 8। 
श्रीविद्या और भैरवप्रयोग श्लोक- 487। 
श्रीविद्ञामन्तदीपिका - ले -भडोपनामक काशीनाथ। पिता 
जयरामभट्ट । विषय- त्रिपुरामन्‍त्न का अर्थ तथा देवता के यथार्थ 
स्वरूप के प्रतिपादक वाक्य, विविध मूल मन्हों से इसमें उद्धृत हैं| 
श्रीविद्यामन्तरतसूत्रमू -  ले.-श्रीगौडपादाचार्य।. गुरु- 
श्रीशुकयोगीद्ध | विषय- श्रीविधयामन्त्र के प्रत्येक वर्ण का तान्न्रिक 
तात्पर्य उन वर्णो की प्रतिनिधी देवियां तथा शाक्त सम्प्रदाय के 
सिद्धान्त । 
श्रीविद्यामन्जरब्सूत्रव्याख्या - श्लोक- 500। 
श्रीविद्यारत्रदीपिका - ले.-शंकरारण्य। श्लोक- 404 | 


श्रीविधार्थट्ीपिकरा - लें,-विद्यापण्य | 

श्रीषिध्ारनफृादीफिका, -  ले.-परमहस परित्राजकाचार्य 
ऑषियारण्य विश्चित श्रीषिधारतसूत्र की दीपिका नाम की व्याख्या । 
श्रीविद्यार्यपद्धति - श्लोक- 500। 

आविशा-लघु॒पद्धति - श्लोक- 500।! प्रकाश- 4। 
आविश्ञाचिलास - ले -गगमानन्दनाथ। गुर- श्रीशेकराचार्य। 
उस्लास- 7। विषय- श्रीविद्या के उपासक की दिनचर्या, 
सुन्दरीपूंजा, प्राणायाम, श्रीचक्रपूजा आवरणपूजा, पारायणाक्म, 


अ्रीविष्तुजतुरविशत्यवतारस्तोत्रभ-_ ले- स्वामी लक्ष्मणशांख्त्री। 


श्रीविष्णुजतुरविशत्यवतारस्तोत्रम- 
नागौर (राजस्थान) निषासी। चित्रकाव्य। विष्णु के भाग॑वतोक्त 


(2-7) 24 अबतारों का स्तवन। 

श्रीविष्णुल्नरित्रायतम्‌ - ले -स्वामी लक्ष्मणशास्री, नागौर 
(राजस्थान) । 

श्रीशंकरगुरुकुलम - सन 939 में श्रीरणम्‌ से 
टी के बालसुब्रह्मण्यम्‌ के सम्पादकत्व में इसका प्रकाशन प्रारंभ 
हुआ। यह पत्र पाच वर्षों तक प्रकाशित हुआ। अप्रकाशित 
संस्कृत वाइमय प्रकाशित करना इसका उद्देश्य था। इस पत्र 
के कुल छह धिभागों में वेदान्त, मीमांसा, काव्य, चम्पू, नाटक 
और अलंकार विषयक सामग्री प्रकाशित की जाती थी। अन्य 
प्रथों की पद्ययद्ध टीकाए और शोध निब्धों के साथ ही 
अनेक उच्चकोटि के ग्रथों का प्रकाशन इस पत्रिका में हुआ । 


श्रीशिवकर्मदीपिका - सन 975 में कुम्भकोणम्‌ से श्री 
चन्द्रशेखर शास्त्री के संपादकत्व में इस पत्रिका का प्रकाशन 
प्रारभ हुआ । इस में धार्मिक साहित्य का हो प्रकाशन हुआ। 
श्रीशेलकुलवैभवम्‌ - ले -नुसिंहसूरिं। विषय- रामानुजाचार्य 
का चंरिि। 

श्रीसिद्धसूक्ति - श्रीसिद्धशाम्भव- त्न्‍ल्लान्तर्गत। श्लोक- 650। 
पटल- १3। विषय- रसायनविधि। पारद के १8 संस्कार इसमें 
प्रतिपादित हैं। 

श्रीसूक्तमू - 25 ऋचाओं का एक लोकप्रिय बैदिक सूक्त। 
ऋगेद के पाँचवे मडल के अंत में यह जोडा गया है। फिर 
भी यह तीन हजार वर्ष पूर्व का होना चाहिये। मास्क व 
शौनक ने इसका उल्लेख किया है। पहली ऋचा लक्ष्मी के 
नाम पर है। अक्षय टिकने लाली लक्ष्मी की महिमा इसमें 
जर्णित है । श्रीसूक्त पर विद्यारण्य, पृथ्वीघर, श्रीकठ के भाव्य हैं | 


अीसुक्रपद्धति - श्लोक- 225। 
आीसुक्तविक्षानकारिको - ले,-श्रीजैद्नाथ पायगुण्डे। श्लोक- 
796। 
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श्रीसृक्तत्रशातरन्धिका - ले -भासुरननद। श्लोक- 527 
अहरिदादशाक्षरीस्तोत्रम्‌ - ले -स्वामी लक्ष्मणशाल्री। नागौर 
(राजस्थान) निवासी। 

शुतकीर्तिविलासचब्पू - ले.-सूर्यनारायण। 

झुतपूजा - ले -ज्ञानभूषण। जैनाचार्य। ई १6 वीं श्ती। 
श्रुदत्रकाशिका - ले.-सुदर्शन व्यास भट्टाचार्य। ई. ॥4 वीं 
शती। पिता- विश्वजयी | 

श्रुतदीपिका - ले -सुदर्शन व्यास भट्टाचार्य। ई ॥4 वीं शतती। 
पिता- 

श्रुत॒वोध - ले- कालिदास। यह एक उत्कृष्ट छन्‍्द शास्त्रीय 
रचना है। टीकाकार  (१) हर्ष-कीर्ति उपाध्याय, (2) मनोहर 
शर्मा, (3) ताणचन्द्र, (4) हंसराज, (5) गोविन्दपुत्र माधव, 
(इ १640 में रचित) (6) लक्ष्मीनारायण, (7) बासुदेब, 
(8) शुकदेव, (9) मेघचन्द्र शिष्य, (0) चतुर्भुब, (4) 
नागाजी (पिता- हरजी) | 

श्रुतस्कन्धपूजा - ले -श्रुतसागरसूरि | जैनाचार्य । ई १6 थीं शती | 
शुतपरीक्षा - ले- कल्याणरक्षित। ई 9 वीं शती। विषय- 
बौद्धमत। तिब्बती अनुवाद उपलब्ध | 

श्रुतिप्रकाशिका - 886 में ब्राह्मममाज कलकत्ता द्वारा इस 
पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। सपादक गौर गोविन्दराय 
थे। इसमें वैदिक धर्मसंस्कृति विषयक चर्चाएं प्रकाशित होती 
थीं। इसका दूसरा नाम था “श्रुतप्रकाश ”। 

भ्रुतिप्रकाशिका (टीका) - ले -श्री सुदर्शन सूरि। ई १4 बीं 
शती। 

श्रुतिभास्कर - ले- भीमदेव। 

श्रुतिमतोझोत - ले- त््यम्बकशास्त्री 

श्रुतिमीमांसा - ले -नृर्सिह वाजपेयी। 

श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌ - ले-तोटकाचार्य। ई 8 वीं शती। 
श्लोकसंख्या- 79। 

श्रुतिसारसमुद्धरण-प्रकरणम्‌ - ले -तोटकाचार्य । ब्रिषय- देवी 
की तान्लिक पूजा। 


शुत्यन्त-सुरहम - ले -पुरुषोत्तमाचार्य। आचार्य निबार्क से 7 

वीं पीढी के आचार्य। ई १3 वीं शती। यह निबार्ककत ' 
श्रीकृष्णस्तवराज की पाडित्यपूर्ण व्याख्या है। 

श्रेणिकचरितम्‌ - ले.-शुभचन्द्र । जैनाचार्य ।ई 6-7 वीं शती | 
ओऔतस्मारतकर्मप्रयोग - ले -नृसिंह। 

ओऔतस्मारतविधि - ले -बालकृष्ण। 

शेतकालीस्तोश्रमू_ -- वाडवानलीयतन्तान्तर्गत । 


खेतकाली- | 
शेशाश्चतर उपमिषद्‌ - कृष्ण यजुर्वेद वी श्रेताश्तर शाखा का 
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है। छठे में ईश्वर के सगुण रूप का वर्णन है। इस पर 
शंकराचार्य तथा विश्वास भिक्षु का भाष्य है। 


वटकर्मंचख्िका - ले,- चरुकूरि तिम्मयज्वा। लक्ष्मणभट्ट के 
पुत्र। संन्यासी हो जाने पर शामचद्धाश्रम नाम हुआ। 
वदकर्मदीपिका - ले - मुकुन्दलाल। 

(2) श्रीकृष्ण विधावागीश भट्टाचार्य । श्लोक 000 । उद्देश- 9। 
घटकर्मविवेक - ले- हरिराम। 
घदकर्मव्याख्यानन्रिन्तामणि - ले- नित्यानद। यजुर्वेद के 
पाठकों के लिए बिवाह एवं अन्य पचकर्मों के समय प्रयुक्त 
वाक्यों के विषय में निरूपण। 

चरकमोंललास - ले- पूर्णानन्द परमहस। गुर- ब्रह्मानन्द।। 
उल्लास ॥2। विषय- विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तभन, 
मारण, मोहन, इन षट्कर्मों के बिषय में तिथि, नक्षत्र तथा 
आसनों के नियम। माला का नियम, कुण्डनिर्णय, नायिकासिद्धि, 
वीरसाधना, शान्तिविधान और षर्क्रियाओं की पृथकू-पृथक 
दक्षिणा। 

चदकर्म - उड्डीशमतान्तर्गत। पटल- लगभग 24] विषय- 
मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण स्तम्भन, समोहन ये छह 
ताखिक क्रूर कर्म नहीं कहे गये हैं। जलस्तम्भन, अग्निस्तम्भन, 
पादप्रचार, केशरजन, रसायनाधिकार, राज्यकरणयोग, ख्रीयोगमाला 
है विविध विषयों का विवरण। 

चदलक्रकर्मदीपिका - ले - रामभद्र सार्वभौम | 
चट्यक्रदीपिका (अ्रीतन्‍्ज़चिन्तामणि के अन्तर्गत) - ले- 
पूर्णानद। इस पर नन्दराम तर्कबागीश की टीका है। 
बट्यक्रदीपिका- ले- रलेश्वर तर्कवगीश। श्लोक 470। 
बदलक्रदीपिका (टीका) - पूर्णानद विरचित षट्चक्र पर 
यह रामनाथ सिद्धान्त कृत टीका है।" यह कौलोपासना से 
सम्बद्ध तन ग्रथ है। 

चदलक्रनिरूपणम्‌ - ले - पूर्णानन्‍्द। ये श्रीतत्वचिन्तामणि के 
आरमब्भिक छह अध्याय हैं। इस पर दो टीकाए हैं। (१) 
चक्रदीपिका, रामवल्लभ (नाथ)कृत, (2) षट्चक्रक्रमदीपिनी, 
श्रीनन्‍दरामकृत। यह कालीचरण, शंकर, और विश्वनाथ विरचित 
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टीकाओं के साथ प्रकाशित हो चुका है। 
बत्वक्राऋ्रकाश - ले- पूर्णानद। श्लोक- ॥60 
घदचक्रप्रभेद - ले- पूर्णनन्‍द। विषय मूलाधारादि षटचक्रों 
के विवरण के साथ तन्‍्ल्ानुसार षट्चक्रादि के क्रम से निःसृतत 
परमानन्द का निरूपण। कि 
बद्चक्रभेदटिप्पणी- ले - गोडभूमिनिवासी श्रीशंकराचार्य | 
विबिध तन्त्र ग्रथ रचे हैं। श्लोक 330, विषय- शरीरस्थित 
मूलाधारादि षट्चक्र, उनके अधिष्ठाता देवता आदि का निरूपण 
करने वाले षट्चक्रभेद नामक ग्रथ का अर्थ विषद किया गया है। 
पट्यक्रविच्चार - श्लोक- 75। अकथहचक्र इसके आदि में 
और अकड़मचक्र अन्त मे है। 
पद्तक्रविवरणम्‌ - ले - पूर्णाननद। श्लोक- १40। 
पषद्यक्रवियृत्ति-टीका - ले- श्री विश्वनाथ भट्टाचार्य। पिता- 
वामदेव भट्टाचार्य। श्लोक- 468। यह षटचक्रविवृत्ति नामक 
ग्रथ की टीका है। विषय- शरीरस्थित स्वाधिष्ठान आदि षट्चक्रों 
का विवरण । 
चट्संदर्भ- ले- जीव गोस्वामी। ई 6 वीं शती। 
बद्तत्नीसार - ले- नीलकठ चतुर्धर। पिता- गोबिंद। माता- 
फुल्लाबा। ई ॥7 वीं शती। 


बट्पदी - ल- विट्ठल दीक्षित। 
षट्पद्चयमाला - ल॑-श्रीरामरम भट्टाचार्य। विषय- १08 
शार्दूलविक्रीडित छन्दो से नाडियों के नाम, स्थान और वर्ण 
आदि का वर्णन। 
पषदशाम्भवरहस्यम्‌ - श्लोक- लगभग 220। 
षद्संदर्भ - ले -जीव गोखामी। चैतन्य मत के एक मूर्धन्य 
आचार्य। भक्ति-शाख्र के मौलिक तत्त्वो का प्रतिपादन करने 
त्राला एक उत्कृष्ट कोटि का यह ग्रथ है। भागवत विषयक 
6 प्रौह़ निधधो का यह अति उत्कृष्ट समुच्चय है। इस पर 
खय ग्थकार (जीव गोम्बामी) ने ही “सर्वसवादिनी” नामक 
पडित्यपूर्ण व्याख्या लिखी है। 
षड़शीति (या आशोौचनिर्णय) - ले -कौशिकादित्य यल्लभट्ट | 
जनन-मृलु के अशौच पर 86 श्लोक एवं सृतक, समोत्राशौच, 
असगोत्राशैच, सस्कारशौच एवं अशौचाषवाद पर 5 प्रकरण | 
टीका- अधघशोधिनी, लक्ष्मीनृसिह द्वार। (2) शुद्धिचद्धिका, 
नन्दपण्डित द्वारा। 
षडामप्नायमजरी - श्लोक- 500। 
पदऋतुवर्णनम्‌ - ले -विश्वेश्वर 

- यह पत्रिका सस्कृत-मराठी में मंब्- 
से सन 877 से प्रकाशित की जाती थी। इस आर 


अचर पाश्चात्य देशों में थी था। इसमें प्राचीन दार्शनिक पद्धतियों 
का विकेचन प्रकाशित किया जाता था। 


चददरशनलेशसंग्रह - ले- प्रशाचशु गुलाबराव महाराज । 
विदर्भवासी। ं 

चहदशैनसमुध्यय - ले- शरिभद्रसूरि। ई 8 वीं श्ती। 
चहदशैन-सिद्धालसंग्रह. -. ले-रामभद्र. दीक्षित । 
कुम्भकोण-निबासी । ई. 47 यीं शती। 


घहदर्शिनी - श्रीरगम्‌ से वासुदेख दीक्षित के सपादकत्व में 


इस मांसिक पत्रिका को अकाशन हुआ। 

- लन्त्रम्‌ श्लोक- 000। पंटल- 33। 
विषय- विविध तन्‍ल-क्रियाएँ तथा उनकी सिद्धि में उपयोगी मन्लर । 
बड्विशब्राह्मणम्‌ (सामवेदीय )- इस ब्राह्मण में पाच प्रपाठक 
(अध्याय) हैं। पांचवे प्रपाठक को अदभुत ब्राह्मण कहते हैं। 
कई विद्वानों के मतानुसार यह प्रक्षिप्त है! प्रपाठकों का बिभाजन 
खण्डों में है। कुल मिलाकर 48 खण्ड हैं। सायण के अनुसार 
सोरे खण्ड 46 हैं। यह ब्राह्मण सामवेदीय ताण्ड्य अर्थात्‌ 
पचविंश ब्राह्मण का भाग मात्र है। इस ब्राह्मण में ऋतिवजों 
के वेष के सबध में जानकारी मिलती है। जैसा कि कहा 
गया है, 'लोहितोष्णीषा लोहितवासोनिवीता ऋत्विज प्रचर्रन्ति ।' 
(3-8-22) लाल पगडियों वाले और लाल कपड़ों वाले 
लाल-किनार की धोतियो वाले ऋत्विज होते हैं। युगों के 
प्राचीन नाम भी यहां मिलते हैं। तप्डि अथवा उसी के 
निकटवर्ती शिष्यों ने इसका सकलन और प्रवचन किया है। 
सपादन - (क) षट्डविश-ब्राह्मणम्‌ -सायणभाष्यसहितम्‌। 
सम्पादक- जीवानन्द-विद्यासागर, कलकत्ता 88। 

(ख) पड्विश-ब्राह्मणम्‌- विज्ञापन - भाष्यसहितम। 
सम्पादक- एच एफ ईलासिह लाईडन्‌। सन 908 | 
षण्णवतिश्राद्धनिर्णय - ले -शिवभट्ट । ले गोविंदसूरि। इस 
के एक श्लोक में 9 श्राद्धों का सक्षेप में कथन है। बह 
श्लोक - “अमायुगमनुक्रान्ति-धृतिपातमहालया । आन्वष्टक्य च 

पूर्वेद्चु षण्णवत्य प्रकीर्तिता ।।' 

रचना ई 7 वीं शती। कमलाकर भट्ट, नीलकण्ठ भट्ट, 
दीपिकांयिवरण, प्रयोगरत्र, श्राद्धअलिका आदि श्रेष्ठ ग्रेंथकारों 
एव ग्रथों का निर्देश है। 
चण्णवतिश्राड्पद्धति - ले -माधवात्मज रघुनाथ। ई 6-7 
वीं शती। 
घएत्मतिमण्डनम्‌ - (काव्य) - ले -घनश्याम ।ई १8 वीं शती | 
चहित्त्मम्‌ - ले -डॉ.' क्षितीशचन्द्र चट्टोपाध्याय। मौलिक तथा 
अनूदित कथाओं का संकलन। ई 20 वीं शती। 
बष्टिपूर्तिशाण्ति - जीवन के 60 चर्ष पूर्ण होने पर निहित कृत्य । 


चहीविज्ञाअशंसा - रुद्रयामलान्तर्गत। रुद्रयामल- ॥25060 
श्लोकात्मक है। यह उसका एक अश १2 पटलों में पूर्ण है 
ऐसा पृष्पिका से शात होता है। 


चोडशकर्मपद्ति - ले -गगाधर | 
चोडशकर्मपद्धति - ले- ऋषिभटष्ट । 
षोडशकर्मप्रयोग - विषय- सोलह संस्कार, तथा स्थालीपाक, 
एंसलन, अनवलोभन, सीमान्तोन्नयन, जातकर्म, षष्टीपूजा, पचगव्य, 
नामकरण, निष्क्रमण, कर्णवेध, अन्नप्राशन, चौलकर्म, उपनयन, 
गोदान, समावर्तन, विवाह। रचना 7500 ई के उपरान्त। 
चोडबकारणकथा - ले -श्रुतसागरसूरि। जैनाचार्य। ई १6 वीं 
शी । 
चोडशनित्यातन्त्रम्‌ - गणेश-शिव सवादरूप। अध्याय- 36। 
प्रत्येक अध्याय में 700 श्लोक हैं। कुल श्लोक - 3600। 
कुछ लोगों के मतानुसार 4000 श्लोक। १6 नित्यातन्त्न हैं. - 
(१) नित्यातनत्र, (2) ललिता, (3) कामेश्वरी, (4) भंगमालिनी, 
(5) नित्याक्लिन्ना, (6) भेरुण्डा, (7) वैज्जेश्वरी, (8) दूती, 
(9) त्वरिता, (0) कुलसुन्दरी, (१) नित्यानित्या, (2) 
नीलपताका, (3) विजया, (१4) चित्रा, (5) कुरुकुल्ला 
और (१6) वबाराही। काली नाम 'क' से आरेभ होता है 
इसीलिए काली बिषयक तन्त्र कादि कहे जाते हैं। 
घोष्ठशनित्यातन्त्रख्याख्या - (मनोरभा) - ले -सुभगानन्दनाथ । 
श्लोक- 0,000। ग्रथ की पूरी श्लोक सख्या 995] बतलायी 
गई है। काश्मीर राजगुरु श्री कण्ठेश एक बार रामसेतु के 
दर्शनो के निमित्त दक्षिण देश में गये। वहां जाते हुए मार्ग 
में उन्होंने नुसिहतांज पर अनुग्रह किया। नृसिहराज ने उनसे 
तन ग्रथ पढ़े। वहीं पर सुभगानन्दनाथ ने उक्त कादिमत पर 
22 पटलों तक मनोरमा टीका रची। शेष पटलों की टीका 
उनके शिष्य प्रकाशानन्द देशिक ने उनकी आज्ञा से रची। 
घोडशानित्यातन्त्र कादिधत- व्याख्या - ले - सुभगानन्दनाथ । 
श्लोक॑- 700। 
घोडशमहादामपद्धति (था दानपद्धति) - ले -रामदत्त | कार्णाट 
वंश के मिथिलेश नृसिह के मत्री (खोपालवंशज) कुलपुरोहित 
भववर्मा की सहायता से प्रणीत। लेखक चण्डेश्वर के चचेरा 
भाई थे। अत वह १4 वीं शताब्दी के पूर्वर्ध में थे। 
घोडशमहादानविधि - ले-कमलाकर। पिता- रामकृष्ण । 
चघोडशसंस्कार - ले -कमलाकर | 

2) ले चद्गरचूड। लेखक के सस्कार्रनिर्णय का सक्षेप मात्र । 
पोडशसंस्कारपद्धति - (या संस्कारपद्धति) ले -आनन्दराम 


चोडशीपद्धति - श्लोक- लगभग 875। 
घोढान्यास - रुद्रथामल से गृहीत 400 श्लोक। 
सकलविशज्ञाधिवर्धिनी - सन १892 में विजगापट्टनम से 
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संस्कृत-तेलगु में प्रकाशित इस मांसिक पत्र में वेहनिक और 
दाशमिक निर्बधों का प्रकाशन किया जाता था। 
सकलाग्रमसारसंप्रह - श्लोक- 600। 

संकलाधिकार- ले,-अगसूय। विषय- वास्तुशास्र 
सलारितपरित्ाणम्‌ - ले -वीरराघव। गोत्र- बाघुल। विषय- 
कैष्णवों के कर्ततव्य। स्मुतिस्ताकर का उल्लेख हुआ है। 
सच्यरितरक्षा - ले -रामानुजाचार्य। इस पर सच्चरितसारदीपिका, 
नामक टीका लेखक ने लिखी है। इस ग्रथ में शखचक्रधारण, 
ऊर्ध्यपुड्धारण और भगवदभवेदितोपयोग नामक 3 प्रकरण हैं। 
सख्वरितसुधानिधि - ले -वीरराघव। (नैधृष) | 
सब्विन्रिर्णय - ले -प्रज्ञाचक्षु गुलाबराव महाराज । विदर्भनिवासी | 
सत्काव्य-रक्षाकर - लक्ष्मण माणिक्य (ई ॥7वीं शती) द्वारा 
संकलित काव्य | 

सत्काव्य-रक्लाकर - ले -गोविन्दास। ई 7 वीं शती। 
सत्कियासारदीपिका - ले -गोपालभट्ट । वैष्णवों के लिए 
आक्ारधर्म! लेखक ने हरिभक्तिविलास भी लिखा है। समय- 
500-7565 ई । 

सत्तरकरत्लाकर - ले -अद्ददयानन्दनाथ। पिता- कृष्ण। विषय- 
कालसत्रि की पूजा का विधान। 

सत्यवरितम्‌ (नाटक) - ले-पे सुदर्शनपति। 
सत्यधर्मशासत्रम्‌ - मार्कलिखित सुसवाद अर्थतो येशुख़िस्तीय- 
चरितदर्पणम- बैए्िस्ट मिशन मुद्रणालय कलकत्ता द्वारा सन 
१884 में प्रकाशित! 

सत्यध्यानविजयम्‌ - ले-केशव। श्रीनिवास-पुत्र। 5 सर्ग। 
श्लोक 290। सत्यध्यान मुनि का चरित्र। धारवाड से मनोरजन 
प्रकाशन समिति द्वारा प्रकाशित। ग्रथ में कवि के भाई द्वारा 
टीका, सत्यध्यानाष्टक स्तोत्र तथा सस्कृतसभा, कुम्भकोणम्‌ का 
इतिकृत भी प्रकाशित है। 

सत्यनाथ-विलासितम्‌ - ले -श्रीनिवास। इस काव्य में माध्व 
सम्पदायी, द्वैतसिद्धान्ती सत्यनाथतीर्थ का चरित्र वर्णित है। 
चरित्रनायक ई १674 में दिवगत हुए। 

सत्यनाथाभ्युदथप्‌ - ले -शेषाचार्य। पिता- सकर्षण। विषय- 
माध्यसम्परदायी, द्वैतसिद्धान्ती सत्यनाथतीर्थ का चरित्र । चरित्रनायक 
ईं. 4674 मे दिवंगत हुए। 

सत्यनिधिक्लिसम्‌ - ले -श्रीनिवास। विषय- माध्व आचार्य 
सत्यनाथतीर्थ का चरित्र | 

सत्यपराक़म (निबन्ध) - ले-के आर विश्वनाथशास््री | 
सत्यधोधविजयम्‌ - ले -कृष्णकति। माध्य आचार्य सत्यनाथतीर्थ 
का चरित्र! 

सत्यभाभा-कृष्णसंवाद - ले-घोयी। ई १2 वीं शती। 
सबभामा-परिशहम्‌ (काव्य) - ले -हेमचन्द्र राय। जन्म- 
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882 | 

सत्यभामापरिणय ले -स्फुलिड्ग। ६ 6 वीं शती। फ्रंच 
अंकों में कृष्ण-सत्यभामा के विवाह का कथानक निबद्ध। 
(2) ले- रामाचार्य। (3) (रूपक)- ले- शेष्कृष्ण। ई 
76 वीं शती। 

सत्यभामाविलासचम्पू ले.- शेषकृष्ण। ई १6 वीं शती। 
सत्यव्यसनकथा ले - सोमकीर्ति | जैनाचार्य | ई 6 वीं शती | 
सत्यशासनपरीक्षा ले - विद्यानन्द | जैनाचार्य । ई 8-9 वीं शती | 
सत्सन्दोहिनी ले- विद्याधरशासत्री । 

सत्यसथच्नरितचम्पू ले -कल्पवल्ली | 

सत्याप्रहकथा ले- सी पाडुरंगशास्त्री। 


सत्यानुभव- ले- मम कालीपद तर्काचार्य (888-972) | 
काव्य । 

सत्यापीड ले- भारतचद्र राय। ई ॥8 वीं शती। 
सत्यारोहणम्‌ ले - श्रीमाता (पाण्डिचेरी)। अरविन्दाश्रम से 
3958 में अनुवादरूप में प्रकाशित। अकसख्या-सात। 
पात्र-लोकोपकारी, दु खान्तवादी, शिल्पी, प्रणयी, यति इ | अन्त 
में सभी सत्यारोहण में सफल होते हैं। 

सत्यार्थप्रकाश ले -स्वामी दयानन्द सरस्वती, आर्यसामज के 
सस्थापक। आर्यसमाज के अनुयायियों का प्रमाणभूत मंथ। 
मूल हिंदी भाषा में। 

सत्याषाढसूत्रतिषयसूची- ले - केवलानद सरस्वती | ई 9-20 
वीं शती। वाई (महाराष्ट्र) के निवासी। 


सत्यदीपक- ले- ब्रह्मदेव। जेनाचार्य। इ १2 वीं शतती। 
सत्संगकिजयम्‌- (प्रतीक नाटक) ले- वैद्यनाथ। ई १9 वीं 
शती। नायिका-कीर्ति | प्रतिनायक-दु सग। अन्य पात्र-व्यभिचार, 
कुमति, पिशुन, समय, प्रकाश, मिथ्याभिशाप, विद्या, प्रतिष्ठा, 
सत्य, अविचार, आर्जव, तत्त्वविच्वार आदि। अकसख्या- पाच | 
पाखण्डियों तथा गुर्जर प्रदेश में प्रचलित नारायणीय सम्रदाय 
की निन्‍्दा इस नाटक का विषय हैं। 

सत्सप्प्रदायप्रदीपिका- (या सम्प्रदायप्रदीष) ले- गदाधर। 
विषय- प्रमुख कैणव आचार्यों का परिचय | 
सत्स्तुतिकुसुमांजलि ले- प कृष्णप्रसाद शर्मा घिमिरे। काठमांडू 
(नेपाल) के निवासी। कविरल तथा विद्यावारिधि इन उपाधियों 
से विभूषित | कृष्णचरितामृत-महाकाव्य आदि 2 ग्रंथों के लेखक 
सत्स्मृतिसार- ले- जानकीराम सार्वभौम। विषय- 
प्रायश्षित्त इत्यादि। ७ 
सर्दर्पकन्दर्पम- ले- भवाननद ठक्कर। 

सदाधारक्रम- ले- रमापति। 

सद्षाघारनिर्णय- ले- अनन्तभट्ट | 


सकत्राताकरपात्र ले: शंकरातारय। योगियों के लिए लिखित । 
सदाधाराफ्ाम्‌ - ले. अ्रेभह् मीसांसक | वाराणसी निवासी । 
सदाभाररह तप ले. अनस्तभट्ट । दाईभइ के पुत्र! अमरेशात्मत 
संग्रामलिंह की इच्छा से अनारस में प्रणीत। लगभग १75 ई. में । 
सदाधारत्रिवरणम्‌- ले - शंकर। 

सदायाउर्त्धह -ले.- गोपाल न्यायपंचानन। (2) ले - श्रीमियास 


पण्डित। आचार, व्यवहार एवे प्रायश्चितत नामक तीन काप्डों में ,' 


विभाजित। (3) ले- शंकरभ्ट। पिता- मीलकंठ। ई १7 
वीं शती। (4) ले - वेंकटनाथ। 

सदाखार-स्मुति- ले- मध्याचार्य। ई १2-3 वीं शती। 
टईैत-मत के प्रतिष्ठापक। इसमें जर्णाश्रम-धर्मानुसार आहिक-विधि 
का काव्यात्मक वर्णन है। ५ 
सदायारस्मृति- ले- नाशयण पण्डित। विश्वनाथ-पुत्र। (2) 
ले- श्रीनिवास। (3) ले- आनदतीर्थ। श्लोक- 40। इस 
पर मध्वशिष्य नृहरि और रामाचार्य की टीकाएं हैं। (4) ले.- 
राषकेन्रयति । 

सदाशिवनित्यार्सनपद्धति- श्लोक - 600। 
सदुक्तिकर्णाभतम- श्रीधरदास। (ई. 2 वीं शतती) द्वारा 
सकलित। लक्ष्मणसेन, उसका पुत्र केशवसेन आदि अप्रसिद्ध 
बगाली कवियों के श्लोक भी इसमें समाविष्ट हैं। 
सदुक्तिमुक्तावली - ले- गौरीकान्त सार्वभौम। 

सध्दर्म - सन्‌ 906 में श्री वामनाचार्य के सम्पादकल्ल में 
मथुरा के वेणीमाधव मंदिर से इस पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ 
हुआ। इस का वार्षिक मूल्य ] रु था। कुल 20 पृष्ठों बाली 
इस मासिक पत्रिका में विविध विषयों से सबधित सामग का 
प्रकाशन किया जाता था। 

सध्दर्मतत्वास्याहिकम- ले- हरिप्रसाद। पिता- गगेश। 
मथुरानिवासी। श्लोक-62 | 


संक्त हुआ। समय- आय. सभी विद्वानों को संमत ईसा की 
प्रथम शती। याली सुततों के उपदेश बुद्ध जहां संस्यासी रूप 
में कना स्थानों का प्ररिध्रमण कर उपदेश करते हैं, यहां 
सब्दर्मपुण्डकीक के सुगत बुद्ध गृधकूटगिरि पर असंख्य मरत्यमत्यों 
से परिवृत्‌ हैं। भक्तों के अनुरोध पर उपदेश प्रारम्भ करने पर 
अन्तरिक्ष से अजख पुष्पवृष्टि होती है। चीन के कुछ बौद्ध 
चंथ, जपान के तेनदार्ड एवं निचिरिन पथ का यह धर्मग्रंथ 
है। झेन पंच के मंदिर में इसका पठन किया जाता है। 
“नमोउस्तु बुद्धाय” इस मंत्र के उच्चार से मृढ पुरुष को अग्र 
बोधी प्राप्त होती है, ऐसा कहा गया है। इस महायानसूत्र 
अंथ पर आचार्य वसुबन्धु की टीका है, जिसका चीनी अनुवाद 
508-535 में हुआ। 


संड्धममितवर्षिणी- 875 में आगरा से ज्वालाप्रसाद भार्गव 
के सम्पादकत्व में इस संस्कृत-हिन्दी मासिक पत्रिका का प्रकाशन 
प्रर्भ हुआ। इसमें धार्मिक निबन्धों को प्रमुख स्थान दिया जाता था। 
संद्भावितावली - ले - सकलकोर्ति । जैनाचार्य । पिता-कर्णसिंह | 
माता-शोभा। ई ॥4 वीं शती। 389 प्मों में पूर्ण। 
सद्राग-चंद्रोदय - ले- पंडरीक वि्डल। ई. 6 वीं शती। 
इनके समय उत्तर हिन्दुस्तानी सगीत-पद्धति में बडी अव्यवस्था 
फैली हुई थी। अत इनके आश्रयदाता बुरहानपुर के राजा 
बुरहानखान ने इनसे कहा कि वे उस संगीत-पद्धति को 
सुव्यवस्थित रूप दें। पुडरीक मूलत मैसूर के निवासी तथा 
दाक्षिणात्य पद्धति के प्रसिद्ध गायक तथा संगीतज्ञ थे। अत 
उन्होंने उत्तर व दक्षिण की समीत-पद्धतियों का तौलनिक 
अध्ययन करने के पश्चात्‌ प्रस्तुत ग्रथ लिखा। पश्चात्‌ राजा 
मानसिंग के आश्रय में रहते हुए पुंडीीक ने राग-मंजरी तथा 
बादशाह अकबर के आश्रय में रागमाला व नृत्यनिर्णय नामक 
पंथों की रचना की। इन ग्रथों को विद्वत्समाज में विपुल 
सम्मान प्राप्त हुआ। 

सनतकुमारगृहवास्तु- सनत्कुमार-पुलस्त्य-संबादरूप । 
श्लोक-504। ॥ पटलों में पूर्ण। बिषय- विष्णुमन्‍्ल, गोपाल 
पूजा, होमादि-निर्णय, तैलोक्य-मंगल कवच, पुरक्षरणविधि और 
दीक्षाविधि। 

सनातन-भौतिकविज्ञानम- ले- सीसी वेंकटरमणाचार्य | 
मैसूरनिवासी। विषय- प्राचीन विज्ञान विषयक साहित्य का 
सिंहावलोकन | 


सबतिसुन्नम्‌ - ले.- सिद्धसेन। जैनाचार्य। माता-देवश्री । समय- 
प्रथम मन्यता- ई. प्रथम शत्ती। द्वितीय मान्यता ई 5 वीं 
श्ती। तृतीय मान्यता- ई. 8 थी शत्ती। 


सथार्गकण्टकोध्दार- ले." कृष्णतात। विषय- प्रपन्न के 
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सफिण्डीकरण की आवश्यकता । 

अप्यक्रमकल्पवल्ली-ले -श्रीनिवास | श्लोक-000। 5 स्तबकों 
में पृर्त। विषय- श्रीयण्डिका देवी की पूजा का क्रम। 
सपयसार- ले.- काशीनाथ भट्टाचार्य। श्लोक-लगभग 430 | 
सपिण्डीकंरणनिरासम्‌- ले - घट्टशेषाचार्य। धर्मशात्रीय विषय 
पर एक ललित नांटक। 

समिण्दीक्राद्म- ले- रघुवर। 

सप्तपदार्थी- ले- शिवादित्य। ई ॥0 वीं शती। इस ग्रथ 
में वैशेषिक और नैयायिक सिद्धान्तों का समन्वय करने का 
प्रयास लेखक ने किया है। लक्षणमाला नामक अन्य ग्रथ भी 
शिवादित्य ने लिखा है। 

सप्तपदार्थी-टीका- ले- भावमेन त्रैविद्य। जैनाचार्य। ई 3 
बवींश। 

सपपरमस्थानकथा- ले,- श्रुतसागरमूरि। जैनाचार्य | 
सप्तपाकयज्ञशेष- ले- चार प्रश्नों में विभक्त। प्रत्येक प्रश्न 
अध्यायों में विभक्त है। 

सप्तपाकसंस्थाधिधि - ले- दिवाकर। महादेव के पुत्र। 
विषय- श्रवणाकर्म, सर्पबलि, आश्चयुजी, आग्रयण, अष्टका एव 
पार्वणश्राद्ध 

सप्तपारायणविषय- उत्तरज्ञानाणव से गृहीत। श्लोक 80। 
नाथपारायण, घटिकापारायण, तत्त्वपारायण,  नित्यपारायण, 
मत्रपारायण, नामपारायण, अगपारायण, ये 7 पारायण है। विषय- 
नौ गुरु शक्ति का अबिर्भाव, तत्त्व, देवीमनत्र, शक्ति के नाम 
और सहायक मन्त्र, इन सातों की पारायण विधि इसमें प्रतिपादित है। 
सप्तर्षिपूजा- ले- ब्रह्मजिनदास। जैनाचार्य। ई ॥5 व १6 
वीं शती। 

स्तर्षिस्तमतस्मृति- 36 पदों में पूर्ण। सात ऋषि हैं- नारद, 
वसिष्ठ, कौशिक, पैंगल, गर्म, कश्यप एवं कण्व! 
सप्तव्यसनकथासमुच्यय- ले- आचार्य सोमकीर्ति | 
सप्तशती -  (अपरनाम, दु्गसप्तशती, चण्डी, 
देवीमाहारू्य ) - मार्कण्डेय पुराणान्तर्गत- अध्याय 8-93। इसमें 
567 श्लोकों का 700 श्लोकों में तथा 3 अध्यायो में 
विभाजन किया है। विषय- महाकाली, महासरस्वती और 
महालक्ष्मी का चरित्र बर्णन। देवी के उपासक नवरात्रादि प्षों 
पर इस ग्रथ का पारायण करते हैं। 


, » सतशती- ले- कुमास्मणि भट्ट । ई १8 वीं शत्ती। 
सप्तशतीकतत्रविवरणम्‌- ले - नीलकण्ठ भट्ट । पिता- रगभट्ट | 
सफशतिकाविधानम- ताराभक्ति-तरंगिणी के अतर्गत। श्लोक- 
१78॥। 


सपफशतीगुरुचरित्रमू - ले- बासुदेवानन्द सरस्वती। विषय- 
दरब्रेय कथा | 
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सप्तशतीचण्डीस्तोत्रव्याख्यानम्‌ (चण्डीस्तोत्रप्रयोगधिधि) - 
ले- नागोजी भट्ट । पिता- शिवभट्ट । श्लोक- 592॥ 
सप्तशतीध्यानम- ले -श्लोक- 360। 
सप्तशतीपाठादिविधि - श्लोक-00। 

सप्तशतीप्रयोग - ले विमलानन्दनाथ। श्लोक- 370। 
सप्तशतीमन्त्रप्रयोगविधि- ले - नागोजी भट्ट । श्लोक- 300। 
सप्तशती-पन्त्रविभाग- ले- नागोजी भट्ट । श्लोक- लगभग 
565 | लिपिकाल- 764 शकाब्द! 

सप्तशतीमन्त्र-व्याख्या- ले- शिवराम। श्लोक- 300 
सप्तशतीमन्त्रहोम-विभागकारिका- ले- कण्व गोविन्द। 
मप्तशत्यंगषट्क-व्याख्यानम्‌- ले - शैव नीलकण्ठभट्ट । पिता- 
भट्ट रगनाथ। विषय- सप्तशती के छह अग- कबच, अर्गला 
कौलक तथा रहस्यत्रय की व्याग्था। इस में प्रास्‍्म में एक 
प्रस्तावना है जिस में शक्ति की पूजा का वास्तविक तत्व निर्दिष्ट है। 
सफप्तसस्थाप्रयोग- ले अनन्त दीक्षित। विश्वनाथ के पुत्र 
(2) ले बालकृष्ण। पिता- महादेव। 
सप्तसूत्रसन्यासपद्धति- सन्‍्यास-महण करने एवं दशनामी (तीर्थ, 
आश्रम, वन, अरण्य गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती 
एवं पुरी) सन्यासियों एवं ब्रह्मा सं शकराचार्य तक के 0 
महापुरुषों के विषय में प्रतिपादन । 

सप्तसखान-महाकाव्यम्‌ ले - जैन मुनि मेघविजय गणी। इस 
सप्तार्थक काव्य में पाच जैन तीर्थंकर, कृष्ण तथा बलराम के 
चरित्रवर्णन हैं। पूर्व कवि हेमचन्द्र सूरि की सप्तार्थक रचना 
विलुप्त होने से इसकी रचना करने की प्रेरणा लेखक को मिली । 
सभापति-बविलासम्‌ (नाटक) - ले -बेड्कटेश्वर। ई १8 वीं 
शती। प्रथम अभिनय चिदम्बरपुर के कनकसभापति (शिव) 
की यात्रा के महोत्सव मे। इस रचना पर कवि को '“चिदम्बर-कवि'' 
की उपाधि प्राप्त हुईं। अकमख्या पाच। प्रधान नायक व्याप्रपाद, 
उपनायक पतर्जाल। प्रधान रस-शगार। 

सभारजनम्‌ (खण्डकाव्य)- ले - नीलकण्ठ दीक्षित) ई 7 
वीं शती। 

समयकमलाकर - ले- कमलाकर | 

समयकल्पतरु- ले - पन्‍्तोजी भट्ट | लक्ष्मणभट्ट के पुत्र । 
समयनय-ले - गागाभट्ट काशीकर। ई ॥7 वीं शती। पिता- 
दिनकर भट्ट । यह ग्रथ लेखक ने छत्रपति सभाजी गजा के 
लिये सन्‌ 68। में लिखा। 

समयनिर्णय - ले - अनन्तभट्ट। सन्‌ 680-8। में लिखित। 
(2) ले- रामकृष्ण। पिता- माधव। ई १6 वीं शती। यह 
ग्रथ ३४०५ के आदेश से लिखित प्रतापमार्तण्ड का पाचवा 
भाग है। 


समयप्रकाश - ले- किश्णुशर्मा। इन्हें “ख़राट्सम्राइग्नि- 


चित्‌-स्थपंतिमहायाज्िक” कहा गया है। यह “कीर्ति-प्रकाश 
नामक निवन्‍्ध का एक अंश है। गौर कुल में उत्पत कमकम्ि]ह 
के पुत्र, कोर्तिसिंह के आदिश से प्रणीत। इसका विरुद्ध है 
”, जो मदमसिंह देव के समान है, 
जिसके आदेश से मदनरत का प्रणयन हुआ। (2) लै.- 
मुकुदलाल। (3) ले. रामचन्द्रथज्वा | 
सम्रवप्रदीप- ले - दत्त उपाध्याय। ई 3-4 वीं शती। (२) 
ले,- विट्वल दीक्षित (3) ले.- हरिहर भट्टाचार्य। विषय- 
धार्मिक कृत्यों के मुहूर्त (4) ले.- श्रीदतत। टीका- मधुसूदन 
ठक्कर कृत जीर्णद्विर। 
समयमयूसख (या कालगयूख) - ले.- नीलकण्ठ। घारपुरे 
द्वाग मुद्रित। (2) ले- कृष्णभष्ट | 
समयरत्रम - ले- म्णिराम | 
सम्ग्रसार - ले.- रामचन्। सूर्यदास के पुत्र। टीका- (१) 
लेखक के भाई भरत द्वारा। टीका (2) सूर्यदास एवं शिवदास। 
विशालाक्ष के पुत्र द्वार । 3) इसने लेखक को अपना गुरु माना है। 
समयसारकलश - ले - अमृतचन्द्रसूरि। जैनाचार्य। ई. 0- 
वीं शती। 
समयसारटीका- ले- अमृतचन्द्रसूरिं। जैनाचार्य। ई 0-१॥ 
वीं शती। 
समयाजारतन्त्रमू - उमा-महेश्वर सवादरूप। श्लोक- 300॥ 
विषय- समयाचार शब्द का अर्थ, वाम्बादिनी मंत्र, विजयास्तोत्र, 
तन्‍लोक्त कर्म में समय का महत्व। खीर, दही, मट्ठा आदि 
|4 पदार्थ, उनके शोधन के प्रकार। प्रात काल, भध्याह्न आदि 
पांच जपकाल। शान्तिक, वश्य, स्तभन, विद्वेषण, उच्चाटन, 
मारण आदि षट्कर्मों के अनुरूप मुद्रादि। पूर्व दक्षिण पश्चिम 
उत्तरादि आम्राय, पूर्व आदि आम्नायों के देवता। उक्त आम्नायों 
की भिन्न-भिन्न मालाएं। शान्तिक आदि में आसनभेद, जपस्थान, 
मत्रों के पुल्लिंग, नपुसक आदि कथन। वामाचार, दक्षिणाचार 
आदि, तत्र, यामल आदि की संख्या। मत््य, मांस, मुद्रा, 
मैथुन मद्यादि पंच मकारों का कथन शक्तिसाधन हत्यादि। 
समयाचारसंकेत - श्लोक- 288 | 
समयातम्त्म्‌ - देवी-ईश्वर संवाद रूप। पटल- १0। श्लोक- 


ग़ज्य के शिक्षाधिकारी | 

समरोगणसुत्रधार- ले - घारानगरी के अधिपति भोज। विषय- 
चासुशस्त्र । श्री ट्विजेडनाथ शुक्ल के अनुसार इसके, कुल 
है अध्याय हैं जिनमें पुर्रमियेश प्रसादनिवेश, 


प्रतिमानिर्माण व फ्रेघटना- इन पांच विधयों वक्र.विस्तृत विवेवन 
है। इनके अलावा अगरूय के सकलाधिकार तथा काश्यप के 
अंशुमद्भेद में भी प्रतिमानिश्नोण का व्यापक विवेचन है। 
समवृतसार - ले.- मीलकण्ठाचार्य | 

सम्या-कुछ्ुमाकर (पत्रिका) - कार्यालय- वाराणसी में। 
१924 में प्रारंभ । 

समस्थापूर्ति -' ई,स 900 में कोल्हापुर से आप्माशास््री 
राशिवेंडेकर के सम्पादकल में स्रमस्वापूर्ति करने वाली इस 
पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। जिन प्रतिभावान्‌ संस्कृत 
कवियों की रचनाएं धनाभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो पाती 
थीं, उनकी रचनाओं को इसमें स्थान दिया जाता था। 
संमातंत्रमू (वर्षतत्र अथवया ताजिक-मीलकंठी)- ले.- 
नीलकठ। ई १6 वीं शती। विषय-ज्योतिषशासतर 
समाधानम्‌ (नाटके) - ले- रमानाथ मिश्र। रचना- सन्‌ 
१945 में। विषय- छात्र तथा छात्राओं के युरोपीय पद्धति के 
गान्धर्व विवाह से उत्पन्न वैवाहिक समस्याओं के समाधान की 
चर्चा। अकर्सख्या - पांच। 

समाधितंत्रटीका - ले- प्रभाचन्द्र। जैनाचार्य। समय-दो 
मान्यताएं। () ई 8 वीं शती। (2) १॥ वीं शती। 
समाधिराज - परवर्ती महायान सूत्रों में महत्त्वपूर्ण प्रधान वक्ता 
के रूप में चद्धप्रदीप (चद्रप्रभु) होने से इसे ““चन्द्रप्रदीपसूत्र 
कहा है। चन्द्रप्रदीप एबं तथागत के सवाद का वर्णन है। 
१6 परिवर्त। समाधियों की सहायता से प्रारभिक अवस्था से 
(जैसे पूजा, परित्याग, दयालुता आदि) शून्यता की अवगति 
तक जाने का मार्ग विशद किया है। प्रथम यह रचना अल्पकाय 
थी, कालान्तर में विशद तथा बुहत्‌ हुई। आंशिक संस्करण 
काश्मीर महाराज की सहायता से हुआ। कलकत्ता से सपादित 
प्रथम चीनी अनुबाद ई” १48 में संपन्न हुआ। यह प्रथम 
तथा द्वितीय शती के मध्य की रचना मानी जाती है। 
समाधितत्त्वम्‌ - ले- देवनन्दी पृज्यपाद। जैनाचार्य। ई 5-6 
वीं श्ती। माता- श्रीदेवी। पिता- माधजभट् । 

समान्तरसिद्धि - ले- धर्मकीर्ति। ई 7 वीं श्ती। 
समावर्तनप्रयोग - ले- श्यामसुन्दर। 

समासवाद - ले- गोविन्द न्यायवागीश | 

समुदोयप्रकेणम्‌ - ले- जगन्नाथ सूरि। 

समुक्रान्थनम्‌ (सम्रवकार) - ले -वत्सतज (या पितामह) 
संक्षिप्कथा - इस में देव और दानवों द्वारा अमृतप्राष्ति के 
लिये किये गये समुद्रमंथन की कथा है। प्रथम अक में देव 
और दानव क्षीरसामर को मथते हैं। जिसमें चन्द्रमा, उच्चै श्रवा, 


अमृत आदि निकलते हैं, किन्तु दैत्ययाज बलि चतुराई से 
अपृतकलश ले लेता है। समुद्र से विष निकलने पर शंकर 
अंक में मोहिनी के वेश में विष्णु 


बलि से अमृतकलश ले लेतें हैं। तृतीय अंक में दैत्यों के 
भय से समुद्र से निकली हुई सारी वस्तुएं वापस लौटने लगती 
हैं तो समुद्र स्वयं प्रकट होकर उन्हें रोकता है। देबतागण उन्हें 
अभय देते है। स्रमुद्रमंथन में सात चुलिकाए हैं। 
सपुद्रमःश्नचप्पू - ले.- बेललमकोण्ड रामराय | आध्र निवासी | 
सरला - भागवत के वेद-स्तुति-स्थल (भाग 0-87) की 
टीका। टीकाकार- योगी रामानुजाचार्य। टीका बडी बिस्तृत है 
और रामानुज के मान्य सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर विरचित 
है। इसमें श्रुति-बाक्यों का तथा तदनुसारी भागबत पच्चों का 
अर्थ बडी गभीरता के साथ स्वमतानुसार दिखलाया गया है। 
इसमें पद्मों का अन्वय भी दिया गया है। इसका रचना-काल 
श्रीनिवास सूरि (9 वीं शतती का पूर्वार्थ) के बाद का है। 
अत यह कृति आधुनिक। 

सरला - ले- मम, हरिदास सिद्धान्तवागीश। सन्‌ 876- 
96], आधुनिक उपन्यास तंत्र के अनुसार लिखित कथा। 
सरसकविकुलानन्द (भाण) - ले- रामचन्द्र वेल्लाल। ई 
8 वीं शती। कीपुरनायक की चैन्रयात्रा महोत्सव में अभिनीत। 
नायक- भुजगशेखर। 

सरस्वती - सन्‌ 923 में मुक्त्याला (मद्रास) से राजावासी 
रैड्री तथा सदा विश्वेश्वरप्रसाद बहादुर के सम्पादकत्व में इस 
साहित्यिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। 


सरसक्‍तीकण्ठाभरणम्‌ - ले- महाराज भोज। इस बूहतू 
शब्दानुशासन में आठ बड़े अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 
चार पाद हैं। कुल सूत्रसख्या- 64। गणपाठ, उणादिसूत्र 
लिगानुशासन, परिभाषा मूलसूत्रों में समाविष्ट है। प्रथम सात 
अध्यायों में लौकिक शब्द सन्निविष्ट है। आठवें में वैदिक 
. शब्दों का अन्बाख्यान हैं। ग्रथ का मुख्य आधार पाणिनीय 
तथा चान्द्र व्याकरण हैं किन्तु चान्द्र का आधार अधिकतर है। 
सरस्वतीकण्ठाभरण-व्याख्यान नाम से स्वयं भोज ने अपनी कृति 
पर व्याख्या लिखी यह सप्रमाण-सिद्ध है। अन्य टीकाकार- 
(१) दण्डनाथ नारायणभट्ट (ई १2 वीं शती) कृत हृदयहारिणी। 
(2) कृष्णलीलाशुक मुनि (३ १3 वीं शती) कृत पुरुषकार। 
(3) रामसिंह देवकृत र्रदर्पण। 
सरस्वतीकण्ठाभरणम्‌ - ले - महाराज भोज। इस में 5 बुहत्‌ 
अध्याय हैं जिनमें काव्यगुणदोषबिवेचन, अलकार तथा रस का 
विवेचन है। साहित्य की साधारण सकल्पनाए प्रभूत उदाहरणों 
सहित समझाई गई हैं। उदाहरण प्रथितयवश कविओं की रचनाओं 
से हैं, इस कारण यह रचना वैशिष्टयपूर्ण है। टीकाकार- () 
रब्ेधर मिश्र, (2) भट्ट नरसिह, (3) लक्ष्मीनाथ भट्ट (4) 
जगदघर । 
सरर्वतीतेत्रम्‌ - शिव-पार्वती संवादरूप। पटल 7। विषय- 
तआनुसार -योनिमुद्रा करा विधान है। मत्र का चैतन्य, योगिमुद्रा 
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कुल्लुकामहासेतु, मुखशोधन विधि, प्राणयोग ३ । 
सरस्वतीपंचांगम्‌ - श्लोक- 46। 

सरस्वतीपूजा - ले - ज्ञानभूषण । जैनाचार्य | ई 6 वीं शी ! 
सरस्वती-भवनानुशीलनम्‌ - सरस्वती-भवन वाराणसी से डॉ 
गगाधर झा की सरक्षकता में अनुसधानात्मक निबंधों के प्रकाशन 
हेतु 4920 में अनुशीलन नामक पत्रिका प्रारभ की गई। इसमें 
वाराणसेय और सस्कृत विद्यालय के विद्वानों के उच्च कोटि 
के निबंध प्रकाशित किये गये। सन्‌ 920 में सरस्वती 
पुस्तकालय भवन में विद्यमान अप्रकाशित ग्रेथों को प्रकाशित 
करने के लिये “सरखती-ग्रथमाला'' का प्रकाशन किया गया | 
सरस्वती-विलास - ले- कटक के राजा श्री प्रतापरद्रदेष। 
१6 वीं श । अपनी राजधानी में पडितों की सभा का आयोजन 
व उनसे चर्चा करने के पश्चात्‌ आपने प्रस्तुत ग्रथ की रचना 
की। इस ग्रथ में आर्थिक विधान (दीवानी कानून) तथा 
धर्मशासत्र के नियमों का समन्वय किया गया है। बाद में इस 
ग्रथ को विधान (कानून) का स्वरूप प्राप्त हुआ। 
सरस्वतीमंत्रकल्प - ले- मल्लिषेण। जैनाचार्य इ 7 वीं या 
74 वीं शती। इसमें 75 पद्य और अल्पमात्र गद्य है। 
सरस्वतीसौरभम्‌ - सन १960 में बडोदा से जयनारायण 
रामकृष्ण पाठक के सम्पादकत्व में इसका प्रकाशन प्रारभ हुआ। 
यह बडोदा-स्थित विद्वत्सभा का प्रमुख पत्र होने से सभा का 
विवरण और फुटकर रचनाओं का इसमें प्रकाशन होता था। 
सरस्वतीह्ृदयभूषणम्‌ (या सरस्वती-हृदयालंकारहार) - ले - 
नान्यदेव। 2 वीं शत्तती का पूर्वार्। तिरहुत (मिथिला) के 
राजा। सतरा अध्याय, 0,000 पद्च। इसकी पाण्डुलिपि 
भाष्डारकर प्राच्य विद्यासस्थान, पुणे में विद्यमान है। अन्य 
रचनाएं- मालतीमाधव- टीका, भरतनाट्य-. शाखभाष्य 
(भरतवार्तिक) इसमें सगीत विषयक प्रगति का मूल वैदिक 
काल में बताया है, प्रत्येक उपकरण की तुलना पवित्र ऋषियों 
द्वारा यज्ञविधि में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों से ही 
है। बासरी को छोड प्रत्येक विषय पर विस्तृत विवेचन है। 
बासरी पर कुम्भकर्ण की विस्तृत चर्चा है। सप्तगीती, देशी 
गीत, प्राचीन ताल (जो अब उपयोग में नहीं) पर बिस्तृत 
विवचन है, वीणावादन, (एकतत्री, पिनाकी, किन्नरी) जो ऋषियों 
द्वारा सप्त ख्रों में तललीनता के लिए होता था, उसका वर्णन 
है। 40 रागों की सूचि दी है और (शाईगदेब ने 260 राग 
कहे हैं।) उनके निर्माता काश्यप तथा मतग का निर्देश है। 
सरःकालिका - ले- भास्वत्कविरल। विषय- 

शुद्धि, तथा गोत्र आदि। ४3७ 
सरोजसुन्दरम्‌ (या स्ृतिसार)- ले- कृषभट्ट 


सर्वकालिकागम - शिव-पार्वती संघाद रूप। विषय- श्री 
काली का देवी का माहात्य, का, कक्‍च आदि जिनसे 


अआपत्तियां, संकट आदि निवेत होते हैं। 

सर्वकश्वा « प्रारम्भ संझ १977 में। संपादक- डा. सीरभद् 
परिश्व। सहायिका- श्रीमती अनीता। कार्यातव- माईजी का मंदिर 
अशंग्फाबाद, लक्ष्मणपुर (लखनऊ) । उपहासपुर्ण लेख तथा 
कविताएं इस मासिक पत्रिका की विशेषताएं हैं। 
सर्वसिडिकारिका - ले- कल्यांणरक्षित। ई 9 वीं शर्ती। 
विषय- जोद्ध दर्शन। तिब्बती अनुवाद उंपलब्ध। 
सर्वेज्ञयूक्तम्‌ - ले- किष्णुस्वामी। वैष्णव सप्रदाय-चतुष्टयी में 
समाविष्ट रुद्र-संप्रदाय के एकमात्र मुख्य प्रवर्तक। विष्णुस्वामी 
की विपुल अंथसेपदा में “सर्वज्ञसूक्त” ही ऐसी रचना है ओ 
प्रमाण-कोटि में स्वरीकत कौ गई है। श्रीधरस्थामी ने अपनी 
रचनाओं में इस ग्रेथ का अत्यधिक उपयोग किया है। भागवत 
की श्रीघरी टीका में विष्णुस्त्रामी के कतिपय सिद्धांतों का भी 
आभास मिलता है। विष्णु स्वामी के ईश्वर सस्चिदानंद-स्वरूप 
हैं और वे अपनी “हादिनीसवित्‌” के द्वारा आश्लिष्ट हैं तथा 
माया उन्हों के आधीन रहती है। 

सर्वज्ञानोत्तम - विषय- काशाख। अन्य के विद्यापाद में 
निम्नलिखित प्रकरण हैं. त्रिपदार्थविचार-शिवानन्द, साक्षात्कार 
प्रकरण, भूतात्मप्रकरण, अन्तरात्मप्रकरण, त्तवात्मप्रकरण 
मन्त्ात्मप्रकरण, परमात्मप्रकरणण। इस पर शिबाग्रयोगीन्द्र शैवाचार्य 
की टीका है। 

सर्वज्वरविपाक - रुद्रयामलान्तर्गत। शिव-पार्वती सवाद रूप। 
पटल-8 । विषय- विविध प्रकार के ज्वरों की चिकित्सा और 
निवृत्ति के उपाय निर्दिष्ट हैं। 

सर्वतीर्थयात्राथिधि - ले- कमलाकर। 
सर्वतोभद्रधक्र-टीका - ले- गौरीकान्त चक्रवती। विषय- 
तनज्नोक्त सर्वतोभद्रचक्र आदि की व्याख्या। 

सर्वधर्मप्रकाश - ले- नीलकठ। ई १7 वीं शत्ती। पिता- 
शंकरभट्ट । (2) ले- शंकरभट्ट । पिता- नारयणभट्ट । 
सर्वधर्मप्रकाशिका - ले.- वल्‍लभकृष्ण। ई १9 वीं श्ती। 
रामभक्ति पर गंथ। 42 श्लोकों में पूर्ण। विषय- विभिन्न मासों 
एवं तिथियों में मदनोत्सव (चैत्र द्वादशी) (आषाढ शुक्ल 
ट्वादशी पर) क्षीराबधिशयनोत्सथ, . मुद्राधारणविधि, 
चातुर्मास्थक्षतविधि जैसे उत्सव। 

सर्वदर्शनभाष्यम्‌ - ले." कपाली शास्त्री। गुह-गणपति मुनि 
के ग्रंथ पर भाष्य। 

स्वधिबप्रतिष्षा - ले. पद्चनाभ। श्लोक- 20। 
स्वदिषप्नतिष्ठा-पद्धति - ले. विधिक्रम। शलोक- 2500 । 
सत्िवप्रतिहाप्ोध - ले. मायबाचार्य। 
स्कप्रतिहांधिधि - ले. रमचन दीक्षित के एक पुत्र 
संबधिशवृततान्तपंत्रा - ले- महेश उककर। अकंबर बादशाह 
के आम्रित मिंचिलामरेश। यह ग्रेथ “अकंबरनामा" नाम से 


विशेष प्रसिद्ध है। 
सर्वपुराणार्शसंग्रह - ले.- वेंकटराय। 
सर्वेपुराणसार - ले -शंकरामन्द। 
सर्वप्रायड्लित्तप्रयोग - ले- बालशाख्री (या बालसूरि) | पिता- 
शेषभट्ट कागंलकर। तंजौरााज शरभोजी भोसले के आदेश पर 
लिखा गया अंध। (2) ले- अनन्तदेव | 
सर्व-मंगलमज़्पंडलम्‌ -  र्रयामल के. अन्तर्गत। 
चण्डीसर्वखासर्गत भी कहा गया है। श्लोक- 68। 
सर्बमनन्नोत्कीलन-शापविमोखनस्तोभरम -  शिवरहस्वान्तर्गत। 
श्लोक- ॥62 | 

“परिभाषा - ले- स्वामिशास्त्री। प्रपेचसारसंग्रह 
से नवीन संग्रह। श्लोकसंख्या- 4000। 


सर्वसंबादिनी - ले- जीव गोस्वामी। चैतन्य-मत के एक 
मूर्धन्य आचार्य। 6 वीं शती। लेखक ने अपने ही षट्संदर्भ 
नामक ग्रंथ पर लिखी हुई यह पांडित्यपूर्ण व्याख्या है। षट्सदर्भ, 
भागवत-विधयक 6 प्रौढ़ निबंधों का उत्कृष्ट समुच्यय है। 
सर्वस्ताप्राज्यपेधानाम-सहक्लकम्‌ - यह कालीरूप नकारात्मक 
सहख्ननाम स्तोत्र है। श्लोक- 83। 


सर्वतार - ले- किष्णुचनद्र। पुरण और तल्नों से उद्धरण 
लेकर इस ग्रन्थ का निर्माण हुआ है। श्लोक- 52672। 
विषय- रुक्मिणी-श्रीकृष्ण के अष्टोत्तत सहस्ननाम, युगलस्तोत्र, 
सरस्वतीस्तोत्र,. पचवक्‍्रशिवस्तोत्र,.. बगलामुखी-शतनाम, 
प्रतिमालक्षण, ... नृत्येश्वररूपवर्णन, अर्धनारीश्वररूपवर्णन, 
उमा-महेश्वररूप वर्णन, शिवनारायण, नृसिह तथा त्रिविक्रम का 
रूपवर्णन, ब्रह्मा, कार्तिकिय, गणेश,दशभुजादेवी, इन्द्र, प्रभाकर, 
वह्ि, यम, वरुण, वायु, कुबेर आदि का रूपवर्णन, ब्राह्मी 
आदि मातुकाओं तथा लक्ष्मी का रूप चर्णन ह्‌ 
सर्वसारनिर्णय - श्लोक- 200। 

सर्वसारसंप्रह - ले- भट्टोजी। 

सर्वस्मृतिसंग्रह - ले- ले सर्ककऋतु वाजपेययाजी। 

सर्वत्व - ले.- सर्वानन्द। अमरकोश की व्याख्या। 
सर्वाधमसार - विषय- गुरु-शिष्य के लक्षण के साथ दीक्षा 
का प्रतिपादन तथा साथ ही मन्‍्लों के 0 संस्कार, न्यास, 
जप, होम और मुद्राओं क्रा वर्णन ३. भी प्रतिपादित हैं। 
स्वागसुन्दरम्‌ - ले- अरुण दत (ह. 2 वीं शर्त) करभट 
कृत “अष्टांगृरदंय” पर भ्राध्य। विजयरक्षित (श, 3) द्वारा 
अरुण दत के मतों का खण्डन किया गया है। 
सर्वागलुदरी (प्रधोगसर की व्याख्या) - ले.- देवगजगिरि। 
श्लोक - 875। पटल- $4। 
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सबनिन्द-तरेगिणी - ले- शिवनाथ भट्टाचार्य। पिता एवं गुरु- 
सर्वानन्दगाथ। श्लोक-- 500। कहते हैं श्रीसर्वानन्दनाथ को 
भवानी-सरणयुगल का साक्षात्कार था। वे जिला कुमिल्ला के 
अन्तर्गत मेहार राज्य के निधासी थे। उनकी जन्मतिथि का 
ठीक-ठीक पता नहीं किन्तु जब दास नामक राजा मेहार का 
शासन करते थे तब सर्वाननन्‍्दनाथ विद्यमान थे। 

सर्वार्धतार - ले- वेंकटेश्वर। यह रामायण की टीका है। 
स्वार्थसिद्धि - ले- देवनंदी। ई 5 मीं शती। 
सहगमनविधि (या सतीविधानम) - ले.- गोविन्दराज | 66 
श्लोकों में पूर्ण । 

सहलारधिधि - विषय- पति की चिता पर भस्म होती हुई 
सती के विषय के कृत्य। 

सहदय - ले- हरि। विषय- आचारघर्म | 

सहदया - ले- दक्षिण भारत के श्रीरंगम्‌ से 895 में इस 
मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। बाद में यह मद्रास 
से प्रकाशित होने लगी। आर कृष्षमाचारियार तथा आर व्ही 
कृष्णमाचारियार के संपादकत्व में इस पत्रिका ने अपने उच्चस्तर 
के कारण सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। इसमें अधिकाश 
चित्र कृष्ण और सरस्वती के रहते थे। इसका वार्षिक मूल्य 
3 रु था। कुल 32 पृष्ठों वाली इस पत्रिका में सरस कविता, 
गद्य, निबन्ध, अनुवाद, रूपान्तर के अलावा पाश्वात्य ढग की 
आलोचना को विशेष महत्त्व दिया जाता था। इसके सम्पादकों 
की यह धारणा थी कि संस्कृत भाषा में आधुनिक और 
वैज्ञानिक विषयों पर प्रकाश डालने की अपूर्व क्षमता है। इस 
पत्रिका में भाषा - विज्ञान और तुलानात्मक अध्ययन सम्बन्धी 
निबश्धों का प्राचुर्य था तथा अर्वाचीन विषयों को अधिक 
महत्व दिया जाता था। इसने शोध-पत्रिका के रूप में विशेष 
ख्याति अर्जित की। 25 ब्षों के बाद बद हुई। (2) सहृदया- 
यह पत्रिका संभवत 906 में त्रिचनापल्‍ली से प्रकाशित हुई। 
संस्कृतचन्द्रिका के अनुसार 'अचिरादेव त्रिचनापल्‍लीत सहृदयाख्या 
कापि. सस्कृतमासिकपत्रिका. कैश्िद्विद्ततमे.. सपाद्यमाना 
प्रादर्भविष्यतीत्यवबुध्यमाना एकान्तत प्रणन्दाम ”। इन शब्दों में 
इस पत्रिका का निर्देश हुआ है। 

सहदयानन्दम्‌ (या सहजानन्दम) प्रहसन - ले- हरिजीवन 
मिश्र। 7 वीं शती। इसमें शब्द-शक्ति, नायिकाभेद आदि 
साहित्यिक विषयों का विवेचन हास्योत्पादक ढंग से किया है। 
ब्रह्मझ्षन की प्रप्ति के लिए साधना की आवश्यकता है, जब 
कि काव्य-रसानन्द श्रणणमात्र से प्रकाशित होता है। अखण्डानन्द 
था काव्यरसास्थाद संबोपरि माना जाता है, और राजा प्रसन्न 
हो उसे प्रचुर धन देता है। नायिका के भाई कहते हैं कि 
हम हीनदीन रहकर इस धनवान वर का स्वागत कैसे करेंगे, 
तब राजा उन्हें भी यथेष्ट घन देता है और विवाह संपन्न होता है। 
सहल्लकिरणी - ले- आन्दान श्रीनिवास। यह शतदृषणी का 
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खण्डन है। 
सहद्न-गीति - ले.-शठकोपमुनि। कैश्णवों के श्रीसंप्रदाय के 
च्रधान आलवार सनन्‍त। एक गभीर रस-भावापन्न ग्रथ। यह 7 
वीं शती की रचना मानी जाती है। इसमें ॥0 शतक हैं और 
प्रत्येक शतक में 70 दशक और प्रत्येक दशक में प्रायः 7 
गाथाए हैं। नाम “सहस्नरगीति” होते हुए भी इस अंथ में 
समाविष्ट गाथाओं की सख्या ,73 है। इनमें मुख्यत नारायण, 
कृष्ण और गोबिंद को ही सबोधित करते हुए प्रार्थना एवं 
उपलभ हैं। श्रीराम से सबद्ध 2 ही भावापन्न गाथाएं इस ग्रंथ में हैं। 
2) सहस्न-गीति - ले -शठकोपाचार्य। आलवबाएों की श्रीराम 
के प्रति मधुर भावना का एक प्रातिनिधिक ग्रथ। अखुत 
सहख्न-गीति में राम के प्रति माधुर्यमयी प्रार्था की गई है 
यथा-हे प्रभो, आपका वियोग-कष्ट इतना बढ गया है कि 
उसने शरीर को लाख की तरह गला कर पतला कर दिया 
है। आप इतने निर्दयी बन बैठे हैं कि उसकी खबर भी नहीं 
लेते। आपने राक्षसों की लकापुरी का समूल नाश करते हुए 
शरणागत-वत्मल की प्रसिद्धि पाई है परतु आपकी इस निर्दयता 
को आज क्या कहू- 

क्लेशादिय मनस हन्त विभाति चाग्नौ 

लाक्षादिवत्‌ द्रुततनुर्बत निर्दयो$सि । 

लड़का तु राक्षसपुरी नितरा प्रणाश्य 

प्रद्यातवानू किल भवान्‌ किमु तेउ्च्य कुर्याम्‌ 

(सहस्र-गीति 2, ), 4, 3,) 

भगवान राम की मधुर भाव से उपासना करने वाले भक्तों 

को “रसिक” कहते हैं। इस साधना में रसिक शब्द इसी 
अर्थ में रूढ हो गया हे। 
सहस्नचण्डीविधानम्‌ - ले -कमलाकर | पिता- रामकृष्ण। ई, 
१7 वीं शती। 
सहस्ननाम-कला - ले -तीर्थस्वामी । सहस्ननाममाला स्तोत्र तथा 
कला नामक उसकी व्याख्या है। तीर्थस्वामी ने स्वय सकलित 
40 सहस्नामों में गृढार्थ नामों की कला नामक व्याख्या लिखी 
है। विषय- भुवनेश्वरी का , अन्नपूर्ण के 2, महालक्ष्मी का 
, दुर्गा के 7, काला के 4, तारा के 5, त्रिपुरा के 3, भैरवी 
के 2, छिन्नमस्ता का ।, मांगी का ॥, सुमुखी का ॥, सीता 
के 2, शिव के 7, राम के 2 और कृष्ण के 2 सहख्र नाम हैं। 
सहस्नभोजनसूत्रव्याख्या - ले -भास्कयय। गम्भीरराय दीक्षित 
के युत्र। सूत्र बोधायन के हैं। 
सहस्लाशु - सन 926 में इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन 
वाराणसी से आरभ हुआ। इसके सम्पादक और प्रकाशक 
गौरीनाथ पाठक थे। इसका वार्षिक मृल्य डेढ़ रुपिया तथा 
एक अंक का मूल्य दो पैसा था। इस पत्र की भाषा सरल 
थी। इस में विज्ञान, साहित्य, धर्म, जीवनचरित तथा समाजसंबंधी 
निबन्धों का प्रकाशन होता था। पत्र में बालकों के लिये भी 


रचिकर सामग्री प्रकाशित होती थी। अर्थाभाव के करण यह 
प्रजिका दूसे वर्ष बन्द, हो गई। 

संहायभाधवम्‌ - लें -म म. रंघुपतिशाखी याजपेयी। ग्वालियर 
निवासी । वह एंक कूट-या शास्त्रीय काव्य है। इस रचना के 
दीं भाग है।' बाजपेयी कृत हेमनती वसन्‍्त, समयडिडिमः 
कौमुदीकुशमम और कलिकलकल- ग्रह रचनाएं भी ग्वालियर 
में अकाशित हुईं हैं। हेमन्तो वसन्त में श्री माधवराव सिंधिया 
को ईंस 30 जून 886 में राज्याधिकार प्राप्त हुए, उस 
अबसर पर आयोजित खास राजदरबार का वर्णन किया गया 
है। रखना का समय है 5 दिसम्बर सन 894। 
संकटासहस्ननामाख्यानम्‌ - पद्मपुराणान्तर्गत। इसमें प्रत्येक 
श्लोक में देवी के आठ नाम है। 

संकर्षणचम्पू - ले.-लक्ष्मीपति। 
संकल्प-कल्पद्ुमम्‌ (काव्य) 
45-6 वीं शती। 
संकल्पवन्द्रिका - ले -रघुनन्दन। 

संकल्य-सूर्योदयम्‌ (प्रतीक नाटक) 5 ले- आचार्य 
वेदातदेशिक बेंकटनाथ। ई ॥3 वीं शत्ती। विशिष्टद्रैत मत के 
इस आचार्य ने अपने इस माटक में शांत रस को सर्वश्रेष्ठ 
बतलाते हुए मोह की पराजय व वित्रेक की उन्नति दिखाई 
है। कृष्ण मिश्र द्वारा प्रबोधचद्गोदय में प्रतिपादित सिद्धान्त का 
खडन करने का प्रयास इस नाटक में हुआ है। 


- ले-मबद्वीप के चन्रशेखर शर्मा। 
विषय- सभी काम्य क॒त्यों के आरम्भ में किये जाने वाले 
सकलप। तिथि, मास, काम्यकर्मण संकल्प, त्रत नामक चार 
भागों में यह ग्रेथ विभाजित है। 
संकेतकौमुदी - ले -हरिनाथाचार्य ।(2) ले- शिव। 
संकेतयामलम्‌ - विषय- मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्ेषण, 
स्तेभन आदि तात्रिक षट्कर्मो की सिद्धि के उपायों का प्रतिपादन। 
संकोच्रक्रियाविधि - श्लोक- 2200 | 
संक्रान्तिनिर्णय - ले -गोपाल न्यायंपंचानन। 3 भागों में पूर्ण। 
(2) ले. बालकृष्ण। 
संक्षिणनिर्णयसिन्धु - चैत्र से फाल्युन तक के धार्मिक कृत्यों 
का संक्षिप्त विवेचन। यह निर्णयसिंधु पर आंधृत है। 
संक्रान्िनविवेक - ले.-शूलपराणि। 
संक्षिसकाकबरी - ले,-काशीनाथ। बाणभट्ट की कादम्बरी का 
संक्षेप 
संक्षिणतुआध्यपद्धति - ले.- भात्करणय। श्लोक 350। 
संक्तितभागवतामृतम्‌ « ले -रूपगोस्तामी। ई १6 वीं शती। 
श्रीकृष्ण विधमक कहत्यं। 
संक्ेप्रशेकरविजयंत - ले--माधवाचार्थ, (विद्याश्व्य स्वामी) । 


- ले- जीव गीखामी। ई 


संक्षिप्तश्वामापूजापद्धति - ले - पूर्णानद। 
संक्षिप्ल-सारव्याकरणम्‌ - ले - क्रमदीश्वर | ई 4 वीं श्ती। 
इस का परिष्कार जुमरनन्दी ने किया है। 


सेक्षिशहेमप्रकार - ले -रामभट्ट 
संक्षिप्ताहिकपद्धंति - ले -गोकुलजितू। दुर्गादत के पुत्र। सन 
4633 ई में रचित। 


संक्षेप्रशारीरक-त्याख्या - ले.-मघुसूदन सरस्वती। काटोलपाडा 
(या कोटलापाडा) बेगाल के निवासी। ई १6 वीं शी 
विंषय- अड्दैत वेदान्त। 

संक्षेपार्सन विधि - श्लोक- 587। 

संक्षेपात्रों - विषय- सब देवी-देवताओं की संक्षेप में नित्य 
पूजाविधि तथा श्रीविद्या की संक्षेप में नित्य पूजाबिधि भी 
उसके लिए निर्दिष्ट है, जो विस्तारपृल्नंक उसका अनुष्ठान कराने 
में अक्षम हैं। अन्यथा श्रीविद्या का संक्षेपार्चन अनिष्टकारी होता है। 
संक्षेपहिकवनच्धिका - ले-दिवाकरभट्ट दिवाकर की 
आहिकचद्धिका के समान ही इसका प्रतिपादन है। 
संस्यापरिमाणसंप्रह - ले -केशवकवीन्द्र | वाराणसी में लिखित । 
ले तीरभुक्ति (आधुनिक तिरुत) के राजा की परिषद्‌ के 
मुख्य पणष्डित थे। स्मृतिनियमों के लिए तोल, संख्या एवं 
मात्राओं (यथा दातुन की लम्बाई , ब्राह्मणों के यज्ञोपतीत के 
सू्तों की सख्या ह) के विषय में इसमें चर्चा है। 

संगता (मेघदूत की व्याख्या)- ले -हरगोविंद चाचस्पति। 
सेगमनी - प्रयाग से प्रभातशासत्री के सम्पादकत में यह 
पत्रिका प्रकाशित हो रही है। इसमें कतिपय पुस्तकों का 
प्रकाशन भी किया गया। 

संगरम्‌ (दीर्घकथा)- ले -चक्रवर्ती राजगोपाल। 
संगीत-कलानिधि - ले -हरिभट्ट । 

संगीतकलिका - ले -भीमनरेद्र । 

संगीतकल्यदुम - ले,-कृष्णानन्द व्यास। 

संगीतगंगाधर - ले- काशीपति। 

संगीतगंगाधरम्‌ (गेय काव्य) - ले- नंजराज। मैसूर के 
द्वितीय कृष्णज का सर्वाधिकारी। इसने शैव दर्शन पर ॥8 
ग्रंथ लिखे हैं। 

सेगीतब्िन्ताभणि - ले -कमललोचन। 

संगीतचिन्तामणि - ले- सम्मुख। प्ररणों की पद्धति की 
रचना। शिव का पार्वती, नारद तथा अन्‍्यों से संजाद। विषय- 
सामगान का विवरण। 

संगीत-चूहामणि - ले.-जगदेकमल्ल (प्रतापचक्रवर्ती) शार्डगदेव 
द्वारा उल्लिखित अभिनवगुप्त का अनुसरण करने वाला 5 
अध्यायों की नृत्थ-गीत विषयक प्रंथ। 

संगीवलरेंग - ले.- राधामोहन सेन। 
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संगीतदर्ष॑षा - ले.- चतुर दामोदर। सोमनाथ के रागविबोध 
पर आधारित ग्रथ। इसमें नृत्य का भी विवरण है। 
(2) ले." हरिभड। 
संगीतदाओोदर - ले -शुर्धकर। ई. 5 वीं शतती। 7 अध्याय । 
नृत्य संगीत का रस तथा नायिका की दृष्टि से व्रिचार। संगीत- 
नारायण में उद्घृुत। नारदीय-शिक्षा के लेखक ने टीका लिखी 
है। भरतप्रणीत सिद्धान्तों से भिन्न। पूर्वदेशीय परम्परा के नाट्य 
तस्ों का प्रस्तुतीकरण इसमें है। 
संगीतनारायण - ले- गजपति वीर श्री नारायण देव। ईस 
700 में रचित। चार अध्याय, संगीत, नृत्य, वाद्य तथा गीत 
प्रबन्ध। इसके उदाहरणों में रचयिता की ग्रशसा है। विद्यारण्य 
स्वामी कृत सगीतसार का उल्लेख इस ग्रथ में है। 
संगीतप्रकाश - ले- रघुनाथ | 
संगीतपारिजात - ले- अहोबिल। ईस 77 वीं शती। 
फारसी में अनुबाद। समामात्य के मत का पुरस्कार। वीणा के 
तार की लम्बाई से 2 खरों का वर्णन इस अध में प्रथम किया है। 
संगीतमकरन्द - ले- नारद। ई ॥११ वीं शतती में रचित। 
सगीत तथा नृत्य दो भाग। प्रत्येक के चार अध्याय। रागों 
का वर्गीकरण, और मुख्य रागरागिणियों का विवेचन इसमें है। 
इस में अभिनवगुप्त का 'महामहेश्वर' उपाधि से उल्लेख किया है। 
संगीतमकरन्द - ले- बेद। शहाजी (शिवाजी के पिता) के 
सभाकवि। विषय- संगीत तथा नृत्य। पाश्चात्य तथा यावनी 
कला से प्रभावित नृत्य प्रकार इसमें भी दर्शित हैं। शहाजी 
(शिवाजी के पिता) मकरन्दभूष नाम से निर्दिष्टआ समय ई 
7 वीं शत्ती, पूर्वार्ध । लेखक की अन्य रचना है- सगीतपृष्पाजलि। 
संगीतमाधवम्‌ - ले- गोबिन्ददास | बंगप्रान्तीय सगीतज्ञ कवि। 
ई १7 वीं शती | गीत-गोविंद की शैली में रचित गीतिकाव्य । 
संगीतमाधवम्‌ - ले - प्रबोधानन्द सरस्वती। ई 6 वीं शती। 
कृषणाचरित विषयक गीतिकाव्य | 
संगीतसुक्तावली - ले- देवेन्र। ई ॥5 या 6 वीं शतती। 
(2) ले- देबनाचार्य। इसमें राजस्तुतिपर गीत हैं। 
संगीतरघुननन्‍्दनम्‌ - ले - बघेलखण्ड के अधिपति विश्वनाथसिंह | 
इसे गीतगोविंद की पूर्णत अनुकृति कहा जा सकता है। यह 
१6 सर्गो में विभाजित है। कथा का तत्त्व रामकथा है। शैली 
की दृष्टि से यह मधुर गीतिनाट्य है। (2) ले- प्रियदास। 
सर्ग-6 । ई, ॥9 वीं शतती। 
संगीतरत्लम्‌ - ले- राधामोहन सेन। 
संगीतरल्लाकर - ले - शार्ड्गदेव (नि शक-शार्ड्गदेव) ई १2 
वीं शती। देवगिरि (दोलताबाद-महाराष्ट्र) के निबासी। भूपति 
सिंहल (इस, 423-769) के लेखापाल। संगीत के 
पूर्वसूरियों के मतों का विस्तृत विवेचन इस ग्रथ में है। सगीत 
के क्षेत्र में यह प्रथम क्रमाक की रचना मानी जाती है। यह 
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पूर्वाचायों के मतों का संक्षेप ही नहीं है। लेखक ने 
प्रश्नों की मौलिक चर्चा तथा परिभाषाएं भी की है। 
लिखित विस्तृत राग-ताल-विवेचन लेखक के समय का 
है। वर्तमान पद्धति में बहुत परिवर्तन हो गए हैं। यह रचना 
शाख्रीय इतिहास की दृष्टि से उपयुक्त है। नाट्य तथा काव्य 
के शास््रकारों में जो स्थान आचार्य अभिनवगुप्त को है, वही 
स्थान सगीत के शाख्कारों में आचार्य शार्डगदेव को है। 
सगीत के विविध पक्षों का सवौगीण विवेचन प्रस्तुत करने 
बाला उनका बृहदाकर ग्रथ सगीतशाख का आकर ग्रथ है। 
इस ग्रथ का नाम सगीतरल्राकर इस कारण है कि इसमें प्राचीन 
सगीत विशारद आचायों के मतसागर का मन्थन करके शार्डूगदेव 
ने सारोद्धार रूप इस ग्रन्थ की रचना की है। लेखक ने 
अपना परिचय दिया है। उनके पूर्वज वषगणऋषि के कुल के 
थे। वे काश्मीर के निवासी थे। उनमें एक प भास्कर दक्षिण 
चले गये। उनके पुत्र सौडल हुए और उनके पुत्र शाईगदेव 
ने यादवबशीय सिगणदेव के शासनकाल में पद, प्रतिष्ठा तथा 
समृद्धि अर्जित की। सिगण का काल 230 ई के आसपास 
माना गया है। शार्ईगदेव ने परिचय प्धों में दर्शन, सगीत, 
आयुर्वेद आदि शास्त्रों में अपने पाडित्य की चर्चा की है। वे 
अपने को भ्रमणश्राता सरस्वती का विश्राम स्थान भी घोषित करते हैं । 
“नानास्थानेषु सभ्राता परिश्राता सरस्वती। 
सहवासप्रिया शश्वद्‌ विश्राम्यति तदालये''। 
सगीतरत्राकर के विषय के सामान्य परिचय से ही विविध 
शात्रों में उनकी अप्रतिहत गति का बोध होता है। सगीतरत्राकर 
में सात अध्याय हैं। क्रमश उनके शीर्षक हैं - 


(१) खबर, (2) राग, (3) प्रकीर्ण,, (4) प्रबंध, (5) 
ताल, (6) वाद्य, (7) नृत्य। प्रथम अध्याय में सगीत का 
सामान्य लक्षण बता कर अध्यायों की विषयवस्तु का संग्रह 
है। पिडोत्पत्ति, नाद, स्थान, श्रुति, आदि के देवता, ऋषि, छंद 
तथा रसों का विवरण आदि विषय हैं। सप्तम अध्याय के 
अन्तर्गत नाट्यशासत्र के आधार पर रसविषयक निरूपण किया 
गया है। पूर्ववर्ती आचायों में उन्होंने मातृगुष्त, नदिकेश्वर, रुद्रट, 
नान्‍्य-भूपाल, भोज तथा भरत के व्याख्याकार लोल्लट, उद्भट, 
शकुक, कीर्तिधर तथा अभिनवगुप्त का उल्लेख किया है। 
इस ग्रथ पर नाट्यशाख के समान अनेक टोकाए लिखी गई 
हैं। श्री कृष्णमाचारियर ने सस्कृत की पाच तथा ब्रजभाषा में 
एक टीका प्राप्त होने का उल्लेख किया है। सस्कृत टीकाकारों 
में उल्लेखनीय हैं - (१) सिंहभूपाल (2) केशव, (3) 
कल्लिनाथ, (4) हसभूपाल तथा (५) कुंभकर्ण। ब्रजभाषा 
के प गगासम ने सेतु नामक टीका लिखी है। इनमें से 
हंसभूपाल तो सिहभूपाल का ही रूप है। केशव, कौर 
तथा अज्ञत लेखक की चन्द्रिका नामक टीकाओं का उल्लेखमात्र 
मिलता है। चतुर-कल्लिनाथ की टीका सुप्रसिद्ध है तथा अड्धार 


बे औ 


के विषयों के संबंध में रलाकर का उल्लेख नहीं हुआ है। 
उभय के भेद के सबंध में वे सोढलसूनु (शार्डगदेव) का 
उल्लेख कर अपने मतांतर को लेखबद्ध करते है। शाईगदेव 
का यह वर्गीकरण भरत के अनुरूप ही है। बीभत्स भेद के 
प्रसग में अपने भिन्न मत को शिंगभूषाल ने दशरुपक के 
विवेचन के सन्दर्भ में व्यक्त किया है। रलाकर के रसनिरूपण 
की व्याख्या में अपेक्षाकत अनवधान का कारण यह हो सकता 
है कि इस विषय कम विषद विवेवन अन्यत्र उपलब्ध था। 
संगीतशासत्र का व्यवस्थित तथा व्यापक गंध होने के कारण 
व्याख्या भी तदनुरूप गंभीर है। शारंगदेव अभिनवगुप्त के 
अनुयायी हैं परंतु शिगभूषाल कहीं भी उनका नाम नहीं लेते 
तथा भिन्न परपरा का अनुसरण करते हैं। 

संभीतरत्रावली - ले- मम्मट। ई. ॥2 वीं शती। 
संगीतराघवम्‌ - ले - गंगांधरशास्त्री मेगहलकर। नागपुरनियासी | 
ई. 79-20 कीं शती। गीतगोकिंद के समान गीतिकाव्य। (2) 
ले.- चिन्नायोम भूषाल। 

संगीतसाज (था संगीतमीमांसा) - ले.- कुम्मकर्ण (कुम्म 
या कुम्राणाी) 6000 श्लोक और संगीत, जाद्य, जेशभूषा, 
नृत्य सेथा हाव-भाव, आयक-मांयिका तथा रस विषयक्र अध्याय 
है : गीतगोकिद-टीका (सिकम्रियां) से ज्ञात होता है कि 
कृनद पर भी एक अध्याध भरा। रचना ३. ।440 में पूर्ण। 


गीत तथा वाद्य पर लर्कपूर्ण विशेजन। दत्तिल और अभिनवगुष्त 
का अनुछण, त्रीणा तथा बंशी पर पूर्ण विजेचन। संगीत 
शाजीय गवेषणा इस रचना के अध्ययन बिना अधूरी रहेगी। 
(2) ले, भीमनरेन्र । 

संगीतलक्षणम्‌ - ले- चद्धशेखर। 

संगीतकिशेद - ले- भवभट्ट (या भावभट) 
संयीतकृत्तरत्लाकर - ले- विट्वल। 

संगीतशाखसंक्षेप - ले- गोविन्द । इसमें वेंकटमखी के मत 
का खण्डन और अच्युतराय (सन- 572-64) की वीणा 
का उल्लेख है। 

संगीतशुगारहार - ले- हम्मीर। (संभवत मेवानरेश) मृत्यु 
ई, 394 | 

संगीतसपयस्ार - ले.- पाश्देवब। समय ॥3 वीं शती। 
लेखक-अपने को 'अभिनव-भरताचार्य कहलाते हैं। कुल 9 
अधिकरण-  नाद तथा ध्वनि, (2) स्थायी, (3) राग, 
(4) छोक्की, (5) वाद्य, (6) अभिनय, (7) ताल, (8) 
अस्तार और (9) आध्ययोग। 

संगीतसंग्रहलिन्तामणि - ले- अपलाचार्य | 

संगीतसरणी - ले- कविरल नारायण मिश्र, (अन्य रचनाएं 
बलभद्र जिजय, शंकरविहार, उषाभिलाष, कृष्णविलास, 
नकनागललित, रामाभ्युदय) इसके अनुसार प्रबन्ध दो प्रकार के 
शुद्ध और सूत्र। शुद्ध प्रबन्ध में गेय गीत अनेक रामों के 
होते हैं उदा. गीतगोविन्द, पुरुषोत्तम का रामाध्युदय इ। सूत्र 
प्रबंध में एक ही राग के अनेक गेय गीत होते हैं उदा 
रामाध्युदय ले,- नारायण-मिश्र। 

संगीतसर्वश्षत््‌ - ले- जगद्धर। ई १5 वीं शती। 
संगीतसवर्थिसंशरह - ले.- कुष्णराव | 

संगीतसागर - ले.- प्रतापसिंग। संगीतज्ञों की संसद्‌ नियुक्त 
कर उसकी सहायता से सगीतकोशरूप प्रस्तुत प्रथ निर्माण 
किया गया। 

संगीतसार - ले - विद्यारण्यलामी । (2) ले - नारायण कवि | 
संगीतसास्कलिका - ले- शुद्धसर्णकार भोसदेव। 
संगीतसारसंग्रह - ले- सौरीद्र मोहन। (2) ले- 
जगज्ण्वेतिमलल। इनकी अन्य विविध रचनाएं हैं। इनके पुत्र- 
मौत थी कवि हुए। 

संगीतसाराभृतम्‌ - ले -तुलबराज (तुकोजी) तंजौरनरेश । 
शाईगदेव द्वारा चर्चित सर्व विषयों का परामर्श इस ग्रंथ में 
लिया गया है। 

संगीतसारीद्धार (या रानकोछूइलम्‌) - ले- हरिभ्ट। 
संगीतसिद्धान्न - ले. श़मासदतीर्थ। 

संगीतसुधा - ले.- भीमनेञ्र । 
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संगीतसुझा - ले.- रघुनाथ नायक। हजौर-नेश । वास्तव में 


संगीततज्ञ रघुनाथ का इतिहास वर्णित है। पुरातन रचनाओं में 
प्रत्येक रंग का अंश, न्यास तथा ग्रह दिया है, इसमें उनकी 
श्रुति, खखर तथा आलापिका भी दी है। ऐसे 50 रागों का 
विवरण 
तीसरा 
बातों 


है। प्रत्येक विवरण वीणा वादन के लिये पूर्ण है 
और था अध्याय प्रबन्ध तथा उनसे सबन्धित सृक्ष्म 
की चर्चा से युक्त है। 
संगीतसुधाकर - ले- हरिपालदेव। यादवबशीय देवगिरि के 
नरेश । यह अपने को “विचारचतुर्मुख'' तथा “वीणातन्त्र-विशारद' 
कहते हैं। इन्होंने 700 रचनाएं लिखीं जो चित्ताकर्षक तथा 
रसप्रचुर हैं। श्रीरमम्‌ के मन्दिर में गायकनर्तकी के आग्रह पर 
इन्होंने अपनी यह रचना लिखीं। 6 अध्याय। विषय- नाटथ, 
ताल, वाद्य, रस तथा प्रबन्ध, परिशिष्ट में गायकलक्षण। 
संगीतसुधाकर - ले- शिगभूपाल। इन्होंने साहित्यशास्र के 
अतिरिक्त संगीतशाज््न के क्षेत्र में संगीतरलाकर पर लिखित 
अपने प्रस्तुत टीका ग्रथ के कारण पर्याप्त ख्याति अर्जित की 
है। सगीतरन्ञाकर की ज्ञात टीकाओं मे यह सर्वाधिक प्राचीन 
टीका है और यह परवर्ती टीकाकारों की उपजीव्य रही है। 
रसार्णवसुधाकर तंथा सगीतसुधाकर नामकरण में भी स्पष्ट 
एक-कर्तुत्व देखा जा सकता है। सगीतरत्राकर की शिगभूपाल 
कृत सुधाकर टीका में प्रबन्धोंग प्रकरण की कारिका में प्रयुक्त 
विरुद्धपद की व्याख्या में लिखा है- “गुणनाम-भुजबलभीमादि 
विरुदशन्देनोच्यते” “भूजबलभीम” शिगभूपाल का ही बिरुद है 
और पृष्पिका में इसका प्रयोग है। रसार्णवसुधाकर की पुष्पिका 
में भी ऐसा ही प्रयोग है। शिंगभूपाल के अथ तथा टीकाए 
उनके जिस्तृत एवं गहन शास्त्रशञान के परिचायक हैं। सगीत 
के प्राचीन ग्न्थों का अध्ययन तो उन्होंने किया ही था, साथ 
ही अपने आचार्यों तथा समकालीन बुधजनों के साभ्निध्य एव 
विचारविमर्श से उन्होंने सगीत के शास्त्रीय एवं क्रियात्मक पक्षों 
का ज्ञान भी अर्जित किया था। शिगभूपाल ने लिखा है कि 
भरत की सांगीतिक परपरा उनके समय तक दुर्बोध समझी 
जाने लगी थी। आचार्य शारगदेव के उदय से पूर्त संगीतपद्धति 
बिखर गई थी (खिला सगीतपद्धति ) जिसे शारगदेव ने स्फुट 
किया था। आचार्य ने दुर्वोध ग्रन्थों को समझने के लिए एक 
पगडण्डी अनाई और शिगभूपाल ने उस पगडष्डी को सुगम 
प्रशस्त पथ के रूप में परिणत करने का सकल्प किया। 
संगीतसुन्दरम्‌ - ले- सदाशिव दीक्षित। 

संगीतसूर्योदथ - ले- लक्ष्मीनागरयण भण्डारु। विजयनगर के 
समभ्ाटकृष्णदेशराय के सम्मानित बागोयकार। उपाधियां- 
अंभिनवभरताचार्, तोडरमल्लं, सूक्ष्मभरताचार्य। इस रचना के 
ताल, कृत, स्वरगीत, जाति तथा प्रबध नामक पांच अध्याय हैं। 
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संगीताभृतम्‌ - ले- कमललोचन। 

संगीतोपनिषद्‌ - ले- सुधाकलश। ई १4 वीं शत्ती। 
नृत्यगीतपरक रचना। 6 अध्याय। इस पर स्वत. लेखक क्की 
टीका है। 

संग्रह - ले- व्यांडि। पाणिनीय क्र का. व्याख्यान परंपरा 
के अनुसार प्रसिद्ध अथ। एक लक्ष श्लोक। चौदह हजार 
वस्तुओं की परीक्षा। अनन्तरकालीन वैयाकरणों द्वार ग्रथ की 
भूरि प्रशसा की गई। यह अप्राप्य ग्रथ यत्र तत्र उद्धृत है। 
2। सूत्र व्याडि के सम्रह के निश्चित रूप' में ज्ञात हुए हैं। 
संप्रहचूडामणि - ले- षण्मुख, (अपर नाम गुह) इसके 3 
अध्यायों में सगीत की उत्पत्ति तथा खरों का विवरण है। 
सदानन्द तथा शाईगदेव का नामोल्लेख होने से यह रचना 
१4 वीं शती के बाद की है। मूल षण्मुख की रचना लुप्त 
हो गई है, उपलब्ध रचना किसी ने प्राचीन नाम से ही प्रस्तुत 
की हो। सभवत प्राचीन लेखक के मतों का ही इसमें विवरण है। 
समप्रहवैध्यनाथीयम्‌ - ले - वेद्यनाथ। 

सधगीता - ले- डाँ श्री भा वर्णेकर। (प्रस्तुत कोश के 
सपादक) राष्ट्रीय स्ववसेवक संघ के प्रमुख श्री गुरुजी गोलबलकर 
और सघस्वयसेवक के सवाद द्वारा सघटना-सिद्धान्त को 
विचारधारा एवं उसकी कार्यपद्धति का सुभाषितात्मक श्लोकों 
में प्रतिपादन इस सघगीता का प्रयोजन है। हिन्दी, कन्नड और 
मलयालम अनुवादों सहित जयपुर, बगलोर तथा त्िवेंद्रम से 
प्रकाशित। इग्लैड में इसका अग्रजी अनुवाद सन्‌ 4987 में 
प्रकाशित हुआ। 

संजीवनी विद्या- ईश्वर-वसिष्ठ सवादरूप। अध्याय-2 | विषय- 
मन्रोद्धार, अपस्मारहरण, सालम्बयोग, अपूर्व सेवाविधि, होमविधि 
ह्। 

सन्तानकामेश्वरी-गोप्यविधानम्‌ - श्लोक- 70 इसमें महाराष्ट्र 
भाषा में विधान हैं। एवं मन्त्र आदि सस्कृत भाषा में है। 
संतानगोपालकाव्यम्‌ - ले- कडथानत-येडवालात। ई 9 
वीं शती। 

सन्‍्तानगोपाल-मन्त्रविधि - श्लोक- 400। 

सन्तानदीपिका - ले - केशव । विषय-सतानहीनता के ज्योतिष 
शासत्र के अनुसार कारण। (2) ले- महादेव। (3) ले- 
हरिनाथाचार्य । 

सन्तानान्तरसिद्धि - ले - धर्मकीर्ति। 72 सूत्रों की लघु रचना । 
विषय-अनेक सन्तानें विद्यमान होना। 

सन्देशद्ववसाराखादिनी (निबन्ध) - ले- प्ही, गोपालाचार्य 
तिरुचिरापल्‍ली-निवासी । विषय मेघ तथा हस संदेश की तुलना । 
सन्निषातकलिका - ले- ध्वंतरि। तिषय-आयुर्वेद 
सन्मतनाटकम्‌ - ले- जयन्तभई | 

सम्भतिकल्पलता - ले - रगनाथाचार्य | 


ऋषषाकारिका - ले.- सर्वेश्व। लीलाघर के पुत्रत 
कु से.- 


सन्वानिर्षयकल्पक्लली - ले,-रामपण्डित एवं कुष्णपण्डित। 
लक्ष्मी के फुत्र चार शुच्छों में पूर्ण । 

सम््याज्योग - श्लोक-732। विषय- श्रुति और तंत्र द्वारा 
सम्मत अऔैकालिक सम्ध्याविधि। । 
सब्यामंत्र व्याख्या ब्रह्मप्रकाशिका- ले- वनमाली मिश्र। 
अट्टोजि के शिष्य। ई, १7 वीं 'श्ती। 

सच्यारत्रप्रदीष - ले - आशाधर थट्ट | तीन क्रिरणों में पूर्ण । 
सन्ध्यावन्दनभाष्यम्‌ - ले,- जेंकटाचार्य। विषय- ऋव्संध्या। 
(2) ले. शकराचार्य। (3) ले शर्रुन्ना (4) ले,- 
श्रीनिवासतीर्थ। (5) ले तिरुमलयज्वा। (6) ले- नारायण 
पण्डित (प्रस्तुत लेखक ने 60 ग्रंथ लिखे हैं।) (7) ले.- 
(या सच्याभाष्य) ले.--आनम्दतीर्थ। (8) ले- कृष्णपण्डित। 
राघवदैवज्ञ के पुत्र। चार अचध्यायों में पूर्ण। (9) ले.- 
चौण्डपार्य। चिन्रयार्य एवं कामाम्बा के पुत्र। आश्वलायनीयों के 
लिए। (१0) ले. रामाश्रययति। महादेव के शिष्य। वाराणसी 
में 652-53 ई में प्रणीत। () ले- विद्यारण्य। विषय- 
ऋग्वेदी सध्या एवं तैत्तिरीय संध्या। (2) ले- व्यास। नुसिंह 
के शिष्य | 

सम्ध्यावन्दनमंत्र - ले- विभिन्न वेदों के अनुयायियों के लिए 
इस नाम के अनेक ग्रथ हैं। 

सन्ध्याविधिमंत्रसमूहटीका - ले- रामानन्द तीर्थ। 
सम्ध्याविधि-रम्नत्रदीपष - ले. आशाधर। श्लोक- 500। 
सन्यासूम्रप्रबणनम्‌ - ले,- हलायुध। 

संन्यासप्रहणपद्धति - ले- आनन्दतीर्थ। जनार्दनभट्ट के पुत्र 
(2) ले- शकराचार्य। (3) ले शौनक। 
सन्यासप्रहणरत्रमाला - ले- भीमाशकर शर्मा। 
संन्यासग्राह्यपद्धति  (संन्यासप्रयोग सप्तसूत्री) - ले- 
शेकराचार्य। विषय- सम्यासग्रहण के समय के कृत्य। 
संन्यासदीपिका - ले,- सच्चिदानन्दाश्रम | नूसिहाश्रम के शिष्य | 
संन्यासदीपिका - ले - अम्निद्ोत्री गोपीनाथ। 
संन्यासधर्मसंप्रह - ले,- अच्युताक्षम | 

संयासनिर्णग्र - ले,- पुरुषोत्तम । 

(2) ले.- वललभाजार्य। इस पद्माख्रक मेंथ प्र लेखक की 
टीका है। उसके अतिरिक्त पुरुषोत्तम कृत ब्रिवरण, तथा रघुनाथ 
की और विद्ुलेश की टीका है। 

संग्यासपदमंजरी - ले,- वरदराज भट्ट 

संग्रात्पद्धति - ले- मिम्बार्कशिष्य। (2) ले.- ब्रह्मानन्दी। 
(3) ले- रुद्रदेव। (प्रतापनारसिह से बद्धृत)। (4) ले.- 


शेकराचार्य। (5) ले शौनक। (6) ले.- अच्युताश्रम। (7) 
ले. आनन्‍्दीतीर्थ। माध्यमत (9-49 ई ) के संस्थापक । 
संन्यासरलाक्ली - ले-पद्मनांभ भट्टाकक। विषय- माध्य 
सिद्धान्तों के अनुसार सनन्‍्यास धर्म का प्रतिपादन। 
संन्यासवरणम्‌ - ले- वल्लभावार्य 

संन्यासधिधि - ले.- विष्ण॒तीर्थ। 

संन्यासविवरणम्‌ - ले- मध्वाचार्य। ई. 2-3 वीं शती। 
संन्यासिपद्धति - (वैष्णयों के लिए) । 
संन्धासिसापिण्डयविधि - ले.- तेदान्त स़मानुजतातदास । विषय- 
समन्‍्यासी के पुत्र द्वाता अपने पिता का सपिण्डीकरण। 
सम्पत्करीसंवित्स्तुतिच्र्ता - श्लोक- 750। 
सम्पतकुमारविलास-चम्पू - ले - रेगनान्न | मेलकोटे (कर्माटक) 
नगर के देवताओं का महोत्सव वर्णित। 


"सम्पद्दिमर्शिनी - ले - शब्मुदेवानन्दग्ाथ। गुरु-प्रस्नत्न विश्वात्मा 


देशिकेन्द्र। विवय- प्रिपुण देवी की पूजापद्धति। 
संपातिर्ेश - ले- प कृष्णप्रसादशर्मा धिमिरि। काठमांडू 
(नेपाल) के निवासी। इन के १2 ग्रथ प्रकाशित हुए हैं। 
लेखक, कविरत्र एवं विद्यावारिधि इन उपाधियों से विभूषित, 
20 वीं शर्ती के श्रष्ट साहित्यिक माने गए हैं। 
सम्प्रदायदीपिका - ले- भट्टनाग। श्लोक- 400। 0 पटलों 
में पूर्ण। विष॑य- मत्रों के प्रतीक देकर उनकी व्याख्या की गई 
है। अन्त में स्तुति के मन्र सनिविष्ट किये गये हैं। 
सम्प्रदायप्रदीप - ले- गद द्विवेदी। 553-4 ई में वुन्दाजन 
में प्रणीत। पांच प्रकरणों में पूर्ण। पुरुषोत्तम, ब्रह्मा, नारद, 
कृष्णद्रैपायन, शुक से प्रचलित विष्णुभक्ति की परम्परा दी हुई 
है। इसमें मार्ग के तिरोधान का वर्णन है और तब वल्लभ, 
उनके पुत्र विद्ठल, गिरिधर आदि का उल्लेख है, जो पुस्तक 
लेखन के समय जीवित थे। इसमें पांच बातों का उल्लेख 
है जिन्हें “वस्तुपचक” कहा जाता है जिन पर वल्लभ विश्वास 
करते थे,, यथा-गुरुसेवा, भागवतार्थ, भगबत्स्वरूपनिर्णय 
भगवत्सेत्ा, नेरपेक्ष्य। इसमें कुमारपाल, हेमचन्द्र, शंकराचार्य 
सुरेश्वराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुज एवं निम्बादित्य तथा वल्‍्लभ 
का, (जब उनके माता-पिता काशी को त्याग रहे थे।) उल्लेख है। 
सम्प्रदायसारोल्लास - कुलार्णव तत्नान्तगत। श्लोक- 600। 
संप्रोक्षणकुंभाभिषेक-विधि- विविध आगमों से संगृहीत। 
श्लोक- 700। 
सम्बशगणपति- ले.- गणपति रावल। हरिशंकर सूरि के पुत्र । 
ई १7 वीं शती। इसमें विवाह के मुहूर्त, विवाह-प्रकारों आदि 
का वर्णन है। 
समामथनिर्णय - ले.- गोफलन्यायप्चामन भट्वाचार्य। विषय- 
सपिष्ड, समानोदक, सगोत्र, समानप्रवर, बाखव से संब्रधित 
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(विहित, एवं अविदित) वियाह। 

सम्क्धपरीक्षा - ले- धर्मकीर्ति। ई 7 वीं शती। लेखक 
की यृत्तिसहित लघु रचना तिब्बतीय अनुवाद में सुरक्षित। 
सम्बगाजियेक - ले - भवदेव भट्ट । उद्गाहतत््व एवं संस्कारतत्त 
में उल्लिखित | 

सम्ब्धवियेक - ले- शूलपाणि। साभवत- यह परिशिष्ट 
भवदेव के ग्रथ का ही है। 

सम्भवामि युगे युगे - ले- अमियनाथ चक्रवर्ती। ई 20 


वीं श्ती। 
संमोहनसन्त्रम्‌ - शिवपार्वती संबादरूप। पृष्पिका में लिखा 
है- “इति श्रीमदक्षोभ्य-महोप्रतारसवाद”। इसके अनुसार 
(अक्षोष्य-महोग्रतारा सवादे रूप) यह १0 पटलों में पूर्ण है। 
श्लोकसंख्या- 700 कही गई है। यह द्वितीय खण्ड का 
परिमाण है। इसके और भी खण्ड हैं ऐसा इससे ज्ञात होता 
है। विषय- 40 प्रकार की भूत, अह्मराक्षस आदि जातियों को 
तम्ह्रिक मन्त्ों से वश में कर उनसे दुष्टों का विनाश करना। 
संयोगितास्वयंबरम्‌ - ले- मूलशकर माणिकलाल याज्ञिक। 
(886-965) रचनाकाल- ॥927। १928 में प्रकाशित। 
अकसंख्या- सात। पृथ्वीराज के साथ सयोगिता के विवाह की 
कथा। अंगी रस- शुगार, अग-बीर। गीतों का बाहुल्य। राग 
तथा ताल का निर्देश। तृतीय अक में छायातत्त्त। 
संसारचक्रमू - अनुवादक- अनन्ताचार्य) मूल लेखक 
जनन्ाथप्रसाद । 
संसारामृतम्‌ - लेखिका- डॉ रमा चौधुरी। (श 20) 
दृश्यसंख्या- सात। कथासार- दरिद्र परिवार की कन्या केलि 
को प्रतिनायक धोका देता है। अन्त में उसका प्रेमी मयूर उसे 
अपनाता है। 
संस्कर्तुक़सय- ले- बैद्यनाथ। (सम्मबत स्मृतिमुक्ताफल का 
एक अश)। 
संस्कारकमलाकर (या संस्कारपद्धति) - ले - कमलाकर | 
संस्कारकल्पहुम - ले-जगन्नाथ शुक्ल। सुखशकर शुक्ल के 
पुत्र। गणेशपूजन, सस्कार एवं स्मार्ताधान नामक तीन काण्डों 
में बिभक्त। इसमें 25 सस्कारों के नाम आये हैं। 
संस्कारकौमुद्दी - ले -गिरिभटष्ट । पिता- यल्लभट्ट | 
संस्कारकौस्तुभ - ले-अनतदेव। ई 7 बीं शती। पिता- 
आपदेव | 
संस्कारकोस्तुभ (या. संस्कारदीधिति) - अनन्तदेब के 
स्मृतिकौसुभ का अश ॥, मराठी अनुवाद के साथ निर्णयसागर 
एवं बड़ौदा में प्रकाशित। 
के आ का हे लटक - ले -गगाघर दीक्षित। 
“ गर्भाधान, चल, ब्रतबन्ध, वेदत्रतचतुष्टय, केशान्त, 
ब्रतविसर्ग, जिवाहसंस्कार इ । 
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संश्कारगणपति - पारस्करगृह्नसूत्र पर रामकृष द्वारा ठीका। 
संस्कारचन्रयूडी- ले -चद्रचूढ 

संस्कारचिन्तामणि - ले -रामकृष्ण। काशीनिवासी। 
संसकारतत्वम्‌ - ले -रघु। टीका- कृष्णाथ कृत। 
संस्कारनिर्णय - ले -चन््रचूड। पिता उम्माणभट्ट । इसमें गर्भाधान 
से आगे के संस्कारों का वर्णन है। रचना- 575-650 ई 
के बीच। 

2) ले- रामभष्ट के पुत्र। 2) ले- तिप्पाभ्ट। (गहवर 
उपाधिधारी) यह ग्रथ आश्वलायनों के लिये है। सम ॥776 
में लेखक ने आश्वलायन श्रौत-सूत्रों पर संग्रहदीपिका टीका लिखी । 
3) ले- नन्दर्पडित। यह स्मृतिसिधु का एक अंश है। 
संस्कारनृसिंह - ले -नरहरि | वाराणसी में सन 894 में मुद्रित । 
संस्कारपद्धति - ले -भवदेव। यह छन्दोगकर्मानुष्ठान पद्धति ही 
है। टीका- रहस्यम्‌, ले- रामनाथ। सन 622-23। 

2) ले- अमृत पाठक। सखाराम के पुत्र। माध्यन्दिनीयों के 
लिए) इसमें धर्माब्धिसार, प्रयोगदर्पण, प्रयोगरन, कौस्तुभ, 
कृष्णभट्टी और गदाधर का उल्लेख है। 

3) ले- गगाधरभट्ट । पिता राम। 

4) ले- शिगय्या। 

सस्कारप्रकाश - ) प्रतापनारसिंह का एक भाग। 

2) मित्रमिश्ररचित बीरमित्रोदय का एक भाग। 
संस्कारप्रदीपिका - ले- विष्णुशर्मा दीक्षित! 

संस्कारभास्कर - ।) ले- खपण्डभट्ट। मयरेधर अयाचित के 
पुत्र। कर्क एवं गगाधर पर आधृत। सस्कारों को ब्राह्म (गर्भाधान 
आदि) एवं दैव (पाकयज्ञ आदि) में बाटा गया है। रचना 
सन 882-83 में 2) ले- ऋषिभट्। विश्वनाथ के फु। 
उपनाम शौचे। वेंकरेश्वर प्रेस द्वारा मुद्रित। कर्क, वासुदेव, 
हरिहर (पारस्करगृह्मपर) पर आधृत । प्रयोगदर्पण का उल्लेख है। 
संस्कारमंजरी - ले -नारायण (यह ब्रह्मसस्कारमजरी ही है) 
संस्कारमार्तण्ड - ले-मार्तष्ड सोमयाजी। इसमें स्थालीपाक 
एव नवग्रह पर दो अध्याय हैं। मद्रास में मुद्रित। 


संस्कारमुक्ताबली - ले -तान पाठक । 

संस्कारसत्रम्‌ - ले- खण्डेराय। पिता- हरिभट्ट। रचना 400 
ई के पश्चात्‌ विदर्भराज लेखक के वंश के आश्रयदाता थे। 
संस्काररत्रमाला - ले.-१) गोपीनाथभट्ट। आनंदाश्रम प्रेस एव 
चौखम्भा द्वारा मुद्रित। 

2) ले- 2) नागेशभट्ट । 

संस्काररन्लावलि - ले-नृसिंहभ्ट। पिता- सिद्धभट्ट 
कम्वशाखीय। प्रतिष्ठान (पैठण) (महाराष्ट्र के निवासी। 
संस्कारविधि ( या गृहाकारिका) - ले -रेणुक 


सैल्कारसागर - ते.-नारायणंभट्ट। विधेये- स्थालीपाक। 
सेल्कारामृतम्‌ - ले-- सिद्धेधर। दामोदर के पुत्र। लेखक ने 
अपने पिता के अंतनिर्णवप््सिशिष्ट का उल्लेख किया है।। 
संस्कारोहोत (दिलनकग्रेशोत का हक अंश)। 
संल्कुसम्‌ - सन 930 में अगध्या से पे, कालीप्रसाद तज़िपाठी 
के संपादकल में इस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ 
हुआ। इसका प्रकाशन प्रति मंगलवार होता था। वार्षिक मूल्य 
सात रुपये था। इस पत्र में समाकरों के अलावा धार्मिक 
सामाजिक, राजनैतिक और देश-विदेश की गतिविधियों का 
तथा लघु, निबध और बाल-साहित्य का भी प्रक्राशन किया 
जाता है। इसमें प्रकाशित श्रीकरशासत्री के प्रकृतिवर्णनाम्रक गीत 
विशेष उल्लेखनीय हैं। इसके हर अक के मुखपृष्ठ पर निम्नोकित 
आदर्श श्लोक प्रकाशित किया जाता धा। '.../ 

“यावत्‌ भारतयर्ष स्थाद्‌ यावद्‌ विश्य-हिमाचलौ। 

यावद्‌ गंगा च गोदा च तावदेव हि संस्कृतम्‌ ।। 
संस्कृतकामधेनु - ' धंडिगजशासत्री के सम्पादकत्व में वाराणसी 
से सस्कृत -हिंदी में इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन सन 
879 में आरभ हुआ। इसमें कामधेनु नामक धर्मशासत्र ग्रंथ 
का प्रकाशन किया गया। 
संस्कृत-गाथासशशती - अनुवादक- भट्ट मथुग़नाथ। हालकृत 
सुप्रसिद्ध महाराष्ट्री प्राकृत काव्य का सस्कृत रूपान्तर। 
संस्कृतगीतमाला - ले -वासुदेव ट्विवेदी। वाराणसी -निवासी। 
स्त्रीगीतों का सग्रह। 
संस्कृत-चच्धिका - ले-893 में कलकत्ता से सिद्धान्तभूषण 
जयचन्द्र भट्टाचार्य के संपादकत्थ भें इस मासिक पत्रिका का 
प्रकाशन आरंभ हुआ। चार वर्षों के बाद यही पत्रिका 
आप्राशाश्वी राशिवडेकर के सपादकत्व में कोल्हापुर से प्रकाशित 
होने लगी। “संस्कृत चन्रिका” की यह विशेषता थी कि 
इसके प्रथम भाग में गद्य, पद्य और द्वितीय भाग में काव्य 
प्रेथों का समालोचन, तृतीय भाग में धार्मिक निबन्धों का 
आकलन, चतुर्थ में चित्रततक कविताएं तथा अन्य सूचनाएं, 
यचम भाग में वा्तसंग्रह और षष्ठ भाग में पन्न प्रकाशित 
होते थे। साहिस्य-समालोचना, इतिहास, समाजशासत्र आदि 
विविध विषयों के अनुसंधानपूर्ण लेख भी इसमें प्रकाशित होते 
थे। इस पत्रिका के प्रकाशन से ॥9 वीं शर्ती में संस्कृत 
पत्न-पत्रिकाओं के स्वर्णयृग का प्रारभ हुआ, ऐसा माना जाता 
है। अम्बिकादस व्यास, कृष्णमाचारी, अन्नदाचरण तर्कचूडामणि, 
महेंशचद्र, आयार्य महात्रीरप्ज्षाद दिवेदी आदि उच्चकोटि के 
विख्यात लेखकों की रकनाएं इसमें प्रकाशित होती थीं। 

- ले.-सन 894 में गिरगांव (मुंबई) से 

संस्कृत-अंग्रेजी में यह पत्र प्रकाशित किया जाता था। 


इऑश्कृतरेश- ले.-सन 958 से डॉ वे, राषवन्‌ के सम्पादकले 
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में यह पत्र प्रकाशित हों रहा है। इसमें डॉ. राघवन्‌ के नाटक 
म/ज आ सौ.एम सुन्दरम्‌ आदि के लेख प्रकाशित 
] 

संस्कृत-निबग्धजंद्रिका - लें-शिवनालक द्विवेदी। कानपुर के 
डी ए.वी. कॉलेज में प्राध्यापक। छात्रोपयोगी पुस्तक। प्रकाशंक- 
अंधम्‌, रामबाग कानपुर। 
संस्कृतनिजन्धफ्रदीप -  ले.-प्रा. हंसताज अगरबाल | 
लुधियाना-निवासी। 400 पूछे। प्रथम प्रदीप प्रब्धकला- 6 
निकध। द्वितीय प्रदीप साहित्यिक, सामाजिक विषय- 32 निबंध । 
तृतीय प्रदीप वर्णनपर- 8 निबन्ध। चतुर्थ प्रदीप आख्यानामक 
]4 निबन्ध । पंचमप्रदीप विविध विधय- 24 निबन्ध। अन्त 
में मिबन्धोपयुक्त सुभाषित संग्रह । यह छात्रोपयोगी पुस्तक है। 

- ले.-डॉ कैलाशनाथ द्विवेदी। विविध 
विषयों पर लिखे हुए 60 निबंधों का संग्रह | छात्रोपयोगी अंथ | 

ले -शिवबालक द्विवेदी। कानपुर के 

डी.ए.वी कॉलेज में प्राध्याषक। दार्शनिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक 
एव सांस्कृतिक विषयों पर लिखे हुए निबंधों का संग्रह। 
प्रकाशक-प्रनग्थम्‌ रामबाग, कानपूर। 
संस्कृतपश्रिका - 896 में पदुकोटा (कुम्मकोणम) से इस 
मांसिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारभ हुआ। इसे पदकोटा के 
महाराज से अनुदान प्राप्त होता था। इसके सम्पादक 
अर कुष्यमाचरी तथा सह सम्पादक बीवी कामेश्वर अध्यर 
थे। वार्षिक मूल्य 3 रु था। 
संस्कृतपश्चगोष्ठी - सन १926 में कलकत्ता से इस पत्रिका 
का प्रकाशन आरंभ हुआ। यह संस्थागत पत्रिका होने के 
कारण संस्था द्वारा आयोजित कषि सम्मेलनों में पठित रचनाओं 
का प्रकाशन तथा पत्रिका के नियम, आवेदन आदि सभी पद्च 
में प्रकाशित किये जाते थे। गद्य के लिये इसमें कोई स्थान 
नहीं था। पत्रिका के सम्पादक कालीपद तर्काचार्थ और 
भुबनभोहन साख्यतीर्थ थे। 


संस्कृतकहायाणी - सन 934 में कलकत्ता से महामहोपाध्याब 
कालीपद तर्कायार्य से सम्पादकत्व में यह पत्रिका तीन वर्षों 
तक प्रकाशित हुई। इस पत्रिका में पद्यात्पक निबन्ध, अर्थाचीन 
साहित्य, चिंत्रब्थ, प्रहेलिका, इन्दुमती आदि विविध प्रकार के 
पद्य-काव्यों का प्रकाशन हुआ। 

संख्कृतप्रजारकम्‌ - सन 950 से रामचंद्र भारती के सम्पादकत्व 
में दिल्‍ली से इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 
संस्कृतप्रतिमा - सन 495) में अपारसनाथ मठ (वाराणसी) 
से राममोविन्द शुक्ल के सम्पादकत्व में इसका प्रकाशन आरंभ 
हुआ। कुल दस पृष्ठों काली इस पत्रिका का प्रकाशन केवल 
डेंढ वर्ष हुआ। इसका वार्षिक मूल्य दो रुपये था। 
संख्कृतप्रतिभा (कण्यासिकी पत्रिका) - सन ॥959 में 
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साहित्य अकादमी दिल्‍ली से डॉ. थे, राणवन्‌ के संपादकत्व 
में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। लगभग १00 पूष्ठों बाली 
इस पत्रिका में अर्वाचीन खण्डकाव्य, गद्य-प्रबंध, रूपक, अनुवाद 
तथा झोभ्रनिक्धों का प्रकाशन होता है। 
संश्कृत्ाभा - सन 960 में मेरठ से आचार्य द्विजेद्रनाथ 
शास्त्री के सम्पादकत्व में इस पत्रिका का प्रकाशन प्ररेंभ हुआ। 
यह भारती प्रतिष्ठान की अनुस्धान प्रधान पत्रिका थी किन्तु 
इसका प्रकाशन प्रथम वर्ष में ही स्थगित हो गया। 
संखकृतब्ोधव्याकरणम्‌ - ले.-रजनीकान्त साहित्याचार्य। ई १9 
वीं शती। 
संस्कृतभव्तिव्यम्‌ - ले.-सरकृत भाषा प्रचारिणी सभा नागफुर 
ट्वारा संचालित साप्ताहिक वृतपत्र। प्रथम सपादक डॉ. श्री भा 
वर्णेकर। 950 से नियमित प्रकाशन हो रहा है। इसके कुछ 
विशेषांक महत्त्वपूर्ण हैं। सन 954 में यूनेस्को की योजनानुसार 
हुई अखिल भारतीय संस्कृत कथास्पर्धा सरकृतभवितव्यम्‌ द्वारा 
संगठित हुई। इस स्पर्धा में पारितोषिक प्राप्त पांच कथाओं 
का संग्रह प्रकाशित हुआ है। 


संस्कृतभारती - सन १98 में वाराणसी से कालीप्रसन्न 
भट्टाचार्य, रमेशचन्द्र विद्याभूषण ओर उमाचरण बन्दोपाध्याय के 
सम्पादकस्व में इस जैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरभ हुआ। 
इसमें साहित्य, दर्शन, विज्ञान आदि विषयों से सम्बन्धित निबन्ध, 
समालोचनाए आदि प्रकाशित होती थीं। इसका वार्षिक मूल्य 
पांच रुपये था। रबीद्धनाथ टैगोर की गीताजलि का सस्कृत 
अजुबाद इसमें क्रमश प्रकाशित हुआ। 

संस्कृतभास्कर - मथुरा से प्रकाशित पत्रिका । 
संस्कृतमहामण्डलम्‌ - सन 99 में कलकत्ता से महामहोपाध्याय 
श्री लक्ष्मणशासत्री द्रविड के सपादकत्व में इस पत्रिका का 
प्रकाशन आरंभ हुआ। बहुविध विषयों से सबधित यह पत्रिका 
एक वर्ष से अधिक काल तक नहीं चल सकी। भुवनमोहन 
सांख्यतीर्थ इसके सहायक सम्पादक थे। 


संस्कृतल्लाकर - सन ॥904 से जयपुर से सस्कृत साहित्य 
सम्मेलन की ओर से इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारभ हुआ। 
दो वर्ष आद इसके सम्पादन का भार भट्ट मथुरानाथशास्त्री पर 
आया। 9 वर्षों बाद संपादन का दायित्व माधवप्रसाद पर 
आया। दसवे वर्ष इसका प्रकाशन अवरुद्ध हो गया। ॥932 
में यह पत्र पून श्री पृरुषोसमशर्मा चतुर्वेदी और महामहोपाध्याय 
गिरिधरशर्मा चतुेंदी के सम्पादकत्य में जयपुर से ही प्रकाशित 
होने लगा। इसमें अनेक उच्च कोटि के विषयों से परिपूर्ण 
वेद, दर्शन, आयुर्वेद, विषयक विशेषांक प्रकाशित किये गये। 
कुछ समय पश्चात्‌ फ्न का प्रकाशन पुन. स्थगित हो गया। 
यह पत्र कुछ समय के लिए वाराणसी से महादेवशाश्नी 
के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुआ। इसके बाद कानपुर से 
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केदाराथ शर्मा सारस्बत के संपादकल में कुछ काल तक 
प्रकाशित होने के बाद दिल्ली से महामह्बोपाध्याय परमेश्रानंद 
शास्त्री के सपादकत्व में प्रकाशित होने लगा। बाद में यह 
पत्र दिल्ली से ही गोस्वामी गिरिधारीलाल के सम्पादक्व में 
प्रकाशित होता रहा। इसमें विविध विषयों से सर्बंधित निर्बध, 
कविताए, सरस कहानियां और सस्कृत शिक्षा विषयक निन्धों 
का प्रकाशन होता है। 

संस्कृतवाक्यप्रबोध - ले -स्वामी दयानन्‍्द सरस्वती (आर्य 
समाज के संस्थापक) छात्रों की भाषण क्षमता में वृद्धि हेतु 
यह बालबोध पुस्तक स्वामीजी ने लिखी थी। 
संस्कृतवाग्विजयम्‌ (नाटक) - ले -प्रभुदतत शाख्री। सन 
4942 में दिल्ली से प्रकाशित। अकसख्या- पांच। अनेक 
दृश्यों में विभाजित। प्राकृत के स्थान में हिन्दी का प्रयोग। 
विषय- पाणिनिकालीन सस्कृत, भोजकालीन संस्कृत तथा आधुनिक 
सस्कृत की उच्चावचता का विश्लेषण । विदृषक तथा विदृषिका 
द्वारा हास्यनिर्मिति। 

संस्कृतवाणी - सन १958 में राजमहेंद्री (आध) से इस 
पत्रिका का प्रकाशन आरभ हुआ। इसकी सम्पादिका श्रीमती 
एन सी जगन्नाथम्‌ थीं। पत्रिका का वार्षिक मूल्य दस रु था। 
इसमें तेलगु भाषीय लेख भी प्रकाशित होते थे। 


संस्कृतशिशुगीतम्‌ - विद्वानों की भाषा होने के कारण सस्कृत 
के साहित्य में शिशुगीत जैसे वाइुमय प्रकार नहीं हैं। 
जयपुरनिवासी डॉ सुभाष तनेजा ने बालकमंदिर में पढनेवाले 
शिशुओं पर सस्कृतवाणी के सस्कार करने के उद्देश्य से प्रस्तुत 
30 गीतों का सम्रह लिखा है। महाकवि कल्हण तस्य राजतरगिणी, 
कल्हणस्प राजतरगिण्या चित्रिता. भारतीयसस्कृति , 
महाराणाप्रतापचरितम्‌ इत्यादि डॉ सुभाष तनेजा की सस्कृत 
पुस्तकें, अलकार प्रकाशन, जयपुर द्वारा, प्रकाशित हुई हैं 
वेदालकार तनेजा भरतपुर के महारानी श्रीजया महाविद्यालय में 
सस्कृत विभागाध्यक्ष हैं। 

संस्कृतभ्रुतवोध - ले -इषीकेश भट्टाचार्य। 

संस्कृतसंजीबनम्‌ - सन 940 में पटना से बिहार सस्कृत 
सजीवन समाज के प्रधान पत्र के रूप में इसका प्रकाशन 
प्रारेंभ हुआ। संपादक मडल में केदारनाथ ओझा, भवानीदत्त 
शर्मा, चन्द्रकान्त पंडे, त्रिगुणानद शुक्ल, रामपदार्थ शर्मा आदि 
विद्वान्‌ थे। संस्कृत शिक्षाप्रणाली का परिष्कार करने के उद्देश्य 
से 887 में अम्बिकादत्त व्यास द्वारा ठक्त संस्था की स्थापना 
की गई थी। सस्था की इस पत्रिका का वार्षिक मूल्य छ झ्था। 
संस्कृतसन्देश - सन 940 में वाराणसी से रामबआालक शाञ््र 
के सम्पादकत्व में विशेष रूप से छात्रों के लिये इस पत्रिका 


का प्रकाशन प्रारभ हुआ किन्तु इसका प्रकाशन तीसरे वर्ष में 
स्थगित हो गया। 


प्रकाशन प्रारंभ हुआ जो लगभग ढाई वर्षों तक चला! यह 
'एक इतिहास प्रधान मासिक पत्र था, अतः इसमें प्राचीन 
शिलालेखों का अधिक प्रकाशन हुआ। इसका वार्षिक मूल्य 
सार हपये थां। 

संस्कृतताकेश - सन 920 में महांत्मा गांधी द्वारा संचालित 
सत्याग्रह ओदीलन की पृष्ठभूमि के अंग्रेजी शासन के विशेष 


भें सन 493] से 940 तक रूपनारायण मिश्र ने तथा ॥940 
से १958 तक ब्रहदेव शासतत्री ने इसका सम्पादन किया। 
समाचार प्रधान इस पत्र में धार्मिक समायार, उत्सवों, पं 
की सूचना, लघु निबन्ध, कविताएं, रामायण, महाभारत के 
अंश प्रकाशित किये जाते थे। 

संज्तसाहित्यपरिषतपंत्रिका - सन 98 में कलकत्ता से 
इस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसका प्रकाशन संस्कृत 
साहित्य परिषत्‌ (68 राजादीनेन्द्र स्ट्रीट कलकत्ता -4) से 
किया जाता है। यह पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित होती 
आ रही है। प्रारंभ काल में यह पत्रिका वेदान्त-विशारद श्री 
अनन्तकृष्णशासत्री के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुई। बाद के 
कालखंड में इसका सम्पादन श्री परशुपतिनाथ शाख्तरी, 
महामहोपाध्याय कालीपद तरकाचार्य, क्षितीशचन्द्र चट्टोपाध्याय 
आदि महानुभावों ने किया। 


- ले -कविशज ट्विजेद्धनाथ शासत्री। मेरठ 
के निवासी। ई १956 में प्रकाशित आधुनिक पद्धति से 
सस्कृत साहित्य का इतिहास इस में ग्रथित किया है। 
संस्कृतसाहित्यसुप्रमा -  सपादक- देवनारायण  पाण्डे। 
तुलसी-स्मारक विद्यालय के शाख्री । राजापुर (बांदा) से प्रकाशित 
पत्रिका | 

- ले,-प्रा. हेसराज अगरवाल। लुधियाना । 
दो खाण्डों में संस्कृत साहित्य का इतिहास । 
संस्कृतसौरभम्‌ - सुभाष वेदालंकार। जयपुरषासी। ई. 20 
वीं शत्ती। 
संस्कृतानुशीलन-विवेक (प्रबच्च) - ले.-ग.श्री, हुफीकर। 
विषय- संस्कृत अध्यापन की पद्धति का सविस्त विवेचन। 
संस्कृति - 9 नवम्बर 96 से पुण्यफ्तन (पुणे) से पे 
बालाचार्य वस्खेडकर के सम्पादकल में विजय नामक द्रेनिक 
पत्र का अकांशन प्रारंभ हुआ और पद्ह दिनों बाद हीं इसका 
नाम बदलकर “संस्कृतिः” रखा गया। इसका वार्षिक मूल्य 
१5 रु. और एक अंक का मूल्य क्ः पैसे था। दो पृष्ठों वाले 
इस प्र में राजमैतिक समाचारों के अतिरिक्त प्रदेशिक एव 


विदेशों के समान्नारों के सार प्रकाशित किये जाते थे। 
संब्लसकल्यलता - ले.-त्जतज (वल्लभानार्य के फु॥ विदलेश 
के भक्त) किय- कृष्णयन्भाष्टमीे से आरम्म कर साल भर के 
अन्य उत्सवों का विषरण। 

संवत्सरकृत्यमू (सर्वत्सरकोस्तुभ यथा. संवत्सरदीक्षिति)- 
अनन्ददेव के स्मृतिकौसतुभ का एक भाग। 
संवल्परकृत्वप्रकांश, - भोस्करराथ के यशवन्तभास्कर का एक 
अंश। 

संवत्सरकोमुदी - ले.-गोविन्दानन्द । 

संबत्सरदीक्षिति - अन्ग्तदेवकृत स्मृतिकौस्तुभ का एक अंश। 
संबत्सरनिर्णयप्रतानम्‌ - ले -पुरुषोतम | 
संकसरोत्सवकालनिर्णय - ले -पुरषोत्तम। यह ग्रथ ब्रजराज 
की पद्धति को स्पष्ट करने के लिए प्रंणीत हुआ है। ई 6 वो शतती । 
2) ले- निर्भयराम। 

संबसरप्रयोगसार - ले -श्रीकृष्ण भट्टासार्य। पिता-गारायण | 
संबर्तस्मृति - जीवानन्द एवं आनन्दाश्रम द्वारा प्रकाशित! 


गया है। ऐसे सूक्तों की संख्या बीस है। इन सृक्तों के स्वरूप 
पर विद्टानों में अनेक मतभेद हैं। प्रो ओल्डनबर्ग के अनुसार 
संवादसूक्त के आख्यान प्रथम गद्यपद्यात्मक थे। पद्च-गद्य से 
अधिक सरस थे। परिणामतः गद्य भाग की बजाय पहद्दा ही 
प्रधान हो गये। 

ये संवादसूक्त प्राचीन आख्यानों के अवशिष्ट भाग हैं। 
दूसरी ओर प्रो सिल्वा लेब्ही, ग्रो हर्टल आदि का मत है। 


चलकर इनसे महाकाव्य एवं नाटकों का उदय हुआ। भारतीय 
साहित्य में इस दृष्टि से इन सूक्तों का बहुत महत्त्व है। 

इन सवादसूक्तों में पुरुतवा-उर्वशी (ऋ, 40 95) 
यम-यमीसंचाद (ऋ्‌ 0.4) एवं सरमा पणी संवाद (ऋ. 
१0.08) महत्व के हैं। 
संक्ति - सन्‌ 965 से जयन्त कृष्ण दवे के संमग्भदकत्व में 
यह पत्रिका भारतीय विद्याभवन द्वारा मुंबई से प्रकाशित हो रही है। 
संवित्कल्प - पार्वती-शिवर संवादरूप। विषय- भंग या गांजा 
की उरपति और उनके तांत्रिक उपयोग। 
संबिदुल्लास - ले.- गोरक्ष (अथवा महेश्वरानन्द) 
संबिष्ााहसूयम्‌ - जिपुरसिद्धाग्व का 5 वां कल्प | शिव-पार्यती 
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संवाद रूप। अहाज्ञानप्रद होने के कारण कलंज संबित्‌ कहलाता 
है। “संबित्‌' के सदृश न कोई धर्म है, न कोई तप और 
भे कोई शाख। विषय- कलज-भक्षण की महिमा प्रतिपादित 
है। साथ की कौलिक पुरुष, कौल ज्ञान और भागवत तथा 
शिव की उत्कुष्टता कही गई है। 

संध्यापडति- (या संस्थावैद्याथ) ले- रलेधरात्मज बैधनाथ। 
चार मानों में। विषय- कात्यायनगुहासूत्र के मतानुसार आवसबध्य 
अभ्नि में किये जाने वाले कृत्य। 

सेहिताहोमपद्धति - ले - भैरवभट्ट | 
संहितोषनिष्तू-ब्राह्ोणण - (सामवेदीय)- इसमें एक ही 
प्रपाठक में कुल 5 खड है। सामवेद के आरण्यगान और 
झ्मगेय गान का नाम लिया गया है। पुरने ब्राह्मण वाक्यों 
का और श्लोकदिकों का संग्रह मात्र इस में मिलता है। 
सामवेद के प्रातिशाख्य रूप सामतन्त्र और फुल्ल-सूत्रादिओं 
का मूल यही ब्राह्मण है। सम्पादक- एसी बनेंल, मगलोर। 
सन्‌ 877 में प्रकाशित। इस की गणना उत्तरकालीन बैदिक 
वाइ्षमय में होती है। पुराने बैदिक शब्दप्रयोग इसमें नहीं मिलते । 


साकारसिस्धि - ले - ज्ञानश्री ।ई ॥4 वीं शती | बौद्धाचार्य । 


सागरिका- सन्‌ 962 में सागर (मप्र) से डॉ रामजी 
उपाध्याय के सम्पादकत्य में इस पत्रिका का प्रकाशन आरभ 
के प्रथम घर्ष यह षण्मासिकी थी, किन्तु दूसरे वर्ष से 
इेपासिकी पत्रिका हो गई। इसका प्रकाशन सागर विश्वविद्यालय 
की सागरिका समिति की ओर से हुआ। सस्कृत भाषा तथा 
शिक्षा के विषय में तर्कसगत निबन्धो के अलावा सस्कृत 
मनीषियों की जीवनी, गीत और रूपक आदि का भी प्रकाशन 
इसमें किया जाता है। शोध-निबन्धों का प्रकाशन इसकी 
विशेषता है। इसका हर अक लगभग सौ पृष्ठों का होता है। 
जुलाई, अक्टूबर, जनवरी ओर अप्रैल इसके प्रकाशन मास हैं। 
सारिनिकविधि- विषय- अग्निहोत्रियों के अन्चेष्टि-कृत्यों के 
नियम | 
सांख्यकारिका - ले- ईश्वरकृष्ण। सांख्य दर्शन के एक 
प्रसिद्ध आचार्य। इसमें 7 कारिकाए हैं जिन में साख्यदर्शन 
के सभी तत्वों का निरूपण है। शकराचार्य ने अपने “शारीरक 
भाष्य” में इसके उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। “अनुयोगद्वारसूत्र” 
नामक जैन-प्रथ में “कणगसत्तरी”- नाम आया है जिसे विद्वानों 
ने “सांख्यकारिका” के चीनी नाम “सुवर्ण-सप्तति” से अभिन्न 
मान कर इसका समय प्रथम शताब्दी के आस-पास निश्चित 
किया है। “अलुयोगद्वार-सूत्र” का समय 00 ई है। अत 
“सांख्यकारिका का रचनाकाल इस से पूर्ववर्ती होना निश्चित 
है। "सांख्यकारिका'' पर अनेक टीकाओं व व्याख्या ग्रथों की 
रचना हुई है। कनिष्क के समकालीन (प्रथम शतक) आचार्य 
माठरद्वार रचित 'माठरवृत्ति”, इसकी सर्वाधिक प्राचीन टीका 
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है। आचार्य गौड़पाद ने इस पर “गौड़पाद-भाष्य” की रचना 
की है जिनका समय 7 वीं शताब्दी है। शंकर ने इस पर 
“जयमगला” नामक टीका लिखी पर ये शकर, अद्दैतवादी 
शंकर से अभिन्न थे, या अन्य, इस बारे में विद्वानों में मतैक्य 
नहीं है। ममडों गोपीनाथ कबिराज ने “जयमंगला' की 
भूमिका में यह सिद्ध किया है कि यह रचना शंकराचार्य को 
न होकर शकर नामक किसी बौद्ध विद्वान्‌ की है। जआयरपति 
मिश्र कृत “साख्यतत्त-कौमुदी”, नारायणतीर्थ द्वारा प्रणील 
चद्विका” (7 वीं शताब्दी) एवं नरसिह स्वामी की 
साख्यतरु-वसंत” नामक टीकाए भी प्रसिद्ध हैं। इसमें 
'सांख्य-तत््तकौमुदी” सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण टीका है। यह टीका 
डॉ अद्याप्रसाद मिश्र के हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित हो 
चुकी है। 
सांख्यप्रवचनभाष्यम्‌ - ले- विश्वास भिक्षु। काशी निवासी । 
ई १4 वीं शती। 
सांख्यायनगृह्मसंप्रह - ले- वासुदेव। बनारस संस्कुमाला में 
प्रकाशित । 
साख्यायनतन्त्रम्‌ू - शिव-कार्तिकिय सवादरूप। श्लोक-76 | 
पटल-24। विषय- ब्रह्माख्रविद्या का निरूपण, उसमें अभिषेक 
आदि का निरूपण, एकाक्षरी विधि का निरूपण, महापाशुपत 
के प्रसग में बगलामुखी आदि का प्रयोग, यन्‍्त्र का प्रयोग, 
शताचार्य आदि का प्रयोग, दूर्वाहाम की विधि, अन्य की विद्या 
भक्षण करने आदि की विधि, बगलाख्विधि, 
अख्नविद्याप्रयोग-विधि, स्तभिनीविद्या आदि का प्रयोग। 
सांख्यसार- ले - विश्वास भिक्षु। काशी-निवासी | ई 4 वीं शती । 
४७३९५७७ ले- कपिलमुनि। साख्यदर्शन का यह मूल 
ग्रंथ है। 
सात्यमुप्र-शाखा (सामवेदीय)- सामवेद के राणायनीय चरण 
की एक शाखा का नाम सात्यमुग्र है। सात्यमुप्र शाखा का 
कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं। सात्यमुआ शाखा वाले एकार और 
ओकार इन सध्यक्षरों को हस्व पढ़ते हैं, इस तरह का निर्देश 
पतंजलि के व्याकरण-महाभाष्य में मिलता है- (व्याकरण 
महाभाष्य --4) 
सात्राजितीपरिणय-चम्पू- कवि-कृष्णगांगेय। रामेश्वर के फुं्र। 
सास्वततन्त्रमू- शिव-नारद सवाद रूप। श्लोक-78। | पटल-9। 
यह शिव प्रोक्त और गणेश लिखित है। विषय-भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का रूप का वर्णन, भक्तों की विभिन्न प्रकार की भक्तियां, 
पृथक्‌ लक्षण, भगवान्‌ की सेवा से युग के 
मोक्षसाधन इत्यादि। ध ४005७ 
सास्वतसंहिता (पांचरात्र)- श्लोक- 3000। अध्याय-25। 
विषय- प्रधान रूप से कैणव पूजा का प्रतिपादने। 
साधकसबंस्वम्‌ - शिव-पार्वती-सवाद रूप। प्राणनाथ मालवीय 


द्वारा संगहीत। शलोक-249। पटल-2 | विषय-अतुकजी को तीर 
साधन विधि, तीरसाधनविधि-अयेग, बटुकभैरब-दीपविधि, 
मुद्रविधि, आसन अगदि का निरूपण, पचशुद्धि कथन इत्यादि । 
साक्षकामार-अतिका - ले- बंगनाथ शर्मा। श्लोक- 4000। 
प्रकाश-4। 

साधनदीपिका - ले,- नारायण भट्ट। गुर-शंकर। ई. १6 वीं 
शती। ये कान्यकुब्ज थे। 7 प्रकाशों में पूर्ण। विषय- विष्णु 
पूजा का विवरण। 

साथनमुक्तावली- ले - नव कविशेखर। श्लोक-32 | विषय- 
वशीकरण, आकर्षण आदि में ऋतु, तिथि, योग, नक्षत्र आदि 
का विचार। कैसे वक्ष के मूल आदि ग्राह्म हैं यह निरूपण। 
युक्ष- निमन्‍तण के लिए भन्‍्लं, खोदना, काटना आदि के मल, 
वशीकरण तथा उसके साधन चक्र। विजय प्राप्त करने में 
उपयोगी मंत्रों का निरूपण। पागल हाथी को अपने सामने से 
हटाना, उसके उपयुक्त चक्र | बाघ को हटाना, उसके उपयोगी 
चक्र। स्तंभनविधधि, उसमें उपयोगी चक्र । वाजीकरण, वन्ध्या 
आदि के गर्भधारणा के उपाय, विविध औषधिया, चक्र आदि, 
शत्रुकुलनाशन, स््री- सौभाग्यकरण आदि। 


साथुबादमंजरी - ले- मूल अंग्रेजी काव्य ब्राऊनिग का। 
अनुवादकर्ता- रामचद्धाचार्य । 

सान्कुतृहलम्‌- ले- कृष्णदत्त। रचनाकाल ई सन्‌ 752॥ 
प्रहसन कोटि की रचना। विभिन्न अकों में विषयों की विभिन्नता। 
प्रथम तीन अकों में प्रहसन-तत्व का अभाव। चतुर्थ अक 
ही विशुद्ध प्रहसन है। 


सापिण्डयकल्पलता - ले- सदाशिव देव। पिता- श्रीपति। 
देवालयपुर के निवासी। गुरु- बिद्डल। प्रेंथ में सपिण्ड का 
अर्थ-शरीर कणों से सबंध, कहा गया है। लेखक के पोौन्न 
नाटायण देव ने इस पर टीका लिखी है। ग्रंथ में नरसिंह 
सप्तर्षि, वीरमिन्नोदय, सापिण्डप्रदीप, द्वैतनिर्णय आदि का उल्लेख, 
है। सन्‌ 927 में सरस्वती भवन, वाराणसी से प्रकाशित! 
सापिण्ड्यतत्यप्रकाश- ले- घरणीधर। रेबाघर के पुत्र। 
सापिण्डयदीपिका- (या सापिष्श्यनिर्णय)- ले- श्रीधर 
भट्ट । लेखक कमलाकर के चत्रेश पितामह थे, अत उनका 
काल 4520-580 ई है। 

2) ले.- नागेश। इस ग्रंथ को सापिण्ड्यमेजरी एज सापिण्ड्यनिर्णय 
भी कहा है। ई. ॥8 वीं शती। नदपण्डित, अनन्तदेव, 
वासुदेव-भट्ट आदि के निर्देश हैं। 

सापिण्शवनिर्णव- ले.- रामभट्ट । 

2) ले- भट्टोजी। 7880-84। .., 

साफ्िण्डपप्रदीप-ले.- जगेश। सापिष्डयकल्पलतिका की टीक़ा 
में वर्णित। घारपी हात अकांशित। 


सापिष्डंबधास्कर -ले,- कृष्मशाक्षी घुले। मागपुर-गिवासी। 
ई. 20 वीं श्ती। 

सापिण्क्वविचार- ले- विश्वेधर (गागाभट्ट काशीकर)। ई.- 
१7 मी शती। 


सामविधान-ब्राह्मणम्‌ (सामवेद्दीथ) - तीन प्रपाठक। कुल 
25 खष्ड। इसमें अभिचार कर्मों का बहुत वर्णन है। सम्पादक- 
सत्यक्षत सामश्रमी। कलकत्ता में संवत्‌ १95 में प्रकाशित। 
सामवेदीय-दर्शकर्म - ले.- भगदेव | 
सामगन्नतप्रतिष्ठा - ले- रघुनन्दन। 
सामबेद- सामवेद की देवता सूर्य हैं और यज्ञ में उदगातृ 
इस केद का प्रयोग करते हैं। इसके प्रमुख आचार्य 
हैं। इसे उदमात्‌ गण का वेद कहते हैं। “साम” का 
अर्थ है प्रीतिकर वचन, गान को भी साम कहते हैं। संगीत 
शास्त्र के अनुसार “साम” शब्द सात स्वरों को दर्शाता है। 
में इस वेद की सहस्न शाखाए बतायी गई है, जब 

कि मतान्तर से इससे न्यूनाधिक भी शाखाएं हैं। सम्प्रति इसकी 
तीन ही शाखाए उपलब्ध हैं- ) कौथुमी, 2) राणायनीय 
और 3) जैमिनीय तलवबकार। 

सामवेद की संहिताओं में मुख्यत दो भाग हैं- आर्चिक 
और गान। इस केद के 0 ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, 
शिक्षा आदि साहित्य पाया जाता है। इसका उपवेद गाश्चर्ववेद 
है। कुछ आधुनिकों के अनुसार सामवेद यजुेंद से पहले का 
होना चाहिए। कुछ तो यह भी अनुमान लगाते हैं कि इसके 
कई मन ऋग्वेद पूर्व के हैं किनतु उनका संकलन ऋग्वेद के 
पश्चात्‌ हुआ। 

सामवेद की विविध संहिताओं पर सात ख्वों के चिन्ह 
अवश्य दीखते हैं। साथ ही खरों के विविध भेदों एवं सज्ञाओं 
का भी उल्लेख है। किन्तु कानों को तीन चार ख्वरों के 
अतिरिक्त अन्य खबरों के भेद सुनाई नहीं पढते। सामवेद की 
जो तीन शाखाए उपलब्ध हैं उनमें से कौथुमी और राणायनी 
शाखा में अंतर नहीं है, इसीलिये उनके ब्राह्मण एक ही हैं। 

कौथुमी शाखा के आठ ब्राह्मण हैं- 7) ताडय, 2) 
घडूविंश, 3) सामविधान, 4) अआर्पेय, 5) दैषत, 6) छादोग्य, 
7) संहितोपषिद्‌ तथा वंश। इन सभी ब्राह्मणों पर सायणाचार्य 
ने भाष्य लिखे हैं। जैमिनीय शाखा का ब्राह्मण तलबकार नाम 
से भी प्रसिद्ध है। 
सामसंस्कारभाष्यम्‌- ले.- स्वानी भगवदाचार्य। अहमदाबाद- 
निवासी। ई. 20 वीं शती। 
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इसका मुंख्य विधय है। इसके मुख्यत दो भाग हैं। ये दोनों 
भिन्न काल में, भिन्न व्यक्तियों ने, भिन्न प्रदेशों में रे हैं। 
प्रथम ई 500 से 800 के बीच व दूसरा सर 950 के बाद 
लिखा गया। दूसरे भाग में साथ का उल्लेख भी नहीं है। 
उड़ीसा के कोणार्क मंदिर संबंधी जानकारी इस पुराण में है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुत्र साब को नारदमुनि का शाप और 


साम्यतीर्थभ्‌ (नाटक)- ले- जीव न्यायतीर्थ। जन्म 884। 
कलकत्ता से सन १962 में प्रकाशित। रवीन्द्रनाथ टैगोर के 
निबधों पर आधारित। विषय-राष्ट्रीय एकता का प्रतिपादन। 
अकसंख्या-पांच । 

साम्यसागर-कल्लोलम्‌ - ले - जीव न्यायतीर्थ। जन्म- 894 | 
रूसनिष्ठट साम्यवादी नेताओं की पोल खोलने हेतु रचित। 
कथासार -साम्यवादी नेता गणनाथ और पुरातनपंथी यति में 
समाजोन्नति के विषय पर विवाद छिड॒ता है। गणनाथ मिल- 
मजदूरों की हडताल करवाता है और किसानों को उकसाता 
है। मिल बन्द पडने पर मजदूर तथा किसानों में ही आपस 
में मारपीट होती हैं। उम्र मजदूर दृकाने लूटते हैं। यति के 
आश्रम पर धावा बोलते हैं परंतु अंत में नौकरी छूट जाने 
से कुण्ठित होकर गणनाथ को ही मारने को उद्यत होते हैं। 
ऐसे समय पर यति अपने प्राणों पर खेलकर गणनाथ को बचाता है। 
सामवतम्‌ (रूपक) -ले,- अम्बिकादत्त ब्यास। रचनाकाल- 
सन्‌ 880 ई। प्रथम प्रकाशन मिथिलानरेश लक्ष्मीश्वरसिंह 
ड्वारा। द्वितीय प्रकाशन सन्‌ 947 में, व्यास पुस्तकालय, 
मानमन्दिर, काशी से। अंकसंख्या छ । कथावस्तु- स्कन्दपुराण 
के ब्रह्मोत्त खण्ड के सामब्रत प्रकरण से गृहीत। अगी 
रस-शुंगार, परन्तु अश्लीलता से दूर। लम्बे, नाट्यहानिकर 
संवाद तथा एकोक्तियों की भरमार। अन्यविशेष- नाटक में 
वर्जित क्‍नयात्रा का दृश्य, राजा के स्थान पर नायक का 
ऋषिपुत्र होना, भूत-प्रेत तथा भगवती की भूमिकाए, होलिकाक्रीडा, 
रंगमंच पर नौकावाहन, झंझावात तथा नौका का डूबना, नेपथ्य 
के पात्र के साथ मंच पर के पात्र का सवाद, खीरूपधारी 
नर्तेक का नृत्य, धीवरों का मागधी भाषा में समूहगीत, गीतनृत्यों 
की प्रचुतता आदि। 

कथ्ासार - अपने विवाह हेतु धन पाने के लिए सुमेधा और 
सामजान्‌ विदर्भराज के पास जाते हैं! मार्ग में मदालसा नामक 
अप्सय का गीत सुन वे इतने तल्लीन होते हैं कि पास खड़े 
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को शाप देंते हैं कि शीघ्र ही जायेगे परन्तु गीतरस 
में डूबे सामवान्‌ को यह भी सुनाई नहीं देता। 
विदर्भ की राजसभा में पर विदूषक बसन्तक उन्हें 


कुलाधार फु राजा के परिहास के कारण स्त्री बन गया। राजा 
क्षमा मागता है और उसे फिर से पुरुष बनाने के लिए देवी 
से प्रार्था करता है। भगवती कहती है कि महारानी ने 
श्रद्धायुक्त मन से सामवान्‌ को जो समझा, उसे कोई बदल 
नहीं सकता किन्तु सारस्वत की कुलबृद्धि हेतु उसे दूसरा फुत 
प्राप्त होगा। अन्त में सामबती (सामवान्‌ का स््रीरूप) तथा 
सुमेघा का विवाह होता है और विदर्भाज उस विवाह का 
व्यय वहन करता है। 

सायनवाद- ले- नृसिंह (बापूदेव शास्त्री) ई १9 वीं शती। 
विषय- ज्योतिष शाख्त्र। 

सारआहकर्मशिपाक - ले- कान्हरदेव। नागर ब्राह्मण। 
मगलभूपाल के पुत्र दुर्गसह के मन््री कर्णसिंह के आश्रम में 
नन्दपद्रनगर में 384 ई में प्रणीत। लेखक का कथन है 
कि उसने मौलगिनूप (या कौलिनिगृप) के कर्मविपाक ग्रथ 
पर अपने ग्रथ को आधुत किया है जिससे उसने 200 
श्लोक उचष्दुत किये हैं। इस ग्रन्थ में 4900 श्लोक हैं। लेखक 
ने विज्ञाेश एबं बौद्धायन से क्रमश 276 एवं 500 श्लोक 
लिये हैं। अन्थ में 55 प्रकरण 'एवं 45 अधिकार हैं। 
सारधिन्तामणि - ले- भवानीप्रसाद। श्लोक-5544 | विषय- 
दीक्षा व्यवस्था, अकडम आदि चक्रों की विधि, नित्यानुष्ठान 
पूजा, मन्त्ोद्धार, विविध शक्तिनिषयक अनुष्ठान आदि। 
सारदीपिका- ले- कालीपद तर्काचार्य (888-962 ई ) 
जयकृष्ण की “सारमजरी” की यह व्याख्या है। यह व्याकरण 
विषयक ग्रथ है। 

सारबोधिनी- ले - श्रीवत्सलाछन भट्टाचार्य। काव्यप्रकाश पर 
टीका। ई १6 वीं शतती। 


सारशतकम्‌ - ले- कृष्णराम। जयपुर के सभापण्डित। यह 
काव्य श्रीहर्ष के “नैषध” महाकाव्य का संक्षेप है। 

सारसंग्रह- ले- भट्टाकक अकुलेद्रनाथ। विषय- अनेक ग्रथों 
का सार। इसमें इष्टोपदेश, शिवधरमोलरसार, अकुलनाथ द्वार 
उध्दृत निर्वाणकारिका तथा नि श्रासकारिका का सार, वेदोततरसार, 
स्मृतिसार, कृष्णयोगसार, कुलपंचाशिकासार, महाश्मसार, 


ऑमतसार, श्रीमद्त्रशंखसार, चिंचिणीमतसार, महामायास्तोत्रसार, 
इंखियोगमहाजनसार, गीतांसार आदि। 

2) ले.- देवनन्दी पृज्यपाद। जैनांचार्य। ई. 5-6 वीं शत्ती। 
माता-श्रीदेषी । पिता- माधव । 

3) ले - गंधबंभड । 4) ले - शब्भुदास। 5) ले - मुयाश्भिद्ठ 
सारसंप्रहदीषिका- ले- रामप्रसाददेव शर्मी। 


सारसमुच्यय - ले.- हरिसेवक। निर्माणकाल- संबत्‌ 770 
वि। 73 ई। इसका वास्तव नाम है योगसार-समुच्यय। 
श्लोक-750। पटल-0। 

सारसमुख्यय-पद्धति- श्लोक-638 | 

सार-खु्दरी - ले- माथ्श विद्यालंकार। ई ॥7 वीं शती। 
अमरकीश पर भाष्य। 

सारस्वतदीपिका - ले - हर्षकीर्ति। ई 7 वीं शती। 
सारस्वतप्रक्रिया - ले- अनुभूतिस्वरूपाचार्य | 
सारस्थत-रूपास्तरम्‌ - तर्कतिलक भट्टाचार्य। लेखक ने इस 
रूपान्तर पर व्याख्या भी लिखी है। 

सारस्ववशतकम्‌ - ले - जीव न्यायतीर्थ | सन्‌ 925 में प्रकाशित । 
सारस्वती सुधमा- सन्‌ 942 में बाराणसेय सस्कृत महाविद्यालय 
से डॉ मगलदेव शास्त्री के सम्पादकत्व में इस मासिक पत्रिका 
का प्रकाशन आरंभ हुआ। तीन वर्षों बाद नारायणशास्त्री खिस्ते 
इसके सपादक हुए। पांचवें वर्ष से को.अ सुब्रह्मण्य तथा बाद 
में कुबेरनाथ शुक्ल और क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय के सम्पादकल 
में यह पत्रिका प्रकाशित होती रही। शोध-प्रधान निबन्धों का 
प्रकाशन इस पत्रिका का प्रमुख उद्देश्य था। इसमें शांख्र, 
विज्ञानं, राजनीति, शब्द-विज्ञान और समालोचना, अर्वाचीन, 
कहानिया और कविताएं, निबंध आदि प्रकाशित होते थे। 
सावित्री- (नाटक)- ले -श्रीकृष्ण त्रिपाठी। रचना सन 95% 
में। एकोकी। सावित्री के पातिब्रत्य की कथा। 
साविश्रीजरितम्‌ (सात अंकी नाटक) - ले- जामनगर के 
आशु कवि शंकरलाल (ई १842-98 ई) काठियाबाड़ 
के राबजीराव संस्कृत पाठशाला में अध्यापक। 

2) गद्यरयना- ले.- राधाकृष्ण तिकरी। सोलापुर निकासी। 
साहित्यकौमुदी - ले- बलदेव विद्याभूषण। काव्यप्रकाश पर 
टीका। अलंकारों पर एक अतिरिक्त अध्याय। ई. 8 वीं 
शती। स्वरचित उदाहरण, जिनका आशंय कुष्ाभक्तिपर है। 
साहित्वकल्पडटम - ले.- येउर ग्रामवासी सोमशेखर । साहित्यशात् 
विषयक अंथ। 

2) ले.- गजशेखर । ई, 8 वीं शत्ती। 8] स्तवकों में पूर्ण । 


साहित्यदर्षण - ले- विश्वनाथ कविशज। ई 4 वीं शती। 
कलिंगराज के सांधिविग्रहिक। काव्यप्रकाश के अनुसार 
सहित्यशासत्र की विस्तृत रचना। साहित्य क्षेत्र के सर्व प्रकार 
तथा बाद इसमें समाविष्ट हैं। इसके अनुसार रसात्मक बावय 
ही काव्य है। दस परिब्छेद युक्त। 6 वें परिच्छेद में मा्यशासत 
विषयक चर्चा। काव्य हेतु, प्रकार, परिभाषा, उदाहरण, गुण-दोष 
रसपरिषोष, तथा शब्दार्थलकार भी विस्तरशः विवेचित हैं। 
भाषा धाराबाहिनी तथा प्रभावी है। टीकाकार- ।) मथुरानाथ 
शुक्ल, (2) अनन्तदास, (3) गोपीनाथ, (4) रामचरण 
तर्कवागीश। अलंकारवादार्थ में साहित्यदर्षण के मतों का 
परिशीलन होता है। 

साहित्वनिषन्‍न्धादर्श- ले -वासुदेव द्विवेदी। छात्रोपयुक्त, 3 
विधिध विषयों पर निमन्‍ध तथा संस्कृत पत्र लेखन आग्रा से 
प्रकाशित | 

साहित्यपंजूबा - ले- संदाजी। ई १8१5 में रचित इस 
साहित्य शाखनिष्ठ काव्य में शिवाजी महाराज तथा भोसले वंश 
के इतिवत का वर्णन है। 

साहिलदरलाकर - ले- धर्मसुरिे। ई 5 वीं शती। 

2) ले- बच्नारायण दीक्षित) ई 7 वीं श्ती। 
साहित्यवाटिका - सन्‌ 4960 में दिल्‍ली से श्री यशोदानन्दन 
भरदाज के सम्पादकत्व में इस पत्रिका का प्रकाशन आरिभ 
हुआ। दिल्ली राज्य संस्कृत विश्वपरिषद्‌ 23, ए, कमलानगर, 
दिल्ली से प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका समस्याप्रधान है। 
साहित्यवैभवम्‌ - ले - श्रीभ्ट मथुगानाथ शास्त्री, साहित्याचार्य; 
जयपुर। हिन्दी तथा उर्दू शब्दों का हेतुत रचना में प्रयोग । 
रेडियो, मोटर, विमान, जैसे आधुनिक विषय। इस अभिनव 
उपक्रम को संमिश्र प्रतिसाद मिला। प्रथम भाग जयपुरवैभवम्‌। 
इसके विशिष्ट-जनचत्वर नामक प्रंकारण में स्थानीय 22 प्रसिद्ध 
व्यक्तिओं का वर्णन है। दूसरा भाग साहित्य-खण्ड। इसके 
नवयुग वीथी प्रकरण में समाज की परिस्थिति चित्रित है। कवि 
की सहचरी-टीका के साथ प्रकाशित। 

साहित्यकार - ले- अच्युतराय मोडक। १2 प्रकरण। लेखक 
का नामनिर्देश नये ढंग से- ऐशवतरल, घन्वतरिरल आदि किया है । 
साहित्यसुभा - ले- गोविन्द दीक्षित। तेजौर के रघुनाथ नायक 
के मंत्री। वेदान्तादि विविध शाद्तों में निषण कवि। इस में 
कवि ने अपने दो आश्रय दाता अच्युत और रघुनाथ राजाओं 
का चरित्र वर्ण किया है। 


सारा्तारसंप्रह -ले- रामशंकरराय। श्लोक- 9977। १2 
परिच्छेदों में पर्ण। विषय- शिव और शिव को विभूतियां 

, इन्द्र आदि का अभिमान 
अंजन, जो मुनि नहीं उन्हें भोक्षप्राप्ति नहीं हो सकती। तेशरं 
की असंख्यता, ऋह्मतत्व के विषय में ब्रह्म आदि के सन्‍्देह 
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का मिशकाण, दुर्मामाहात्त्य, प्रसिद्ध तस्हों के नाम। पीठों का 
निर्णय, महांविद्याननिरृणण, कुण्डलिनी की अंगभूत मातुकाएं, 
महाकामिनी के ध्यान, पंच बाणों का निर्णय, वेदोत्पति वर्णन, 
वर्णनाला-मिरूपण, आद्या के एकाक्षर मंत्र के अर्थ, महादुर्गा, 
करा, श्रीविधा, भुजनेधरी, वागूभवी, धुमावती, बंगलामुखी, 
कमला, मातेंगीं आदि के एकाक्षर मंत्रों के अर्थ, विद्याओं के 
विशेष नाम। काली, तारा और दुर्गा के एक होने से परस्पर 
अविशेष, गुरु शिष्य आदि के लक्षण, दीक्षाकाल, त्रिविध 
देवदेवियों की पूजा आदि। 
साराभथतुष्टयम- ले - वरदाचार्य | 
सारादर्शिनी - (श्रीमद्भागवत की टीका) ले- विश्वनाथ 
चक्रवती। इस टीका का निर्माण काल-704 ई है। लेखक 
की प्रौढ अवस्था की रचना है। सागर्थदर्शिनी टीका के नाम 
की यथार्थता के विषय में लेखक ने लिखा है कि श्रीधरस्वामी, 
जैतन्य महाप्रभु एवं अपने गुरु के उपदेशों के सार को प्रदर्शित 
करने का प्रयास है। यह भागवत की रसमयी व्याख्या है। 
इसमें भागवत का प्रतिपाद्य रसतत्व बड़े ही सरस शब्दों में 
अभिव्यक्त किया गया है। इसकी शैली रोचक होने के कारण, 
भागवत सरोवर में अबगाहन के लिये सुगम सोपान के समान 
यह उपादेय है। इसमें भागबत के दार्शनिक तक्त्तों का भी 
विकेवन बड़ी ही सहज सरल पद्धति से किया गया है। प्रस्तुत 
टीका के अतिम श्लोक में लेखक ने अपनी अतीव विनम्नता 
व्यक्त की है- 

हे भक्ता द्वारि वश्च॑ंचदू-बालधी रौत्यय जन । 

नाथावशिष्ट श्वेबात प्रसादं लभता मनाक्‌।। 


अर्थात्‌ जिस प्रकार कुत्ते को खाने के लिये जूठन दी 
जाती है, उसी प्रकार भक्तों के द्वार पर रोने वाला यह बालक 
भी भगवान्‌ के भोग का अवशिष्ट प्रसाद पावें। अपनी तुलना 
कुते से करना, भावुक भक्त की विनम्नता का चरमोत्कर्ष है। 
इस टीका में वेद तथा शासत्र के प्रमाणभूत ग्रथों एवं श्रीधर 
स्वामी-सनातन, जीव, मधघुसूदन, यामुनाचार्य प्रभति आचार्यों का 
उल्लेख टीकाकार की बहुज्ञता का परिचायक है। 
सारायली - विषय- दीक्षित के अवश्यकरणीय दैनिक कृत्यों 
तथा दीक्षाविधि का वर्णन। दीक्षा सबंध में आकर ग्रथों के 
प्रमाणबचनों का प्रतिपादन। 
सारीपुत्तप्रकरणम्‌ (नाटक)- ले- अश्वघोष | इसमें सारीपुत्र 
तथा मौदगलायम के बौद्धधर्म में दीक्षित होने की कथा है। 
सारोद्धार - (प्रिशच्छूलोकीविवरण की टीका) ले - शम्भुभट । 
सार्थकइपद्टीपपूज - ले- शुभचन्द्र। जैनाचार्य। ई 6-7 वीं 
शर्ती। 
2) ले- ब्रह्मजिनदास। जैनाचार्य। ई ॥5-6 वीं शती। 
सा्थद्रयद्वीफाज्ञप्ति - ले - अमितगति (प्रथम) जैनाचार्य। ई 
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0 मीं शती। 

सार्बभौम-प्रचारमाला - (मासिक पुस्तकमाला) सपादक- 
बासुदेव द्विबेदी। वाराणसी- निवासी । 

सिद्धखण्ड- ले- नित्यनाथ। श्लोक- 770। 
सिद्यक्राष्टकटीका - ले - श्रुतसागरसूरि। जैनाचार्थ। ई 6 
वीं शती। 

सिद्धनागार्जुनीयम- ले- सिद्धनागार्जुन। श्लोक-800। 
सिद्धपंघाशिका- उमा-महेश्वर-सवादरूप। मूलनाथ द्वाग 
अवतारित । यह 5 पटलें में पूर्ण कुलालिकाप्नाय का एक अंश है। 
सिद्धभक्तिटीका-ले - श्रुतसागरसूरि। जैनाचार्य 6 वीं श्ती। 
सिद्धयोगेश्वरीतन्‍त्रमू -  (नामान्तर-सिद्धयोगेधरीमत अथवा 
भेरबवीरसंहिता). श्लोक-300। पटल-32।.. विषय- 
शक्ति-तरयेद्धार, विद्यागोद्धार, लोकपालोद्धार, समयमडल, विद्यात्रत 
ड। 

सिड्धलहरीतन्त्म- जातुकर्ण्य- नारण संवाद रूप। विषयं- मुख्य 
रूप से काली-पूजाविधि। 50 मातृका बर्णों की महिमा तथा 
द्वविशत्यक्षरी विद्या की महिमा वर्णित है। 
सिद्धविद्यादीपिका - ले -शकराचार्य। गुर-जगन्नाथ । 
श्लोक-972। पटल 9। विषय- दक्षिणकालिका-कल्प, 
दक्षिणकाली-पूजाविधि, उनके साधन, मंत्रोद्धार, पुरश्चररण विधि 
तथा नैमित्तिकानुष्ठान। 

सिद्धशबरतन्त्रम- ईश्वरी-ईश्वरसवाद रूप तथा महादेव-दत्ताग्रेय 
सवाद रूप। तीन खण्डों में विभक्त- (प्रथम, मध्यम, उत्तम) 
विषय- मारण, मोहन, स्तभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, 
आकर्षण, इनद्धजाल इ । 

सिद्धसन्तानसाधन-सोपानपक्ति- ले- यशोराज। पिता-गोप। 
पटल-78 में पूर्ण। यशोराज का पूरा नाम यशोराजचद्ध था। 
वे “बालवागीश्वर' भी कहलाते थे। 

सिद्धस्िद्धांजजम - विविध प्रकार के तात्रिक और ऐन््रजालिक 
प्रयोगों का प्रतिपादक ग्रंथ। 

सिद्धसिद्धान्त-पद्धति- ले -गोरक्षनाथ। श्लोक-264। छह 
उपदेशों में पूर्ण। इस निबन्ध में मुख्यत देवी शक्ति ही 
प्राधान्येन पूजायोग्य है, उसी में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और 
सहार करने की असाधारण शक्ति है, यह निर्दिष्ट है। 
सिद्धहेमशब्दानुशासनम्‌- ले- हेमचद्र सूरि। असिद्ध जैन 
आचार्य। विस ॥१45-229। सस्कृत- प्राकृत का व्याकरण। 
प्रथम 8 अध्यायों में (28 पाद) सस्कृत भाषा का व्याकरण, 
(3566 सूत्रों में! आठवें अध्याय में प्राकत, शौरसेनी, 
मागधी, पैशाची आदि भाषाओं का व्याकरण | सूत्रसख्या 49। 
यह प्राकृत भाषाओं का सर्वप्रथम व्याकरण है। कातन्त के 
समान प्रकरणानुसारी रचना। यथाक्रम संज्ञा, स्वस्सस्धि, व्य॑जनसंधि, 
नाम, कारक आदि प्रकरण हैं। 


सिककमतकोधुदी- ले - भट्टीजी दीक्षित। पाणिनीय व्याकरण की 
प्रयोगनुसारी व्याद्या। इसके पूर्व के प्रक्रियाग्रधों में अष्टाध्यानी 
का सज सूत्रों का समणिश नहीं था। इस भ्रुटि की पूर्ति हेतु 
इसकी रचना हुईं। वर्तस्तनन समग्र के व्याकरण के 
अध्ययन-अध्यापन का यही ग्रंथ आंधार है। इसके पूर्व, लेखक 
भट्टोजी दीक्षित ने सूत्रानुलरी विस्तृत व्याख्या शब्दकौस्तुभ 

से लिखी। सिद्धान्तकौमुदी व्याकरण क्षेत्र में युगप्रवर्तक, महत्त्वपूर्ण 
ग्रंथ है। ग्रंथ के विवरण हेतु मार्मिक टीका प्रौढ़मनोरमा खंय 
लिखी जिसमें गुरुमत का खण्डन किया है। पंड़िततज जगन्नाथ 
की इस टीका पर प्रौदमनोर्मा-कुचमर्दिनी टीका है। प्रौढ्मनोर्मा 
का मशठी अनुवाद नागपुर निवासी, प्रसिद्ध वैयाकरण ना दा 
वड़ेगाबकर ने किया है जो प्रकाशित हुआ है। स्रिद्धान्तकौमुदी 
पर तंजौर के वैयाकरण वासुदेवशास्त्री कौ लोकप्रिय बालमनोरमा 
टीका है। 7 वीं शत्ती के अन्त की भट्टोजी के शिष्य वरदराज 
की लघु-सिद्धान्तकौमुदी तथा रामशर्मा की मध्यम सिद्धान्तकौमुदी, 
इसी सिद्धान्तकौमुदी के ही लघु और मध्यम रूप हैं। 
झनेन्रसरस्ती ने सिद्धान्तकौमुदी की टीका तत्तबोधिनी लिखी 
है। भट्टोज़ी के पोते हरिपनत ने प्रौढमनोरमाटीका, लघुशब्दरत्र 
तथा बृहतृशब्दरल ये तीन अथ लिखे हैं। 
सिद्धान्‍तकौमुदीप्रकाश - ले- तेप्पलदीक्षित | 
सिद्धान्तकौस्तुभ - ले- जगन्नाथ | ई १8 वीं शती। विषय- 
गणित शात्र | 

सिद्धान्तवक्रम- (नामान्तर-सिद्धान्तचन्रिका) श्लोक- लगभग 
१50। 

सिद्धानननम्रिका- ले- वसुगुप्त। विधय- रौव तन्त्र। 
सिद्धान्ततन्द्रिका- (2) ले- रामाश्रम। सारखत व्याकरण का 
रूपान्तर। खतत्र व्याकरण के रूप में प्रस्तुत तथा उसी पर 
यह टीका है। सिद्धान्तचद्रिका पर लोकशकर (तस्यदीपिका), 
सदानन्द (सुबोधिनी) और व्युत्पत्तिसार-कार ने टीकाएं लिखी 
हैं। सारस्वत व्याकरण पर जिनेद्र (सिद्धान्तरन), हर्षकीर्ति 
(तरंगिणी) ज्ञानतीर्थ और मध्य की टीकाएं हैं। अन्तिम तीन 
का उल्लेख डॉ बेलबलकर ने किया है। 
सिद्धान्नवन्तिकोदय - ले - गंगाधेन्द्र सरस्वती। 
सिद्धान्तचिन्तामणि - ले- रघु। मलमांसतत्त में यह ग्रथ 
उल्लिखित है। 

सिद्धान्तजाह॒बी - ले.- देवाचार्य। निबार्क- सप्रदाय के असिद्ध 
कृपाचार्य के शिष्य। यह ब्रह्मसूत्र का विस्तृत समीक्षात्मक भाष्य 
है। इस प्रथ में निबार्क से 7 वीं पीढ़ी में हुये पुरुषोत्तमाचार्य 
द्वारा प्रणीत “वेदान्तरल-मंजुषा” का उल्लेख है। 
सिद्धान्तज्योत्ख़ा-ले.- धनिताम ! 

सिल्घानातर्वाविवेक - ले.- कमलाका। 
सिद्धासतिधिनिर्णय- ले.-शिवनन्दन। 


सिद्धानदीपिका - ले.-सर्वात्मशंभु। विषय- शाक्ततत्र | 
सिथ्यन्तनिदानभू- ले- कविरांज गणनाथ सेम। विषश्- 
पैथोलाजी (स्रेगनिदान-शासत्र) | 
सिद्धान्तनिर्णय- ले,- रघुराम। 
सिद्धान्सप्रदीष - ले - शुकदेव। ई १9 वीं शी का पूर्वार्ध। 
श्रीमद्भागवत की टीका। निबार्क मत में द्वैतादैत ही दार्शनिक 
पक्ष है। जीव तथा ब्रह्म में व्यवहार दशा में भेद है जब 
कि पारमार्थिक रूप में अभेद। इस भेदाभेद-पक्ष को दृष्टि में 
श्खकर ही यह टीका समग्र ग्रथ पर उपलब्ध है। यह टीका 
न तो बहुत विस्तृत है, और न ही बहुत संक्षिप्त है। मूल 
भागवत के अनायास समझने के लिये यह टीका निताव 
उपकारिणी है। 

निबारकीयों का मत भी अन्य वैष्णब संप्रदायों के समान 
मायावाद के विरुद्ध है। फलत अद्ठैती व्याख्याकार श्रीघर के 
मत का खंडन अनेक स्थलों पर बड़ी नॉक झोंक के सांथ 
सिद्धान्तप्रदीष में किया गया है। भागवत 8-24-37 की व्याख्या 
में शुकदेव ने श्रीधर का खड़न मायाबादी कहकर किया हैं। 
अष्टस रूंध में वर्णित प्रलय, श्रीधर के मतानुसार मायिक है 
(भावार्थ-दीपिका 8-24-46) जब कि शुकदेव के मत से 
वास्तविक । द्ैतादहैत का विवेचन टीका में यत्र तत्र उपलब्ध 
होता है। शुकदेव ने अपनी इस टीका में भागवत की व्याख्थ्या 
बडी निष्ठा से तथा संप्रदायानुसार की है। इस टीकासंपत्ति के 
लिये, निबार्क संप्रदाय प्रस्तुत सिद्धान्तप्रदीप के लेख का 
चिरऋणी रहेगा। 

सिद्धान्तप्रदीप के ही कारण बिदित होता है कि मिल्लार्क 
संप्रदाय के महनीय आचार्य केशब काश्मीरी ने भागवत की 
भी व्याख्या लिखी थी। कितने अंश पर लिखी, यह जानकारी 
नहीं मिल पाती, क्यों कि उनकी केवल बेदस्तुति की ही टीका 
सिद्धान्त प्रदीप में अक्षरश सपूर्णत ठद्घृत की गई है। 
सिद्धान्तप्रदीप - आचार्य वललभ के ब्रह्मसूत्र- अणुभाष्य की 


मुरलीधरकृत टीका | 

सिद्धान्‍्तबिंतु (सिद्धान्ततत्वकिंदू)- ले.- मधुसूदन सरस्वती। 
कोटालपाडा (बगाल) के निवासी। ई १6 वीं शती। अद्दैतवेदान्त 
विषयक अत्यत महत्त्वपूर्ण एवं विद्वन्मान्य ग्रथ। 
सिद्धान्तमुक्ताबली- टीका- ले -रामरुद्र तर्कवागीश। 
सिद्धान्तरहस्यम्‌ - ले - मथुरानाथ तर्ककगीश। 
सिद्धान्तराज- ले- मित्याननद। ई. 47 थीं श्ती। 
सिद्धानशिखामंणि- ले,- विशेधर। विषय- शैव तोमत़िक 
सिद्धान्त । 

सिद्धाननशिरोभणि - ले- भास्कराजार्य। ई 2-3 वीं शती। 
ज्योतिर्गणित विषग्वक ग्रेथ। ज्योतिष शाल का यह अत्यंत 
महस्य पूर्ण ग्रेथ है। 
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2) ले.- मोहन मिश्र। 
छिल्स्‍ाननशेखार- ले. विश्वनाथ। भारकर के पुत्र | 
सिद्धान्तसभ्राद- ले-- जगन्नाथ। ई १8 वीं शती। विषय- 
गणित शास्त्र । 
सिद्धाससार - ले- जिनचन्द्र। ई १5 वीं शर्ती। 

2) ले- भावसेम त्रैविद्य। जैनाचार्य। ई 3 वीं शती। 
सिद्धान्नसारदीपक - ले -सकलकोर्ति। जैनाचार्य। ई ॥4 बी 
शतती | पिता- कर्णसिंह | माता- शोभा | 6 अधिकारों मे पूर्ण । 
सिद्धान्तसार-पद्धति - ले.-महाराज भोजदेव। विषय- सूर्यपूजा, 
नित्यकर्म, मुद्रा-लक्षण, प्रायश्चित, दीक्षा, साधक का अभिषेक, 
आचार्य का अभिषेक, पादप्रतिष्ठा, लिगप्रतिष्ठा, द्वारप्रतिष्ठा, 
हठतिष्ठा, जीर्णोद्धार इत्यादि विधि। 
सिद्धान्तसारसंग्रह - ले - नरेनद्रसेन | जैनाचार्य । ई 2 वीं शती । 
सिद्धान्तसारावली - ले -त्रिलोचन शिवाचार्य | विषय- शैवतन्ल 
के सिद्धान्त । 
सिद्धार्थथरितम-ले - डॉ वरेनद्रकुमार भट्टाचार्य। रचना- 
4967-69 के बीच। हिसाप्रमत मानवता को गौतम बुद्ध द्वारा 
प्रचारित दर्शन का बोध कराने हेतु लिखित। अकसख्या-आठ। 
नृत्य-गीतों से भरपूर। प्राकृत का अभाव । कुसुमलता, वैल्लिता, 
मधुमती, चलोरमिंका, शरागति, नन्दिता, नन्दिनी, वेणुमती, 
तरस्विनी, तूर्यनाद, नवशशिरुचि, जयन्तिका, यत्रिणी, मन्दारिका, 
मंजरिका, काणिनी, रलध्ुति, कन्दित, मधुक्षरा, नर्तन, सुरजना, 
रसवल्लरी, सुलोचना, कुरममा आदि असाधारण छन्‍्दों का 
प्रयोग लेखक ने किया है। विषय- गौतम बुद्ध की बाल्यावस्था 
से लेकर राहुल को भिक्षुत्व दीक्षा देने तक की कथावस्तु। 


सिद्धिख्रण्ड - ले- विनायक। माता- श्रीपार्वती। विषय- 
आकर्षिणी, वशीकरण, मोहकारिणी, अमृत-सचारिणी आदि के 
मंत्र तथा उन मत्रों के साधक द्रव्य आदि का निरूपण है। 
आठ उपदेशों (अध्यायों) में पूर्ण। 

सिद्धिन्रथम - ले- यामुनाचार्य (तामिल नाम आलवंदार)। 
आत्मसिद्धि, ईश्वर-सिद्धि एज सबित्‌-सिद्धि नामक 3 अंथों का 
समुच्यय। अतिम ग्रंथ में माया का खडन तथा आत्मा के 
स्वरूप का विवेचन है। ह 

सिद्धिप्रियस्तोत्रमू-ले - देवनन्दी पूज्यपाद। जैनाचार्य। ई 5-6 
वीं शती। माता- श्रीदेवी। पिता- माधवभट्ट । 
सिद्धिविद्या-रजस्वला-स्तोन्न- . श्यामारहस्य के. अतर्गत। 
श्लोक-258 | 

सिद्धिविनिश्षय- ले- अकलक देव। न्यायशाख का एक 
प्रकरण ग्रेथ 

सिखिविनिश्षयटीका- ले- अनन्तवीर्य। जैनाचार्य। ई 0-] 
थी शती। 


4॥0 / संल्कृत चाइूमय कोश - ग्रंथ खण्ड 


सिद्धेश्वत्तत्रम्‌ - इस तनत्र में जानकी सहस्ननाम स्तोत्र है। 
सिद्धेचधरीपटल-. श्लोक-53। हरिहात्मक स्तव तथा 
वज़़सूचिकोपनिषद्‌ भी इसमें सम्मिलित हैं। 
सिंहलविजयम्‌ (नाटक) - ले- सुदर्शनपति। 95। में 
बेहरामपुर से प्रकाशित। अंकसख्या-पांच। अँक दृश्यों में 
विभाजित। उडिया गीतों का समावेश। उडीसा के वीरों द्वारा 
सिंहल पर विजय की कथा। 
सिंहसिद्धात्तसिशु - ले,.- गोस्कमी शिवानन्द। पितामह- 
गोस्वामी श्रीनिवास भट्ट । पिता- गोस्वामी जगनिवास। 
श्लोक-3500। तरंग- 4। विषय- प्रात कृत्य, स्नान, सन्ध्यां 
और तर्पण की विधि, सूर्यार्ध्धदान, शिवपूजा, ध्यान, आसन, 
पूजा द्रव्यों की शुद्धि, करशुद्धि, दिग्ब्थन, अग्निप्राकार का 
आश्रय, प्राणायामविधि, भूतशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, मातृकान्यास, 
उनके विविध भेदों का निर्देश, न्‍्यासों के फल, स्वेष्टदेव के 
मंत्रों के ऋषि आदि, षडेगन्यास, योगविन्यास, मूलमत्र के 
अंगभूत न्यासों का न्यसन, मुद्राप्रदर्शन, मुद्राओं के लक्षण, 
स्वेष्टटेब का ध्यान, अतर्याग विधि, पूजा, चक्र और प्रतिमा 
के निर्माण का निरूपण, शालग्रामशिलाओं के लक्षण, पूजा 
के फल आदि। 
सिंहस्थपद्धति- विषय- बृहस्पति जब सिंह राशि में रहते हैं, 
तब गोदावरी में स्नान करने के पुण्य । हेमाद्रि के ग्रथ पर आधृत । 
सिंहासन-द्वात्नेशिंका - संस्कृत कथासाहित्य का एक प्रसिद्ध 
ग्रथ. जो सिंहासन-द्वात्रशिका, द्वात्रिशतफुतलिका अथवा 
विक्रमार्कचरित आदि नामों से विख्यात है। इस ग्रंथ में कुल 
32 कथाए हैं। इसके रचयिता कौन थे, इसकी निश्चित जानकारी 
उपलब्ध नहीं, किन्तु इसका निर्माणकाल इस ॥3 वीं शताब्दी 
या उसके बाद का रहा होगा, ऐसा विद्वानों का मत है। 
इसके निर्माण के विषय में कथा इस प्रकार बताई जाती 
है विक्रमादित्य राजा को इन्द्र ने एक सिंहासन भेंट किया 
जिस पर 32 पुतलियाँ थीं। विक्रमादित्य उस सिंहासन पर ही 
बैठा करते थे। अपनी मृत्यु के पूर्व उन्होंने वह सिंहासन 
जमीन में गडवा दिया। कालातर से उत्खनन में राजा भोज 
को वह सिहासन मिला। वह उसे अपने उपयोग हेतु राजसभा 
में ले आया। सिहासन पर आरूढ होने के लिये राजा भोज 
ने जैसे ही उसकी प्रथम सीढी पर कदम रखा वैसे ही एक 
पुत्ली ने उन्हें विक्रमादित्य की कहानी सुनाते हुए कहा-- 


“यदि विक्रमादित्य जैसा शॉर्य-घैर्य तुझमें होगा तो ही तू 
इस सिंहासन पर चढ़ने का प्रयास कर”। इस प्रकार बसीस 
पुतलियों ने उसे विक्रमादित्य के शौर्य एवं अन्य गुणों को 
प्रकट करने वाली कथाएं सुनाई और हर पुतली कथा सुनते 
के बाद उसे उक्त चेतावनी देती। परिणाम यह हुआ कि राजा 
भोज आखिर इस सिहासन पर चढ़ने का साहस नहीं कर 


सका और यह सिहासन आकाश में उड गया। इस अंध के 


है, 

हस्तलिखितों के आधार पर इन कथाओं के रचयिता 
कालिंदास हीं थे, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है किन्तु कुछ 
विद्वान्‌ नंदीश्वर यागी, सिद्धसेन दिवाकर तथा वररुचि को इसके 
रचयिता मानते हैं। । 

इसकी अनेक कथाएं गुणाढ्य के कथासरित्सागर से ली गई हैं। 
सीताकल्याणम्‌ (वीथी)- ले- प्रधान बेंकपप। ई ॥8 वीं 
शती। श्रीरामपुर के निवासी। इसकी प्रस्तावना में रूपक का 
नाम पहेली द्वारा प्रस्तुत है। प्रारम्भ शुद्ध विष्कम्भक से, जब 
कि 'शाखत, वीथी में विष्कम्भक वर्जित है। विषय- श्रीगाम-सीता 
परिणय की कथा। 
2) ले - वेंकटरामशास्त्री । सन्‌ 953 में प्रकाशित। अंकसंख्या- 
पांच। श्रीराम॑ के जन्म से विवाह तक की घटनाएं बर्णित। 
3) ले- प्रा सुब्रह्मण्य सूरि। 
सीताअम्पू- ले- गुण्डुस्वामी शासत्री। 
सीतादिव्यच्नरितम्‌ - ले- श्रीनिवास। ई ॥7 वीं शती। 
सीता नेतृ-स्तुति- ले - मड़पाक॑ पार्वतीश्वर । ई - 9 वीं शती। 
सीतापरिणयम - ले - सूर्यनाशयणाध्वरी । ई 9-20 वीं शती। 
सीताराघवम- ले- रामपाणियाद। ई १8 वीं शत्ती। 

बची मारतंड की पण्डितपरिषद्‌ में प्रथम अभिनय। सन्‌ 
956 ईसबी में मुख्य उत्सव में पद्मनाभ मन्दिर में अभिनीत । 
अकसख्या-सात। कथासार- विशामित्र के साथ राम-लक्ष्मण 
मिथिला पहुँचते हैं। एतदर्थ दशरथ से पहले ही अनुमति ले 
ली है। मारीच का शिष्य मायावसु वहा विप्न डालने के लिए 
दशरथ का रूप लेकर पहुचता है। उसका सेवक कर्मप्मक 
सुमन्‍्ल का रूप धारण करता है। परन्तु शतानन्द उन दोनों 
का कपट पहचानता है। धनुर्भग के पश्चात्‌ थे दोनों परशुराम 
से सहायता लेने चल देते हैं। ऱमादि चारों भाइयों का विवाह 
होने के पश्चात्‌ राज्याभिषेक की तैयारी होती हैं। शुर्पणखा द्वारा 
नियोजित राक्षसी अयोगुखी मन्थय का रूप धारण कर कैकेयी 
को उकसाती है और कैकेयी उसकी बातों में आ जाती है। 
राम-सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन चले जाते हैं। फिर 
मारीय का मरण, सीता का हरण, वालि की मृत्यु इ. घटनाओं 
के जांद मायावसु चारण का रूप धारण कर बताता है कि 
रावण ने सीता का वध किया, इन्रजित्‌ मे हमुमान्‌ को मार 
डाला और आंगद प्राकोपतेशन कश्के मर गया। इतने में 
दब्यिमुख आकर सूचनावार्ता देता है कि हमुमान्‌ सफल होकर 
लौटे हैं। मामावसु लब्बित होकर भाग जाता है। 


बाद में राम-रावण युद्ध में ग़रवण की मृत्यु होती है। ग़म 


तथा सीता पुष्पक विमान में बैठ अयोध्या को प्रस्थान करते 
हैं। अयोध्या में उनका राज्याभिषेक होता है। 
सीताराभदवयालहरी - ले- सीताराम शासत्री। खण्ड काव्य । 
सीतारामविहारम्‌ - ले - लक्ष्मण सीमयाजी। पिता- ओरगंटी 
शंकर। आंध्रवासी। 

सीतारामाभ्युदयम्‌ - ले - गोपालशाज़ी | ई 9-20 वीं शी । 
सीतारामाविभावम्‌ - ले- नित्यानन्द्र। ई 20 वीं शती। 
सीताशमदास ऑकारनाथ देव की जयंती पर अधिनीत। अकसंख्या 
तीन। प्रत्येक अक का कथानक ख्वतंत्र है। आतरराष्ट्रीय सभ्यता 
और संस्कृति का आधुनिक नागरिक पर विषम प्रभाव विवेखित। 
कथासार- प्रथम अंक- पषड्रिपुओं के साथ चर्चा करके ग्रजा 
कलि विवेक को बंदी बनाता है, ख्रियों को व्यभिचारिणी और 
ब्राह्मणों को लोभी बनने को उचद्युक्त 'करता है। द्वितीय अंक- 
श्यामलाल और गृणधर नामक नास्तिकों में धर्मविमुक्ति पर 
वार्तालाप होता है, तब तक समाचार मिलता है कि किसी ने 
गुणधर की पत्नी को मार कर सारी सम्पत्ति चुरा ली। तृतीय 
अंक - वैकुण्ठ में नारद और धर्म नारायण से कहते हैं कि 
पृथ्वी लोक में घर्मग्लानि हो रही है। नारायण आश्वासन देते 
हैं कि अब वे शीघ्र ही भारतवर्ष में अबतार अहण करेंगे। 


सीतावियारलहरी - अनुवादक- एन गोपाल पिलल्‍ले। 
केरल-निवासी। मूल-मलयालम काव्य, (चिन्ताविष्टयाथ सीता) 


सीताविजयच्रप्पू - ले- घण्टावतार | 
सीतास्वयंबरम्‌ - ले- कामराज। ई 9-20 वीं श्ती। 
सीतोपनिषद्‌ - अथर्ववेद से संबंधित एक नव्य उपनिषद्‌। 
इसमें सीता के स्वरूप की चर्चा की गई है। इसमें बताया 
गया है कि सीता की उत्पत्ति ओऑंकार से हुई तथा वह ब्रह्मा 
की शक्ति व प्रकृतिस्ररूपा है वही व्यक्त प्रकृति को रूप प्रदान 
करती है। इस उपनिषद्‌ में सीता शब्द के सई ता इस प्रकार 
तीन भाग बनाये गये हैं। 'स' यह सत्य व अमृत का प्रतीक 
है, ईकार यह सर्व जगत्‌ की बीजरूप विष्णु की योगमाया 
अथवा अव्यक्त रूप महामाया है। ता अक्षर तू व्यंजन महालक्ष्मी 
स्वरूप है, जो प्रकाशमय व सृष्टि का विस्तार करने वाले 
शक्तिपुंन से ओतप्रोत है। इस प्रकार सीता के तीन स्वरूप 
माने गये हैं। उसका प्रथम रूप शब्दब्रहरूप व बुद्धिरूप है। 
दूसरा रूप सगुण है जिसमें वह सजा सीरध्वज की कन्या के 
रूप में प्रकट होती है, और तीसरा रूप महामाया का है, 
जिस रूप में वह जगत्‌ का विस्तार करती है। 
सुकुमारचरितम्‌ - ले- संकलकीर्ति। जैनाचार्य। ई. १4 वीं 
शत्ती। पिता- कर्णसिह। माता- शोभा। 9 सर्ग। 

० “कुक - ले.- ज्वालानाथ मिन्र। विषय- आचार, 

, श्राद्ध एवं असत्परिगह (दुर्जन लोगों से दान ग्रहण) । 


संस्कृत वाइमय कीश - ग्रंथ खण्ह / 4। 


झुजलेखनभ - ले.- भरत मल्लिक। ई, 7 वीं शती। 
संखुत रचना हेतु सुबोध मार्गदर्शिका। 

सुखावतीव्यूह - महायानी बौद्धों का एक सूत्र प्रथ। इसमें 
अप्रिताभ बुद्ध की महिमा गायी गई है। इस सूत्र के दो 
संत्काण उपलब्ध हैं जिनमें एक बड़ा व दूसरा छोटा है। दोनों 
में कॉफी भिन्नता के बावजूद दोनों संस्करणों में अमितांभ बुद्ध 
के सुखावती मामक स्वर्ग की महत्ता प्रतिपादित की गयी है। 

- ले- गणेश्वर मत्री। देवादित्य के पुत्र। यह 
चण्डेश्वर के चाचा थे। लेखक ने अपने को महाराजाधिराज 
कहा है और लिखा है कि यह देवादित्य सांधि-विग्रहिक 
(अपने पिता) से सहायता पाता था। ई ॥4 वीं शताब्दी 
के प्रथम चरण के लगभग प्रणीत। 
सुगन्धदशमीकथा - ले - श्रुतसागरसूरि। जैनाचार्य। ई 6 
वीं शती। 
सुग्रीवंत्रम्‌ (विषतंत्र) - योगरलावली का आकर ग्ंध। 
सुप्रीववशीकरणविद्या - विषय- मारण, मोहन, वशीकरण, 
उच्चाटन, स्तेभन आदि के संबध में सुग्रीथ तथा अन्य देवताओं 
के मत्र। 
सुजनमनःकुमुक्यश्निका - अनुवादक- तिग्मकवि। मूल 
रसिकजनमनोभिराम नामक तेलगु कथासग्रह तिम्मक्ति के 
पितामह द्वारा लिखित। विषय- शिवभक्ति का महत्त्व । 
सुझानदुर्गोद्य - ले - विश्वेधव, (गागाभट्ट) | दिनकर भट्ट के 
पुत्र। विषय- 6 सस्कार। 675 ई के लगभग प्रणीत। 
सुदर्शकालप्रभा - ले- रामेश्वरशास्त्री 
सुदर्शनचक्रम्‌ - रुद्रयामलान्तर्गत। श्लोक- 0। 
सुदर्शनवरितम्‌ - ले- सकलकीर्ति। जैनाचार्य। ई ॥4 वीं 
शतती। पिता- कर्णसिंह माता- शोभा। 8 सर्ग। जैनमुनि सुदर्शन 
का चरित्र। 
सुदर्शनचरित - ले- विद्यानन्दी। जैनाचार्य। ई १5-१6 वीं 
शती। ॥362 श्लोक। 
सुदर्शनभाष्यम्‌ू - आपस्तम्ब-गद्यासूत्र पर सुदर्शनाचार्य की 
टीका। भट्टोजी के चतुविशति व्याख्यान में तथा निर्णयसिधु में 
वर्णित । रचना- 550 ई के पूर्व ।टीका अनाबिला, ब्रह्मविद्यातीर्थ 
द्वारा लिखित। 


सुदे्शनमीमांसा - ले- धानुष्कयज्वा। ई ॥3 वीं शतती। 

सुदर्शसंहिता - उमा-महेश्वर- सवाद रूप। पूर्व और उत्तर 
खण्डों में विभक्त। उत्तर खण्ड में श्लोक- 2689। पटल-2 
विषय-4-2 पटलों में राज्यप्राप्ति, विजयप्राप्ति, वशीकरण आदि 
के विधय में मन्नोद्धार आदि का निरूपण। तीसरे में दत्तात्रेय, 
हनुमान्‌ तथा सुदर्शन के मत्रों का निरूपण। 4 थे में पूजाबिधि, 
मत्र, संध्या आदि, अन्तर्यागंविधि। 5 वें में विषय रूप से 
बहिरयाग दिधि का प्रतिपादन, 6 वें में वर्ण, चक्र, न्यास आदि 
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का निरूप्ण | 7 वें पटल में कवच, न्यास आदि का निरूपण। 
8 वें में विविध प्रकार के भिन्न-भिन्न मंत्रों का निरूपण, मंत्र 
सिद्धि का लक्षण तथा उसके उपायों का प्रतिपादन। 9 कें में 
जप, होम, तर्पण, मार्जन, तथा ब्राह्मणभोजन रूप पंचाग पुरक्षरण 
का विस्तार। ॥0 वें पटल में दूसरे के चक्र के निवारण के 
लिए उपाय कथन। ॥ वें में विजयपताका यत्न निरूषणपूर्वक 
कबच के परिमाण आदि का निरूपण एवं 2 वें पटल में 
दीपदान, महादीपदान, रक्षा न्यास आदि की विधिया वर्णित हैं। 
सुदर्शना (तंत्रराज की व्याख्या) ले - प्रेमनिधि पंत। श्लोक- 
6682 । 


सुदामचरितम्‌ - ले -श्रीनिवास | 

सुधर्मा - संस्कृतभाषा का यह (तीसरा) दैनिक पत्र, जुलाई 
970 से बरदराज अयगार के सम्पादकत्व में (56।, रामचन्द्र 
अग्रहार) मैसूर से प्रकाशित किया जा रहा है। इसका वार्षिक 
मूल्य 24 रु है। इस पत्र में सरल सस्कृत में देश-निदेश 
के सक्षिप्त समाचारों के अलावा धार्मिक व वैज्ञानिक निबन्ध 
तथा बाल साहित्य का प्रकाशन किया जाता है। 
सुधरमाविलास - ले- बघेलखण्ड के अधिपति रघुराजसिंह। 
88 पूष्ठों में प्रकाशित। इसमें 77 उल्लास और 850 श्लोक 
हैं। यह मूलत दर्शन-ग्रथ है। 

सुधाक्षरी (उपन्यास) - ले- प्रधान वेंकप्प। श्रीरामपुर के 
निवासी । 

सुधातरंगिणी - ले -शक्तिवल्लभ भडट्टाचार्य | 

सुधालहरी - (पीयूषलहरी या गंगालहरी) ले- जगन्नाथ 
पण्डितराज। ई 6-7 वीं शती। पिता- पेरुभट्ट। विषय- 
गगास्तुति। अत्यत लोकप्रिय स्तोत्र । 


सुधाबिलोचनम्‌ - ले -बैदिकसार्वभौम । 

सुनीतिकुसुममाला - अनुवादक- अप्पा बाजपेयी। मूल-तमिल 
कवि तिरुवल्वार का तिरुक्कुरंल काव्य। के व्ही सुब्रह्मण्य शास्त्र 
की टीका सहित ई १927 में प्रकाशित। 

सुददरदामोदरम्‌ - ले -लोलम्बराज | 

सुन्दरप्रकाश शब्दार्णव - ले - पद्मसु-दर | यह एक शब्दकोष है। 
सुन्दरकल्प - सुन्दरी देवी की पूजा पर यह तात्रिक निबन्ध है। 
सुन्दरीपद्धते - श्लोक- 62। 

सुन्दरीपूजारत्रम्‌ - ले -श्रीबुद्धितज। पिता- ब्रजराज दीक्षित । 
नानाविध सम्मत तत्रों का अवगाहन कर यह क्रिपुरार्चन की 
विधि शकाब्द 843 में रची गई। 

सुन्दरीमहोदय (या त्िपुरसुन्दरीमहोदय) - ले -शकरानन्दमाथ 
कविमण्डल शम्भु। गुरु- रामानन्दनाथ (या रामानन्द सरस्वती) 
उल्लास- 5) श्लोक 3000। जानार्णन से संबद्ध विषय 
दीक्षाविधि, उपोद्धात, न्यासादि खण्ड, नित्य पूजानिधि, विविध 


तिधिमो इं । 
; - श्लोक- 000। 
सुन्दरीयंजनक्रम - ले -सस्विदानन्‍दनाथ (रामचंद्र भट्ट) श्लोक- 
3000। 


सुखरीरहस्यवृत्ति - ले.-रत्नाभागमाचार्य। फितामह- मुकुन्द। 
पिता- नारायण। प्रटल- 0। विषय- ज़िंपुर की पूजा का 
सबिस्तर वर्णन। 
सु्दरीशक्तिदानस्तोत्रम- आदिनाथ महाकाल द्वार विरचित 
महाकालसंहिता के अन्तर्गत काली-काल सवादरूप यह 
सुन्दरीशक्तिदान नामक कालीखरूप मेघासाम्राज्य स्तोत्र है। 
श्लोक- 500। विषय- काली की स्तुति। 
सुदरीशक्िदानास्य-कालिकासहरूनाम - | - 
सुन्द्रीसपर्या - ले.-सभारंजक रामभट्ट। गुरु-श्रीकृष्ण भट्ट । 
सुपदव्याकरणम्‌ - ले - हषीकेश भट्टायार्य। मैथिल पण्डित | 
यह पद्मचनाभ रचित व्याकरण पर टिप्पणीसहित भाष्य है। इसमें 
शास्त्रीय और लौकिक व्याकरण पद्धति का समन्वय किया है। 
इस टीका से सुपद्य व्याकरण को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। 
सप्रकाश-तसरवार्थदीप-निर्बंध - इस गंध में पांच लेखकों के 
निरबंधों का सग्रह किया गया है। उनका विषय है भागवत 
की प्रमाणता तथा महापुराणता के विधय में किए जाने वाले 
संदेहों का निशाकरण। निबरध (4) श्रीमद्भागवतस्वरूप विषयक 
शकानिरासबाद लेखक- गोस्वामी. (2) 
श्रीमद्भागवतप्रमाणभास्कर लेखक- अज्ञत। (3) 
- लेखक गगाधरभट्ट। इस पर गगाघर भट्ट 

के पुत्र क्ैयालाल ने प्रहस्तिका नामक व्याख्या लिखी है। 
दुर्जममुखचपेटिका नामक अन्य एक निबंध रामचेद्राभ्रम ने लिखा 
है। (4) श्रीमद्भागवतनिर्णयसिद्धान्त- लेखक- दामोदर। (5) 
श्रीमदभागवतातिजयवाद । लेखक- रामकृष्ण भट्ट । 

बललभ सम्रदाय में भागवत की मान्यता अत्यधिक है। 
अंत उसकी प्रमाणता तथा महापुराणता के विषय में प्रस्तुत 
किये जाने वाले संदेहों का निराकरण विद्वानों ने बडी निष्ठा 
तथा दृढ़ता से किया है। प्रस्तुत कृति भी इसी विषय के 
लघुकलेवर ग्रंथों में से एक है। इसके लेखक हैं पुरुषोत्तम 
गोस्वामी । इसमें भागवत के अष्टादेश पुणाणों के अंतर्गत होने 
के मत का प्रतिपादन तथा विरुद्ध मत का निरसन किया गया 
है। इसी प्रकार के 5 अन्य लघु ग्रंथों के साथ इसका प्रकाशन 
'सप्रकाशतल्वार्थ-दीप-निंध्र' के द्वितीय प्रकरण के परिशिष्ट के 
रूप में किया गया है। प्रकाशन मुंबई में। 943 ई,। 
सुप्रभा - ले.-अंगत।! पिता सिद्धेचर। विषय- गोमिन्द के 
कुण्डपार्तणड नामक अंध पर एक टीका । 3692 में लिखित । 


प्ुप्रभातम्‌ - वाराणसी से सन 923 में इस पत्र का प्रकाशन 
प्ररेभ हुआ। यह अ,भा. साहित्य सम्मेलन का मुख्य पत्र था। 


१924 से कुछ समय तक पाक्षिक रूप में प्रकाशित होने के 
जद इसका स्वरूप पुन मासिक हों गया, और लगभंग दस 


। प्रारंभ में इसके सपादक देजीप्रसाद शुक्ल थे किन्तु 
उनके के बाद उनके पुत्र गिरीश शर्मा इसका संपादन 


सुप्रभातस्तोत्रमू (उचप:कालीन बुद्धस्तोत्र) - ले- सप्राट्‌ 
हर्षवर्धन। जीवन में बौद्ध मत स्वीकृति के पश्चात्‌ अन्तिम दिनों 
में रचिते भगवान्‌ बुद्ध की 24 श्लोकों में प्रशेसा। 


फुशमातसवर्यबरम्(रूपक) - ले-डॉ वरेंकुमार भट्टाचार्य। 
कलकत्ता निवासी। सुप्रभा तथा अष्टाकक्र की महाभारतीय 
प्रणयकथा वर्णित। 

सुप्रभेद्प्रतिह्ातन्त्रम्‌ू - श्लोक- 300। इसके चर्या, ज्ञान और 
क्रिया नाम के तीन पाद हैं। विषय- बलिस्थापन आदि। 
सुबर्थतत्वालोक- ले-विश्वनाथ . सिद्धान्तपंचानन । विषय- 
व्याकरण शाख्र। 


सुबोथसंस्कृत-नोकमान्य-तिलक-जरितम्‌- ले-कृष्ण बरामन 
चितले। 


सुबोधा - ले.- भरत मल्लिक। ई 7 वीं शती। इसी एक 
मात्र नाम से लेखक ने रघुबश, मेघदूत, नेषधीयचरित, 
शिशुपालबंध, कुमारसम्भब, किशतार्जुतीयम्‌ तथा गीतगोबिन्द पर 
सुबोध टीकाएं लिखी हैं। 

सुबोधिनी- (भागवत की टीका) ले महाप्रभु वल्लभचार्य | 
युष्टिमार्ग के प्रवर्तक। सुबोधिनी संपूर्ण भागवत पर उपलब्ध 


संस्कृत बाइमय कोश - ग्रेथ खण्ड / 4: 


खाते इस प्रकार है- प्रथम स्कंध का बिंवय है अधिकारी 
निरूपण, द्वितीय का साधन, तृतीय का सर्ग, चतुर्थ का बिसर्ग 
फ्वम का स्थान (स्थिति), षष्ठ का पोषण (भगवान्‌ का 
अनुभह ("पोषण तदनुमह.” भाग 2-0-4) सप्तम का ऊति 
(कर्मबासना), अष्टम का मन्वंतर, नक्षम का ईशानुकथा, दशम 
का निरेध, एकादश का मुक्ति तथा द्वादशी का आश्रय (पर- 
जहा, परमात्मा) । दशम की विशुद्धि के लिये, आदिम नव 
तजों का लक्षण किया गया है। (दशमस्थ विशुद्धयर्थ नवानामिह 
लक्षणम्‌ 2-0-2) इन तत्वों का बडी गभीरता से समग्रतया 
निरूपण करना, सुबोधिमी का वैशिष्टय है। 

प्रतीत होता है कि आचार्य वल्‍लभ की “सुबोधिनी” मूलत 
पूर्ण ही थी, परंतु आचार्य के ज्येष्ठ पृत्र गोपीनाथजी के पश्चात्‌ 
गद्दी के उत्तराधिकार को लेकर परिवार में उत्पन्न बिबाद और 
अव्यवस्था के कारण यह ग्रथ खडित हो गया। 

आचार्य बल्‍लभ के पूर्ववर्ती आचार्यों ने केबल वेद, गीता 
और ब्रह्मसूत्र पर ही भाष्य लिखे थे। आचार्य मे इस प्रस्थानत्रयी 
को अपूर्ण समझ कर भागवत पर प्रस्तुत टीका और भागवत 
को “चतुर्थ प्रस्थान” बताया। 
सुबोधिनी- ले -विश्वेश्वर भट्ट (गागाभट्ट) | मिताक्षरा पर टीका। 
व्यवहार प्रकरण एवं अनुणाद घाएपुरे द्वारा प्रकाशित। 
2) ले- महादिव। 
3) ले- संजीवेधर के पुत्र रल्रपाणि शर्मा। यह मिथिला के 
नरेश रुद्रसिंह के आदेश से लिखित। यह दस सस्‍्कारों, श्राद्ध 
एवं आहिक पर एक स्मृतिनिबन्ध है। 
4) (त्रिशत्श्लोकी की एक टीका) ले- कमलाकर के फुत 
अनन्त। 60-660 ई । 
5) (होरापद्धति) ले - अनन्तदेष । विषय- नवग्रहों की शान्ति | 
6) (प्रयोगपद्धतिे) ले- शिवराम। विश्राम के पुत्र। सामवेद 
के विद्यार्थियों के लिए अपने कृत्यचिन्तामणि का उल्लेख किया 
है। लगभग १640 ई । 
7) ले- नीलकण्ठ। ई १6 वीं शती। जैमिनि के मीमासा 
सूत्रों की टीका। 
8) (शब्दाशक्तिप्रकाश की टीका) ले - गमभद्र सिद्धान्तवागीश | 
9) ले - अभिनव रामभद्राश्रम । सन्यासी | रघूत्तमाश्रम के शिष्य । 
सुबोधिनी- टीका ग्रेथ। ले- श्रीधर स्वामी। ई 4 वीं शती 
(पूर्वार्ध) । 
सुबोधिनी-टिफ्ण्णी - ले.- गोसाई विट्वलनाथ। वल्लभाचार्य 
के सुपुन्र। पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक आचार्य वल्‍लभ ने “सुबोधिनी 
का प्रणयन किया। इसका विषय है श्रीमद्भागवत की टीका 
एवं कारिकारे, जों केबल प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दशम ठथा 
एकादश स्कँघों पर उपलब्ध होती है। उसी की यह रिप्पणी है। 


खुदोधिनीज्काश- (भागवत की टीका) लेखक- पुरुषोत्तमजी। 
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ईं १7 वीं शती। यह टीका वल्लभाचार्यजी की सुबोधिनी के 


बडी कठोरता से किया है। वल्लभाचार्यजी 
विष्णुस्वामी के संप्रदाय के अतर्मुख होकर गोपाल के उपासक 
थे- इसका पता लेखक ने दिया है। 
श्रीघर “पुत्रेति तन्मयतया तरबो5 भिनेदु ” भाग- 2-2) की 
व्याख्या में “पुत्रेतिं” पद में संधि आर्ष मानते हैं जब कि 
पुरुषोत्तमजी का कहना है कि संधि, विरह के कारण कातरता 
का चोतक होने से स्वाभाविक है, आर्ष नहीं। फलत श्रीघर 
का यह कथन भूल है। (अन्न सघेरापल वदत श्रीधरस्य 
विरहकातरपद-तात्पर्याज्ञानमित्यर्थ ) । इतनी भर्सना करने पर भी 
भागवत के अध्यायों की सख्या के विषय में वे श्रीधर का 
मत मानते हैं कि भागवत के अध्यायों की सख्या 332 ही 
है (“द्वात्रिशत्‌ त्रिशत”) प्रस्तुत टीका बडी पांडित्यपूर्ण है तथा 
साप्रदायिक मान्यता की अभिव्यक्ति सर्वथा है। पुरुषोत्तम जी 
वल्लभाचार्य की 7 वीं पीढी में हुए। 


सुश्योधिनी-प्रयोगपद्धति - काशी सस्कृतमाला में प्रकाशित। 
(कृष्णयजुर्वेदीया एवं सामवेदीया) 

सुभग-सुलोचनाचरितम्‌ - ले -बादिचन्द्रसूरि गुजग़तनिवासी। 
ई १0 वीं शती। 

सुभगार्चनपद्धति - श्लोक- 000। 


सुभगाचरितम्‌ - ले -रामचद्र । श्लोक- 500। तरग-8 | 
सुभगोदय टीका, - ले -लक्ष्मीघर | 
सुभगोदयदर्पण - ले - श्रीनिवास राजयोगीश्वर। विषय- शक्ति 
की पूजा। 

(टीका) - शकराचार्य के परम गुरु 
गौडपादाचार्यकृत। श्लोक- लगभग 250 
सुभद्रा (नाटिका) - ले -हस्तिमल्‍ल। जैनाचार्य। ई, ॥3 मीं 
शती। पिता- गोविन्दभट्ट। चार अक। 
सुभद्राधनंजयम्‌ (नाटक) - ले -गुरुराम। ई 6 वीं शती। 
मूलेन्द्र (तमिलनाडू) के निवासी। 
सुभद्रापरिणयम्‌ (नाटक) - ले-वेंकटाध्वी। केबल दो 
अंक उपलब्ध । 
सुभद्रापरिणयम्‌ (नाटिका) - ले - नल्ला दीक्षित (भूमिनाथ) 
ई १7 वीं शती। प्रथम अभिनय मध्यार्जुन प्रभु की यात्रा के 
अवसर पर । पांच अंकों का नाटक। शार्दूलविक्रीडित और 
वसन्ततिलका जुत्तों की बहुलता। अर्जुन द्वारा सुभद्रा के अपहरण 
तथा विवाह की कथा। (रघुनाथाचार्य और रामदेव ने भी 
सुभद्रापरिणय नामक नाटक लिखे हैं। 


सुभावहाणान्‌ - ते:-नारायण। पिता- ब्रह्मदत। 20 सर्मशुक्त 
महाकाव्य। अन्य रचना, घातुकाव्यम्‌ है जिसमें धातुपाठ के 
उदाहरण हैं। 


सुधदाहाणप्‌ « ले.-माधवभट्ट। ई. 76 वीं शती। श्रीगद्ित 
कोटि का उपलख्ध एकमेव एकॉकी ठपरूपक। प्रथम अभिनय 
श्रीपर्वत पर श्रीकष्ठ के प्रत्यर्थ। प्रधान रस शेगार। हास्य 
और वीर अंगभूत रस के रूप में। कथासार - बसन्तोत्त्सव 
मनाने सख्रियों के साथ उपवन 7ई हुई सुभद्रा का अर्जुन 
हरण करते हैं। राजा उम्रसेन अर्जुन पर आक्रमण करने का 
आदेश देते हैं परंतु श्रीकृषण बात सम्हाल लेते हैं और दोनों 
का परिणय करा देते हैं। काव्यमाला में 888 ई, में प्रकाशित । 
चौखम्बा विद्याभवन से 962 में पुन प्रकाशित। 
सुध्छाहरणम्‌ (एकांकी) - ले- ताम्पूरर (केसलवासी) ई 
॥9 वीं श्ती। 

सुभद्राहरणम्‌ (काव्य) - ले -हेमचद्रराय कविभूषण। (जम्म 
3882 ई)। 

सुभद्राहरण-चम्पू - ले-नारायण भट्टपाद। 
सुभाषचन्द्र बोस चरितम्‌ - ले -वि के छत्रे। कल्याण-निवासी। 
१6 सर्गयुक्त महाकाव्य। 

सुभाषचन्द्रेदयम्‌ - ले- राजनारायण प्रसाद मिश्र (नूतन) 
दिल्लीनिवासी। अनुवादक- डॉ शम्भुशरण शुक्ल। 987 में 
प्रकाशित | 


सुभाषसुभाषम्‌ (नाटक) - ले -यतीद्धविमल चौघुरी। नेताजी 
सुभाष द्वारा विदेश जाकर भारत की स्वतनलता हेतु शक्ति 
सघटन की कथा। आजाद हिन्द सेना, झांसी-एनी वाहिनी 
आदि का चित्रण! भारतीय बीरता के गौरब का वर्णन। 
अकसख्या छ । 

सुभाषितकोसुभ - ले -वेंकटाध्वरी । 
सुभावित-रत्न-भाण्डागारम्‌- संपादक काशीनाथ पाप्डुरग परब- 
पणशीकर शाज्त्री द्वातर सुधारित प्राचीन कत्रियों के सुभाषितों 
का बुहत्तम संग्रह। इसकी आठ आंवृत्तियां अभी तक प्रकाशित 
हो चुकी हैं। 

सुभाषितरहसंदोह - ले,-अमितगति (द्वितीय) ई. 0- वीं 
शती। जैनाचार्य | 


सुभाषितशतकम्‌ - ले.-रगनाधाचार्य। पिता- कृष्णम्माचार्य | 


सुधावित-सुधानिधिं - ले.-सायणाचार्य। ईं. 3 वीं शती। 
विविध विषयान्तर्गत सुभावितों का संग्रह! 


सुमुखी-पंजागम - रुद्रवामल के अन्तर्गव। श्लोक 440। 
विधय- इसमें पंथ अंगों में सुमुखी स्तोत्र नहीं है। शेष चार- 


सुमतीनाजयधोषणा - ले.-वेंकटनागयण। इस काव्य में कवि 
के गुरु, विद्वानू जैन मुनि सुमतीझ भिक्षु का चरित्र वर्णन है। 
गुह- तंजाबवर अधिपति शहाजी राजा की सभा में थे। 
सुरक्षेत्सवम- ले.-सोमेथर दत। ई 3 वीं शती। 


सुरभारती - सन 959 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालयीन सरकत 
महाविद्यालय की मुखपत्रिका के रूप॑ में इस हस्तलिखित पत्रिका 
का प्रकाशन हुआ। सम्पादक-विश्वनाथ ' शास्त्री थे। कुल दो 
सौ पूष्टों वाली इस पत्निका में रेखा-चित्र, प्राध्यापकों के निबन्ध 
एवे छात्रों की रचनाएं प्रकाशित होती थी। इसकी केवल पाच 
प्रतियाँ ही निकलती थीं। अर्थाभाव के कारण इसका मुद्रण 
संभव नहीं हो पाया। 

“सुरभारती” नाम से एक अन्य पत्रिका ॥962 में बडोदा 
से प्रकाशित हुई जो वटोदर संस्कृत महाविद्यालय की मुखपत्रिका 
है। पचास पृष्ठों की इस पत्रिका में छात्रों और प्राध्यापकों की 
रचनाए प्रकाशित होती हैं। 
सुरभारती - 947 में श्री मोविन्दवल्लभ शास्त्री के सम्पादकत्व 
में, 6 भुलेशर (मुंबई) से इस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ 
हुआ। बत्तीस पृष्ठों बाली इस पत्रिका का वार्षिक मूल्य चार 
रुपये था। 
सुरेख्अरितम्‌ - ले- शिवराम। इस काव्य का वर्ण्य विषय 
य्मचरित्रान्तर्गत “अहिल्योद्धार' है। 
सुरेद्रसंहिता - उमा-महेध्वर संवादरूप। 4 पटलों में पूर्ण। 
विषय- श्यामला के विभिन्न मन्नत और उनकी पूजा का प्रतिपादन । 
सुलतानथरितम्‌ - ले.-छज्जूगामजी। दिल्ली निवासी। काव्य 
अनुप्रासयुक्त तथा कल्यकतापूर्ण है। 
सुबणातन्तम्‌ - शिव-परशुराम संवादरूप। खण्ड-2। पटल- 
१7 में पूर्ण। श्लोक 368। विषय- तंबे और पोरे को सुवर्ण 
बनाने की विधि। 
सुवर्णप्रभासूत्रम्‌ - ले-अज्ञात। यह महायानसूत्र बौद्ध जगत्‌ 
में भारत तथा बौद्धधर्मी अन्य देशों में विशेष लोकप्रिय है। 
इस में तथागत के भर्मकाय क्री पतिष्ठापना है, यह ग्रंथ मूल 
रूप से शरदूशात्री नथा शरददास बहादुर द्वारा प्रकाशित है। 
जपान से भी. नांजियों ड्ाग्र 93] में प्रक्राशित। 5 परिजर्त 
विद्यमान, जब कि राजेद्रलाल मित्र ने 2। परिवततों की सुच्री 
दी है। प्रथम परिवर्त में कोष्छिन्य को सर्वलोकप्रिय प्रियदर्शन 
का उत्तर है जिसमें बुद्ध धर्मकाय होने को चर्चा है। अन्य 
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परिवतों में आचारशासत्र , शुन्यतासिद्धान्त आदि विषय चर्चित 
है। 78 परितर्वों का प्राचीनतम चीनी अनुवाद 45-426 ई 
में अर्भरक्ष द्वाए संपन्न हुआ। इसके पश्चात्‌ अनेक अनुबादों 
. मैं अंथ का आकर बहत्‌ू होता गया। इस में महायान सम्प्रदाय 
के दाशमनिक सिद्धान्त अभिव्यक्त हैं। जापान में अधिपति शोकोतु 
नै इस प्रैथ की प्रतिष्ठापना के लिये एक भव्य बौद्ध मंदिर बनाया है। 


सुलेमस्वरितम्‌ - ले -श्रीकल्याणमलल तोमर। ग्वालियर के 
तोमर राजबशीय राजा कल्याण सिंह से अभिन्न। प्रस्तुत रचना 
की पाण्डुलिपि- गव्हन॑मेंट ओरिएण्टल मेन्युस्क्रि: लायब्रेरी मद्रास 
में उपलब्ध है। रचना में चार पटल तथा 57 पद्च हैं। कवि 
ने इस रचना में हजरत सुलेमान का चरित्र चित्रित किया है। 
प्रस्गुत काव्य के प्रथम पटल के क्रमांक 2 से 33 तक के 
चचद्चों में कल्याणमलल को अनगरेग के पश्चात्‌ प्रस्तुत रचना 
करने की आज्ञा का विवरण है। इससे अनगरंग तथा सुलेमच्चरित 
के कर्ता श्रीकल्याणमल्ल सिद्ध होते हैं। श्री हरिहरनियास द्विवेदी 
मे “वालियर के तोमर' नामक ग्रंथ में उक्त कबि कल्याणमल्ल 
को कल्याणसिंह तोमर से अभिन्न माना है। 

सुशीला (उपन्यास) - ले- आई. कृष्णम्माचार्य। परवस्तु 
रंगायार्य के फु। हिन्दु स्री का आदर्श जीवन चित्रित । 
सुशुतम्‌ (या सुझुतसंहिता) - ले -सुश्रुताचार्य। गुरु- दिवोदास । 
पाणिनि ने 'सौश्रुतपार्थिवा' का निर्देश किया है। सुश्रुत शख्नवैद्य 
थे। इस संहिता के पांच भाग (या स्थान) हैं- (१) सूत्रस्थान, 
(2) निदानस्थान, (3) शारीरस्थान, (4) चिकित्सास्थान और 
(5) कल्पस्थान। उत्तरस्थान सहित सहिता को वुद्धसुश्रुत कहते 
हैं। लघुसुश्रुत नामक तीसरा पाठ भी प्रचलित है। शल्यतत्र 
एवं त्वचारोपण इस ग्रथ के विशिष्ट विषय हैं। 
सुश्लोकलाधवम्‌ - ले- विठोबा अण्णा दप्तरदार। ई 9 
वीं शती। लेखक के श्लेषप्रधान सुभाषितों का सप्रह। महाराष्ट्र 
के कीर्तनकारों में विशेष प्रचलित। 

सुकमा - ले-गौरीप्रसाद झाला। सेन्ट झेवियर महाविद्यालय, 
(मुंबई) के संस्कृताध्यापक। स्फुट काव्यसग्रह। 

सुहल्लेख - ले -नागार्जुन। मूल संस्कृत विलुप्त। तिब्बती 
अनुवाद उपलब्ध। लेखक ने अपने सुहद्‌ यज्ञश्री सातवाहन 
को परमार्थ तथा व्यवहार की नैतिक शिक्षा इस पत्र द्वारा दी 
है। इंत्सिंग द्वारा भूरि प्रशंसित। उनके अनुसार इस रचना का 
अध्ययन समूचे भारत में होता था। 
सूक्तिमुक्तायली - पुरुषोत्तम द्वाव सकलित | ई १2 वीं शती । 
सूक्तिमुक्तावली - ले-गोकुलनाथ। ई 7 यीं शती। 
सुक्तिमुक्ताबली - ले -विश्वनाथ सिद्धान्त पंचानन। ई ॥8 वीं 
शत्ती। 

सूक्तिरस्लाकर - ले- शेषनारायण, (व्याकरण- महाभाष्य की 
प्रौढ़ व्याख्या) | 
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- अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रतिदिन 
छपने वाले सुभाषितों का संस्कृत अनुवाद। 00 श्लीक। 
अनुवाद कर्ता प्र दा पण्डित, वकील जलगाव (महाराष्ट्र) | 
सुक्तिसंग्रह - ले.-कुमारमणि भट्ट। ई. ॥8 वीं शर्ती। 
सूक्तिसुन्दर - सुन्दरदेव कवि द्वारा संकलिंत॑ सुभाषित संग्रह। 
ई १7 वीं शती। इस में तत्कालीन कवियों के सुभाषित अभूत 
मात्रा में संकलित हैं। अकबर, निजामशाह, शाहजहान जैसे 
यवन राजाओं के स्तुतिपर श्लोक इनकी विशेषता है। अकबरीय 
कालिदास नामक कवि की अकबरस्तुति इस में समाविष्ट है 
जिसमें कही कहीं सस्कृत रचना में उर्दू शब्द प्रयोग भी दिखाई 
देते हैं। 
सूक्तिसुधा - सन 903 में वाराणसी से भवानीग्रसाद शर्मा 
के सम्पादकत्व में इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ 
हुआ। इसके सरक्षक महामहोपाध्याय गगाघर शाज्त्री तैलंग 
थे। पत्रिका का वार्षिक मूल्य 3 रुपये था। इसका प्रकाशन 
दो वर्षो तक हुआ। इस पत्रिका में अर्वाचीन काव्य, नाटक, 
चम्पू, अष्टक, दशक,शतक, गीति, तथा दार्शनिक निबन्ध एव 
समस्यापूर्ति का प्रकाशन किया गया। 
सूतकनिर्णय - ले -भट्टोजी। लक्ष्मीधर के पुत्र | 
सूतकसिद्धान्त - ले -देवयाज्ञिक | 


सूत्रधार मंडन कृत वास्तुशाख विषयक ग्रंथ- (मुद्रित) 
देवतामूर्ति-प्रकरण, वास्तुराजबल्लभ, प्रसादमडन, रूपमडन 
(अमुद्रित), वास्तुशास्र, वास्तुमडन, वास्तुसार और वास्तुमजरी । 
सूत्रप्रकाश- अप्पय दीक्षित। पाणिनीय सूत्रों की व्याख्या। 
सूत्रभाष्यम्‌ - ले -मध्वाचार्य। ई 2-3 वीं शती। द्वैत मत 
विषयक ग्रथ। 

सूत्रवाइमयदर्शनम्‌ - स्वर्गीय भारतरल महामहोपाध्याय डॉ 
पाडुरग बामन काणेजी के 03 वें जन्मदिन निमित्त भाण्डारकर, 
प्राच्यल्िद्या सशोधन मदिर द्वारा प्रकाशित। इस पुस्तक का 
सपादन, देववाणी मंदिर (मुंबई) के सवालक श्री भि वेलणकर 
ने किया है। 75 पृष्ठों के इस पुस्तक में महाराष्ट्र के ख्यातनाम 
5 विद्वानों के अन्यान्य बिषयों के सूृतरवाइमय पर अभ्यासपूर्ण 
संस्कृत निबंधों का संकलन किया है। सन 982 में प्रकाशित | 


सुब्रालंकारवृत्तिभाष्यमू - ले- स्थिर्मति। ई 4 थी शत्ती। 
अश्वघोष के सूत्रालकार की वृत्ति पर भाष्य। सिल्वां लेवी द्वारा 
संपादित तथा प्रकाशित। 

सुनतवादिनी - सन 906 में विद्यावाचस्पति आप्पाशास्त्री 
राशिवडेकर के सम्पादकत्व में कोल्हापुर से इस साप्ताहिक 
पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसका प्रकाशन प्रति शनिवार, 
सस्कृत चन्द्रिका कार्यालय कोल्हापुर से होता था। 909 तक 
यह नियमित रूप से प्रकाशित होती रही। जार पूष्ठों के इन 


सुरसंकान्तिदीपिका - से -जयनारायण तर्कपेंचानन। 
सूर्यपंजांगम- रुद्रयामल के अन्तर्गत भैरअ-भैरणी सवाद रूप। 
श्लोक 62। विभधय- श्री सूर्यदेव-पटल, श्रीसूर्यदेव-पूंजापद्धति, 
श्रीसूर्यदेव-सहसनाम, श्रीसूर्यदेष-कवस तथा श्रीसूर्यदेव-स्तवराज 
सुर्धपटलम्‌ - रुद्रयामलान्तर्गत। मैरव-भैरवी संवादरूप। श्लोक 
१0। विषय- कौलमतानुसार सूर्यदेव की पूजा। दो पटल हैं- 
अ्रथम में के मंत्र और उनके विनियोग के नियम हैं 
और दूसरे पटल में (जो गद्यमय है) सूर्यपूजा पद्धति है। 
सुर्यप्रकाश - ले.-हरिसामन्तराज। पिता- कृष्ण। यह धर्मशास् 
पर एक बृहतू निबध है।। 
सुर्यप्रार्थना - ले,-विद्याघर शासत्री। जयपुर निवासी। 

- ले- मयूर। बाणभट्ट के श्यालक तश्ा मिन्र। 
स्तोत्र में सूर्थ की आभा, गोल, किरण, रथ, सारधि आदि 
का वर्णन तथा रोगनिवारण शक्ति का स्तवन है। सूर्य के 
सर्वोच्च देवता होने का वर्णन है। अभिनवगुप्त तथा मम्मट 
द्वारा इसका उल्ख किया गया है। मयूराष्रकम्‌ के आठ श्लोकों 
में खीसौन्दर्य की आभा तथा चित्ताकर्षण का वर्णन है। विद्वानों 
का मत है कि वह खय मयूर की कन्या का वर्णन है। 
सूर्यवशतक के टीकाकार - () त्रिभुवनन पाल, (2) यज्ञेध्वर 
(3) गंगाधर, (4) बालंभट्ट, (5) हरिबंश, (6) गोपीनाथ, 
(7) जगन्नाथ, (8) रामभड्ट, (9) रामचद्र। कुछ अज्ञात 
टीकाकार भी हैं। 
सुर्धशक नामक अन्य काव्य - (2) ले.-धर्मसूरि। ई. 
१5 वीं शती। (3) ले.- पं शिवदत्न त्रिपाठी। (4) ले,-प्रधान 
वेंकेप। (5) ले-म.म रामांवतार शर्मा। आाराणसीनिवासी। 
(6) ले,- गोपाल शर्मा। (7) ले.-श्रीघर विद्यालेक्ारा (8) 
ले -राघवेन्द्र सरस्वती | (9) लिंग कवि। (१0) कोदप्रडरामय्या | 
सूर्यप्तिद्धानन्सारिणी - ले.-चिन्तामणि दीकित। 
सूर्यस्तव - (१) ले.-हनुमान्‌ (2) उपमन्यु (3) (अपरनाम 
साम्बपंधाशिका) ले. साम्वकबिं। ई, 9 वीं शती। इस पर 
क्ैमराब (या राजानक) की टीका है। क्षेमरज़ ने नारायण 
कृत स्तवत्तिन्तामणि पर भों टीका लिखी है। 


बे 


सुर्पादि-पंचायतन-प्रतिह्वापषद्धति- ले -दिवाकर। भादान 
अहादेव के पुत्र। विधय- सूर्य, शिव, गणेश, दुर्गा एवं विध्यु 
की मूर्तियों की स्थापना। 

सू्ार्ध्यदानपद्धति - ले.-माधण (या महादेव) रामेश्वर के 
पुत। ई १6 मीं शती। 

सु्थोदिय- सन 926 में भारत-धर्ममहामण्डल (वाग्रणसी) द्वारा 
इस मासिक पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। कुछ समय के 
लिये इसका स्कऋप पाक्षिक था जिसका सपादन गोविन्द नरहारे 
वैजापुरकर ने दीर्घाल तक किया। इसका वार्षिक मूल्य 5 
रुपये था। प्राय. 30 वर्षों तक इस का प्रकाशन नियमित 
होता था। विभिन्न कालखण्डों में इसका सपादन किश्ध्येश्वरीप्रसाद 


,सु्वोदियकाव्यम्‌ (अपरनाम खेलेशरी-लीलाविलासम) - 
ले.- हरि कबि। यह एक चम्पूकाव्य है जिसमे ज्ञानगाज 
अबिका का पुत्र सूर्यसूरि का परिचय कवि ने दिया 
के पिता का नाम था अनन्त। सूर्य सूरि के चरित्र से 
ज्ञात होता है कि उसके दादा विज्ञानेश्वरर ही उसके गुरु थे। 
प्रस्तुत चम्पू में विज्ञनेधर और उनकी पत्नी सरस्वती के सवाद 
में सूर्यसूरि का चरित्र बताया गया है। बीड (महाराष्ट्र) के 
सुलतान अहमद के अत्याचार से आत्मरक्षा करने के लिए 
सूर्य सूरि ने अमावस्या के रात्रि में चद्रप्रकाश प्रकट किया 
था, यह अद्भुत घटना काव्य में बताई गई है। खण्डेश्वरी 
सूर्यसूरि की उपास्य देवता थी जिसका मंदिर चम्पावती (आधुनिक 
नाम बीड) नगर में विद्यमान है। उस्मानिया विश्व विद्यालय 
के सस्कृत विभागाध्यक्ष डॉ प्रमोद गणेश लाले ने प्रस्तुत 
चम्पू काव्य की पांडुलिपि आंध्र प्रदेश मराठी साहित्य परिषद्‌ 
से प्राप्त्की और उसका प्रकाशन नवरसमंजरी ग्रंथ के साथ 
एक ही ग्रथ में सन 979 में किया। 
सुबर्णसूत्रम- ले -पुरुषोत्तमणी। वललभाचार्य से 6 वीं पीढी 
के कैणव आचार्य। आचार्य वल्लभ के पुत्र गोसाई विट्डलनाथ 
द्वात लिखित “विद्वन्मण्डन” की यह पॉडित्यपूर्ण विवृत्ति है। 
सेतहु- ले -भट्टाचार्य। निवार्क सम्परदायी देवाचार्य के सर्वश्रेष्ठ 
ग्रंथ “सिद्धान्तजाहवी” पर उनके शिष्य का विस्तृत व्याख्याम | 
इसका प्रथम तरंग चतुःसूत्री तक प्राप्त तथा मुद्रित। शेष भाग 
अभी तक अप्राप्य है। 
सेतुनन्थ - ले.-भासुरानन्दनाथ दीक्षित (उपनाम भास्कस्शम) 
पिला- गंभीरराम भारती दीक्षित। वामकेश्वर तंन्नान्तर्गत नित्याषोड- 
शिका की टीका। श्लोक- 826। आठ विश्रामों में पूर्ण। 
अंथकार कहते हैं- जो लोग नित्याषोडशिका रूप महासागर को 
फर करना चाहें, वे आठ विश्रामों से युक्त सेतुबन्ध का सहारा 
अवश्य लें। 


संस्कृत ऋहइमय फोश - प्रंथ ख़ण्ड / 47 


सेबन्विका-परिणयम (नाटक) -ले.- चोकनाथ। ई 77 वां 
शरत्ती। बसते भूषाल को उपायन रूप में समर्पित शुगारप्रधान 
मांटक। क्ेलदे के राजा बसव भूषाल और सेवन्तिका के 
प्रभय की कथा। 

सोमनाथीयम्‌ - सोमनाथ भट्ट । पिता- सुरभट्ट 
सीमराजसतव - ले- जयन्तकृष्ण हरिकृष्ण दवे। संस्कृत 
विश्वपरिषद्‌ के कार्यवाह। सोमनाथ भ्रतिष्ठापन प्रसग पर रचित 
40 श्लोको का शिवस्तोत्र) भारतीय विद्याभवन द्वारा आड्ग्लानुवाद 
सहित मुद्रित। 

सौंदरनंदम, (महाकाव्य)- ले -अश्वघोष। इसमें बुद्ध के बधु 
नंद के बौद्धधर्म मे दीक्षित होने की कथा वर्णित है। 
सौन्दर्यलहरी (या आनन्दलहरी) - सटीक | श्रीशकराचार्यकृत 
शक्ति की स्तुती। श्लोक- 0] या 03। टीका सौभाग्यवर्ड्धिनी 
केवल्याश्रम यति कृत। 

सौन्दर्यलहरी की ध्याख्याए - (क) सुधाविद्योतिनी, अरिजित्‌ 
विरचित। श्लोक 50। सुधाधोतिनीकार ने सौन्दर्यलहरी का 
कर्ता प्रवस्सेन को माना है। अन्य लोगों ने सौन्दर्यलहरी का 
कर्ता शकराचार्य को ही माना है। ख) लक्ष्मीधराभिधा) 
लक्ष्मीधर घिरचित) श्लोक- 3275। 

सौपच्चरामायणम्‌- परपरानुसार अन्रि ऋषि ने रैवत मन्वतर के 
6 वें प्रेतायुग में इसकी रचना की। इसमें कुल 62 हजार 
श्लोक हैं जो सप्तसोपानबद्ध हैं। इनमें जन-वाटिकावर्णन, 
नगरदर्शन, मैथिली ख्तरियों के प्रेम, बालकप्रेम, सीताविवाह, 
उसकी बिदाई, रावण द्वारा अपहृत किये जाने पर सीता-बिलाप, 
रामविलाप, शबरीचरित्र, सुग्रीव से मित्रता' आदि विषयों का 
विवेचन है। 

सोभद्रम्‌ - मूल किलेस्किर कृत “सगीत-सौभद्र” नामक मराठी 
नाटक। अनुवादक श्री भि वेलणकर। मुंबई में इसके अनेक 
लोकप्रिय प्रयोग हुए। 

सोभाग्यकल्पहुम - ले- अच्युत। 

(2) ले- माधवानन्द नाथ! श्लोक-4000। विषय- दैनिक 
पूजाबिधि का सबिस्तर वर्णन। 
सोभाग्यकल्पदुम-टीकासौरभम-. ले- 
श्लोक-250। 

सौभाग्यकल्पलता- ले - क्षेमानन्द। श्लोक- 200। 
सौभाग्यकल्पलतिका- ले- क्षेमाननदनाथ। श्लोक-500। 
पटल (स्तबक) 8 में पूर्ण | विषय- प्रात स्मरण, स्नान, त्रैकालिक 
संध्या, जप, भूतशुद्धि, आदि पार्च सामान्य मन्हरों के न्यास, 
पाठ, मंत्रजप, देबतापूजन, स्तोत्र, कबक्‍च, प्रायश्वित्त 

इ्। 

सोभाग्यगद्यवल्लरी-ले - निजात्मप्रकाशाननद (मल्लिकार्जुन 
योगीद्ध) | श्लोक- लगभग- 290। 


क्षेमानन्द । 
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सौभाग्यतन्ज्म- श्लोक- 300। पटल-१ | विक्य- जपंसमय, 
मंत्र के पारायण का लक्षण, षोडशांग विधान में उक्त बीजतरथ 
कथन आदि। पारायण के भेद, विद्यामन्तरों के पारायण काल 
रमापारायण और आप्नराय पारायण के लक्षण | 
सौभाग्यतरगिणी- ले - मुकुन्द। चार लहरियों में पूर्ण। विषय- 
त्रिपुरसुनदरीपूजा का प्रतिपादन। 
सौभाग्यभास्कर- ले - भास्करराय | ई १8 वीं शती | तन्‍्लविषयक 
ग्रेथ। यह ललितासहस्रनाम का भाष्य है। 
सौभाग्यमहोदयनाटकम्‌ - ले- जगन्नाथ। ई 7 वीं शती। 
काठियाबाड के आशुकवि। भावनगरनरेश बखतसिंह का 
सभासदवर्ग इस नाटक में चित्रित किया है। 
सोभाग्यरत्राकर- ले- विद्यानन्दनाथ। गुर-सच्चिदानन्दनाथ। 
तरग 36 में पूर्ण। विषय- त्रिपुरा जापद्धति। 
सौभाग्यरहस्थम- ले- विद्यानन्दनाथ। गुरु- सच्चिदानन्द। 
ज्ञनारणव से सकलित। 
सौभाग्यवर्ख्धी- ले- कैक्ल्यात्रम। 
आनन्दलहरी की व्याख्या। 
सोभाग्यसुधोदयम- ले - विद्यानन्दगाथ। गुरु-सचिदानन्दनाथ । 
श्लोक-600 
(2) ले- अमृतानन्द योगिप्रवर। गुरु-पुण्यानन्दनाथ | 
ओ 75 विषय- सौभाग्यलहरी (देवीस्तुति) की यह व्याख्या 
| 
सोभाग्यसुभगोदयम्‌- ले- अमृतानन्दनाथ | 
सौम्यसोमम्‌ (नाटक)- ले- श्रीनिवास शास्री। ई १9 वीं 
शती। प्रथम अभिनय कुम्भकोणम्‌ में शिव-दोलामहोत्सव के 
अवसर पर। कथाबस्तु-दैत्यों के अत्याचारों का दमन करने के 
लिए षडानन का जन्म और ठसके द्वारा उनका विनाश करके 
इन्द्र का पूर्वेश्चर्य पाना। अकसंख्या-पाच। लम्बे संवाद, अतिदीर्ध 
वर्णन तथा लम्बी एकोक्तिया इसमें हैं। 
सौरकल्पविधि- श्लोक- 500। 
सौरपोराणिकतासमर्थनम- ले.- नीलकठ चतुर्धर। पिता- 
गोविंद । माता-फुल्लाबिका। ई 7 वीं शती। 
सोरसंहिता- शिव-कार्तिकेय सवादरूप। मौलिक तन्‍ल ग्रंथ। 
पटल- 0 में पूर्ण। श्लोक-550। विषय- यह तन्‍्त्, अन्य 
ग्रथों के समान शिव या शक्ति का प्रतिपादन न कर सूर्य का 
प्रतिपादक है। 
सौरा्यब्रह्पक्षीय- तिथिगणितम्‌। ले - व्यंकटेश बापूजी केतकर । 
सौर्यरामायणम्‌- रूढ परपरानुसार इसकी रचना वैवस्वत मन्कन्कुर 
के 20 वें ब्रेतायुग में की गई। इसमें कुल 62 हजार श्लोक 
हैं। इसमें हनुमान्‌-सूर्य संवाद, हनुमान का जन्म, शुकबलि, 
शुक्र रजञक होने के कारण, अंजनी-हनुमान्‌-संघाद, सीतामिलन, 


गुरु-गोविन्दाश्रम । 


बडा 
संस्करण उपलब्ध हैं। खंड परम्थरा में माहेश्वर, चैष्णव, 
काशी, रेवा, तापी व प्रभास- ये सात खंड हैं। इस 
के निर्माण विषयक जानकारी प्रभासखंड में ब्रताई है। 
तदनुसार प्राचीन काल में कैलास शिखर पर शंकर ने पार्वती 
और ब्रह्मादि देवताओं को स्कैद-पुराण सुनाया। बाद में पार्वती 
ने उसे स्केद को, स्कद ने नंदी को, नंदी ने दत्त को, दत्त 
में व्यास को और व्यास ने सूत को सुनाया। सहिता परम्परा 
में- सनत्कुमार, सूत, शकर, वैष्णव, ब्राह्म तथा सौर संहिताए 
है। इनमें सूतसंहिता, शिवोपासना विषयक खतत्र ग्रंथ ही है। 
इसके पूर्घार्थ के तात्रिक विषयक भाग पर माधवाचार्य ने 
तात्पर्यदीपिका नामक टीका लिखी है। सूतसंहिता के चार खण्ड 
हैं- () शिव-माहात्म्मखड, (2) ज्ञानयोगखड, (3) मुक्तिखड 
और (4) यज्ञवैभवर्खंड। इनमें यज्ञजैभलखड सर्वाधिक बडा 
है जिसके पूर्व भाग में 47 अध्याय और उत्तर भाग में 20 
अध्याय है। उत्तर भाग के प्रथम ॥2 अध्यायों में ब्रह्मगीता 
का समावेश है। ज्ञानयोग खंड में हठयोग का विशेत्ष निरूपण 
है। खण्ड परम्परा में महेश्वर खंड के दो भाग हैं- केदार 
खड़ और कोमारिक्रा खंड | केदारखड में लिंगमाहात्य, समुद्रमंथन, 
कृ्ासुरवध, शिवगौरीविवाह, कार्तिकेयजन्म, शिवपार्वती की 
धूत-क्रीडा तथा कौमारिका खंड में महीसागर के संगम का 


इस फाण को रचना इस. 7? वीं शतोब्दी से 9 वीं शताब्दी 
मींच होने का अनुमान विद्वानों द्वेत लगाया गया है। इ.स, 
॥7 वीं शताब्दी में शैकरसंहिता का तामिल भागा में अलुधाद 


किया गया। 

रकद्सदृभव- शिवप्रोक्त। श्लोक- 7300। अध्याय- 8व 
प्रमुख विषय- स्कन्‍द को उत्पत्ति की कथा। इसमें प्रथम 
अध्याय में शांस्संग्रह हैं, द्वितीय में उत्पत्ति, तृतीय में तन्तोद्धार, 
चतुर्थ में पूजाविधि, पंचम में अग्निकार्य, षष्ठ में दीक्षाविधि, 
सप्तम में आचार आदि विषय वर्णित हैं। 

- इसके लेखक क्रियासंग्रहकार के पौत्र हैं। 
श्लोक- 4775 । विषय- स्कन्द की पूंजा का सविस्तर वर्णन | 
स्तवकदम्ब- ले- रघुनन्दन मोस्वामी। ई १8 वीं शत्ती। 
स्तवचिन्तामणि- (वृत्तिसहित)- मूलकार- भट्टनारायण। 
वृत्तिकार- क्षैमराज। विषय- शैव तन्‍ल। 
सुतिकुसुमांजलि- ले- जगध्दरभट्ट। शैवाचार्य। 38 स्तोत्रों 
का संग्रह। श्लोकसंख्या- 425। 
सतुतिमालिका- ले- तिरुवेंकट तातादेशिक। नेलोर निवासी। 
सतुतिमुक्तावली- ले- प _तेजोभानु। ई 20 वीं शत्ती। 
सतुतिरत्रटीका- ले - परमहंस पूर्णानन्द। विषय- ककारादि क्रम 
से पढे गये काली के सहस्न नामों के अर्थ। 
स्तोत्रकदम्ब- ले- प्रा कस्तुरी श्रीनिवास शास्त्री । 
स्तोत्रमाला- ले- शितिकण्ठ | 
स्तोत्र-रत्रम्‌ (अपरनाम-आलवदारस्तोष्रम)- ले - आलव॑ंदार 
(यामुनाचार्य) । यामुनाचार्य के प्रथों में यही सबसे अधिक 
लोकप्रिय ग्रथ है। इस स्तोत्र में 70 फद्च हैं जिनमें भगवान्‌ 
के प्रति आत्मसमर्पण के सिद्धान्त का मनोरम वर्णन है। इस 
स्तोत्र के सरस पद्यों में कविहदय की भक्ति-भावना कूट-कूट 
कर भरी प्रतीत होती है। विनयपरक सुललित पद्मों के कारण, 
यह स्तोत्र, वैष्णव-समाज में स्तोत्ररलम्‌ के नाम से बिख्यात है। 


स्वललक्षणम-ले - विश्वकर्मा। बेगाल में 'शांतिनिकेतन के 
विश्वभारती ग्रथालय में सुरक्षित। विषय- शिल्पशास्तर 
स्थालीपाकप्रयोग- ले- कमलाकर। (2) ले- नागायण। 
स्रानविधिसूध्र-परिशिष्ट,ट. (अपरनाम-स्लानसूत्र. या 
ब्रिकाप्डिकासूत्र)- ले - कात्यायन। इस पर निम्ननिर्दिष्ट टीकाएं 
लिखी हैं। () स्नानसृतरपद्धति, कर्कद्वारा। (2) स्ानसूत्रदीपिका, 
महादेव के पुत्र गोपनाथ द्वारा। टीका की टीका- कृष्णनाथ 
ट्वारा। (3) छाग- याशिकचक्रचूडाचिन्तामणि द्वारा। (4) 
ब्रिमल्लतनय (केशव) द्वारा (5) महादेय द्विवेदी द्वार। (6) 
ज्ानपद्धतिे या ज़ानविधिपद्धति, याज्षिक देव द्वार। (7) 
खानसूत्रपद्धति- हरिजीवन मिश्र द्वारा, (लेखक का कथन है 
कि उसने इस ग्रंथ में अपने भाष्य का आधार लिया है) 
(8) ज्ानव्यास्मा एज पद्धते, अरग्निहोत्री हरिहर द्वात। 
खुधा-विजयम्‌ (एकीकी रृपक)- ले.- सुन्दरराज (जय 
१84, मृत्यु 905 ई. में) कथावसतु उत्पाह्य। समस्यापक्षन | 
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सुशील पति-पत्नी, समझदार श्वशुर परन्तु दुष्ट सास व ननद 
की कथा। पातज्नों के नाम गुणानुसार हैं यथा-सास दुराशा, ननद 
चुलीलित, श्वशुर सुशील, पति सुगुण तथा बहू सच्वरित्र। नायिका 
सब्यस्रि सदैव पढें की आड़ में। उसकी मानसिक प्रतिक्रियाए 
अन्य व्यक्तियों के संव्रादों द्वारा प्रतीत होती हैं। 


जीध्र्त_कमलाकर- ले- कमलाकरभट्ट । 
ख्रीधर्मपद्धति- ले.- त्येबक। 
खपुनरुद्वाह-खण्डनमालिका- ले - राघवेन्द्र। 

ख्रीमुक्ति- ले.- शाकटायन पाल्यकीर्ति। जैनाचार्य। ई 8 वीं 
शती। विधय- स्त्रियों की मरणोत्तर मुक्ति सभव है या नहीं। 
खीवशीकरणम्‌- श्लोक- लगभग 262। 

खीविलास - ले- देवेध्वर उपाध्याय। 

स्फ्दकारिका (नामान्तर-स्पन्दसूत्र)- ले- वसुगुप्त। उत्पल 
कैष्णव के मतानुसार वसुगुप्त से उपदेश प्राप्त कर कल्लट ने 
इसकी रचना की। 

स्फ्दकारिका-विवरणम्‌ - ले- राजानक रामकण्ठ। 
स्प्दनिर्णय- ले - क्षेमगाज। श्लोक- 800। 

स्फ्दप्रदीप- ले- विद्योपासक भट्टारक स्वामी। 
स्फ्द्प्रदीपिका- ले -उत्पलदेव। 

स्फ्टशाखम्‌- काश्मीर में प्रचलित शैवमत की एक शाखा। 
बसुगुप्त की स्पदकारिका पर से इस शाखा का नाम स्पंदशास्तर 
पडा। वसुगुप्त के शिष्य कललट इस शास्त्र के प्रथम आचार्य 
थे। उन्होंने उक्त ग्रथ पर “स्पदसर्वस्व” नामक टीका लिखी। 
यह एक अद्वैतवादी शास्त्र है जिसमें परमेश्वर पूर्ण ख्वतत्र तथा 
सर्वशक्तिमान्‌ माना गया है जो अपनी इच्छाशक्ति से जगत्‌ 
की उत्पत्ति करता है। आईने में जिस प्रकार प्रतिबिम्ब दिखाई 
देता है, उसी प्रकार परमेश्वर में भी सृष्टि का आभास होता 
है और प्रतिबिम्ब की भांति ही परम्शवर सदा अस्पृष्ट होता है। 
स्पन्‍दसन्दोह- ले- क्षेमराज। 

स्फ्दसर्वस्वम्‌ - ले- कल्लट। 

स्प्दसूत्रम्‌ (या शिवसूत्र) सटिप्पण- ले - वसुगुप्त। टिप्पण 
के निर्माता अज्ञात। 

स्फोटबाद- ले - नागेशभट्ट । व्याकरण का दर्शनशासत्रीय विवरण | 
स्फोट्सिद्धि- ले- मंडनमिश्र। ई 7 वीं शती (उत्तार्ध)। 
विषय- वैयाकरणों का दर्शनशास्र 

स्मरदीपिका- ले- रुद्र। विधय- कामशाख। (2) ले- 
मीननाथ। ई, 0 वीं शती। 

स्मार्ससमुच्यघ-लै - नन्‍्दर्पाष्टल। देवशर्मा के पुत्र। इन्होंने 
दतक-मीमासा को अपना ग्रन्थ कहा है। 
स्मार्मपप्रायश्चित्तविनिर्णय- ले- वेंकटाचार्य | 
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स्मार्तंगाधरी- ले- गगाधर। 

स्मातंव्यवस्थार्ण- ले -रघुनाथ सार्वभौम। मधुरेश के युतर। 
१66-62 ई में राजा र्लेशराय के आदेश से प्रणीत। तिथि, 
सक्रान्ति, आशौच, द्रव्यशुद्धि, अधिकारी, प्रायश्चित्त, उद्बाह एवं 
दाय नामक प्रकरणों में विभक्त | 

समार्तप्रायश्चित्तप्रयोग- (या प्रायश्चितोद्धार)- ले.- दिवाकर 
काले। पिता- महादेव। यह कमलाकरभट्ट के बहन के पुत्र 
थे। समय- 7 वीं शती। 

स्मार्तस्फुटपद्धति- ले- नारायण दीक्षित। 

स्मार्ताथानपद्धति- पीताम्बर। काश्यपाचार्य के पुत्र। ई. ॥7 
वीं शती। 

स्मार्तमार्तण्ड-प्रयोग- ले - मार्तण्ड सोमयाजी ! 
स्मार्प्रायश्चितोद्धा- (अपरनाम-स्मार्त-प्रायक्चिसप्रयोग. था 
प्रायशित्तोद्धा। ले- दिवाकर | 

स्मार्पप्रयोग- ले - बोपण्णभट्ट | 

स्मार्तप्रायश्तित्तम- ले- तिप्याभट्ट। पिता- रामभटष्ट । 
स्मार्तप्रयोग- (हिरण्यकेशीय)- टीका वैजयन्ती | 
स्मार्तपदार्थानुक़्मणिका- ले - द्वैपायनाचार्य । 
स्मार्तानुष्टानपद्धति- ले- अनन्तभट्ट । विश्वनाथ के फुछ! इसे 
अनन्तभट्टी भी कहा गया है। आश्वलायन के आधार पर लिखित । 
स्मातोल्लास- ले- शिवप्रसाद। श्रीनिवास के पुत्र। 
पुष्करपुरनिवासी। मदनरत्र, टोडरानन्द का उल्लेख है। 
१580-7680 ई के बीच में रचित। विषय आशानकाल, 
मुहूर्तविचार, अमिहोत्री के कर्तव्यों एव रजस्वला धर्म इत्यादि | 
स्मार्तसमुच्चय-ले - नेदपंडित। ई 6-१7 वीं शत्ती। 

स्मृति- ले- शकर मिश्र। ई 5 वीं शती। 

स्मृतिकदम्ब- ले- कच येल्लुभट्ट । 

स्पृलिकल्पदुम- ले - ईश्वनाथ शुक्ल। टीका- लेखकद्ाद। 


स्मृतिकोशदीपिका- ले - तिम्मण भट्ट । केवल आहिक पर । 
स्ृतिकोमुदी- ले- रामकृष्ण भट्टाचार्य 

(2) ले- देवनाथ ठक्कर। विषय- चारतुर्व््य के आचार, 
आहिक, सस्कार, श्राद्ध, अशौच, दायभाग, व्रत, दान एवं 
उत्सर्ग। यह निबन्ध ग्रथ है। 

(3) ले मदनपाल। इसे शूद्रधमोत्पलच्योतिनी भी कहते हैं। 
स्मृतिकोस्तुभ-ले - अनतदेव | ई 7 वीं शती। पिता- आपदेव । 
2 दीधितियों में विभधक्त। (2) ले- वेकटाद्रि। 
स्मृतिग्रन्थराज- ले - सार्वभौम । 

स्मृतिचन्ध- ले - भवदेव न्यायालंकार। हरिहर के पुत। 720-22 
ई में प्रणीत। 6 कलाओं में विभाजित- यथा-तिथि, ऋत, 
संस्कार, आहिक, श्राद्ध, आचार, प्रतिष्ठा, चुधोत्सर्ग, पहैशा, 


फ्रवष्धित, व्यवहार, गृहयद्ष, वेश्मभू, मलिम्लुत्, दान एज शुद्धि | 
श्रीदत एव संफरसरदीप का' उल्लेख है। यह रघुनन्दन का 
अनुकरण है। 


स्पृति-अंग्रिका- लें.-देवण्णभटूट (नामांतर-देवनंद या देवगण) 

ई. १3 यीं शतती। पिता- सौमयाजी क्रेशवादित्य भट्ट । राज-धर्म 
संबंधी एक नि्मेध-अंथ। यह ग्रेंथ, संस्कृत निबंध साहित्य में 
अल्‍्वंत मूल्यक्षम निधि के रूप में स्वीकृत है। इसका विभाजन 
कांडों में हुआ है, जिसके 5 कीडों की ही जानकारी प्राप्त 
होती है। इन कांडों को संस्कार, आहिक, व्यवहार, आद्ध व 
शौच कहां जाता है। इस ग्रंथ में राजनीति-शाख को धर्म-शास््र 
का अंग माना गया है। और उसे धर्म-शासत्र के ही अतर्गत 
स्थान दिया गंया है। धर्म-शास्त्र द्वारा स्थापित मान्यताओं की 
पुष्टि के लिये, इस ग्रेथ में यत्र-तत्र धर्म-शासत्र, रामायण व 
पुराण के उद्धरण भी अंकित किये गये है। इस प्रंथ में, 

मामा की पुत्री से विवाह करने का विधान है। इस आधार 
पर डॉ श्यामशास्न्री, प्रस्तुत प्रेथ के प्रणेता को आंध्रप्रदेश का 
निवासी मानते है। मैसूर शासन द्वारा प्रकाशित। 

(2) ले.- गजचूडामणि दीक्षित। ई. 7 वीं शती। 

(3) ले- कामदेव भट्टाचार्य। 

(4) ले- बैदिकसार्वभौम | 

(5) ले- शुकदेव मिश्र। विड्ठल मिश्र के पुत्र। विक्य- 
तिथिनिर्णय, शुद्धि, अशौच, व्यवहार । 


स्पृतियओोदय- ले - गणेशभट्ट | 

स्मृतितसवनिर्णय- (या व्यवस्थार्णब.) ले- रामभद्र | पिता- 
श्रीनाथ आचार्यचूडामणि। समय- १500-550 ई । 
स्मृतितरवामृतम- ले- महामहोपाध्याय वर्धमान। भवेश एवं 
गौरी के फु। अन्तिम पद्चों में बर्धमान का कथन है कि 
उन्होंने आचार, श्राद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर चार कुसुम लिखे 
है। अत स्मृतितत्वविवेक एवं स्मृतितत्वामृत दोनों एक ही है। 
यह मिथिलानरेश भैरकेद्र के फुर राम के आदिश से लिखा गया है। 
स्मृतितर्वलित्रेक- ले.- महामहोपाध्याय वर्धमान। भवेश एवं 
गौरी के पुत्र एवं मिथिला नरेश भैरवेनद्र की राजसभा के 
न्यायमूर्ति थे। समय लगभग १450-500 ई । विषय- आचार, 
श्राद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर। 

स्पृतितस्वम्‌- ले. रघुनुन्दन | इसमें 28 तत्व नामक प्रकरण है। 
स्मृतिनवनीतम-ले.-. वृषभाध्रिनाथ। पिता- नरसिंह। गमचत्र 
एवं श्रोनिवास के शिक्ष्य। 

स्पृतिन्बिस- ले. नृसिहभट्ट। विधय- घर्मलक्षण, वर्णाश्रम 
धर्म, विवाहदिसेस्कार, सापिष्डड, आहनिक, अशौच, आद्ध, 
दाषभाग तथा प्रामल्वित। भर्मशासका एक बृहतू निमन्‍्ध। 
स्मृतिदीधिका- लें.- वामदेव उपध्याय। जिषय- श्राद्ध (एवं 


अन्य कृत्यों के काल। 

स्मृलितुर्गभंजनम्‌- ले.- चंद्रशेखर। 

स्पृतिपरिधावा- ले - बर्धमान महामहोपाध्याय | ई १5 वीं शती | 

झ्मृतिप्रकाश- ले - जासुदेव रथ। विषय- कालनिरूपण, संवत्सर, 

संक्रांति ३.) माधवाचार्य एवं विद्याकर वाजपेयी का उल्लेख 

है। स्थना- 500 ई के पशतू। 

न ले - भास्करभट्ट या हरिभास्कर। आप्पाजिभट्ट 
पुत्र। 

स्मृतिप्रदीप- ले.- चद्रशेखर महामहोपाध्याय। विषय- तिथि, 

अशौच, श्राद्ध, ह। 

- ले- नीलकण्ठ। आरम्मिक श्लोकों से पता 
चलता है कि यह नीलकण्ठ का शन्तिमयूल्व ग्रंथ है। 
स्पृतिभूषणप्‌- ले.- कोनेरिभट्ट। केशव के फुत्र। माध्य 
अनुयायियों के लिए आचार विषयक एक निबन्ध। 
स्मृतिषीमांसा- ले - जैमिनि। अपरार्क द्वारा वर्णित। जीमृतवाहन 
के कालबिवेक, वेदाचार्य के स्मृतिरलाकर, हेमाद्रि के ब्रतसण्ड 
एवं परिशेषखण्ड में तथा नूर्सिहप्रसाद द्वारा वर्णित। 
स्मृतिमहाराज (या शुद्रपद्धति)- ले- कृष्णगाज। इसमें 
मदनरत्र का उल्लेख है। गोदान से आरम्भ होकर मूर्ति प्रतिष्ापन 
में अन्त होता है। 
स्मृतिमंजरी- ले- रलघर मिश्र। (2) ले- गोविंदराज। (3) 
ले- कालीचरण न्यायालंकार। 
स्मृतिफुक्ताफलम्‌- ले- वैद्यगाथ दीक्षित। सन्‌- 600 में 
लिखित। दक्षिण भारत का एक अति प्रसिद्ध निबन्ध गथ। 


झमृतिमुक्तावली- ले- कृष्णाचार्य। नृसिहभट्ट के पुत्र। 0 
प्रकरणों में पूर्ण। 

स्पृतिरत्लमू- ले.- रघुनाथ भट्ूट। ई. 7 वीं शती। 
स्वृतिरक्रप्रकाशिका- लेखिका कामाक्षी । धर्मशास्न विषयक 


रचना। 

स्मृतिरत्लमहोदथि (या स्मृतिमहोदधि)- ले- परमानन्दधन। 
सिदानम्दबहोन्द्रसरखती के शिष्य। पट्कर्मविचार, आचार, अशोच 
आदि पर विवेचन है। 


स्मृतिस्ाकर- ले- वेदाचार्य। 5 अध्याय। विषय- नित्य- 
तीर्थयात्र, भध्याभक्ष्य, व्रत, प्रायज्षित, अशौच और असन्स्पेष्टि । 
कामरूप राजा के आश्रय में प्रणीत। इसमें भवदेव (प्रायश्चित 
पर) जीमूतवाहन, स्मतिमीमांसा, स्मृतिसमुच्यय, आवारसागर, 
दानसागर और महार्णव का उल्लेख किया है। (2) ले,- 
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साहब्याव। (3) वेंकटनाथ। श्रीरेगनाथाचार्य के पुत्र। लेखक 
का उपमाम वैदिक-सार्वभौम है। आहिक अश लक्ष्मीवेंकटेश्वर 
प्रेस, कल्याण से प्रकाशित । विज्ञाने्वर, स्पुतिचद्रिका, अखण्डादर्श, 
माधवीय, स्मृतिसाससमुच्यय एवं इतिहाससमुच्चय का उल्लेख 
है। इसको सदाचारसग्रह भी कहा गया है। (4) विदुरपुरवासी 
विष्णुभट्ट । केशव के पुत्र। विषय- आहनिक, 6 सस्कार, 
संक्राति, महण, दान, तिथिनिर्णय, प्रायध्ित्त, अशौच, नित्यमैमित्तिक 
ह। (5) ले- ताम्रपणीचार्य। (6) ले- बिड्डल। पिता 
केशव । बिदूरपूर के निवासी | 

(7) स्पृतिस्लाकर- ले- भट्टोजि। विषय- प्रायश्चितत एव 

। 


स्मृतिरन्नावलि - मधघुसूदन दीक्षित। महेश्वर के फुतर। (2) 
ले,- ग़मनाथ विद्यावाचस्पति। सन्‌ 657 ई में प्रणीत। (3) 


ले - बेचूराम | 

स्मृतिसंग्रहरत्रव्याख्यानम्‌ - ले- रामचद्र। नागयणभट्ट के 
पुत्र। यह चतु्विशतिमत पर एक टीका है। 
स्मृतिविवरणम्‌ - ले - आनन्दतीर्थ । यह सदाचारस्मृति ही है। 
स्मृतिविवेक - ले- शूलपाणि। (2) ले- मेधातिथि। 
स्मृतिब्यवस्था - ले - चिन्तामणि न्यायवागीश भट्टाचार्य। विषय- 
शुद्धयादिव्यवस्था। सन 688-89 में रचित। 
स्मृतिशेखर (या कस्तूरीस्मृति) - ले - कस्तृरी । नागय्या के पुत्र । 
स्मृतिसंगप्रहरक्चव्याख्यानम्‌ - ले- रामचद्र । नारायणभट्ट के 
पुत्र। यह चतुर्विशतिमत पर एक टीका है। 
स्मृतिर्सक्षेप - ले- नरोत्तम। विषय- अशौच, सहमरण, 
घोडशदान इ । 
स्मृतिसंक्षेपलार - ले - रमाकात चक्रवर्ती। मधुसूदन तर्कवागीश 
के पुत्र । विषय- उद्बाहकाल, गोत्र, प्रवर, सपिण्ड, समानोदक आदि । 


स्मृतिसंग्रह - ले- वेंकटेश। बेंकटनाथकृत स्मृतिरत्नाकर से 
इस का अत्यधिक साम्य है। (2) ले- वाचस्पति। (3) 
ले- हरदत्त। (4) अपरनाम-विद्यारण्यसग्रह ले- विद्यारण्य। 
श्लोकसंख्या- 7000। (5) ले छलारि नारायण। (लेखक 
के पुत्र द्वारा सृत्यर्थभारसागर में वर्णित) (6) ले- दयाशम। 
(7) ले- नीलकण्ठ। (8) ले- नवद्वीप के रामभद्र 
न्यायालकारभट्टाचार्य । अनध्याय, तिथि, प्रायश्चित्त, शुद्धि, उद्गाह, 
सापिण्ड्य पर। इसे व्यवस्थाविवेचन या व्यवस्थासक्षेप भी कहते 
हैं। (9) ले- सायण एवं माधव। 
स्मृतिसंग्रहरत्नव्याख्यानम्‌ - ले- गरामचद्र। नारायणभट्ट के 
पुत्र। यह चतुर्विशतिमत पर एक टीका है। 


स्मृतिसंगरहसार - ले - महेशपचानन द्वारा। रघु के स्मृतितत्व 
पर आधृत। 


झ्मृतिसमुच्यंय - ले- विश्वेश्वर | 
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- ले- किष्णुशर्मा। 8 खण्डों में खाब, 
पूजा, तिथि, श्राद्ध, सृतक, दान, यश, आयश्चित्त का विषेधना 
इसमें 28 स्मृतिकारों के नाम आये हैं। | 
स्मृतिसर्वस्वम्‌ - ले- नारायण। हुगली जिले के कृष्णनगर 
के निवासी। 675 ई के पूर्व इसने शक्त 603-68॥ हैँ. 
में आने वाले क्षयमास का उल्लेख किया है। हि 

स्पृतिसागर - ले - कुल्लूभट्ट | ई १2 वीं शती। 
के दुर्गोल्सवविवेक, गोविन्दानन्द की शुद्धिकोमुदी एवं रघु के 
प्रायश्षित तत्त्व में इसका उल्लेख है। 

स्मृतिसार - ले मुकुन्दलाल। (2) ले- यादकेन्द्र। विषय- 
कर्णजन्माष्टमी, रामनवमी, दुर्गोंसव, श्राद्ध, अशौच, प्रायक्षित्त 
जैसे उत्सव एवं कृत्य। (3) ले- याज्षिकदेव। दायभाग, 
श्राद्ध, यज्ञोपवीत, मलमास, आचार, स्नान, शुद्धि, सापिष्ड्य, 
अशौच पर विभिन्न स्मृतियों से एकत्र 33॥ श्लोक । ई 6-7 
वीं शती। (4) ले- केशवशर्मा। विभिन्न तिथियों में किये 
जाने वाले कृत्यों पर 359 श्लोक। (5) ले- नारायण। 
(6) ले - हरिनाथ। ग्रथ का अपरनाम-स्मृतिसारसमुच्चय। (7) 
ले - महेश | विषय- जन्म-मरण का अशौच। (8) ले - श्रीकृष्ण | 
स्मृतिसारटीका - ले- कृष्णनाथ। 
स्मृतिसारप्रदीष - ले -रघुनन्दन। 
स्मृतिसारव्याख्या - ले- विद्यारत्र स्मार्तभट्टाचार्य 


स्पृतिसारसग्रह - ले - वेंकटेश। (2) ले - चद्रशेखर वाचस्पति। 
(3) ले- महेश। (4) ले- याज्ञिक देव। (5) ले- 
विद्याननच्दाथ। (6) ले- विश्वनाथ। विज्ञनेधर, कल्पतरु, 
विद्याकर-पद्धत का उल्लेख है। (7) ले- बैद्यााथ। (8) 
ले- कृष्णभट्ट। (9) ले - पुरुषोत्तमानन्द जो परमहंस पूर्णानन्द 
के शिष्य थे। विषय- आहिक, शौच, स्नान, त्रिपुण्ड, क्रमसंन्यास, 
श्राद्ध, विरजाहोम, ख्रीसन्यासविधि, क्षौरपर्वनिर्णय, यतिपार्वण 
श्राद्ध इ । 

स्मृतिसारसमुच्वय - ले -घरेलु ब्रतों पर। शौच, ब्रह्मचारी-आचार, 
दान, द्रव्यशुद्धि, प्रायश्चित आदि विषयों पर 28 ऋषियों के 
उद्धरण हैं। 

स्मृतिसिद्धान्तसग्रह - ले - इन्द्रदतत उपाध्याय । 
सृतिसिद्धान्तसुधा - ले- रामचन्र बुध। 

स्ृतिसिश्धु - ले- श्रीनिवास, कृष्ण के शिष्य। यह अंथ 
वैध्णवों के लिए है। (2) ले - नदपंडित | ई 6-7 वीं श्री | 
सृतिसुधाकर - ले - शकरमिश्र | रचना- 600 ई. के लगभग | 
स्मृतिसुधाकर (या वर्षकृत्यनिबंध) - ले.- शंकर ओझा। 
सुधाकर के पुत्र। 


सूत्यर्थमुक्तावली - ले - नागेशभट्ट । ई, 8 वीं शंही | पिता- 
बेंकटेशभट्ट । का 


हु 


कहार्भलागर - ले:> हल्‍्लारि नृतिहाथार्य। नारायण के पुत्र। 
अध्यवार्य की सदाधारश्मुति पर आधारिता इसका कथन है 
कि 'मध्वायार्थ का जम 7720 (शकसंबत्‌) में हुआ था। 
कमलाकर पूर्व स्पृतिकौसतुभ का उल्लेख है। सन्‌ 675 ई. 
के डबतन्‍त लिखित। 


स्मूलार्धसार- ले. मीलकण्ठाचार्यी (2) ले.- श्रीषर। 
दाक्षिणात्य। इस ग्रंथ में कलियर्ज्य, संस्कारों की - संख्या 
उपनयन, ग्रहाचारी के कर्तव्य, अनध्याय के दिन, विवाह तथा 
उसके अकार, गोजप्रवर, शौच, दंतधावन, पंचयज्ञ, संध्या, पूजा 
आदि आइिक कमों, संन्यासघर्म, पाप-दोष तथा प्रायश्चितों का 
है। निर्माणकाल- ई,स 50 से 200 के बीच। 
लें.- मुकुन्दलाल। 
स्पल्वर्भभारसमुज्यय - शौच, आचमन, दन्तघावन आदि पर 
28 शाह्कारों के दृष्टिकोणों के सार दिये हुए हैं। पाष्डुलिपि 
की तिथि है संबत्‌ 7743। 28 ऋषि ये हैं- मनु, याज्ञवल्वय, 
विश्वामित्र, अत्रि, कात्यायन, वसिष्ठ, व्यास, उशना, बोधायन, 
दक्ष, शंख, लिखित, आपस्तम्ब, अगस्य, हारीत, विष्णु, गोभिल, 
सुमन्तु, मनु स्वायभुव, गुरु, नारद, पराशर, मर्ग, गौतम, यम 
शातातप, अंगिय और संबवर्त। 
स्पमसक (नाटक) - ले- जणु श्री बकुलभूषण 
बंगलोरनिवासी । 
स्वमन्तकखम्पू - ले -नारायणभट्टपाद । 
स्थमप्तकोद्धार - ले- कालीपद (888-972) सन्‌ १93१ 
में लिखित व्यायोग। अंकसदृश पाच दृश्यों में विभाजित। 
बनदेवी, ऋक्षराज, किष्णुशक्ति आदि मानषी पात्र के रूप में 
प्रदर्शित। प्रधान रस-वीर। अंगरस-शुगार। गीतों की भरसार। 
गद्योचित असंग भी पद्चों में प्रैथित। सभी पात्र संस्कृत में 
ओलते हैं। सृक्तियों का बाहुलय। श्रीकृष्ण के स्यमन्तक-विषयक 
ग्रवाद से जाम्बवती के साथ विवाह तक का कथानक इसमें 
अधित है। 
स्वाद्यादरमाकर - ले.- देवसूरि। ई 7-2 वीं शती। 
विषय- जैन दर्शन। 
स्म्धरास्तोभ्रम्‌ (अन्य नाम- आर्थतारास्मग्धरास्तोत्र) - ले.- 
संर्वडमित्र! खबर छंद में 37 श्लोक। परिष्कृत रचना तथा 
सुदर शैली। तारा जो अवलोकितेशर बुद्ध की ख्री-प्रतिमूर्त 
तथा मुस्तिंदाबी देंवी है, का स्तवन कर, कवि ने अपने साथ 
१00 व्यक्तेयों को नरबलि होने से बचाया। बुद्धस्तोत्रसंप्रह के 
प्रथम भांग में सतीशचन्द्र विज्याभूषण द्वारा संपादित। 
सबानतसम्‌ - 9 पटलों में पूर्ण। यह काश्मीर संस्कृत 
सीरीण में 7' मार्गों में छपर चुंका है। श्लोक- 700। 
रवेकन्देपकति - ले" विदानन्द। गुर-विमलामन्द। श्लोक 
406 ऑविश्यारापन में बालकों के प्रवेश के निर्मित सिद्धशग 


की यह संधि पद्धति चिंदाननद द्वारा रची गई है। 
स्वकम्योद्योत (स्वकन्दनय की टीका) - ले- राजानक 
शेमराज। गुह-राजानक अभिनवगुप्त। श्लोकं- 4॥94] 
स्वांत्रतेत्रभू - श्लॉंक- 332 | 
स्ववरहस्थ (या स्वत्वविजार) 
सवलब्यवस्थार्गवस्तेतुबथ - ले- रघुनाथ सार्वभौम। 
विभागनिरूपण, स्रीधनाधिकारी, अफ्घनाधिकार पर 6 परिच्छेद | 
स्वप्रवासवदसम्‌ (नाटक) - ले.- महाकति भास। सक्षिप्त 
कथा- नाटक के प्रथम अंक में मंत्री यौगन्धरायण वासवस्ष्ता 
और ख्यं के जलने का प्रवाद फैला देता है और परिज्राजक 
वेष धारण कर वासबदसा को अपनी प्रोषितपतिका बहन 
(अवन्तिका) के रूप में मगधराज की बहन पद्मावती के 
संरक्षण में रख देता है। प्वितीय अँक में पद्माथती के साथ 


- ले- अमन्तराम | 
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में ग़जा के खप्नदर्श का जहां स्वप्नावस्थित राजा 
और चासबदत्ता का मिलन होता है। षष्ठ अक में महासेन 
द्वास भेजे गये चित्रफलक से अवन्तिका का वास्तविक स्वरूप 
प्रकट होता है। यौगशररायण भी परखाजक वेष छोड़ कर 
अपनी योजना का रहत्योदघाटन करता है। इस प्रकार राजा 
और वासवदत्ता के मिलन से नाटक का अत सुखमय होता 
है। इस नाटक में कुल 6 अधथोरपक्षेपक हैं जिन में विष्कम्भक, 
3 प्रवेशक, चूलिका और। अकास्य है। सस्कृत नाट्यक्षेत्र के 
उत्कृष्ट नाटकों में इस नाटक की गणना होती है। वाराणसी 
के नारायणशासत्री खिस्ते ने इस की टीका लिखी है। 
स्वप्राध्याय - उत्तर तत्र में उक्त। पार्वती-महादेव सवादरूप। 
विषय- स्वष्चों के फलाफल का चर्णन। 
स्वप्रकाशरहस्यक्छिर - हरिराम तर्कवागीश। 

स्वमतनिर्णय - ले - प्रज्ञाचक्षु गुलाबराब महाराज। लेखक ने 
अपने अनेक ग्रथों में प्रतिषांदित निजी सिद्धान्तों का स्पष्ट 
कथन किया है। 

स्मरदीपिका (रतिसज्दीपिका)- ले - मीननाथ। विषय- नायक 
नायिका भेद, नायक लक्षण, आधभ्यन्तरति, खान्यदाराधिकार, 
बारारयधिकार आदि। 

स्वरप्रक्रिया-व्याख्या - ले.- रामचंद्र। सिद्धान्‍्तकौमुदी के 
बैदिकी खरप्रक्रिया अंश की व्याख्या। 


स्वस्मेलकलानिधि - ले.- ग़मामात्य। रचना सन्‌ १250 में। 
कर्नाटक पद्धति के रागों वतन विवरण। 5 अध्याय। 72 मेलकता 
मैं शर्गों का वकिरण लेखक ने किया है। 
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खराज्य-विजयम्‌ (काव्य) - ले- द्िजेद्धनाथ मिश्र। 
स्वना-काल, 960 ई,। इसमें 8 सर्ग हैं जिनसें भारत की 
पूर्व समृद्धि का वर्णन, विदेशियों के आक्रमण, राष्ट्रीय कप्रेस 
का जन्म, तिलक, सुभाष, गांधी, पटेल आदि महान _ राष्ट्रीय 
उन्नायकों के कर्तुल का वर्णन तथा क्रांतिकारियों व आतंकवादियों 
के पराक्रम का निर्देश किया गया है। 

स्वकृपसंबोधनम्‌ - ले- अकलंक देव। जैनाचार्य | 
स्वरूपाख्यानस्तवटीका - ले- नन्दराम। 

स्वर्गलक्षणम्‌ - श्लोक- 250। 

स्वर्गथाद - विषय- स्वर्गवाद, प्रतिष्टाबाद, सपिष्डीकरणवाद इ । 
स्वर्ससाथनम््‌ - ले- रघुनन्दन भट्टाचार्य। (प्रसिद्ध रघुनन्दन 
से भिन्न) विषय- श्राद्धाधिकारी,अस्त्येष्टिपद्धति, अशौचनिर्णय, 
वृषीत्सर्ग, षोडश श्राद्ध, पार्वणश्राद्ध आदि | 

स्वगरोहणसम्पू - ले- नारायण भट्टपाद। 

स्वर्गीयप्रहसनम्‌ - ले-डॉ सिद्धेश्वर चट्टोपाध्याय। (श 20) 
संस्कृत साहित्य परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 
स्वर्गीय प्रहसन का अनुकरण। नये दल-नायक तथा गणेशों 
द्वारा स्वर्ग में राजनीतिक उठापटक का दृश्य। देवराज बनने 
की इच्छा से बृहस्पति की कुटिल चालें दर्शित। अशोक और 


हैं। देवराज कौन बने, जनसंख्या कैसे कम हो, नरक और 
खर्ग का भेद कैसे मिंटे आदि समस्याओं पर उन में चलने 
वाली बेतुकी चर्चा से हास्योत्पादकता इसकी विशेषता है। 
स्वर्णतन्त्रमू - श्लोक- 000। 

स्वर्णपुर-कृषीबल - ले- लीला राब-दयाल (श 20)। 
तीन दुश्यों में विभाजित एकाकी रूपक। स्वर्णपुर के किसानों 
का भूमि-कर ने देने का सत्याग्रह और अग्रेजी शासन द्वारा 
किये गये अत्याचारों का वर्णन। इस सत्याग्रह की अग्रणी हे 
रेखा नामक विधवा। 


स्वर्णाकर्षणभेरवी - श्लोक- 00। 

इबर्णाकर्षण भेरवतन्त्म्‌ - श्लोक- 382 | 
स्वरूपाख्यस्तोत्रटीका (आनन्दोददीपिनी) - ले- ब्रह्मानन्द 
सरस्वती। यह फेत्कारिणी तंत्र में उक्त प्रकृतिस्वरूप के निरूपक 
स्तोत्र का व्याख्यान है। 

स्वस्तिवायनपद्धति - ले- जीवराम। 

स्वातंग्ालिन्ता - ले - श्रीराम वेलणकर | 'सुरभारती', (भोपाल) 
द्वारा 969 में प्रकाशित। एकांकी रूपक। कुल पात्र-पांच। 
आकाशवाणी के हेतु लिखित। ॥ रागमय पद्च। राणा प्रताप 
तथा मानसिंह की कमल“ मीर से मिलने की कथा। 
स्वालंग्रा-मणि - ले - श्रीगयम वेलणकर (श 20) रेडियो-नाटक। 
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रामबद्ध नौ गीत। कौटरंबिक कुचक्र में छत्रसाल के पिता की 
हत्या तथा छत्ससाल का दक्षिण की ओर प्रस्थान लर्णित। 
प्राकत का अभाव। 

स्वातंत्य-यज्ञाहुति (रूपक) - ले- नारायणशास्रों कोकर। 
संस्कृतरत्ाकर दिल्‍ली से सन्‌ 956 में प्रकाशित। विधय- 
सन्‌ 942 के स्वतंत्रता-सेनानियों के बलिदान की कथा। 
स्वातंत्यलक्ष्मी - ले- श्रीराम वेलणकर। रेडियो नाटक। 
दिसम्बर 963 को आकाशवाणी, दिल्‍ली से प्रसारित । अकर्सख्या- 
तीन। झासी की रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र । 
स्वातंत्य-सन्धिक्षण - ले- जीव न्यायतीर्थ (जन्म ॥894) 
सस्कृत साहित्य परिषद्‌ की पत्रिका में सन्‌ 957 में प्रकाशित 
एकांकी प्रहसन। विभाजित भारत की राजनीतिक दशा का 
चित्रण। अग्रेजों की कुटिलता का निदर्शन। 
स्वाधीनभारत-विजयम्‌ - ले - जीव न्यायतीर्थ (जन्म 894) 
सन १964 में कलकत्ता से प्रकाशित। 


स्वानुभूतित्रिवेणी - ले- मेलकोंटे (कर्नाटक) निवासी श्री 
अरैयर, जो नित्य पदयात्रा के कारण 'पदयात्री अरैयर” नाम 
से प्रसिद्ध सबोदयी कार्यकर्ता हैं। आपके ख्ानुभूतित्रिकेणी नामक 
काव्य में आधास्यमुना, विचारगगा और भक्तिसरखती नामक 
तीन सर्गो के अंत में ताम्नपर्णीप्रसाद नामक चतुर्थ सर्ग हैं। 
आधारयमुना नामक प्रथम सर्ग में आहारशुद्धि, आचारशुद्धि, 
आतपस््नान, शीतलोदकस्नान, हिताशन, जैसे विविध सर्वोदियी 
विषयों का 264 श्लोकों में परामर्श लिया है। विचारगंगा 
नामक द्वितीय सर्ग में 489 श्लोकों में, मौन,अर्थशुद्धि, यज्ञचक्र, 
विश्वनीड, प्रवृत्तिशुद्धि इत्यादि विषयों का परामर्श लिया है। 
भक्तिसरस्वती-सर्ग में 374 श्लोकों में आधुनिक दृष्टि से भक्ति 
का प्रतिपादन किया है। ताम्रपर्णप्रसाद नामक 260 श्लोकों 
के अतिम सर्ग में भक्ति-प्रधान अवांतर विषयों का अनन्‍्तर्भाव 
हुआ है।प्रकाशक- अमदाबाद जिला सर्वोदिय मंडल। यह 
समग्र काव्यरचना श्री औरयरजी ने अपनी पदयात्रा में की है। 
अपने काव्य में प्रतिपादित सबोदयी सिद्धान्तों के अनुसार 
लेखक का ब्रतस्थ तपस्वी जीवन है। 
स्वानुभूतिनाटक - ले.- अनंत पंडित। ई १7 वीं शती। 
वारगणसी-निवासी। अंकर्सख्या - पांच। विवय- शंकराचार्य के 
बल सिद्धान्त का प्रतिपादन। शांकर मत का प्रतिपादन 
हुए नाटक में उपनिषदों, भगवद्गीता ब्रह्मसूत्रभाष्य, 
योगवासिष्ठ, अष्टाक्तगीता, मैष्कर्म्यसिद्धि सक्षेपशारीरक, आदि 
ग्रथों से वचन उद्धृत किये है। 
स्वानुभूत्यभिथा - ले- अनन्तराम। 
स्वायंभुव आगम - श्रीकण्ठ मत से यह दश (१0) रुद्रागमों 
में अन्यतम है। इस पर सेटपाल विरचित व्यास्या है। 
स्वायंभुवरामायणम्‌ - रूढ़ परपरानुसार रचनाकाल मन्वंतर का 


यां ज्रेता माना जाता हैं। इसमें 8 हजार श्लोक हैं। इस 
रामायण में प्रमुखतया गिरिजापूजा, विवाहवर्णन, सुमंत-विलाप 
गंगापूजन, सीताहरण, कौसल्याहरण, दिलीप, रघु, अज, दशरथ 
आदि का विवेचन है। 


स्वाधन्युबदृति - ले.-- नारायणकण्ठ। यह शैव तेत्र है। 
स्वाराज्यसिसि - ले- गगाघरेद्र सरखती। 
सास्थ्य-तत्वम्‌- ले.- गोविन्द राय। ई. ॥9 वीं शती। 
शरीरशात्र तथा स्वास्थ्य विषयक ग्रंथ। 

स्वास्यवृत्तम्‌ - ले. म्हसकर और वबाटवे। स्वास्थ्य तथा 
दीर्घायुल का विवेचन। 

स्वोदयकाव्यम्‌ - ले.- कोरड रामचन्द्र। आंध्रनिवासी। विषय- 
लेखक का आत्मचरित्र । 

हकारादि-हयग्रीव-सहस्त-नामाजली (सम्याख्या) 
ले -बेल्लमकोण्ड रामगय। ई १9 वीं शती। आख्निवासी। 
हठयोगप्रदीपिका. (नामान्तर-हठ-प्रदीपषिका) - ले.- 
स्वात्माराम। इस ग्रंथ में हठयोग का विस्तृत विवेचन किया 
जाता है जो सर्वत्र प्रमाणभृूत माना जाता है। इसके चार 
उपदेश (अध्याय) हैं जिनमें कुल 379 श्लोक हैं। ग्रन्थ के 
अन्त में कर्ता के रूप में श्री स्वात्माराम योगींद्र का नामोल्लेख 
है। कुछ बिट्वान्‌ इसका निर्माण काल इस 74 वों शताब्दी 
मानते हैं। इसमें यममियम, आसन, आहार-बिहार, प्राणायाम, 
षट्कर्म, योगमुद्रा,बंध, नादानुसंधान, समाधि आदि १56 थिषयों 
की चर्चा की गई है। ब्रह्मानद ने इस ग्रथ पर “ज्योत्स्रा' 
नामक टीका लिखी है। इसके अतिरिक्त () उमापति, (2) 
महादेव, (3) रामानंदतीर्थ और (4) ब्रजभूषण की टीकाएं 
उल्लेखनीय हैं। 

हत्यापल्लवदीपिका - ले - श्रीकृष्ण विद्यावागीश भट्टाचार्य । 
श्लोक- 992। विषय- उन्मत्तभैरबी, फेल्कारिणी 

कालोत्तर, सिद्धयोगीश्वरी, योगिनी आदि तंत्रों से शान्ति, पौष्टिक 
मारण, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि षट्कर्म। 
हनुमतकल्प - ले- जनार्दन मोहन। श्लोक- 200। 
हनुमतकबजादि - श्लोक- 28 | विषय- पचमुखी हनुमतकवच 
तथा पंचमुखी हनुमन्महामंत्र | 

हनुमद्विजयम्‌ (काव्य) - ले - शिवराम | ॥9-20 वीं शती। 
हनुमज्ाथम्‌ - ले - प्रधान वेंकप्प। श्रीरामपुर के निवासी। 
हनुमभ्क्षत्रमाला (काव्य) - ले.- श्रीशेल दीक्षित। 
हनुमदीपदानम्‌ - सुदर्शन-सहिता के क्षन्तर्गत। श्लोक- 70। 
हनुमहीफपाद्धति - ले.- हरि आत्थार्य। 

बनुमतूतम - ले.- रिप्यानन्द शास्री। जोभपुर- निवासी। 
इनुमक्हादशाक्षर-मंत्रपुरक्षरंण-विधिं - शलोक- 240| 
हनुमशाटकम्‌ - संकलनकर्ता- । दामोदर मिश्र। 2 मधंददन। 


ग्मकथा पर आधारित यह काव्यरूप नाटक है। इसकी रचना 


में हुआ। मधघुसूदन द्वारा संकलित इस बंगाल प्रति में कुल 

720 श्लोक हैं जो 9 अंकों में विभक्त हैं। इसमें कहा गया 
है कि हनुमानजी से स्वप्न में आदेश मिलने पर राजा विक्रम 
ने यह नाटक समुद्र से बाहर मिकाला। इस नाटक को 
“छायानाटक” भी कहा जाता है। इस नाटक में 4 अंक 
है; अत इसे महानाटक भी कहा गया है। इसमें सीता-विवाह 
से लेकर रावणवधोपरान्त राम का अयोध्या में लौटकर 
राज्याभिषेक, सीतानिष्कासन तथा परमधाम में प्रत्यावर्तन तक 
की घटनाओं का वर्णन है। हनुमन्नाटक में नाटकीय नियमों 
का पालन नहीं किया गया है। इसमें प्रस्तावना तथा अर्थेपक्षेपक 
नहीं हैं। द्वितीय अक में राम-सीता की श्रूगार लीलाओं का 
विस्तृत वर्ण है जो कि नाटकीय मर्यादा के विरुद्ध है। 
रेगमचीय निर्देशों तथा नाटकीय नियमों के अभाव के कारण 
इसे सफल नाटक नहीं माना जा सकता। 


इनुमतपंचमन्त्पंटलम्‌ - सुदर्शन संहितान्तर्गत | श्लोक 220 | 
शनुमत-पद्धति - श्लीक- 250। 
हनुमद-भरतम्‌ - ले -आजनेय । 
हनुमप्मालामन्ज़् - श्लोक- 440। 
इनुसदविलासम्‌ - ले -सुन्दरदास | रामानुज-पुत्र । 20 वीं शत्ती । 
इनुमतशतकर्मू - ले -पारिथीयूर कृष्ण। ई. ॥9 वीं शती। 
हनुम्तस्तोत्रम्‌ - ले.-बाणेश्वर विद्यालंकार | ई 7-8 वीं शती | 

- ले.-नयनचन्द्रसूरिं। ई 4-१5 वीं शतती। 
74 सर्म तथा 576 पद्मों क्रा यह एक वीर-श्षेगार प्रधान 
ऐतिहाल्िक महाकाव्य है। इस का अब तक दो बार प्रकाशन 
हुआ हैं।' 7) एम्युकेशन सोसायटी प्रेस मुंबई से ई, स 
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१879 में श्री नीलकण्ठ जनारदन कीतने ने संपादित कर इसका 
प्रथम प्रकाशन किया। 2) राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, 
सजस्थान से ई. स. 968 में सपादक श्रीफतहसिह तथा श्री 
मुनि जिनक्िजपली में प्रकाशित किया। 

इयपभीष-पंजजिशति - ले -बेल्लमकोण्ड रामराय। 
हथभीवसहस्तननाम - हर-पार्वती संवादरूप । महादेव रहस्यान्तर्गत | 
सयभीवस्तुति - ले-जगु श्रीबकुलभूषण। बंगलोरनिवासी। 
हयवदनविजययचम्पू - ले -वेंकटराघव | 

हथवदुनशतक - ले -बेल्लमकोण्ड रामराय | 

हयशीर्षपंघरात्र - मूर्ति-स्थापन एवं मन्दिर-निर्माण संबंधी एक 
वैष्णव अथ। इसमें 74 पटल और श्लोक-2000 हैं। यह 
मन्दिर और मूर्ति की प्रतिष्ठा से सबध रखता है। ग्रथ दो 
काण्डों में विभक्त है। ) देवप्रतिष्ठा-पचक काण्ड तथा 2) 
संकर्षणकाण्ड । लिगकाण्ड, संकर्षणकाण्ड का ही एक अश है। 
हथशीर्ष-संहिता - पाचरात्र-साहित्य के अतर्गत निर्मित 25 
सहिताओं से एक प्रमुख सहिता। इसके ॥44 अध्याय हैं। 
छोटे छोटे देवताओं की मूर्तिया और उनकी पूजा-अर्चा किस 
प्रकार की जाये, यह इस सहिता का विषय है। 
हसशीर्ष-संहिता - एका भक्तिपर संहिता। इसके कुल चार 
भाग हैं। प्रथम भाग प्रतिष्ठाकाष्ड के 42 अध्याय, दूसरे भाग 
सेकर्षण-काण्ड के 37 अध्याय, तीसरे लिंगकाष्ड के 20 
अध्याय और चौथे सौर काण्ड के 45 अध्याय हैं। इन 
संहिताओं में देवताओं की मूर्तियों का तथा उनकी प्रतिष्ठा 
आदि विधियों का वर्णन है। 

हरतीर्थेश्वरस्तुति (काव्य) - ले -सुब्रह्मण्य सूरि। 
हरनामामृतकाव्यम्‌ - ले -विद्याधर शास्त्री। बीकानेर निवासी। 
विषय- लेखक के पितामह का चरित्र। 

हरविजयम्‌ - ले -काश्मीसर्क रल्राकरकवि। एक पौशणिक 
महाकाव्य। इसमें 50 सर्म व 432। पद्ध हैं। कल्हण की 
“राजतरगिणी” में इस महाकाव्य को अवतिवर्मा के राज्यकाल 
में प्रसिद्धि प्राप्त होने का उल्लेख है। रल्नाकर ने माघ की 
ख्याति को दबाने की ईषा से ही “हरिविजय” का प्रणयन 
किया था। इसमें शंकर (हर) द्वारा अंधकासुर के वध की 
कथा कही गई है। कवि ने स्वल्प कथानक को अलकृत, 
परिष्कृत एवं विस्तृत बनाने के लिये जल-क्रीडा, सध्या, चंद्रोदय 
आदि का वर्णन करने में 5 सर्ग व्यय किये हैं। रल्ाकर 
कवि गर्व से कहते हैं कि प्रस्तुत काव्य का अध्येता अकवि 
कवि बन जाता है, और कवि महाकवि हो जाता है। इसका 
प्रकाशन, काव्यमाला संस्कृत सीरीज, मुंबई से हो चुका है। 
हरहरीयम्‌ - ले -म म कृष्णशास्त्री घुले, नागपुर-निवासी । श्लेषगर्भ 
काष्य। लेखक की टीका है। सन 953 में “सस्कृतभवितव्यम्‌' 
में क्रमश' प्रकाशित! 
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हरिकेलिलीलाबती - ले.-कविकेसरी ! 

हरिचरितम्‌ (काव्य) - ले-चतुर्भुल। ई. ॥5 वीं शत्ती। 
सर्मसंख्या तेरह। इसमें मात्राकृत्तों का प्रचुर प्रयोग है। 
हरितोषणम्‌ - ले -वेदान्तवागीश भट्टाचार्य | 

हरिदिनतिलकम्‌ - ले -वेदान्तदेशिक | 

हरिनामामृतम्‌ - ले -अमियनाथ चक्रवतती। ई 20 थीं शत्ती। 
“प्रणब-पारिजात” में प्रकाशित। पश्चिम बग संस्कृत नाठ्य 
परिषद्‌ द्वार अभिनीत। विषय- चैतन्य महाप्रभु के संसारत्याग 
तक की कथावस्तु। 

हरिनामामृत-व्याकरणम्‌ - ले -रूप गोस्वामी। ई 5-6 वीं 
शती | जीव गोस्वामी जी के वैष्णव व्याकरण का लघु संस्करण | 
हरिपूजापद्धति - ले -आनन्दतीर्थ भार्गव । 

हरिप्रिया - ले -तपेधरसिह, वकील, गया निवासी। 08 
श्लोकों का खण्डकाव्य | 

हरिभक्तिकल्पलतिका - ले -कृष्णसरस्वती। १4 स्तबकों में 
विभक्त | 

हरिभक्तिकल्पलता - ले -विष्णुपुरी । 

हरिभक्तिदीपिका - ले -गणेश। 

हरिभक्तिभास्कर (सहैष्णव-सारसर्वस्व) - ले -भुवनेश्वर 
भीमानन्द के पुत्र । 42 प्रकाशों पूर्ण | सबत्‌ 884 में प्रणीत। 
हरिभक्तिरसायनम्‌ - ले -श्रीहरि। भागवत के दशम स्केध के 
पूर्वाध पर लिखित पद्यात्मक टीका। रचना-काल- 959 शक। 
इस टीका के 49 अध्याय हैं, और विविध छदों में निबद्ध 
5 हजार श्लोक इसमें हैं। टीकाकार का कथन है कि भगवान्‌ 
का प्रसाद ग्रहण कर ही वे इस टीका के प्रणयन में प्रवृत् 
हुए। वस्तुत यह साक्षात्‌ टीका न होकर प्रभावशाली मौलिक 
ग्रथ है जिसमें भागवती लीला का कोमल पदावली में ललित 
विन्यास है। “हरिभक्ति-रसायन” का प्रथम सस्करण काशी में 
प्रकाशित हुआ था जो अनेक वर्षों तक दुर्लभ था। किन्तु 
स 030 में प्रसिद्ध भागवती सन्‍्यासी अखडानदजी के प्रयास 
से पुन प्रकाशित हुआ है। 

हरिभक्तिविलास - ले -श्री सनातन गोस्वामी | चैतन्य-मतानुयायी 
मूर्ध्न आचार्य। इसमें मूर्ति-निर्माण, मूर्ति-प्रतिष्ठा तथा मूर्ति 
पूजा का विधान तथा बैष्णवों की जीवनचर्या का मनोर॑ञजक 
वर्णन है। तुलनात्मक दृष्टि से भी इस अन्थ-रन्न का अपना 
विशेष महत्त्व है। महाप्रभु चैतन्य के उपदेशों को सुनकर ही 
सनातनजी ने इस ग्रथ का प्रणयन किया था। आगे चलकर 
घट्‌ गोस्वामियों में से एक श्री गोपालभट्ट ने इसे उदाहरणों 
द्वारा परिषृष्ट करते हुए इस ग्रथ को उपबंहित किया। अत 
इस ग्रंथ के प्रणयन का श्रेय सनातनजी तथा गोपालभद्ठ दोनों 
गोस्वामियों को दिया जाता है। रचनाकाल- ईं १6 वीं शती। 
हरिलता - ले-अनिरुद्ध। टीका-सन्दर्भसूतिका! ले,-अच्युत 


भ्रक्रवर्ती। (हरिदास तकाँचार्य के पुत्र) । 2) ले.- बोपदेव । 
हरिलीलायुततेत्रम्‌ - श्लॉंक- 62। 

हरिवेशम - यह महाभारत का खिल पर्व है। यह ग्रंथ 
वैशपायन ने जनमेजय को सुनाया। पुराण की तरह इसमें 
ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, ईश्वर के अवतारों, पुण्यश्लोक शजाओं 
तथा उनकी बीरगाथाओं का समावेश है। इसमें श्रीकृष्ण के 
बाल्यकाल और युवावस्था का चरित्र वर्णन है। इस ग्रथ्॒ के 
हरिवेश-पर्व, विष्णुपर्ण तथा भब्रिष्यपर्त ये तीन भाग हैं। हरिवंश 
पर्व में 55, विष्णु पर्व में 728 और भविष्य पर्य में 35 
अध्याय हैं। कुल 38 अध्यायों वाले इस ग्रथ की श्लोकसंख्या 
बीस हजार से अधिक है। हरिवंश पर्व में पृथु का चरित्र, 
मनु मन्वन्तर व कालगणना, इश्ष्वाकु वश, भगीरथ का जन्म, 
समुद्रमथन आदि का विवरण है। किष्णु पर्व में वाराणसी क्षेत्र 
का पुनर्वसन, नहुषचरित्र, वृष्णिबंश, श्रीकृष्ण के जन्म से विवाह 
तक जीवन चरित्र का वर्णन है। भविष्य पर्व में चारें युगों 
के मानवों के आचार-विचार, कलियुग में लोग कैसा आधरण 
करेंगे आदि की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही ब्रह्मदेव 
की उत्पत्ति, हिरण्यकशिपु का बंध, समुद्रमंथन, वामनावतार, 
श्रीकृष्ण का कैलास गमन, विभिन्न व्रतों, मंत्रों तथा विधियों 
का विवरण भी इसी पर्व में है। डॉ हाजरा के मतानुसार 
हरिवंश का रचनाकाल इस 4 थी शती है। अनेक टीकाकार 
इसकी गणना पुराणों में करते हैं। 

हरिवेश-टीका- ले -नीलकण्ठ चतुर्धर। पिता- गीविंद। माता- 
फुल्लांबिकां। ई 7 वीं शती। 

हरिवंशपुराणम्‌ - ले -जिनसेन (प्रथम) जैनाचार्य। ई 8 वीं 
शत्ती। 36 सर्ग। 

हरिवेशपुराणम्‌ - ले- ब्रहाजिनदास | जैनाचार्य। ई 5-6 
वीं शती। १4 सर्ग। 

हरिवंशबिलास - ले- नदपंडित। ई ॥6-१7 वीं शती। 
विषय- आहिक, कालनिर्णय, दान, संस्कार आदि। 
हरिवासरनिर्णय - ले,-व्यकटेश। 

हरिविलास - ले- कविशेखर। पिता- यशोदाचंद्र। 
हरिश्रन्रजरितिम्‌ (नाटक) - ले -कविराज रणेद्रनाथ गुप्त। 
रचनाकाल- सन 9। अंकसख्या- पाच। अक विविध दृश्यों 
में विभाज़ित। भाषा- पात्रानुसार मूंदु तथा ओजस्वी। पाश्चात्य 
रगमंचीय विधान। इस पर उत्तर रामचरित का स्पष्ट प्रभाव 
दिखता है। प्रधान रस करुण, ब्रीच में हास्य का पुट। धर्म, 
विघ्नराए, महाप्रत आदि प्रतीकातममक पातओं की योजना। हरिश्नन््र 
की पौराणिक कथा, कर्म पर धर्म की प्रभाव प्रतिषादित करने 
हैंतु निबद्ध। 

हरिआन्र-जर्तिमू (काव्य) - ले. म.म॒ विधुशेखर शास्त्र 


(अन्य- ॥878) । 


हरिक्षत्वरितचम्पू - ले -गुरुरम। मूलद्र (उत्तर अर्काट जिले 
के निवासी। ई १6 वीं शती। 

हरिश्नद्धविजयचम्पू - ले -पंचपागेश शाखी कविरत्न | शांकरमठ, 
कुम्मकीणम्‌ में अध्यापक। ॥9-20 थीं शती। 
हरिस्मृति-सुधाकर- ले- रघुनन्दन। इसमें वैष्णव गीतों की 
राम-प्रणाली की जानकारी मिलती है। 

हरिहरपद्धति |- ले-हरिहर। पारस्करगुहासूत्र तथा उनके भाष्य 
से संबधित। 

हरिहरभाष्यम्‌ - ले- हरिहर। पारस्करगुद्या सूत्र का भाष्य | 
हर्षतजसरितिम्‌ - ले- बाणभट्ट । गद्य-आख्यायिका। इसके कुल 
आठ उच्छ्वास हैं, जिनमें श्रीकंठ जनपद के स्थानेश्वर में वर्धन 
शजवंश में जन्मे एक महान्‌ सप्राट्‌ हर्षवर्धन की जीवनगाथा 
बाणभट्ट पे अश्येत रोचक ढग से ऋव्यबद्ध की है। हर्षवर्धन 
में अपने पराक्रम से काश्मीर से असम तक और नेपाल से 
नर्मदा तक तथा उड़ीसा में महेंद्र पर्वत तक अपनी सार्वभोम 
सत्ता प्रस्थापित की थी। हर्षवर्धन ने स्वय मागानंद, रलावली 
व प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे हैं। इनका कालखण्ड इस 
606से 647 तक है। बाणभट्ट के इस प्रबन्ध काब्य में 7 
वीं शताब्दी के विध्योत्त भारत का चित्र प्रस्तुत किया गया 
है। प्राभभ के तीन उच्छूबासों में कवि का आत्मच्रित्र, शेष 
5 में हर्ष का चरित्र, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन तथा राज्यश्री का 
जन्म। पिता-राजा प्रभाकरवर्धन का परिचय बाल्यकाल, राज्यश्री 
का विवाह, पिता का देहान्त, भगिनीपति का वध, तथा 
राज्यवर्धन का विश्वासधात से वध, राज्यश्री का कारावास, 
भगिनी का हर्ष द्वारा खोज निकालना इतना ही चरित्र भाग 
है। बाण की वैशिष्टयपूर्ण गद्यगैली, विस्तृत वर्णन, अलकारों 
की "शोभायात्रा इसमें है। सस्कृत साहित्य के तथा भारत के 
राजकीय इतिहास में इस ग्रथ का विशेष महत्त्व माना जाता है। 
हर्षअरित के टीकाकार - ॥) राजानक शंकरकठ, 2) 
रगनाथ, 3) रुचक (हर्षचरित-वर्तिका टीका) 4) शकर। 
हर्षअरितसार - ले-प्रा व्ही, अनन्ताचार्य कोडबकम्‌। 2) 
ले-मम डॉ पद्मभृषण वासुदेव विष्णु मिराशी। नागपुरनिवासी । 
लेखक की सुबोध टीका भी है। 3) ले - आर.व्ही कृष्णम्माचार्य । 
हर्ष-बाणभट्टीयम्‌ (नाटक) - ले -रंगाचार्य। श 20। ससकत 
साहित्य-परिषत्‌ पत्रिका में प्रकाशित। अकसख्या-चार | 
नायक-हर्षबर्धन | श्रीहर्ष के पिता प्रभाकरवर्धन की मृत्यु से 
हर्षवर्धन के राज्याभिषिक और बाणभट्ट से मिलने तक का 
कथाभाग इसमें वर्णित है। 

हर्षइदयम्‌ - ले -गोपीमाथ । श्रीहर्षकत नैषधीय काव्य की व्याख्या | 


हर्वहदयम्‌ - ले.-गगाधर कबिराज। सन 798-885 | 
चित्रकाव्य । 


हल्लीशमंजरी - ले.-प्रा. सुब्रह्मण्य सूरि। 
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इसतरस्कम - ले. भावविवेक। वस्तुओं का यथार्थ रूप 
सत्तारहित तथा आत्मा का अस्तिल्ल न होना इसमें सिद्ध किया 
गया है। केवल चीनी अनुवाद से झात। 
हछ्लापवप्रकरणम(मुष्टिप्रकरण) - ले -आरयदिव | नागार्जुत 
के शिष्य! चेद्रकीर्ति नामक विद्वान्‌ के मतानुसार सिंहल द्वीप 
के नृपति के पुत्र। समय 200 से 224 ई से बीच है। 
इसका अनुवाद चीनी व तिब्बती भाषा में प्राप्त होता है, और 
उन्हीं के आधार पर इसका सस्कृत में अनुवाद प्रकाशित किया 
गया है। यह ग्रंथ 6 कारिकाओं का है जिनमें प्रथम 5 
कारिकाएं जगत्‌ के मायिक रूप का विवरण प्रस्तुत करती हैं। 
अतिम (6 वीं) कारिका में परमार्थ का विवेचन है। इस पर 
दिड्नाग ने टीका लिखी है। 

हस्तिगिरिथम्धपू - ले-वेंकटाध्वरी। ई ॥7 वीं शती। 
वरदाध्युदयचम्पू नाम से भी प्रसिद्ध। विषय- काचीवरम्‌ के 
देवराज की महिमा। 

हस्त्यायुवेंद - ले -पराशर। ई 8 वीं शती। आनदाश्रम सीरीज, 
पुणे द्वारा प्रकाशित। 


इंस-गीता- महाभारत के शांतिपर्व में अध्याय 299 में हसस्वरूप 
प्रजापति व साध्य के बीच सवाद का अंश ही “हसगीता" 
के नाम से विख्यात है। एक अन्य हसगीता भी है जो भागवत 
के १। वें स्कश्व में 3 वें अध्याय के श्लोक क्रमाक 22 
से 42 के बीच का अश मानी जाती है। ब्रह्मदेव के मानस 
पुत्रों नें त्रिगणात्मक लिषय व चित्त का सम्बन्ध जोडने की 
जिज्ञासा प्रकट की, तब उन्होंने उनकी ज्ञानदृष्टि यज्ञीय धूम से 
धूसरित होने के कारण अपने मानसपुत्रों की जिज्ञासापूर्ति के 
लिये भगवान्‌ विष्णु का स्मरण किया। विष्णु ने हसरूप धारण 
कर ब्रह्मदेथ तथा उनके पुत्रों को जो उपदेश किया वही 
हसगीता कहलायी है। 

हसदूतम्‌ - ले -पूर्णसरस्वती। ई 4 वीं शती। केरल निवासी । 
कालिदास के मेघदूत की शैली पर रचा गया एक काव्यग्रथ। 
यह भी मदाक्राता छद में ही है और इसके 02 श्लोक हैं। 
इसमें काची नगरी की एक रमणी द्वारा वृदावनवासी श्रीकृष्ण 
को प्रेषित प्रेमसंदेश का वर्णन है। 2) ले- रूप गोस्वामी 
सन ॥492-59। वुन्दावन से मथुरा, कृष्ण के पास हसद्वारा 
संदेश इसमें वर्णित है। अत्यत भक्तिपृण काव्य। 3) ले- 
रघुनाथदास | ई, 7 वीं शती। श्रीनरसिहदास ने इसका बगाली 
में अनुबाद किया। 

हंसयामलतन्त्रम्‌ - श्लोक- लगभग 925। 

हंसबिलास - ले.- हसभिक्षु। इसमें टुटके हैं । श्लोक 5600 | 
हससंदेश - ले -वेंकटनाथ (ई १4 वीं शती) जिनका दूसय 
नाम वेदांत देशिक भी है। “हससंदेश” का आधार रामायण 
की कथा है। इस संदेश काव्य में: हनुमान्‌ द्वारा सीता की 
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खोज करने के बाद तथा रावण पर आक्रमण करने के पूर्व, 
राम का राजहस के द्वारा सीता के पास संदेश भेजने का 
वर्णन है। यह काव्य दो आश्वासों में विभक्त है और दोनों 
में (60 + 5) ॥ श्लोक हैं। इसमें कबि ने संक्षेप में 
रामायण की कथा प्रस्तुत की है और सर्वत्र मदाक्रांता छद 
का प्रयोग किया है। 2) ले- रूपगोखामी। ई १6 कीं 
शती। कृष्ण विषयक संदेश काव्य। 3) ले- धर्मसूरि। ई 
१5 वीं शती। 

हारकातन्त्रम्‌ - शकर-पार्वती सवादरूप। विषय- पेचाग्निसाधन, 
धूम्रपानविधि, शीतसाधन विधि आदि तात्रिक विधिया। 
हारावली - ले -पुरुषोत्तम। ई १2 वीं शती। अप्रचलित 
शब्दों का कोश। 

हारावलीतंत्रम्‌ - 5 पटलों में पूर्ण। विषय- महामाया तथा 
मात॒का की पूजा, होम और पूजाबिधि का फल विशेष रूप 
से वर्णित। नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म परस्पर पूर्व की 
अपेक्षा रखते हैं, अतश्व मन्त्री को पहले नित्य, उसके सिद्ध 
होने पर नैमित्तिक, तदुपरान्त काम्य अर्चना करना चाहिये, यह 
भी कथन इसके प्रारम्भ में किया गया है। 

हारिद्रवीय शाखा (कृष्ण यजुरवेंदीय) - हरिद्रु के कुल 
जन्म, स्थान, आदि के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। सायणक॒त 
ऋग्वेद भाष्य और निरूक्त इन दोनों ग्रथों में हारिद्रवीय ब्राह्मणप्रथ 
के उद्धरण मिलते हैं। कई ग्रथो में पाच अवान्तर भेद कहे 
गये हैं। यथा हारिद्रव, आसुरि, गार्म्य, शार्कराक्ष और अग्रावसीय । 


हारीतधर्मसूत्रम्‌ - इस 400 से 700 के बीच के कालखण्ड 
में हारीत नामक सूत्रकार ने इसकी रचना की है जिसमें 
धर्मशास्र विषयक जानकारी दी गई है। इसमें धर्म के आधारभूत 
सिद्धान्तो, ब्रह्मचर्य, स्नातक, गृहस्थ, वानप्रस्थ के आचार, 
जननमरणाशौच, श्राद्ध, पक्तिपावन, आचरण के सामान्य नियम, 
पचयज्ञ, वेदाभ्यास और अनध्याय के दिन, राजा के कर्तव्य, 
राजनीति के नियम, न्यायालय की कार्यपद्धति, कानून के विभिन्न 
नाम, पति-पत्नी के कर्तव्य, पापों के फल, प्रायश्षित्त, 
पापविमोचनात्मक प्रार्थना तथा कुछ अर्वाचीन प्रतीत होता है। 
कुछ श्लोकों में नक्षत्रों की जानकारी है। 


हारीतशाखा (कृष्णयजुर्बेदीय) - हारीत शाखा केवल सूत्र 
शाखा के रूप में उपलब्ध हैं। हारीत के श्रौत, गृह्या और 
धर्मसूत्र के वचन अनेक ग्रथों में मिलते हैं। एक हारीत किसी 
आयुर्वेद सहिता के भी रचयिता थे। एक कुमार हारीत का 
नाम बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (4-6-3) में मिलता है। 

हारीतस्मृति - ले.-हारीत सूत्रकार। इस 400 से 700 के 
बीच कालखण्ड में रचित। इस स्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
व शूद्र के धर्म व आचार, यज्ञोपवीत धारण करने आाद 
ब्रह्मचर्य का पालन, विवाहोपरान्त गृहस्थ के आचार, वानप्रस्थ 


थे संन्यास धर्मविष्रयक जानकारी दी गईं है। इसके अतिरित्त 
नारीधर्म, नृष्धर्म, जीव-परमेश्वर-स्वरूप, मोक्षसाधन, ऊर्ध्यपुण्ड 
पर चार अध्याव। व्यवहाराध्याय भी इसमें है। 
हास्यकौमृहलम्‌ (प्रहसन) - ले “बिल कृष्ण विद्यावगीश | 
ई. १8 वीं शती। 

जास्यसागर (अहसनन) < ले-रामानन्द। ई १7 कीं शती। 
सवाद संस्कृत में, परंतु प्रांध पद्च हिन्दी में (छप्पय'।छन्द 
में) । इसमें हिन्दुओं की औरंगजेब-कालीन दुर्गति का चित्रण 
है। कथासार- ब्राह्मण बधू बिन्दुमती की कुट्टनी कलहप्रिया 
उसे मान्दुरिक नामक यबन के सम्पर्क में लाती है। बिन्दुमती 
का भाई कुलकुठार राजा को इसकी जानकारी देता है। वहीं 
भण्डाफोड होता है। अन्य पात्र हैं मिथ्याशुब्ल और मण्डक 
चतुर्वेदी । 

हास्यार्णव (प्रहसन) - ले- मम जगदीश्वर भट्टाचार्य। सन्‌ 
70१ में लिखित। अकसख्या-दो। नायक- राजा अनय्सिद्धु, 
मंत्री- कुमतिवर्मा, आचार्य- विश्वभण्ड और शिष्य- कलहँकुर 
प्रमुख पुरुष पात्र हैं। सभी ख्री-कामी चरित्रहीन। नायरिकाए 
बन्धुण और मृगाइकलेखा भी चरित्रहीन। धूर्तता के बल पर 
कार्यसिद्धि का वर्णन है। श्रीनाथ वेदान्तवागीश द्वारा संस्कृत 
टीका के साथ सन्‌ 8%6 में प्रकाशित। ताराकान्त काव्यतीर्थ 
द्वारा सन्‌ 92 में पुनथ्े प्रकाशित। 

हा हनत शारदे (रूपक) - ले- स्कन्द शकर खोत। श, 
20। नागपुर से प्रकाशित। कथासार- कीर्ति के गुड्डे के साथ 
मूर्ति की गुडियों की शादी होती है। विवाहसमारोह के पश्चात्‌ 
भोजन उन कागजों पर परोसा जाता है जिन पर गोविन्द (मूर्ति 
के पिता) ने अन्वेषण करके महत्त्वपूर्ण टिप्पणी लिखी है। 
मूर्ति के भाई की दूसरे दिन परीक्षा है। उसकी पुस्तक के 
पन्ने भी खेल में काम आते हैं। उद्विग्न पिता-पुत्र खीशिक्षा 
के प्रक्षपाती बनते हैं। 

हतात्मा दथीजि- ले - श्रीराम वेलणकर। सन्‌ १963 में दिल्‍ली 
आकाशवाणी से प्रसारित सगीतिका। महाभारत के बनपर्व की 
कथा पर आधारित) विषय- महर्षि दधीचि के बलिदान की 
कथा। प्राकृत भाषा का अभाव। 

इहृदबकोतुकम्‌ - ले- महाराजा हृदयनारायण। गढ़ानरेश | 
विधय- संगीत शासत्र। ई ॥7 वीं शती। 

हृदयप्रकाश - ले- महाराजा हृदयनारायण। गढानरेश। ई 
१7 थीं शती। विषय- सगीतशास्र। 

इदयहारिणी - ले - दण्डनाथ नारायण भट्ट । सरत्वतीकण्ठाभरणम्‌ 
की व्याख्या। मूल भोज कृत व्याख्या का यह सक्षेप है। 
बुदवाधृतम्‌ - ले- जगन्नाथ। विषय- तंत्रशाल। 
हितकारिणी - जबलपुर (म.प्र) से सन्‌ 964 से यहाँ 
पत्रिका प्रकाशित हुई। 


हिवोषदेश - ले- नारायण पडित। नीतिकथा विषयक प्रख्यात 
अंथ। इसके कर्ता नारायण पंडित बंगाल के राजा धबलचन्द्र 
के आश्रित थे। इस. ॥4 वीं शती में पंचतंत्र के आधार पर 
ही इस अन्धथ की रचना की गई है। लगभग आधी कथाएं 
फ्वतत्र से ली गई हैं। ग्रथ के कुल चार परिच्छेद हैं- 
मित्नलाभ, सुद्ददू-भेद, विग्रह और सम । इसके श्लोक उपदेशात्मक 
और कथाएं 'चोधप्रद हैं। 

हिरण्यकेशि-गृद्मासूऩ्म (घा सत्याधाढ गृहासूचरम) 
हिंरण्यकेशी कल्पसूत्र के 9 थें ज 20 वें प्रश्नों को लेकर 
इसकी रचना हुई। इसमें गृद्दा-सल्कार के समय कहे जाने 
वाले मंत्र चार परलों में दिये गये हैं। डॉ किर्टें द्वारा बिएन्रा 
में सन्‌ 889 में सम्पादित, एब सैक्रेड बुकस्‌ ऑफ दि ईस्ट, 
भांग 30 में अनूदित। टीका- () भ्रयोगवैजयन्ती, महादेव 
द्वारा। (2) मातृदत्त द्वारा। 

हिरण्यकेशि-धर्मसूत्रम्‌ू - हिरण्यकेशि-कल्पसूत्र के 26 जे व 
27 वें प्रश्नों पर इसकी रचना की गई है। रचनाकार स्वय 
हिरण्यकेशी अथवा उनका कोई वंशज रहा होता। भारतरल 
डॉ पाबा काणे के मतानुसार हिरण्यकेशी ग्रथों की रचना 5 
वीं शताब्दी के पूर्व की गई है। चरणव्यूह के भाष्य में 
महार्णव के उद्धरणो से इस बात का पता चलता है कि 
हिरण्यकेशी ब्राह्मण महाराष्ट्र के सह्षाद्रि और महासागर के बीच 
स्थित क्षेत्र चिपत्दूण में पाये जाते हैं। ये कृष्ण यजुर्वेद की 
तैत्तिरिय शाखा से सम्बद्ध हैं। 

हिरण्यकेशि-औतसूत्रम्‌ - हिरण्यकेशि-कल्पसूत्र के प्रथम ॥8 
अध्याय तथा 2 से 25 अध्याय श्रौतसूत्र के रूप में जाने 
जाते हैं। इनमें दर्शपूर्णणास, अग्निहोत्र, चातुर्मास, सोमयाग, 
बाजपेय, राजसूथ, आदि यज्ञों का ब्योरिघार बर्णन है। इनमें 
से कुछ सूत्रों पर महादेवभट्ट ने “बैजयती', गोपीनाथभट्ट ने 
“ज्योस्ला” तथा महादेव दंडबते ने “चढ्रिका” नामक टीकाए 
लिखी हैं। 

हिन्दुजनसस्कारिणी - सन्‌ 972 में मद्रास से श्रीमन्नव 
सिंहाचलम्‌ पन्तुलु के सम्पादकल में इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ। 
हिंदुविश्वविद्यालय (महाकाव्य) - ले- मधुसूदनशास्त्री। 
वाराणसी के निब्रासी। सन्‌ 936 से 68 तक हिंदु विश्वविद्यालय 
में संस्कृत विभाग के श्रमुख। प्रस्तुत महाकाव्य का प्रकाशन 
चौखम्बा पुस्तकालय द्वारा हुआ है। साहित्य शाखवियषक अनेक 
विषयों पर आपने विवरणात्मक लेखन किया है। काशी-हिंदु 
विश्व-विद्यालय नामक आपकी एकांकिका का विवि के 
सुवर्णमहोत्सव में प्रयोग हुआ था। 

हिंदुहितवाता - ले- शिवदत्त त्रिपाठी। 

हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटेजर का अनुबाद- अनुवादकर्ता- 
एल.व्ही शास्री। वैदिक वाइमय विषयक प्रकरण का अनुवाद। 
मूल लेखक मेकूडोनेल। 
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'डीरक-ज्युविली-काव्यम्‌ - ले.- गोलोकनाथ बंद्योपाध्याय। ई 
20 वीं शंती। 

हैतिराजशतकम्‌ - ले.-श्रीनिवासशास्त्री 

हेकक्रइमरू (या हेतुसक्रनिर्णय तथा चक्रसमर्थनम) - 
ले- दिनाग.। ई 5 थीं शती। तिब्बती अनुवाद के रूप में 
सुरक्षित । दुर्गाचरण चटर्जी द्वारा सस्कृत में पुनरनुवाद। तिब्बती 
अमुवाद जोहार निवासी बोधिसल आचार्य ने भिक्षु धर्माशोक 
के सहकार्य से किया। विषय- बौद्धदर्शन। 

हेतुबिन्तु - ले- धर्मकीर्ति। बोद्धाचार्य। ई 7 वीं शती। 
न्यायशासत्र पर एक महत्त्वपूर्ण बहतू रचना। 

हेतुरामायणम्‌ - ले - विठोबा अण्णा दप्तरदार | ई 9 वीं शर्ती । 
हेतुविद्ान्यायप्रवेशशासत्रम्‌ू - ले- शकरस्वामी। न्यायशास्त्रीय 
रचना । व्हेनसाग द्वारा इसका चीनी अनुवाद सन्‌ 647 में हुआ । 
हेमाद्रिकालनिर्णयसंक्षेप (या संग्रह) - ले - भट्टोजि दीक्षित। 
लक्ष्मीधर के पुत्र। 

हेमादिनिबध - ले- हेमाद्रि। ई ॥3 वीं शती। पिता- 
कामदेव । लेखक के चतुर्वर्ग चितामणि से अत्यधिक साम्य है। 
हैमाद्रिप्रियोग - ले- विद्याधर। 

हेमाद्रिसर्वप्रायक्षितम्‌ - ले- बालसूरि। 

हेमाद्रिसंक्षेप - ले- भजीभट्ट | 

हैदराक्षाद-विजयम्‌ (नाटक) - ले - नीर्पजे भीमभट्ट । (जन्म 
सन्‌ 903) “अमृतवाणी” में सन 954 में प्रकाशित। 
दृश्यसख्या -दस। कथासार-सरदार पटेल को ज्ञात होता है 
कि हैदराबाद में रजाकारों का उत्पात शिखर पर है। इस 
विषय में गवर्नर जनरल राजगोपालाचार्य नेहरु से कहते हैं 
कि जुनागढ़ तथा हैदराबाद के नवाब ही समस्या के कारण 
हैं। पटेल बताते हैं कि कासिम रिजबी के कारण निजाम 
अपने राज्य को भारत मे बिलीन नहीं होने देता। नेहरु हेदराबाद 
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पर आक्रमण करने की अनुमति देते हैं। परास्त होकर खलनायक 
कासिम रिजवी भाग जाता है। नेहरु, पटेल को बधाई देते हैं। 
हैमकौमुदी - ले- मेघविजय। हैम धातुपाठ की व्याख्या 
हैमलघुक्रिया - ले- विनयविजय गणी। हैम धातुपाठ की 
व्याख्या | 

हैहय-विजयम्‌ - ले- हेमचन्द्र राय! जन्म 882। पिता- 
यदुनदन राय। ऐतिहासिक महत्त्व का महाकाव्य | 
होमकर्मपद्धति - ले- हरिराम। श्लोक- 200। 

होमनिर्णय - ले- भानुभट्र। पिता- नीलकण्ठ। समय- 
620-680 ई । 

होमपद्धति - ले - लम्बोदर | (2) ले - हरियम | श्लोक- 200 । 
होमविधि - ले- भौडवासी शकराचार्य। श्लोक- 00। यह 
तारारहस्य वृत्ति के अन्तर्गत ॥4 वा अध्याय है। 
होलिकाचरित्रम्‌ - ले- वादिचन्द्र सूरि। गुजरात निवासी। ई 
6 वीं शती। 

होलिकाशतकम्‌ - ले- विश्वेश्वर पाण्डेय। पटिया (अलमोडा 
जिला) ग्राम के निवासी। ई 8 वीं शती (पूर्वार्ध) 
होलिकोत्सवम्‌ - ले - श्रीमती लीला राव दयाल। तीन दृश्यों 
में विभाजित एकाकी रूपक। आआमीण श्रमिक परिवार का चित्रण । 
कथासार- गणु की पत्नी राधा अपना केयूर बधक रखकर 
होलिकोत्सव हेतु बच्चे के कपडे खरीदती है। होली निमित्त 
ताडीघधर गया गणु अपनी पत्नी का गहना दूसरे के हाथ में 
देख उसे व्यभिचारिणी समझता है और मदिरा के नशे में उसे 
मारपीट कर घर से निकाल देता है। दूसरे दिन घर में बधक 
रखने की चिट्ठी पाकर पछताता है। 

होत्रथ्वान्तदिवाकर (गद्य निबंध) - ले - कृष्णशाख्री घुले। 
नागपुरनिवासी । ई 9-20 वीं शती। विषय- अग्निहोत्र विषयक 
चर्चा 


(परिशिष्ट ) 
अज्ञातकर्तुक- अंथ 


संस्कृत बाढ्मय के क्षेत्र में अन्यान्य ब्रिषयों का परामर्श 
लेने वाले विधिध ग्रथों के कुछ ग्रथकारों का नाम निर्देश तो 
हुआ है, परतु उनके द्वारा लिखित एक भी ग्रथ का नाम 
उपलब्ध नहीं होता। कुछ ग्रथों के नाम मिलते हैं परतु अभी 
तक वे अथ उपलब्ध नहीं हो सके। इसी प्रकार कुछ ग्रंथ 
प्राप्त हुए हैं पतु उनके लेखकों के नामों का पता म॑ चलने 
के कारण, उनका उल्लेख करने वाले समीक्षकों ने सत्र 
लेखक अज्ञात' इस शब्द का श्रयोग प्राय सर्व 
किया है। प्रसुत कोश के मूल कलेबर में केवल 
तथा धर्मशाख विषयक अज्ञात लेखकों के '“ग्रथों 
किया है। इन दो शास्त्रों पर लिखित छोटे 
संख्या अत्यधिक होने के कारण केवल उन 
अज्ञातकर्तुक ग्रंथों का अन्तर्भाव मूल कोश में करना 
उचित समझा। अन्य अज्ञातकर्तुक ग्रधों की स्वतंत्र सूची 
परिशिष्ट में दी जा रही है। इस सूची में ग्रथ नाम 
अतिरिक्त जो अल्प स्वल्प जामकारी अंर्थों के विषय में प्राप्त 
हुई, वह भी निर्दिष्ट की है। तत्रशाल और धर्मशासत्र विषयक 
अथों के नाम इस सूची में अत्तभूत किए जाते तो यह परिशिष्ट 
बहुत ही बढ जाता। उस विस्तार को टालने के एकमात्र हेतु 
से यह सक्षिप्त परिशिष्ट दिया जा रहा है। 


०७ है; 3 
है 4 9 
# 5 ञ, #! ऊँ डर जश्न 


अनंगतिलक - विषय- कामशासत्र | 

अन॑गदीपिका - विषय- कामशाख्र | 

अनगशेखर - विषय- कामशाख्त्र। 

अंगहारलक्षणम्‌ - विषय- अभिनयकला। 
अभिनवलक्षणम्‌ - विषय - अभिनयकला। 
अभिनयादिविचार- त्रिषष - अभिनयबंकला। 

आलोक - जगन्नाथचक्रवर्ती कृत तत्रप्रदीष की टीका। 
आदिभरतप्रस्तार - विषय- सगीतशास्त्र | 

इंग्लेडीय भाषाय्याक्रणम्‌ - मूल अंग्रेजी व्याकरण ग्रथ का 
अनुवाद । ई, 4847 में प्रकाशित। 

इतिहासतमोमणि - ३. 83 में लिखित। काव्य में अंग्रेजों 
के भारतविजय का क्रमश. वर्णन है। 

इतिहासदीपिका - 5 प्रकरणों के इस ग्रन्थ में टीपू सुलतान 
और मराठों का युद्ध वर्णित है। 

ईश्चरप्रत्याभिज्ञाविभ्शिनी- श्लोक- 3500। इसे चतुःसाहख्ली 
भी कहते हैं। विषय- कश्मीरी शैव दर्शन। 
अतुमतीविवाह-विधि-निषेषप्रमाणानिं- विषय- धर्मझांछा | 


ओष्ठशतकंप्‌ - ओड्टविषयक खेडकाव्य | 

ओइयकारिका- इस 6 कारिकाओं के धातुपाठ में “प" 
वर्गीय “ब” वर्णान्त धातुओं का संग्रह है। 
कंम्पनीप्रतापमण्डनम्‌ विषय- सप्तम एडबर्ढ का महत्व। 
करिकल्पलता - विषय- पशुविद्या। बेंकटेश्वर प्रेस, मुत्ई से 
प्रकाशित । 

कर्मशतकम्‌- आचार्य नंदीश्ररकृत अवदान-शतक से इसकी 
समानता है। प्राचीन अवदान कृति। कर्मसम्बन्धी 700 कथाए। 
मूल रचना अप्राप्य। तिब्बती अनुबाद से ज्ञात। 
कल्पदुमावदानमाला- महायान सम्प्रदाय की रचना। समय- 
ई 6 वीं शती। अवदानशतक तथा अन्य स्रोतों से सम्रहीत 
अबदानों का काव्यमय चर्णन। समस्त अवदानमाला अशोक 
तथा गुरु उपगुप्त के सवाद रूप में है। अवदानशतक से भिन्न। 
कविश्विन्तामणि - 

कव्िकण्ठपाश - विषय- अक्षरों तथा उनके समूह का मगल 
अर्थ तथा छउन्द शाज्जीय रचना। 

काकदूतभ्‌- कारागृह से एक पापी ब्राह्मण का अपनी प्रेयसी 
मदिरा को कोए के द्वारा संदेश भेजता है जिस में भीतिपर 
वचन आते हैं। 

काकशतकप्‌ - 

कामन्त्रम- 4 अध्याय । 

कालिन्दीमुकुन्द-चम्पू- 

कालीपद्धति- श्लोक- 500। 

काश्यपकृषिसंहिता- अड्धार ग्रंथालय में सुरक्षित । 
काश्यपीयसंहिता- इसमें रजुबन्ध और मृत्सस्कार नाम के 
केवल दो ही पटल हैं। श्लोकसख्या- 80 | 
कुण्डकल्पद्ुमटीका - यह माथव शुक्ल कृत कुण्डकल्पद्रुम 
पर टीका है। इसमें स्थान स्थान पर विविध तंत्रग्रथों के नाम 
उद्धृत हैं। 

कुजिमारतब्त्रमू- कामशाख्र के अन्तर्गत कृहणलेपनादि औषधि 
प्रयोग तथा उनका उपयोग इसका बिंषय है। 
कुमासभ्युदपसम्पू - 

कुमारोदबच्नम्पू - 

कृष्णानंदलहरी - 

कृष्णलीलामृतम्‌ - इस पर अच्यूतराय मोडक की टीका है। 
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कृष्णवासुशाम्राम्‌- श्री वही, रामसामी शास्त्री एप्ड सन्‍स ने 
तेलगु अनुवाद सहित इसका प्रकाशन मद्रास में किया है। 
कुशाबूत्तम्‌ - विविध हंदों में भगवान्‌ कृष्ण की स्तुति इस 
छंद शास््दोय ग्रेथ का विषय है। 

कौवेरर्भाभिसारम्‌ - महाभारत में डल्लिखित नाटक। 
क्रमरलमालिका - नौ पटलों में पूर्ण। श्लोक- 2000। 
बिषय- गोपालविषयक 59 महामन्त्र और उनके जप का क्रम | 
क्षपणकमहान्यास - 

क्षेमकुतृहलम- विषय- पाकशाख्त्र । प्राप्तिस्थान- ओरिएटल बुर्क 
हाऊस, पुणे। 

ख़ित्तसंगीतम्‌ - सन 842 में कलकत्ता में प्रकाशित। 
'सखिस्तीय-अर्मपुस्तकान्तर्गती हितोपदेश - बैण्स्टि मिशन 
मुद्रणालयद्वारा कलकत्ता में इ 877 में प्रकाशित। 
गणपतिदीक्षाकल्पसूत्रम - ।35 सूत्रों में पूर्ण 
गणेशयोगमीमांसासूत्रम्‌ - सूत्रसख्या- 409 । 
गणेशसहस्ननाम - गणेशपुराण से उद्धृत । रुद्रयामल मे सगृहीत | 
शर्गशिल्पसहिता- लदन के ट्रिनिटी कालेज के ग्रथालय में 
सुरक्षित । 

गर्गसहिता - श्लोक- 370। 

गल्पकुसुमांजलि - ऐतिहासिक विषय पर विविध लेखों का 
संकलन | 

गारुडसंहिता - विषय- मूर्ति के आकार प्रकार। 
गीतदोषजिचञार - 

अण्डिकास्तोत्रम्‌ - चतुर्भुजी टीका सहित। अध्याय ॥3। 
श्लोक - 500। 


घत्वारिशतूसद्रागनिरूपणम्‌ - 

अन्द्ह्ााससंहिता - शिव-चन्द्र सवादरूप | विषय- गूृढ शरीर ज्ञान । 
चन्द्रावली- 

चान्ररामायणम्‌ - हनुमान्‌ तथा चन्द्र के सभाषण के माध्यम 
से रामायण-कथा का निरूपण है। इसमें 75000 श्लोक बताये 
जाते हैं। कहते हैं कि इसकी रचना रेबत मन्वन्तर के बत्तीसवे 
त्रेतायुग में हुई। 

चिकित्सा - काशिका की व्याख्या। आफ्रेक्ट की बृहत्‌ सूची 
में दर्शित। 

जिदम्धररहस्यम्‌ - 

छन्दःश्लोक - 

छन्दःसंख्या- 

इन्द:सुधा - इस पर गणाष्टक नामक टीका है। 
इन्दोरत्लाकर - 

जप-पद्धति - श्लोक-960। 
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जपबिधानम्‌ - श्लोक - 400। 

जैनाचार्यविजयचम्पू- मललीसेन आदि जैन साधुओं का चर । 
डाकिनीकल्य - श्लोक- 225। 

डामरतन्त्रसार- श्लोक- 008। 

ताननिधण्टू - विषय- सगीत। 

तालप्रस्तारम- विधय- सगीत | 

तालमालिका - 

ब्रिपुरदाह- (डिम) 

प्रिपुरसुंदरीमंत्रनामसहर्नम- 

तृतीयपुरुषार्थ-साधनसरणि- विषय- कामशास्त्र 
दशभूमिसूत्रम - दशभूमीश्वर सिद्धान्त का परिष्कृत एवं विकसित 
रूप इस में प्राप्त होता है इस सस्कृत रचना के चार चीनी 
अनुवाद 297-789 ई के अन्तर्गत धर्मरक्ष, कुमारजीब, वररुचि 
तथा शीलभद्र द्वारा सपूत्न हुए। इसके समान अन्य रचना 
दशभूमिलेशच्छेदिकासूत्र (६ 70 में अनूदित) केवल अनुवाद 
से ही ज्ञात है। 

दश्शभूमीश्वरसूत्र (नामान्तर- दशभूमिक, दरशभूमक) - 
महायान सूत्रम्नथ। कतिपय प्राप्त पाष्डुलिपियों की पुष्पिकाओं 
में इसे “दशभूमीश्वर-महायान-सूत्ररल्लराज'' कहा है। अवर्तसक 
सूत्र का होते हुए, ख्तनलरूप में प्रसिद्ध है वर्ण्य विषय 
दशभूमियों का विवेचन है जिनके द्वारा सम्यक्‌ बोधि प्राप्त 
की जा सकती है। यह व्याख्यान बोधिसत्व वश्रगर्भ द्वारा किया 
गया है जिसे शाक्यमुनि दशभूमियों की व्याख्या के लिये 
आमत्रित करते हैं। रचना गद्य में है प्रथम परिच्छेद में गाथाए हैं | 
दिनेशचरितम्‌ - विषय- सूर्यस्तुतिपरकाव्य । 

धनुश्चद्धोदय - विषय- धर्नु्विद्या। 

धनुष्प्रदीप - विषय- धर्नु्विद्या। 

धर्मकारिका - विभिन्न लेखकों की 508 कारिकाओं का सग्रह | 
धर्मप्रश्न - आपस्तम्बधर्मसूत्र का एक अश। 

धर्मराजनाटकम्‌ - प्रकाशक- कोल्हापुर के निवासी श्री गजानन 
बालकृष्ण दडगे को कोल्हापुर जिले के अन्तर्गत अपने गाव 
में इसकी पाण्डुलिपि मिली तदनुसार इसका लेखनकाल सन 
887 है। स्वार्तत्य, जातिभेद, शिक्षा का महत्त्व आदि आधुनिक 
विचार समर्थ रामदास और उनके शिष्य श्री शिवाजी महाराज 
के सवाद में इस नाटक में दिखाई देते हैं। 

धर्मशाख्संग्रह- श्राद्धपक स्मृति-वचनों का सग्रह। 
धर्मसारसमुच्चय - यह “चतुर्विशतिस्पृतिधर्मसारसमुख्यय'' ही है। 
धातुकल्प - विषय-खनिशास्त्र। भांडारकर प्राच्य विधा सशोधन 
मदिर में प्राप्य। 

धूर्ताननदम - (नाटक) - विषय- विलासप्रिय नागर त्तरण 
का अधघ पांत। 


ध्वजप्रतिष्ठा - इलोक- 730। 
नवदर्शनखम्पू- 


नीलकण्ठस्तोत्रपन्त्र- श्लोक- 655। 

नृसिहस्त्लमाला - श्लोक- 25। 

नृसिंहक्त्तम्‌ - विविध छदों में नृसिह की स्तुति इस छद शाख्रीय 
अ्रथ का विषय है। 5 

नौका - मन्त्रमहोदर्धि की टीका। 

पंचेद्रोपाख्यानचम्पू - 

परमार्थसंगीति - एक बौद्धस्तोत्र। इसमें धार्मिक प्रार्थनाओं 
की सक्षिप्त रचना तथा देवीदेवों के अभिधान तथा सस्तुतिपूर्ण 
विशेषणों की गणना है। 

परिशेषखण्ड- चतुर्वर्गचिन्तामण का एक अश। 

पर्वनिर्णय- घर्मसिधु का एक अश। 

पल्‍लब- राजनीति पर ग्रथ। राजनीतिरन्नाकर (चण्डेश्वरकृत) में 
उल्लिखित। 300 ई के पूर्व रचित। 


पलाण्डुराजशतकम्‌ - हास्वरसपूर्ण रचना। 

पलाण्डुशतकम्‌ - हास्यरसपूर्ण रचना। 

पाकसंद्रिका - हिंदी-मराठी अनुवाद सहित प्रकाशित। विषय- 
पाकशास््र 

पाणिनीय-लघुवृत्ति-विवृत्ति - पाणिनीय लघुबूत्ति की श्लोकबद्ध 
टीका। राजकीय पुस्तकालय त्रिवेद्धम में बिद्यमान। 
पाणिनीयसूत्रविबरण - राजकीय पुस्तकालय मद्रास की बहत्‌ 
सूची में उल्लिखित। 

पाणिनीयसूत्रवृत्ति - राजकीय पुस्तकालय मद्रास की बहत्‌ 
सूची में उल्लिखित। 

पराणिनीय सूत्रव्याख्यान उदाहरणश्लीक सहित - राजकीय 
पुस्तकालय मद्रास की बृहतू सूची में उल्लिखित। 
पाणिनीयाष्रक-वृत्ति - सरस्वती भवन काशी में विद्यमान । 
पॉणिनीयसूत्रेदाहरणम्‌- भागवत कथा पर आधारित काव्य। 
पाणिनीय उदाहरण श्लोकों में गुम्फित। 

भ्रक्रिधारक्षम्‌ - विस १300 से पूर्ण रचित। सोथण की 
घातुवृत्ति में तथा दैवम्‌ की पुरुषकार व्याख्या (कृष्णेलीलाशुककृत) 
में बहुधा उद्धृत है। युधिष्ठिर मी्मासक की संदेह है कि 
कण्लीला शुक ही इसके लेखक हो । यह प्रक्रिया ग्रंथ है। 
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अज्ञालहरीस्तोजप्‌ - एलोक- 220 ! विषय- देवी की स्तुति | 
प्रभयख्सा - निष्रय- कामशार्म | 

प्रतारकस्य सौभाग्यम्‌ - एच्‌ ए मनोर के व्याख्यान पर 
आधारित एवं विदेशी शैली में विरचित रूपक। 'मजुषा"” 
१955 में प्रकाशित। क्रथास्तार- मित्र दरा ठगे जाने पर 
डदास बने शजेन्र से एक व्यक्ति कहता है, कि वह किसी 
धर्मशाला में ठहरा है, साथुन खरीदने बाहर निकलने पर 
धर्मशाला का मार्ग भूल जाने से वह चिन्तित है, क्योकि 
उसकी धनराशि वहीं पडी है। राजेद्र उसे रुपये देकर धर्मशाला 
की दिशा बताता है। बाद में बिदित होता है कि वह भी 
एक धूर्त था जिसने राजेंद्र को मूर्ख बनाया है। 
प्रदीप-व्याख्या - व्याकरण शाम्नर में अनुपदकार (महाभाष्य 
के अनन्तर रचित ग्रथों के लेखक तथा प्रदशेषकार (महाभाष्य 
की त्रुटिं को पूर्ण करने वाले अनन्तर रचित ग्रथों के रचचिता 
का प्रयोग मिलता है परन्तु इन लेखकों के नाम तथा ग्रथ अप्राप्य हैं। 
च्रमाणमंजरी - विषय- शिल्पशाल्न। गुजरात में प्रकाशित। 
प्रयागकृत्यम्‌ - विषय- धर्मशाख्र । त्रिस्थली सेतु का एक अंश 
प्रस्तारविचार- 

आसाददीपिका - जटमलल्‍लविलास द्वारा वर्णित। 500 ई के 
पूर्व रचित। विष्रय- वास्तुशास्त्र । 

प्रासादमंडनम्‌ - काश्मीर सीरीज आफ टेक्सट्स अण्ड स्टडीज 
द्वारा प्रकाशित। विषय- वास्तुशासतर। 

प्रासादपरापद्धति - श्लोक- 2000। 

प्रासादमण्डलम्‌ - विषय- शिल्पशाखतर। गुजरात में प्रकाशित 
बकथधचम्यू - भागवत के आख्यान पर आधारित। 
बच्चोदय - सुरतक्रीडा के विभिन्न आसनों के चित्र तालपम्र 
पर आलिखित तथा उनका वर्णन श्लोकों में। 
बादरायणस्मृति- प्रायश्वित्तमयूख एवं नीतिवाक्यामृत की टीका 
में डल्लिखित। 

बआईस्पत्यसूत्रम्‌ - अपरनाम- नीतिसर्वस्व। पजाब सस्कृत सीरीज 
में प्रकाशित। 

विरुदावलि - जहांगीर बादशाह को चरित्र वर्णन इस काव्य 
का विषय है। 

युहतशिल्पशास््रम्‌ - तिषय- शिल्पशाख्र | मुजरात में प्रकाशित । 
भक्तिमार्गसंग्रह - वल्लभ संप्रदाय के लिए। 
भागवतश्रभाणभास्कर -943 में मुंबई से सप्रकाशतत्त्वार्थ-निर्बंध 
के द्वितीय प्रकरण के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित। 
भाश्तेतिहात - ई सम 49 तक कलकत्ता के सस्कृत साहित्य 
पत्रिका में क्रमश प्रकाशित | विषय- भारत का सपूर्ण इतिहास । 
भिल्‍्लकन्या-परिणय संपू- इस के अणेता कोई नुसिह-भक्त 
(अज्ञातनामा) कवि हैं। यह चपू अपूर्ण है। इसमें नुसिंह 
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देवता य बनाटपति हैमोग की पुत्री कनकांगी का परिणय वर्णित है। 
अवनदीषक - विषय- वास्तुशा्र। प्रणिस्थान - खेलाडोलाल 
संस्ृत बुकडेपो, कचौडी गलली, वाराणसी। 
पंगलापुआविधि - श्लोक - 805। 

अंजुल-रामायणम्‌: श्रीरमदास गौड के अनुसार इसमें । लाख 
20 हजार श्लोक हैं। परंपरा के अनुसार सुतीक्षण नामक ऋषि 
ने स्वारोधिष मन्वन्तर के ॥4 वें ब्रेता में इसकी रचना की। 
इसमें 7 सोषान हैं। भानुप्रताप-अरिमर्दन की कथा इसकी 
विशेषता है। 


मणिरक्ष-रामायणम्‌ - इसमें 36 हजार श्लोक हैं। परपरा के 

अनुसार ख्वारोचिष मन्बंतर के ॥4 वें त्रेता में इसकी रचना 
। बसिष्ठ- अरुधती संवाद के रूप में राम-कथा का गुफन 
| इसके 7 सोपान है। 

मधुमण्डनम्‌ - काव्य। 

मनुष्यालक्जंद्रिका - विद्याभिवर्धिनी प्रेस, क्विलोन (केरल) 

से प्रकाशित। विषय- वास्तुशास्र। 

मयमतम्‌ - शिल्पशास््र विषयक ग्रथ। 

महान्यास - इसके उद्धरण उम्ज्वलदत्त की उणादिवृत्ति में तथा 

सर्वानन्द की अमरटीका सर्वस्व में प्राप्त। रचना विस 26 

से पूर्व। 

महान्यास- जिनेन्धबुद्धि के न्‍्यास पर आधारित व्याकरण ग्रथ। 

बारहवीं शती से पूर्व लिखित। 

मारंगलीला - विषय- पशुविद्या। त्रिवेंद्रम सस्कृत सिरीज द्वारा 

प्रकाशित । 

मानवशासकल्प - हेमाद्रि द्वारा वर्णित! 

आसतत्तव्िवेखनम्‌ - विषय- मासों एवं उनमें किये जाने 

वाले उपवास भोज एवं धार्मिक क॒त्यों का विवेचन । 

प्रानसपूजनम्‌ - श्रीशकराचार्य विरचित मानसपूजास्तोत्र से 

मिलता जुलता है। श्लोक (या मन्त्र)- 52। 


मानसार - शिल्पशाल्नविषयक ग्रथ। 

चुकुन्दमुक्ताबली- श्रीकृष्ण विषयक काव्य। 
मुक्तिमहानरकथा - श्लोक- 878। 

मूदेगलक्षणम्‌ - विषय- सगीत। 

भेलाधिकारलक्षणम्‌ - विधय-सगीतशात्र । 

अतिधर्मसंप्रह - आद्य शकराचार्य के अनन्तर आचार्य परम्परा 
एवं मठाप्राय का और यतिधर्म का वर्णन। 

चुक्तिकल्पतरु - विषय- वास्तुशासत्र एवं नौकाशाखर। कलकत्ता 
ओरिएण्टल सीरीज द्वारा प्रकाशित। 

योगरब्राकर - विषय- आयुर्बेद। ई ॥8 वीं शती। 
लंकावतारसूत्रम्‌ - महायान सिद्धान्तों का प्रथ। 
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रघुपतिरहस्थदीपिका - 

रंगराद्कन्द- 

रज्लावदानमाला - रल्ों के समान बहुमूल्य अवदानों का संग्रह, 
महायान सम्मदाय की रचना ई 6 वीं शती। 
रसरलसभुच्यय॒ - विषय- खनिशाज्र। इसमें सोना, चादी, 
तंंबा, लोहा, सीसा, कथिल, पितल और कृत्त नामक नौ धातु 
के प्रकार बताए हैं। खनिशासत्र विषयक, रल्परीक्षा, लोहार्णब, 
घातुकल्प, लोहप्रदीप, महाबज्र, भैरवतत्र, पाषाणविचार और 
धातुकल्प नामक मूल ग्रथों का निर्देश शिल्पसंसार मासिका 
पत्रिका के अप्रेल 4955 के अक में श्री गोग जोशी ने किया है। 
रसबती - शतकम्‌। 

रतशतकम्‌ - 

रागचन्द्रिका - विषय- सगीतशास्त्र । 
रागध्यानादिकथनाध्याय - विषय- सगीतशासतर। 

रागप्रदीप - विषय- सगीतशासत्र | 

रागलक्षणम्‌ - विषय- सगीतशाखतर । 

रागवर्णनिरूपणम्‌ - विषय- सगीतशास््र । 

रागसागरम्‌ - पुराण पद्धति से नारद-दत्तिल सवादात्मक 3 
अध्यायों की रचना। भिन्न राग, उनकी रचना तथा अग बर्णित। 
अनन्तर काल के परिवर्तन तथा नवीन मत समादविष्ट हैं। यह 
4 वीं शती के बाद की रचना है क्यों कि इसमें शार्डगदेज 
का नामनिर्देश है। 

रागारोहाबरोहण-पट्टिका - 

राजनीतिकामथेनु - चण्डेश्वर के राजनीतिरत्लाकर द्वारा वर्णित । 
राजविजय- (नाटक) ऐतिहासिक रचना। प्रथम अभिनय 
राजनगर में यज्ञ के अबसर पर। 3947 ई में कलकतसा से 
प्रकाेशित। नायक राजबललभ  (बगाल निवासी) । 
(१707-7763) के धार्मिक अनुष्ठानों तथा ऐश्वर्य की चर्चा। 
यह रचना द्वितीय अंक के अतिम भाग से खण्डित है। अम्बष्ठों 
को उपनयन तथा यज्ञ का अधिकार है, यह सिद्ध करना ही 
रचना का हेतु है। 


राजीसाधन - विषय- सुवर्ण बनाने की व्रिधि। 
रामानुजीयम्‌ - काव्य। 
रामानुजचरितम्‌ - काव्य। 
रामानुजदिव्यच्षरितम्‌ - 
रामायण-कालनिर्णयसूचिका - राम की जन्मतिथि तथा अन्य 
घटनाओं की तिथि इसमें निर्दिष्ट हैं। 

रामायणतात्पर्यदीपिका - 

रामायणसारदीपिका - 

रूपावतार-व्याख्या - तिषय- व्याकरण । 


लक्ष्मभाभरणीचम्पू - 

लक्ष्मीजरिप्रमू - लक्ष्मी-केशन संवादरूप। श्लोक- ह67। 
विषय- लक्ष्मीयुक्त और लक्ष्मीवियुक्त जीवों के लक्षण इ । 
लघुमनोरमा - सिद्धानतकोमुदी की टीका। ' 
लधुशंखस्रति - आनन्दाश्रम पुणे द्वारा प्रकाशित 
लक्याश्चवलाथनस्मृति - आलन्दाश्रम पुणे द्वारा प्रकाशित। 
लास्वपुध्यांजलि - विषय- पृत्यकला। ! 
लेखपंचाशिका - विषय- 50 प्रकार के विक्रयपत्र, प्रतिज्ञापत्र 
एवं लेख्यप्रमाण। सन 232 ई में लिखित! 
वर्धमान-व्याकरणम्‌ - 

वसिष्ठ-धनुर्वेद - प्रकाशक- केकटेधर प्रेस, मुबई। 
वाछाकल्पलता - गणेश विषयक ग्रथ। श्लोक 200! 
वासुविधानम्‌ - विषय- शिल्पशासत्र। गुजरात में प्रकाशित। 
विक्रमादित्य-वीरेश्वरीयम्‌ - विषय- युद्धशास्त्र 
विजयपुरीशकथा - विषय- बीजापुर के यबन राजाओं का चरित्र । 
वृत्ततरंगिणी - विषय- छद॒ शास्त्र 

बृत्तरामायणम्‌ - विषय- अन्यान्य छदों में रामकथा का निवेदन । 
घृत्तलक्षणम्‌ - विषय-छद शास्त्र | 

वुसविनोद - विषय- छद शास्त्र 

वृत्तित्तम्‌ - काशिका वृत्ति की व्याख्या। 

वृन्दावनरहस्यम्‌ - श्लोक- 2]। 

वेदानध्याय - विषय- वैदिक अध्ययन में घुट्टिया। 
वेल्लापुरी विषयगद्मम्‌ - विषय- बेलोर के प्रदेश तथा राजा 
केशवेश का चरित्र 

वेश्यांगना-कल्यदुम - विषय- कामशात्र । 

बैखानसागम - विषय- वास्तुशास्त्र 

वैध्णवर्धर्मकंडनम्‌ - 

व्याध्रालयेशाष्टमीमहोत्सवचम्पू - विषय- त्रावणकोर के व्यक्कोम 
मन्दिर की कथा। 

शंकरविजयबिलासम्‌ - यह काव्य चिदविलासयति और 
विज्ञानकाप्ड तपोबन के संवादरूप में है। 


शिल्परब्रम्‌ - शिल्पशास्र का महत्वपूर्ण ग्रथ। दो खडों में 
प्रकाशित । 


शिल्परम्लाकर - विषय- शिल्प्रशाख। गुजरात में प्रकाशित | 
शुगारकमुकम्‌ - अपरनाम- जारपंताशत। 


घदजिशन्पतम्‌ - स्मृति चेद्रिका एवं पराशर माधव में उल्लिखत । 
सकलजमनीस्तव - श्लोक- 324। 

संगीतमणिदर्षण - 

संगीतशासतरम्‌- 

सेगीतशाखतर-दुग्धवारिधि - 

संगीतसर्वस्वम्‌ - 

संगीतसारसंग्रह - 

संगीतस्वरलक्षणम्‌ - 

संगीतहस्तादि-लक्षणम्‌ - 

सत्यनाथ-माहात्य-रज़्ाकर- इस काव्य का विषय- 
माध्वसांप्रदायी द्ैतसिद्धान्ती श्रीसत्यनाथतीर्थ का चरित्र है। 
सनन्‍्तानगोपालप्रब्ध- 

संदर्भपूतिका- हारलता पर टीका। 

सप्तमठाप्नाधिकम्‌ - (देखिए मठाम्रायादिबिचार) 
सप्तस्वरलक्षणम्‌- विषय- सगीतशाख्र । 

समग्रडिडिम - इसमें कवि ने समय की अस्थिरता का तथा 
काल की अगाधता का वर्णन किया है और कौमुदीकुसुमम्‌ 
में कवि ने सिद्धानतकौमुदी के प्रकरणों के क्रम एवं नामकरण 
की सार्थकता का विवेचन पद्यों में किया है। सन 902 में 
उत्त दोनों रचनाओं का प्रकाशन एक पुस्तिका के रूप में किया गया। 
सर्वस्वलक्षणम्‌ - विषय- सगीतशास्र। 

सारोद्धार - 

सुधांजनम्‌ - सिद्धान्तकोमुदी की टीका। 


सुभद्राहरणखम्पू 

सुक्त॑ंसरामायणम्‌ - परपरानुसार इसकी रचना वैबस्वत मन्वंतर 
के १8 वें त्रेतायुग में हुई। इसमें कुल 5 हजार श्लोक हैं। 
इसमें प्रमुखतया किष्किंधा पर लक्ष्मण का कोप, सुप्रीयमिलन, 
वाली-तारा सवाद, वाली-समसवाद, राबण-दरबार, रावण को 
मंदोदरी की सीख, सुलोचना-विलाप, लक्ष्मण शक्ति, पर्ववसहित 
हनुमानू का अयोध्या में आगमन, भरत-हनुमान्‌ संवाद, 
घोबी-धोबीन संजाद, शाता को सीता का शाप, शांता को 
पक्षियोनि की प्राप्ति, सीतात्याग, लव-कुश जन्म, लब-कुश 
द्वारा अश्ववंधन तथा अश्व के रक्षकों से युद्ध आदि रामायण 
के विभिन्न प्रसंगों का विवरण है। 

सूर्धप्रशुणित - ई. पूर्व 2 री शक्तब्दी में जैनियों के इस 
ज्योतिष ग्रंथ का निर्माण हुआ। इसके ज्योतिषविषयक नियम 
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वेदांगज्योतिष से मेल खाते हैं। 

सेतुराजविजयम्‌ - माध्व सम्प्रदायी आचार्य का चरि। 
स्तौद शाखा- (अथर्वश्ेद की अज्ञात शाखा)- अथर्व 
परिशिष्ट 23-4 में इस शाखा का निर्देश है। इसके अतिरिक्त 
इस शाखा के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। 


स्वरखिन्तामणि - विषय- सगीतशाखतर। 
स्वस्तालादिलक्षणम्‌ - 
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हनुमदवदानखम्पू - 

हँसदूम्‌ - विषय- नीतितत्त्वोपदेश | 

हास्यचूडामणि - (प्रहसन)- इस प्रहसन में कपटकेली नामक 
वेश्या के घर में चोरी हो जाने से वेश्या का ज्ञानााशि नामक 
पाखण्छी ज्योतिषाचार्य के पास जाना तथा ज्ञानराशि का वेश्यां 
की पुत्री पर कामासक्त हो जाने के वर्णन द्वारा ढोंगी आचार्यों 
के पाखड पर व्यग किया गया है। 


ग ड़ 'परिशिष्ट' + 
स्ातंत्रयोत्तर संस्कृत साहित्य 


सन १985 अव्टूबर (दि १0, ॥१, १2) में नागपुर 
विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की ओर से खातंत्योत्तर सेस्कंत 
साहित्य विषय पर अखिल भारतीय चर्चासत्र (सेमिनार) का 
आयोजन किया गया था। इस सत्र में अन्यान्य प्रदेश के 
विद्वानों ने अपने अपने प्रदेश में स्वातत्योत्तर कालखड़ में 
प्रकाशित ससकृत साहित्य का सक्षेपत्र पर्यालोचन करने वाले 
निबंधों का खाचन किया। उन निंधों में उल्लिखित .ग्रथों की 
सूची प्रस्तुत सस्क्ृत बाइमय कोश में परिशिष्ट रूप में तैयार 
करने की सूचना हमने सस्कृत विभागाध्यक्ष डॉ केरा जोशी 
को दी और उन्होंने हमारी सूचना मान्य कर डॉ श्रीमती कुसुम 
पटोरिया द्वारा यह सूची हमें प्रकाशनार्थ दी। इस सूची में 
3) ग्रथ नाम 2) ग्रथकार का नाम 3) निबासस्थान और 
4) प्रकाशन वर्ष, इतनी ही जानकारी दी है। लेखकों के 
सबंध में सपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। इनमें से कुछ 


असम 
अविनाश- (उपन्यास) - डॉ विश्वनारायण शाख्त्री। 
(प्राच्यभारती''- गुवाहाटी में प्रकाशित) 
केतकी (मूल- असमी काव्य रघुनाथ चोधरी कृत) - 
अनुवादक- मनोरंजन चौधरी। 
गीतांजअलि -(मूल- बंगाली. काव्य-रवीद्रनाथकृत ) 
अनुवादक- कामिनीकान्त अधिकारी। 
नवमल्लिका- (मूल- असमीकाव्य- रघुनाथ चौधरीकृत)- 
अनुवादक- बिपिनचद्र गोस्वामी। 
पताकाम्नाय - मनोरजन शास्त्री। 
प्रक्रकामरूपम्‌ - मनोरजन शास्त्री । 
प्रवोधचनड्रोदय - डॉ अपूर्वकुमार भरथकुरिया (विषय- 
चार्वाकदर्शन) 
कृत्तमंजरी - धरिश्वराचार्य। 
व्यंजनाप्रव्ननम्‌ (शोधप्रबन्य) - डॉ एम,एम शर्मा । 
शाक्तदर्शनम्‌ - सक्रेधवर॑ भट्टाचार्य | 
श्रीकृष्णलीलामृतम्‌ - बैकुण्ठनाथ तर्कतीर्थ। 


आत्म प्रदेश 
काकदूतम्‌ - एन.आर.राजगोपाल अय्येगार। 


अंथों का उल्लेख कोश (ख़ड 2) में हो चुका 

संस्कृत बाइमय की प्रगति किस दिशा में हो रही है, इसकी 
कल्पना इस सूची से आ सकेगी। अर्वाचीन संस्कृत वाडूसय 
विषयक शोधकार्य करने ब्राले छात्रों को इस सूची का लाभ 
हो सकेगा। 


इस सूची में 600 से अधिक ग्रथों का निर्देश हुआ है। 
इसमें अनुल्लिखित स्वातत््योत्तकालीन “म्थों की संख्या भी 
भरपूर है किन्तु जिन शोध-निबधों से यह सूची तैयार की 
गई, उनमें उनका निर्देश न होने के कारण इस सूची में उनका 
उल्लेख नहीं हुआ। इस सूची में प्रदेशों के नाम अकरादि 
अनुक्रम से दिये गये हैं। 


सपादक, 


कालिदासस्थ भोगोलिक-विज्ञानम- डॉ .श्रीरामचन्द्रडु। 
उस्मानिया विधि । 

कृष्णतारा (उपन्यास) - श्रीनिवास शास्त्री। 
शिक्षामनोविज्ञानम्‌ - व्ही एस वेंक्रटराघवाचार । केंद्रीय सस्कृत 
विद्यापीठ -तिरुपति द्वार सन 977 में प्रकाशित । 

शैक्षिकी सांख्यिकी - डॉ पी सुब्बारायन। केंस विद्यापीठ 
तिरुपति द्वारा, सन 4982 में प्रकाशित । 

सर्वाभ्युदूय (उपन्यास) - श्रीनिवास शास्त्री। 
साहितीजगती - कालूरी हनुमतराव। उस्पानिया विधि । विषय- 
साहित्यशास्त्र 


उड़ीसा 


अपराजिता वधू (काव्य) - डॉ पूर्वचद्र शास्त्री 
अभिशफचन्द्रम्‌ (गीतिनाद्य) - बैकुण्ठविहारी नन्‍्द। 
अधिशापम्‌ (काव्य) - डॉ पूर्वचन्र शाल्त्री | 
अमरभारती (नाटक) - सुदर्शन पाठी। 
अलंकारशाखरम्‌ - अनन्त त्रिपाठी शर्मो। 
कपोतदूतम्‌ - नारायण रथ (972 में प्रकाशित) 
ऋक्णापारिजातम्‌ - सुदर्शन पाठी। 
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कलिंगभानु - हेरेकण शतपथी। 

ऋषितामाला - श्रीसुदर्शनाचार्य। 

ऋषिशतक्रम्‌ - हरेकृण शतपथी। १978 में प्रकाशित। 
ऋोथीविजयम्‌ - वेकुण्ठविहारी नन्‍्द। 

किशोरखंद्राननज़म्पू - (मूल लेखक बलदेव रथ) अनन्त 
त्रिपाठी शर्मा। 

कीचकवधम्‌ (काव्य) - वैकुण्ठबिहारी नन्‍्द। 
घोटकनृत्यम्‌ - जैकुण्ठविहारी नन्‍्द। 

चज्रभागा - (मूल उड़िया लेखक- राधानाथ रथ) ॥) 
अनुवादक- गदाघर दाश। 2) अनुवादक- उमाकान्त पण्डा। 
चाणक्यविजयम्‌ (रूपक) - हरेकष्ण महताब । 

जलेतना (रूपक)- पुण्डरीकाक्ष मिश्र। 

जगन्नाथरथोत्सव - गुणनिधि। 

जैनदर्शनम्‌ - जगन्नाथ रथ। 

तारुण्यशतकम्‌ - क्षीरोद्चन्द्र दाश। 

तिलोत्तमा - क्षीरोदचन्द्र दाश। 

दादशी रात्री - (मूल शेक्सपीयर का नाटक) अनुवादक- 
अनन्त त्रिपाठी शर्मा। 

धर्मषदम्‌ (मूल उड़िया ग्रंथ) - ॥) वेणुधर परिडा। 

2) हरेकृषण शतपथी। 98 में प्रकाशित। 

3) प्रबोधकुमार मिश्र । 

धर्मशाखशब्दकोश - कुलमणि मिश्र। (दो भागों में प्रकाशित) 
धर्मशास्रे अन्तर्दृष्टि - त्रजकिशोर स्वारई। 
नन्‍्दशर्मकवितामाला (संकलन) - वैकुण्ठविहारी नन्‍्द। 
नन्दशर्मप्रंथावली - वैकुण्ठविहारी ननन्‍्द। 
नवकलेवबरविधानम्‌ - वेणुधर पारिडा । (977 में प्रकाशित) 
नवजन्ध (रूपक) - सुदर्शनाचार्य | 


न्याय-वैशेषिकयो: प्रत्यक्ष लक्षण विकास: - कमलेश मिश्र | 
पदसिद्धान्तकौमुदी - चंद्रशेखर ब्रह्मा। 

परशुरामप्रतिज्ञा (रूपक) - दयानिधि मिश्र । 
पादुकाविजयम्‌ (रूपक) - सुदर्शन पाठी। 
पितृस्मृतिशतकम्‌ - सुदर्शनाचार्य । 

प्रतिवाद (गद्य उपन्यास) - ले - केशबचंद्र दाश। लोकभाषा 
प्रचार समिति (अगन्नाथपुरी, उडीसा) द्वारा सन्‌ 984 में प्रकाशित । 
अतीक्षा - केशव्चन्द्र दाश। 

च्रशासनशब्दावली - अनन्त त्रिपाठी शर्मा। 

प्रियदर्शिनी इन्दिरा- प्रबोधकुमार मिश्र | सन्‌ 984 में प्रकाशित । 
बन्दिन:स्वदेशचिन्ता - (मूल उडिया काव्य) प्रबोधकुमार मिश्र- 
१984 
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बद्स्‍ारंभिणी लघुक्रिया- अनन्त त्रिपाठी शर्मा। सन्‌ 966 में 
प्रकाशित। (मूल लेखक- शेक्सपीयर) 


शाणहरणम्‌ (रूपक) - पुण्डरीकाक्ष मिश्र। 
भक्तकवि-श्रीजयदेब-प्रशस्ति- गोविन्दचनद्र मिश्र। सन्‌ 974 
में प्रकाशित। 

भवते रोचते यथा- दिगम्बर महापात्र। 

झवभूतिचर्ना- अनन्त त्रिपाठी शर्मा। 

मंगलापूजनम्‌ (काव्य) - वैकुण्ठविहारी नन्द। 
मथुयानम्‌ - केशवचद्र दाश। 

मलयदूतम्‌ - प्रबोधकुमार मिश्र (985) 
मातुभक्तिमुक्तावलि (चम्पू) - जयकृष्ण मिश्र । 
माधववबिलासम्‌ (नाटक) - यतिराजाचार्य। 

मुक्तावली - दयानिधि मिश्र | 

मेघशतकम्‌ - गदाधर दाश। 

योगतर्यवारिश्नि - दामोदार शाख््री। 

रंगरुचिरम्‌ (काव्य) - दिगम्बर महापात्र। 

रलावली - डॉ पूर्वचद्र शास्त्री। 

रसनिष्यस्तितत्वालोक - भागवतप्रसाद त्रिपाठी । 
रुचिराचरितम्‌ - सुदर्शन त्रिपाठी। 

लावण्यबती - डा अनन्त त्रिपाठी शर्मा- 967 
लिंगराजायतनम्‌ (स्तोत्र)- गणेश्वर रथ। 

वन्देभारतम्‌ (काव्य) - डा प्रबोधकुमार मिश्र (१967) 
वाणीविलासम्‌ - कुलमणि मिश्र (982) 
विभुस्तोत्रावली - सुदर्शनाचार्य । 

वेणिस्‌ सार्थवाह (मूल लेखक- शेव्सपीयर) - अनन्त 
त्रिपाठी शर्मा (966) | 


वैदेहीशविलासम्‌ (मूल- उडिया काव्य)- अनन्त त्रिपाठी 
शर्मा । 


व्यक्तिविवेकसमीक्षा - कमलेश मितश्र। 
व्यस्तरागम्‌ (काव्य) - दिगम्बर महापात्र । 
शरणागतिस्तोत्रम्‌ - वैकुण्ठबिहारी नन्‍्द। 
शीतलतृष्णा (उपन्यास) - केशवचन्र दाश (983) | 
सनन्‍्तानवललरी (संकलन) - सदाशिव दाश। 
सर्पकेलि - वैकुण्ठबिहारी नन्द। 

संस्कृतवर्णानां स्वरूपसमुत्पत्ति- लड़केधर शतपथी। 
संख्यतत्वदीपिका - दामोदर शास्त्री 
सावित्रीपरिणयम्‌ (नाटक) - वासुंदेव महापात्र। 
श्रीजगन्नाथाष्टोत्तशतकम्‌ - सुदर्शनाचार्य 
श्रीदुर्गशतकम्‌ - भरतचन्द्र नाथ! (7982) 


ओरामजनवासभ्‌ (काव्य) - वैकुण्ठविहारी मन्द। 
स्किलविजयम्‌ (नाटक) - सुदर्शन याठी। 
सौमासंप्रहरी (रूपक) - सुदर्शनाचार्य। 

सुदामजरितम्‌ (काव्य) - पुण्डरीकाक्ष मिश्र। 
सुधाहरणम्‌ (नाटक) - पुण्डरीकाक्ष मिश्र । 
सुरेक्मरितम्‌ (काव्य) - दिगम्बर महापात्र।| 

सूुर्दूतम्‌ - दयानिधि मिश्र (972)। | 
स्वग्नदूतम्‌ - प्रबोधकुमार मिश्र। (970) | 
हनुमद्वस्ताहरणम्‌ - वैकुण्ठविहारी ननन्‍द। 

हनुमत्सन्देशम्‌ - मधुसुदन तर्कवाचस्पति। 

हेमलत (हम्लेट का अनुवाद) - अनन्त त्रिपाठी शर्मा। 


उत्तरप्रदेश-- दिल्‍ली 


अंनुसय्थानपद्धति - डॉ भगीरथप्रसाद त्रिपाठी। संपूर्णानन्‍द 
ग्रथथमाला- वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वास १९७० में 


अभिनवषेषदूतम्‌ - वसंत तः्यंबक शेवड़े | वाराणसी निवासी । 
अभिनव-हनुमन्नाटकम- ले.- रमेशचन्द्र शुक्ल। मोतीनाथ 
संस्कृत महाविद्यालय (नई दिल्‍ली) में अध्यापक। तुलसीरामायण 
से प्रभावित नौ अंकों का नाटक। हनुमानजी इस नाटक के 
नायक हैं। सन्‌ ॥982 में देगकाणी परिषद्‌ (दिल्ली) द्वार 
प्रकाशित । 

अर्वाथीन मनोधिज्ञानन्‌ - भामराजदतत कपिल! वारणसेय 
संविति द्वारा प्रकाशित 7964। 

अर्थाजीन संस्कृत साहित्य परिणय- संपादक रमाकान्त शुक्ल | 
इसमें अर्वाचीन काल में रचित कतिपय उल्लेखनीय सरकृत 
प्रथों में प्रतिषादित विधयों की समीक्षा करने वाले डॉ (कु.) 
टंडन, डॉ. हरिनारायण दीक्षित, डॉ कैलासनाथ द्विवेदी, डॉ. 
रमाकान्त शुक्ल, डॉ.सी,आर. स्वामिनाथन्‌ू, डॉ रमेशचन्द्र शुक्ल, 
विद्वानों के शोधनिषंध संकलित किए हैं। पृष्ठसंख्मा- 4। 
सम- १982 में देवत्ाणी परिषद, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित। 
आधाजकर्मजरी « ले.- टी.वी. परमेश्वर अब्यर। इसमें अंग्रेजी 
भाषा के ढाई सौ सूक्तियों का अनुष्टभू पेक्तियों में सुओोध 
अनुवाद किया है। ॥98१ में देववाणी परिषद, दिल्ली द्वारा 
प्रकाशित । 

उमोष्याइ्हाकाआम्‌ - (सर्न-6) इश्िर फाप्डेव। प्रकाशन- 
79864 

उकहरणम (22 संपातक) - अनततानेद। वाराणसोबासी। 


करपात्रपूओअलि. (शीतिकांध्य) -  रमाशंकर , सित्र। 
ग्रतापगढ-निवासीं। १987। 

कण्णाजुनीयम्‌ (महाकाव्य- 22 सर्ग) - विश््येक्वरीप्रसाद 
शास्त्री। 967 में वाराणसी में प्रकोशित। 

कायिजशञांयित्री (गीतिकाव्य) - डॉ जगन्नाथ पाठक। गंगानाथ 
झा विद्यापीद, प्रयोग। 


कालिदासशब्दानुक्रमकोश - डॉ. रेवाप्रसाद द्विवेदी (सनातन) । 
वाराणसी । 


कालायसस्य प्रभव: - (भिलाई स्टील प्लान्ट) डॉ रेजप्रसाद 
दिवेदी (सगातन) हिंदू विवि । 

काव्यालंकारकारिका - डॉ रेवाप्रसाद द्विकेदी। (सनातन) 
चौखम्बा प्रकाशन- १978। दे 

कॉम्रेसपराभवम्‌ (नाटक) - डॉ. रेवाप्रसाद द्विवेदी (सनातन) 
चौखम्या प्रकाशन- 978। 

कूहा (खंडकाव्य) - ले.- उमाकान्त शुक्ल। जन्म सन्‌ 
936। श्रीमती इन्दित गांधी की निर्मम हत्या से व्यधित 
लेखंक ने राजीब गांधी को नायक करते हुए इस काव्य में 
इन्दिरजी का गुणवर्णन किया है। कूहा शब्द का अर्थ है 
कुश्झटिका अथवा कुया। श्लोकसंख्या 20। हिन्दी और 
अंग्रेजी गद्यानुवाद सहित सन्‌ 984 में देवजाणी परिषद्‌, दिल्ली 
द्वारा प्रकाशित | 

क्षत्रपतिबरितम्‌ (महाकाव्य- ॥9 सर्ग) - डॉ उमार्शकर 
त्रिपाठी। काशीविद्यापीठ प्रकाशन- 974। विषय- शिवाजी 
महाराज का चरित्र। ' 
गीतकन्दलिका - डॉ हरिदत शर्मा। गंगानाथ झा 
विद्यापीठ-प्रथाग- 983। 


गीताली - डॉ चनत्द्रभानु त्रिपाठी। 

सैतन्वचन्द्रेदय - रामकुबेर मालवीय । 

जब भारतभूमे - ले, डॉ रमाकान्त शुक्ल । जन्म सन्‌ 940। 
राजधानी कॉलेज (दिल्ली) में हिंदी के आध्यापक तथा देववाणी 
परिषद (दिल्ली) के महासचिव। लेखक द्वारा छा्नावस्था में 
लिखित भारत भक्तिपर काव्यों का संग्रह। लेखक के अर्वाचीन 
संस्कृत महाकाव्य विमर्श (3 खण्ड) अर्थाचीन संस्कृत साहित्य 
परिचय (2 खंड), तथा पुरक्षएण कमलम, पष्छितराजीयम्‌ और 
अभिशापम्‌ नामक नाटक प्रकाशित हुए हैं। देवबाणी परिषद्‌ 
(दिल्ली) द्वाग सन्‌ 98। में प्रकाशित। 

ताम्जिकचिकये शारदृक्टि- म.म. गोपीनाथ कविराज। 
तीर्वधाश-प्रहसनम्‌ - समकुमेर मालवीय | वाराणसी निवासी । 
दशरूपकतस्वदर्शेस्मू - डॉ. रामजी उपाध्याय। भारती संस्कृति 
संस्थान (इलाहाबाद) ऋ्रकाशर। 


दु्भासाजमेजूबा - बसन्त ऋंगक शेवड़े। 
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भर 


सधारतपुसणम्‌ - ले,- स्मेशचन्द्र शुक्ल । इसमें 4 अध्यायों 
में आधुनिक भारत की महत्त्वपूर्ण बातों का निवेदन किया है 
जिस में खतंत्रतायुद्ध, समाजवाद, धर्मनिरूपण जैसे विषयों का 
अन्तर्भाव हुआ है। देववाणी परिषद, (दिल्ली) द्वारा सन्‌ 
985 में प्रकाशित। 
लर्मस्प्तशती - डॉ भगीरथप्रसाद त्रिपाठी (984) 
पूर्णकृष्म - ले- किष्णुकान्त शुक्ल । विश्वसस्कृतम्‌, स्वर्मगला, 
सचित्‌ इत्यादि सस्कृत पत्रिकाओं में प्रकाशित दस ललित गद्य 
लेखो का सग्रह। सन्‌ 982 में देववाणी परिषद्‌ (दिल्ली) 
द्वारा प्रकाशित | 
बदरीश-तरंगिणी - ले- सुदरराज। पिता राघवाचार्य। लेखक 
रसायन शास्त्र में एमएससी तथा आई ए एस उपाधिधारी 
एवं भारतसरकार के उच्च अधिकारी हैं। इस काव्य में कुल 
4१0 श्लोकों में बदरीनाथ क्षेत्र का माहात्म्य वर्णन किया है। 
अप्रजी अनुबाद सहित देवबाणी परिषद्‌ दिल्‍ली, द्वास सन्‌ 
१983 में प्रकाशित । 
बदरीशसुप्रभभातम्‌ (स्तोत्रकाव्य) - ले- डॉ शाखपुरम्‌ 
रामकृष्णस्वामिनाथन्‌। पचास श्लेकों में बदरीमारायण क्षेत्र की 
महिमा का वर्णन इसमें किया है। प्रत्येक श्लोक के अन्त में 
“श्रीनाथ ते बदरिकेश्वर सुप्रभातम” यह पक्ति आती है। डॉ 
एन रघुनाथ अय्यर द्वारा लिखित सुबरोध व्याख्या के साथ 
सन 983 में देषवाणी परिषद्‌ (दिल्ली) द्वारा इसका प्रकाशय 
हुआ। 
बल्लवदूतम्‌ - बटुकनाथ शर्मा। 
भक्तिरसविमर्श - डॉ कपिलदेव बरह्मचारी | वारणसी (980) 
भाति में भारतम्‌ - ले डॉ ग्माकात शुक्ल। दिल्ली 
विश्वविद्यालय राजधानी कॉलेज में हिंदी विभाग के प्राध्यापक | 
ख्नरग्विणी कुत्त में देशभक्ति पर 08 पद्यों का सम्रह। सन्‌ 
१980 में देववाणी परिषद्‌ (दिल्ली) द्वारा हिंदी तथा अग्रेजी 
अनुबादों के साथ प्रकाशित। इस काव्य के प्रत्येक पद्च के 
अन्त में “भूतले भाति मेइनारत भारतम्‌” - यह पक्ति है। 
भावांजलि - डा श्रीमती नलिना शुक्ला। कानपुर में प्रकाशित 
(979) । 
मधुमयरहस्थम्‌ (गीतिसंग्रह) - डॉ परमहम मिश्र | वाराणसी । 
मनोविज्ञानभीर्मासा - विभेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि। (आत्माराम 
एप्ड सनन्‍्स दिल्‍ली- 959) | 
महर्षिज्ञानानन्‍द्रितम्‌ (महाकाव्य-23 सर्ग) - विश्थेश्वरी 
प्रसाद शासततरी। शासत्र प्रकाशन विभाग, भारतधर्म महामंडल 
(वाराणसी) द्वार, सन्‌ ॥969 में प्रकाशित । 
मानसभारती (रामचरितमानस का अनुवाद) - डॉ जनार्दन 
गंगाधर रहाटे। वाराणसी निवासी। भुवनवाणी ट्रस्ट लखनऊ 
द्वारा प्रकाशित । 


440 / संस्कृत बाइमय कोश - ग्रथ खण्ड 


मारुत्चिरितम्‌ (गीतिकाव्य) - स्माशकर मिश्र। अतापगढ़ 
निवासी। (977) । 

मृद्खीका (गीतिकाव्य) - अभिराजेन्द्र मिश्र । वैजयन्त प्रकाशन, 
(इलाहाबाद) द्वारा प्रकाशित। 

मीमांसादर्शमम्‌ - डा मण्डन मिश्र। दिल्‍ली। 

मायात्रिषये भारतीयदृष्टया पर्यालोचनम्‌- डॉ कु शशिबाला। 
मृदवीका - डा जगन्नाथ पाठक। गगानाथ झा विद्यापीठ । 
यूथिका (मूललेखक- शेक्सपीयर) नाटक - डॉ रेवाप्रसाद 
द्विवेदी (सनातन) । 

रघुनाथ-तार्किकशिरोमणि-चरितम्‌ - वसत ज््यबक शेबडे। 
रसदर्शनम (साहित्यशास्त्रीय प्रबन्ध) - ले - आचार्य रमेशचद्र 
शुक्ल | देववाणी परिषद्‌, दिलली-6 वाणी विहार, नई दिल्‍ली- 
59, द्वारा सन्‌ 984 में प्रकाशित। इस प्रबन्ध में 43 प्रकरणों 
में काव्यगत ग्स का सर्वकष विवेचन लेखक ने किया है। 
प्रबन्ध में सर्वत्र प्राचीन साहित्य शास्त्रीय ग्रथों के वचन उद्धृत 
किये हैं। 

रामायणसोपानम्‌ (8-सर्ग) - रामचद्र शास्त्री । विन्सेंट स्कूल, 
राजघाट, वाराणसी- 976। 

राष्ट्रगताजलि - डॉ कपिलदेव द्विबेदी। विश्वभारती अनुसधान 
परिषद्‌, वाराणसी द्वारा- 978 में प्रकाशित । 
रुक्मिणीहरणम्‌ (2 सर्गात्मिक महाकाव्य) - श्री काशीनाथ 
द्विवेदी। मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन- 966 ई । 
खाग्वधूटी (गीतिकाव्य)»/ - डॉ अभिराज गजेन्र मिश्र। 
बैजयन्त प्रकाशन, इलाहाबाद। 

बिक्रमादकदेवचरितम्‌ - रामकुबेर मालवीय, बागणसी-निवासी । 
विश्यवासिनीविजय (महाकाव्य) - वसन्‍्त जअ्यबक शेवडे। 
चौखम्बा प्रकाशन- 985। सन्‌ 985 में साहित्य अकादमी 
द्वारा पुर्कार प्राप्त। 

कृत्तमजरी - वसन्त त्यबक शेबड़े। 

बेदार्थपारिजात - ले- खामी कंरपात्रीजो महागज। ई 20 
वीं शती। वैदिक सस्क्ति का परपरानुसार प्रतिपादन करने वाले 
तथा पाश्चात्य विचारधारा का खडन करने वाले विविध ग्रथ 
हिंदी भाषा में लिखने के बाद जीबन की अंतिग अवस्था में 
स्वामीजी ने वेदभाष्य का लेखन किया। प्रस्तुत ग्रंथ उसी 
वेदभाष्य की भूमका है। इसके प्रथम खड में प्रमार्णषषयक 
मार्मिक विवेचन किया है। ट्रितीय खड में मेंक्यमूलर, मेंबडोनेल 
प्रभ्ति पाधात्य, एवं दयानन्द सरस्वती सदृश भारतीय विद्वानों 
के वेदविषयक मतों का सप्रमाण खडन किया है। दो हजार 
पृष्ठो के इस महान्‌ ग्रथ में सहस्नावधि प्रमाणवचन उद्धुत 
होने के कारण यह ग्रथ कोशख्रूप हुआ है। 20 वीं शत्ती 
के श्रेष्ठ संस्कृत ग्रथों में वेदार्थपारिजात की गणना होती है। 
आरप्तिस्थान-धानुका प्रकाशन सस्थान, जुन्दावन विह्रीभवन, * 


मिश्रपोखर वासणसी। 

व्यंजवाविमर्श - डॉ रजिशकर नागर। बन्दना प्रकाशन, दिल्‍्ली- 
977। 

शक्तिजयम्‌ - डॉ. भोलाशंकर व्यास । 

शत्पश्रम (खंडकाव्य) - डॉ रेवाप्रसाद द्विवेदी (सनातन) 
शरदिन्दुपुर्ी - डॉ. बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते । वाराणसी निवासी । 


शिशुकाव्यम्‌ - वासुदिव द्विवेदी। सार्वभौम सस्कृत प्रंचार 
कार्यालय (वाराणसी) द्वारा अकाशित। 

शुम्भबधम्‌ (महाकाव्य) - ले वसत त्र्यंबक शेवड़े। वाराणसी 
निवासी । दुर्गासप्ततती के आधार पर भवानी की वीरगाथा 
इस महाकाव्य का विषय है। उत्तर प्रदेश शासन पुरस्कार प्राप्त 
श्रीमालवीयतअरितिम्‌ - रामकुब्रर मालवीय । 
श्रीमोतीयबाबाजामदारचरितभ्‌ - वसंत त्येबक शेवडे। 
श्रीराधाचरितम्‌ (महाकाव्य) - कालिकाप्रसाद शुक्ल। 
सुधीप्रकाशन, वाराणसी (965) । 
श्रीस्वामिविवेकानन्दजरितम्‌ (अठारह सर्यात्यक) - श्री 
त्यबक शर्मा भाष्डारकर। भारतमनीषा सम्कृत ग्रन्थमाला द्वारा 
प्रकाशित- 973। 

श्रीहरिसभवमहाकाव्यम्‌ - महाकवि- अचित्यानन्द वर्णित 
(अठारह सर्गात्मक महाकाव्य) स्वामी नारायण मंदिर मच्छोदरी, 
वाराणसी | 

सप्तर्षिकाँग्रेस (नाटक) - डॉ रेवप्रसाद द्विबेदी। 
साहित्यबिन्दु - प छज्जूराम शाख्त्री। विद्यासागर प्रकाशन, 
मेहेरचन्द्र लक्ष्मणदास सस्कृत पुस्तकालय- दिल्ली (96) | 
साहित्यविवेक - डॉ विश्वनाथ भड्टाचार्य। वाराणसी | 
सीताच्रितम्‌ (महाकाव्य) - डा रेवाप्रसाद द्विवेदी (सनातन) 
(0 सर्ग)। मनीषा प्रकाशन वाराणसी (975) । 
सुरश्मिकाश्मीरम्‌ - ले- सुदरराज। जन्म- सन्‌ 936। १08 
श्लोकों में काश्मीर प्रदेश के निसर्ग सौदर्य का वर्णन। श्री 
सुदरराज भारत शासन के उच्चाधिकारी हैं। इनके जगन्नाथ- 
विषयक विविध स्तोत्न-काव्य प्रकाशित हुए हैं। सन्‌ 983 में 
प्रस्तुत काव्य देववाणी परिषद्‌ (दिल्ली) द्वारा अग्रेजी अनुबाद 
के साथ प्रकाशित हुआ। 

सूर्यप्रभा - श्रीनिवास शास्त्री राजस्थान व उत्तर प्रदेश संस्कृत 
अकादमी द्वारा पुरस्कार प्राप्त वाणीवेश्य (कलकत्ता) द्वार 
प्रकाशित (१968) । 

स्फूर्तिसप्तशती - ले - डॉ शिवदत्तशर्मा चलुर्बेंद । पिता- म॑ मं. 
गिरिधरशर्मा चतुर्वेंद। वासणसी । जन्म सनू 934। 
इस गथ में विविध % विषयों पर लिखित कविताओं का 
संग्रह कियो है। प्रस्तुत लेखक द्वारा गोस्वामितुलसीदासशतकम्‌, 
विद्योपार्जशतकम,. काव्यप्रयोगनशतकम्‌,.._ कांग्यकारणेशंतकम्‌ 


इत्यादि शतककाव्य लिखे गये हैं। सन्‌ 982 में देववाणी 
परिषद्‌ ड्वाय स्फूर्तिसप्तशती का प्रकाशन हुआ। 
स्वप्रविज्ञानम्‌ - प॑ रामखरूप शाखरी। अलोगढ विश्वविद्यालय 
प्रकाशन- 7960। 

हास्यविलास - डॉ प्रशस्य मित्र शासत्री। परिजात प्रकाशन, 
(कानपुर) द्वारा प्रकाशित। 


कर्नाटक 
अश्वैतसुधासमीक्षा - विद्यामान्यतीर्थ | उड़पी मठ द्वारा प्रकाशित 


(96) 

अल॑ंकारशाख्रे काय्यवैविध्यवादविमर्श - डॉ के कृष्णमूर्ति 
नवीन रामानुजाचार्य सस्कृत पुरस्कार फ्राप्त। मैसूर विश्वविद्यालय 
द्वारा 955 में प्रकाशित । 


| 


” आत्मना आत्मानम्‌ (नाटक) - बालगणपति भट्ट । श्रीरंगपटनम्‌ 


के निवासी। 

हृति जीवनब्रतम्‌ (नाटक) - बालगणपति भट्ट । श्रीरगपटनम्‌ 
के निवासी। 

इन्दिराविभवम्‌ - विप्लेध्वरशर्मा। गोकर्णनिवामी | 
उपनिषद-रूपकाणि - प्रो के टी पाडुरगी | बगलोर विवि । 
उपाख्यानरत्रमंजषा (गद्य) - श्री जगु बकुलभूषण। बगलोर 
निवासी । 

कबीरदासशतकम्‌ - डॉ परड्ढी मल्लिकार्जुन। धारवाड निवासी । 
कबीर के उलटबात्तीयों (गृढ़दोहों) का अनुवाद। 
काकदूतम्‌ - श्री सहखबुद्धे। 

काव्यतरंगिणी - अनुवादक- सीजी पुरुषोत्तम। (मूल कन्नड 
काव्यों का अनुवाद) दो भाग- 959 तथा १969 में मैसूर 
से प्रकाशित। 

काव्यमलिका - डॉ परड्री मल्लिकार्जुन। (977) 
कार्व्याजलि (कवितासंप्रह) - प्रो केटी पाडंगी। अखिल 
कर्नाटक ससस्‍्कृत परिषद्‌ द्वारा 984 में प्रकाशित । 
कृष्णावेणी-वेभवम्‌ - पढरीनाथचार्य गलगली । विषय- कृष्णानदी 
का माहात्य । 

अन्त्रमहीपति - श्रीनिवासशास्त्री। 

जयन्तिका (गद्य कथा) - जग्गु बकुलभूषण। बंगलोर निवासी | 
जादशदर्शनसभीक्षा - डॉ पी सीताराम हेबर। शालिग्राम 
(3हुपी तालुका) निवासी (॥980) 

धर्मोष्ंकम (कबितारसंप्रह) - तडकोड़ वादिराज। 
नजिकेताकथामृतम॑ (पंचसमत्मिक) डॉ. परद्ठि 
मल्लिकार्जुन] (977) 

अऋधाणसंग्रह - श्री वादिसजाचार्य अग्निहोत्री। 980 में ट्वितीय 
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संस्करण प्रकाशित । 

प्रतिशाकोटिल्यम (नाटक) - जगु बकुलभूषण। १968 में 
बंगलूर से प्रकाशित । 

भारतीय-देशभक्तत्रितम्‌ (गद्य) - डॉ के एस नागराजन्‌। 
बगलूर निवासी। 

यदुर्घशखरितम्‌ (गद्य) - श्रीजग्गु बकुलभूषण | बंगलोर निवासी । 
शबरीबिलासम्‌ (6 सर्ग) - डॉ के एस नागराजन। बंगलूर 
नियासी। स्कन्दपुरुण की कथा पर आधारित । 
श्रीन्यायसुधामण्डनप्रकाश - श्री के एस कट्टी। (१963) । 
श्रीगुरुमौरधम्‌ (काख्य) - 5 सर्म। जलिहल श्रीनिवासाचार्य । 
धारवाडनिवासी (97) | 

श्रीमतक्कुमारगीता - पुदुराजाकवि, मूहसाविर्मठ, हुबल्छी 964 | 
श्रीलवलीपरिणयम्‌ (40 सर्ग) - डा केएस नागराजन्‌ 
बगलूर निवासी (975) 

(द्वादशतरंगात्मक)  - 
पढरीनाथाचार्य गलगली। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 
प्राप्त। ब्राह्मणममठ, (बीजापूर) द्वारा 982 में प्रकाशित। 
श्री.जैल जगदगुरुखरितम्‌ (9 सर्गात्मक) - नारायणशास््री 
जेएन पुस्तक भण्डार, बगलूर द्वारा प्रकाशित (953) | 
सप्तरात्रोत्सवअम्पू - 4 उल्लास | श्रीपचमुखी राधवेन्राचार्य । 
धारवाड निवासी (977) 


सुदामजरितम्‌ (30 सर्ग) - 
धारवाड-निवासी (957) | 


शालिग्राम चन्द्रराव। 


केरल 


अयोमणि - ओइर उन्नी नम्बुतिरीपाद। केरल। 
आत्मोपदेशशतकम्‌ (मूल-मलयालम्‌ काव्य) - अनुवादक- 
एनडी कृष्णन्‌ उन्नी। 

एकभारतम्‌ (नाटक) - भारत पिशरोटी | कामघेनु पब्लिकेशन- 
ज़िचूर (978) 

कनकचच्रिका (मूल-मलयालम्‌ कविताएं) - अनुवादक- 
एमूपी अय्यर। त्िवेन्द्रम निवासी। 

कण्णकी-कोवलम्‌ - अनुवादक सी नारायण नायर। (१955) 
(मूल- शिलप्पदिकारकम्‌ तमिल महाकाव्य) 

कन्याकुमारी भजे (स्तोत्र) - डॉ पी के नारायण पिल्ले 
(957) । 

कात्यायनीब्रतम्‌ (अनुवाद) - प्रा एस नीलकण्ठशास्त्री। 
श्रिकेद्रम- निबासी। (967) । 

केरलभाषा- कविविवर्त- ई व्ही गामन्‌ नम्बुतिरी। त्रिवेन्द्रम 
निवासी 947। 
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केरलोदयम्‌ (महाकाव्य) - डॉ के.एन एजुकच्चन। 977। 


केशवीयम्‌ (अनूदित महाकाव्य) - के पी नारायण पिशरोेटी | 
गीता प्रेस्न- तिचूर द्वारा प्रकाशित (972) 

कौस्तुभम्‌ (काव्य) - श्री रामवर्मा वरिणकोयिल ताम्पूरान्‌ 
१964 | 

क्रिस्तुभागवतम्‌ (महाकाव्य) - प्रो पीसी देबसिया। 
त्रिवेद्रम निवासी। साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त। 977 में 
प्रकाशित । 

गिरिगीता - के पी उरुमीस मास्टर। त्रिकेन्रम्‌ निवासी। 'सरमन्‌ 
ऑन द मारंटन' का अनुवाद। 

गीतांजलि (मूल बंगाली) - अनुवादक- गोपाल पिल्‍्ले। 
चिदात्मिकास्तव - डॉ पीके नारायण पिल्‍ले। (950)। 
ज्ञानपानम्‌ - एन डी कृष्ण उन्नी | दर्शन विषयक अनूदित ग्रथ । 
तीर्थपादपुराणम्‌- प्रा ए व्ही शकरन्‌। केरल शासन सास्कृतिक 
विभाग द्वारा प्रकाशित ! 

देवशतकम्‌ - नारायण गुरु। 

द्वादशी (स्तोन्नकाव्य) - एन डी कृष्णन्‌ उन्नी। त्रिचूर में 
प्रकाशित (984) 

धर्मशास्तृस्तव - डॉ पीके नारायण पिल्‍्ले। (974) 
ध्वन्यालोकलोचन-व्याख्या (उजीवनी) - प्रा एस 
नीलकण्ठशासत्री । केरल विधि प्रकाशन (98) 


नलिनी (उपन्यास) - म म रामन्‌ पिल्ले । त्रिवेंद्रम से प्रकाशित । 
नलोदन्त (काव्य) - व्ही एस ज्ही गुरुस्वामी शाख्रिगल। 
नयाग्राप्रपात (कक्षिता) - श्री एनव्ही कृष्ण वारियर, 
कोट्टायम निवासी (976) 

नवभारतम्‌ (महाकाव्य) - श्रीमथुकलम्‌ श्रीधर (978) 
नायकाभरणम्‌ (महाकाव्य ) - श्रीमुथुकूलम्‌ श्रीधर (978) । 
नायकोपाख्यानम्‌ - गिरिमूलपुरम्‌ (के महेश्वरन्‌ नायर, (976) 
नारायणीयामृतम्‌ (स्तोन्न) - सी पी कृष्णन्‌ एलायुथ। त्रिचूर 
में प्रकाशित (976) 

नैषधम्‌ - श्रीमती श्रीदेवी कुट्टी ताम्पुराष्टि। 
पुराणत्रयीश-भुजगप्रयातम्‌ (स्तोत्र) - पी नारायण नम्बूतीरी | 
प्रेमलहरी (स्तोत्र) - के भास्कर पिल्‍ले। 3977। 
प्रेमसंगीतम्‌ (अनूदित काव्य) - गोपाल पिल्‍ले (965) 
भामापरिणय - श्रीमती श्रीदेवी कुट्टि ताम्पुराष्टि 
मणिकण्द्यम्‌ (चम्यूकाव्य) - प्रो एब्ही शकरन्‌। 
मधुरापुरीविजयम्‌ - श्रीमती श्रीदेवी कुट्टी ताम्पुणाष्टि! 
मयूरदूतम्‌ (अनूदित) - डॉ पी के नागयण पिलले। 
महाकविकृतय: (अनूदित काव्यसंग्रह) (मूल- मल्यालभ , 


क्राव्य) - ई. व्ही रामन्‌ नम्पुतिरी। ब्रिवेंद्रम: में प्रकाशित 
(१947) . | 
महात्यागी (ख़िल्तलर्त्रविषयक काव्य) - ओ एन अय्यर। 
१७०७७ - आच्युत पोतुबल। त़िपुणिधुं में प्रकाशित 
96 
मीमांसान्वायप्रकाश- कारिकावली (दर्शन) - श्री व्ही, 
थी, नम्पुतीरी। त्रिवेंद्रम निवासी। (962) + 
मंगलम्‌ - मंक तांपुरान्‌ (967) 
य्रेसुबरितम्‌ - के पी उरुमील मास्टर। एर्नाकुलम में प्रकाशित 
(957) । 
राधाकृष्णससायनम्‌ - ले - ओडूर उण्णि नम्बूतिरीपाद। जन्म- 
सन 904। केरलनिवासी। कृष्णभक्तिपर विविध ,का््यों का 
यह संग्रह सन 982 में देवबाणी परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित हुआ। 
बातालयेश-स्तवमंजरी - व्ही रामकुमार। 
विवेकानन्दम्‌ - ओडुर उन्नी नम्बुतीरीपाद। 
विशुद्धानबीज्रितम्‌ (काव्य)- के एस नीलकान्तन्‌ उन्नी। 
(मोहम्मद नबी का चरित्र) 
विश्वुतत्नरितम्‌ (काव्य) - व्ही जी नम्बूतिरी । त्रियेंद्रम में प्रकाशित 
(963) 
विश्वभानु (महाकाव्य)- श्री पी के नारायण पिल्ले। 
(7979) साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तत विषय- स्वामी 
विवेकानन्द का चरित्र। 
वेदान्तदर्शरम- डॉ. आर. करुणाकरन्‌ (980) 
वेदान्तवेदनम्‌ (वेदान्तप्रशंसा)- के जी केशव पणिक्कर। संस्कार 
केरलम्‌ द्वारा प्रकाशित। 
शरणागति- श्रीमक ताम्पूरान्‌। त्रिपुणिथैनिवासी। (967) । 
श्रीगुरुगीता (लघुकाव्य )- पी के के गुरुकुल । तेल्लिचेरी निवासी 
(१977) 
श्रीनारायणविजबम्‌ (महाकाव्य) - प्रा बलराम पणिक्कर। 
त्रिवेंन्द्रम निवासी (397) | 
श्रीपादसप्तति - ले- नारायण भट्टपाद। ई १6 वीं शत्ती। 
तिरुनावाय (केरल) निवासी। अपरनाम मेप्पतुर-भट्टतिरी। इस 
लेखक का नाराणीयम्‌ नामक सहस्रश्लोकी भागवत सुप्रसिद्ध 
है। कहते हैं कि नारायणीयम्‌ की रचना समाप्त होने पर 
गुरुषायूर क्षेत्र के भगवान्‌ ने लेखक को मुस्कुथल नामक 
महिषासुरमर्दिनी के मंदिर में आराधना करने का आदेश दिया। 
तदनुसार आराधना मिमित यह 70 श्लोकों का स्तोत्र रचा 
गया। डॉ ख्वामिनाथ कृत श्रीपादपरागव्याख्या के साथ देवबाणी 
परिषद (दिल्ली) द्वारा सन्‌ 7983 में प्रकाशित । 
श्रीसमकृष्मकर्णापुतम्‌ - ओदटूर उम्नी नम्बुतिश्पाद,। 
श्रीवल्लभेश-सुप्रभातम्‌ (स्वोन्र)- डॉ. पी के. . नाशबण 


पिलले। (974) 

श्रीशारदादेवीजर्तिसंप्रह- श्रीमती देवकी मेनन । श्रीरामकृष्णाश्रम 
(मद्रास) द्वारा प्रकाशित (998) 

श्रीज्ोणाद्रीशाश्सव - डॉ. पी. के, नारायण पिल्‍ले (975) 
शबरीगिरितीर्थाटनम्‌ - (स्तोत्र) डॉ पी के. नारायण पिल्‍्ले। 


(१975) 

सारसंप्रह-प्रणति - श्रीमक ताम्पुरान्‌। त्रिपुणिथु! निवासी - 
(१967) 

साहित्यकोतुकम्‌ (अष्टकसंप्रह) - ले.टी वी परमेश्वर अव्यर | 
देवबाणीपरिषद्‌, दिल्‍ली, द्वारा सन्‌ 983 में प्रकाशित। इसमें 
विविध विषयों पर (जिनमें सैनिक, भोजन, गाशी, दयानद, 
चलचित्र, हस, सिंह, गर्दभ, दान, धर्म, मोक्ष जैसे विषय आये 
है) 34 अष्टक कवि ने प्रदीर्ध वृत्त में लिखे हैं। इन अष्टकों 
का विभाजन 8 स्तबकों में किया है। 


सीताविचारलहरी (अनूदितकाव्य) - श्री गोपाल पिल्ले। 
केरलप्रतिभाद्वारा प्रकाशित (965) 

सुप्रभातम्‌ (स्वोश्र) - श्रीमक ताम्पुगन्‌ (967) 
संगीतजन्द्रिका - ओड्ूर कृष्ण पिशरोटी। 

सन्या (अनूदित नाटक)- प्रा एस नीलकंठ शास्त्री। 
हरिनामकीर्तनम्‌ ( अनूदित काव्य) - एन. डी कृष्णन्‌ उम्नी। 


पंजाब 


कालिदासदर्शनम्‌- शिवप्रसाद भारद्वाज । 
जवाहर-वसन्तसाप्नराज्यमू- जयरामशासत्री (4954) 
जवाहरजीवनम- ०५; 

नेपालसाप्राज्योदयम्‌- पशुपति झा (980) 
अस्तारतरंगिणी - चारुदेव शास्त्री (१950) ! 
भक्तसिंहचरितम्‌ - श्यामप्रकाश शर्मा (978) । 
संस्कृतसाहित्येतिहास' - डॉ हंसराज अग्रवाल (495) 


पश्चिमबंगाल 


चन्महीपति (उपन्यास )- श्रीनिकासशास्त्री । कलकत्ता निवासी । 
न्यायवैशेषिक-सम्मतज्ञानविभर्श - मधुसूदन आचार्य | 
प्रालीनभारतीय-सनोविज्ञानम्‌ - दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य। नागेन्द्र 
प्राज्ञ मंदिर, फलकत्ता (972) 

भूतनाथ (उपन्यास) - श्रीनिवासशाख्री। कलकत्ता। 
यह्लोपव्रीतत्वम्‌ - भूतेशचर्द्र। 

जेदार्मविजार - म.म सीताराम शास्त्री 
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व्याकरणकारिका- श्रीहरिपद दत्त। 

सारसवतशतकम्‌ - जीव न्यायतीर्थ। 

सुरवागविलापम्‌ - दीपक घोष। 

स्मृतिसारसंग्रह - कैलाससचन्द्र स्मृतितीर्थ 

स्पृतिरत्रहार (कालपरिच्छेदमात्र) - बृहस्पति रायमुकुट | 
ओऔरामबिलाप (खंडकाव्य) - ले- कृष्णप्रसादशर्मा घिमिरे 
(नेपाली) “काव्यप्रासाद” (टकालगिरी धारा, काठमांडू, (नेपाल) 
द्वात सन्‌ 3980 में प्रकाशित! इसके पूर्वार्ध में 88 और 
उत्तरार्ध में 89 श्लोक वसततिलका बृत्त में है। विषय - पपा 
पुष्करिणी को देख कर सीता का तीघ्र स्मरण होने के कारण 
प्रभुरामचंद्र ने किया हुआ विलाप। 


मध्यप्रदेश 


अग्निशिखा - डॉ पुष्या दीक्षित। बिलासपुर | 

अजातशत्रु - डाँ श्रीनाथ श्रीपाद हसूरकर। इन्ठोर निवासी। 
अजाशती (ख़ण्डकाव्य) - डां भाग्करचार्य त्रिपाठी | भोपाल । 
अष्टरांगहदयर्य साह्कृतिकम्‌ अध्ययनम्‌ - व्ही के कानहे। 
रायपुर- निवासी। 
अहल्याप्रशस्ति 
तराना-निवासी । 
आग्लसाप्राज्यम- डॉ हरिहर त्रिवेदी। इन्दौर-निवासी। 
आहार-योजना - डॉ रामनिहाल शर्मा। रायपुर निवासी। 
विषय- आहारविज्ञान | 

बुन्दुमती (नाटिका) - प सुधाकर शुक्ल | दतिया-निवासी । 
उजजयिनीमहिमा - श्री स्मेशकुमार पाडेय। गुना-निवासी। 
करकमलानि (काव्यसंकलन) - गजानन शाखरी कर्मलकर। 
इन्दौर- निवासी | ४ 


श्री शैलेद्रनाथ सिद्धनाथ पाठक। 


कंसबधम्‌ (खडकाव्य३/ - डॉ राजाराम तिवारी । 
जबलपुर-निवासी । 
कादम्बरीहर्षचरितयो:विकारसग्रह - डॉ रामनिहाल शर्मा। 


रायपुर-निवासी । विषय-आयुर्वेद । 
गणाध्युदयम्‌ (नाटक) - डा हरिहर त्रिवेदी। इन्दौर-निवासी | 
गांधियुगागम - श्रीबद्रीनारायण पुरोहित। इन्दौर निवासी। 
गान्धथि सौगन्धिकम्‌ (20 सर्ग) - प सुधाकर शुक्ल। 
दतिया-निवासी । 

गायत्रीलहरी - डॉ रुद्रदेव त्रिपाठी। मन्दसौर-निवासी। 
चन्द्रगुप्तमहाकाव्यम्‌- डॉ हरिहर त्रिवेदी। इन्दौर-निवासी। 
ज्ेन्नमा - डॉ श्रीनाथ श्रीपाद हसूरकर। इन्दौर-निवासी। 
जगदीशशतकम्‌ - रघुराजसिह 
जानरणम्‌ - (गीतसग्रह) 


डी शिवशरण शर्मा। 
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(ग्वालियर-निवासी) । 

जन्तुविज्ञामम्‌ू - डॉ रामनहाल शर्मा। रायपुर-निवासी। 
विषयं-वस्नविज्ञान । 

दावानल (उपन्यास) - डॉ श्रीनाथ श्रीपाद हसूरकर। 
देवदूतम्‌ (खण्डकाव्य) - प सुधाकर शुक्ल । दतिया-नविासी | 
देवब्रतीयम (महाकाव्य) - डॉ बच्चूलाल अवस्थी। 
सागर-निवासी | 
देव्यहल्याश्रद्धांजलि - 
तराना-निवासी ! 

द्वा सुपर्णा (उपन्यास) - डॉ रामजी उपाध्याय | सागर-निवासी। 
पंचवटी (हिन्दी काव्य का अनुवाद) - डॉ राधावल्लभ 
जिपाठी । सागर-निवासी | 

पंचाशदेकाकि-नाटकना मुक्तावली - लेखिका- डॉ बनमाला 
भवालकर व डॉ स्मृति जोगलंकर | 

पत्रदूतम्‌ - डॉ रुद्रदेव त्रिपाठी। मन्दसौर-निवासी। 
पद्मपद्माकरम्‌ - गजानन शासत्री करमलकर। इन्दौर-निवासी। 
पाथेय (उपन्यास) - डा रामजी उपाध्याय | सागर-निवासी । 
पराददण्ड (नाटक) - डॉ श्रीमती बन्‍्माला भवालकर। 
पादुकाफ्त्कम्‌ (अमरनाम-गुरुतत्त्वम) - पचवक्र शिवोक्तम्‌। 
इस पर कालीचरण की अमला नामक टीका है। श्रीकृष्णानद 
बुधोलिया की हिंदी व्याख्या सहित पीताबरा संस्कृत परिषद्‌ 
(दतिया, मध्यप्रदेश) द्वारा सन्‌ 985 प्रकाशित। शक्तिसाधना 
में इस रहस्यमय स्तोत्र का विशिष्ट स्थान माना जाता है। 


प्रतिज्ञापूर्ति - श्रीनाथ श्रीपाद हसूरकर। इन्दौर-निवासी । 


प्रमपीयृूषम्‌ू (नाटक) - डॉ राधाबिल्‍लभ त्रिपाठी। 
मसागर-निवासी । 


भारतवर्ष - गजानन शास्त्री कर्मलकर। इन्दौर-निवासी | 
भारतस्य सास्कृतिको निधि - डॉ रामजी उपाध्याय। सागर 
निवासी । 

भारतीस्वयवरम्‌ (2 सर्ग) - सुधाकर शुक्ल | दतिया-निवासी । 


महाकवि -- कण्टक - (आख्यायिका) डॉ राधावललभ 
त्रिपाठी । सागर-निवासी | 


महात्मगान्थिच्तरितम्‌ (6 सर्ग) - 
इन्दौर-निवासी | 


माहिष्मतीवर्णनम्‌ - श्री राजाराम पवार। 


मैकबेथम्‌ (मैकबेथ नाटक का अनुवाद) - मोहन गुप्त। 
भोपाल-निवासी । ् 


यंत्रशक्तिविज्ञानम्‌ - डॉ रुद्रदेव त्रिपाठी। मन्दसौर-निश्वासी। 
युगप्रतिवेदनम्‌- डॉ कामताप्रसाद जिपाठी | राजनादगाव-निवांसी । 
राजयोगिनी (खण्डकाव्य) - डॉ प्रभाकर नारायण कबठेकर। 


शैलेन्द्राथ सिद्धनाथ पाठक। 


राजवैद्य  वीरिन्द्र । 


इन्दौर-निवासी | 

राधाहुकसमय्यापूर्ति बंचटीका- डॉ. फ्रशनाभशास्री चक्रकती। 

ग्वालियर-निंवासी । 

शामबनगमनम्‌ (नाठक) - डॉ श्रीमती वनथाला भवालकर। 

सामर जि.वि.। 

“४ आकर प्रत्यधविधि - डॉ ब्रतीद्धकुमार सेमगुस्त। रायपुर 
| री 


श्री. तुकोजीरावषष्टयरिदिपूर्ति - गजानन शास्त्री करमलकर | 
इन्दौर-निवासी | 

संस्कृत-रामसरितमानसम्‌ - डॉ प्रेमनारायण ट्विंबेदी। 
सांगर-निवासी। 

सारस्वतसमुन्पेष - डॉ विश्थयेश्वरीप्रसाद मिश्र। सागैर निवासी | 
स्फुट काव्यों का सग्रह। सन्‌ 985 में देववाणी परिषद्‌, 
दिल्ली द्वारा प्रकाशित । 

सिन्युकन्या - (उपन्यास) - डॉ श्रीनाथ श्रीपाद हसूरकर 
(इन्दौर-निवासी) । 

सौन्दर्यसप्तशती (बिहारी कृत सतसई का अनुवाद) - 
डॉ प्रेमनारायण द्विवेदी। सागर-निवासी। 
स्वामिज्नरितचिन्तामणि (महाकाव्य) - प सुधाकर शुब्ल। 
दतिया-निवासी | 

इह्पद्यशतकम्‌ - श्री नाथूराम शर्मा शास्त्री दाधीच। बागली 
(देवास) निवासी। 


महाराष्ट्र 


अप्पाशाखिधरितम्‌ - प औदुम्बयकर शास्री । शारदा-प्रकाशन, 
पुणे। (973) | 

अमरनाथकथा- श्री ना रा बोडस । शारदा प्रकाशन, पुणे | 
अरविंदलरितम्‌ - प्रा यशेधरशासत्री। शारदा-प्रकाशण, पुणे। 
उत्तरसत्याग्रहगीता - पण्डिता क्षमा राष। (948) । 
उच्नतकीज्रकम्‌ (नाटक) - डॉ के एस नागराजन्‌। 
कण्टकांजलि - ग्रा, अर्जुनवाडकर | अपरनाम कण्टकार्जुन, पुणे। 
कर्श तुका बक्ति (संत तुकाराप के काव्यों का अनुवाद) - 
डॉ ग. बा पव्ठसुले, पुणे। शारदा-प्रकाशन, फुणे। 
कल्लोलिनि - दि द बहुलीकर। (985) | 
कालिदासचरितम्‌ (नाटक) - श्री भि वेलणकर। 
मुंबई-निवासी। (964) । 

कालिन्दी (माटक) - श्री. भि वेलणकर। 

काव्यक्तरित्‌ - आवि काणे। पुणे-निवासी। (965) | 
कुलुदिनीजस (उपन्यास) - आर्य मेजात्रत। (वेवला 


असिक से प्रकाशित, 952) । 

कुरुक्षेत्र - पांप्डरंगशास््री डेवेकर। 956 | 
कूृपभण्डुकबृतभ्‌ - आत्माराम शांछी। भारतीय विद्याभवन 
प्रकाशन, 95१। 


, क्रानियुद्धप - वांसुदेवशास्री बागेवाडीकर। सोलापुर 


निवासी । (957) 

खेटब्रामस्थ चंक्रोदधव - डॉ गबा पलसुले। शारदा प्रकाशन, 
पुणे। 

गंथिश्नरितम्‌ - वासुदेवशास्तरी जगेवाडीकर। (959) । 
गॉथिसुक्तिमुक्ताबली - (गाधीजी के बचनों का 'पद्यानुवाद) 
पद्माविभूषण - श्री चिन्तामणऱब देशमुख। (954) 
गुरुदेवकथामृतम्‌ - बी.टी आपटे। 

छम्रपति: श्रीशिवाजी (नाटक) - श्री भि बेलणकर। 
छन्दोदर्शरम्‌ - श्रीदेवशात कवीश्वर। भारतीय विद्या भवन 
प्रकाशन, 795। 

जन्म राभायणस्य (नाटक) - श्री भि वेलणकर। 
जयाहरतरंगिणी - डॉ श्रीधर भास्कर वर्णकर (958) । 
जवाहरचिम्तनम्‌ - श्री भि वेलणकर, (॥966) | 
ज्ञामेश्वर्यरितिम्‌ - पण्डिता क्षमा राव (953)। 

तत्वमसि - (नाटक) - श्री भि वेलणकर। 
तिलकचरितम्‌ - वासुदेवशासत्री बोगेबाडीकर (955) | 
श्रीतिलकयशोर्णव (तीन भागों में) - पद्ममृषण माधव 
श्रीहरि अणे, (969-7) साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त। 
तुकारामछरितम्‌:ः - पण्डिता क्षमा राव। १950। 


तुलसीमानसनलिमम्‌ - (तुलसीकृत रामजस्तिमानस का 
अनुवाद) डॉ नलिनी साधले। उस्मानिया विति | शारदा 


प्रकाशन, पुणे। 

जिशककु - दि द बहुलीकर। (980) | 

धन्येये गायनी-कला - डॉ गजानन बालकृंष्ण पत्सुले। 
शारदा प्रकाशन, पुणे। 

धन्योहम्‌ धन्योहम्‌ - डॉ ग वा पतव्ठसुले। (वीर सावरकर 
के चरित्र पर आधारित नाटक) 

नारायणस्वाम्ल्विरितम्‌ - आत्माराम जेै। (962) । 

नेहरु जवाहरलाल - वासुदेव शास्री बागेवाडीकर। (3960) । 
पृथिवीबल्लभम्‌ (नाटक)- श्री बी के लिमये। 
पौरात्रीयम्‌ -*ए ग॑ पेंढारकर। पुणे-निवासी (967) | 
बालकाना जवाहर - विप्नहरि देव | शारदा प्रकाशन (964) । 
भर्कुरीयम्‌ (नाटक) श्री. वा. डी गागल | मुबई-निवासी | 
भारतस्वातंत्रमू - के बी चितले। (969) | 
भासोहहास: (नाटक) - डॉ. ग बा पत्सुले। 
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भूपो भिषवसे गतः (लघुनादिका) - लोण्डे शाख्री। शारदा 
प्रकाशन पुणे। 

मनोबोध (समर्थ रामदास कृत मनाजे श्लोक का अनुवाद) - 
श्री, रामदासानुदास। शारदा प्रकाशन पुणे। 
मधठी-संस्कृत-शब्दकोष - श्री बालकृष्ण जोशी। शारदा 
अ्रकाशन, पुणे। 

महात्मलरितिमू - प ना पाठक। सातास-निवासी। शारदा- 
प्रकाशन, पुणे (948) 

मुक्तकर्मजूधषा - दि द बहुलीकर | 

घुक्तकांजलि - दि द बहुलीकर। 

मुक्ताजालम्‌ - व्ही पी जोशी। 

मेघदूतोत्तरम्‌ (नाटक) - श्री मि वेलणकर। 
मैक्समूलर-वैदुष्यम्‌ (नाटक) - भवानीशंकर त्रिवेदी, 798 | 
मोहनमंजरी - जयराम पुल्लीवार। विषय-महात्मा गाधी 
(4968) । 

यशोधरा महाकाव्यम्‌ - ओगेटि परीक्षित शर्मा। पुणे-निघासी 
(976) । 

वात्सल्यरसावनम्‌ (कृष्णभक्ति-काव्य) - डॉ. श्री भा वर्णेकर | 
विद्याविलसितम्‌ - श्रीकान्त बहुलकर | 

विनायकवैजयन्ती (स्वातंत्यतीर सावरकर स्तुतिशतक) - 
डॉ. श्रीधर भास्कर वर्णेकर, नागपुर-निवासी! उषा प्रकाशन, 
किल्लापारडी, गुजरात (956) 

विनायक-तीरगाथा - डॉ ग बा पव्ठसुले। (966) । 
विवेकानन्दयरितम्‌ - डॉ ग बा पत्ठसुले। शारदा प्रकाशन, 
पुणे। (3970-7) | 

विवेकानन्द्नरितम्‌ - अ्यम्बक भाडारकर। (974) । 
विवेकानंदविजयम्‌ (महानाटक ) - डॉ श्रीधर भास्कर वर्णेकर | 
विश्वमोहनम्‌ (नाटक) - एस टी तातडपत्रीकर | 
रफ्ओऔीरंग (नाटक) - श्री भि वेलणकर। 

डॉ. राजेन्रप्रसादवरितम्‌ - श्री वासुदेव आत्माराम लाटकर। 
शारदा प्रकाशन-पुणे। 

राजी दुर्गावती (नाटक) - श्री भि. वेलणकर। 
रामकृष्णपरंमहंसीयम्‌ (खंडकाव्य) - डॉ श्रीधर भास्कर 
वर्णेकर। शारदा प्रकाशन, पुणे। (१964) | 

रामदास - सुर्यनगागायणशास्री। (१960) | 

रामदासचरितम्‌ - पण्डिता क्षमा राब (953)। 
लोकमान्यतिलकचरितम्‌ - के व्ही छत्रे, 956। 
शिवकैवल्यधरितम्‌ - डॉ व्ये, म कैकिणी। मुंबई-निवासी। 
(7950) । 

लिवलेभवम्‌ (शिवाजीजरित्रविषयक नाटक) - व्ही पी 
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मोकील | 

शिवराज्योदयम्‌ (68 सभों का महाकाव्य) - डॉ शरीधर 
भास्कर वर्णेकर। (972) साहित्य अकादमी पुरक्कार आण। 
शुनकदूतम्‌ - कृष्णमूर्ति। पुणे-निवासी। 

रमामाधवम्‌ (नाटक) - वही पी बोकील। विषय- माधवराव 
गेशवा का चरित्र) । 

श्रमगीता - डॉ श्रीधर भास्कर वर्णेकर, शारदा प्रकाशन, पुणे। 
975। 

श्रीकृष्णसक्मिणीयम्‌ (नाटक) - व्ही पी बोकील। 
श्रीमान्‌ विन्‍स्टन चर्चिल - ओदुम्बरकर शास्त्री । शारदा-प्रकाशन | 
श्रीलोकमान्यस्मृति (नाटक) - श्री भि बेलणकर। 
श्रीशरप्रवरात्रजम्यू - कृष्ण जोयिस। बगलोर निवासी । 
शारदा-प्रकाशन, पुणे। 

श्रीसुभाषचरितम्‌ (महाकाव्य) - श्री वि के छछ्ने। 
कल्याणनिवासी। (963) | 

समानमस्तु वो मन' (नाटक) डॉ ग बा पत्ठसुले। पुणे। 
संघात्मा गुरुजि - प्राचार्य हरि ःयम्बक देसाई । शारदा, प्रकाशन। 
सस्कृतकविजीबितम्‌ - सूर्यनारायशाख्री (970) ! 


संस्कृतानुशीलनथिवेक - जी एस हुपरीकर शास्त्री। भारत 
बुक स्टॉल। कोल्हापुर, 949। 


सावितन्रीचरितम्‌ - आत्माराम शासत्री। भारतीय विद्या भवन, 
प्रकाशन (95) | 

सुबचनसंदोह - दे ख खरवडीकर। (967) | 
स्मृतितरंगम- डॉ म गो माईणकर, मुबई वि वि (975) । 
स्वातंत्यचिन्तामणि (नाटक) - श्री भि वेलणकर। 
स्तोत्रफलदशी - म स॒ आपटीकर। शारदा प्रकाशन, पुणे। 
हरिपाठ (श्री ज्ञानदेव के काव्य का अनुबाद)- अनुवादक, 
म स आपटीकर। शारदा प्रकाशन, पुणे। 

हतात्मा दधीचि (नाटक) - श्री भि वेलणकर। 


राजस्थान 


अणुन्नतशतकम्‌ - मुनि चम्पालाल। 

अनुभवशतकम्‌ - चन्दनमुनि। 

अनुभवशतकम्‌ - श्री विद्याधरशासत्री। बीकानेर-निवासी। 
अभिनवकाव्यप्रकाश (प्रथमखण्ड) - श्री गिरिधरलाल 
व्यास। उदयपुर निवासी। द्वितीय संस्करण-966॥ 
अभिनव-जयपुरवैभवम्‌ - श्री रामेश्वर प्रसाद शास््री । जयपुर । 
अभिनिष्क्रमणम्‌ - चन्दनमुनि। 

अमरेश्वरदर्शनम्‌ - अमृतवाग्‌भवाचार्य | जयपुर-निवासी | 


अपृतरत्राकरम्‌ (काव्य) - श्री. कनैयालाल व्यास। 
बूंदी-निवासी । ' 

अपृतसूक्ति पंशशिका - अमृतवागू भवाचार्य । जयपुर-मिवासी | 
अमृतस्तोत्रसंग्रह - अमृतवागूभवाचार्य। जयफुर-निवासी। 
अम्बिकासुक्तम्‌ - श्री हरिशास्री। जयपुर-नित्नासी। विषय- 
बैदिक छंदों में देवीस्तुति। 


आखचरितम्‌ श्री गिरिधस्लाल व्यास। उद्ययपुर-निवासी। 
आत्मविलास _-  अपृतबाग्भवाचार्य।  जयपुरनिवासी | 
विषय-दर्शन। मे 
आत्पारामपंखरंग- श्री नित्यानंद शाखत्री। जोधपुर-निवासी। 
आधुनिककाव्यमंजरी - नवलकिशोर काकर । जयपुर-निवासी ! 
आलनन्दमन्दाकिनी - श्री विद्याधर शासत्री। बीकानेर निवासी। 


आमेटाजातीयेसिहास॒ - श्री गिरिधरलाल व्यास! 
उदयपुर-निवासी । 
आग्रपाली (उपन्यास) - श्री हरिकृष्ण गोस्वामी। 
जयपुर-निवासी । 


आर्जुनमालाकारम्‌ - चन्द्रमुनि। 

आर्यनक्षत्रमाला - नित्यानंद शात्री। जोधपुर-निवासी। 
आर्यविधानम्‌ - जोधपुर-निवासी। 

आर्यमुक्तावली - जोधपुर-निवासी | 

ईशकाव्यम्‌ - डॉ सुभाष तनेजा। जयपुर-निवासी। 
ईश्वरविलासकाव्यम्‌ - भष्ट मथुगनाथ शास्त्री । जयपुर-निवासी । 


उत्तिष्ठत जाग्रत (निबंध) - मुनि बुधमल। 

उदरप्रशस्ति - श्री हरिशासत्री। जयपुर-निवासी। 

उद्वेजिनी (उपन्यास) - श्री हरिकृष्ण गोस्वामी । जयपुर-निवासी । 
ऋतुक्लिास - श्री जगदीशचद्र आचार्य। जयपुर-निजासी। 
एकाहिकपंज्शती - शतावधानी महेंन्रमुनि। 
कर्तव्यवट्ज्रैशिका - आचार्य तुलसी। 

कलिकोतुकम्‌ (नाटक) - श्री विश्वनाथ मिश्र। बीकानेर 
निवासी | 

कविसम्मेलनम्‌ (प्रहसन) - विश्वनाथ मिश्र। 

ऋ्रादम्बिनी (महाकाव्य)- स्वामी श्री. हस्रिमजी। 
जोधपुर-नियासी । | 
कामग्रायनी (हिंदी काव्य का पच्चुबाद) - भगवानदत्त 
शाक्षी “राकेश” झंझनू-निवासी। 

काव्यनिर्कुअमू - श्री परमेश्वरप्रसाद शार्दी। जयपुर-मिवासी। 


ऋाव्यवाटिका - श्री विद्याभर शांल्री। बीकानेर-निकासी। 
काब्यकबालोक - डॉ. अह्यानन्दशास्री। अजमेर-मिवासी | 
काशीलहरी - गोपीनाथ द्राविड्ठ। जयपुर-निवासी। 
काव्यविमर्श - ननन्‍्दकुमारशाख््री 


शगपतिसम्धवम्‌ (महाकाध्य)- श्री प्रभुद्तशाली, अलबर 
निवासी । 


सांथिंगाथा - श्री मधुकर शासत्री। जयपुर निवासी। 
भांधीयुगागम - श्री बदरीनारायण पुरोहित। चित्तौड-निवासी। 
गिरिधरसप्तशती (नीतिक्राव्य) -, गिरिधर शर्मा (नवरत्र) 
झालावाड़ निवासी। (958) । 

गीतिसन्दोह - मुनि दुलीचन्द। ., 

गोविन्दगीतांजलि - श्री जगदीशचंद्र आचार्य | जयपुर-निवासी । 
गोविन्दवैभवम्‌ (भक्तिकाव्य) - भट्ट मथुरानाथ शाज््री। 
जयपुर-निवासी। 

चतुर्वेदिसंस्कृतचचनावलि (निबन्ध) - श्री गिरिधर शर्मा 
चतुर्वेदी। जयपुर निवासी। 

छन्दःशाकुन्तलम्‌ (विषय-छन्दशारत्र) - डॉ. शिवसागर 
त्रिपाठी। जयपुर-निवासी | 

जयपुरवैभवम्‌ - भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। जयपुर निवासी । 
जयोदयम्‌ (महाकाव्य) - आचार्य ज्ञानसागर। 
जरासन्धमहाकाव्य - स्वामी हरिरायजी! जोधपुर । 
जवाहरविजयमहाकाव्य - श्री काशीमाथ शर्मा चन्द्रमौलि 
जयपुर निवासी | 

जीवनस्प पृष्ठाह॒थयम्‌ (उपन्यास) - कलानाथ शास्त्री। जयफु 
निवासी । 

जैनदर्शनसार - चैनसुखदास। जयपुर-निवासी। 
ज्योतिःस्फुलिंगम्‌ - चन्द्रमुनि। 

झांसीश्वरी-शोयामृतम्‌ - प्रभुदत्तशाली। अलवर-निवासी। 
तस्वशतकम्‌ (काव्य) - डॉ ब्रह्मनंद शर्मा | जयपुर-निवासी | 
तकों विश्वासक्ष - श्री विद्याधर शास्री। बीकानेर-निवासी। 
तुलसी-महाकाव्यम्‌ (आचार्य तुलसी के जीवन पर) 
रघुनन्दन शर्मा। 

तुलसीशतकम्‌ - मुनि छत्रमल। 

तुलसीस्तोभ्रम्‌ - मुनि बुधमल। 

दयोदयलम्यू - आचार्य ज्ञानसागर। 

वुर्बलबलम्‌ (नादक) - श्री. विधाधर शाखी | बीकानेर-निवासी । 
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वेबमुसहाधिज्िका - मुनि छत्तमल। 

वेशिकदर्शनम्‌ - अमृतवार्भवाचार्य। जयपुर-निवासी। 
धरप्तरिज्यामतम्‌ - प्रभुदतशास्री। अलबर-निवासी। 
धर्मसज्यम्‌ - इन्द्रलाल शास्त्री जैन। 

घृष्टदमनम्‌ - स्वामी श्री हरिरामजी। जोधपुर-निवासी। 
अऋन्‍्दीक्षाद्धापत्तम्‌ - प्रभुदतत शाखी। अलवर-निवासी। 
निर्व.ननकोश - डॉ. शिवसागर त्रिपाठी। जयपुर-निवासी । 
'निर्वच्चनात्मकनिजन्धा: - डॉ शिवसागर त्रिपाठी। जयपुर । 
पंचतीर्थी (गीतिकाध्य) - चन्दनमुनि। 

पथिककाव्यम्‌ - मधुकर शासत्री। जयपुर-निवासी। 
पहापंजतन्त्रम्‌ू - पद्मशाख्री। जयपुर-मनिवासी। 

पदामुक्तावलि - भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। जथपुर-निवासी। 
प्रसमशिवस्तोत्रण्‌ - अमृतवाग्भवाचार्य। जयपुर-निवासी। 
परशुराम देवाधार्य-जरितम्‌ - रामचन्द्र गांड | जयपुर-निवासी । 
पावनप्रकाश - चैनसुखदास | 

पुनर्जन्ध (काव्य) - हरिकृष्ण गोस्वामी। जयपुर-निवासी। 
पुष्प्खरितम्‌ - नित्यानन्द शास्त्री जोधपुर-निवासी। 
पुष्यालोक- (शेख सादी के गुलिस्ता काव्य का अनुवाद) 
धर्मेद्रनाथ आचार्य | 

चूणनन्ट्अरितम्‌ - विद्याधर शास्तरी। बीकानेर-निवासी। 
अ्रवीरध्रताप (माटकम) - श्री गिरिधरलाल व्यास। 
उदयपुर-निवासी | 

प्रतापपरिणयमहाकाव्यम्‌ - स्वामी हरिराय जी | जोधपुर-निवासी । 
अवन्धगद्ममाधुरी - नवलकिशोर काकर। जयपुर-निवासी । 
प्रब्धमकरन्द - नवलकिशोर काकर। जयपुर-निवासी | 
प्रबन्धामृतम्‌ - नवलकिशोर काकर। जयपुर-निवासी | 
प्रभवप्रवोधम्‌ (काव्य) - चन्दनमुनि। 

भ्राकृतकाश्मीरम्‌ - रघुनन्दनशर्मा । 

प्राणाहुति (रूपक) - डॉ शिवसागर त्रिपाठी | जयपुर-निवासी । 
बांगूलादेशविजय - पद्मशास्त्री। जयपुर-निवासी 
बांकेबिहारीवन्दनम्‌ - श्री रामचनद्र गोड। जयपुर-निवासी । 
भक्तराजाग्बरीष (रूपक) - काशीनाथ शर्मा। चन्द्रमौलि। 
जयपुर-निवासी | 

भद्गोदय (खंडकाव्य) - आचार्य ज्ञानसागर। 
भारतविजयम्‌ - प्रभुदत्त शाख्री। अलबर-निवासी। 
भारतबिभूतय - श्री रामेश्वरप्रसाद शासख्री। जयपुर-निवासी 
भारतविजयाशंसनम्‌ (खंडकाव्य) - कृष्णानन्द आचार्य । 
बूंदी निवासी। 

भावनाबिवेक - चैनसुखदास। जयपुर-निवासी। 
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भाषभास्करकाव्यम्‌ - मुनि धनराज। 

भाषालक्षणम्‌ (वेदान्तम्रन्‍्थ) - स्वामी श्री हरिराय जी। 
जोधपुर-निबासी । 
भाषाविज्ञानस्थ रूपरेखा - 
उदयपुर-निवासी । 

भिक्षु द्वात्रेशिका - मुनि छत्रमल। 

भिक्षुशतकम्‌ - मुनि बुद्धिमल्‍ल। 

मकरन्दिका - श्री जगदीशचद्र आचार्य। जोधपुर-निवार्सी | 
मत्तलहरी - श्रीविद्याधर शासख्त्री। बीकानेर-निवासी | 

भसदीया सोचियतयात्रा - जयपुर-निवासी। 

मनो5नुशासनम्‌ - आचार्य तुलसी। 

मन्दाकिनी-माधुरी - श्री जगदीशचन्द्र आचार्य । जोधपुर-निवासी । 
मन्दाक्रान्तास्तोत्रम्‌ - अमृतवाग्भवाचार्य। जयपुर-निवासी | 
महाराज प्रतापच्तरितम्‌ - डॉ सुभाष तनेजा | जयपुर-निवासी 
महावीरशतकम्‌ - मुनि छत्रमल। 

मातुलहरी - मधुकरशासत्री। जयपुर-निवासी। 

माधुर्वशतकम्‌ - बदरीनारायण शर्मा। कोटा-निवासी | 
मानवेश-महाकाव्यम्‌ - श्री सूर्यनारायण शास्त्री । जयपुर-निवासी । 
मारुतिवन्दना - श्रीरामचन्र गौड। जयपुर-निवासी। 
मारुतिलहरी - मधुकरशारत्री। जयपुर-निवासी | 
मेदपाटेतिहास (मेवाड का पद्चात्मक इतिहास ) - गिरिधरलाल 
व्यास। उदयपुर-निवासी | 

यात्राविलासम्‌ - नवलकिशोर काकर। जयपुर-निवासी | 
राजतरगिण्यां भारतीयसस्कृति - (गद्यप्रबन्ध) डॉ सुभाष 
तनेजा। जयपुर-निवासी | 

राजस्थानस्य काव्यम्‌ - लक्ष्मीनारायण पुरोहित | उदयपुर-निवासी । 
रामकृष्णस्वामिचरितम्‌ - रामचन्द्र गौड। जयपुर-निवासी। 
रामचरिताभिध-रत्रमहाकाव्यमू_- श्री नित्यानदशास्त्री 
जोधपुर-निवासी | 


रामबिवाह - श्री लक्ष्मणशासत्री स्वामी। नागौर-निवासी। 
राष्ट्रध्वजामृतम्‌ - प्रभुदत्तशाख्ी। अलवर-निवासी। 
राष्ट्रवाणी-तरंगिणी. (गीतिकाव्य) - मघुकरशा्री 
जयपुर-निवासी । 

राष्ट्रबंदन - श्री नवलकिशोर कोकर। जयपुर-निवासी | 
राष्ट्ररलोक - अमृतवाग्भवाचार्य। जयपुर-निषासी | 

रोहिणेय (खण्डकाव्य) - मुनि बुधमल। 
ललितकथा-कल्पलता - श्री हरिकृष्ण गर्मी । 
जयपुर-निवासी । 

ललितासहस्रमहाकाव्यम्‌ - श्री हरिशांखी। जयपुर-निवासी | 


श्री गिरिधरलाल व्यास। 


लीलालइरी - विद्याधरशासी। बीकानेर-निषासी। 
लेनिनामृतम्‌ (काव्यम्‌) - पद्शास््री। जयपुर-निवासी | 
लोकपति - विद्याधर शाखत्री। बीकामेर-निवासी। 
लोकतन्तविंजन (व्थाथोग) - पदमशास्त्री । जयपुर-निवासी | 
वसत्वलेकारदर्शनम्‌ (साहित्यंशास्र)- डॉ जहानंद शर्मा। 
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर (969) | 

आमनत्रिजयम्‌ (नाटक) - विश्वनाथ मिश्र । बीकानेर-निवासी | ' 
चविक्रमाध्युदयतम्धू - श्री विद्याधशाखी। बीकानेर-निवासी। 
विश्याधर-मीतिरत्रम्‌ - विद्याधर शास्त्री! बीकानेर-निवासी। 
विनायकानामभिनन्दनम्‌ (रूपक) - श्री नाशयणशास््री कांकर | 
जयपुर-निवासी | 

विरहिणी - जगदीशचनद्र आचार्य। जोधपुर-निवासी। 
विविधदेवस्तवसंग्रह - नित्यानन्दशास्री। जोधपुर- निवासी । 
विशेतिकारहस्थम्‌ - अमृतवाग्भवाचार्य। जयपुर-निवासी। 
विश्वमानवीयम्‌ (महाकाव्य) - विद्याधर शास्त्री । बीकानेर 
विष्णुततरितामृतम्‌ - (चित्रकाव्य) श्री लक्ष्मणशास्त्री स्वामी। 
विहारीदास त्यागिचरितम्‌ - श्री रामचन्द्र गौड। जयपुर-निवासी । 
विहारिशतकम्‌ - श्री रामचन्द गौड। जयपुर-निवासी। 
बीतरागस्तुति - चन्दनमुनि।। 

वीरभूभि - गिरिधरलाल व्यास। उदयपुर-निवासी। 
सीरोदयम्‌ (महाकाय्य) - आचार्य ज्ञानसागर। 
कृत्तमुक्ताबलि - भट्ट मथुरानाथ शासत्री। जयपुर-निवासी। 
बेदनानिवेदनम्‌ (लघुकाव्य) - श्री सत्यनारयण शाख्री। 
बीकानेर-निवासी । 

वेदवाइमयविभर्श (गद्यरचना) - श्री रामनारायण चतुर्वेदी। 
जयपुर-निवासी । 

वैजित्यलहरी - श्री विद्याधशास्त्री। बीकानेर-निवासी। 
शंकरदिग्विजयम्‌- काशीनाथ शर्मा | चन्द्रमौलि | जबपुर-निवासी । 
शक्तिगीतांजलि - हरिशास््री। जयपुर-निवासी | 

शक्तिजयम्‌ (भहाकाव्यम) - डॉ भोलाशेकर व्यास। 
शब्दार्थ-सम्बधधिर्मश (साहित्यशासत्र) - डॉ शिवसामगंर 
त्रिपाठी। जयपुर-निवासी | 
शरणोड्रणम्‌_ (महाकाब्य)  - 
जोधपु-मिषासी । 

शाज्रकाव्यक्षाता - विद्याभर शाखी। भीकानेर-निकासी। 
शाखतसर्वश्षम - श्री नवलकिशोर कांकर। जमपुर-निकासी। 
शिक्षारत्रायलि - श्री हरिशास्ी। जसपुर-निवासी। 
लिक्षाचज्णवर्ति: - आजर्य तुलसी। 

लिविकानन्। (विन्रकाआ) - मुनि नवरजमल। 


स्वामी हरिरामजी । 
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जिवल्तज - अरणीपरशास््री। जयपुर-नियासी। 
श्वामजरणदासाचार्य-चस्तिम्‌ - रामचन्द्र गौड | जयपुर-निवासी । 
अ्मणशतक्रम्‌ - (१) मुनि चम्पालाल। (2) मुनि विद्यासागर। 
भरीकृष्णणरितम्‌ - गिरिघरालल व्यास। उदयपुर-निजासी | 
भीमाशिकौरतम्‌ (काव्य) - डॉ शिवसागर त्रिपाठी, 
जयपुर-मिथासी। 

ओऔरामकीलिकोसुभम्‌ - प्रभुदतशासत्री। अलबर-निवासी । 
शीरामपाद्युगल्वीस्तव - लक्ष्मणशास्त्री स्वामी । नागौर-निवासी | 
अ्रीयासुवेक्लस्तिम्‌ - श्री जगदीशचन्द्र आचार्य । जोधपुर-निवासी । 
श्रीहरिद्वादशशरीरस्तोत्रमू - श्री लक्ष्मणशासतत्री स्वामी। 
नागौर-निवा्सी। 

बोडशकारणभाव्ना - श्री चैनसुखदास। जबपुर-निवासी। 
सप्तपदीक्षषयम्‌ - अमृतवाग्भवाचार्य। जयपुर-निवासी | 
समाधानम्‌ - कन्हैयालाल गोस्वामी। बीकानेर-निवासी 
साम्राज्यसिद्धिस्तव - श्री हरिशासत्री। जयपुर-निवासी। 
सिद्धमहारहस्यमू (दर्शन) - अपृतबाग्भवाचर्य | 
सिनेमाशतकम्‌ - पद्मशाख्री। जयपुर-निवासी | 
सुदर्शनोदयम्‌ (महाकाव्यम) - आचार्य ज्ञानसागर। 
सुवर्णरश्मव: - मधुकरशास््री। जयपुर-निवासी । 
सोमनाथस्रम्पू - हरिकृष्ण गोस्वामी। जयपुर-निवासी। 
संमीतलहरी - श्री जगदीशचन्द्र आचार्य। जोधपुर-निवासी | 
संजीवनीदर्शनम्‌ - अमृतवाग्भवाचार्य। जयपुर-निवासी। 
संजीवनीसाम्राज्यम्‌ - श्री हरिशाज़ी। जयपुर-निवासी। 
संस्कृतकथाकुंजम्‌ - गणेशराम शर्मा। झालाबाड़। 
संस्कृतगीर्ताजलि - काशीनाथ शर्मा। चन्द्रमौलि। जोधपुर। 
संस्कृतनिबन्ध - श्री लक्ष्मीनाशयण पुरोहित। जयपुर । 
संस्कृतनिजन्धपारिजात - डॉ सुभाष तनेजा। जयपुर | 
संस्कृतवावसोन्दर्यम्‌ - प्रभुदत्तशाली। अलवर। 
संस्कृतशिशुगीतम्‌ - डॉ सुभाष तनेजा। जयपुर। 
संस्कृतसुधा - भट्ट मधथुरानाथशासत्री। जयपुर ।। 
संस्कृतिसुधा - डॉ सुभाष तनेजा। जयपुर | 

स्वच्नकाध्यम्‌ - मधुकर शात्री। 

स्वराण्यम्‌ (खाप्डकाध्य) - पदाशाज्री। जयपुर। 
हनुमददूम्‌ - नित्यानंद शासत्री। जोधपुर 

हनुमल्‍्लहरी - श्री हरिनारायण गोयल। 

इरनामामृतम्‌ (महाकाव्य) - विद्याधरशास्री। बीकानेर । 
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प्रदेशानुसार ग्रंथकार-प्ंथ 
नामसूची 


अतिप्राचीन काल से सस्कृत भाषा में वाड्मय निर्भिति 
समग्र भारतवर्ष में होती आ रही है। सस्कृत वाइमय अखिल 
भारत का निधि होने से उस में किसी श्रकार की प्रादेशिकता 
की सकुचित भावना नहीं दिखाई देती। फिर भी आधुनिक 
विद्वानों की जिज्ञासा में प्रादेशिकता हो सकती है। आधुनिक 
भारत में, स्वराज्य प्राप्ति के बाद जो भाषानिष्ठ प्रदेशरचना 
राज्यव्यवस्था की सुविधा के लिए हुई है तदनुसार, सस्कृत 
बाडूमय के ग्रथकारों का वर्गीकरण आगे के परिशिष्टों में किया 
€। इन परिशिष्टों से किस प्रदेशों में कितना और किस प्रकार 
का बाढूमय निर्माण हुआ, इस की कुछ कल्पना जिज्ञासुओं 


परिशिष्ट- (१) 
असम राज्य के ग्रथकार और ग्रथ 


आज के असम तथा समीपवर्ती मणिपुर, मेघालय, अरूणाचलप्रदेश 
इत्यादि सात राज्यों मे अन्तर्भूत अदेश का निर्देश प्राचीन 
वाड्मय में कामरूप, प्राग्जोतिष इत्यादि नामों से मिलता है। 
लौहित्या या ब्रह्मपुत्रा इस प्रदेशों की महानदी है। कई स्थानों 
पर 'असम' नाम का भी निर्देश मिलता है। इस प्रदेश म 
कोच वशीय तथा अहोमवशीय राजाओं द्वारा सस्कृत विद्या 
का सरक्षण दिया गया। 


ग्रधकार ग्रथ 
अज्ञात कालिकापुराण 
अज्ञात बहदगवाक्ष (तत्रशास््र) 
अज्ञात स्वल्पमत्स्थपुराण 
अज्ञात योगिनीतत्र 
अज्ञात कामरूपीयनिबधीय 
खण्डसाध्य (ज्योतिष) 
अनंगकथिराज (8) वैद्यकल्पतरु 
आह्यनाथ जातकप्रदीप 
भड्टाज्वार्य (20) 
आनंदराम बरूआ (9) *  जानकी-रामभाष्य (भवभूतिकृत 
महावीरचरितम्‌ पर) 
कक्चिखद्धिज (8) कामकुमारहरणम्‌ (नाटक) 
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को आ सकेंगी। 

इन परिशिष्टों में सभी ग्रथकारों का अन्तर्भाव नहीं हुआ 
और जिनका अन्तर्भाव हुआ है उनके कुछ प्रमुख ग्रंथों का 
ही निर्देश हुआ है। निर्दिष्ट ग्रथकार एवं उनके अँथों का 
परिचय कोश की प्रविष्टियों में यथास्थान मिलेगा। प्रदेशों का 
निर्देश अकारादि अनुक्रम से किया है। ग्रथकारों के नामनिर्देश 
के साथ उनके आविर्भाव की शताब्दी का निर्देश कोष्टक में 
किया है। ग्रथ के स्वरूप (काव्य, नाटक, नम्पू धर्मशास््र 
आदि) का निर्देश ग्रथनाम के आगे कोष्टक में किया है | 


सपादक 


काविभारती (१4) मखप्रदीप (धर्मशाखर) 

कामदेव वेद्चकल्पद्रुम 

कामिनीकुमार- रबीद्धनाथ ऐगोर कृत 

अधिकारी (20) गीताजलि एव ऊर्वशी के 
अनुवाद 

कृष्णदेव मिश्र (7) सवस्सर-गणना (ज्योतिष) 

केयदेव प्रयोगसागर (आयु ) 

गदसिह किरातार्जुनीय की टीका 

गोविन्ददेव व्यवस्थासार समुच्चय 

शर्मा (9) (धर्मशास््र) 

गोरीनाथ हिज (१८) विप्लेशजन्मोदयम्‌ 

(कविसूर्य ) (नाटक) 

घनश्याम शर्मा (20) ज्योतिषजातकगणनम्‌ 

चअक्रेश्वर भट्टायार्य (20) , शक्तिदर्शनम्‌ 

चन्द्रकान्त विद्यालकार शब्दमजरी (शब्दप्रामाण्य 

(20) विषयक निबंध) 

जनमेजय सौंदर्यलहरीस्तोत्र की टीका 

जयकृष्ण शर्मा प्रभानग्नकाशिका 
(प्रयोगरत्रमाला-व्याकरण- 
की टीका) 

जोगेश्वर शर्मा (20) द्रव्यगुणतरगिणी 

दामोदर किरातार्जुनीय-टीका 

दामोदर मिश्र (१4) ज्योतिषसास्संग्रह स्मृतिसारसंग्रह 

दामोदर मिश्र (5) सुब्यक्तपजिका (हस्तामलकस्तोत्र 
टीका) गंगाजलम्‌ (धर्मशाल) 


दीन दि (१9) 
धर्मदेव गोस्वामी (39) : 
धीरेश्वराजारय (49-20) : 


(| 


नागार्जुन (0-) 
नारायण 

सीतिवर्मा 

जीलाधर शर्मा 
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मीलाम्बराजार्य (१3) 


पालक्वाप्य (5) 
पीताम्बर सिद्धान्त 
वागीएश (6-7) 


पुरुषोत्तम विधासागर 
(१6) 

बिपिनसंद्र गोस्वामी 
(20) 


भवदत्त 
भावदेव भागवती (20) 
मशुरानाथ विज्यालकार 


मनोरंजन शास्त्री (20) 


महादेव शर्मा (7) 
(अनन्ताखार्य ) 


महीराम भट्टांसार्य 


डॉ. भुकुंद माधव शर्मा: 
(20) 


स्मृतिसागर, स्मृतिससगरसार, 
दशकर्मदीपिका, तब्नटीका 
शंखचूडवधम्‌ (नाटक) 


योगशतक (आयुर्वेद) , 
राजवल्लभ (आयुर्वेद) 
कीचकवधम्‌ (यमककाव्य) 
अशप्रकाशिका 
(विष्णुपुराणटीका) 

श्राद्धपकाश (कात्यायन 
धर्मसूत्र-टीका, कालकौमुदी, 
अन्द्रप्रभा (धर्मशास्त्र) 
हस्तवायुवेंद (या गजचिकित्सा) 
अहणकौमुदी (ज्यो,) 
सक्रान्तिकौमुदी (ज्यों ) 
गृढार्थप्रकाशिका 
(लक्ष्मणाचार्यकृत शारदातिलक 
की व्याख्या, तत्रविषयक) 
विवादकौमुदी, सबधकौमुदी, 
दशकर्मकोमुदी प्रेतकत्यकौमुद्ी, 
श्राद्धकमुदी, शुद्धिकोमुदी (सभी 
धर्मशारत्रविषयक) 
प्रयोगरल्माला-व्याकरणम्‌ 


नवमल्लिका 
(भाषातरित-कथास ग्रह) 
शिशुपालवध-दीका 

सती जयमती, श्लोकमाला 
समयामृतम्‌, अद्भुतम्‌ 

(दोनों ज्योतिष पर) 
प्रकामकामरूपम्‌ (काव्य), 
पताकाम्नाय ( राष्ट्रध्वजविधयक) 
केतकीकाव्यम्‌ (अनुवादित) 


प्रेतकृत्यकौमुदी, संस्कारकौमुदी 
और संबधकोमुदी इन तीनों पर 
जीकाए 

वैेयजनाप्रपेचसमीक्षा 
ऋतुसहारसमीक्षा, कालिदासीय 
काव्येपु कर्मषोगस्व आदर्श: 


रजगर्भावार्प :.. किरातार्जुनीय-टीका 

रूपेंश्वर स्मृतिरत्त (20): दशकर्मदर्पण (घ.शा ) 

लक्ष्मीकान्त कविरक्ष * श्रोद्धपद्धतिसग्रह 

(20) 

त्क्मीषति शर्मा (7)..  ज्योतिर्माला (ज्यो शास्त्र) 

यंशीवदन शर्मा (47)  : ज्योतिर्मुक्तावली (ज्यों शास्त्र) 

विद्यर्पतानन , : श्रीकृष्पप्रयाणम्‌ 

वेदायार्य (44) स्मृतिरलाकर 

बैकुण्ठनाथ तर्कतीर्थ श्रीकृष्णलीलामृतम्‌ 

(20) 

व्रजनाथ शर्मा (१9) वैद्यकसारोद्धार 

ब्रजेद्रनाथ आचार्य (20): लेखागणितम्‌ 

शुक्लध्यज :  ससस्वती (गीतगोविन्द की 
टीका) 

शोरिशर्मा व्यव्यादर्श-टीका 

श्रीकृष्ण मिश्र (१9) उदवाहरत्रम्‌ (धर्मशासतर) 

श्रीधरभट्ट (१5) बर्षप्रदीप (धर्मशास्त्र) 

सर्वानन्द भट्टाचार्य तात्पर्यदीपिका (प्रयोग रत्माला 

(48-49) व्याकरण की टीका) 

सिद्धनाथ विद्यावागीश गृढप्रकाशिका 
(प्रयोगरल्मालाव्याकरण की 
टीका) 

हलिराम शर्मा (9) कामरूपयात्रापद्धति 


आंध्र के अंथकार और ग्रन्थ 


परिशिष्ट 2 
अ्धकार ग्रंथ 
अगस्त्यपण्डित : बालभारतम्‌ 
(3-4) नलकीर्तिकौमुदी, 
कृष्णचरितम्‌ इत्यादि कुल 
72 प्रथ 
अनन्तशासत्री (2) शतभूषणी 
अन्नंभइ (6) * तर्कसग्रह, सुबोधिनी, 
पूर्वमीमासा-न्यायसुधा की 
घ्याख्या 
अन्षम्माचार्य (5) : सकीर्तनलक्षणम्‌ 
अमृतानन्दयोथी (33): अलंकारसग्रह 
अय्खा्ल रामाचार्य : चम्पृभारतम्‌ की व्याख्या 
(१9) 


अरिभिष्ट नारायणदास : हरिकथामृतम्‌ 


(79) 
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अजसराल पदशराज 


अल्लेबल 

आणि बिलल्‍ल नारायण 
शास्त्री (+8) 

आएि बिल्‍ल 
बेंकटशासत्री (१7) 


आपस्तम्य 
आलूरू नरसिंह कवि 
(१8) 

आलूरू सूर्यनारायण 
कवि 

आलच रामचन्द्र 


खुधेन्द्र (7) 


इरूगप दंडनाथ 

ऊरे देखय मंत्री (8 ) 
एलैश्वर पोहिभट 
ओबलाघार्य 
कृष्णपंडित (3) 


कंचे एल्‍लयात्री (5) 
कपिस्थलम्‌ 
देशिकान्ार्य (9) 
काकाति/प्रताप- 
रूद्धदेव (44) 
काटयबेम 
(काटयवेमभूपाल ) 
(१4) 


कुमारगिरि(4) 
अपरनाम-बसन्तराज 
कुमारताताजचार्य 
कुमारस्वामी 
सोमपीधी (१5) 
कुरवीराम कवि 


(7-8) 


कृष्णकवि 


4 
7] 
| 


; बालभागवतत्तम्पू 


(पद्मराजचम्पू) 
विरूपाक्षवसन्तोत्सवत्तम्पू 
साहित्यकल्पद्रुम 


: अलकारसिधु, 


अप्पराययशश्वन्द्रोदय, 
रप्तप्रपच 
(साहित्यशाखपरक) 
कल्पसूत्र 
नजराजनयशोभूषणम्‌ 
(साशा) 


« एकदिनप्रबन्ध 


चम्पूरामायण की टीका, 
भर्तृहरिकृत शतकत्रयी की 
टीका 


, नानार्थर्ममाला (कोश) 


शिवपचस्तवीव्याख्या 


» सूक्तिवारिधि 
: अलकारसर्वस्वम्‌ 


एल्लयात्रीयम्‌ (धर्मशासत्र) 
सिद्धान्तमार्तण्डोदयम्‌ 
(विशिष्टाद्वैत) 
उषारागोद्यम्‌, ययाति 
चरितम्‌ (दोनों रूपक) 
कुमारगिरिराजीयम्‌ 
कालिदास के तीन नाटकों 
की टीकाए रघुबश 
कुमारसभव ओर मेघदूत 
की व्याख्याए 
वसन्तराजीयम्‌ (नाशा ) 


पारिजातनाटकम्‌ 

रल्ापण (प्रतापरुद्रीय 

की टीका) 

दशकरूपकवर्त्म 

(या दशरूपकपद्धति) , 
विश्वगुणादर्शचम्पू की टीका, 


मकरदनिझरी (कुबलयानन्द की 


टीका) चम्पृभारत की टीका 
कसवधनाटक, 
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(वाराणसीयासी ) 


कृष्णदेवराय (6) 


कृष्णपंडित (4 ) 
कोक्कोण्ड 
वेंकटरल कवि (9) 


कोटिकलपूड़िनारायण 
कवि(2) 
कोराड रामचद्रशास्त्री 


कोलानी रुद्रदेव 

(१4) (अपरनाम- 
व्याकरणब्राह्मण ) 
कोल्लरू सोमशेखर कवि 
कोल्लूरी राजशेखर 
कवि(9) 
गणपतिशा्त्री 
(काव्यकंठ) (9) 
गणस्वामी 


गगादेवी (महारानी) 
(4) 

गगाधरकवि 
(अपर-व्यास ) (4) 


गुण्डय्या भट्ट (4) 


गुणा ह 
गोपालराय कवि (47) 


गौरण(१5) 


पारिजातपहरणचम्पू, 
उषापरिणय, मुक्ताचस्त्रि, 
मुरारिविजय, 
सत्यभामापरिणय 
मदालसाचरित, 
सत्यावधूपरिणय, 
उषापरिणय, सकल कथा 
सारसग्रह, जाघवती 
परिणय नाटक 
सथ्यावन्दनभाष्यम्‌ 
गीतमहानटनम्‌ 
अक्षरसाख्यशासतर, 
अक्षरसाख्यचर्यामार्गदायिनी 
नाट्यसर्वस्वदीपिका 


घनृत्तम्‌ (मेधदूत से 
सबधित)। कुल 22 ग्रथों 
के रचयिता 

राजरुद्रीय (श्लोक- 
वार्तिक की टीका), 
पाणिनीयप्रपचवृत्ति 
भागवतचम्पू 
साहित्यकल्पद्वुम, 
अलकारमरद 
उमासहस्रम्‌ू आदि अनेक 
ग्रथ 

जनाश्रयी छंदोविचिति की 
व्याख्या 
मथुराबिजयकाव्यम्‌ 


चद्ररेखाविलासम्‌, 
राधवाभ्युदयम्‌ 


खण्डनटण्डखाद्य की टीका 
बहत्कथा (प्राकृत) 
रामचन्द्रोदयम्‌ (यमककाध्य) , 
शुगारमजरी भाण 
पदार्थदीपिका, 

प्रबन्धदीपिका (सा शा.) 
लक्षणदीपिका 

कुबलयामोद, अंलेकार- 
मुक्तावली 
रूपिमणीपरिणयनाटकम्‌ 


जेल वेंकटशास्तरी 
(१9) 

जगन्नाथ पंडितराज 
६१7) 


जयसेनापति (2) 
डिंडिम 


तलल्‍लपाक अन्नमय्था 
(१6) 

तल्लपाक तिरूमल 
दीक्षित (5) 

ताता सुध्यराय शारत्री 
(अपर-नागेशभट्ट ) 


तिम्मरसु (6) 


तिरुमल बुक्कपदणम्‌ 
श्रीनिधासाचार्थ 
(प्रौद्सरस्वती ) (3) 


रलशाण (प्रतापहदीय 
की व्याख्या) 
काव्यप्रकाश की व्याख्या 


अनर्थराधव की टीका, 
पच्रसन्नराधव की टीका, 
गीहगीविंद की टीका, 
प्रहभाषाचद्धिका (& 
प्राकृतभाषाओं का व्याकरण) 
बेंकटाद्रिगुणरनावली नौका 
(साहित्यरत्ाकर की टीका) 
रसगगाधर (साशा), 
चित्रमीमासाखड़न (सा शा ) 
मनोरमाकुचमर्दनी (व्या ) 
शब्दकौस्तुभशाणोत्तेजनम्‌ 
(व्या ) भामितीविलास, 
गगालहरी, लक्ष्मीलहरी 
इत्यादि 

नृत्तर्नावली 

सालुवाभ्युदयम्‌ 
संकीर्तनलक्षणम्‌ 


काव्यप्रकाश की टीका 


चित्रप्रभा (व्याक्यार्थ 
दीपिका की व्याख्या) , 
गुरुप्रसाद-शब्देन्दुशेखर की 
व्याख्या । यह व्याख्या पेरी 
वेंकटेश्वर शास्त्री ने पूर्ण की) 
मनोहरीयम्‌ (बालभारत की 
टीका) 

श्रीनिवासचम्पू 


अलकारकौस्तुभ 
रसमजरी 
कंदाम्बिकापरिणयचम्पू 


प्रसन्रामायणम्‌ 


समास्कुसुमाजलि, 
विभक्तिविलास शब्दमंजरी 
आश्रशब्दचितामंणि 


नागार्जुन (5) 
नागेशभट्ट (6) 


नान्‍्देडल गोपमंत्री 
नारायणवीर्थ 
नित्यनाथसिद्ध (6) 
नृसिंह 


नूसिंह 
नेल्लूरू नारायण कवि 
परवस्तु रंगाच्ार्य (9) 


पालकुरिकि सोमनाथ 


६(१3-544) 


प्रेदकोमाटि 
वेमभूपाल (सर्वज्ञ) 
(44) 


(तेलंगु का सस्कृत व्याकरण) 
ऋण्वेदभाष्यम्‌ काकतीय 
चरितम्‌, मलयवती (गद्य) 
कादम्बरी कल्याणम्‌ (नाटक) 
काव्यकण्टकोद्धार (सा शा ) 


वरदाम्बिकापरिणयचम्पू 


(तेलगु का संस्कृत व्याकरण) 
ऋग्वेदभाष्यम्‌ काकतीय 
चरिंतम्‌, मलयबती (गद्य) 
कादम्बरी कल्याणम्‌ (नाटक) 
काव्यकण्टकोद्धार (सा शा ) 
न्यायरलमाला की टीका 
बालचित्तानुरजनी (काव्य- 
प्रकाश की टीका) 
मदनबिलासभाण 
कक्षपुरतत्रम्‌ (वैद्य) 
उद्योत (काव्यप्रकाश की 
व्याख्या), लघुशब्देन्दुशेखर 
परिभाषेन्द्शेखर, बृहदूवैयाकरण 
सिद्धान्त मंजूषा, परम लघुमजूषा 
महाभाष्यप्रदीपोद्योत 


प्रमोधचन्द्रोदय की टीका 
कृष्णलीलातरगिणी (गीतिनाट्य) 
रसरलाकर (वैद्यक) 
नजराजयशोभूषणम्‌ 
कादम्बरीकल्याण नाटक 
विशेषरामायण 

मजुलनेषधम्‌, विश्वकोष 
(अप्रकाशित) 

बीरमाहेश्वर सारोद्धारम्‌ 
(अपरनाम-सोमनाथ भाष्यम्‌) 
रुद्रभाष्य ममक-चमकभाष्य) 
बसबोदाहरणम, अन्तादिरचना 
शुगारदीपिका 
(अमरूशतकप्याख्या) , 
भावदीपिका (सहखशती की 
व्याख्या) , साहित्य चिन्तामणि, 
सगीतचिन्तामणि 
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अतापरुद् (3-44 ) 
खसबराज (6) 
बुलुसु अप्यण 


शाख्री (20) 


बेलकोण्ड रामराय 
(१9) (शताधिक 
अँथों के कर्ता) 


बेहलालसदाशिंव 
शास्त्री (9) 
बोम्मनकंटि अप्ययार्य 
(१4) 

बंडास लक्ष्मीनारायण 
(१5) 

भड्ठभास्कर (4 ) 


भट्टोजी दीक्षित (7) 
(वाराणसीनिवासी ) 
भागवतुल हरिशास्त्री 
(१6) 

भास्कर (3) 
भास्कराचार्य (2) 


भोगनाथ 

मधुरवाणी (4) 
मल्लादि लक्ष्मणसूरि 
(9 ) 
मल्लादिसूर्यनारायण 
शास्त्री (20) 
मल्लिनाथ सूरि 
(१4) 


मांदनावक 


भाध्चवमंत्री 
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सूक्तिवारिधि 

परहितसहिता (वैद्यक) 
प्रसगरत्नावली 
अमरूशतकटीका 
बसवरानीयम्‌ (आयुर्वेद) 
'शाकराशाकरतसबोधिनी 
(भगवदगीता की व्याख्या) 


(सिद्धान्तमुक्तावली व्याख्या) 
शाकराशाकरभाष्यम्‌ 
(बदह्मसूत्रभाष्य), शरदरात्रि 
(सिद्धान्त कोमुदी की 
व्याख्या) इ 

अमासोमत्रत (धर्मशास्त्र) 


नामलिगानुशासनम्‌ 
(अमरकोश की व्याख्या) 
सगीतसूर्योदिय 


नमक-चमकव्याख्या 
(कुष्णयजुर्वेदीय ) 
सिद्धान्तकोमुदी 


वाक्यार्थचन्द्रिका 
(परिभाषेन्दुशखर की व्याख्या) 
उन्मत्तराधवम्‌ 
मिद्धान्तशिरमणि, 

लीलावती (गणितशाख्त्र) 
रशमोल्लास 

रामायणसार 

मन्दरम्‌ (साहित्यरत्राकर की 
व्याख्या) 

सम्कृतमाहित्येतिहाम 


पचमहाकाव्य, मंघदृत 
भष्टिकाव्य की व्याख्याएं। 
तरला- (एकाबली नामक 
अलकाण्शाखत्रीय ग्रथ की 
व्याख्या), वेश्यवशसुधाकर 
(धर्मशाख्त्र) 


राधवीयम्‌ (रामायण की टीका) 


मूतसहिता की व्याख्या 
उपनिषदो के भाष्य | 


माधबाचार्य 
मामिडि संगण 


मिथ्ववर्षा जनाश्रय 
मेडेपल्लि 
बेंकटरणाचार्य (20) 
यज्ञगारायण 


रघुनाथभूषति (2) . 


रविपति त्रिपुरांतक 
(१4) 

रामकृष्णकवि (20) 
रामामात्य (6) 
रायस अहोबलमत्री 
लोल्ल लक्ष्मीधर 
(5) 

बल्लभाचार्य 
(१5-6) 

वामन भट्टबाण (१5) 


वाराणसी धर्मसूरि 


(4-5) 
बिद्वल सोमनाथ 
दीक्षित 
विद्यारण्य 
विद्यानाथ (3) 
विर्पाक्ष 


विश्ववाथकवि (4) , 
विश्वेश्वर कबिं (74) ' 


बीरमल्ल देडिक (4 ) 


वीरराधवाचार्य (4) . 


* जीवन्मुक्तिविवेक, 


धातुवृत्ति, एकाक्षरलमाला 


* सोमसिद्धान्त की टीका 


(ज्योतिष) 

जनाक्षयी उन्देविचिति । 
गीर्वाण शठकोपसहस्रम्‌ 
(अनुवाद) । 

प्रभामडल (शास्त्र दीपिका 
की टीका, अलकारराधव, 
अलकारसुर्योदय | 


सगीतसुधा । 


' प्रेमाभिरामम्‌ (रूपक) 


भरतकोश | 
स्वस्मेलकलानिधि 
कुबलयबिलास-नाटक 
सौंदर्यलहरी की व्याख्या । 


' ब्रह्मससूत्रभाष्यम्‌ 


प्रेमामृतम्‌। मथुरामाहात्यम्‌ । 
वेमभुूपालचरितम्‌ 
(गद्यकाव्य) , नलाभ्युदयम्‌ 
रघुनाथचरितम्‌, पार्वती- 
परिणयम्‌, हससदेशम्‌, 
बृहत्‌कथामजरी, कनकलेखा 
(नाटिका) । 


* जीलभागवतम्‌, कसवध- 


नाटकम्‌, हससम्देशम्‌, 
नरकासुरविजयम्‌, 
माहित्यरलाकर 
शास््रदीपिका की टीका, 


अनुभूतिप्रकाशिका, 


पचदशी, सगीतसार । 


« प्रतापरुद्र-यशोभूषणम्‌ 


(साशा) 


, उन्मत्तरधवम्‌ (नाटक) 


नारायणीविलासम्‌ (नाटक) 
सोगशिकाहरणम्‌ (नाटक) । 
चमत्कारचन्द्रिका (सा शा ) 
नाट्यशेखर 

वीराघबीय (भागवत की 
व्याख्या) 


बेंकरेश ५ 


सिबधराभायण 


वेमसुपाल * (बीरनारायण) (5) 
' साहित्यचिन्तामणि, संगीत 
चिन्तामणि | 
वैखानस : श्रीनिवासचम्पू, 
श्रीनियासायार्य शाकुन्तलटीका | 
व्यासराय : तर्कताण्डव, न्यायामृत, 
सुधार्मदारमजरी । 
शाकल्य मल्लदेवश_* अध्ययर्सप्रह-निषण्टु 
(१2) उदारराघवम्‌, 
आख्यातचन्द्रिका । 
शातलाूरि कृष्णसूरि. : साहित्यकल्पलसिका। 
शिष्ट कृष्णमूर्तिशाख्ती : सर्वकामदापरिणय, केंकण- 
(१6) बखरामायणम्‌, यक्षोल्लास 
नीलशैलनाथीयम्‌, 
हरिकारिका (तेलुगु का 
सस्कृत व्याकरण) 
नरसभूषालीयम्‌ (अलकार 
मुक्ताबली) , यक्षोत्तरम्‌, 
बललवीपल्लबोल्लासम्‌ | 
शेष गोविन्दकवि कवितानन्दव्यायोग, 
(वाराणसीवासी ) गोपाललीलार्णवभाण 
शेष नारायणकवि. : सृक्तिर्ताकर 
शॉठिमार भट्टारकक ' रससुधानिधि (साशा) 
(१7) 
श्रीधर पेरुभड्ू ओऔणादिक-पदार्णव, 
वसुमगलम्‌ (नाटक) 
श्रीनिवासाचार्य शाकुन्तलव्याख्या । 
(अष्टभाषाचक्रवर्ती ) 
(१4) 
श्रीपति (3) श्रीकरभाष्यम्‌ 
(ब्रह्मसूत्रभाष्य) | 
सकषण कवि * सत्यनाथाभ्युदयम्‌। 
संगमेश्वशासत्री (6) * संगमेश्वरीयम्‌ (न्यायग्रथ) 
सर्वज्ञ सिंगभूपाल बीरनारायणचरितम्‌ 
(4-45) (आत्मचरित्र) 
रज्रपाचालिका (नाटिका) 
रसार्णबसुधाकर | 
संगीतसुधाकर । 
सालुप गोप तिप्प : कामधेनु 
(काव्यालंकास्मूत्रवत्ति की 
टीका) 
सांबण माधव * सर्वदर्शशसंगह 
सायणाजार्य वेदभाष्य, आयुर्वेद 


सुन्दराखार्य (9) 


सेतुमाधवाचार्य 


सोमदेब सूरि 
हाल सातवाहन 


सुंधानिधि, अलंकार- 
सुधानिधि हत्यांदि। 


: सूत्रार्थमणिमंजरी 


(माध्वमतीय ब्रह्म- 
सुत्रभाष्य) । 


* व्यासभनिति-भावनिर्णय, 


तल्वकौस्तुभकुलिश 
(भष्टोजी के तत्व कौस्तुभ 
का खंडन) । 


: यशस्तिलरुचम्पू। 
' सप्तशती (प्राकृत) 


परिशिष्ट (3) 
उड़ीसा के ग्रंथकार और ग्रंथ 


(आज का उड़ीसा प्रात प्राचीन काल में कलिंग और 
उत्कल नामक़ दो विभागो में विभाजित था। उत्तरभाग उत्कल 
और दक्षिण भाग कलिंग नाम से प्रसिद्ध था। प्रस्तुत परिशिष्ट 
सपूर्ण उडीसा प्रदेश के कतिपय प्राचीन एवं अर्वाचीन ग्रंथकारों 
तथा उनके प्रसिद्ध अंथों की सूची हैं। यह सूची इटरनेंशनल 
सस्कृत कॉन्फरन्त- ॥972 में प्रकाशित डॉ के एस्न्‌ त्रिपाठी 
तथा प्रा बी रथ के निबधों पर आधारित है।] 


ग्रंथकार 
अज्ञात 
अज्ञात 


ग्र्थ 
गोपगोविन्दम्‌ 

शिवनारायण भजसमहोदयम्‌ 
(नाटक) 

साहित्यदर्पणकी टीका । 
मणिमाला नाटक 
परशुरामविजयम्‌ (रुपक) 


त्रजयुवविलासम्‌ (गीतिकाव्य) 
सगीतचिन्तामणि 


भक्तिभागवतम्‌ 
मृगयाचम्पृ 
गीतप्रकाश 
प्रबोधचद्धोदयम्‌ 
(लाक्षणिक नाटक) 
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(१7-48) 


खक्रथर पटनाइंक (8) : 


चम्ह्रद्त्त 

अनच्शेखर (3) 
अन्द्रशेखर 

चन्द्रशेखर पघिश्र (20) 
चन्छ्रशेखर रायगुरु (8) 
चिन्तामणि मिश्र (6) 
जगन्नाथ कविचन्द्र 
जगन्नाथ महापात्र सामन्त 
जगन्नाथ मिश्र (8) 
यदुनाथ रायसिंगी 
जयदेव 


जयदेव 
जोगी पटनाईक 


दिवाकर मिश्र (5) 
दीनबन्धु मिश्र (7) 
नरहारि 


नरहरि मिश्र 

नारायण 

नारायण दास 

(१3-4) 

नारायण नन्द (5) 
नारायण भज (47-8) 
नारायण मिश्र 


नित्यानंद (१8) 


नीलकंठकबि (8) 
पुरुषोत्तम देव 

(या दिवाकर मिश्र ) 
पुरुषोत्तमदेब महाराज 
पुरुषोत्तम भट्ट 
पुरुषोत्तममिश्र 

(१7) 


ससपुक्ताबली (साशा ) 
कविचिन्तामणि (सा शा ) 


आर्यासप्तशती 
समृद्धमाधवनाटक, 
सूरिसर्वस्वम्‌) 
गुडिकाचम्पू 
भक्तमाला 

पुष्पमाला (नाटिका) 
विजयनरसिहकाव्यम्‌ 
'ब्रिटिशवशचरितम्‌ 
मधुरानिरुद्धनाटकम्‌ 
शुगाररस विवेक 
स्थमंतकाहरण व्यायोग | 
रसपरिच्छद (साशा) 
रसकल्पद्र॒म 


अभिनव दर्पणप्रकाश (साशा ) 


गीतगोविन्दम्‌ 

पीयुषलहरी (रुपक) , 
वैष्णवामृतम्‌ (रुपक) 
अघटघटम्‌ (नाटक) 
ब्रजगाजनन्दनम्‌ (नाटक) 
भारतामृत महाकाव्यम्‌ | 
कष्णस्तव 

ब्रह्मप्रकाशिका (मेघदूत टीका- 
जगन्नाथ रथयात्रापरक ) 
रसावली (साशा) 
सगीतसरणी 

मर्वागसुदरी 

(गीतगोविंदटीका) 
गमचन्द्रानन्दम्‌ (रूपक) 
रुक्मिणीपरिणयम्‌ (गीतिकाव्य) 
कृष्णविलासम्‌ (गीतिकाव्य), 
बलभद्रविजयम्‌ शकरविहारम्‌, 


उषाविलासम्‌ (तीनो शुद्धप्रब्ध) 


शिवलीलामृतम्‌ (गीति 
महाकाव्य) 
भजमहोदयम्‌ (नाटक) 
अभिनवगीतगोविदम्‌ 


अभिनव-वेणीसहारम्‌ (रुपक) 
छदोगोविद, छन्दोमखान्त 
रामचद्रोदयम्‌, बालरामायणम्‌ 
रमाभ्युदयम्‌ 
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भूजीव देबाचार्य 
(5-46) 
मधुसूदन तर्कवाचस्पति 


माधवीदासी 
मार्कण्डेय मिश्र 


मुरारि (8) 
यतीद्ध रघूत्तमतीर्थ (7) 


रघुनाथ रथ (7-8) 
रामचन्द्र न्‍्यायवागीश 
रामनाथ नन्‍्द 

(20) 

रामानन्द राय (5) 


रायदुर्ग नृपति 
खनमाली मिश्र 


बासुदेव रथ (5) 
विद्याधर 


विश्वनाथ कविराज (43): 


विश्वनाथदेव बर्म 
महाराज 
विश्वनाथमहाराज़ (20) 
वीरराघवाचारियर 
शेकर मिश्र (१6) 
शर्तजीव मिश्र (7) 


(तीनो शुद्धप्रबन्ध) 
सरस्वतीविलास (धर्मशास्ल) 


बनम्रदराजवशचम्पू, 
महानदीचम्पू, लक्ष्मणा- 
परिणयम्‌ (नाटक) 


भक्तिवैभवम्‌ (लाक्षणिक 
नाटक) उत्सावती (रुपक) 
ध्वन्यालोक और 
साहित्यदर्पण की की टीकाएँ | 
पुरुषोत्तरदेवनाटकम्‌ 
विलासबती सट्टकम्‌ 
प्राकृतसर्वेश्वर, दशग्रीवजधम्‌ 
(महाकाव्य) 

अनर्धराघवम्‌ (नाटक) 
मुकुन्दविलासम्‌ 
(मीति-महाकाव्य ) 
नाट्यूमनोरमा । 

काव्यचन्द्रिका (साशा ) 
जयपुर राजवशावली 

(यह जयपुर उडीसा मे है) 
जगन्नाथवल्लभ नाटकम्‌, 
(रामानद सगीत नाटक) 
गोविन्दबल्लभ, नाटकम्‌, 
टीकापचकम्‌ 

गीतभागवतम्‌ 
अद्भुतराघवम्‌ (नाटक) 
गगवशानुचरितम्‌ 

एकावली (साशा) 

साहित्य दर्पण, 

चद्रकला नाटिका, प्रभावती 
नाटिका, राधव 
विलासकाव्यम्‌, 
नरसिहविजयम्‌ 
कुबलयाश्रचरितम्‌ (प्राकृत) 
रुक्मिणीपरिणय महाकाव्यम्‌ 
कालियनिग्रहचम्पू। 
काचीविजयम्‌ (महाकाब्य) 
नीलादिचनद्रोदयम्‌ (नाटक) । 
रसमजरी (गीत गोविंद-टीका) 
मुदितमाधवम्‌ (गीतिनाझ) 


शतानन्द आल्ार्य (3) : भाखती (ज्योतिष) 
सितिकण्ठ (१3-44) गीतसीतावललभम्‌ 
सुंदरम्धिध (36) अभिराममणि (नाटक) । 
सोमनाथ चंद्रशेखर सिद्धान्तदर्पण (ज्योतिष) । 
(१9) 
हरिश्चन्दन संगीतमुक्तावली | 
हलथर पिश्र (7) सगीतकल्पतरु । 
परिशिष्ट (4) 


उत्तरप्रदेश के अंथकार और अंथ 


अंग्रेजी शासनकाल में संयुक्तप्रांत नाम से प्रसिद्ध प्रदेश 
को ही स्वगज्य प्राप्ति के क्राद उत्तरप्रदेश नाम दिया गया। 
यह प्रदेश भारतीय सस्कृतिके विकास का केन्द्रसा रह। काशी, 
सारनाथ, प्रयाग, अयोध्या, कौशाम्बी, मथुरा, हरिद्वार, काम्यकुब्ज, 
ब्रह्मावर्त नैमिषारण्य, बदरी नारायण, इत्यादि सस्कृत विद्या के 
प्रसिद्ध केन्द्र इसी प्रदेश में है। भारत के विविध शज्यों में 
उत्तरप्रदेश राज्य का विस्तार सबसे अधिक है। 


अंथकार अथ 

अखिलानंदशर्मा सनातन धर्मविजयम्‌ 

पाठक (20) (महाकाव्य), शतपथ- 
ब्राह्मणालोचनम, अथर्व- 
वेदालोचनम्‌, वेदत्रयीसमा- 
लोचनम्‌, वेदभाष्यालोचनम्‌, 
सस्कारविधिविमर्श, 
पिंगल छन्द सूत्रभाष्य, 
काव्यालकारसूत्रभाष्य, 
सत्यार्थप्रकाशालोचनम्‌, 
सनाह्यगौरवादर्श, 
सनाव्यविजयकाव्य, 
सनाब्यथिजयपताका, 
सनाव्यविजयचम्पू, 
ब्राह्मणमह््वादर्श । 

अखिलानंदशर्मा (20) : दयानन्द दिगूविजबमहाकाव्यम्‌। 

अश्वधोष () बुद्धचरितमू, सौन्दरनन्द, 
शारीपुत्रप्रकरणम्‌ 

ईशदत पाण्डेय (20): प्रतापविजयम्‌। 

उम्रापति जिपाठी (१8) : सरयूस्तोत्रमू। 

उपापति द्विवेदी (20): पारिजातहाणम्‌ (महाकाव्य) 

डॉ. उ्राशकर शर्मा: क्षप्रपतिविजयम्‌ (महाकाव्य) 

ज़िपाठी 

कामराज दीक्षित : . शुंगारकलिकात्रिशती, 

(१6-47) कायेन्द्रप्रकश 


काशीनाथ द्विवेदी (20) : 


कृष्णाजेंद्र गोस्वामी 
कृष्णमिश्र (4) 
क्षेमकरणदास (9) 
क्षेमीश्वर (9). 

डॉ. गंगानाथ झा 
जंगाप्रसाद उपाध्याय 


गोकुलनाथ (१6) 
चन्ररभूषण शर्मा (9) 


ब्रिविक्रम प्रिवेदी (47) * 


दशरथ द्विवेदी (१9) 


दुर्गाप्रसाद त्रिपाठी (१9) * 


ट्विजेद्ठनाथ शास्त्री 


(20) 
नक़च्छेदराम शाखी 


(१9) 
निंबाकणार्य () 


पत्रिकाएँ 


प्रबोधचद्रोदयम्‌ (नाटक) 
अथर्ववेदभाष्यमू, मोपथ- 
ब्राह्मण भाष्यम्‌ । 
नैषधानन्दम्‌, 
चण्डकौशिकम्‌ (नाटक) 
खद्योत (न्यायभाष्यटीका) 


(घर्मशासत्र) वियोगिनीवल्लभ, 
समस्यापूर्ति, भगवदभक्ति 
रहस्यम्‌, सस्कारविधि 
पर्यालोचनम्‌) 
श्रीरमकीर्तिकुमुदमाला की 
टीका, जातकशेखर (ज्योतिष) 
सस्कृतसाहित्योतिहास 
स्वसाज्यविजयम्‌ 
(महाकाव्य), भारतभारती 
सनातनधर्मोद्धार, नारायण- 
महाकाब्यम्‌ 

सदाचारप्रकाश, 
वेदान्तपारिजातसौरभ 
वेदात्तकामधेनु, रहस्यषोडशी 
प्रपन्नकल्पवल्ली, 

गीताभाष्य, प्रपत्तिचित्तामणि 
सद्धर्म, शारदा, संस्कृतम्‌, 
सगमनी, पुराणम्‌, 
सारस्वतीसुषमा, सूर्योदय, 
ज्योतिष्मती, संस्कृतरलाकर, 
सुप्रभातम्‌, अमरभारती, 
काशीविद्या-सुधानिधि, 
गाण्डीवम्‌ 
व्याकरणमहाभाष्यम्‌ 
यीगसूत्राणि 

संगीतमाधवम्‌, 
निकुजविलासस्तव । 
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ब्रह्मदेश मिश्र (9) 


ब्रह्मानन्द शुक्ल (20 ) 
सधुरानाथ (9-20) 


रंगीलाल गोस्वामी 
राजेन्द्र मिश्र (20) 


रामकिशोर मिश्र 
(20) 


राधाभक्तिमजूषा 
सीतास्वयवरम्‌ (महाकाव्य) 
गोविन्दभाष्य बाणभट्ट (7) 
कांदम्बरी, हर्षचरित, 
चण्डीशतकम्‌ 


मूर्तिपृजामण्डनम्‌, 
विधवोदवाहनिषेध , 
पतिब्रतादर्श, 
असवर्णविवाहनिषेध । 
नेहरुचरितम्‌, गाधिचरितम्‌ । 
गोविन्दवैभवम्‌ 

बीरप्रताप, पृथ्वीराजविजयम्‌, 
भारतविजयम्‌, भक्तसुदर्शन 
(सभी नाटक) 
पाणिनिशिक्षाया शिक्षान्तरे 
सहसमीक्षा (शोधप्रबन्ध) 
अभिसमयालकारकारिका 
मध्यन्त विभाग, बोधिसत्तव 
भूमिका, 

(तीनों बौद्धमतविषयक) 
रामाभ्युदयम्‌ (नाटक) 
पद्मावतीपरिणय-चम्पू, 
गोपीगीत 

श्रीवचनभूषणम्‌, 
प्रमेषशेखरम्‌, 
प्रपन्नपरिजाणम्‌, 
व्यामोहबिद्रायणम्‌, 
अर्थपघकम्‌, अर्चिरादिमार्ग, 
दुर्जजकरिपचानन | 
लघुभक्तिहस, राधाभक्तिहस, 
राधाभक्तिलहरी । 

नाट्य पचगव्य (एकाक 
नाटक समूह) 
आर्यान्योक्तिशतकम्‌, 
भारतदण्डक, वागूबंधूटी, 
नवाष्टरमालिका, वामनावतरणम्‌ 
गीतजवाहर, किशोरकाव्यम्‌, 
अन्योक्तिशतकम्‌, बालचरितम्‌, 
अगुष्ददानम्‌ (नाटक), 
विद्योत्तमा, अन्तर्दाह 
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रामचंद्र (6) 


रामततपंत 

(49) 
रामनारायणदत शास्त्री 
लक्ष्मीनारायण द्विषेदी 


(20) 


लोकरल्षपंत 
(गुमानी कबि) 
बत्सराज (2-3) 


विश्लेश्वरभड्ट (4) 


विश्वेश्वरभट्ट 
(गागाभट्ट काशीकर ) 
(१7) 


(उपन्यास), परेगगमस्‌ 
सथानिकापचकम | 
रसिकरजनम्‌, मावलीशतकम्‌, 
शुगार-वैराग्यशतकम्‌ । 
लेखनीकृपाणम्‌ दीपशतकम्‌ 
अपरपचसत्रम्‌ 
हरिवल्लभस्तोत्रम्‌। 
ऋतुविलसितम्‌, खर्णे्टकीयम्‌ 
(नाटक) त्रिभाष्डपड्टकभाण, 
आगमविश्वदर्शनम्‌, तर्करलावली, 
वागीश्वरीस्तवराज । 
गुपानीशतकम्‌, 
उपदेशशतकम्‌ । 
कर्प्रचरितभाण, 
हास्यचूडामणिप्रहसनम्‌, 
त्रिपुरदाह-डिम, 
किरातार्जुनीय-व्यायोग, 
समुद्रमथन (समबकार) , 
रुक्मिणीपरिणय (ईहामृंग) । 
योगवासिष्ठ, वसिष्ठस्मृति, 
ऋग्वेदसप्तममडल । 
परमार्थसप्तति । 
रामायणम्‌। 
मनोविज्ञानमीमासा, नीति- 
शाख्त्रम, खगोलप्रकाश । 
अलकारकौस्तुभ, 
आर्यासप्तशती, 
लक्ष्मीबिलासम्‌, रोमावली- 
वर्णनम्‌, होलिकाशतकम्‌ 
वक्षोजशतकम्‌, नबमालिका 
(नाटिका) , रुक्मिणीपरिणव 
(नाटक) , मंदारमजरी (कथा), 
कवीन्द्रकर्णभरणम्‌ (चित्रकाव्य), 
सुद्धान्तसुधानिधि, रसचन्द्रिका । 
मदनपारिजात, 
तिथिनिर्णयसार, 


स्मृतिकौमुदी, सुबोधिनी 
(चारों धर्मशाख्रपरक) 
मीमांसा कुशुमाजलि, 
राकागम (सुधा) 
(चंद्रोलोक की टीका), 
भाइचिन्तामणि, 
दिनकरोध्ोत (धर्मशाश्र) 
निरूडशुबंधप्रयोग, 


विष्णुद्त शुक्ल 
(१9) 

उ्रजनाथ लैलंग (8) 
व्रजराज दीक्षित 
(7) 


शंकरदत 


शंखथर (१2) 
शालप्रामशास्त्री 
(20) 


शिवकुमार मित्र 


(१9-20) 
शिवबालक शुक्ल 


शिवराम पाण्डेय 
(9) 


श्यामवर्ण द्विवेदी 
(20) 


अीनिवासाचार्थ 
(4-320) 


ओरामकुबेर मालवीय 
ओऔरामप्रसाद (9) 
ओीहर्भ (32) 


ओऔहरबदिय (7) 

सनातन गोस्वामी 
सामराज दीक्षित 

(१6) 

शुभद १ 
सूर्यनारायण शुक्ल (9): 


हरिदास (१9) 
हरिकृपालु द्विवेदी 


(49-20) 


परिशिष्ट (5) 
कनटिक के ग्रंथकार और ग्रंथ 


विद्यमान कर्नाटक राज्य के प्रदेश पर प्राचीन कालनमें 
सातबाहन, गग, राष्ट्रकूट, चालुक्य, यादव, होयसल, नायक 
इत्यादि विविध राजबशों के अधिपतियोंने श॒ज किया था। उन 
अधिपतियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आश्रित विद्वानों द्वारा तथा, 
माध्व, रामानुज, वीरशैब, शांकर, जैन-सप्रदायों के विद्वान 
अनुयायिओं द्वारा सस्कृत वाडूमय में उत्तमोत्तम ग्रथों का निर्माण 


हुआ। 
अंथकार 
अकलंकदेव 


अखण्डानन्द 


अनन्ताचार्य 


अभिनव कालिदास 
(१5) 
अमोधबवर्ष 


(नूपतुंग) (9) 


असग(१0) 
आनन्दंगिरि 


आरोग्य हरि 
फु्माड़ि देवरा 
पुरूगप्प (2) (5) 
उमासवाती 


शकाग्बर 
कविशाज(2) 


कस्तूरी रंगाचार 


कुनिगल रामशास्त्री 
कृष्ण 

कृष्णदेवराय (5 ) 
कृष्णावध्ूत 
कौण्डिन्य 

खंडगगिरि 


गज़ेन्रगड़कर 


गुणभद्र 


गुणाव्य () 
गोपालाचार्य 
चलारि 
चअलारिनरसिंहाचार्य 
(१7) 

चलारि रामचंद्र भिक्षु 
चलारि शेष 


चिंयोली वेंकण्णाचार 
चौडपाचार्य 


जगदेकमल्ल (द्वितीय) : 


(चालुक्य नृपति) (2) 


गंगादेवी (महारानी (5) * 


तत्वार्थसूत्र 


(दोनों-मीमासाविषयक ) 
भावप्रकाशन, 
कार्याधिकरणलम्‌ 
(बैशिष्टद्वैती ग्रंथ) 

कोटि (न्यायविषयक) 
तर्कसग्रहचन्द्रिका 
मदालसाचरितम्‌ 
जाम्बबतीकल्याणम्‌ (नाटक) 
पदार्थसागर 
पाशुपतसूत्रभाष्य 
भट्टोजिकुष्टनम्‌ (व्याकरण) 
मधुराविजयम्‌ 

त्रिपथगा (परिभाषेन्दु 
शेखर की टीका) , 

शब्दरत्र की टीका 


उत्तरपुराणम्‌ (आदिपुराण का 
उत्तरार्ध) 

बृहत्कथा (पैशाची भाषा में) 
शतकोटिदृषणपरिहार 
आह्िक पद्धति 

स्मृत्यर्थसागर 


टिप्पणी (बैदिक) 
सुशब्दप्रदीप 
शब्दिककण्ठाभरणम्‌ 
(दोनों व्याकरणपरक) 
अष्टाध्यायी दर्पण 
प्रयोगरलमाला 


सगीतचूडामणि 
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त्रिविक्रम 


ब्रिविक्रम (0) 
दण्डी (7) 


दयापाल 


दुर्गसिंह 
दुर्विनीत गंग (6) 
देवनन्दी पूज्यपाद 


(विद्याधनजय ) 
नंजराज (8-9) 


नरसिंहभारती 


नरसिंह कवि 
(48-49) 
नरहारि 
नारायण पंडित 


दशकुमारचरितम्‌ 
काव्यादर्श (साहित्य) 
रूपसिद्धि (शाकटायन 
व्याकरण) 

कार्तंत्रसूत्रवृत्त 

बृहत्कथा का सस्कृत रूपातर 
शब्दाबतार-न्यास, 
जिनेद्धव्याकरण विषयक) 
निषण्टुव्याख्या 

श्रीभाष्य की टीका 
नाममाला 


राघवपाष्डवीयम्‌ 


सगीतगंगाधर (था शिवाष्टपदी) 
द्रव्यसंग्रह, गोम्मटसार 

(धबला टीका सार) 

कुल्या (रामशास्त्री कृत 

कोटि की टीका) 
नंजग़जयशोभूषणम्‌ 


क्रमदीपिका, स्मृतिकौस्तुभ 
मध्वविजयम्‌ (महाकाब्य) , 
संप्रहशमायणम्‌, शुभीदयम्‌ 
(लाक्षणिक काव्य) 
पारिजातहरणम्‌ (यमककार्) 


झोषनाथ (4) 





महादेव सरस्वती 
महावीराचार्य (9) 
मराणिव्यनन्दी 


माथव संग (2) (4) 


श 
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विद्यातीर्थ (4-१5 ) 
विद्याधीश 


(अमरकोश टीका) 
मीमांसाभाष्यभूषणम्‌ 


श्रीभाष्य-टीका 
शाख्त्रालोक (पूर्वमीमासा) 
प्रमाणनिर्णय, 
एकीभावस्तोत्रम्‌ 


यशोधरचरितम्‌, 
पार्धनाथचरितम्‌, 
(अकलककृत न्यायविनिश्चय 
की टीका । 

तीर्थप्रबन्ध, लक्षालकार 
(महाभारत की टीका) , 
युक्तिमल्लिका, रुक्मिणीश 
विजयम्‌ (महाकाव्य) 
सरसभारतीविलासम्‌ | 
महाविद्यविडम्बनम्‌ 
गद्यचिन्तामणि, 

क्षत्रचूडामणि 
भागवतव्याख्या 
सुभद्राधनजयम्‌ (नाटक) 
पदार्थर्ञावली 
(बृहदू्भागवतटीका) 
उपसहारविजयम्‌ (मीमासा) 
(कुल 08 ग्रथ) 

मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य 
स्मृति की टीका) 

न्यायसुधा टीका 

सजीविनी (अलकार सर्वस्व 
की टीका) , सप्रदाय- 
प्रकाशिनी (काव्यप्रकाश 
टीका) , विरूपाक्षपचाशिका, 
रुक्मिणीकल्याणम्‌ (नाटक) 
विष्णुसहस्तरनाम स्तोत्र टीका 
वाक्यार्थचद्रिका (पाडुरगी 
केशवभट्ट द्वारा सपूर्ण) । 
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विद्यानंद 


विद्यारण्य 
(माधवाखार्य) 


बीरनन्दी (40) 
वीरसेन और 
जिनसेन (0) 


विरूपाक्षशास्त्री 


विष्णुतीर्थ 
(मध्वाचार्य का बंधु) 
बेंकटसूरि 


वेद्यनाथ शास्त्री 
व्यासतीर्थ 
(व्यासराज ) 


शंकरानन्द 


शाकटायन 
(जैनाचार्य ) 
शुकतीर्थ (4 ) 
श्रीनिवास 
श्रीनिवास 
श्रीनिवास 
श्रीनिवास 
श्रीपतिपडित (5 ) 


श्रीपुरुष गंग महाराज 
श्रीवर्धदिष 


सकलचक्रवर्ती 
(43-4) 
सत्यनाथ प्रकाश 
सत्यप्रियतीर्थ 


समन्तभद्र 


सर्वनन्दी 
सागर रामाचार्य (१7) 


सत्यधर्मतीर्थ (8-49) 


(पट्खंडागम की व्याख्या) 
महाधवला 

नौका (रामशास्त्री कृत 
कोटि की टीका) 
सन्यासपद्धति 


अधिकरणामृतम्‌ 

तर्कपाद की टीका (मीमासा) 
तर्कताष्डब-चद्विकां 
(जथतीर्थकृत तत्त्प्रकाशिका 
की टीका) , न्यायामृत 
(अद्वैतसिद्धि का खडन) । 
गीतातात्पर्यबोधिनी, 
उपनिषद्रत्षम्‌। 


शाकटायन व्याकरणसूत्र, 


आह्लिक कोस्तुभ 


सायशाजार्य (१4 ) ई 


सुधीन तोर्थ 


(6-7) 


सुधीन्ध ; 
सुब्रह्मण्य शर्मा (बाय, ) : 
सुमतीनद 

सुमतीन्द्र तीर्थ (7-8) * 
सुरेश्वराचार्य ४ 


सोमदेवसूरि (40) 


सोमनाथ कवि (6 ) 

सोमेश्वर (तृतीय ) 

(जालुक्य नृपति ) (मासोल्लास या 

(१2) जंगदाचार्यपुस्तकम्‌) । 

हरदत्ताचार्य :  _गणकारिका (वीरशैबमत) 

हरिषेण (0) बृहत्कथाकोश 
कविरहस्यम्‌ (धातुकाव्यम्‌) , 


हलायुध 

मृतसंजीबिनी (छंद:सूत्र टीका) 
गाथासप्तशती (महाराष्ट्र 
प्राकृत) 


हाल(4-5) 


परिशिष्ट (6) 
काश्मीर के ग्रंथकार और ग्रंथ 


काश्मीर का अपरनाग है शारदादेश। इस प्रदेश में अति 
आखीन काल से संस्कृत विद्या की उपासना होती आयी है 
ब्रिक, शैध, 


।ए 
श्र 
हु 
4 


काश्मीर की संस्कृत वाइमय निर्मिति में अवरोध निर्माण हुआ। 

तथापि ई. 9 से 32 वीं शती तक की अवधि में काश्मीर 

ने जो योगदान दिया वह चिरस्थायी रूप का है। (प्रस्तुत 

परिशिष्ट “इन्टरलेंशनल संस्कृत कॉन्फरस-972/ के प्रथम खंड 

में मुद्नित डॉ नंजजीवन रस्तोगी और श्री अनतराम शास्त्री के 

लेखों पर मुख्यतः आधारित है।) 
है] जंधं 


अज्ञात हू 
अज्ञात 
अद्योर शिवाचार्थ (72) : अज्ञात 


(0-4) 


(उत्पलकृत कारिका की टीका), 
गीतार्थसग्रह | कुल मंथ 
संख्या-42 

हेतुबिन्दु टीका 

काव्यप्रकाश (दशम 

उल्लास का उत्तरार्ध) 


भगवदगीता-टीका, विवृत्ति 
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क्रल्ण (43) 


कुन्तक (4) 


कुमारलब्ध 
(बोद्धाचार्य ) 
कैय्ट() 


क्षेमराज (4 ) 


क्षेमेद्ग () 


गन्धभादन (7) 
चक्रपाणि 
चक्रभानु (3-42) 
जगद्धर (4-5) 
जयन्तभट्ट (9) 


जयरथ 
जिनमिन्न (0) 
जोनराज (5) 


झ्ानश्री 


दानशील (बोड) 
(40-१4) 
दीपिकानाथ (40) 
देवबल (शिवद्वैती ) 


भी मानी जाती है) । 
राजतरंमिणी | (इस ग्रंथ की 
पूर्ति यथाक्रम जोनयाज (१5) 
श्रीधर (१5, और प्राज्यभट्ट 
(१6) द्वार की गयी) , 
अर्धनारीश्वरस्तोत्र । 
वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


प्रदीप (पातजलमहाभाष्य 
की टीका) 

शिवसूत्र टीका, 
स्वच्छदतत्रटीका, 
स्पदकारिका टीका । 
रामायणमंजरी, भारतमजरी, 
बृहत्कथामजरी, 
दशावतारचरितम्‌, 
बोधिसत्त्वावदानकल्पकता, 
कलाविलास, चतुवर्गसग्रह, 
चारुचर्या, नीतिकल्पतरु, 
सेव्यसेबकोपदेश, सुवृत्ततिलक, 
कविकण्ठाभरण, 
ओऔचित्यविचारचर्चा, 
लोकप्रकाश । 


भावोपहास्स्तोत्रम्‌ 
स्तुतिकुसुमांजलि 
न्यायमजरी, न्यायकालिका, 
आगमडबरनाटक 
(अपरनाम-षण्मतनाटक) । 
घामकेश्वरीमत-विवरणम्‌ 
न्यायबिन्दुपिण्डार्थ 
श्रीकण्ठकाव्य और 
पृथ्वीराजबिजय की टीका । 
कल्हण की राजतरगिणी का 
कुछ उत्तरअश जोनराज ने 
लिखा है। 
प्रमाणविनिश्चय-टीका 


पुस्तक पाठोपाय 
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धर्मकीर्ति (बौद्ध) 
धर्ममित्र (बोद्ध) 
(4-5) 

धमोत्तर (बौद्धाचार्य) 
(8) 

नागसेन (2) 
नागार्जुन (बोद्ध) 
नारायणकंठ () 


पुण्यतर (बौद्धाचार्य ) 
प्रज्ञाकूट (बौद्धाचार्य) 
प्रतिहारेन्दुराज (0) 

प्रवरसेन 


बिल्हण (-2) 
बृहस्पति 


भट्ट उत्पल (9) 
भास्कर (0) 


भूतिरात्र (9-१0) 
पभोजदेख ( ) 
म्खक (2) 
मम्म2() 
महाप्रकाश () 
महिमभट्ट 
महेश्वरानन्द (3) 
मुक्ताकण (9) 
योगराज 

रल्रबज्र (0) 
रत्राकर (9) 
रम्यदेव (4]-42 ) 
रबिगुप्त (8) 
रामकंठ (१) 
(40-4॥) 


रामकण्ठ (2) (१2) 
रख्ट (8) 

रूप्यक (2) 
लक्ष्मणगुप्त 
लासक 

वरदराज (4) 
वसुगुप्त (9) 


खलज+ 


प्रमाणविनिश्चयटीका, 
न्यायबिन्दुटीका । 

मिलिन्द पन्‍्हों 

मृमेन्द्रतत्नटीका, 

स्तवचिन्तामणि । 
काव्यालकारसारसम्रह की टीका 
सेतुबन्ध (प्राकृत महाकाव्य) 
बिक्रमांकदेवचरितम्‌ 


तम्‌ 
शिवतनुशाल् 


न्यायसार 
शिवसूत्र टीका, 
भगवदगीता टीका 


प्रमाणवार्तिकटीका (वृत्ति) 
नादकारिका, 


मगेदतत्रकृति, स्मन्दकारिका 
टीका, सर्वतोभद्र (भगवद्गीता 


महत्वपूर्ण ग्रेथों की सूची है। यह परिशिष्ट इंटस्नेंशनल सैस्कृत 
कॉन्करनस-१972 के प्रथम खंड में प्रकाशित डॉ जंयमन्त मिश्र 
के निब्न्ध पर मुख्यतः आधारित है। कोट्टक में लिखित अंक 


शताब्दी के चोतक है। 


वावयतिराज, गौडबहो (प्राकृतमहाकाव्य) 

बातुलनाथ वातुलनाथसूत्र 

वामन(१ 8-५१) काव्यालकारसूत्र 

बआामन काशिकावृत्ति) 

(8-9) (अटष्टध्यायी पर)' 

विद्यापति (शिवाहैती ) न 

विश्वावर्त (42) न 

शंकरानन्द (११) अ्माणवार्तिक टीका, 
प्ज्ञालंकार | 

शम्मुनाश् 

शाइरगविव(१2) समगीतरलाकर 

(महाराष्ट्र के निवासी) 

शितिकण्ठ (6) 

शिवस्वामी (9) कफिणाध्युदयम्‌ 

शिवानन्द(4) (9) 

शिवान-द (2) (2) 

श्रीकण्ठ (4 ) रलत्रयम्‌ 

श्रीनाथ 

श्रीवत्स (43 ) 

संघभूति (जोद्धाजार्य (5) 

सद्योज्योति: (9) नेरेश्वरपरीक्षा, 

(शैवाचार्य) भोगकारिका, मोक्षकारिका 

सहदेव (9) काव्यालकारसूत्र की टीका 

साहिब कोल (7) देवीनामविलास स्तोत्र 

सिद्धनाथ (9-0) कर्मस्तोत्रम्‌ 

सृत्रधारमंडन प्रासादमेंडन 
(शिल्पशार्नविषयक) 

सोमानन्द परात्रिशिका विवरणम्‌, 
शिवदृष्टि 

हेलाराज वाक्यपदीय की टीका 


* [जिस्तुत परिशिष्ट में कुछ ग्रंथकारों के ग्रंथ अज्ञात 
होने के कारण अन्धों का नामोल्लेख नहीं है।] 


परिशिष्ट (0) 
नेषाल के प्रंथकार और ग्रंथ 


सजकीय दृष्टि से नेपाल भारत से पृथक्‌ राज्य है किन्तु 
सास्कृतिक दृष्टि से बह भारत का एक ओग ही है। नेपाल 
एक हिन्दुराज्यः है। संस्कृत ही हिंदुससकृति की एकात्मता 
रखनेवाली एकरमाज आचीन भाषा होने के कारण भारतकर्ष के 
अंगभूत अन्यान्य राज्यों के समान, नेपाल गज्यः में भी संस्कृत 
की सेवा अतिप्राचीम काल से आज तंक/ चल रही; है। प्रस्तुत 
परिंशिष्ट में नेपाल के प्रमुख ग्रंथकार रुर्त उनके द्वारा रणित 
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अंथकार अंश 

अग्निधरं (9) , बविजयतिलककाब्य 

अज्ञात * * कालोसरतना 

काशीनाथ मैथिल (77) * यदुरवशमहाकाव्यम्‌ 

कुमारमांधातासिंह « गीतकेशत्म्‌ 

महाराज(7) 

कुलसखंद्र गोतम श्रीमद्भांगवतामेजरी, 
हरिबरिव्‌स्था, वंदनयुगुलम, 
कृष्णकर्णाभरणम्‌ 

कृष्णप्रसाद शर्मा श्रीकृष्ण चरितामृत, 

धिमिरे( 20) नाचिकेतसम्‌, वृत्रवधम्‌ 
और यायतिचरितिम्‌ 
(चार महाकाव्य) , 
मनोयानम्‌, श्रीरम-बिलापम्‌, 
पूर्णाहुतिनाटक, महामोहनाटक, 
श्रीकृष्ण-गद्यसंग्रह, श्रीकृष्ण 
पद्चसग्रह, सत्सृक्ति-कुसुपोंजलि, 
सपातिसन्देशम्‌ (कुल 2 ग्रथ) 

केशव दीपक (20 ) जयतु सस्कृतम्‌ (पत्रिका) 

सपाद्क 

गेरवन युद्धविक्रम शाह * वाजिरहस्य-समुध्चय 

शोविन्दशील वैद्य (।2).._योगसारसमुथय 

अक्रवाणि शर्मा (8) चक्र-पाणिचर्चा 

चूडानाथ भट्टराय (20) परिणाम नाटक 

छब्लिाल सूरि(१9) विरक्तितरगिणी, सुदरचरित 
नाटक, कुंशलबोदयनाटक, 
वृत्तालकार 

जगज्जोतिर्मल्ल स्वरोदयदीपिका 

महाराज (7) (नरपतिजय॑चर्यापर टीका) 
नागरसर्वस्व 
(कामशास््॒रतिषयक) , 
श्लोकसारसग्रह, संगीतसारसंपह 

जयप्रतापमल्ल नृत्येश्वर दशक, 

महाराज (१7) नरसिंह अवतार स्तोत्रम्‌ 
(इनके अतिरिक्त इनके 
तीन शिलालेख नेपाल में 
विद्यमान है। 

जयसज (मर) शर्मा धर्मशतकम्‌, अर्थशतकम्‌, 

पाण्डेय (20) विषेकशतकस्‌ 
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(कविकमलभात्कर 
(प्रधानमंत्री) (4) 
उपाधि) 


परजुली (20) 


(20) 

रामभद्ग (48) 
लक्ष्मण (8 ) 
ललितवल्‍लभ (8 ) 


वाइमणि झा(7) 
वाणीविलास 


(48-9) 


रामायणनाटकम्‌, 
रामाभिषेकनाटकम्‌ 
श्रीशातिचरितम्‌ 
अन्योक्तिशतकम्‌ 
विश्वेदेवा, सत्य- 
हरिश्वन्द्र (महाकाव्य) 
साम्राज्यलहरी 
(दुर्गासतोत्र) 
महेन्द्रोदयमहाकाव्यम्‌ 


धर्मसमुच्चय 


भैरवानन्दनाटकम्‌, 
न्यायविकासिनी 


(मानव न्यायशासत्र की 
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वेदातसारसंभह, 
नवरलयुगुलस्तोत्रम, 
दुर्गस्तीत्रम, गंगाल्तोत्रम, 
भुज॑गप्रयातलोत्रम 

सोमेश्वर शर्मा भारतीयनररलसमुच्चय 

व्यास (20) 

शक्तिवल्लभ आर्यल जयरलाकर नाटकम्‌ 

(8) (उपाधि- 

पह्मकोटीश्वर ) 

शुभराज (शूद्रकवि ) रूपमंजरी परिणय 

(१5$) नाटकम, पाष्डव घिजय 
नाटकम्‌ 

सुन्दरनन्द भिक्षु(39) राजेद्रनियंत्रणम्‌ 
(गद्यकाव्य) 

) 
हरिप्रसाद शर्मा (20) पृथ्वीमहेन्द्र (महाकाव्यम) 
हेमंतरामभट्टराय आदर्शमहेद्धचम्पू 
(20) 
अज्ञात कर्त॒क ग्रंथ शिवधर्मशास्त्र (2), 

पिंगलमतम्‌(2) , 
चतुष्पीठटसाधनसमुच्यय 
(१), कालोत्तरतन्त्म्‌ 
परिशिष्ट () 
केरल के अंधकार ओर ग्रंथ 
अकिट्म नारायण कठिन प्रकाशिका 
नम्पूतिरी (कैयटकुतप्रदीप की 
व्याख्या), दीपप्रभा 
(वररुचिकृत संग्रह की 
व्याख्या) । 
अच्युत पिशारोटी करणोत्तम (ज्योतिष), उपराग 
(१6-१7) क्रियाक्रम, होरासारोच्यय, 
प्रवेशक (व्या ) 
अज्ञात (7) 
(नृत्यवशास्र) 
अज्ञात अभंवषिवेचन (भ.शा,) 
अज्ञात गुरुसम्मतपदार्थ (मीमांसा) 
अज्ञात :  क्रियासार (तंत्र) 
अज्ञात :. ईशानशिवगुरदेवपद्धति (तंत्र) 
अतुल (2) : मवक्तशम्‌ 
अत्तुर कृष्ण पिशाग्रेटी 'संगीतर्मंद्रिका (सूत्रप्रं्थ) 
(49-20 ) 


अनभाकृष्णशास्री 
(एनएस.) (20) 


कक्षसेरी दामोदर भट्ट 


(१4) 
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नारामण नायर 


(बरके-पाटु) (9-20) 


नारायण पंडित 


नारायण पिल्सें 
(पी,के.) (20) 
नारायणभट्ट 
(मेलपुड्टर) 
नारायण 
(महिषमंगलम) 
नीलकण्ठ 


नीलकण्ठ तीर्थपाद (20) . 


नीलकपण्ठून मुस्सतू 
(१6) 


नीलकण्ठ योगियार 
(१6) 

नीलकण्ठ सोमयाजी 
(१5-6) 


परद्मपादाच्ार्य 


पनकुकादु नम्पूतिरी 
(7) 
परमेश्वर-। (6) 


परम्रेश्वर-!] 
परमेश्वर- [] 


परमेश्वर नप्पूतिरी 
(5) 


थरमेश्वर नम्पूतिरी 


अणुगहमीमासा 
(विषय- रोगजंतु) । 
आश्लेबाशतकम्‌ | 


क्रियालेशस्मृति (तत्र) 
कैवल्यकदली, प्रश्नोत्तमजरी 
काव्योलास, मनुष्यालय- 
चन्द्रिका (वास्तुशासत्र) , 
मातगलीला (हस्तिविधा) । 
श्रौतप्रायश्चित्तसग्रह । 


आर्यभटीयभाष्य, तत्रसग्रह, 
सिद्धान्तदर्पण, गोलसार 
(सभी ज्योतिषविषयक) 
पचपादिका 
(ब्रह्मसृत्रभाष्यटीका) 
मुहूर्तरल, प्रश्नमार्ग 
(ज्योतिष) 

न्यायसम्मुच्चय (मीमासा) 
जुषध्वकरणी तथा 
स्वदितकरणी | (न्यायकणिका 
की टीका) । अनुष्ठानपद्धति 
(तत्र) आशौचदीपिका 
(मलमगलम्‌ आशौचम) 


तत्त्वविभावना 
(तत्ततबिंदुकी टीका) 
जैमिनीयसूत्रार्थसप्रह 
(मीमासासूत्र-भाष्य) 
दृगूगणित, गोलदीपिका, 
अहणमडन, जातकपद्धति । 
सूर्यसिद्धान्त, लीलावती, 
लघुभास्करीय, महाभास्करीय 
की टीकाएँ। (सभी 
ज्योतिषविषयक) 
वाक्यप्रदीपिका 
(अष्टागहदय की टीका) 
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परमेश्वर शिधहिज 


पुतुमन कोमतिरी 
(नूतनगेह सोमयज्वा 
(१7) 


प्लान्तोल मुस्सातु 


प्रभाकर (मीमांसक ) 


बालकवि 


भरतपिशारोटी 
(20) 
भवत्रात 


महिषमंगलम्‌ (46) 
(नारायण नम्पूतिरी ) 
मातृद्त 


माधव अरुर 
मांधाता 

मानवेद 

मानवेद राजा- 
मेलपुट्दर नारायण 


भट्ट (7) 


नारायण भट्ट और 
नारायण पंडित 
(मीमांसक) (7) 


मेलपुत्तूर नारायण 
भट्टात्रि 


सुखबोध 
(आशौचतचिन्तामणि 

की टीका) 

स्मार्तप्रायश्चित, 

करणपद्धति (ज्योर्तिगणित) 


कमलिमीयजहस-नाटकम्‌, 
मालतीमाधव और मेघदूत 
की टीकाएँ 

कैरली (अशंगहृदय 
(उत्तरस्थान) की टीका) । 
बुहती (या निबंधन), 
लघष्बी (या विवरण) - 
शाबरभाष्य की टीकाएँ । 


एकभारतम्‌ (नाटक), 
कामधेनु (बाल व्याकरण) । 
कल्पसूत्र-टीका । 

कौषीतकी गुद्मसूत्रटीका, 
जैमिनीयगद्सूत्र । 
व्यवहारमाला (धर्मशास्ल्र) 


गृह्मसूत्रटीका, 
सत्याधाढ़ (हिरण्यकेशी) 


पूर्वभारतचम्पू। 


राम पिशारोटी (20) 


रामवर्म महाराज 
(20) 
रामवर्ममहाराज (१8) 
रामवर्म परीक्षित 
महाराज 


राम शालिविज 
(१6) 


(पीसी, ) 


वेदान्तपरिभाषासग्रह, 
चद्रिकाकलापीडम्‌ (नाटक) 
बालरामभरम्‌ (नृत्यकला) । 
सुबोधिनी (भाषापरिच्छेद, 
मुक्तावली, दिनकरी और 
शमरुद्री के अंशोषर टीका) 
पाणिनीय-लघुविवृति, 
पाणिनीयबृहद्विवृति, 
(अष्टाध्यायी की टीकाएँ) । 
शुकसदेशम्‌ 
कृष्णकर्णामृतम्‌। 

चद्रवाक्य (ज्यो ) । 
आशौचाष्टक | 
अष्टांगशारीरक 

(गूढार्थ बोधिनी टीका 
सहित) , बृहत्शारीरक 
(दोनों आयुर्वेदविषयक) 
शौरिकथोदयम्‌, त्रिपुरदहनम्‌, 
युधिष्टिविजयम्‌ (यमककाव्य) 
पर्यायपदावली 
(व्याकरणविषयक) । 
गजेद्दमोक्ष 
(शास्त्रनिष्टाकाब्य) । 


निषटमहाकाव्य- नारायण 
भट्ट का धातुकाव्य (३ सर्ग) 
इसी काव्य का अंतिम 


शंकर महिषमंगलम्‌ 
शंकरवर्म ताम्पूरान्‌ 
शंकर वारयार (6) 
शंकरार्य 


शंकराचार्य 
(जगदगुरु) (7) 


शासृशर्मा 
श्रीकुमार (6) 
ओऔधरन नम्पी 
श्रीराम महाराज 


घड्गुरुशिष्य (2) 


सदाशिष दीक्षित 
(78) 


(काव्यप्रकाश की टीका) 
वृत्तत्नमाला, 
विज्ञानचिन्तामणि पत्रिका | 
शमवर्ममहाराजचरितम्‌ 


(व्याकरणनिष्ठ काव्य हृदयप्रिया 


ललिता (अष्टांगहुदय 

की टीका) ! 
रूपानयनपद्धति (व्याकरण) 
सदूरत्रमाला (ज्यो ) 

नीजि (रूपावतार की व्याख्या) 
सर्वसिद्धान्तर्स प्रह, 
सर्वप्रत्ययमाला (व्या ) 
ब्रह्मसूत्रभाष्य 
(शारीरकभाष्य) , 
दशोपनिषदोंसहित प्रमुख 
उपनिषदो के भाष्य, 
योगसूत्रभाष्य, विविधस्तोत्र 
काव्य । 

न च-रत्रमाला (टीकाग्रथ), 
नूतनालोक | 

शिल्ण्ग्ल। 

नीलकठसन्देश 
सुबालावज्जतुष्डम्‌ 

(मारक) 

वेदार्थदीपिका 

(सर्वानिक्रमणी की टीका), 
सुखग्रदा (ऐतरेयब्राह्मण- 
टीका) , मोक्षप्रदा 
(ऐतरेयारण्यक-टीका) , 
अभ्युदयप्रदा (आश्वलायन- * 
श्रीतफूलत्नटीका) । 
बालरामबर्म यशोभूषणम्‌ 
(शास्ननिष्ठकाव्य) । 
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सर्वज्ञात्मयति संक्षेपशारीरक, प्रक्रिया, 
(पुष्पांजलि स्वाम्सिर ) प्रमाणलक्षणम्‌ । 
(0) 
कृष्णणविलासम्‌ 
स्वामी तिरुमल मुहनाप्रासादिव्यवस्था 
अहाराज (समीत) 
डॉ. स्वामिनांथन्‌ कर्णभूषणम्‌, ध्वस्तकुसुमम्‌ | 
हरिदश (7) ग्रहचारणीबधनम्‌, 
शकाब्दसंस्कार (दोनों 
ज्योतिष विषयक) 
परिशिष्ट (2) 


गुजराथ के अंथकार ओर ग्रंथ 


गुजराथ प्रदेश इस अभिधान का प्रारभ सामान्यत ॥6 वीं 
शती से माना जाता है। आज के गुजरात राज्य के भूभाग 
में प्राचीन काल में आनर्त, सुराष्ट्रग लाट, कच्छ, गुर्जरदेश इस 
नाम से विदित भूभागों का अन्तर्भाव होता है। प्रस्तुत परिशिष्ट 
में गुजराथ राज्य के प्राचीन एवं अर्वाचीन ग्रथकारों एवं उनके 
प्रमुख ग्रथों का चयन किया है। 


अंथकार अंथ 

अजित्यश विश्रान्तविद्याघर (व्या ) 

अज्ञात (6) वशानुचरितकाव्य 

अनन्त (45) कामसमूह 

अनन्ताचार्य (१0) वेदार्थचन्द्रिका 
वेदार्थदीपिका 
(माध्यदिनसहिता 
की टीका) , 
भगवन्नामकौमुदी (पिता- 
लक्ष्मीधरकृत) की टीका 

अंबाप्रसाद कल्पलता, स्वकुत टीकाएँ 

(१2) कल्पपल्‍ललव और 
कल्पपललवशेषबिवेक | 

अभयदेवसूरि तत्त्तबोधविधायिनी या 
वादमहार्णव सम्मतितर्क की 
टीका । 

अमरचंद्र काव्यकल्पलतामजरी, 
(काव्यकल्पलतापरिमल- 
टीका सहित) , 

| अलंकारप्रबोध | 

अमरखंद्र सूरि स्वादिशब्दसमुच्चय, 

(सिंहशिशुक ) छदोरतावली, 

(१2-3) एकाक्षरनाममालिका, सुकृत 
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अमृतराम नारायण 
शास्त्री (9-20) 
अरिसिंह (१) 
आशाधरभटइ 
(१8) 


उदयधर्म (5) 
उदयप्रभसूरि (3) 


(केशवार्क ) 


विवाहव॒ुन्दालन (इसपर 
टीका है), करणकंठीरव | 


गुजभडलूरि (5) 


गुणरज्षयंणि 
(१7) 


गुणरखसूरि (१5) 
गोकुल्वोत्सव 


(१8-49 ) 


मपालराब जांधेकर 
गोविंदराज बलेबतराव 


(49-20) 


(47) 
जयराशिभट्ट (१3) 


जयशंकर द्विवेदी (8 ) 
जथाननन्‍्द सूरि 
झानमेरु 


झाला जी.सी. (20) 
ब्रिकाष्डमण्डन 


दानविजयसूरि(१8) 
दुर्गसिंह (4) 
तुर्गायार्थ 


(-2) 
सुर्गेक्षर (8) 
बुर्लंभराज (2) 


देवदत (44) ; 
देवधाजिक (2 ) ८: 


ऋजुविमलावृत्ति 
(निरुक्त टीका) 
चर्मोद्धश्ण (रूपक) 


द 'सामुद्रिकत्तिलक (ज्योतिष) 


(पुत्र जगदेव कल किया) 
रलमालिका ( ) 
ऋत्वायनश्रौत्सृत्रफक्ष्य 


देवशंकर पुरोहित 
(१8) 


देखेश्वर (7) ; 
शा (विज्ञा) द्विवेद() : 
धर्मकीर्ति (4) ५ 
नमिलाशु (44) 
नस्ना *- 


भरजजकसूरि (3) 
नरहरि (42) 
नरेन्त्रभ सूरि(3) 
नारायण जैहा 


(१5) 
पारिख जे.टी. 


पितृभूति 
पीतावर तजिपाठी (3) 
पुरुषोत्तम 


(47-48 ) 


प्रह्मदनदेव (3) 
बद्रीनाथ काशीनाथ 
शास््री (20) 


शुद्धियागर () 


ग्रह्गुष्त 
(मिल्लमललकाचार्य ) 
(6-7) 


की व्याख्या । 
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भ्रगवदाजार्य स्वामी 
(20) 


भट्टि (7) 
भर्तयज्ञ 


(या प्रभावदत ) 
(8) 

भानुचन्र ओर 
सिद्धिवद्ध (7) 
भासकरराव 
(१7-48) 
भुबनसुन्दरसूरि 
(45) 

भूदेव शुक्ल (76) 


मणिशकर उपाध्याय 


मदन सुभट (2) 
मलधारी हेमचंद्र 
(१2) 


मलयगिरि(2) 


मल्लवादी (4-5) 
मल्लियेण (3) 


महादेव 
महीधर (7) 
महीपमंत्री 


भारतपारिजात, 
पारिजातापहार, 
पारिजातसोरभ (तीनों का 
विषय है महात्मा गाघी 
का यथाक्रम चरित्र) 
यजु्वेंदभाष्य, 
ब्रह्मसूत्रभाष्य) । 
रावणवधकाव्यम्‌ 

(या भट्टिकाव्यम्‌) 
कात्यायन श्रौतसूत्र, 
पारस्करगद्मसूत्र, 
गौतमधर्मसूत्र की व्याख्याएँ | 
कादम्बरी की टीका । 


सौभाग्य भास्कर, 

सेतुबध, नीलाचलचपेटिका । 
महाविद्याविडम्बनव्याख्यान- 
दीपिका | 

धर्मविजयम्‌ (नाटक) 
रसविलास (साहित्य) , 
आत्मतत्त्वप्रदीप, ईश्वरविलास 
दीपिका, (टीका सहित) , 
मजरीमकरद 
(न्यायसिद्धान्तमजरी की टीका) 


ईश्वरस्वरूप, 
ब्रह्मसूत्रभाष्यालोचन । 


दूतागदनाटक । 
आवश्यक टिप्पणक, कर्मग्रथ 
विवरण, अनुयोगद्वार- 

सूत्रवृत्ति, जीवसमासाविवरण, 
नच्दिसूत्र टिप्पणक, 
विशेषावश्यकसूत्र 

की बृहदवृत्ति पुष्पमाला 

(या उपदेशमालासूत्र) 
शब्दानुशासनम्‌ (सटीक) 
(अपरनाम मुष्टिव्याकरण) । 
द्वादशारन्यायचक्र (सटीक) । 
स्थाद्बादमजरी (अयोगव्यवच्छेद 
की टीका) 

कात्यायन श्रौतसूत्रभाष्यम्‌ 
मप्रमहोदधि । 

अनेकार्थतिलक 
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महेन्रसूरि 


माधघ-महाकवि (6-7) 
माणिक्य्ल्रंद१3) 
माथव (१7) 

माथव उपाध्याय 
(१7) 

मीनराज (4) 


मूलशंकरमाणेकलाल ,: 


याज्ञिक (9-20) 


मेघविजय (१7) 


मोक्षादित्य (१4) 
यक्ष 
यश.पाल (]-2 ) 


यशोधर (१3) 
यशोविजय उपाध्याय 
(१6-7) 


याज्ञिकनाथ दैवज्ञ (6) : 


रंगअबधूत 
(9-20) 

रणकेसरी (5) 
रत्रकण्ठ (7) 
राजशेखर सूरि 
(१4) 
राजारामशास्री टोपरे 
(१9) 

रामचंद्र गुणखंत्र (१2) 
रामचद्रसूरि (2) 


अनेकार्थ कैरवाकरकौमुद्दी 
(हेमचद्रकृत अनेकार्थसंप्रह 
की टीका) । 
शिशुपालवधम्‌ (महाकाव्य) 
सकेत (काव्यप्रकाश की टीका) 
योगसमुच्चय । 
आयुर्वेदप्रकाश 
बृहत्पाकावली 

यवनजातक 
छत्रपतिसाप्राज्यम्‌, 
संयोगितास्वयवरम्‌, 
प्रतापत्रिजयम्‌, इन तीनो 
नाटकों की टीका पदेशास्त्र 

ने लिखी है। 


मातृकाप्रसाद, तत्त्वगीता, 
ब्रह्मबोध, चंद्रप्रभा 
(हेमकौमुदी की टीका), 
उदयदीपिका, वर्षप्रबोध 
(या मेघमहोदय) । 
भीमविक्रमव्यायोग | 
निमित्ताप्टागबोधिनी 
मोहराजपराजयम्‌ (नाटक) 
मुदितकुमुदचद्रम्‌ (नाटक) 
रसप्रकाशसुधाकर (आयुर्वेद) 
नयप्रदीप, नयरहस्य, 
नयोपदेश, नयामृततरगिणी, 
स्थादवादकल्पलता 
परमरहस्यम्‌, मगलबाद, 
विधिवाद, जेनतर्कभाषा, 
ज्ञानबिन्दु, काव्यप्रकाश 
टीका, छन्दोनुशासन की 
टीका, तिडन्वयोक्ति। 
जातकचढ्रिका (ज्यो.) 
रगहुदयम्‌ (स्तोत्रसग्रह) 
बोधमालिका | 
योगप्रदीपिका 

काब्यप्रकाश टीका । 
पंजिका (न्याय कदाली की 
टीका) 

कण्टकत्रयोद्धार, .- 
कष्टकत्रयोद्धारार्थदीपिका । 
नाट्यदर्पण 
द्रव्यालकार्टटिपण, के 


रामनाथ भोलानाथ 
(49-20) 


रूद्रकवि (6) 
लक्ष्मीधर (-42 ) 
लाददेब (3-4) 
वर्धप्रान (44) 
वर्धमानसूरि (2) 


बरटत आनतीय 
वाग्भट (2) 


बादी देवसूरि 


वादीद्ध 


वासुदेवानन्द सरस्वती 
(टेम्बेस्थामी ) 
(9-20) 
विजयपाल 
विनयचंद्र 
विनयसिजय (7) 
विनयविजयगरणि 
(7) 


विश्राम (6-47) 
विश्वनाथ ( 6-१7 ) 


(जागदीशी क्री व्याख्या) । 


सष्टोदवशम्‌ 
भगवन्नामकौमुदी 
गेमकरसिद्धान्त 
कार्तंत्रबिस्तार (व्या) 
गणरल्रमहोदधि (सटीक) , 
सिद्धराजवर्णनम्‌ 
शाखायनश्रोतसूत्रभाष्यम्‌ 
बाग्भटालंकार 


(प्रमाणनय तत्वालोकालकार) 


स्थादवादरत्राकर नामक 
टीका सहित 
महाविद्याविडम्बनम्‌, 
लघुमहाविद्याविडम्बनम्‌ 
महाविद्याविवरणटिप्पणम्‌ 
गुरुचरित्रम गुरुसहिता, 
दत्तपुराणम्‌, द्विसाहख्री, 
दत्तचम्पू 

द्रौपदीस्वर्यवरम्‌ (नाटक) 
काव्यशिक्षा 

लोकप्रकाश 

आनंदालेख, श्रीकल्पसूत्र,- 
सुबोधिका, 
श्रीविनयदेवसूरिद्िश्नप्ति, 
हेमप्रकाश, नयकर्णिका, 


इन्दुदूतम, 
घदत्रिशतूजल्परसंमह, 
अर्हन्नमस्कारस्तोतम आदि 
कुल 36 ग्रेथ 


हे 


पागशरगृहासूत्रभाष्यम, 


(लक्ष्मीघर ने पूर्ण किया) 


विश्वनाथ देव (१8) 
विष्युकलि() 
वेजीदस (7) 
वेदांगराय (8) 
झंकर(6) 
शंकरलाश 


महेश्वरशास््री (9-20) 
शंकरणाल , ; 


माणेकलाल शास्त्री 


शांतिदेब (8) 
शांतिसूरि 
(वादिवेताल) (१) 


शार्क्शधर (7) 


शिल्पिमल्ल (7-8) 
शिवकबि( 7-48) 
शिवप्रसादभट्ट (9) 
शिवरामशुक्ल (7) 


श्रीकण्ठ (46-7) 
भ्रीमान्‌ 

समयसुन्दर उपाध्याय 
(7) 
समयसुन्दरगणि ( 4 ) 
सलक्षमन्त्री (5) 
सागरचन्द्र 

सिद्धराज 


सिद्धसेनदिवाकर 
सिद्धिचन्द्र(7) 


कुण्डुमडपकौमुदी, (धर्मशाख) 
शाखायनसूत्रपद्धति, क्रतुस्नमाला 


कृष्णचन्द्राभ्युदयम्‌ 

(नाटक), चद्रप्रभाचरितम्‌ 
(मद्काव्य ) 

शिक्षासमुच्चय, बोधिचर्यावतार 
न्यायावतारवार्तिकवृत्ति, 


त्रिशती (आयुर्वेद) इसपर 
उललभदेव की टीका है | 


कुण्डनिधानम्‌ 
विवेकचद्धोदयम्‌ रामचरितम्‌ 
श्रौतोल्लास 
शान्तिचिन्तामणि, 
कर्मप्रदीपवृत्ति, 
श्राद्धच्रिन्तामणि 

रसकौमुदी (सगीत) 
कर्मविषपाकसारसग्रह 
आर्यासख्या उद््ष्टिनष्टवर्णन 
विधि 

वृत्तत्नाकर की टीका 
यवननाममाला 

ज्योति सार की टीका 
उपमितिभवप्रपच कथा, 
चन्द्रकेबलीखरितम्‌, लघुवृत्ति 
(उपदेशमाला की टीका) 
सम्मतितर्क 
काव्यप्रकाशखंप्डन, 
तर्कभाषाटीका, बृहतूटीका, 
सप्तपदार्थी टीका 
अनेकार्थसर्गवृत्ति, 
धातुमेनरी, आख्यातवादटीका, 
लेखलिखनपद्धति 
कम्भटाल॑कार की टीका 
दादशारन्यायचक्र की टीका 
उदयसुदरीकथा, 

गदनिग्रह (आयुर्वेद), 
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हरिवेद्य (3-4) 
कल 4) 
हँस मिद्ठ (48) 
हाथिभाई 


शास्त्री (20) 
हेमचंडर 
(कलिकालसर्वज्ञ ) 


(44-2) 


सिद्धान्तसार (ज्यो,), 
गुणसग्रहनिधण्टु, 
आयुर्वेदीयकोश । 

घुत्तलाकर की टीका 
कीर्तिकोमुदी, 

सुरथोत्सव, रामशतक, 
उल्लाघराघवम्‌ (नाटक) 
संकेत (काव्यप्रकाश की टीका) 
निरुक्तटीका, ऋग्वेदभाष्य 
(जिसे नारायण और 

उदगीथ ने पूर्ण किया) 
खडेरायकाव्य, 
(भारतीवृत्ति-टीकासहित) 
ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

शतपथ ब्राह्मणटीका, 
ऋग्वेदभाष्य (3 अष्टक तक) 
पारस्करगृह्मसूत्रपद्धति 


खण्डप्रशस्तिकाव्य 
फलदीपिका (ज्यो ) 


प्रस्तारलाकर (नीतिकाव्य) 
सगीतसुधाकर 


अनेकान्तजयपताका, 
योगबिन्दु, योगदृष्टिसमुच्चय, 
षड्दर्शनसमुच्चय, 
शाख््रवार्तासमुच्वय 
तत्त्वप्रबोध 

रसरलमाला (आयुर्वेद) 
शतपथब्राह्मणटीका 
हसबिलासम्‌ 
कृष्णचन्द्राभ्युदय च्ाटक 

की व्याख्या 
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इस परिशिष्ट में तमिव्वनाइ के संस्कृत वाइमय का विभाजन 
तीन प्रकार से किया है। (॥) शैब, (2) श्रीवैष्णण और 
(3) तजौर राज्य। तमिव्ठनाडु के शैब सप्रदाय के अन्तर्गत 
सौम्य शैव, रौद्शैब, पाशुपत, वाम, भैरव, महात्रत और 
कालमुख नामक उपसंप्रदाय माने जाते है। श्रीवैष्मव (या 
रामानुज सम्प्रदाय) के अन्तर्गत टेंगलै और बड़गलै नामक दो 
उपसंप्रदाय विद्यमान है इन दो उपसंप्रदायों के आचारपद्धति 
एवं विचार में अठारह प्रकार के मतभेद माने गये है। 

सस्कृत बाडूमय के क्षेत्र में बोद्ध (हीनयान-महायान), जैन 
(श्वेताम्बर-दिगम्जर) सप्रदायों का अपना अपना उल्लेखनीय 
योगदान हुआ है। उसी प्रकार शैष और बैष्णब सम्मरदायों का 
भी अपना अपना वैशिष्ट्रपूर्ण योगदान हुआ है। शैव वाइमय 
में काश्मीर और तमित्वनाडु प्रदेशों में अंध-निर्मिति हुई है। 
वैष्णव वाडूमय में माध्वमत का वाइमय प्रधानतया कंर्माटक 
में, बल्‍लभमत का उत्तरप्रदेश, राजस्थान और गुजरात में, 
चैतन्यमत का बंगाल में और श्रीवैष्णण (या रामानुज मत का 
साम्रदायिक वाइमय तमिव्ठनाडु में ही मुख्यतया निर्माण हुआ 
है। इस दृष्टि से प्रस्तुत तमित्तनाडु विषयक परिशिष्ट के तीन 
भाग यहा किये गये है। 


तमिलनाडु का शैव वाइमय 
प्र्यकार अंश 


(5) (अष्टप्रकरण « तत््वप्रकाशिका, 


अपवदीक्षित (46) 


गणपतिभटट (6) 


शुरुमूर्ति 
ज्ञानशम्पु (4) 
ज्ञानशिवाचार्य 


जिलोचनशम्भु 
ज्िलोचन शिवाचार्य 


निगमज़ानशम्भु 
नीलकण्ठ दीक्षित 
(१7) 

नृसिंहराय मी (7) 
पंचाक्ष योगी (7) 


$ 
लक 


प्रासाददीपिका 

शैबकालवबिवेक की टीका, 
दीक्षामण्डलपद्धति, स्नपनपद्धति 
शिवतलसारसंग्रहर्चंद्रिका 


शिवपूजास्तव 
(देखिये-शिवाग्रयोगी) 


अनन्तार्य 

अनन्तार्य 
(प्रतिवादिभयंकर ) 
अप्पगोडाचार्य 
अप्यय्यदीक्षित (7) 


आच्चिरगाचार्य 
(48-9 ) 
आत्रेय श्रीनिवासाचार्य 


एलयवल्ली रामानुज 
(१9) 

कल्कि नरसिंहाचार्य 
(१9) 
कुमारवरदाचार्य 


कुमारवरदाज्ञार्य 


प्रीमत्शब्दार्थविचार, 
भक्तिप्रपत्याधिकारविचार, 
प्रपत्युपायत्वविचार 
लक्ष्य्युपायल्वनिरास 
प्रकाशिका 
(तत्तमुक्ताकलाव्याख्या) 
सर्वार्थसिद्धि की टीका) 
ईश्वरानुमान बिचार 
अद्वैवकालानल 
नारायणपारम्य, 
विष्णुपारम्यनिर्णय, 
नारायणपदनिरुक्ति, 
श्रुतितात्पर्यनिर्णय 
तत््वत्रयावली 
विशिष्टाद्वैतशब्दार्थविचार, 
विशिष्टाद्वैतसमर्थनम्‌ 
पाचरात्रप्रामाण्यम्‌ 
पाचरात्रसारसग्रह 
पाचरात्रागमसग्रह 
ब्रह्मसूत्रभाष्यसग्रह 
विवरणम्‌ 

तूलिका (श्रीभाष्य व्याख्या) 
श्रीपादतीर्थभ्रहणम्‌, 
श्रीपादतीर्थवेभवम्‌ 


देशिकसिद्धान्तरहस्यम्‌ 
पुरुषसूत्तभाष्यम्‌, 
श्रीसूक्तभाष्यम्‌ 

तत्त्वनिर्णय । 
नयमयूखमालिका 
(ब्रह्मसूत्रभाष्य) 
प्रपन्नविजय 

आत्रेय रामानुज न्यायकुलिश 
पराशरभट्टकृत 
श्रीगुणरल्नकोश की टीका । 
शिष्टभूषणम्‌ | 


शठकोपाचार्यकृत तिरवैमोली 
(तामिल) का पद्यानुवाद 
अधिकरणचिन्तामणि 
(अधिकरण सायवली 

की टीका) 

अविचारखडन, 
वादित्रंयखडंन, बिरोधपरिहार 
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कूरनारायण 
कृष्णताताचार्य 
कृष्णताताचार्य 


कृष्णताताचार्य 
(१9) 
कृष्णताताचार्य (20) 


केसरभूषण 
गार्ग्य बेंकटाचार्य 
(8) 

गार्ग्य बेंकटाचार्य 


गृश्नसरोमुनि 
गोपालदेशिक 


गोवर्धन रगाचार्य 
(१9) 
गोविन्द 


जगन्नाथ 
चंपकेशाचार्य 

तात देशिक 
तिरुमलाचार्य (9) 
तिरुमलार्य 

दाशरथि 


देवनायक 
देवराज 


धर्मपुरीश 


नाथमुनि 
(रंगनाथमुनि) (9) 


(मूल तमिलम्रंध), 
तत्वत्रयचूलक (अनुवाद), 
आहासनियम अनुवाद । 
ईशावास्योपनिषदभाष्यम्‌ । 
न्यायसिद्धांजनव्याख्या | 


सन्यासदीपिका 
(न्यायपरिशुद्धि की टीका) 
णत्वचद्रिका, 
दुरर्थदूसिकरणम्‌ 
परमुखचपेटिका, प्रत्यक्त्वादि 
स्वयप्रकाशवाद | 
श्रीतत्वदर्पण 
अर्थपचकम्‌ (मूल- पिल्ले 
लोकाचार्य (33) कृत 
तामिव्ठग्रथ) 
अर्थ पचक निरूपणम्‌ 
(मूल तमिल) 
नित्यक्रमसग्रह 
निक्षेपचिन्तामणि, 
वेदान्तदेशिककृत 
रहस्यन्नयसार की टीका । 
शठकोपकुत तिरुबैमोली का 
पद्चानुवाद । 
कुरुकेश गाथानुकरण 
(शठकोवकुत तिरुवैमोली 
का अनुवाद) 
बालबोधिनी (भगवदगीता 
की टीका) 
तप्तमुद्राधारण प्रमाणसग्रह 
वेदान्तकण्टकोद्धार 
पचमतभजनम्‌ 
णत्वोपपत्ति-भगवाद । 
श्रीनिवासकृपा 
(भगवदगीता की टीका) 
उपदेशस्त्रमाला (अनुवाद) 
परतत्त्वनिर्णय 


सिद्धान्तन्यायचद्धिका 
(चंद्रिकाखण्डन) 
प्रमाणसग्रह 

शकर हृदयावेदनमे, 
अखंडार्थभंग, रामानुजनव 
रत्रमालिका । 

न्यायत्त्वम्‌, योगरहस्थम्‌ 
(दोनों अप्राष्य) 


नृसिंहाचार्य 


परवस्तु बेंकटठाचार्य 
परवस्तु बेदान्तच्ार्य 


पराशरभट्ट 


पेलाप्पुर दीक्षित 


प्रणतार्तिहराचार्य 
प्रतिवादिभयकर 
आअण्णन्‌ 
मंगाचार्य 
महाचार्य 


(6-7) 


मेघनादारि 


मैत्रेय रामानुज 
(40-44) 
ईगनाथसूरि (१9) 


रंशनाथंयति (१6) 
रगशज 


महाभारततात्पर्यरक्षा 
श्रीग्गराजस्तव, श्रीगुणरत्रकोश, 
अष्टश्लोकी तत्त्तत्लाकर 
(अप्राप्य) , नित्यम्‌। । 
चरमश्लोकरहस्यचन्द्रिका, 
तस्वभास्कर 

रहस्यमजरी 

अभेदखण्डनम्‌ 


अधिकरणसारार्थदीपिका 
ब्रह्मसूत्रभाष्योपन्यास, 
ब्रह्मविद्याविजय, पारशर्य- 
विजय, सदविद्याविजय, 
अद्वैतविद्यानिजय, परिकरे- 
बिजय, गुरूपसदनपिजय, 
उपनिषन्मगलाभरणम्‌ | 
चण्डमारुत (शतदृषणी 
की टीका) 


नवद्युमणि, भाष्य- 
भावबोधप्रबोधनम्‌, 
नवप्रकाशिका (श्रीभाष्य के 
व्याख्या) । 
नॉधमुनिविजयक्तम्पू । 
आमगमप्रामाण्यम्‌, सिद्धित्रय, 
गीतार्थसंग्रह, पुरुषनिर्णय, 
(अग्राप्य), चतु-श्लोकी, 
स्तोबरलम्‌ 


अष्टादशभेटविच्नार 
न्यासरीति 
अप्वैतगहिष्कार, सत्वसंग्रह . 


रंगरामानुज मुनि 
(१6) 


रंगरामानुजमहादेशिक 


(20) 
रघुनाथ (9) 


रघुनाथ यति 
(१9-20) 
रघुनाथाचार्य 
राघवार्य (१9) 
राघवाचार्य 
राममिश्र 
रामानुज 
(49-20) 


रामानुजदास 
रामानुजमुनि 
(१8-9 ) 
रामानुजयोगी 
(१8-49 ) 
रामानुजाचार्य 
(१-2) 


रामार्य 


मूलभावप्रकाशिका, 
(श्रीभाष्यकी व्याख्या) , 
भावष्रकाशिका 
(श्रुप्प्रकाशिका की रीका), 
उपनिषद्भाष्यम्‌ । 


परपक्षनिराकृति, पूर्णत्ववित्ञार 


श्रियोपायत्वसमर्थनम्‌, 
श्रीविभुलसमर्थनम्‌ । 
श्रीवैष्णवसदाचारनिर्णय । 


संगतिसास्सग्रह । 
सुचरितचषक | 
शारीरकार्थसक्षेप । 
श्रीभाष्यविवरणम्‌ । 
श्रीवेष्णवाचारस ग्रह, 
पराशरभट्टकृत रंगराजस्तव 
की टीका । 
मूलमंत्रार्थकारिका । 
प्रपन्नविजय 


प्रपन्नसत्कर्मचद्धिका 


श्रीभाष्यम्‌ (ब्रह्मसूत्रभाष्य), 
वेदार्थसप्रह, वेदान्तदीप, 
(ब्रह्मसूत्रभाष्य) 
गीतार्थसग्रह,गद्यत्रय (शरणा 
गतिगद्द, श्रीवैकुण्ठगद्य, 
श्रीरगगद्य) नित्यम्‌ 
अयय्यन्तार्थ (अप्राप्य) 
तफ्तमुद्राधारणप्रमाणादर्श । 
गुरुभावप्रकाशिका 
(सूत्रप्रदीपिका की टीका) । 
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(3-44) 


संगतिमाला, तैत्तिरीय 
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वेदान्त रामानुज मुनि 


चैकुण्ठनाथ (48-49) 
वैष्णवदास गोविंदराज 


शठकोपपुनि 


(+6) 
जीनिवास्क्षस (१9) 


अशैलरामानुजभुनि : स्यामशब्दार्थ टिप्पणी 
अीएैललइएफर्मुनि मुक्तिवियार 
कैकल्यंशतदूषणी । 
भीशेल भीनियासाजार्य: ब्रद्यपदशक्तिवाद, 
वेदान्तन्यायमालिका 
समरधुंगव पंयाप्नायसार- 
सुंदरराजाजार्ध प्रकाशिका (अधिकरण 
सारावली टीका) । 
सुंदरवीरराधव ' आगमपदीप, 
सुंदरेश सूरि श्रुतेप्रकाशिका (श्रीभाष्य की 
(3-44) व्याखा) | 
सुदर्शन गृरु : वेदासबिजयमंगलदीपक 
अुतप्रकाश, 
। 
सुदर्शनसूरि तात्पर्यदीपिका (रामानुजकृत 
वेदार्थसंग्रह की टीका) 
सूत्रत्रकाशिका 
सूत्रप्रदीपिका (दोनों श्रीभाष्य 
की टीकाएं) । 
सेवेश्वराजार्य न्यायकल्पसंग्रह 
सौम्योपयभ्तुमुनि पराशरभट्टकृत 
अष्टश्लोकी की व्याख्या | 
परिशिष्ट (3-आ) 


तमिव्ठनाडु में तेजौर राज्य के नायक और भोसले वंशीय 
महाराजाओं के आश्रित पंडितों द्वारा निर्मित कतिमय महत्त्वपूर्ण 
ग्रथों की यह सूचि है। इस सूची में निर्दिष्ट ग्रंथों का 
कोशान्तर्गत प्रविष्टियों में परिचय मिलेगा। सभी ग्रेथों का 
परिचय मिलना असभव है। 
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आत्मविशाविलास । 


कलिविडम्बनम । 
कान्तिमतीपरिणयम्‌ । 
कामकलानिधि। 
काव्यशब्दार्थसंग्रह । 
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नवमाणिमाला । 
नवरत्रमाला । 
मामामृततरग । 
नामामृतरसार्णव । 
नामसामृतरसोदयम्‌ । 
नामामृतसूयोदयम्‌ । 
नामामृतोपायनम्‌ । 
नित्योत्सवनिबन्ध । 
नीलापरिणयचरितम्‌ । 
न्यायदर्पण । 
न्यायभास्कर । 
न्यायशिखामणि 
न्यायेन्दुशेखर । 
पक्षिणशार्व | 
पदमणिमंजरी । 
परब्रह्मतत्तनिरुपण । 
परमापृतम 
परिभाषावृत्तिकाव्य । 
परिथाषार्थसंग्रह । 


पणलिपर्वतग्रहणाख्यानम्‌ । 


परविन्नधर्म । 


बालमनोरमा (टीका) | 
बोधायनभाष्यसार । 
बोधायनमहाग्निश्यनप्रयोग । 
खोधायनश्नौतव्याख्या । 
थोधायनाग्निष्टोमप्रयोग । 
भ्रक्तवत्सलबिलासनाटक । 
भगवदगीता-भावपरीक्षा । 
भाइचिस्तामणि। 
भाइदीपिका । 
भाष्यरल्ावली | 
भास्करबिलास (भुक्नभोग) | 
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महाभारतसास्संप्रह | 
भहावावयविवेक 


[। 
महिष्शतकम्‌ (व्याख्यासहित) । 


महोत्सवविधि । 


मंजुलमंजरी । 

मंजूषा (दुर्गासप्तशतीटीका) । 
प्रश्रशाखसंग्रह । 

मातृभूस्तव । 

मराधवसौभाग्यम्‌ । 
मीनाक्षीकल्याणम | 
मोहिनीमहेशपरिणयम्‌। 
मृगेल्रपद्धति । 


रागलक्षणम्‌ । 
राघवचरितम्‌ । 
राघवाभ्युदयम्‌ 
राजधर्मसंग्रह । 
राजर॑जनधिलासनाटक । 
राधाकृष्णविलासनाटकम्‌ । 
राधामाधवरसंवादम्‌ । 
राधामाधवयिलासचम्पू | 
रामकृष्णविलासम्‌ | 
रामकृष्णामृत । 
रामनाथपद्धति । 
रामपट्टाभिषेकम्‌ । 
रामबिलासभाण | 
रामामृततरंगिणी । 
रामायणसारसग्रह । 


सापनपद्धति । 
स्मृतिनुक्ताफल । 
श्वानुभूतिप्रकाश । 
इरिभक्तितिद्धाणंव । 
। 
हदयामृतम्‌ । 
परिशिष्ट (43-आ) 
तंजौरराज्य 
संस्कृत विद्या को राजाओं का आश्रय सदा सर्वत्र मिलता रहा। 


इनमें कुछ मुसलमान भी अपवाद रूप में रहे। हिंदू राजाओं 
में तमित्ठमाड़ु में संजौर के पांइये, नायक और विशेष कर 
व्यकोजी या एकोजी भोसले (छत्रपति शिवाजीमहाराज के सौतेले 
भाई) के राजवंशद्वारा संस्कृत विद्या को विशेष प्रोत्साहन मिला। 
उस तजौर राज्य में अनेक सस्कृत पंडितेने ग्रंथनिर्मिति की 
उन में से कुछ उल्लेखनीय विद्वानों के नामों की सूची इस 
परिशिष्ट में प्रस्तुत है. -- 

परिशिष्ट- (3-अ) और (१3-आ) मुख्यतः बायोग्रॉफिकल 
स्केचेस ऑफ डेक्कन पोएटस- सपादक- ॥८ ० वेंकटरवामी, और 
हिस्ट्री ऑफ क्लांसिकल संस्कृत लिटरेचर- लेएम 
कृष्णम्माचारियर- इन दो ग्रंथों पर आधारित है। 
अच्युताप्पानायक । 
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गंगाधर मस्ती । 
गंगाधरेद्र सरस्वती । 
गंगाधर वाजपेयी। 
गणपति भट्ट । 
गिरिराज कवि। 
गीवणिद्ध सरस्वती । 
गोवर्धन । 

गोविन्द दीक्षितर्‌। 
गोविन्दानन्द । 

घनम्‌ सिनैया। 


घनश्याम । 
अन्द्रशेखरेद्रसरस्वती । 


चिदम्बर दीक्षितर्‌ (अण्णा शास्त्री) । 


चोकनार्थ दीक्षितर्‌। 
जयराम पिण्डये। 
जयतीर्थ । 


दुणिडि व्यास। 


तगस्वाप्ी । 
ताण्डवरायस्वामी । 
तिप्पाध्वरी । 

तिम्माजी बालाज़ी। 
तिरुमले अय्यर। 
तुकोजी महाराज भोसले 
त्यागराज । 

त्यागराज दीक्षितर्‌। 
अिवेदी नारायण दीक्षितर्‌ 
त्यबक चौडाजी। 
ऋरयब्कराय मरवी। 
दीपाम्बल महारानी (भोसले) 
द्राबिडराम सूरि। 

धर्मगाज अध्वरी । 
नच्दिकेश्वर । 

नवीयांदर नम्यी।! 

नरहरिं अध्वरी। 
नरकंठीरव शास्त्री 
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नृसिहाभ्रमी । 
यज्ञनारायण दीक्षितर्‌। 
यक्षेश्वर अध्यरी। 
परमशिवेन्द्र सरस्वती । 
पोरियष्पा कथि (प़ैनतेय) । 
पेट्टा दीक्षितर्‌। 
प्रकाशात्मयंति । 
प्रतापसिंह महाराज भोसले। 
बादरायण । 

बालकृष्ण। 

बालकृष्ण भगवत्पाद। 
बालयज्ञवेदेश्वर दीक्षितर्‌। 
भगवन्तराय मरखी। 
भास्कर दीक्षितर्‌। 
भास्कर नारायण मरक्षी। 
बोधेन्द्र । 

महादेखी अण्णावी। 
महादेव वाजपेयी। 
मकरन्दभूप । 

मल्हारी । 

मनगम्मा (महारानी) | 
मार्गसहायदीक्षितर्‌ । 
मतुर्भूत कवि । 

मेलतूर बेंकटराम भागवतर। 
मेलसूर वीरभद्गैया ! 
मुददूपलनि । 

मूर्तम्था । 

मुतुस्वामी दीक्षितर। 
रामस्वामी दीक्षितर। 
रामानंद सरस्वती। 
रंगनाथ दीक्षितर्‌। 
रगण्पा नाथक। 
रघुनाथ। 


वादिवेल बाद्यर। 

वासुदेवेन्द्र सरस्वती । 

चासुदेव वाजपेयी । 
विजयरंगा चोक्कनाथ नायक। 
विक्रम चोल महाराज । 
विरूपाक्ष कवि । 

विश्वपति दीक्षितर्‌ । 

वेदाज्ञा शिवाचार्य । 


परिशिष्ट (१4) 
पंजाब (ब्रिभाजनपूर्व) तथा दिल्‍ली के 


अंथकार ओर ग्रंथ 


इस परिशिष्ट में दिल्‍ली तथा उसके परवर्ती प्रदेश (जम्मू 
काश्मीर विरहित) के ग्रथकारों एवं ग्रथो की सूची है। इसमें 
प्राचीन वाडमय में उल्लिखित 'सप्तसिन्धुदेश' का समावेश 
किया गया है। इस प्रदेश पर प्राचीन काल से परकीय बर्बर 
लोगों के आक्रमण निरतर होते रहे अत यहा का वाड्मय 
मुख्यत प्राचीन तथा अर्वाचीन काल में निर्माण हुआ और 
उसका प्रमाण भी अन्य प्रदेशों की तुलना मे अल्प है। इसमे 
मध्ययुमेस निर्मित संस्कृत बाइमय का प्राय अभाव है। 


अंधकार ग्रथ 

अमरचंदशास्री (20) काश्मीरितिहास, 
गीतिकादम्बरी 

अश्वघोष (4) बुद्धचरितम्‌, सौंदरनन्दम्‌, 
'सारिपुत्रप्रकरणम्‌, 
गण्डिस्तोन्रत्रगाथा 

असग(4) :  योगाचारभूमि, 
अभिधर्मसमुच्चय, 
महायानसमुच्चय, 
कार्तिकासप्तति (टीका) 

इन्द्र विद्यावाचस्पति भारतेतिहाम्‌ 

(20) 

ओमप्रकाश शास्त्री . भावलहरी 

(20) 

काशीनाध शर्मा : . वेदभारकर 

(20) (जैशिषिकसूत्रटीका) 

कुमारलात * कल्पनाममण्डतिका 
(दृष्टान्तपंक्ति) 
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डॉ कुष्णलाल 
गुरूदवालु शर्मा (20) 
डॉ. चतुर्खेदी बी.एम, 


सचारुदेवशासत्री (20) 


डॉ चौधुरी एन एन, 
छज्बूराम विद्यासागर 


(20०) 


जगद्रामशास्त्री 
(20) 


तेजोभानु (20) 
(अभिनव भर्तुहरि) 


शिजारब-काव्यम्‌ 
काव्यामृतधारा 
महामनाचरितम्‌ 
(मदनमोहन मालबीय का 
चरित्र) 
श्रोगाधिचरितम्‌ 
शब्दापशब्दविवेक, 
प्रस्तावतरगिणी 
अनुवादकला 
(बागव्यवहारादर्श) 
व्याकरणचन्द्रोदय, 
उपसर्ग्च॑द्रिका 
काव्यतत्त्वसमीक्षा 
साधना (लघुसिद्धान्त 
कोमुदी की व्याख्या) 
विद्यासागरी (काव्यप्रकाश 
की टीका) बिबुधरलावली 
(सस्कृत साहित्य का 
इतिहास) , 
परशुरामदिग्‌विजयम्‌ 
(महाकाव्य) , मूलचन्द्रिका 
(न्याससिद्धान्तमुक्तावली 
की टीका) परीक्षा 
(व्याकरणमहाभाष्य -2 
आहिक की टीका) , 
सारबोधिनी (वेदान्तसार 
की व्याख्या) , 
सारबोधिनी (निरूक्त 5 
अध्यायों की टीका), 
दुर्गाभ्युदयम्‌ (नाटक) , 
सुलतानचरित्रम्‌, 
छज्जृगमायणम्‌ (नाटक) , 
कुरक्षेत्रमाहात्प्यम्‌, 
साहित्यबिन्दु (साशा ) 
कर्मकाण्डपर्द्धात, 
रमगगाधग्खडनम्‌ 


छत्रमालचरितम्‌ 
(गद्यकाव्य) , 
सम्कृतगमायणम्‌ 
(गीतिकाव्य ) 

नेषध टीका, निरुक्त टीका 
शुगार-बैराग्य-नीति-शतकम्‌ 
विप्रपचदशी, श्रीचद्चरितम्‌, 


486 / संत्कृत वाहमब कोश - ग्रथ खण्ड 


दीनानाथ शास्त्री 
सारस्वत ( 20) 
दुर्गांदत शास्त्री 
नरसिहदेव शास्त्री 
(20) 


प्रभुदत्तशास्त्री (२०) 
परमानद पाण्डे (20) 
पाणिनि (ईपू 6) 


पिंगल (ईपू 6) 
भट एम्‌ आर 


भिक्षारामशार्त्री 


मातृचेट () 


माधबाचार्य (20) 


मुकुन्दशर्मा (20) 
मेधाब्रतशारत्री 


यास्काचार्य (ई.पू.7) 
रत्रपारखी ए आर, 
डॉ रसिकबिहारी 
जोशी 


म्तुतिमुक्तावली 
मनातन धर्मकोश 


तर्जनी, राष्ट्रपथ-प्रदर्शनम्‌ 
मोभाग्यवर्ती 

(न्यायमिद्धान्त मुक्तावली 

की व्याख्या), 
तर्कमग्रहव्याख्या 
सम्कृतबागृविजयम्‌ (नाटक) 
गणशमम्भवम्‌ (महाकाब्य ) 
जयार्जप्रशस्ति दिल्‍ली 
दिगदर्शन थे 

अष्टाध्यायी 

पिगलसूत्र (छद शास्त्र) 
शिवानन्दविलासम्‌, 
गुरुसपर्या, गमकष्ण- 
सहख्नाम, श्रीरामदासगीता, 
काचीकामकाटीपीठमहिप्न 

- स्तात्रम्‌ 

नहरुवशम्‌, राजेन्रकाव्यम्‌, 
पटेलचरितम, गाधिचरितम्‌, 
रीदचरितिम 
वर्णनाहवर्णनस्तांत्रम्‌ 
त्रिरलमगलस्तोत्रम्‌, 
सम्यक्सबुद्ध लक्षणस्तोत्रमृ, 
ए्कोत्तरिकस्तव, अध्यर्धशतकम्‌, 
त्रिसतस्तात्रमू, आर्यतारास्नोत्रम्‌, 
मातृचेटगीति, कलियुगपरिक था, 
सर्वार्थसद्धिनामस्तोत्रगज, 
महाग़जकनिष्कलख 
कथाशतकम्‌, कबीरचरितम्‌, 
परतत्त्वदिगूदर्शनम्‌ 


मुकुन्दकोश (ज्योतिष) , 
ज्योतिषकीश 
दयानन्ददिगूविजयम्‌, 
कुमुदिनीचद्ध (उपन्यास), 
प्रकृतिसौंदर्यम्‌ (नाटक), 
दयानन्दलहरी 

निरक्त 

सवादमाला, कुसुमलक्ष्मी 
रसिकबोधिनी (पिता- 
रामप्रतापशाज्री के 
कल्पलता की व्याख्या) 


बसुबन्धु (4) 


* व्याख्या, मैजेयक्त 


मध्यन्तविभग की टीका, 
दशभूमिकाशास॑र 
सद्धर्मपुष्डरीकोपदेश, 


बहत्तरभारतम्‌ 
बोधायनभाष्यवृत्ति, 
आदर्शटीका (व्युत्पत्तिबाद 
और शक्तिवाद की टीका) 


परिशिष्ट (5) 


अंगाल में निर्मित संस्कृत वादमय (॥) 


प्रस्तुत परिशिष्ट में बंगाल (विभाजन पूर्व) में प्राचीन काल 
पे आज तक निर्मित बाइमय के ग्रथकार तथा उनके द्वारा 
लेखित अन्यान्य प्रकार के ग्रथों का यथाशक्ति चयन किया 
गया है। ग्रथकार के नाम के समीप जो सख्या लिखी है 
ब्रह उनके आविर्भाव की शताब्दी का द्योतक है। ग्रंथ का 
स्वरूप (काव्य, नाटक, चम्पू इ) भी ग्रथनाम के आगे करेष्टक 


में निर्दिष्ट किया है। 


परिशिष्ट- (5-अ) के अन्तर्गत बगाल में निर्मित टीकात्मक 


ब्राइमय को सूची है। 


[अस्तुत परिशिष्ट, बेंगाल्‍्स कॉन्ट्रब्यूशन टू संस्कृत लिटेरेचर-ले 
कालीकुमार दत शास्त्री,- इस प्रबन्ध पर मुख्यत आधारित है ।] 


कालीशरण वैद्य 


कालीजंद $ 
मुखोफाध्याथ (१९-२० ) 
कालिदास चक्वती. : 


कालीपद-तकांजार्च 
(१9-20) 


जज 


बैकुंडबिजयनाटक 
धर्मतज्यम्‌ (नाटक) 


पिकदूतम्‌ 
सर्वागर्सुददी (आशंगहंदय 
की टीका) 


पिकदूतम्‌ 
अनुन्यास (न्यास की टीका) 
इन्दुमतिं (अष्टाध्यायी की चृत्ति) 


राजसूयसल्कीर्तिरल्लावली 
श्लोकमजरी (सृक्तिसंग्रह) 
रुक्मिणीस्वयंबरम्‌ 


उणादिवृत्ति 
सपादक-संस्कतभारती 
पत्रिका 
आभाणकमाला 
मकरदिका, कुंदमाला, 
चल्लिच्छति 

(तीनों उपन्यास) 


आशुतोषवदानम्‌, 
गीताजलि (अनुवाद) , 
योगिभक्तचरितम्‌, 


शैशवसाधनम्‌, 
सत्यानुसभावम्‌ 


वर्णप्रकाश । 
कृष्णाहिककौमुदी, 
आनदब॒ुन्दाबनचम्पू 
चैतन्यचरितामृतम्‌, 
गौरागेशोद्दीपिककृत्तमाला, 
अलकारकौस्तुभ | 
चिकित्सारलावली । 
काब्यचन्द्रिका (सा शा ) 
कौतुकरल्ााकर (प्रहसन) । 
दिग्विजयप्रकाश 
चिकित्सासारसग्रह । 
काव्यदीपिका (साशा) 


धातुप्रयोध 
काव्यचिन्ता (साशा ) 


नलदमयंतीयम्‌ (ना ), 
प्रशोत्तनाकर (ना ), 
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क्षितीश्ंद्र चट्टोपाध्याय ' 


(9-20) 


क्षेमीश्वर 
गदाधरचक्रवर्ती 


भड्टाचार्य 
गंगादास 


गगाधर कविराज 
(१9-20) 


गंगाधर कविराज 


माणवकगोरवम्‌ (ना), 
स्वमन्तकोद्धारव्यायोग । 


संपादक आर्यप्रभा पत्रिका | 


सस्काव्यकल्पद्रुम 
(सूक्तिसग्रह) 
गोपाललीलामृतम्‌, 
चैतन्यचद्रामृतम्‌, कामिनी- 
कामकौतुकम्‌, शब्दशक्ति- 
प्रकाशिका-टीका | 
कर्णानन्दम्‌। 
गोबिदलीलामृतम्‌, 
कृष्णलीलास्तव | 
घातदूतम्‌ 


वैजयन्ती, आनदलतिकाचम्पू। 


प्रबोधचद्रोद्य (नाटक) 
पादाकदूतम्‌ 

वृत्तरल्लाकर, वुत्तमाला । 
घष्टितत्रम (कथासग्रह) , 
प्रतिज्ञापरणम्‌ 

(मूल रवीन्द्रनाथ) , निष्कृति 
(मूल शरच्चद्र चट्टोपाध्याय ) 


चडकोशिक (नाटक), 
नैषधानद (नाटक) । 
काव्यप्रकाश की टीका | 


अच्युतचरितम्‌, 
गोपालशतकम्‌, 
दिनेशशतकम्‌, 

छदामजरी कविशिक्षा 
(साशा) 

तारावतीस्वयवर (नाटिका) , 
प्राच्यप्रधा (साशा ) 
धातुपाठ, गणपाठ 
शब्दव्युत्पत्तिसप्रह, 
अष्टाध्यायी की वत्ति | 
जलकल्पतरु (चेरकटीका) 
आयुर्वेदिसप्रह, 
आयुर्वेदपसश्भाषा, 
भैषज्यरसायन, मृत्यु- 
जयसहिता (वैद्यक) । 
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गेगानाथ सेन 
(49-20 ) 
गगादास 


गंगारामदास 
गंगाधर कविराज 


गिरीश विद्यारत्र 
गुरुप्रसन्न भट्टाचार्य 
(१0-20) 


गोपालचक्रवर्ती 
गोपालदास 


गोपालसेन कविराज 
गोपीनाथ चक्रवर्ती 
गोपेन्रनाथ गोस्वामी 
गोलोकनाथ 
बद्योपाध्याय 
गोवर्धन 

गोवर्धन 

गोविददास 


गोविददास 


गोविदराम कविराज 
गोड अभिनद 


गोरगौपालशिरोमणि 
चक्रपाणिदत 


चतुर्भुज 
चारुचंद्रराव 
(१9-20) 
चित्रसेन 

चिरंजीव भट्टाचार्य 


ख्ास्थ्यदृत्तम, 
सिद्धान्तनिदानम्‌ (आयुर्वेद) 
छदोमजरी, छद्गोगोविद, 
वृत्तमुक्तावली 
शरीरनिश्चयाधिकार 
दुर्गवधकाव्य, लोकालोकम्‌, 
पुरुषीयम्‌, हर्षेंट्यम्‌ 
शतकावली (सूक्तिसग्रह) 
श्रीरासमहाकाव्यम्‌ 

माथुरम्‌ नाभागचरित (ना ), 
भामिनीविलास (ना ), 
मदालसा कुबलयाश्व (ना ) । 
अमरकाशटीका । 
परिजातहरणनाटक । 
छदामजरी, 

चिकित्सामतम्‌ । 

यागामतम (वैद्यक) 
कोतुकसर्वस्वप्रह्सनम्‌ । 
पादपादुका । 
देव्यागमनकाव्यम्‌, 
शैरकज्युविलीकाव्यम्‌ । 
आर्यामप्तशती 

गणसग्रह 

सतकाव्यरल्ञाकर, कर्णामृतम्‌, 
सगीतमाधवम्‌ 

काव्यदीपिका, सारबोधिनी 
(काव्यप्रकाशटीका) , 
कव्यपरीक्षा (सा शा ) 
नाडीपरीक्षा | 

रामचरितम्‌ । 

कादम्बरीक थासारकाव्यम्‌ | 
काकदूतम्‌ । 
चिकित्सासारसग्रह 
आयुर्वदीपिका (चस्कटीका) , 
भानुमती (सुश्रुत टीका), 
शब्दचद्रिका 
(वेद्यकशब्दकाश) द्रव्य 
गुणसग्रह । 


हरिचरितम्‌ 
एकवीरापाख्यान 
(उपन्यास) । 
चित्रचम्पू । 
कल्पलता-शिवस्तोत्रम्‌, 


(रामदेय या वामदेज 
भट्टाच्रार्य) 
जिरंजीय शर्मा 
सेतन्ददेव.... 


अन्धकान्त तकालिंकार 
(१9-20) 


चन्द्रकिशोर काय्य- 
वाचस्पति (9-20) 
चद्भगोमी 


जगन्नाथदतत ( 9-20 ) 
जगन्नाथ मिश्र 
जगदीश तर्कपत्नानन 


जगदीश्वर तर्कालंकार 
जटाधर 

जतीन्द्रनाथ भट्टाचार्य 
जतोन्रविमल 

चौधरी (टॉ ) (20) 


जयराम न्यायप्ञानन 


जयचंद्र भट्टाचार्य 


(20) 


जिनेखबुद्धि 
जीव गोस्वामी 


शुगारतटिनी, विद्व्मोदत- 


रेंगिणी, माधवचम्पू, वृत्तत्रावली.... जीब न्यायतीर्थ 


काव्यविलास (साशा ) 
शीपालचरितिम, प्रेमामृतम्‌, 
दानकेलिचिन्तामणि । 
कातंत्रछ॑ंद प्रक्रिया 

(व्याख्या), अलकारसूत्र, 
कौमुदी-सुधाकर (नाटक) ' 
सतीपरिणयम्‌, चद्रवशकाव्यम्‌ । 
मूहमर्दनम्‌ (नाटक) , 


चान्व्याकरणम्‌, 
लोकानन्दम्‌ (नाटक) 
उद्भटचद्रिका (सूक्तिसंग्रह) 
अन्यापदेशशतकम्‌ | 
सूर्जनचरितम्‌ | 
वत्तमौक्तिकम्‌ | 

चिकित्सारन 

छन्द पीयूष 

रहस्यप्रकाश 
(काव्यप्रकाश-टीका) 
हास्यार्णव (नाटक) 
अभिधानतत्रकोश 

काकली (काव्यसप्रह) 
महाप्रभुहरिदासम्‌, 
भक्तिविष्णुप्रियम्‌, 
प्रीतिविष्णुप्रियम्‌, 
भारतद्दयारविन्दम्‌ | 
विमलयतीन्द्र । शक्तिशारदम्‌ 
इत्यादि (अनेक नाटको के 
लेखक) 

रहस्यदीपिका 
(काव्यप्रकाशटीका) 
सपादक- सस्कृतचन्द्रिका 
(पत्रिका) 

काशिका विवरणपतजिका 
(न्यास) 

गोपालचम्पू , गोपाल- 
विरुदावली, हरिनामामृत- 
व्याकरणम्‌ (बृहत्‌) , 
लोचनरोचनी (उजचलनील- 
मंभिकी टीका) , दुर्गसगमनी 
(भंक्तिस्सामृतसिंधुकी 
टीका) , नाटकर्चब्रिका, 


(20) 


जीवानन्द (39) 
ताराचन्द्र 


तारानाथतर्कवाचस्पति 
त्रिलोचनदास 


त्रिलोचनदास 
गलोक्यमोहन गुह नियोगी 


दीननाथ न्यायरत्न (9) , 


दुर्गाप्रसन्न 
विद्याभूषण (20) 


देवनाथ तर्कपंधानन 


देवेन्द्र 

वंह्योपाध्याय (9) 
देवेन्द्रगाथसेन 
(9-20 ) 
धरणीदास 
धरणीथधर 

धर्मदास 


धूर्जटी (20) 
धोयी 

ध्यानेश नारायण 
चक्रवर्ती (20) 
धुवानंद मिश्र 


श्सामृतमाधवमहोत्सव । 
सारस्वतशतकम्‌, 
कृष्णकुतृहलम्‌, 
पुरुषर्मणीयम्‌, विवाह- 
विहम्बनम्‌, रागविराषम्‌, 
कुमारसम्भवम्‌, दरिद्रटूदैवम, 
शैकग़चार्यवेभवम्‌, पाडव- 
विक्रमम्‌, रघुवशनाटकम्‌, 
महाकविकालिदासम्‌, 
शतबार्पषिकम, समयसागर- 
कल्लोलम्‌, कैलासनाथ- 
विजयम्‌ श्ुत्क्षेमीयम्‌, 
चघिपिटकचर्धणम्‌, 

विषर्ययम्‌, चड़ताडबम्‌ 
काव्यसग्रह (सूक्तिसग्रह) । 
कनकंलता, गमचद्रजन्मभाण, 
शुगारर्लाकर । 

आशुबोध, शब्दार्थरल 
(दोनो व्याकरण ग्रथ) । 
कातत्रवृत्ति, अमरकोशटीका 
तुलसीदूतम्‌। 

मेघदौत्यम्‌ । 

काव्यसग्रह (सृक्तिमग्रह) । 
तीन नाटक- मणिमद्वध, 
प्रायोपवेशनम्‌, 
एकलव्यगुरुदक्षिणम्‌ । 
काव्यकौमुदी (काव्यप्रकाश 
टीका), रसिकप्रकाश 
(साशा)। 

पाणिनिप्रभा | 


आयुर्वेदसग्रह । 


अनेकार्थमार (धरणीकोश) 
व्याकरणसर्वस्व 
चान्द्रव्याकरण-टीका, 
विदग्धमुखमण्डन । 
भक्तिविजयनाटक 
प्रबनदूतम्‌, 
सत्यभामा-कुष्णसवाद | 
'बार्तागुहनाटक, मुक्तधारा 


: ' (दोनों के मूल लेखक- 


शत्ीन्रनाथ टैगोर) 
भहावंशावली 
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माधवसाधनम्‌ (नाटक) 


गुणमार्तण्ड | 

मधुमती (वैद्यक) 
सुपद्मनव्याकरण । 

शरदागम (चद्रालोककी 
टीका) 

नागरसर्वस्व (कामशार््र) 
विस्तारिका (काध्यप्रकाश- 
टीका) माला (अमरकोश 


पार्थाश्वमेधम्‌, 
सर्वमगललोदयम्‌ | 
अमरमंगलम्‌ कलकमोचनम्‌ 
(दोनों नाटक) । 
कारककौमुदी तथा काव्य 


प्रकाश, काव्यादार्श, 
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बलराम 
बाणेश्वर विद्यालकार 


बुधोदा (20) 


बेचाराम न्यायालकार 


हायवली कोश, द्विरुप कोश, 
एकाक्षर कोश | 

प्राणपणा (लघुबृत्ति), 
भाष्यतृत्ति, परिभाषातृत्ति 
(ललितपरिभाषा) 
कारककारिका, दुर्घटवृत्ति, 
गणवृत्ति, 

धातुपारायण 

उदभटसागर (सूक्तिसग्रह) 


सगीतमाधवम्‌, वुन्दावन- 
महिमामृत, चैतन्यचंद्रामृतम्‌ 
कोकिलदूतम | 

रागरसोदय, बिजयप्रकाश | 
रसप्रदीप, 
लघुसप्तशतीस्तोत्रम्‌ । 
श्यामरहस्यम्‌ । 

व्याकरण कौमुदी, 

छद कौस्तुभ, 
साहित्यकौमुदी 
(काव्यप्रकाश की टीका) , 
काव्यकौस्तुभ | पद्यावली, 
स्तब्रमाला-टीका, 
उत्कलिकावल्लरी की टीका 


प्रबोधप्रकाश (व्याकरण) 
चद्राभिषेकनाटक, चित्र- 
चम्पू, रहस्यामृतमहाकाव्य, 
शिवशतकम्‌ | 
धरित्रीपति-निर्बाचनम्‌, 
ननाविताडनम्‌, अथ किम्‌ 
(तीनों नाटक) 
आनदतरगिणी 
(प्रवासवृत्त), काव्यरलकार 
(साशा) 

बेणीसहार नाटक । 
नाददीपक । 
एकवर्णार्थसग्रह, 
द्विरुपध्वनिसग्रह, लिगादि- 
सग्रह, मुग्धबोधिनी 
(अमरकोश टीका) , उपसर्ग- 
वृत्ति, कारकोल्लास, 


(काव्यप्रकाश टीका) ! 
पारिजातमजरी (विजयश्री) 
(नाटक) । 


शब्दार्थ-रलावली, सारसुदरी 
(अमरकोश टीका) 


उद्धवदूतम्‌ । 


(9-20 ) 


रणेजनाथ गुप्त 
(49-20) 

रमा औौधुरी (डॉ.) 
(20) 

रजतभूषण (20) 


रघुनाथ 


रखाकर शांतिदेव 
रघुनेंदन 
रघुनंदन 
आचार्थशिरोमणि 
रघुनंदन गोस्वामी 
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रामचंद्र गृह 
रयचंद्र चक्रवती 
रामखंद्र तर्कवागीश 


रामचंद्र न्‍्यायवागीश 
रामचंद्र विद्याभूषण 


रामचंद्र शर्मा 


रामचरण तर्कबागीश 
चटष्टोपाध्याय 

रामजय तर्करल्र 
रामतारण शिरोमणि 
रामदयाल तर्करल 
रामदेव विद्या भूषण 
रामनाथ सर्करत्म (9) 
रामनाथ 
विद्यावाचस्पति 
राममाणिक्य 

रामानद शर्मा 
रामराम शर्मा 

राम सेन 

रायमुकुट 

(बृहस्पति मिश्र ) 

रुद्र न्‍्यायप्ानन 


रुद्र न्‍्यायवाचस्पति 
रूप गोस्वामी 


लक्ष्मण माणिक्य 


लक्ष्मीकान्त दास 
(20) 
ललितमोहन भट्टाचार्य 


३ 
ट 


हे 


रसेन्द्र चिन्तामणि (वैद्यक) 
कांतत्ररहस्थ 

कालापदीपिका 

(अमग्कोश टीका) 
उणादिकोश 

अलकार (काव्य) चन्द्रिका 
परिभाषावत्ति (मुग्धबोध 
व्याकरणविषयक) 
अलकारमजुषा 
(अलकारचद्रिका टीका) 
विवृत्ति (साहित्यदर्पण टीका) 
रामबिलास 

कालविलासम्‌ (नाटक) 
प्रद्युप्नविजयम्‌ (नाटक) 
अनिलदूतम्‌ 

बैदिक कुलमजरी 
प्रभातस्वप्रम्‌ (सटीक) 
कारकरहस्यम्‌, त्रिकाडविवेक 
(अमरकोप टीका) 
कृतार्थमाधवम्‌ (नाटक) 
कुलदीपिका 

मनोदूतम्‌ 

रस्परमृतम्‌ 

पदचन्द्रिका 

(अमरकीश पजिका) 

भाव (सिह) विलास, 
वृुन्दावनविनोद 

भ्रमरदृतम्‌ पिकदूतम्‌ 
स्तवमाला, 
गोविदबिरुदावली,, 
उत्कलिकावल्लरी, 
पद्यावली, हसदूतम्‌, 
उद्धवसदेश, 
दानकेलिकोमुदी (भाण), 
विदग्धमाधवम्‌ (नाटक), 
ललितमाधवम्‌ (महानाटक) 
उज्ज्वलनीलमणि (सां शा ) 
हरिनामामृत व्याकरणम्‌ (लघु) 
सत्काव्यरनाकर 
विख्यातविजयम्‌ (नाटक), 
कुबलयाश्रचरितम्‌ (नाटक) 
कामकुमारहरणम्‌ 
(हरिहिरयुद्धम्‌) नोटकम्‌ 
खाइवदहनम्‌ (महाकाव्य) 
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लबोदर वेद 


लक्ष्मीधर 

वंगसेन 

बत्सलाछन भट्टाचार्य 
वाचस्पति 

बासुदेव सार्वभौम 
बिजयरक्षित 


विद्याकर 
विद्यानाथ द्विज 
विधुशेखर शास्त्री 
(१9) 


विधुशेखर भट्टाचार्य 


विनोदविहारी 
काव्यविनोद 
(१49-20) 
विमलकृष्ण मोतीलाल 
(20) 

विशाखदत्त 

विश्वनाथ चक्रवर्ती 


विश्वनाथ न्यायपचानन 
विश्वनाथ सिद्धान्त- 
पच्चानन 

विश्वनाथ सेन 

विश्वेश्वर विद्याभूषण 
(20) 


गीपीदूतम्‌ 


चक्रपाणिविजयम्‌ 
चिकित्सासग्रह 

रामोदयम्‌ (नाटक) 
भवदेव-कुलप्रशस्ति 
छदोरत्राकर 
व्याख्यामधुकोष 
(माधवनिदान की टीका) 
कवीन्द्रवचन-समुच्चय 
तुलसीदूतम्‌ 
यौवनविलासम्‌, 
उमापरिणयम्‌, 
हरिश्द्धचरितम्‌, 
दुर्गामप्तशती, 

मित्रगोष्टी (मासिक पत्रिका), 
चद्रप्रभा (उपन्यास) , 
भरतचरितम्‌ 

मिलिन्दपन्हों (प्राकृत) का 
अनुवाद 

कादम्बरी नाटकम्‌ 


रथरजुनाटक (मल लेखक- 
रवीन्द्रनाथ टैगोर) 
मुद्रारक्षमम्‌ (नाटक) 
सारबोधिनी 

(अलकार कोस्तुभ की 
टीका), श्रीकृष्णभावनामृतम्‌ 
(महाकाव्य) , 
निकुजकेलिबिरुदावली, 
गौरागलीलामृतम्‌, 
चमत्कारचन्द्रिका 
अलकारपरिष्कार 
सूक्तिमुक्तावली 


पथ्यापथ्यविनिश्चय 

(बारह नाटकों के लेखक] - 
उत्तरकुरूक्षेत्रम, विष्णुमाया, 
उमातपस्विनी, द्वारावती, 
वाल्मीकिसवर्धनम्‌, 
चाणक्यविजयम्‌, 
प्रबुद्धहिमांचलम्‌, 
दस्युरल्ञाकरम्‌, 


वीरेश्वर पंडित 
बृन्दायनचंद्र 
तकालिंक्रार 
वेणीदत्त तर्कवागीश 
(भ्रीवर ) 
वेद्ान्तवागीश 


भट्टाचार्य 
वैद्यनाथ वाचस्पति 


शारदारेजन राय 


मनोदूतम्‌ | कंवि- 
कुपूहलम्‌ (साशा ) 


काचन कचुकीयम्‌ (नाटक) 


कपालकुडला (नाटक) 
[मूल-बक्रिमचद्र का 
उपन्यास] 
पारसिकप्रकाश (कोश) 
कबिकालिदासम्‌ (नाटक), 
शार्दूलशकटम्‌ (ना ), 
सिद्धार्थचरितम्‌ (ना ), 
चेष्टनव्यायोग, 

लक्षण व्याथोग, 
शरणार्थिसवादम्‌ (ना ), 
कलापिका (सॉनेटर्सप्रह) 


(नाटक) 
चित्रयज्ञम्‌ (नाटक) 


नाडीभकाश 


हरलाल गुप्त 
(9-20) 
हरिचरण भट्टाचार्य 
हरिचन्र भट्टासार्य 
(१9-20) 


हरिदास ; 
हरिदास प्िद्धान्त वायीश 


(20) 


गणित-चूडामणि, 
शुद्धदीपिका (ज्योतिष) 
न्यासोद्दीपन (न्यास की 
टीका) विजया 
(परिभाषावृत्ति-टीका) 
देवीशतकम्‌, विजयिनी 
(ज्हिक्टोरिया) काव्यम्‌, 
दिल्लीमहोत्सवम, 
विक्रमभारतम्‌ 
कुण्डलिव्याख्यान 
(पातजलमहाभाष्य-टीका) 


घातुमाला 
नृपसद्रोदयम्‌ 
भागबतामृतम्‌ 
हरिभक्तिविलास 
तत्रप्रदीपप्रभा (टीका) 
रामचरितम्‌ 
(द्विसन्धानकाव्य) 
टीकासर्वस्त 
(अमरकोश टीका) 
श्यामलवर्मचरितम्‌ 


पद्मदुतम्‌ 

अलकारदर्पण (साशा) 
सपादक-सस्कृतपारिजात 
(पत्रिका) 

परिभाषावृत्ति 
अमरकामधेनु (अमरकोश 
की टीका) 

शब्दप्रदीप 
(बैद्यकशब्दकोश ) 
लोहपद्धति, वक्षायुवेंद 
भाष्यवृत्ति (टीका) 
सुभ्रुत टीका 


आवुर्वेदचन्द्रिका 


कर्णधार, रूपनिर्कर 
(79-20) कपालकुण्डला 
(मूल-बंकिमचद्र का उपन्यास) 


कोकिलदूतम्‌ 
काव्यकौमुदी (सा.शा ), 
सरला (उपन्यास), 
विद्या-वित्तविवाद, 
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हरि मिश्र '. कुलपजिका 


हरिशंकर 
हेमंतकुमार तर्कतीर्थ 
हेमचंद्र राय कविधृषण 


(परिशिष्ट- (5-अ) 
बंगीय टीकात्मक वाकमय () 


सस्कृत का टीकात्मक बाड़मय मौलिक वाइमय से कई 
गुना अधिक है। एक एक ग्रथपर अनेक विद्वानों द्वारा उनके 
अपने अपने सिद्धान्त के या सप्रदाय के मतानुसार टीकात्मक 
ग्रंथ विवेचनार्थ या बिवरणार्थ लिखे गये। वगीय सस्कृत 
वाडमय की सूची में कुछ टीकात्मक ग्रथों का उल्लेख हुआ 
है। प्रस्तुत परिशिष्ट में प्रमुख टीकाकारों का उल्लेख करते 
हुए साथ में शताब्दी की संख्या का यथावसर टीका नाम का 


भी निर्देश किया है। 


प्रशनाम टीकाकार 

अमरकोश सुभूतिचद्र (-2 
कामधेन), सर्वानन्‍्द 
बच्चघटीय [(2) टीका 
सर्वस्व] रायमुकुट (१5), 
परमानन्द (१5), 
ब्रिलोचनदास (3), 
गोबिन्दानन्द 


कविकंकणाचार्य (१5) , 
मधुरेश (6) , 


रामकृष्ग भट्टाचार्य (6), 
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अमरूशतकम्‌ 


अलकारकोस्तुभ 
(कबिकर्णपूर कृत ) 


अष्टागहृदय 
(बाग्भट कृत) 
आनन्द्तरेगिणी 
(प्रवासबृत्त ) 


उम्ज्वलनीलभमणि 
(रूप गोस्वामी कृत ) 


उत्कलिकावलल्‍्लरी 
(रूप गोस्वामी कृत) 
उत्तररामचरितम्‌ 


नारायण चक्रवर्ती (37) , 
नवनानंद शर्मा, 
रामतर्कवांगीश, 

गोपाल चक्रवर्ती, 

भरत मल्लिक, मुकुन्द शर्मा, 
रामप्रकाश तर्कालकार, 
रामेश्वर न्यायवागीश, 
रामेश्वर शर्मा [ (8) 
विद्वदृहारावली], 

रामनाथ चक्रवर्ती, 
लोकनाथ चक्रवर्ती 
(पदमजरी) , 

रघुनाथ शर्मा, 

श्रीपति चक्रवर्ती, 

रल्ेश्वर चक्रवर्ती (रत्रमाला), 

नारायण विद्याविनोदाचार्य, 

नीलकण्ठ शर्मा, 

रामानन्द बाचस्पति 

रविचन्द्र (टिप्पणी) 
रामरुद्र न्यायवागीश, 
जर्नादन कलाधर सेन, 
गगाधर कविराज 

विश्वनाथ चक्रवर्ती, 
वुन्दावन तर्कालकार 
(दीधिति प्रकाशिका) , 
लोकनाथ चक्रवर्ती, सार्वभोम 
हेमाद्रि (3) अरुणदत्त 
सर्वांगसुदरी 

बेचाराम न्यायालकार कुत) 
अज्ञातकर्तुक-टीका 
सिद्धानत्ततरी 

जीव गोस्वामी 
(लोचनरोचनी) , 

विश्वनाथ चक्रवर्ती 
(आनन्द चन्द्रिका), 
अज्ञातकर्तुक 
आमगमचन्द्रिका और 
आत्प्रबोधिका 

बलदेब विद्याभूषण 


तारकुमार चक्रवतीं, 
आनदराम बरूआ, 
प्रेमचद्र तर्ककागीश, 
नीवानन्द विद्यासागर, 
बुधभूषण गोस्वामी, 


कातंत्र आकरेण 


कारत्त॑त्र धातुगण पाठ 


कातंत्र वृत्ति 
(दुर्गकृत ) 


शुरूनाथ विश्ञानिधि 
अीपतिदत्त 

[(१) कातत्र परिशिष्ट ], 
जिलोचनदास (2), 
बिजयानंद (2), 
गोपीनाथ तर्कातार्य 
[(5-१6) परिशिष्ट 
ग्रबोध |, पुष्ठरीकाक्ष 
विद्यासागर [(5-१6) 
कालतंत्रपरिशिष्ट टीका] , 
रामचद्र चक्रवर्ती, 
शिवराम चक्रवर्ती 
(परिशिष्ट सिद्धान्त) , 
रलाकर, वेगसेन 

[(१2) आख्यातवृत्ति], 
हरिशम चक्रवर्ती 
(व्याख्यासार) , 

समदास, गगाधर कविराज 
(कौमार टीका) , रामचद्र 
(कलापतत्त्वबोधिनी) , 
अज्ञात (कलापसगग्रह) 


रामनाथ [ (6) मनोरमा] 
रघुनदन भट्टाचार्य 
शब्दशास्रविवृत्ति) 
त्रिविक्रम [ () उद्योत], 
प्रिलोचनदास 


(अलंकारमजुषा) 


ण्डीदास [ (3) दीपिका] 


परमानंद चक्रव॑र्ती 
[(4) विस्तारिका], 
श्रीवस्सलांछन भट्टाचार्य 
[(॥$) सारबोधिनी], 


(वामनकृत ) 


कृष्णकर्षाभृतम्‌ 
(बिल्वमंगलकृत ) 


जयसम न्यायपंचानन 
[(१7) जयशमी], 


भट्टाचार्य [ (१7) 
रहत्यप्रकाश], रामनाथ 
विद्यावाचस्पति 

[(१7) रहस्य प्रकाश], 
शिवनारायण दास 
[(१7) दीपिका], 
महेश्वर न्यायालंकार 
((१7) आदर्श], 
बलदेव विद्याभूषण 
[(१8) साहित्य कौमुदी], 
महेशचद्र न्यायरत्र 
[(9) तात्ययीवेबरण] 
कृष्णकिकर तर्कवागीश, 
पुष्ठरीकाक्ष-विद्यासागर, 
प्रेमचद्र तर्कधागीश, 
जीवानन्द विद्यासागर 
श्रीवत्सलांछन भट्टाचार्य 
[(5-6) साहित्य 


[(१7) वैषम्योद्धारिणी], 
भरतमल्लिक 

[(१7) सुबोधा] 
जीवानन्द विद्यासागर 
जनार्दन सेन, 

सर्वानिन्‍्द माग 

(भानुदत्त कृत 5) 
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कोफिलदूतम्‌ 
(हरिमोहन प्रामाणिक 
कृत ) 

गणपाठ 


शीतशोविन्दम्‌ 


घटकर्परकाव्यम्‌ 


अरकसंहिता 


संद्रालोक 
(जयदेवकृत ) 


चिकित्सासग्रह 
(चक्रपाणिद्सकृत ) 


छन्दोमंजरी 
(कविकर्पूरकृत ) 
छन्दोमंजरी 
(गेगादास 
कविराज कृत ) 


जौमर (व्याकरण) 
गणपाठ 


बन्दावनदास 
कालिदास सेन 


पुरूषोत्तम (गणवत्ति) 
तारानाथ तर्कवाचस्पति 
[(9) लिगानुशासनवृत्ति] 
कुष्णदास वनमालीभटट, 
मानाक (2-3), 
भरतमल्लिक (सुबोधा), 
नारायणभट्ट (परदद्योतिनी) , 


नारायणदास (सर्वांगसुन्दरी) , 


चैतन्यदास पूजक 
(बालबोधिनी) , 

गोपाल चक्रवर्ती (7), 
रामतारण (माधुरी), 
पुजारी गोस्वामी 
(भावार्थदीपिका) 
भरतमल्लिक, 

जीवानन्द विद्यासागर 
शिवदास (तत्त्वदीपिका) , 
जिनदास, ईश्वर सेन, 
गगाधर कविराज 
(जलकल्पतरू) , 
योगीद्रनाथ सेन 
प्रद्योतन भट्टाचार्य (6) 


निश्चलकर (-2), 
शिवदास (तत्तचन्द्रिका), 
हरानन्ददास 
(चिकित्सासारदीपिका) 
लोकनाथ चक्रवर्ती 


जगन्नाथ सेन, वशीधर, 
बेचाराम सार्वभौम, 
चन्द्रशेखर, रघुनाथ गोस्वामी 
(8) , हरिमोहन दासगुप्त, 
दाताराम न्यायवागीश, 
तारानाथ तर्कवागीश, 
रामतारण शिरोमणि 
न्यायपचानन (गर्णप्रकाश) , 
शिवदास चक्रवर्ती 

(जौमर उणादिवृत्ति) 
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जौमर व्याकरणोदघाट 


तंत्रप्रदीष 
(मैत्रेयरक्षित कृत 
व्याकरण ग्रथ ) 


दशशकुमारचरितम्‌ 


नलोदयम्‌ 


(कालिदासकृत) 
नैषधचरितम्‌ 


न्यास (काशिका 
विवरण पंजिका ) 


परिभाषादृत्ति 


(सीरदेवकृत ) 
पाणिनीय परिभाषा 


पातंजल व्याकरण 
महाभाष्य 


पादांकदूतम्‌ 


(श्रीकृष्ण 
सार्वभोमकृत ) 
पिंगलछन्द.सूत्र 


केशवदेव तर्कपंचानन, 
अभिराम बिद्यालकार, 
नारायण न्यायपधानन, 
चद्रशेखर विद्यालकार, 
वशीबदन, हसिरिम, 
गोपाल चक्रवर्ती (7) 
नन्दन न्यायवांगीश 
(उद्योत), सनातन 
तकाचार्य (प्रभा) 
जीवानद विद्यासागर, 
गुरुनाथ काव्यतीर्थ, 
हरिदास सिद्धान्तवागीश, 
हरिपद चट्टोपाध्याय, 
रेवतीकान्त भट्टाचार्य 
भरतमल्लिक (प्रकाश) , 
जीवानन्दविद्यासागर 
वशीवदन, गोपीनाथ 
(हर्षहदय), परमानद 
चक्रवर्ती, भरत मल्लिक 
(सुबोधा) , प्रेमचंद 
तर्कवागीश 
(अन्वयबोधिका) , 
हरिदास सिद्धान्तवागीश 
(जयन्ती) 
इन्दुमित्र (अनुन्यास) , 
मैत्रेयरक्षित (तत्रप्रदीष), 
पुष्डरीकाक्ष विधासागर 
(5) 


श्रीमान्‌ शर्मा (विजया) 


पुरुषोत्तम (ललितवृत्ति और 
लघुवृत्ति) सीरदेव (2) 
परिभाषावृत्ति) 

इन्दुमित्र (0 इन्दुमती वृत्ति) 
मैत्रेयरक्षित [ (१4) 
व्याख्या] पुरुषोसम 

[(१2) प्राणपणा] , 

शकर पडित, 

राधामोहन विद्याकाचस्पति 
गंगाधर कविशज (वितृत्ति) 


हलायुध (मृतसंजीवनी) , 


विष्ननाथ न्यायपचानन [(7), 


बालरामायण 
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पिगलप्रकाशिका] गंगाधर 
कबिराज (79) छन्द पाठ), 
यादवेद्ध दशावधान 
भट्टाचार्य (पिमलतत्त्व 
प्रकाशिका) । 

सत्येन्रनाथ सेन । 

रुद्रदेव तर्कबआगीश (7), 
महेश्वर न्यायालकार 
(गुणवती ) 

जीवानद विद्यासागर 
भरतमल्लिक (मुग्धबोधिनी) 
रामचद्र शर्मा (व्याख्यानद), 
चक्रवर्ती, विद्याविनोद 
(चंद्रिका), कामदेव 
(पदकोमुदी), पृष्डरीकाक्ष 
विद्यासागर (5- 
कलापदीपिका) , जीवानद 
विद्यासागर । 

जीव गोस्वामी 
(दुर्ग-संगमनी) 

सृष्टिधर आचार्य (7- 
अर्थविवृत्ति) 

आनदराम बरुआ, तारानाथ 
तर्कबाचस्पति | 

सतीशचद्र विद्याभूषण | 
भानांक (2-3) जीवामंद 
विद्यासागर, कुंजविहारी 
तर्कसिद्धान्त । 

तारानाथ तर्कवाचस्पति, 
हरिंदास सिद्धातवागीश । 
नन्‍्दकिशोर भट्ट (4), 
काशीश्वर विद्यानिवास 

(१5) , दुर्गादास 

[(१6) सुधोधा) 
रामतर्कक्षागीश 


मुद्गाराक्षस 


मेघदूतम्‌ 


(भानुक्तकृत ) 


रामशर्मा, रामभद्ठ, 
मधुसूदन, गंगाधर 
कविराज इत्यादि। 

राममय शर्मा, जीवानद 
विद्यासागर, हरिदास 
सिद्धान्तवागीश । 

तायनाथ तकेवाचरस्पति, 
जीवानद विद्यासागर, 
श्रीशचंद्र चक्रवर्ती, विधुभूषण 
गोस्वामी, हरिदास 
सिद्धान्तवागीश 

जनार्दन (3), सनातन 
गोस्वामी [तांट्र्यद्वीपिका] 
कल्याणमल्ल 

[(7) मालती], 

भरत मल्लिक 

[(१7) सुबोधा], 
कथिरल (7), कृष्णदास 
विद्यावागीश, रमनाथ 
तकलिकार (मुक्तावली), 
हरगोविंद वाचस्पति 
(सगता), हरिदास सिद्धान्त 
बागीश (चंचला) , 
लालमोहन काव्यतीर्थ, 
जीवानद विद्यासागर, 
गुरुनाथ काव्यतीर्थ, 

हरिषद चट्टीपाध्याय । 
जनार्दन (3) , बृहस्पति 
मिश्र (रायमुकुट) ((१5) 
व्याख्या बृहस्पति] 

भरत मल्लिक 

[(१7) सुनोधा], 
जीवानंद विद्यासगार । 
कृष्णकान्त न्यायपेचानन, 
जीवानंद विद्यासागर, 
श्रीशचद्र चक्रवर्ती, 
शारदानंदन रे, अशोक 
नाथ शास्त्री + महेश्वस्दास । 
वेणीदत्त तर्कवागीश 
[(१9) रसिक रजनी] 


शमचंद्र न्यायालकार, प्रेमचद्र 
तर्कवांगीश, 
(कपाटविपाटिनी) 
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(हरिक्षस सिद्धान्त- 


सिद्धयोग 


हेमचंद्र तर्ककगीश | 
रुगविनिश्चय (माधवकृत- 
बिजयरक्षित, आरोग्यशालीय 
[(१3) व्याख्यामधुकोश, 
वाचस्पति (आतकदर्पण) 
धर्मपाल (6) 
खार्तिक- गगाधर कविराज 
(कात्यायन वार्तिक व्याख्या) 
सर्वरक्षित, काशीगम, 
जीवानद विद्यासागर (20) 
अभयाचरण, राममय, 
तारानाथ तर्कवाचस्पति | 
तागाचद्र 
विद्वन्मनोहरा) गौरीकान्त, 
दुर्गादास | 
जीवानद विद्यासागर, सत्यब्रत 
सामश्रमी | 
त्रिविक्रम (), तारानाथ 
तर्कबाचस्पति (9) | 
जगन्मोहन तर्कालकार, 
ताराकान्त तर्कवाचस्पति | 
कृष्णकान्त न्यायपचानन, 
प्रेमचेद्र तर्कबागीश, जीवानद 
विद्यासागर, विधुभूषण 
गोस्वामी, हरिदास सिद्धान्त 
वबागीश, रमेन्द्रमोहन बसु । 
रायमुकुट 
(निर्णय बृहस्पति) , 
भरत मल्लिक (सुबोधा), 
भागीरथ (अणीयती) 
जीवानन्द विद्यासागर। 
राधाकान्त गोस्वामी । 


मनोहर शर्मा, सतीशचन्द्र 
विद्यारत्, 

जीवानन्द विद्यासागर । 
महेश्वर न्यायालकार 

[(१7) विज्ञप्रिया], 
रामचरण तर्कवागीश 
[(१7) विवृति] , हरिदास 
सिद्धान्तवागीश, 

जीवानन्द विद्यासागर 
श्रीकष्ठक्ष्त 
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(कुन्दमाभवकृत ) [(१3) कुसुमावली], 
गंगाधर कविएतज [ (१९) 
पचनिदानव्याख्या] । 

सुपशय व्याकरणम्‌ श्रीधर चक्रवर्ती, रमनाथ 
विद्यावाचस्पति (7) 
धातुचिग्तामणि और 
वर्णविवरेक) 

सुशुतसंहिता अरुणदत्त सर्वानंद (2), 
मुकुट (5), 
हरणचंद्र चक्रवर्ती | 

स्तवावली वगेश्वर, जीवानंद 

(रघुनाथ दासकृत ) विद्याभूषण | 

स्तबपाला बलदेव विद्याभूषण । 

(रूपगोस्वामीकृत ) । 

स्वप्नवासवद्तम्‌ सत्येन्रनाथ सेन । 

हर्षचरित जीवानद विद्यासागर 

हितोपदेश वरदाकान्त विद्यारल । 
परिशिष्ट (3) 
बिहारराज्य के प्रंथकार और ग्रंथ 
अ्रंथकार अंथ 

अनन्तारण्य मिश्र विजया तत्रटीकानिबंधन 
की व्याख्या | 

अनिरुद्ध तात्पर्यविवरणपजिका । 

अभिनव वाउत्पति श्राद्धचित्तामणि 
व्यवहारचिन्तर्माणि, 
प्रायश्चितचिन्तामणि, 
कृत्यमहार्णव, शुद्धिनिर्णय, 
द्वैतनिर्णय, दत्तकविधि, 
गयाश्राद्धपद्धति (सभी 
धर्मशाख्विषयक) 

अयोध्यानाथ मिश्र प्रकाशिका 

(20) (खण्डबलकुलदीपिका की 
टीका) 

आर्यभट्ट (6) आर्यभटीयम्‌। 

इन्द्रमणि ठाकुर मीमांसारसपल्लब । 

उदयनाचार्य (१0) न्यायवार्तिक, 
न्यायपरिशिष्ट, किरणावली 
(पदार्थ धर्मसंग्रह 
की व्याख्या), 
न्यायकुसुभांजलि, न्याय 
परिशुद्धि, आत्मतत्वविषेक 


(वररूचि) 


कुष्ण जरा (9) 


केदारनाथ झा 
(१9) 

केशव मिश्र 

(6) 
क्षेमधारीसिंह (20) 


खगेश शर्मा (9) 


खुद्दी झा 
गंगाधर पिश्र 


गंगारनद कविराज 
(१6) 


शैमानाथ दा 
(20) 


लक्षणमाला, लक्षणावली, 


(तात्पर्यटीका की व्याख्या) 
न्यायवार्तिक 
पारिजातहरणम्‌ (नाटक) 
वैशोषिकसूत्र 


सास्थसूत्र 
महामीद 


वररुचिसप्रह, पुष्पसूत्र, 
लिगानुशासन, अष्टध्यायी 
के वार्तिक 


गगाश्रीलहरी, 
अमरनाथशतकम्‌, 
जर्यब्बकपचाशिका, 


टैतपरिशिष्टम्‌, 

अलंकारशेखर आदि 7 ग्रथ | 
सुरथचरितमह्ाकाव्य, 

(कुल १9 ग्रथ) 
काशीशिवस्तुति 


गंगेशोपाध्याध (2) 
शंणेश्वर 


गोकुलनाथ उपाध्याय 


(47-48) 


(5-6) 


गौतम 


गौरीनाथ झा 
अण्डेश्वर 


अंद्र झा (20) 
चंद्रत्त झा (9) 


शण्डिल्यसूत्र, न्यायप्रकाश, 
वैशेषिकदर्शन आदि ग्रथों 
की टीकाएँ। 
तत्वचिन्तामणि। 
अह्िकोद्धार, गयापट्टलक, 
सुगतिसोपान 

(सभी घर्मशात्रपरक) 
दिकालनिर्णय, चक्ररश्मि- 
दीधितिविद्योत, कुसुमांजलि- 
टिप्पण, खंडनकुठार, लाघब- 
गौरवरहस्यम्‌, मिथ्यात्व- 
निरुक्ति | न्यायसिद्धान्ततत््व, 
तिथिनिर्णय, मासमीमांसा, 
पदवाक्यरलाकर, 

शक्तिवाद, काव्यप्रकाश- 
विवरण, रसमहार्णव, 
अमतोदयनाटक, शिवस्तुति, 
कादम्बरीकीर्तिश्लेक 


मुदितमदालसा नाटक 
आर्यासप्तशती (प्राकृत) 
नलचरितम्‌ (नाटक) 
काव्यप्रदीप (काब्यप्रकाश 
की टीका) । 


कृष्णबिरुदाबली, 


चेसनाथ (20) 


जगद्धर 


जयदेव मिश्र 
(पीयूषबर्ष ) (3) 


जयदेव मिश्र (49) 


जयमन्त मिश्र 
(20) 


जीवन झा (20) 
जीवनाथ झा (20) 
ज्योतिरीक्षर ठाकुर 


तरणिमिश्र 

दामोदर मिश्र (१4) 
दिवाकर उपाध्याय 
दीनबंधु झा 

(20) 


दुर्गादत्त मिश्र (6) 
दुर्गादत (9) 
देवकान्तठाकुर (20) 


देवकीनन्दन 
देवनाथ ठक्कर 


देवानंद 
धनपति उपाध्याय 
धनानन्द दास (१8) 


धर्मदत (बच्चा) झा 
(१9) 


रामेश्वरप्रसादिनी 

(भगदूत की टीका) । 
मालतीमाधव, मेघदूत, 
वासवदत्ता, वेणीसहार 
की टीकाएँ | 
प्रमन्नराघव-नाटक, 
चन्द्रालोक, 
तत्ततचिन्तामण्यालोक ! 
बिनया (परिभाषेन्दुशेखर 
की टीका), शास्त्रार्थव्ावली, 
जया (व्युत्पत्तिवाद 

की टीका), वास्तुपद्धति | 
काव्यात्ममीमासा । 
काव्यस्वरूपमीमासा, 
विबुधकुसुमाजलि । 
प्रभुचरितकाव्यम्‌ । 
कामेश्वर प्रतापोदयचम्पृ । 
धूर्तसमागमप्रहसनम्‌, 
पचसायकम्‌ । 


रलकोश (न्यायसंत्र की व्याख्या) 


वाणीभूषण (साहित्यशास््रपर) 
कुमुमाजलिपरिमल 
गमंश्वरप्रतापोदयम्‌, 
रसिकमनोरजिनी, 
लिगवचनविचार 
वन्तमुक्तावली । 
वाताह॒बानम्‌ (काव्य) 
देवीचग्तिम्‌ 

(या महिषासुरवधम) 
टेवीस्तृति । 
जानकीपरिणयम्‌ 
अधिकरणकौमुदी 
स्मृतिकोमुदी, 
काव्यकोमृदी (काव्यप्रदीप 
की टीका) 

उपषाहरणम्‌ (नाटक) 
श्राद्धदर्पण । 
मातगीकुसुमाजलितत्र, 
मत्रकल्पद्रम, वाकृचातुर्यम्‌ 
व्याप्तिपचकटीका, 
न्यायभाष्यटीका, 
वाक्यपदीयटीका, 
शक्तिवादरिप्पण, 
सव्यभिचारटिप्पण, 
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धीरमति 
नन्‍्दकिशोर 
नरसिंह ठाकुर 
(१6) 

नरहरिें 


नरहरि मिश्र 
नीलाम्बर झा 


पद्मनाभ मिश्र 


परितोष मिश्र 


परमेश्वर झा 
(20) 


परबनियासरस्वती 
पार्थसारथिमिश्र 


पीयूषवर्ष जयदेव 
(3) 

प्रभाकर 

प्रभाकर उपाध्याय 
प्रज्ञाकर मिश्र (१3) 


बदरीनाथ झा 
(20) 


खण्डनखाद्यटिप्पण, 
सम्तिपक्षटिप्पण, 
सुलोचनामाधवचम्पू , प्रस्तार- 
विचार (छद॒ शास्त्र) , 
व्यत्पतिवादटीका, अद्वैत 
सिद्धिचाद्धिका टिप्पण, 
सिद्धान्तलक्षणविवेचन, 
अवच्छेदत्वनिरुक्तिविबेबन 
दानवाक्यावली | 
लग्नविचारनन्द । 
नररसहमनीषा (काव्य- 
प्रकाश टीका) 

द्वैतनिर्णय, अधिकरणकोमुंदी 
( धर्मशास्त्र) 

ज्योतिषतत्रम्‌ | 

गोलप्रकाश (ज्यो ) 

पक्षधर जयदेव आलोक 
आनद लहरी, शिशुपालवधम्‌ 
एवं गोपालचरितम्‌ की 
टीकाएँ, सुपद्मव्याकरण 
अजिता या तन्नटीकानिबन्धन 
(तत्रवार्तिक की टीका) 
सम्कार-दशकर्मपर्द्धात, 
सदाचारदर्पण, महिषासुरवध- 
नाटकम्‌, यक्षसमागम, 
मिथिलेशप्रशस्ति, 

ऋतुवर्णन इत्यादि कुल 

30 ग्रथ | 

आचारदीपक | 
न्यायरत्रमाला 

तत्ररत्न कणिका, 
शाम्लदीपिका, न्यायरत्लाकर, 
(श्लोकवार्तिक की टीका) 


चद्रालोक, प्रसन्नराधवम्‌ 
(नाटक) 

स्मप्रदीप । 

न्यायनिबश्ध की टीका । 
सुबोधिनी 

(नलोदय की टीका) 
राधापरिणय महाकाव्यम्‌, 
दीधिति (ध्वन्यालोक-टीका) 
चद्रिका (रसगंगाधर की 
टीका) , सुरभि (रसमजरी की 


बाणभट्ट (7) 


बालकृष्ण मिश्र 
(20) 


बालबोध (20) 
बिल्समंगल 
बुद्धिनाथ झा 
(20) 


भवदेव मिश्र 
भवनाथ मिश्र 


भानुदत्त मिश्र 
(१5-46) 


भावधपिश्र (7) 
भीष्य उपाध्याय 
(१7) 

मकल (मचल ) 
उपाध्याय 
मणिकण्ठ 
मण्डनमिश्र 


मधुसूदन झा 
(१9) 


टीका) , गणेश्वरचरितचम्पू 
प्रमोदलहरी, राजस्थान- 
प्रस्थानम्‌, अन्योक्तिसाहस्ी, 
शोकश्लोकशतम्‌, 
काश्यपकुलप्रशस्ति, सस्कृत- 
गीतरत्रावली, 
काव्यकल्लोलिनी, 
साहित्यमीमासा 
कादम्बरी, हर्षचरितम्‌, 
अण्डीशतकम्‌ | 
राधानयन-द्विशती, 
गौतमसूत्रवृत्ति, 
श्रीरामेश्वरकीर्तिलता, 
लक्ष्मीश्रीचरितम्‌, 
(लक्ष्मीश्वरी - दरभगा की 
महारानी) । 
रामलषणचरितम्‌ 

गोविंद दामोदर स्तोत्रम्‌ 
तागलहरी, 
प्रियालापकलाप, 
भ्रातृविलाप । 
प्रायश्वितभवदेव 
दानकर्मक्रिया । 

न्यायविवेक (मीमासा- 
सूत्रभाष्य) 

मुहूर्तसार (ज्यों ) 
रसमजरी, रसतरगिणी, 
रसपारिजात । 

भावप्रकाश (आयुर्वेद) 
गीनशकरम्‌, 
कुमारसभवटीका, उृत्तदर्पण | 
ज्योतिषरत्न । 

शतरजप्रबध 

न्यायरत्रम्‌ 

भावनाविवेक, विधिविवेक, 
ब्रह्ममिद्धि, नैष्कर््यसिद्धि । 
जगदगुर्बैभवम्‌, 
सदसदवाद, व्योमवाद, 
अहोरात्रवाद, दशवादरहस्य, 


मुरारि मिश्र 
(१2) 


मुरारिमिश्र 


यदुनाथ् मिश्र (20) 
याज्षवल्क्य 


रघुदेव मिश्र (7) 
रघुनाथ 


रमापति उपाध्याय 
(१8) 

रंबि ठाकुर 
(45-46 ) 
रबिनाथ झा( 20) 
समचन् झा (20 ) 


रामक्त 


आलोकदर्पण (पक्षधरकुत 
लल्वचिन्तामण्यालोक की 
व्याख्या) 

श्रीमतकरमुहा सुकूल 
कीर्तिकोमुदी, श्रीमत्खड- 
बलाकुल प्रशस्ति, 
सुखबोंधिनी 
(भुर्तुहरिनिर्वेदनाटक 

की व्याख्या) सरला 
(अमुतोदयनाटक की 
व्याख्या) । 

शुभकर्म निर्णय, त्रिपादी- 
नीतिन्यान, न्‍्याबरलाकर, 
अमृतबिन्दु । 

अनर्धराघव नाटकम्‌, 
(इस नाटकंपर- हरिहर, 
रुचिपति, धर्मानद, कृष्ण, 
लक्ष्मीधर, नरचद्र, भवनाथ 
मिश्र धनेश्वर इत्यादि 
मैथिल पडितेनि टीकाएँ 
लिखी है । 
राधानयनद्विशती (खकुत 
टीका सहित) 
साहित्यदर्पण की व्याख्या । 
चिन्तामणिप्रभा 
लग्नविचार 

व्यजनावाद 
याज्ञवल्क्यस्मृति, शतपथ 
ब्राह्मणम्‌, शुक्ल यजुर्वेद 
ब्रिरुदाबली 
पदार्थरत्रमाला 


रूव्मिणीहरणम्‌ 


मधुमती (काव्यप्रकाश 
की टीका) 

अर्धलंबोदर 

काब्यादर्श, रुद्रटालक़ार, 
कुबलयानन्द की व्याख्याएं 
दशकर्मपद्धति, दानपद्धति 
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रुद्रधर उपाध्याय 


लक्ष्मीपति 
लक्षिमा देवी 
(१5-6) 
लाल कवि 
लेखनाथ झा 
(20) 


लोचखन कवि (7) 
वटेश्वर उपाध्याय 


वर्धमान उपाध्याय 
(द्वितीय वाचस्पति ) 


बसन्त मिश्र (9 ) 
बशमणि झा (9) 


वाचस्पति मिश्र 
(8) 


आनदबिजयनाटकम्‌ 
यूरोपीयदर्शनम्‌ 
परमार्थदर्शनम्‌, 
मारुतिशतकम्‌, 
मुदगरदूतम्‌, शब्दार्णव, 
सस्कृतनिबधावली, 
भारतीयेतिवृत्तम्‌ 
तत््वाचिन्तामणिप्रकाश, 


कुसुमाजलिप्रकाश-मकरन्द, 


द्रब्यप्रकाश-मकरन्द 
द्रव्यप्रकाश-विवृत्ति, 
लीलावतीविलास, 
अनर्धयाघव की टीका 
शुद्धिविवेक, श्राद्धविवेक, 
वर्षकृत्यम्‌ 
श्राद्धस्‍ज्ञाकर 
पदार्थचद्र 
(न्यायविषयक) 
गौरीस्वववरम्‌ (रूपक) 
रसचन्द्रिका (सा शा ) 
वर्षाहर्षकाव्यम्‌, 
मानसपूजाकाव्यम्‌ 
णागतरगिणी 
न्यायदर्पण 
स्मृतिपरिभाषा 
तक्ततचिन्तामणि-प्रकाश, 
न्यायपरिशिष्टप्रकाश, 
न्यायकुसुमाजलिप्रकाश, 
किरणावलिप्रकाश, 
बोद्धाधिकारप्रकाश, 
अन्यीक्षानयतत्त्वबोध 
(न्यायसूत्र की व्याख्या) 
परिशुद्धिप्रकाश 
छदोलता 
गीतादिगबरम्‌ 
मुदितमदालसा 
तत्त्वबिन्दुप्रकरण, 
न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका, 
भामती (शारीरकभाष्य 
की टीका 5 भामती 
प्रस्थान), न्यायकणिका, 
तस्वसमीक्षा, 
ब्रह्मसिद्धि की व्याख्या, 
न्यायसूचीनिबध, 
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वाणीदत्त झा(7) 
बाणीश झा( 20) 
वामदेव 

विद्यापति 
(१4-१5) 


विष्णुशर्मा 
विष्णुदत्त आ(7) 


बेणीदत्त 
बैद्यनाथ (7) 


ब्रजबिहारी चतुर्वेदी 


(१9) 


शकर मिश्र (5) 


तत्त्तवैशारदी (योगसूत्र- 
व्यासभाष्य की टीका) , 
न्यावतत्वालोक 
(न्यायसूत्रवृत्ति), 
न्यायरत्रप्रकाश, 
तत्तचिन्तामणिप्रकाश, 
खण्डनोद्धार 
रसकौतुकम्‌ 
चकोरदूतम 

स्मृतिदीपक 

भूपरिक्रमा, पुरुषपरीक्षा, 
कीर्तिलता (नाटक), 
कीर्तिपताका (नाटक) , 
मणिमजरी (नाटक), 
गोरक्षविजयम्‌ (नाटक) 
प्रचतत्रम्‌ 
राघवकीर्तिशतकम्‌, 
गोपीवल्लभम्‌ 
रसकौस्तुभ 
केशवदेवचरितम्‌ 


शास््रत्चेन्दुशेखर, 
शाख््रतत्त्तरलाकर, 
आयुर्वेदतत्त्तरत्राकर, 
त्रुटिविवेक, मनोविज्ञानम्‌ 
आत्मतत्वकल्पलता, 
तत््वचिन्तामणिमयूख, 
त्रिसूत्रीनिबन्धव्याख्या, 
वैशेषिकसूत्रोपस्कर, 
प्रायाश्वितप्रदीप, 
श्राद्धप्रदीप, शाकरी 
(खडनखड टीका) , 
भेदप्रकाश, कणादरहस्यम्‌, 
बादिविनोद, छंदोगाहिनक, 
श्रीकृष्णविनोदनाटक, 
मनोभवपराभवनाटकम, 
गौरीदिगबरम्‌ (प्रहसन) 
सूत्रसमुच्चय, 
शिक्षासमुचय 
बोधिचर्यावतार, 
तन्नाविधि 

दीपशिक्षा (लघ्वीटीका), 
ऋजुबिमला 
(बृहतीटीका) , 


अकरणपंजिका 
शिवमनन्दन मिश्र गजाननचरितम्‌ (नाटक) 
(20) 
शिवादित्य सप्तपदार्थी 
शुभंकर हस्तमुक्तावली (नृत्य) 
शुभंकर ठाकुर तिथिनिर्णय 
शूलपाणि प्रायक्ित्तविवेक, 
आचारविवेक ४ 
श्रीद्त छदोगाहिक, आचारादर्श 
श्रीधर ठाकुर काव्यप्रकाशविवेक 
श्रीपदार्नद झा( 20) ध्वनिसाहर्री 
श्रीवल्लभ न्यायलीलावती 
सचल मिश्र (8) आर्यसप्तशतीटीका 
सुचरित मिश्र श्लोकवार्तिक-काशिका 
सुधाकर स्मृतिसुधाकर 
सुधुत सुश्रुतसहिता 
हीरालाल आचारदर्श 
हरिशंकर शर्मा काव्यप्रकाश-टीका 
(१5-6) 
हरिहरोपाध्याय भर्तुहरिनिर्वेदम्‌ (नाटक) , 
प्रभावतीपरिणयम्‌ (नाटक) 
हर्षनाथ झा उषाहरणम्‌ (नाटक), 
(49-20) गीतगोपीपति-टीका, 
शब्देन्दुशेखरटीका, 
परिभाषार्थदीपक, 
शब्दरल्लार्थदीपक, 
भावदीपक 
हृदयनाथ मिश्र (9 ) सूर्यस्तुति 
हेमांगद ठाकुर ग्रहणमाला 
परिशिष्ट- (१6) 


मध्यप्रदेश के अंथकार और अन्ध 


आज का मध्यप्रदेश स्वराज्योत्तर नप्ननिर्मित राज्य है। इसमें 
पुराने ग्थालियर, इदौर राज्य, मध्यभारत, विध्यप्रदेश, महाकरोशल, 
छत्तिसगढ़ इत्यादि प्रदेशों का एवं प्राचीन काल में सुप्रसिद्ध 
उजयिनी, धारानगरी, दशपुर, माहिष्मती, विदिशा इत्यादि नगरों 


का अत्तर्भाव होता है। 


स्नन्दकरणम्‌ 
सौंदर्यलहरीस्तोत्र की टीका 
रागसागर 


महेश्वरतर्कचूडामणे 
विशिष्टध्यायनम्‌ 
(शोधप्रबन्ध) 


आयुर्वेदशब्दकोश 


श्राद्धकल्पद्रुम 


जिनचरितम्‌ 
वाणीभूषणम्‌ (छंद शास्त्र) 
सर्वसंग्रह (ज्योतिष) 
दर्शनसार (जैनमंत) 
दशरूपकम्‌ (नाखशाल्र) 
आलोक (दशरूपक 

की व्याख्या) 
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पदानाभ 
(परिमलकालिदास ) 
(१0) 

पदानाभ मिश्र 
भड्गाचार्य (6) 


पन्नालाल जैन (20) 
परिमिलकाची ( 20) 
पीताम्बरपीठाधीश 
(20) 

डॉ प्रभुदयालु 
अग्निहोत्री 
प्रीतमलाल काची 
(20) 


प्रेमनारायण द्विवेदी 
(20) 


बदरी प्रपन्नाचार्य 
(20) 
बलभद्रसिंह 
बिल्हण (3) 


बिहारीलाल व्यास 


बिहारीलाल शास्त्री 
ब्रह्मगुप्त (2 ) 

डॉ. श्रीमती भवालकर 
बनमाला 


चतुर्विशतिकास्तोत्र टीका 
तिलकमंजरी (कथा) 
आयुर्वेददर्शन, 
मुमुक्षुसारस ग्रह, 
स्वरूपप्रकाश, 
चिदम्बररहस्थम्‌ 
पत्रिकाए- ऋतम्भरा 


(जबलपुर) मेघा (रायपुर), 


मालबिका (भोपाल) , 
दूर्वा (भोपाल) 
नवसाहसाकचरितिम्‌ 
(महाकाव्य) 


वीरभद्रचम्पू, शरदागम 
(चद्रालोक की टीका) , 
राद्धान्तमुक्तासर 
रत्नत्रयी 
मातृभूमिकथाशतकम्‌ 
पचोपनिषद्भाष्यम्‌ 


अभिनवमनोविज्ञानम्‌ 


आराधनाशतकम्‌ 
शातिशतकम्‌, 
उन्नतिशतकम्‌, 
ब्रह्मचर्यशतकम्‌, 
भक्तिशतकम्‌ 
सौंदर्यसप्तशती, 
(बिहारी की सतसई का 
अनुवाद) श्लोकावली, 
सूक्तिर््नाकर 

(दोनो अनुवाद) 
गीतार्थबिन्दु 


वृत्तिबोध (छद शास्त्र) 
कर्णसुदरी नाटक 
(देखिए कर्नाटक सूची ) 
भानुकरकृत रसमजरी 
की व्याख्या 
लागलिविलासम्‌ 
ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त 
रामवनगमनम्‌, 
पार्वतीपरमेश्वरीयम्‌, 
पाददण्ड, अन्नदेवता, 
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भाऊशाख््री (20) 
भागीरथीप्रसाद 
त्रिपाठी (20) 


भानुकर (6) 


भानुक्त (43) 
पोज (धारानरेश ) 


(१4) 


मथुराप्रसाद शास्त्री 
(20) 

मदन (3) 

महासेन (40) 
माणिक्यचद्र () 
मायुराज (मात्राराज 
अनगहर्ष) 

माधव उरव्य (6) 
मित्रमिश्र (7) 


मुरारि (8) 
मुसलगावकर 
सदाशिव सीताराम 
(20) 

रघुपति शास्त्री (9) 


रघुनाथसिंह 
(रीवानरेश-9 ) 
रघुराजसिंह 
(रीबानरेश-9 ) 


भक्तश्रुब, सीताहरणम्‌ 
(सभी रूपक) 


अध्यात्मविद्या 

बीजवृक्ष (व्याकरण) , 
कृषकाणा नागपाश , 
मगलमयूख (उपन्यास), 
कथासबर्तिका 
भागवतचम्पू, रसमजरी, 
रसतरगिणी, शुगारदीपिका, 
अलकारतिलक, 

(चारों साहित्यशास्र 
विषयक) 

गीतगौरीपति 
सरस्वतीकण्ठभरणम्‌, 
शुगारप्रकाश, 
चम्पूरामायण, 
शुगारमजरी, राजमृगाक, 
और शजमार्तण्ड (दोनों 
ज्योतिषविषयक) , 
योगसूत्रटीका, तत्त्वप्रकाश 
(शैवमत) चारुचर्या 
(कुल 23 ग्रथ) 
माथुरीपचलक्षणी 


पारिजातमजरी (नाटक) 
प्रयुप्रचरितम्‌ (नाटक) 
परीक्षामुख 

उदात्तराघवम्‌ (नाटक), 
तापसवत्सराजम्‌ 
वीरभानूदयम्‌ (महाकाव्य) 
तीरमित्रोदय (धर्मशास्त्र) 
आनदकदचम्पू 
अनर्घराघवम्‌ (नाटक) 
शिदेविजयचम्पू 


काटम्बिनी (पत्रिका), 
बिद्वत्कला (पत्रिका) 
(ग्वालियर से) 

राजस्जनम्‌ (आखेट विद्या) 


सुधर्मविलासम्‌ (महाकांव्य) 
शम्मुशतकम्‌, 


रामखंद्र भट्ट 
रापजी उपाध्याय 
(20) 


रामजीवन मिश्र (20) 
राजशेखर (0) 


रामसखेन्द्र 
रुद्रदेव त्रिपाठी 


(20) 


रूपनाथ ओझा 
(8) 
डॉ रेवाप्रसाद द्विवेदी 


लक्ष्मीप्रसाद दीक्षित 

(8) 

लक्ष्मीप्रसाद पाठक ; 
(20) 

लोकगाथ शास्त्री 

(20) 

खत्सभट्टि (५) 


वररुधि ; 
खेशधर अग्निहोत्री (39) : 


राधाचरितकाव्यम्‌ 

ट्वा सुर्णा (उपन्यास) , 
भारतस्य सॉस्कृतिको निधि , 
सागरिका (त्रैमासिकी 
पत्रिका) 

सारस्वतम्‌ (नाटक) 
बालरामायणम्‌, 
प्रचण्डपाडवम्‌, 
विद्वशालभंजिका, 

(तीनों नाटक) , 
कर्पुरमजरी (प्राकृतसट्टक) , 
काव्यमीमासा 

द्वैतभूषणम्‌ 

पत्रदूतम्‌, प्रेरणा, 

विनोदिनी, डिंडिम, 
कालिदासप्रेरितशिल्पसग्रह, 
और अजतादर्शन 

(दोनों अनुवाद) , 
सत्याग्रह-नीतिकाव्यम्‌, 
गायत्रीलहरी, मालवमयूर 
(पत्रिका) 

रामविजयम्‌, 
गढेशनृपवर्णनम्‌ 
सीताचरितम्‌ (सटीक), 
सिधभूपालकृत 
रसार्णबसुधाकर की टीका 
गजेद्धमीक्ष काव्यम्‌ 


ज्योतिर्विवेकरलाकर 


कारिकावली टीका, 
नर्मदातरगिणी-अशष्टकानि 
मंदसोर सुर्यमंदिर प्रशस्ति 
(शिलालेख) 
राक्षसकाव्यमू, नीतिरलम्‌ 
शब्भुकल्पद्रम्‌ 


स्वामी (20) 
विश्वनाथ महाराज 
(१7) 

विश्वनाथ शास्त्री 
विश्वनाथ सिंह 
(रीवानरेश) (१9) 


विष्णुद्धत्त त्रिपाठी 
(20) 
बेलणकर, रघुनाथ 


विष्णु 


बेलणकर श्रीराम 
भिकाजी 


व्यास रामदेव (१5) 


शंकर दीक्षित (8) 


शिवशरण शर्मा (20) 
शोभन (१0) 
श्रीनिवास शास्त्री 
चक्रवर्ती (9-20) 
श्रीपादशासत्री 

हसूरकर (20) 


सूर्यनारायण व्यास 
(20) 

सोमनाथ शास्त्री 
(20) 

हनुमान (4) 
हलायुध (0) 


हिांशुविजय (20) 
हृदयदास 


विज्जलवाटिका (व्याकरण) 
कंदर्पचूडोमणि (कामशास््र) , 
दशकुमारकथासार 

लिंगांगि धर्मप्रकाशन, 
शांखबोध 
धर्मशाखत्रिशत्श्लीकी 


परिभाषेन्दुशेखरटीका 
धनुर्विद्या, रामचन्द्रहिनकम्‌, 
संगीतरघुनंदनम्‌, 
आनदरघुनन्दनम्‌ (नाटक) 
अनसूयाचरितम्‌, विद्योत्मम्‌ 
(दोनों नाटक) 
व्युत्पत्तिमण्डनम्‌, उपदेश, 
मजूषा, जगभोहन भाण 


जवाहर चिन्तनम्‌, 
विरहलहरी, 
(देखिए-महाराष्ट्र) 
रामाध्युदयम्‌, 
पाण्डवाभ्युदयम्‌, 
सुभद्रापरिणयम्‌, 
(तीनों नाटक) 
प्रयुघ्नविजयम्‌ (काव्य), 
गगावतरणचम्पू, 
शकरचेतोविलासचम्पू 
जागरणम्‌ 
चतुर्विशतिकास्तोत्रम 
प्रीनिवाससहस्रनाम 


मोक्षमदिरस्य 
दर्शनसोपानावली, 
भारतरत्रमाला (१5 पुस्तकें) 
भव्यविभूतय 


वृत्तश्रीपालचरितम्‌ 


हनुमन्नाटक (छायानाटक) 
पिगलकृत छन्‍्द सूत्र की 
व्याख्या, 

व्यवहारमयूख 
जैनसप्तपदार्थी 
नर्तनसर्वस्व, 
तालतोयनिधि 
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:. इृदयकौतुक़, हृदयप्रकाश 
(दोनों संगीत विषयक) 


इद्यनारायश (१7) 


परिशिष्ट- (१7) 
महाराष्ट्रके ग्रंथवार और अ्ंथ 


आज का विद्यमान 'महाराष्ट्र राज्य” स्वराज्यप्राप्ति के बाद 
भाषावार प्रांतरचना के कारण निर्माण हुआ है। रामायण में 
निर्दिष्ट दण्डकारण्य प्रदेश और महाभारत में निर्दिष्ट विदर्भ, 
अश्मक, मूलक, कुन्तल, गोपराष्ट्र, मल्लराष्ट्र, पाण्डुराष्ट्र इत्यादि 
प्रदेशों का अन्तर्भाव विद्यमान महाराष्ट्र में होता है। पुलकेशी 
के शिलालेख में “अगमदधिपतित्व यो महाराष्ट्रकाणां 
नवनवतिस्रप्रामभाजा त्रयाणाम्‌।” इन पक्तियाओ में महाराष्ट्र के 
तीन भाग तथा उनमें विद्यमान नवनवतिसहस््र (99000) आमों 
का निर्देश महत्त्वपूर्ण है। प्राचीन काल में इस प्रदेश पर 
शालिवाहन (सातवाहन), वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्र, कूट और 
यादव वेशीय हिंदु नृषतियों का अधिराज्य रहा। 4 वीं से 
१7 वीं शताब्दी तक यहां परकीय मुसलमानों का आधिपत्य 
रहा। शिवाजी महाराज ने मुसलमानी आधिपत्य के बिरुद्ध 
प्रखर सातंत्रययुद्ध इस प्रदेश में सह्ाद्रि के आश्रय से शुरू 
किया। करीब सब्वा सौ वर्षों तक यहा भोसले वंश का 
आधिपत्य रहा। सन्‌ 88 में अग्रेजों का आधिपत्य स्थापन 
हुआ। स्वराज्य स्थापना के बाद यह मराठी भाषी राज्य निर्माण 
हुआ, जिसके () मुबई, (2) पुणे, (3) औरगाबाद 
(मराठबाडा) और (4) नागपुर (या विदर्भ) नामक चार 
विभाग राजकीय सुविधा के लिये माने जाते है। प्रस्तुत परिशिष्ट 
में इन चारों प्रदेशों के गरथकार और ग्रधकारों का अन्तर्भाव है । 


अंधकार ग्रंथ 

हो. अकलूजकर आप्पाशास््री साहित्य- 

अशोक समीक्षा 

अणे माथव श्रीहरि तिलकयशोऊर्णव (3 खड) 

(बापूजी ) 

अह्दैतेद्रयति धर्मनौका 

अनंतदेव (4) बहज्जातक की टीका 

अनन्त भट्ट राजधर्मकौस्तुभ 

अभ्यंकर, काशीनाथ '.व्याकरणकोश 

बासुदेव 

अभ्यंकर, बासुदेव सर्वदर्शनसग्रहटीका, 

शास्त्री (9-20) अप्नैतामोद, कायशुद्धि, 
धर्मतत्वनिर्णय, 
सूत्रान्तरपरिग्रहविचार 

अर्जुनवाडकर कण्टकोजलि 
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आर्डे, कृष्णभट्ट 
उत्तमकर, महादेव 
(१8) 

ओक, महादेव 
पांडुरंग 


ओगेटी परीक्षित्‌ शर्मा 


औदुष्बरकर 
वासुदेवशास्त्र 


कमलाकर भट्ट (7) 
(काशीनिवासी ) 


डॉ काशीकर चिं ग 
क्राशीनाथ उपाध्याय 
(8-49 ) 


आर्यरजनी (अनुवाद) 
गादाधरी-कर्णिका (टीका) 
व्याप्तिरहस्यटीका 


अभगरसवाहिनी (अनुवाद), 
ज्ञनेश्वरी (9 अध्यायतक) 


यशोधरामहाकाव्य, 
ललितगीतालहरी, 


दानकमलाकर, 
ब्रतकमलाकर, 
शूद्रंकमलाकर, 
शातिरलत्र, निर्णयसिधु 
(श्लोकवार्तिक टीका) , 


केवलानन्द सरस्वती 


केशब पंडित 
कोण्डभट्ट (१7) 


क्षमादेवी राव 


गरुड (8-49) 


गौरीप्रसाद झाला 
थनशएयाम सौंढाजी पंत 


घुनर्विवाहखण्डनम्‌ | 
त्रिपथगा (परिभावषेन्दरशेखर- 
टीका), विषमी (लघुशब्दे- 
दुशेखरटीका), चम्रिका 
मनोरमाशब्दरलटीका) 


विष्णुसहल्तनामटीका, गीता- 
भाष्यमू, मारायणोपनिषद्‌- 
भाष्यम्‌ | पिष्टपशुमीमांसा । 
गीर्बाणकोश 
(संस्कृत-मराठी) 

शारदा (पत्रिका), शब्दकोश 


नजग्रहचरिलम्‌, चण्हराहुदयम्‌ 
संह्कृत कढमव कोश - ग्रंथ खण्ड / 507 


घाटे भदमीशास्त्री 
(१9-20) 

घारपुरे, जगन्नाथ 
रघुनाथ (9-20) 
घुले, सदाशिवभट्ट 


घुले, सीताराम हरिराम 
(१9-20) 

घुले, कृष्णशारत्री 
(20) 


अक्रदेव ल.म 

(20) 

चअक्रपाणि व्यास 
महानुभाव (6-7) 
चिंतामणि दीक्षित 


जयराम पिण्डये 
(१7) 

झक्ककीकर भीमाचार्य 
झल्क॒क्ीकर 
वामनाचार्य 

डाऊ माधव नारायण 
(१9-20) 


ञ्ॉ डांगे सदाशिव 
अंबादास 
डेग्वेकर, पांडुरग 
शास्त्री (20) 


दुण्ढिराज (१6) 


तपतीतीखासी 
साडइपत्रीकर, 


ताम्हर केशव गोपाल 


(चारों नाटक) 
उत्तरगामचरित की टीका 


याज्ञवल्क्यस्मृतिटीका, 
द्वादशमयूखटीका । 
सदाशिवभट्टी 
(लघुशब्देन्दुशेखर टी 
टीका) । 
शेखरविबृतिसग्रह । 


पतितोद्धारमीमासा, 
होत्रध्वान्तदिवाकर, 
सापिण्ड्यभास्कर, 
हरहरीयम्‌ (स्तोत्र) 
सस्कृतस्य प्रगतिपथे 
कस्तिष्ठति । 
समुदायमूत्रपाठ । 


गोलानन्द, 
सूर्यसिद्धान्तसारणी । 
गधामाधवविलासचम्पू, 
पर्णालपर्वतग्रहणाख्यानम्‌ । 
न्यायकोश 

बालबोधिनी 
(काव्यप्रकाशटीका) 
विनोदलहरी 
(टीका-सुबोधिनी-गो व्य 
डाऊकृत) 

भावचषक (रुबायत्‌ 
का अनुवाद) 
कुरुक्षेत्रमहाकाव्यम्‌, 


मनोबोध (मूल समर्थरामदास 


कृत मराठी) 

सुधारसटीका, 
प्रहलाघवोदाहरणम्‌, 
ग्रहफलोत्पत्ति, 

पचागफलम्‌, कुडकल्पना, 
जातकाभरणम्‌ | 

मनोबोध 

(मूल-मराठी मनाचे श्लोक) 
विश्वमोहन (गेटेकृत 
फाऊस्टनाटक का अनुवाद) 
गांधिगीता 

कवितासग्रह 
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प्रिमल रघुनाथ हणम॑ते 
(8) 

अंबकभड 

दत्तात्नेय शास्त्री दाणी 
दिनकर (१8) 


देवकृष्ण शास्त्री 
देशमुख, चिन्तामणि 


द्वारकानाथ 
देसाई, ह त्र्य 


धुडिराज काव्ठे 

(१9) 

डॉ धर्माधिकारी 
ञ्र्यंना 

घारुरकर विद्वुलशाख्री 
(49-20) 

नागेशभट्ट (१8) 


निगुडकर दत्तात्रेय 
बासुदेव 

निश्चलपुरी 

(या अचलपुरी) 
(१7) 

नीलकण्ठभट्ट (7) 


नीलकण्ठ चतुर्धर 
(चओष्चरी) (१7) 
परमानंद गोविन्द 
नेबासकर (कबीर 
परमानन्द) (१7) 
(श्रीमती) डॉ 
पराडकर नलिनी 


अशौचनिर्णय । 


प्रतिष्ठेन्दु 

शारदाप्रसाद 
ग्रहविज्ञानसारिणी, 
मासप्रवेशसारिणी, 
लग्नसारिणी, क्रातिसारिणी, 
दृकुकर्मसारिणी, चंद्रोदयांक 
जालम्‌, ग्रहणाकजालम्‌, 
पातसारिणीटीका, 
यत्रचितामणि टीका | 
धर्मादर्श (बृहत्‌प्रबंध) 
सस्कृत काव्यमालिका, 
गाधिसूक्ति-मुक्तावली 
(अनुवाद) कवितामालिका | 
सघात्मा गुरुजि, 
स्तोत्ररलमाला 
भागवतव्यजनम्‌ 
(टीकाकार डॉ काले) 
ते वय पारसीका । 


पढरीमाहात्म्यम्‌ 


व्यजनानिर्णय, 
शब्देन्दुशेखर, (लघु और 
बृहत्‌) , परिभाषेन्दुशेखर, 
लघुमजूषा, स्फोटवाद, 
महाभाष्यप्रदीपोद्योत, 
विषमपदी 
(शब्दकोस्तुभटीका) । 
गगागुणादर्शचम्पू 


श्रीशिवाजी राज्याभिषेक 
कल्पतरु। 


भगवतभास्कर, 
व्यवहारतत्व, कुष्डोश्योत | 
नीलकण्ठी (महाभारत 
टीका) सप्तशतीटीका | 
शिवभारतम्‌ 


सशयरत्रमाला 
(मूल मराठी) , 


डॉ पछसुल्े, 


पाटणकर, परशुराम 
नारायण (49-20) 
पाटणकर, नारायण 
रामचंद्र (9-20) 
पाठक श्रीध्रशास्त्री 
(20) 


पाठक, पढरीनाथ 


पायगुंडे बालंभट्र 
(8-49 ) 


पायगुड़े बैच्चनाथ 
(8) 


पुणतामकर, भहादेव 
पुरुषोत्तम कथि 
प्रधान, दाजी शिवाजी 
बडवे, अह्वाद शिवाजी 
(१8) 

बहुलीकर दि.दा. 
शागेवाडीकर 


आपंट, विध्यु वापन 
बापूदेवशास्री 


(48-49 ) 


बुलसीमानसनलिनम्‌ 
(रामचरितमानस 

का अनुवाद) । 
साबरकरचरितम्‌ विवेकानन्द 
चरितम्‌। अग्निज़ा और 
कमला (दोनो अनुबाद) , 
समानमस्तु वो मन , 
भाश्ो5हास , वीरबिनायक॑ 
गाथा, धन्येय गायनीकला, 
खेटआमस्य चक्रोद्भव । 


वीरघर्मदर्पण (नाटक), 
धर्मसगति (पत्रिका), 
तुलन्तुदर्शनम्‌, 
व्याकरणकारिका । 
ईश-केन-कठ-मुडक- 
उपनिषदोकी टीका, 
गीताप्रवचननि (मूल 
विनोबाजी के प्रवचन) , 
धर्मशास्त्र प्रबचनानि, 
अष्टध्यायी-शब्दानुक्रमणिका, 
महाभाष्यशब्दानुक्रमणिका, 
महात्मचरितम्‌ 
उपाकृतितत्वम्‌, धर्मशात्न- 
संग्रह, बालभट्टी 

(मिताक्षरा की टीका) जीवतू 
पितृकर्तव्य-निर्णय । 
चतामस्यप्रयोग, बेदान्त 
कल्पतरुमजरी, शास््रदीपिका- 
व्याख्या, प्रभा (शब्दकौस्तुभ 
की टीका), छाया 
(महाभाष्यप्रदीपोद्योत-टीका ) 
तर्कसग्रह की टीका | 
शिवकाव्यम्‌ | 

रसमाधव | 

अमृतानुभव (मूल मसठी) 


बोकिल 


भट्टोजी दीक्षित (१7) 


भवभूति 


भातखंडे, विष्णु 
नारायण (चतुरपडित ) 


भानुदास 

भानु दीक्षित 
(रामाश्रम) 
भानुभट्ट (हरिकवि) 
(१7) 


भास्करराय गश्भीरराय 
भारती (7) 


भास्कराचार्य (2) 


चिडे, नरहर नाराग्रण 
भीष्पाचार्य महानुभाव 
(4) 


महेश्वर रामखंद्र 


सुखटणमकर 
(8-१9) 


विधित्रप्रश्नसंग्रह, 
तत्वविवेकपरीक्षा, 
मानभदिरस्थ यत्रवर्णनम्‌ । 
शिववैभवम्‌ (नाटक) 
कबविकल्पट्रम (सटीक) , 
रामव्याकरणम्‌, शार्टूगधर- 
सहितागूढार्थदीपिका, 
सिद्धमत्रप्रकाश, धातुकोश, 
मुग्धबोधव्याकरणम्‌, 
पदार्थादर्श, हरिलीला, 
परमहसप्रिया, मुकुट । 
सिद्धान्त कौमुदी, 
लिंगानुशासनवृत्ति, 
वैयाकरण सिद्धान्तकारिका, 
शब्दकौस्तुभ, प्रौदमनोरमा । 
माॉलतीमाधबम्‌, 
महाबीरचरितम्‌, 
उत्तररामचरितम्‌ । 
अभिनब-रागर्मजरी, 
अभिनवतालमजरी, 
श्रीमल्लक्ष्यसगीतम्‌ | 
रसमजरी 

सामाश्रमी (अमरकोश की 
टीका), 

शम्भुराजचरितम्‌, 
हैहयेन्द्रचरितम्‌ 
(शम्भुविलासिका 

टीका सहित) । 

गुप्तवती (सप्तशतीटीका) , 
ललितासहस्रनामभाष्य, 
रुद्राध्यायभाष्यम्‌, 
सौभाग्यभास्कर, सेतुबन्ध 
(नित्याषोडशीतंत्र की टीका) 
सिद्धात्तशिरोमणि 
(वासनाभाष्यसहित) 


धाराबिंब (ब्रह्मोपनिषद्‌- 
पर भाष्य), दिनकरप्रबन्ध, 
दसत्रियप्रबन्ध 

सतोषिणी (मराठी- 
मत्रभागवत की टीका) 
भानुशतकम्‌ । 

घर्माब्धि । 


राजाराम दुण्डिराजभट्ट 


राजेशया थि 
राधाकृष्ण तियारी 


रामखंद्र शेष (१5) 


रानडे, विश्वनाथ 
महादेव 
रामदासानुदास 


रायके एया.गो, 


शब्दरत्राकर 
हर्षचरितसार (सटीक) 


यदुबशम्‌ (अप्राप्य) 


मेत्ररोगचिकित्सा 

(प्रबंध) 

पचदशी टीका, साहित्यसार, 
कृष्णलीला, भागीरथीचपू 
उत्तरनैषधचरितम्‌ 
(नाटक) 

मत्ररामायण | 
अरबिन्दचरितम्‌ | 
यत्ररजवासना की 

टीका, मणिकाति, 
गोलानदानुक्रमणिका ! 
बायबलका अनुवाद । 
राज्यव्यवहारकोश । 


शंकरपदभूषणम्‌ 
(भगवदगीता भाष्य 

की टीका) , नायरल, 
गदाधरी पचवाद की टीका । 
काव्यमीमासा, 
बालरामायण (नाटक), 
विद्धशालभजिका, 
भुबनकोश (अप्राव्य), 
कर्पूरमजरीसट्टक । 
देशोद्धार सप्तशती 

की टीका | 
साहित्यविनोदराज 
राधाप्रियशतकम्‌ 
श्रीरामचरित्र, श्रीकृष्णचरित्र, 
दशावतारचरित्र, 
राजेद्रचरित्र । 
प्रक्रियाकोमुदी 
(प्रसाद-टीका 
विट्ठलशेषद्दारा) 
शम्भुविलास, शुगारनाटिका 


मनोबोध 
(मूल रामदासस्वामीकृत) 
मनोबोध 


(मूल रामदासस्वामीकृत) 
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बाटवे शास्त्री 


बारे, श्रीधरशारत्री 
बासुदेवानंद सरस्वती 


(9-20) 


बिठुल दीक्षित (6) 
वि्वलशाख्री 


विठोबा अण्णा 
दृप्तस्दार (8) 
विश्वनाथ भट्ट (१7) 
विश्वनाथ केशव 


सस्कारप्रतापनारावण । 
घर्मकोश, (व्यवहारकांड- 
3 भाग, उपनिषतकाण्ड- 

4 भाग) शुद्धिसर्यस्त । 
बालिदानम्‌ (मूत्ठ 

मराठी उपन्यास) , 
शाहुचरितम्‌, राष्ट्रपति राजेन्द्र 
प्रसाद चरितम्‌ 

भूषो भिषक्त्व गत 
बैद्यकजीवनम्‌, हरिविलास 
श्रीमद्भागवत की टीका) । 
शिवराज्योदयम्‌ 


कालिदासरहस्यम्‌, 
विवेकानन्दविजयम्‌ (नाटक) 
शिवराजाभिषेकम्‌ नाटक, 
श्रीरामसगीतिका, श्रीकृष्ण- 
सगीतिका, श्रमगीता, 
सघगीता, ग्रामगीतामृतम्‌ 
(अनुवाद) , तीर्थभारतम्‌, 
राग-लक्षणकारिका, 
तर्ककारिका, वेदान्तकारिका, 
रससिद्धान्तकारिका, 
संस्कृत वाइमय कोश । 


कलियुगाचार्यस्तोत्रम्‌, 


श्रीगुरुचरत्रसाहखी, 


कल्याणकोष, हुतात्मा 
दधीचि, तनयो राजाभवति 
कर्थ में, नियतिलीला, 
स्वार्त्रयर्मणि, बालगीत 
रामचरितम्‌, तत्त्वमसि, 
अवनिदमनम्‌, दृषण- 
निरसमम्‌, (सभी रुपक) , 
जीवनसागर, जयमगला 
(अनुवाद) 


कुण्डार्क (टीका 
वासुदेबशाख्तरी द्वारा) । 
दैतनिर्णय, धर्मप्रकाश, 
शाखत्रदीपिका टीका | 

शांकरी 

(वैयाकरणभूषण की टीका) 


बुधभूषणम। 


संगीतरल्ञाकर 
धर्मतत्त्वप्रकाश | 
वेदांगनिधण्टु । 
श्रीभारतीशतकम्‌ । 
वृत्तमंजरी, विन्ध्यवासिनी- 
विजयम्‌, 


शुंभवधप्रहाकाव्यम्‌, 
श्रीकृष्णवरितम्‌, 
स्तममँजुता, 


रघुनाथताकिकशिरोमणि- 
चरितम्‌, 

शेवालकर शास्त्र :  पूर्णानन्दचरितम्‌ 

शेषकृष्ण : प्रक्रियाकोमुदी की व्याख्या | 

श्रीपतिभडू :  सिद्धातशेखर, 
ज्योतिषरनमाला । 

सखाराम शाख्री अहल्याचसितिम्‌। 

भागवत (१9) 

सदाशिव दश्पुत्र आचारामृतसार | 

सहस्रबुद्धे काकदूतम्‌ 

स्तकुरीकर * गीर्वाणकेकावली 
(मूल- मोरोपतकृत) । 

सातवछ्लेकर श्रीपाद । 

दामोदर 

सोबनी व्यं.वा. शिवावतारप्रबन्ध 

(49-20) 

हरि दीक्षित . लघुशब्दरल और 
बहत्शब्दरल्न 
(प्रौढमनोरमाटीका) । 

हरिरामशाखखी शुक्ल * सुषमा (सांख्यतत्वकौमुदी 
की व्याख्या) । 

हरिश्नन्द्र (9) धर्मसंग्रह। 

हिलेकर पुरुषोत्तम शारीर त््वदर्शनम्‌ 

सखाराम (वातादिदोशबिज्ञानम) 
समीक्रा-टीकासहित । 

हुपरीकर, गणेश :  संस्कृतानुशीलनविवेक | 

ज्ीपाद 

हेमाद्रि (हेमाडपंत ) आयुर्वेदसायन 

(43) (अष्टांगहृदय की टीका) , 
कैवल्यदीपिका (बोपदेव 
कृत मुक्ताफल की टीका) , 
चतुर्वर्गचिन्तामणि | 

परिशिष्ट (8) 


राजस्थान के प्रथकार और ग्रंथ 


वर्तमान 'राजस्थान' राज्य की निर्मिति स्वग्नज्य निर्मिति के 
बाद हुई है। प्राचीन काल में इस प्रदेश के अन्तर्गत कुरू, 
जागल, सपादलदक्ष, मत्य, शिन्रि, वार्गट, मरू, बल्ल, गुर्जर, 
अर्बुद, इन नामों से उल्लिखित राज्यों का अन्तर्भाव होता था। 
मध्ययुग में जयपुर, बीकानेर, जोधपूर, बृदी,ओटा, जैसलमीर, 
मेवाड, उदयपुर, अलवर, डूँगरपुर, इत्यादि छोटे छोटे सज़्य 
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थे। इनमें जयपुर राज्य का सस्कृत वाडमय में योगदान अधिक 
मात्रा में रहा। 

विद्यमान जयपुरनगरी के संस्थापक इतिहास प्रसिद्ध कछवाह 
सशीय महाराज सवाई जयसिह (द्वितीय) ख्॒र्य बिख्यात 
ज्योति शाखज्ञ थे। उन्होंने अनेक यज्ञों के निमित्त विद्वानों के 
परिवार अपने राज्य में बसाए और जबपुर की कीर्ति वाराणसी 
से तुल्य गुण की। “वाराणसी वा जयपत्तन वा” यह सूक्ति 
प्रचलित होने का श्रेय महाराजा मवाई जयसिह (द्वितीय) को 
ही है। उनके पश्चात्‌ सवाई ईश्वरीसिह (743-50 ई ) सवाई 
माधवसिह (750-67), सवाई पृथ्वीसिह (767-78 सवाई 
प्रतापसिह (778-803) सवाई जगतृसिह (803-88 
ई ) सवाई जयसिंह (तृतीय) (88-834 ई ) इन विद्याप्रेमी 
नृषतियों द्वासा जयपुरराज्य मे सस्कृत की स्पृहणीय श्रीवृद्धि 
निरतर हुई। इन प्रशासको के काल में ख्यातिप्राप्त विद्वानों के 
नामों की सूची इस परिशिष्ट मे प्रस्तुत है - 
काशीराम 
केवलराम ज्योतिषराय 
शगाराम पॉडरीक 
गंगारामभट्ट पर्वतीकर 


चक्रपाणि गोस्वामी 
जगन्नाथ दीक्षित सम्राट 
जनार्दन गोस्वामी 
जयचन्द छाबड़ा 
दीनानाथ सम्राद्‌ 
द्वारकानाथ भट्ट (देवर्षि) 
नयनसुख उपाध्याय 

भट्ट राना सदाशिव 
भोलानाथ शुक्ल 
मथुरामल माथुर चतुर्वेदी 
महीधर 

मायाराम गोड पाठक 
रल्लाकर पोण्डरीक 
रामचन्र भट्ट पर्वतीकर 
रामेश्वर पौण्डरीक 
विश्वेश्वर महाशब्दे 
ब्रजनाथ भट्ट दीक्षित 
शिवानन्द गोस्वामी 
श्यामसुन्दर दीक्षित 
श्रीकृष्णभट्ट (कविकलानिधि) 
श्ीनिकेतन गोस्वामी 
सखाराम भट्ट पर्वतीकर 
सदाशिव शर्मा दश्पुत्र 
सवाई जयसिह (द्वितीय) महाराज 
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सीताराम भट्ट पर्वतीकर 
(30 ग्रथों के लेखक) , 
सुधाकर महाशब्दे 
हरिलाल 

हरिहर भट्ट 

हरेकृष्ण मिश्र 


महाराना सवाई जयसिह (द्वितीय) तथा उनके वबशज़ों द्वारा 
जयपुर में प्रवर्तित सस्कृत विद्या की उपासना तथा वाबूमय 
निर्मिति की परपण आज तक, महाराजा सस्कृत कॉलेज, दिगंबर 
जैन सस्कृत कॉलेज, श्रीदादू महाविद्यालय, श्रीखाप्डल 
महाविद्यालय, सनातन धर्मसंस्कृत विद्यापीठ, श्रीधर सस्कृत 
विद्यालय, जयपुर विश्वविद्यालय (सस्कृत विभाग), जैसे अध्यापन 
केंद्रों द्राया तथा अखिल भारतीय सस्कृत साहित्य समेलन, 
राजसस्थान सस्कृत साहित्य सम्मेलन, सस्कृत वागूवर्धिनी परिषद्‌, 
वैदिक सस्कृति प्रचारक सघ, वैदिक साहित्य ससद्‌, जैसी 
सास्कृतिक सस्थाओ के प्रश्नय में चल रही है। सस्कृत रत्ाकर 
ओर भारती इन जयपुरीय मासिक पत्रिकाओं का योगदान भी 
सस्कृत पत्रिकाओ की परपरा 
में उल्लेखनीय है। इन उत्तरकालीन माध्यमों द्वारा जयपुर में 
अनेक खनामधन्य एब मूर्घन्य सस्कृत लेखकों की परम्परा 
निर्माण हुई जिनमे कुछ नाम चिस्स्मरणीय है। जैसे सर्वश्री 
गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, मधुसृदनजी ओझा, आशुकवि हरिशास्त्री 
पट्टभिरामशासत्री, कलानाथशास्त्री, गोपीनाथ धर्माधिकारी, नारायण 
शास्त्री काकर, परमानन्द शाम्त्री, सुरजनदासस्वामी, प्रभाकर शास्त्री 
एवं मण्डन मिश्र आदि नाम उल्लेखनीय है। 


जयपुर राज्य में महाराजा सवाई जयसिह (द्वितीय) से 
सवाई जयसिह (तृतीय) तक (सन 700-743) के 
शासनकाल मे निर्मित सस्क्ृत बाड्मय की विषयानुसार सूची 


काव्यग्रंथ 


अभिलाषशतक 
ईश्वरविलास महाकाव्य 


कुलप्रबन्ध 
गंगादीनाम्‌ अष्टकानि (स्तोन्न) 
गगास्तुतिपद्धति (स्तोत्र) 
गालवगीतम्‌ 
जववंशमहाकाव्य 
नलवशमहाकाव्य 
नलबिलासम्‌ 

नीतिशतकम्‌ (मुक्तक) 
नृपविलासम्‌ 

पद्चतरगिणी (नीतिकाव्य) 


धूर्तसमागम (प्रहसन) 
पलाण्डुमण्डनम्‌ (प्रहसन ) 
प्रभावनज्ञान (प्रहसन) 
अभावती (नाटिका) 
प्रासंगिकप्रहसनम्‌ 
विजयपारिजातम 
शंगारवापिका (नाटिका) 
सहृदयानन्दम्‌ 


दर्शनप्रंथ 


बृह॒दारण्यक-टिप्पणी 
ब्रह्मसून्नभाष्यवृत्ति 
भक्तरलावली 


अक्तिविवृत्ति 

महाराजकोश (पौराणिक) 
रामगीता 

वेदान्तपत्रविशति 


धर्मशारत्र अन्य 
आजारस्मृतिचन्द्रिका 


कामन्दकीयटीका (नीतिशास्त्र) 
चौलोपनयनप्रयोग 
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काव्यतत्त्वप्रकाश 


नर्तननिर्णय 
रागचन्द्रोदय 
रागनारायण 
रागमंजरी 
रागमाला 
हस्तकररलावली 


अंथकार 
अज्ञात 
8 । ( १7 ) 
११ ( १7 ) 
१ ( १8 ) 


उद्योतनसूरि 
कन्हकवि 
कुत्भकर्ण महाराणा 


(नव्यभरत ) 


ग्रथ 
आनन्दबिलास (वेदान्त) 
विद्याविलास 

महाराजकोश (पौराणिक) 
लघनपथ्यनिर्णय 
विविधौषधसग्रह 

कुबलयमाला 
एकलिगमाहात्यम्‌ 

सगीतग़ज, 

सगीतरल्ञाकर टीका, 

रखिकप्रिया (गीतगोविंद-टीका) 
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केवलराम 
ज्योतिषसय 
(7-48 ) 


गंगारामभट्ट 
पर्वणीकर (9) 
शणेश दैवज्ञ (7) 
गदाधर त्रिपाठी 
गोपीनाथशारस्त्री 
दाधीय 


चक्रपाणि गोस्वामी 


चतुर्थीलाल 
जगजीबनभट्ट 


जनार्दन गोस्वामी 
(१7) 


जयचंद छाबड़ा 
(१9) 


जानकीलाल चलुर्ेंदी 
(१8) 

दलपतराज (7) 
दलपतिराम (या राज) 
(१7) 


गगास्तुतिपद्धति 
सारणिया (ज्यो ) 


स्फुटश्लोकसग्रह 


मुहूर्ततत्तदीका 
वैद्यविनोदर्सहिता की टीका 
तर्ककारिका, 
सनन्‍्तोषपचशिका, 
वृत्तचिन्तामणि, 
रामसौभाग्यशतकम्‌, 
आनन्‍्दनन्दनभ, 
शिवपदमाला, 
कृष्णार्यासप्तशती, 
भावतरगप्रशस्ति, 
यशस्वत्मतापप्रशस्ति, 
ज्ञानस्वरूपतत्वनिर्णय 
यचायतनंप्रकाश 
(तत्रविषयक) 
विवाहपद्धति, 
नित्यकर्मपद्धति 
अजितोदयम्‌, 
अभयोदयम्‌, नाथचरितम्‌, 
विद्नन्पनोरजिनी 
(मुण्डकोपनिषत्‌ टीका) 


नीतिशतकम्‌, 
वैराग्यशतकम्‌, 
शुगारशतकम्‌, 
मत्रचद्रिका, 
ललितार्चाप्रदीपिका 
सर्वार्थसिद्धि, 
प्रमेयरलमालां, 
देवागमस्तोत्र, पत्रपरीक्षा, 
चद्रप्रभवरित इन जैन 
ग्रंथॉपर टीकाए 


शब्दताम्बूल 
पत्रप्रशस्ति यवनपरिचय 


राजनीतिनिरूपणशत्तकम्‌ 
(अरबी ग्रंथ का अनुवाद) 


चुर्ापसाद ब्िवेदी 


देवीप्रसाद 
द्वरकानाथ भट्ट 


धनपाल ई 
नथमल ब्रह्मत्वरी (8) * 


नयनसुखोपाध्याय (7) ' 


परमसुखोपाध्याय 


(8) 
मण्डन (7-8 ) 


मशुरानाध शार्री 
(20) 
समशुरामल माथुर 
चतुर्वेदी 


महीधर(१7) 
मानसिंहम्हारास (7) 
आवाराम भौड 


रागचन्द्रोदय, 
रागनारायण, रागमाला, 
रागमजरी, नर्तननिर्णय, 
दूतीप्रकाश 


पाठक (१7) 


(१7) 
शंकरभड (7) 
शम्मुद्त 


शियानन्दद गोस्वामी 
(१7) 


रससिधु (साहित्य) 
भारतेतिवृत्तसार 


शब्दशास्त्रपशस्ति, 
पद्यपंचाशिका, 
परिभाषाप्रतिच्छवि, 
ज्योतिषशास्रार्थसंगह, 
आपस्तबाहिनक पद्धति, 
प्रयोगरलाकर, 
ओऔर्ध्वदैहििकपद्धति, 
अत्येष्टिपद्धति, 
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श्रीकृष्णरामभट्ट 


श्रीकृष्ण शर्मा 


श्रीनिकेतन गोस्वामी 
सखारामभट्ट 
पर्वणीकर 

सदानन्द त्रिपाठी 


सदानन्द स्वामी 
सदाशिव नागर 
सदाशिव शर्मा 
द्शपुत्न (8) 
सदाशिव शास्त्री 


माधवर्सिह-आर्याशतकम्‌, 
पर्षनिर्णयसार 


समावर्तनप्रयोग, 
चौलोपनयनप्रयोग 
प्रासादपर्चविशति 
कुत्तमुक्तावली, 
पदच्चमुक्तावली, 
सुदरीस्तवराज, 
ईश्वरविलास, 
बेदान्तपचर्विशति, 
रामचन्द्रोदय, व्रतचद्रिका, 
समगीतम्‌, 
सरसरसासखादसागर 
आर्यालकारशतकम्‌, 
काव्यमालाप्रशस्ति, 
काशीनाथस्तव, 
गोपालगीतम, 
कच्छवशमहाकाव्यम्‌, 
जयपुरबिलासम्‌, 
जयपुरमेलककुतुकम्‌, 
माधवपाणिग्राहोत्सव, 
छदोगणित, 
मुक्तमुक्तावली, 
शारशतकम्‌, 


पलाण्डुराजशतकम्‌, 
सिद्धभेषजमणिमाला, 


मुष्डकोपनिषद्‌ टीका 
दशविद्यामहिम्न स्तोन्नम्‌, 
तक्त्वप्रकाश, 
व्याससूत्रार्थचन्द्रिका, 
अनर्धराघव टीका 
सभेदार्यासप्तशती 
आख्यातवाद (व्याकरण) 


अवधूतगीता टीका, 
सिद्धतोषिणी 
(भगवदगीता टीका) , 
जलधराष्ट्क टीका 
शैवसुधाकर 
राजरलाकर 
आचारस्मृतिचन्द्रिका, 
लिंगार्चनचंद्रिका 
वसन्तशतकम्‌, 
गोपालशतकम्‌, 
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सप्नाद जगन्नाथ 


सरवृप्रसाद (8) 


सवाई जयसिंह 
महाराज (7) 
सिद्धर्षि 

सिद्धसेन दिवाकर 
(7-8) 
सीतारामभट्ट 
पर्वणीकर (9) 


मृपविलास (सटीक) , 
नलविलासम्‌, 
जयवशम्‌, 
राघवचरितम 
लघुकाव्यम, 
लक्षणचद्रिका (साहित्य), 
काव्यप्रकाशसार, 
नायिकावर्णनम्‌, 
साहित्यतत्वम्‌, 
साहित्यार्णव, 
साहित्यतरगिणी 
शुगारलहरी, 
काव्यतक्तप्रकाश, 
बुधचर्यावर्णनम्‌, 
कुमारसंभवटीका, 
घटकर्परटीकां, 
श्लोकबद्धसिद्धान्तकोमुदी, 
चतुर्दशसूत्रीव्याख्या, 
जातकपद्धति (सटीक), 
मुहूर्तसार, गंगादीनाम्‌ 
अष्टका. इत्यादि 
धर्मप्रदीप 
साहित्यसाससेप्रह 


मानववंशम्‌ (महाकाव्य) 
अद्भुततरंग, 
घृतकुल्पावली, 
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परिष्िष्ट (9) 
देशभक्तिनिष्ठसाहित्य 


भारतीय समाज के अन्त करण में भूमाता, गोमाता, देखबाणी, 
सनातन धर्मपरपरा, मानवोद्धारक ऋषिमुनि, साधुसत एवं साथुओं 
का परित्राण तथा दुर्जी का विनाश करने में अपना आर्य 
चरितार्थ करनेवाले वीरें के प्रति अपार भक्तिभावना एवं परम 
आदरभाव बेदकाल से अखण्ड रहा। इस भावना का आविष्कार 
बैदिक सूक्तों-मत्रों में, पुराणों के अनेक आख्यानो मे, 
रामायण (महाभारतादि महनीय उपजीव्य ग्रथों के ऊर्जस्वल सवादो 
मे, तीर्थक्षेत्रों के महात््यवर्णनों मे यथास्थान प्रकट हुआ है। 
पुण्य श्लोक शिवाजी महाराज को स्वातत्र्यार्थ प्रखर रणसग्राम 
करने की जाज्वल्यमान प्रेरणा रामायण महाभारत के हितोपदेश 
द्वारा ही उनकी माता जिजाबाई ने उद्दीपित की थी इस विषय 
में इतिहासकारों में एकमत है। 

अग्रेजी साम्राज्य का निर्मूलनन करने की प्रेरणा जनता में 
उद्दीपित करने के लिए सभी देशभक्तों ने बेदबचनों के साथ 
पुराण-इतिहास वबाइमय के आख्यानो-उपाख्यानों का सतत उपयोग 
किया था। प्राचीन वाड्मय में विद्यमान, स्वदेश, स्वधर्म एब 
स्वसस्कृति के भक्तिभावना और श्रद्धा का आवेशपूर्ण आविष्कार 
भारत की हिन्दी, बगाली, मराठी प्रभृति प्रादेशिक भाषाओं के 
साहित्य में 857 के स्वात्त्ययुद्ध के बाद भूरि मात्रा में 
अभिव्यक्त हुईं। उसी कालाबधि से लेकर आज तक सस्कृत 


अंथकार अंथ 
अजेयभारतम्‌ (रूपक ) शिवप्रसाद भारद्वाज 
अध्यात्मशिवायनम्‌ डॉ श्री भा वर्णेकर 
अन्तरिक्षनाद. द्वारकाप्रसाद त्रिपाठी 
अन्वर्थको बिके छत्रे 
लालबहादुरो $भूत्‌ 
अपूर्व विके छत्रे 
शान्तिसंग्राम (रूपक ) 
अब्दुलमर्दनम्‌ सहस्रबुद्धे शास्त्र 
(रूपक ) 
अमरमंगलम्‌ पचानन तर्करल 
आशयोदियम्‌ गगाप्रसाद उपाध्याय 

श्रीकृष्ण सेमवाल 

इन्दिरा-यश स्तिलकम्‌ डॉ रमेशचन्द्र शुक्ल 
इन्दिराजिजयम्‌ वेंकटरल 
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साहित्य के अखिल प्रदेशवासी साहित्यिकों की खण्डकाव्य, 
महाकाव्य, नाटक, गीतिकाव्य आदि रचनाओं में स्वदेशभक्ति, 
स्वधर्माभिमान, राष्ट्रीय संस्कृति के अंगोपागों के प्रति अभिमान 
इतनी अधिक मात्रा में व्यक्त होने लगा कि, सस्कृत साहित्य 
के क्षेत्र में एक नवयुग सा अवतीर्ण हुआ। इन रचनाओं की 
विचारधार एवं भावकल्लेल, कालिदास-भवभूति बाण-दण्डी 
प्रभृति स्वनामधन्य प्राचीन एब मध्ययुगीन साहित्यिकों के साहित्य 
में नहीं दिखाई देते। आधुनिक युग के संस्कृत साहित्य के 
स्वरतरगों में रणबाद्यों के ध्वनितरग तथा बीरगर्जना का भैरव 
निनाद सुनाई देता है जिसका पूर्वकालीन साहित्य में अभाव 
था। ये नए ध्वनितरग एवं भैरव निनाद सस्कृत साहित्य की 
सजीबता के इतने बलवबत्तर प्रमाण है कि, जिनके द्वारा 
“मृतभाषायादी” लोगों के मृषा और मिथ्या आरोप का निर्मुलन 
हो जाता है। प्रस्तुत परिशिष्ट में देशभक्तिनिष्ठा साहित्य तथा 
उसके निर्माताओ की प्रदीर्ध सूची दी है। इसी सूची के द्वारा 
आधुनिक सस्कृत साहित्यिकों का नामत परिचय हो सकेगा। 
कोश के मुख्याग में इन साहित्यिको में से अनेको का तथा 
उनके अनेक ग्रथों का यथोचित मात्रा में परिचय उपलब्ध होगा । 


[सपादक] 
ऊर्वीस्वन . डॉ कृष्णलाल (नादान) 
कदुबिपाक (रूपक) लीलाराब दयाल 
कल्याण कोष श्री,भि बेलणकर 
काश्मीरसंधान- नीपजि भीमभट्ट 
समुद्यम (नाइक) 
कृषकाणां नागपाश डॉ भगीरथप्रसाद त्रिपाठी 
कनकवंशम्‌ बालकृष्ण भट्ट 
क्षत्रपतित्नरितम्‌ डॉ उम्ाशकर त्रिपाठी 
(महाकाव्य ) 
केरलोदयम्‌ के एन एलुतच्छन्‌ 
(महाकाव्य ) 

शिवप्रसाद भारद्वाज 
(रूपक) (लाला 
लाजपतराय चरिश्न) 
क्रान्तियुद्धम्‌ वासुदेवशास्त्री बागोबाडीकर 


गुरूगोविंदर्सिह- 
भगवत्पाद- 
जीवनेतिवृत्तम्‌ 
गैबाणीविजयम्‌ 
(रूपक ) 
गोरक्षाभ्युदयम्‌ 
(नाटक) 
आमगीतामृतम्‌ 
सारुतरितर्र्चा 
चित्तौडदुर्गम्‌ 
छत्रपति शिवराज 
(नाटक ) 
छन्नपति शिवाजी- 
महाराज घरितम्‌ 
जवाहरज्योति* 


(मूल अग्रेजी लखक- 
हरबन्ससिष्ठ) 


अनुवादक श्रुतिकान्तशर्मा 
राजराजवर्मा 


मम शकरलाल 


डॉ श्री भा वर्णेकर 
डॉ रमेशचद्रशुक्ल 
मेधाब्रतशासत्री 

श्री भि वेलणकर 


श्रीपादशास्त्री हसूरकर 


रघुनाथप्रसाद चतुर्वेदी 


डॉ रमाकान्त शुक्ल 
लीलागव दयाल 

श्री भि वेलणकर 
डॉ श्री भा वर्णेकर 
रमाकात्त मिश्र 


जयराम शास्त्री 
थिके छसम्रे 
मेधाव्रतशास््र 


माध॑व श्रीहरी अणे 
जऔ.भि. वेलणकर 


क् 
$ 


डॉ श्री भा वर्णेकर 


अखिलानंद शर्मा 
मेथाब्रत शाखी 

विद्याधर शास्त्री 

डॉ रमा चौधुरी 

डॉ' यत्ीन्द्र बिमल चौधुरी 


के आ वैशम्पायन 


बलभद्रप्रसादशार्री 
कपिलदेव द्विजेदी 
जयराम पिण्डये 


गोपालशाज्री दर्शनकेसरी 
डॉ बनमाला भवालकर 
भगवदाचार्य (गाधिचरित्र) 
भगवदाचार्य (गाधिचरित्र) 
डॉ बेंकटराम राघवन्‌ 
प्रभुदत्त शाखरी 


श्रीपाद शास्त्री हसूरकर 
एस्‌ के रामचंद्रराव 
दिलीपदत्त शर्मा 
मूलशकर माणिकलाल 
याक्षिक 

वि.के छत्रे 


सहस्बुद्धे शास््र 
रामकैलाश पांडेय 


विश्वेश्वर 


: डॉ. स्मेशचंद्र शुक्ल 
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भारतगणराज्यस्य 
प्रधानमंत्रिगण 
भारतगीतिका 
भारतजनकम्‌ (नाटक ) 
भारततातम्‌ ( नाटक ) 
भारतपशथिकम्‌ 
(नाटक ) 
भ्रारतपारिजातम्‌ 
भारतभजनम्‌ 
(रूपक ) 
आभारतमातृमाला 
भारतराजेद्धम्‌ 
भारतराष्ट्ररलम्‌ 
भारतलक्ष्मी 
भारतबिजयनाटकम्‌ 
भारतविवेकम्‌ 
(नाटक ) 
भारतवीरम्‌ (नाटक) 
भारतवैभवम्‌ 
भारतशतकम्‌ 
भारतसन्देशम्‌ 
भारतस्य सांस्कृतिको 
दिग्विजय (प्रबंध) 


भारतस्वातंत््यम्‌ 
भ्रारतस्वातंत्रय- 
संग्रामेतिहास 


परद्मशाल््री 
रामकृष्ण शर्मा 


शिवसागर त्रिपाठी 

श्री भि वेलणकर 
प्रकाश शर्मा 
चुनीलाल सूदन 
गैरिकपाटी लक्ष्मीकान्त 
डॉ रमाकान्त शुक्ल 
रामकैलाश पाण्डेय 
द्वारकाप्रसाद त्रिपाठी 


गगाप्रसाद उपाध्याय 
डॉ यतीन्द्रविमल चौधुरी 
डॉ रमा चौधरी 
डॉ रमा चौधुरी 


भगवदाचार्य 
हरदेव उपाध्याय 


श्रीनारायणपति त्रिपाठी 
डॉ यतीन्द्रविमल चोघुरी 
यज्ञेधवरशास््र 

डॉ यतीन्द्र विमल चौधुरी 
मथुराप्रसाद दीक्षित 

डॉ यतीन्द्र विमल चौधुरी 


डॉ रमा चौधुरी 

डॉ के एस्‌ नागराजन्‌ 
महादेव पाडेय 
शिवप्रसाद भारद्वाज 
मूल हिन्दी ले 

हरदत्त वेदालकार 
अनुवादक-कालिका- 
प्रसाद शुक्ल) 

कृवा चितंत्ढे 

डॉ स्मेशचद्र शुक्ल 


डॉ यतीन्द्र विमल चौधुरी 


बी आर लक्ष्मीअम्मल 
एम्‌ के ताताचार्य 
गगाप्रसाद उपाध्याय 
रूद्रदत्त पाठक 
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महाराणा प्रतापसिंह 
खरितम्‌ 


महाराष्ट्रवीरस्त्रमंजूषा 
महिममदयभारतम्‌ 
मरातृभूलहरी 
मातृभूशतकम्‌ 
मालवीयकाव्यम्‌ 
मेलन तीर्थम्‌ 
(नाटक) 
मेबाडप्रतापम्‌ 
(नाटक ) 

रणश्रीरंग 

राजस्थान सती- 
नवरत्रहार 
राजेन्धप्रसादाध्युदयम्‌ 
रामदासचरितम्‌ 
रामदासस्वामि-चरितम्‌ 


अनुवादक 
वेंकटराघवाचार्य 


शठकोप विद्यालंकार 


कपाली शास्त्री 

डॉ. यतीन्द्र विमल चौधरी 
बी. नारायण नायर 

के बी एल शास्त्री 

थी गोपाल कृष्णभट्ट 


श्रीपाद शास्त्री हसूरकर 


श्रीपाद शास्त्री हसूरकर 
डॉ यतीन्द्र विमल चौधुरी 
श्री भा वर्णेकर 

श्रीधर वेंकटेश 

रामकुबेर मालवीय 

डॉ यतीन्द्र विमल चौधुरी 


हरिदास सिद्धान्त वागीश 


श्री भि वेलणकर 
श्रीपाद शास्त्री हसूरकर 


श्रीपाद कृष्णमूर्ति शास्त्र 
क्षमादेवी राव 

श्रीपादशास्त्री हसूरकर 

डॉ कपिलदेव द्विवेदी 
लक्ष्मीनारायण शानभाग 
वासुदेव आत्माराम लाटकर 


रामनाथ पाठक 

प॑ रमराय 

डॉ रमेशचद्र शुक्ल 
पद्मशास्त्री 

कु वा, चितलले 


श्री भि वेलणकर 


करमरकर शास्त्री 
हरिदास सिद्धान्तवागीश 


डॉ साजेन्र मिश्र 


डॉ गबया पब्वसुले 
डॉ. श्री भा वर्णेकर 


जीवन्यायतीर्थ 


डॉ गबा पव्ठसुले 
डॉ. श्री भा वर्णेकर 


जीत न्यायतीर्थ 
श्यामवर्ण ट्विवेदी 


शशिधर शर्मा 
मथुराप्रसाद दीक्षित 


मथुराप्रसाद दीक़ित 
लीलाराव दयाल 
सुरेशचद्र त्रिपाठी 

डॉ वीरिन्द्रकुमार भट्टाचार्य 


ज्वालापतिलिग शास्त्री 


डॉ वीरिन्द्रकुमार भट्टाचार्य 


डॉ कृष्णलाल 
अबिकादत्त व्यास 
डॉ श्री भा वर्णेकर 


डॉ श्री,भभा वर्णेकर 


विनायक बोकिल 
हरिदास सिद्धान्त वागीश 
श्रीरगाचार्य 

डॉ श्री भा वर्णेकर 
क्षमादेवी राव 
बोम्मकट्टिराम लिंग 
शास्त्री 


स्वाधीनभारतम्‌ 
स्वाधीनभारतविजयम्‌ 
स्वामीविवेकानन्द 
चरितम्‌ (महाकाय्य ) 
हिमादि पुज्नाभिनन्दम्‌ 
हिंदुसप्राट स्वार्तत्यवीर 
हैदराबादविजय- 


नाव्कम्‌ 


डॉ गबा पत्ठ्सुले 


डॉ.श्री भा वर्णेकर 
प्रभुदत्त शास्री 


जीवन्यायतीर्थ 
श्रीपाद शास्त्री हसूरकर 
बिके छत्रे 


डॉ. यतीन्गरविमल चौधुरी 


चिट्टिगुडुर 
चरदाचारियर 
लीलाराव दयाल 


पुल्लेल रामचद्र रेड्डी 


बालकृष्ण भट्ट 
द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री 
क्षमादेबी राव 

श्री भि बेलणकर 


नारायण शास्त्री काकर 
श्रीरमकृष्ण भट्ट 

डॉ श्री भा वर्णेकर 
जीवन्यायतीर्थ 
रामनिरीक्षण सिह 
जीयन्यायतीर्थ 
तयबकशर्मा भाडारकर 


श्रीकृष्ण सेमवाल 
डॉ गबा पत्ठसुले 
नीपजि भीमभट्ट 


[अस्तुत परिशिष्ट मुख्यत. डॉ. हरिनारायण दीक्षित कृत 
सम्कृत साहित्य में राष्ट्रीय भावना (जाणीबिहार नयी दिलली-56) 
द्वारा प्रकाशित) इस प्रबन्ध पर आधारित है।] 
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परिशिष्ट (20) 
आत्मारामविरचित: वाइमयकोश. 


सस्कृत साहित्य में पद्यात्मक शब्दार्थकोश की रचना करने 
की परम्परा बहुत प्राचीन है। किन्तु इस प्रकार का वाइमयकोश 
या अन्य किसी विषय का कोश करने का प्रयास कहीं दिखाई 
नहीं देता। बिदर्भ में इस पद्धति से बाडमयकोश निर्माण करने 
का प्रयास एक पण्डित द्वारा इसी शताब्दी में हुआ था। प्रस्तुत 
सस्कृत वाइमय कोश की निर्मिति का पता चलनेपर इस 25 
पद्चात्मक वाढूमयकोश की पाष्डुलिपि हमारे पास सौंपी गयी। 


वेद-वाइमयम्‌ 


चत्वार ऋगयजु सामाथर्ववेदा सुविश्वुता । 
अष्टोरशत ख्याता सर्वोपनिषदों, यथा ।॥॥।। 
ऋग्दो दशभि शुक्लयजुर्वेदस्तथा पुन । 
युक्तश्ैकोनविंशत्या कृष्णो द्वात्रिशता तथा। 
षोडशैन हि सामैकत्रिंशताइथर्वसहिता ।।2।। 
ऋग्वेदे हौतरेयस्य कौषीतक्यास्तथैब च। 
केन-छान्दोग्ययो साप्नि प्रामाण्य परम मतम्‌ ।।3।। 
मैत्नायणी-तैत्तिरीय- श्वेताश्वतर-काठका । 
महानारायणाख्या च कृष्णे यजुषि समता ।॥4।। 
बृहदारण्यकेशाख्ये शुक्ले यजुषि सम्मते। 
माण्डूबय-मुण्डक-प्रश्रा अथर्वणि च सम्मता ।।5।। 
न्यायदर्शनम्‌ 
गौतमो ह्वाक्षपादाख्यो न्यायसूत्रस्य लेखक । 
वात्यायनो न्यायसूत्रभाष्यकार इति श्रुत ।॥।। 
न्यायवार्तिक कर्ता च स उद्योतकरस्तथा | 
न्यायकार्तिक टीका सा ख्याता तात्पर्यसज्ञया ।।॥2।। 
न्यायसूचिनिबनधश्न मिश्रवाचस्पते कृति । 
चार्वाक-बौद्ध-मीमासाद्यखण्डन-विश्रुतः ।।3।। 
जयन्तभट्टरचिता बिख्याता न्यायमजरी। 
न्यायसारप्रणेताउसौ भासभव॑ज्ञो महामति ।।4।। 
कृतो झुदयनाचायैं- बौद्धधिकारसश्क 
आत्मतस्वविवेकोन्योडसौ न्यायकुसुमाजलि ।। 
तात्वर्यपरिशुद्धिन्न तात्पर्यपरिशुद्धये ।॥5।। 
तस्वचिन्तामणे कर्ता नव्यन्यायप्रवर्तक । 
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यह “आत्मासम-विरचित वाइमयकोश' संपूर्ण नहीं है। फिर 
भी पद्यात्मक वाह़मयकोशों की प्राचीन परम्परा में यह एक 
वैशिष्टयपूर्ण आधुनिक रचना होने के कारण इस का अन्तर्भाव 
प्रस्युत संस्कृत कोश के 'परिशिष्ट' के रूप में किया गया है। 
संपूर्ण कोश अनुष्टभ्‌ छद में है बीच में रचना की सुविधा 
के लिए आर्या छद का प्रयोग हुआ है। 


(संपादक ) 


उपाध्याय स गंगेशो न्‍्यायसागरपारग ।॥6।। 
तत्वचिन्तामणेयेंन आलोक प्रकटीकृत । 

जयदेव. स विख्यात श्रीमत्पक्षधराख्यया ।॥7॥। 
पक्षघधरान्तेवासी ख्यातो रुचित्तमिश्र इति नाम्रा। 
कुसुमाजलिमकरन्द विदधो चिन्तामणिप्रकाश च ।।8।। 
बासुदेव: सार्वभोमो वड्गवासी गुरुमहान्‌। 

षोडशे शतके येन न्यायशास्त्र प्रवर्तितम्‌ ।॥9।। 
तत्वचिन्तामणेर्यस्मातू दीधिति सम्प्रकाशित । 

स तर्कपष्डित ख्यातो रघुनाथशिरोमणि. ।।0।। 
दीधिति-चिन्तामण्यालोकाना यो रहस्यमाह बुध । 
रघुनाथान्तेवासी मशुरानाथ, स तर्कवागीश ।।।। 
दीधितेर्या बृहद्ीका जगदीशेन निर्मिता। 

नैयायिकसमाजे सा जागदीशीति बिश्रुता ।॥2।। 
दीधितेरपरा टीका गदाश्वरविनिर्मिता। 

गादाघ्रीति लोके5स्मिनू सा हि सर्वन्न विश्रुता |3!। 
आत्मतत्व विवेकस्य तत्त्वचिन्तामणेस्तथा । 

मूलगादाधरी टीका गदाधरविनिर्मिता ।।१4॥। 
द्विपेचाशन्महाग्रन्था गदाधरबिनिर्मिता । 

तेषु व्युत्पत्तिबादश शक्तिवादक्ष विश्रुत ।॥॥5।। 


वेशेषिकदर्शनम्‌ 
वैशोषिकसूत्रकृत कणादमौलूकमाध्यदार्शनिकम । 
वन्दे पदार्थधर्मसप्रहकार प्रशस्तपादाख्य्म |] ।। 
व्योमवती कृता। 
प्रशस्तपादभाष्यस्य तथाउन्मैरपि पष्डितेः ।2।। 
सा किरणाबली। 
श्रीधराजार्यरचिता विख्याता न्यायकन्दली। 


प्रश्तपादभाष्यस्य सैब टीका प्रशंष्यते ।3|। 
्रीभदवरदराजेन वर्धवानेन वे तथा। 


भाष्याम्युधौ जिरचित सेतु: श्रीपशनाभमिश्रेण 
तत्‌ काणादरहस्थ॑ शंकरमिश्रेण सम्मोक्तम ।।7।। 
स भाष्यनिकष. ख्यातों भल्‍्लीनाथस्य धीमत । 
सूक्तिः श्रीजगदीशस्य भाष्यटीकासु विश्रुता ।।8।। 
ख्याता सप्तपरदार्थी सा शिवादित्यकृता यथा। 

तथा लक्षणमाला च पण्डितेषु प्रशस्यते ।॥9।। 
आमोदोपस्कारो कल्पलता5नन्दबर्धनी च तथा। 
वादिबिनोद-मयूखों कण्ठाभरण च विख्याता ।।0। 
श्रीकाणादरहस्य॑ प्रधित॑ भेद (रत्न) प्रकाशश्व | 
शंकरमिश्रविरचिता गन्था नव विश्रुता होते ।।॥॥।। 
न्यायपंचानन ख्यातो विश्वनाथों महामति.। 

कृतो भाष्यपरिच्छेदो येन टीकासमम्वित ।।॥2।। 
मुक्तावलिप्रकाशाख्या भारद्वाजविनिर्मिता | 

व्याख्या दिनकरी नाम रामरुद्रीसमन्विता |॥॥3।॥ 
न्यायसूत्रवृत्तिकक्ता बिश्षनाथेन धीमता। 

ब्रह्मसृत्र न्‍्यायसुधा ह्वाष्टाध्यायी तथैव चर ।॥3 !। 
सिद्धाजन प्रदीपश्च व्याख्याता येन धीमता। 
अम्नम्भट्ट, स विख्यातस्तर्कसंग्रहलिखक' ।॥44। 


सांख्यदर्शनम्‌ 
आदिबिद्वानिति ख्यात कप्रिल, स महामुनि । 
साख्यसूत्रण्यथो तत्वसमास यो बिनिर्ममा ।॥।। 
टीकास्तत्वसमास्य भूयस्य सन्ति यासु हि। 
शिवानन्देन रचिते सांख्यतत्तविवेचनम्‌ ।।24। 
भाषागणेशरचिले सांख्य (तत्त्व) याथार्थ्यदीपनम्‌। 
सर्वोपकारिणी टौकाउनिरुद्धवत्तिब च।। 
इत्येता प्रमुंखा टीका. सर्वपण्डितसम्मता ।3।। 


कृतिरीक्षरकृधारय संज्यकारिका 
हिएण्यसपातिरिति या चीनेएु सुविज्ञता ।॥8।| 


मिश्रवाचस्पतिप्रोक्ता प्रधिता तत््वकौमुदी। 
शंकरायेंण रचिता टीका सा जयमगला। 
श्रीनारायणतीर्थेंन चन्रिका सुप्रकाशिता |॥0।। 
माठररचिता माठरवृत्तिस्तद्‌ गौडपादभाष्य॑ च। 
नरसिंहस्वामिकृत सांख्यतरुवसन्त इति विदित ।॥॥॥।। 
कालाग्निभक्षित सांख्य येन संजीवबित पुत्र । 
कृतानि पचभाष्याणि तेन विज्ञानभिक्षुणा ।॥॥2।। 
वैयासिकभाष्यकृते रचित तद्‌ योगवार्तिक येन। 
संख्मप्रवचनभाष्य निवेदि्त सांख्यसूत्राणामू ।।3।। 
कथितश्च योगसार स साख्यसार स्तथैव येन पुन. । 
विज्ञनामृतभाष्य तेनोक्त अहमसृत्राणामू ।4।। 
योगदर्शनम्‌ 
हिरण्यगर्भों योगस्य वक्ता नान्‍्य. पुरातन.। 
पतंजले: योगसूत्र व्यासभाष्यसमन्बितम्‌ ।।१।। 
मिश्रवाजस्पतिप्रोक्ता व्यासभाष्यविवेचिका | 
तत्ववैशारदी नाम टीका सर्वत्र विश्वुता ।2।। 
तत्ववैशारदी-व्यासभाष्ययोरुपबुहणम्‌ । 
तद्‌ योगवारतिक नाम कृत विज्ञानभिक्षुणा ।3॥। 
पातजलरहस्य यद्‌ राघवानन्दभाषितम्‌। 
तत्ततवैशारदीभाष्य तत्‌ सर्वत्र सुविश्रुतम्‌ ।।4॥। 
योगसग्रहसारश्च बिख्यतो भिक्षुभाषित । 
भाष्यटीका हरिहरानन्दप्रोक्ता च भास्वती ।॥5।। 
टीकासु योगसूत्राणां होता सर्वत्र विश्रुता । 
भोजवृत्तिभोजकृता राजमार्तण्डसज्ञका ।॥6।। 
भावागणेशरचिता टीका तृत्तिरिति श्रुता। 
रामानन्देन थतिना कृता टीका मणिप्रभा ।॥7।। 
अनन्तपण्डितकृता टीका सा योगचन्द्रिका। 
कृत सदाशिवेन्रेण ग्रन्थयो योगसुघाकर ।। 
नागोजिभटरचिता लघष्यी च बृहती तथा ।|8।। 


पूर्वभीभांसा 
आतन्नेयाश्मरथो काध्णजिनि-बंदिरिरिव स। 
ऐतिशायननामाउन्य: कामुकायन एव थे ॥॥। 
लाबुकावनसंज्ञोओली तथा5लेखन संज्ञक:। 


श्लोकवार्तिकमाद्य च द्वितीय तलवार्तिकम्‌ 5।॥ 
डुप्टीकेति तृतीया च नवाउ्न्तमाध्यायटिप्पणी। 
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बुहंड्वीका मध्यटीका कुमाररिलकृता श्रुत्त ॥॥6।। 
भट्टकुमारिलशिष्यै: मण्डनमिश्रे: कृताइमे प्रन्था । 
आधद्य स विधिविवेको हापरोज्सौ भावनाविवेकथ |। 
मीमासानुक्रमणी तथैव विभ्रमविवेकोषपि ।॥7।। 
तस्वबिन्दुरिति ग्रन्थ सा न्यायकणिकाअमधा। 
टीका विधिविवेकस्य वाच्रस्म्तिविनिर्मिता ।।8।! 
सा भावनाधिवेकस्य टीका ह्युम्बेकनिर्मिता । 
तात्पर्यीका च श्लोकवार्तिकोदबोधनक्षमा ।|9]। 
(तात्पर्यटीका चाउपूर्णा जयमिश्रेण पूरिता।) 
पार्थसारधिमिश्रेण रचिता शांख्नदीपिका। 
टुप्टीकाया तर्करत्रं, श्लोकवार्तिकपुस्तके ।॥0॥। 
न्यायरल्राकरो न्यायरलमाला तथैब च। 

टीका नायकरलाख्या रामानुजविनिर्मिता ॥॥॥।। 
रामकृष्णकृता टीका युक्तिस्नेहप्रपुरणी । 
मयूखमालिका चान्या सोमनाथविनिर्मिता ।। 
आभ्या प्रकाशिता पार्थसारथे शाख्त्रदीपषिका ।॥2।। 
कृता सुत्नरितेमेव काशिका श्लोकवार्तिके | 

स्रा तन्‍वार्तिके न्यायसुधा सोमेश्वरेण च ।।॥3।। 
ख्याता सेश्वरमीमांसा माधवाचार्यनिर्मिता। 
न्यायमालाविस्तरश्व॒ माधवाचार्यनिर्मित ।। 
मीमासापादुकाटीका कृता वेदान्तदेशिके ।॥4।। 
भाइमते नव्यमतप्रवर्तक खण्डदेवमिश्रो सौ | 


यो भाटटकौस्तुभाख्या टीका विदधे हि सूत्राणाम्‌ |।5।। 


भाइटचिन्तामणिर्भाइचन्द्रिका च॑ प्रभावलि । 

इति टीकात्रययुता विशेया भाइदीपिका ।॥॥6। 
एका वांछेश्वरेणोक्ता ट्वितीया भास्करण च। 

तृतीया शम्भुभट्वेन व्याख्याता भाइदीपिका ।।॥7॥। 
गागाभट्वसहायेन खण्डदेवेन धीमता 

कृत भादरहस्याख्य सूत्रभाष्य सुविश्रुतम्‌ ।।8।। 
अप्य्व-दीक्षिवैष्टीतिकायुत विधिरसायनम्‌ | 

चित्रकूट तथा वादनक्षत्रावालिरुत्तमा।। 

तथैव ग्रथितो अन्थ उपक्रमपराक्रम ॥॥9।। 

सा मीमासान्यायप्रकाशसज्ञा$ःपदेवसंग्रथिता । 
आपोदेबी प्रथिता भाइलंकारटीकया सहिता।। 
भाट्टालकाराख्या टीका रचिता ह्वानन्तदेवेन ।।20।। 
मानमेयोदयो भट्नारायणकृतस्तथा | 
लोगाक्षिभास्करप्रोक्तो विख्यातो हार्थस्रह ।।2।। 
तैनेव विधिरसायनदृषणमपि भट्ठशंकरेणोक्तम्‌। 

यो मीमासाबालप्रकाशसज चकार सदग्रन्थम्‌ ।।22।। 
तन्लवार्तिकटीका सा सुविख्याता सुबोधिनी। 
राणकोज्जीबिनी न्यायसुधाटीका तथैब 'च। 

अन्नैभट्वेन रचित टीकाद्यमिद श्रुतम्‌ ।।23।। 
मीमासा-परिभाषा सा रचिता कृष्णयज्वना | 
रामेश्वेण व्याख्याता याउसौ द्वादशलक्षणी। 
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सुबोधिनीति सा ख्याता दीका ह्वान्यर्थसेज़का ।।24|। 
कुमारिलान्तेवासी च गुरुमार्गप्रवर्तक. | 

स अभाकरमिओ हि मीमांसादर्शे श्रुत॒ 25। 
कृत शाबरभाष्यस्य तेन टीकाइन महत्‌। 

निबन्धनाख्या बृहती, लघ्यी विवरणाअभिघा ।॥26।। 
रचित शालिकनाथाचार्यस्तत्‌ पंचिकात्रय प्रथितम्‌। 
ऋजुविमला-दीपशिखा- प्रकरणमिति यत्‌ सुविख्यातम्‌।। 
(दीपशिखा हि विवरणे ऋजुविमला सा निबन्धने टीका) ।॥274। 
ख्यातो नयविवेकोडइसौ भवनाथप्रवर्तितः | 
आनन्दबोधरचिता शाब्दनिर्णयदीपिका ।।28।। 

भाष्य नयविवेकस्य रन्तिदेवेन धीमता। 
विवेकतर्त्व॑सम्रोक्त पंजिका शंकरेण च ।।29।। 
कृता बरदराजेन तट्टीका दीपिकापभिधा। 
अलंकाराभिधा टीका कृता दाघोदरेण च ।।30।। 
नन्दीश्वर. प्रभाकरविजयाख्य॑ रचितवान्‌ महाग्रन्थम्‌। 
रामानुज आचार्यस्तनत्नरहस्य च सर्वजनमान्यम्‌ ।॥3।। 
कृत मुगरिभिश्रेण त्रिपादीनयर्न यथा। 
तद्ददेकादशाध्यायीकरण च सुविश्रुतम्‌ ।।32।। 


वेदान्तदर्शनम्‌ 
काष्णाजिनि काशकृत्ला5प्ओेयो जैमिनिबादरी। 
आश्मरथ्यश्षोडुलोमि, वेदान्तज्ञा. सनातना, ।।॥4। 
भर्तृप्रपंजोपवर्षों भर्तृभिन्नश्न भारुति' । 
बोधायनो भर्तुहरि: द्रविड्डाचार्य एवं जे ।।॥2।। 
टंकः सुन्दरपाण्डयञ्ष ब्रह्मनन्दी से काश्यप: । 
ब्रह्मत्त इति ज्ञेया: वेदान्तज्ञा: पुरातना: ।।3। 
कृष्णद्वैपायनो व्यास: बादरायणसंज्ञक । 
ब्रह्मसुत्रमिति ख्यात॑ भिक्षुसूत्र चकार स ।।|4|। 
भाष्यांणि ब्रह्मसूत्राणा विख्यातानि दशैव हि। 
शारीरक शकरस्य, भास्कर भास्करस्य च ।।5॥। 
रामानुजस्थ श्रीभाष्ये, श्रीपतेः श्रीकरें तथा। 
वल्लभस्याणुभाष्य॑ च शैव॑ श्रीकण्ठभाषितम्‌ ।॥6।। 
वेदान्तपारिजाताख्यं निंगार्कग्रथित तथा 
अनच्ततीर्शवरचित पूर्णप्रश्ममिति श्रुतम्‌ ।॥7।। 
विज्ञानभिक्षो्विज्ञानामृतभाष्यमिति श्रुतम्‌। 
गोविन्द बलदेवस्थ दशभाष्याण्यमूनि च ।8।। 

अहासूत्र-भाष्यकारा: 

शंकर-भास्कर-वल्लभःराजानुज-मध्य-बलदेवा; । 
निम्बार्क-अीकण्ठ-ओ्रीपति-विज्ञानभिक्षवों दश ते ॥॥9॥। 


अहासूब्रभाष्याणि: 
श्री-शारीरक-भासकर-पूर्णप्ज्ञाउणु-शैव-गोबिद्‌- 
-श्रीकर-विज्ञानामृतसहित तेद्ात्तपारिज़ाते व ।॥0।। 
भाष्योक्तनि वेदान्तमतानिः 
निर्विशेषादैतमर्त शंकर, भास्कर: पुनः । 


अ्ह्मसिद्धेरिमा व्याख्या: विजेया सर्वविश्वुता । 


प्रकाशात्मयतिप्रोक्ता गुर्वीं विवरणाभिधा ।।2।। 
जिवरणभाष्यमखण्डानन्दकृते तत्वदीपन नाम। 
विद्यारण्यविरचितो विवरण (प्रपंय) संभह इति श्रुती लोके ।।22।। 
सर्वज्ञात्पा स संक्षेपशारीरकमथो5करेत्‌ । 

नृर्सिहाध्रम ऊचेषसौ तट्टीका तस्वबोधिनीम ।।23 ।। 
सारसंग्रहटीकाया. कर्ताउ्सो मधुसुंदन: । 

बाचस्पतिप्रणीताउसी भाष्यटीका हि भामती।। 
ब्रह्मतत्तसभीक्षापि वाचस्पतिविनिर्मित'ा ।।24।; 

प्रथिते हर्षकरचित यत्‌ खण्डनखण्डखाध्ममिह लोके। 
शेकरमिश्जिरचिता तट्टीका चाईपि विवुधगणमान्या ।25।। 
ब्रह्मविद्याभरणमित्यदैतानन्दभाषितम्‌ 


॥ 
स न्यायमकरन्दक्ञामन्दब्षोग्रेन निर्मिर ।।26।। 


ख्याता कल्पतरुनाम तंस्कृतः शासदर्पणः ।28।। 
मथ् सा 


तथैब पंचदशी। 





विज्ञारण्यविरचिता अन्यथा एते सुविख्याता ।|30॥। 


अकाशानन्दयतिना तत्त्वजेन बिनिर्मिता |33।। 
वेदान्तकल्पलतिकाउद्दयसिद्धिसथैव च। 

सिद्धान्तबिन्दु सा गीताटीका च मधुसूदनी|। 

इत्येतान्‌ विश्रुतान्‌ अ्न्थान्‌ कृतवान्‌ मधुसूदन: ।।34।। 
अद्दैतसिद्धे््याख्या सा बद्यानन्दविनिर्मिता। 

अद्दैतचन्द्रिकां गौडअह्माननन्दीति विश्रुता ।35।|। 

स हि वेदान्तविवेकों बिवरणटीका चः भेदधिकार । 
अश्ाश्ष नृसिहाक्षमरचिता अद्दैतदीपिकाषपि तथा ।॥36।। 
सिद्धान्तलेशसंग्रहकर्ता ह्वष्पय्यदीक्षितों येन। 
कल्पतरुपरिमलो5पि च शिवार्कमणिदीपिका प्रोक्तों ।॥374। 
तत्तवचिन्तामणेष्टीका दशटीकाविर्भजनी 

वेदान्तपरिभाषा च धर्मराजाध्यरीद्धतः ।38।। 
रामकृष्णेन रचित स वेदान्तशिखामंणि । 

वेदान्तसार सम्रेक्त शिधानन्देन धीमता ॥॥39।। 
रलप्रभाभाष्यटीका गोविन्दानन्दनिर्मिता । 

सिद्धान्तबिन्दु अन्थस्य टीकाइयमिदप्रथा ।।40।। 
श्रीनारायण-तीर्थस्य लघुव्याख्या तथा पुन | 
ब्रह्मानन्दकृता न्यायरत्रावलिरिति श्रुता।। 

अद्दैतब्रह्मसिद्धिश्न सदानन्दयते कृति ।।4॥।। 


प्रांचरात्रदर्शनम्‌ 
अहिर्बुध्न्येश्वरादित्य-विष्णु-बासिष्ठ-काश्यपा । 
जपाख्या वासुदेब-श्रीप्रश्न-सात्वतसहिता ।।॥।। 
विश्वामित्र-पराशर-कपिजलमहासनत्कुमाराख्या । 
विष्णुरहस्य लक्ष्मीतन्‍्न तद्‌ विष्णुतिलकमपि बिदितम्‌ू ।2।। 
विष्णुरहस्याख्या सा लक्ष्मीतलाइभिधा तथा चान्या। 
सा पाद्मतत्रसंज्ञा ह्यपराउपि च नारदीयसज्ञाउसौ। 
इत्यादिका सहिता सुप्रथिता खलु पाचरात्रतत्वविदे ।।3।। 


जैनदर्शनम्‌ 
उप्ास्वामी स तल्ार्थपूत्रकर्ता सुविश्वुत.। 
देवार्थसिद्धिस्तड्वीका रचिता देवनन्दिना ।।॥।। 
पसाास्तिकायसारः प्रवचनसारश्च समयसारो5पि। 
सेय हि कुन्दकुन्दात्रार्यक्ता नाटकत्रयीस्माता ।॥2।। 
कुन्दकुन्दांचार्यकता विख्यता नाटकत्रयी। 
तथा नियमसारोषषि कुम्दकुन्देन निर्मित: ।3।। 
कृता समन्तभद्ेणाप्तमीमासा तथा पुनः । 
स्वथंभुस्तोत्रभन्यत्व 'जिनस्तुतिशते श्रुतम्‌ ।44। 
युत्तवनुशासन तद्‌ स्लकरण्डमंति विश्वुतम्‌। 
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जीवसिद्धिस्तथा तत्त्वानुसधान च विश्वुतम्‌ ।5।] 
कर्ता सन्मतितर्कस्य सिद्धसेनदिवाकरः । 
कल्याणमन्दिसस्तोत्रं चक्रे लोकमनोहरम्‌। 
न्यायावतारतत्त्वार्थवीकां चापि सुविश्रुताम्‌ू ।॥6।। 
रचितो हरिभद्रेण षड्दर्शनसमुख्वय । 

तथा चानेकान्तजयपताका5पि सुविश्रुता |7।। 
तामाप्तमीमासाटीका ख्यातामष्टशर्ती तथा। 
प्रमाणसंग्रह चाय5 लघीयस्नयमेव च ॥8।। 
भट्गाकलंको5सो चक्रे राजवार्तिकमेव च। 
भट्टाकलकचरित ख्यातो न्यायविनिश्चय ।।9।। 
टीका चाष्टसहस्रीति विद्यानन्दविनिर्मिता। 
तल्तार्थसूत्रभाष्य॑ च श्लोकवार्तिकसंशकम्‌ ॥॥0।। 
बादिराजकृतो न्यायविनिश्चय (वि) निर्णय । 

टीका स्यादवादरल्लाकराख्या देवसूरिणा। 
प्रमाणतत्वालोकालकाराख्यस्रकृत': कृता ॥4।। 
कृता प्रमाणमीमासा हेमचंद्रेण सूरिणा। 
अन्ययोगव्यवच्छेदद्वात्रिशी च सुविश्रुता ।॥2 !। 
तट्टीका मल्लिषेणेन कृता स्थादवादमजरी। 
व्याख्यातो गुणरत्रेन षड़्दर्शनसमुच्चय ।। 

सा जैनतर्कभाषा च यशोव्िजयनिर्मिता |॥3।। 


धर्मशाखम्‌ 
धर्मसून्रकर्तार 
गोतमापस्तम्ब-विष्णु-च्यवनात्रेयकाश्यपा, । 
हिरण्यकेशिकोटिल्यो वैखानस-बृहस्पती ।।॥।। 
गार्ग्य-कण्व-भारद्वाजा सुमन्तुरुशना बुध । 
शातातपो जातुकर्ण्य: श्रीशंखलिखितो मनु ।।2।। 
वसिष्ठहरितों बध्ायन. पैठीनसिस्तथा। 
धर्मसूम्रप्रवक्तार: चतुर्विशतिरेव ते ।।3।। 
48-पुराणानि 
ब्रह्माण्ड ब्रह्म गरुड ब्रह्मवैवर्तमग्न च। 
वराह वामन स्कर््॑द मत्य कूर्म च नारदम्‌ ।॥4॥। 
मार्कण्डेये भागवत भविष्य लिगमेव च। 
वायु-विष्णु पुराणानि ख्यातान्बटादशात्र हि ।॥5।। 
१8-उपपुराणानि 
सनत्कुमार ब्रह्माण्ड कापिल कल्कि वामनम्‌। 
माहेश्वर नारसिंह सौर साम्ब॑ च नारदम्‌ ।।6।। 
पाराशर वारुण च मारीच स्कान्द-भार्गवम्‌। 
शिवधरम चौंशनसम्‌ आश्चर्यमपि विश्रुतुम्‌ ॥॥7।। 
एतान्युपपुराणानि ख्यातान्यष्टादशैव हि. ।8।। 


स्पृतिकर्तारः 
मनुर्दक्षो याज्वल्क्यो संवर्तव्यास-हारिता:। 
यमो मरीचिलोंगाक्षि: विश्वामित्रोकृमिरास्तथा | ८ ।॥ 
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ऋष्यशुंगश् पोलस्य: अलेताश प्रजापति: । 
काष्णजिनि्नीदक्ष पितामहपराशरों ॥4१047। 
कात्यायनो गोतमओशना: पैठीनसिस्तथ्ा। 
वृद्धकात्यायनश्ञापि दक्षलदेखलनारदा: ॥44। 
शातातपो वसिष्ठ श्व 

देवल: शंख-लिखितो भरदहाजश शौनकः ।4९२।। 
मनुझ्ृति-टीकाकारा 
कल्लूकभटइ-नन्दन-मेधातिशि-विश्वरूप-भारुखय: । 
रूचिद्त-सोमदेव-भ्रीक्र-धरणीधराश्च लिख्याता- ॥3।| 
गोविन्दराजमाधव-मारायण-रामचद्सहितो : सो । 
आराधवानन्द इति मनुस्मृतेभष्यलेखका: प्रथिता' ।।4। 
विश्वरूप शूलपाणि विज्ञानेश्वरपण्डित । 

अपरसार्कस्तथा याज्ञवल्क्यस्मृति-विवेचका ।॥5।। 
याज्ञवल्क्यस्मृतेष्टीका बालक्रीडा मिताक्षरा। 
धर्मशाखनिबनधश्चव सा दीपकलिका तथा ।॥6।॥| 
विज्ञानेश्वरचिता मिताक्षण सा हि दीपकलिका च। 
श्रीशूलपाणिरचिता, बालक्रीडा च विश्वरूपेण ।।7॥। 
रचितो धर्म (शास्त्र) निबधस्तथापराकेण याज्ञवल्कीय । 
श्रीयाज्वल्क्यरचितस्मृतेरिमा विश्रुताष्टीका ।॥॥8। 
कृतानि आसहायेन-नारदस्य मनोस्तथा। 

गौतमस्य स्मृतीना च भाष्याणि प्रधितानि हि. ।॥9।। 


कात्यायन-पारस्कर गोतमसूत्राणि भर्तुयज्ञेन | 
व्याख्यातानि तथेव च भारुचिणा धर्मसूत्राण |।20।। 
चक्रे कालविबेक॑ तदबद्‌ व्यवहास्मात॒क चापि। 
प्रथित च दायभाग योञ्सौ जीमूतवाहनः ख्यात ।।2।। 
व्यवहारतिलककर्ता कर्मानुष्ठानपद्धतिं चापि। 
प्रायश्ित्तनिरूपणमपि चक्रे भट्टभवदेव ।।22।। 
कृता गोबिन्दराजेन टीक़ा सा स्मृतिमजरी | 
स्मृत्यर्थसार सम्म्रोक्त श्रीधरेण सुधीमता। 
लक्ष्मीधरेण रचितो ग्रन्थ कल्पतरुस्तथा ।॥23।। 
देवस्वामी भोजदेवों बालरूपो जितेन्द्रिय:। 
श्रीकरो बालकश्षापि शूलपाणिहलायुध: । 
रघुनन्दनो5परार्कश्न॒धर्मशास्रप्रयोधका' | 24 || 
अनिरूद्धकृता कर्मोपदेशिनी पद्धतिश्न हारलता। 
पारस्करसूत्राणा टीका श्रीहरिहरेणोक्ता ।।25।। 
आचारसागरों दानसागरो5दृभुतसागर । 
बलल्‍लालसेनरचित प्रतिष्टासागरस्तथा ॥26।। 
देवन्नभट्टरचिता विख्याता स्मृतिचन्द्रिका। 
आश्चलायनसूत्राणा टीका प्रोक्ता द्यनविला ।।27।। 
उज्ज्बला धर्मेसूत्राणा धर्मसूत्रेचचनाकुला 

तथा गौतमसूत्र्णां टीका ख्याता मिताक्षण ।।28|। 
आपस्तम्बो मत्रपाठ हरदतेन निर्मित । 

हेमाद्िणा चतुर्वर्गचिन्तामणिरसौ कृत॑ः ।॥29॥! 


कुल्लूकभ्ट-रजिता मनुटीका सुविश्रता। 
तथा स्पृतिविवेकल्ल/ धर्मपष्छितक्मत ।30।। 
प्रभयप्रदीष-छन्दोगाहिका55चारादर्शकर्ता5सौ 


त 
श्रीदतोप्राध्याथ: ,पितृभक्तिआद्धकल्पकर्ता च ।3।। 


स्मृतिरमाकरी राजनीतिरत्राकरसथा। 
कृत्यचिन्तामणिदानिवाक्यावलिरसौ पुन ।।32।। 
हरिनाथ: स्मृतिसार त मदनसिंहो हि मदमरले च। 


कुृतवान्‌ विवाहचद्र स मिसरूभिश्रस्तथा प्रथितम्‌। 

टीका सुबोधिनी सा विश्वेश्वरभ्टविरचिता ख्याता ।33॥। 
स्मृतिदुर्गोस्सव श्राद्धशिवेक शूलिपाणिना। 
श्राद्धशुद्धतितेकौ च कृत रुद्रधरेण हिं।। 

ब्रतपद्धतिस्तथा वर्षकृत्य रुद्रधरोदितम्‌ ।।34।। 


स्मृतिकौमुदी स्मृतिमहार्णवस्तथा। मदनपारिजातोअ॑पि। 
तिथिनिर्णयसारोडइसौ रचित श्रीमदनपालेन ।।35 |। 
माधकवालार्यवर्येग रचित कालनिर्णय । 
पराशरस्मृतेष्टीका माधवीयेति विश्रुता ।।36।। 
आचाराहिक-शुद्धि्रद्ध-व्यवहारकृत्यतीर्थख्या । 

ते द्वैतनीति-शूद्राचार-विवादाभिधा सुविख्याता, ।37।। 
खाचस्पतिमिश्रेण हि चिन्तामणय प्रवर्तिता दश ते। 
तिधि-शुद्धि-द्वैत-महादान-विवाहादिनिर्णया पच । 38 ।। 
वाचस्पतिमिश्रकृता पित॒भक्तितरगिणी प्रथिता। 
तोडरमहलबिरचित प्रथितोडइसौ तोडरानन्द ॥39।| 
स्मृतितत्तवाईभिधा टीका रघुनन्दनभाषिता | 
श्रीनूसिंहप्रसादेन कृत. सारस्तथैव च ।।40। 
वर्षक्रियादान-शुद्धि-श्राद्धसंश सुविश्वुतम्‌ | 
गोबिन्दानन्दसम्पोक्त कौमुदीना चतुष्टयम्‌ ।।4॥।। 
सरस्वतीविलासश्॒ (प्रताप) रुद्वदेवविनिर्मित । 

तथा प्रताप्रमार्तण्डः पण्डितेकु प्रशस्यते ।।42।। 
पराशरस्मृतेष्टीका ख्याता विद्वन्मनोहरा। 

तथा मिताक्षरायाश्न बिख्याता प्रमिताक्षा ।॥43।। 
बैजयन्ती विष्णुधर्मसूत्नतीक्ता सुविश्रुता। 


तस्वमुक्तावलिर्भाष्यान्विता सा शुद्धिचन्द्रका ।॥44।। 
हरिबंशविलासश्ष श्राद्धकल्पलता तथा। 


ख्याता दत्तकमीमासा नन्दपण्डितनिर्मिता ।॥45।। 
बिवादताण्डय॑ शुद्रकमलाकरसंज्ञक । 

शान्तिरत्न तथा पुत्रकमलाकरसंज्ञक, | | 

ख्यातो निर्णयसिन्धुध कमलाकरनिर्मित ।46।। 


पिज्रमिन्षकृतो ग्रन्थ वीरमित्रोदय श्रुत । 
कृतआनन्तदेशेन झशंग. स्मृतिकौस्तुभ- ।॥48 || 
ख्यातोः़ब्ददीथितिस्तस्प तथा दत्तकदीषिति, । 
तीर्थाचार-तिथिश्राद्ध-प्रायशित्तेन्दुशेसरा. ।49।। 


धर्मशास्संग्रहोंईपि तत्कृतश्न सुविश्रुत ।।5।। 
स हि धर्मसिशुसार काशीनाथो5ब्रवीदुपाध्याय । 
चक्रे विवादर्भगार्णत जगन्नाथ-तर्कपचास्थय | ।52। 


साहित्यशाखम्‌ 
कश्यप-वररूचि-चित्रागद-शेषोतथ्यकामदेवाख्या: । 
धिषणोपमन्यु- क्षा, ।॥4। 


कुचुमार नन्दिकेश्वर पुलस्यनांमोक्तिगर्भसंज्ञाअ। 
ख्याता: सुबर्णानाभ प्रवेतायथन-कुबेरसज्ञाक्ष | । 
साहित्यशाखविज्ञा लोके नामैकशेषास्ते ।।2।। 
कोहलंस्वाति-वात्याश्ष तप्डुशाप्डिल्य-दत्तिला, । 
विशाखिल' पुष्करश्न धूर्तिलो नारदस्तथा।। 
नाव्यशास्तरप्रणतार भरतात प्राक्ताना इमे ।3॥॥ 
श्रीभरत-दण्डि-भामह-भट्टोदूभट-भट्ठनायकाजार्या, । 
रुद्रट-बामन-याभट-वाग्भट-मम्मट-जगन्नाथा ।।4।। 
विद्याभूषण-विश्वेश्वरपण्डित-महिमभट्ट - । 
आनन्दवर्धन-श्रीकेशवमिश्राख्य-हेमजद्राश्ष ।5।। 
अप्यय्य दीक्षिताच्युतराय-अ्रीविश्वनाथनामान: । 
श्रीभोजराज-रुव्यक-कुन्तक-शोद्धोदनिशभ्रमुखा: ।।6 ॥। 
पीयूषवर्ष -विद्यानाथों गोविन्द-ठक्करश्न तथा। 
भट्विह्ांभिनवगुप्त: धनंजयो भट्टतोतश्ञ ।7।। 
जयदेवराजशेखर-विद्याधर-भानुदतसंज्ञाश । 
क्षेमेद्र-धर्मकीर्ति-मेधावी सापि रूपगोस्वामी ।। 
प्रश्चितः प्रतिहारेन्दुराज: साहित्य-शाख्त्रविज्ेष ।।8।। 
भरतोक्त नाट्यूशार्त्र काव्यादर्शध दण्डिन: ।। 
काव्यालकारकर्ता च भामहों रुद्रट्सथा ।|9।। 
चकार काव्यालकारसारसग्रहमुदूभट: । 
काव्यालकारसुत्राणा कर्ता श्रीवामनस्तथा ॥॥704। 
आनन्दवर्धनकृतो ध्वन्यालोक सुविश्रुत । 
भट्टाभिनव्शुप्तोक्ता तट्टीका लोचनापभिधा ।।॥।। 
अइतोतेन रचित प्रथित॑ काध्यकौतुकम्‌ 

प्रसिद्धा काव्यमीमासा राजशेखरनिर्मिता |॥2।। 
कृता मुकुलभट्वेन ह्याभिधावृत्तिमातृका । 
श्रीभदनायककृत. ख्यातो हृदयदर्पण. ।(।3।] 
यक्रोक्तिजीबितं ख्यात कुन्तकेन विनिर्मितम। 
धर्जयेन रचितं प्रथित दशरूपकम्‌ 

तट्टीका हावलोकाख्या धंनिकेन विनिर्मिता ।॥4|। 
ख्यातो व्यक्तिविवेक. राजानकर्माहमभट्ठसम्रोक्त । 


क्षेभेक्नविरचित कविकण्ठाभरणमंपरि तत्‌ सुविख्यातम्‌ ।॥5।। 


ऑज: सरस्वतीकण्दाभर्ण स बिनिर्ममी। 
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स्‌ शुंगारप्रकाशोईपि भोजमैब विनिर्मित: ।॥6।। तदलंकारसर्व्ष चक्रे रूब्यकर्पाफडत ॥॥॥8।। 
चक्रे क्षेमेद्र औषित्यविचार चर्चवान्वितम। स चकार वाग्भटालकार श्रीवास्भटः सुविख्यातः। 
काव्यप्रकाशनिर्माता बिख्यातो भट्टमम्मट. ।!7।। चन्द्रालोकरचयिता श्रीजयदेबोइपि विख्यात ।॥94। 


528 / सस्कृत वाइमय कोश - ग्रंथ खण्ड 


(परिशिष्ट - 2१) 
संस्कृतविद्य के आशभ्रयदाता और उनके आश्रित अंकार 


संस्कृत वाढ़मय के इतिहास में अनेक चिद्वांन और विद्यारसिक 
सजाओं के नाम येत्र तब्र दिखाई देते है। इन रॉजाओं में 
हर्षवर्धन भोज, जैसे खंये प्रंथकां? राजा थे और उनकी प्रेरणा 
से विविध शास्त्रों पर प्रभरचना करनेवाले आम्रित प्रथकार भी 
पर्याप्त संख्या में दिखाई देते हैं। वास्तव में यह एक शोधप्रबध 
का अच्छा विषय है। प्रस्तुत परिशिष्ट में कुछ उल्लेखनीय 
आश्रयदाता नरेश और उनके अश्रित पंडितों, के महत्त्वपूर्ण 


(2)नीलकण्ठ "व ०7२५६ रामदैवज् के बड़े 
भाई। 

(3) गोविंदभट्ट रचमा-रामचद्रप्रबंध। 

(अकबरी 

कालिदास) 

(4)महेश ठक्कर : सर्वदेशवृत्तान्तसंग्रह (या अकबसनामा) 

(5) राजमल्ल : रचना-अम्बूस्वामिचरित | 

अमोधवर्ष राष्ट्रकू..: आश्रित-जिनसेन। 
स्चना- आदिप्शण, पारश्ना्यदय | 

अल्लाउद्दीन अश्रित-जिन-प्रभसूरि । 

खिलजी रचना-विविध तीर्थकल्पे 

अनूपसिंह (7-48) : जीकानेरनरेश । रचना- आड्पवोग- 
चिन्तामंणि । 

आभ्रित : रचना-अनुपाराम (शिवताप्डव की 

(१)नीलकंठ टीका) 

(2) भावभदूट : सवना-अनृपसंगीतविलास 

(45) अमृपसंगीतरलाकार । 

इम्माडी गादवर्वशीय, विजयनगराधीश । 
चतुर कल्लीनाथ | रचना- कलानिधि 
(सगीतरलाकर की टीका), रागकर्दंत्व 
की टीका । 

कनिष्क : आख़ित-अश्वषोष | 

* रचना-बुद्धचरित महाकाव्य 

कर्पदेश [श्रांघाथ...: रचमा-सारावली (ज्योतिष) 

(था बादा)-मरेश] , 

(2-3) 

कल्याणमलल तोमरपंशीय, ग्वालियर नरेश । 


अंथों का संक्षेपतः परिचय दिया है। 

इस परिशिष्ट में आश्रयदाता का नामोल्लेख, बाद में कोष्टक 
में उनका समय सूचित ऋ रेवाली शताब्दी की संख्या। उनके 
द्वारा लिखित रचना और साथ ही उनके आश्रित विद्वानों के 
नाम तथा उनके कुछ श्रमुख अंथ का निर्देश किया है। यह 
परिशिष्ट सर्वक्रष नहीं है फिर भी इस में विद्यारसिक प्रमुख 
नरेशों की नामांवली प्राप्त हो सकती है। 


रचना-अनंगरंग, सुलेमच्यरित । 
कंदर्पनारायण : आश्रित-विद्यापति | रचना-विभागसार 
(विषयं-धर्मशास्त्र | 
कुमारमाधातसिंह. : रचना-गीतकेशवम्‌ 
(१0) (नेपाल नरेश) 
कंपण : (घुकराय के पुत्र) -विजयनगराधिपति | 
गंगादेवी (घ॒र्मपत्नी) -रचना- 
कंपरायचरित (मधुराजघिजय 
महाकाव्य) 
कामदेव : कार्दव्यवंशीय जयतीपुराधीश । 
आश्रित-माधूद्ुभट्ट (या कविराजसूरि) 
रचना-रांधवपाष्डवीयम्‌ (शधानकांव्य) 
कृष्णानन्द : उत्कल के सांधिविग्रहिक 
रचना-सहृदयानदकाव्य | 
कामेश्वरसिंह (20). : आश्रित-ऋद्धिनाथ झा। 
(मिथिला नरेश) रचना-शशिकलापरिणय नाटक । 
कीकराज(47)..: रचना-सगीतसारोद्धार | 
(शारदानंदन ) 
कीर्तिसिंह : आश्रित-भास्कर मिश्र | 
रचना-मंत्र रम्ावली 
कुमारपाल : आभ्रित-हेमचंद्र । 
(चालुक्यवंशीय). रचना-कुमारपालचरित। 
कुम्धकर्ण : रचना-सगीतराज (या संगीतमीमांसा, 
(कुश्पराणा ) रसिकप्रिया (गीतगोविंद की टीका), 
संगीते रनञाकर की टीका, चण्डीशतक | 
कुलशेखर ; सुभद्राधन॑जय और तपतीसवरण नाटक 
(केरलनरेश ) 
कुलशेखर ; रचना-मुकुंदमालास्तोत्र । 
(अवांकुरनरेश ) 
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गणपति वीरकेसरी 
देव (उत्कलनरेश ) 
(78) 


: रखना-रामप्रकाश, (विषय-धर्मशाख) । 


रचना-मुक्तिचितामणि (धर्मशाख््र) 


; रचना-संगीतनारायण । 


अश्रित-गणेशदेव । रचना-सुबोधिनी 
(संगीतकल्पतरु की टीका) 
अश्रित-चयनीचद्रशेखर | 


रचना-मधुरानिरुद्ध नाटक) 
» रचना-वीसर्कपरायचरित 


रचना-साहित्य सुधा । 


« अश्रित-कविगंगाधर । 


रचना- गगादास प्रतापविलास नाटक । 


: विजयनगरनरेश । रचना- तालदीपिका । 
: रचना- वाजिरहस्य समुच्चय) । 


- रचना-रससदनभाण, रामचरितम्‌ । 


रचना-गरुड चयनप्रमाण, अशौचचिन्तामणि, 
हेल्लाभास-दशक (शिबवस्तोत्र) 


* रचना- दत्तकमीमांसा, सिद्धान्तमाला 


(न्याय, ), स्मार्तप्रायश्चित्त की टीका) । 
 काश्मीर नरेश | आश्रित- रलाकर । 
रचना-हरिवजय महाकाव्य । 
: अश्रित- कृष्शशर्मा | रच्स- शुद्धिकाश 
(धर्मशास्र) 
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: रचना- राभासागर । 


: नवद्वीप नरेश | आख्रित-मेदकुमार शमार । 
रचना-राधामानतरणिणी 

: अश्रित-शंकरदीक्षित । 
रचना- शंकरचेतोविलासचब्पू। 

: रचना-संगीतराघव । 

: आल्नित-रज्रपाणिशर्मा गंगोली | 
रचना- मिथिलेशाहिकम्‌ । 

: नेपालनरेश । आश्रित- (१) अभिलाष । 
रचना-सगीततद्र 

: रचना-सगीतभास्कर (संगीतच॑द्र की टीका) 

: रचना-संगीत चूडामणि 


* आश्रित-श्रीहर्ष । रचना-नैषधमहाकाध्य 
खड़नखडखाद्य । 

: आतिरत-बनमाली । रचना-रहस्यार्णव 
(तत्रशास््र) 


: अश्नित-श्रीकंठ | रचना-रस्तकौमुदी । 


+ नेपालनरेश । रचना-संगीतसारसंग्रह । 


हरगौरीविवाह नाटक । 
» (भटगावनरेश) (7) + रचना- 


कुबलयाश्वनाटक 
: (नेपालनरेश) । (रचना- सभापर्व अथवा 
पांडवविजयमाटक 


« (१7) (नेपालरेश) -रचना- नृत्पेध्वरदशक 
नरसिहअयतार स्तोत्र 
: (20) (नैपालसनरेश) । रचना-स्वरीदय 
दीपिका (नरपति जयचर्चा टीका) 
श्लोकसारसंग्रह और नागरसर्षर्व 
(कामशात्र) 
: (नेपाल प्रधानमंत्री) (कविमल्ल भास्कर) 
रखना-महियजण व्धोपाख्यान, 
और ह्श्चित्दोपाख्यान नाटक 
: (6) अशख्रित- क्षेमकर्ण। रखना- रागमाला 
: आज्ित- मयाराम मिश्र गौड़ | रचना- 
व्यवहासंग स्मृति सर्वस्व, व्यवज्ञस्मिएय । 
: (अनहिलवाडरनेश) आशभ्रित- वारभट 
(प्रथम) एवना- कम्भटालंकछ। 
: (१6) (जयपुरनरेश)- आशित- सदाशिव 
दशपुत्र । रचना- आशौच चंद्रिका, लिंयार्चन 
चंदिका। 


रचना- श्रीकाग्ठचरित । 

जहांगिर : आश्रित- मेघ॑विजयगणी । रचना- 
द्ेषानंदकाव्य । 

जयापीड + (8-9) - (काश्मीरनरेश) । आश्रित- 
उद्भट | रचना- भामहविवरण 

तिरुणलरशाच ४ (6) विजयनगरनरेश | आश्रित- 
लक्ष्मीधर | रचना- रागदीपिका 

तुलाजी भोसले . : (तुलजराज) (१8) - तंजौरनरेश 
रचना- राजधर्मसारसंग्रह, मंत्रशास्तरसंग्रह, 
सगीतसारामृत 

जयादित्व : (काश्मीर नरेश) । आश्रित- दामोदरगुप्त 
सखना- कुट्मीमत।..' 

विरुपलनाथक  : (मद्रैनेश) । आश्रित-नीलकठ दीक्षित 
रचना- शिवलीलार्णव 

दुर्गसिंह : (१4) गुर्जरनरेश । आश्रित-कान्हरदेव । 
रचना- सारग्राहविधि (घर्मशास््र) 

देवनारायण : (१8) त्रावणकोर अम्मलपुरनरेश | 
अश्रित- () रामपाणिवाद । रचना- 
लीलावती (वीथी) (2) श्रीधर- रचना- 
लक्ष्मीदेवनारायणीय (नाटक) 

देवभूपाल : (8) आश्रित- प्रगल्भाचार्य | रचना- 
विद्यार्णव 

धर्मदेव : आश्रित- शम्मुनाथ सिद्धान्तवागीश । रचना 
वर्षभास्कर | 

घधवलचंदड : (१4) बंगालनरेश । आश्रित- नागयणपंडित 
रचना- हितोपदेश । 

नृसिंहदेव : खोपालबशज- मिथिलेश | आद्रित- 
रामदत्त मत्री | रचना- षोडशमहादानपद्धति 

नरसिंहदेय : (१8) दरभगानरेश | आश्रित- रमापति 
उपाध्याय । रचना- रुक्मिणीपरिणय 
(माटक) 

नरसिंहवर्मा : (पल्लवबशीय) (7-8) - कांचीनरेश । 
आश्रित- दण्डी । रचना- दशकुमारचरित | 

नाम्यदेव : (१2) तिरहुत (मिथिला) नरेश। रचना- 
सरस्वती हृदयभूषणम्‌ (या सरस्वती - 
हृदयालंकार) 

जरायणमंगपार : (8) (खंडपारा (उत्कल) नरेश) 
आख़ित-अनादिमिश्र । रचना- मणिमाला 
(नाटिका) 

निध्चिड़ी (या. ; (5) विजयकारनरेश | अखित- 

सा पा कली की सर 


£ (8) केरलनरेश | अश्रित- रघुनाथ रथ 
रचेना- नाठ्य-मनोरमा | 


पुण्यपालदेव... : स्वना- शारदातिलक | प्रकाश (लक्ष्मण 
, देशिककत शारदातिलक की टीका) 

पुसुकोसम देव.: (उत्कनरेश) । रचना- अभिनव 

महाराज बेणी-संहारम्‌ 

प्रतापरद्ध : (१3) बरंगछ-नरेश | आश्रित-विज्ञानाथ 
रचना- प्रतापरुद्रकल्याण नाटक 

प्रतापरखदेज : (6) कटकनरेश । रचना- सरस्ती- 
विलास (धर्मशाज्र) । 

बखतरिह : (8) (भावनगरनरेश) - आश्रित- 
जगम्राथ | रचना- सौभाग्यमहोदय 

जलभद्रभंजदेव. : (8) फेओक्षर- (उडीसा) नरेश । 
अश्रित-नीलकंठ | रचना- भजमहोदय 
(नाटक) , 

बलल्‍लालसेन » (मिथिला युवराज) । रचना- अद्भुतसागर 
(ज्यों ) 

बसखप्प नायक. (वासव भूपाल) (7-8) - केलाडी 
(कर्नाटक) नरेश | रचना- शिवतत्त्व- 
रज्नाकर (धर्मकोश) आम्रित- योकनाथ 
रचना-सेवन्तिकापरिणय (नाटक) 

खाजबहादुरंद् : (7)- आम्रित- अनंतदेव | सचना- 
राजधर्मकौस्तुभ | 


बुरहानखानराजा : (6) - आश्रित- पुष्डरीकविष्ठल | 
रचना- सद्रागचद्रोदय, रागमेजरी | 


भ्रगबंतदेख : (7) बुंदेलानरेश | आश्रित- नीलकंठ 
भट्ट । रचना- भगवतभास्कर (धर्मशास््र) 

भीमदेव , (१8) रचना- श्रुतिभास्कर | 

भीमनरेन : रचना- सगीतसुधा, संगीतराज, 
सगीतकलिका 

भीष्याघलेशर * असमनरेश | आश्रित- गौरीकान्त द्विज | 

उपानंद रचना- विल्लेशनन्मोदय (रूपक) 

भैरवेद्र (छूपनारायण या हरिनारायण) - 
मिथिलानरेश । आश्रित- वाचस्पतिमिश्र । 
रचना- भामतीप्रस्थान, सांख्यतत्वकीमुदी, 
तत्ववैशारदी (योगसृत्रभाष्य/ आदि 
अनेक भाष्य ग्रंथ । 

भोज : घारानरेश ।- रचना- सरखतीकेंठाभरंण 
(व्याकरण) , सरस्तीकंठाभरण 
(साहित्य), समरागग्फ््नधार, 
सिद्धान्ततारपद्धति, राममार्तण्ड (धर्मशास्त्र) 
कुल 23 मेंथ | 

भोजराज : रचना- वन्दावनीरस | भोजराजसच्चरित 

(सूरजासपुअ). नाटक 

भोज । परमारव॑शीय ।रवना- रामागरणचंपू। 


आश्रित लक्ष्मणसूरि | रचना- रामायण 
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चम्पू का युद्धकाण्ड 

मदनााल : (6) रचना- आनदसंजीवन (संगीत 
शास्त्र) आश्रित- विश्वेश्वर भट्ट । रचना- 
मंदन- पारिजात। 

महाजनकदेव : आश्रित- वैद्यनाथ | रचना- श्रीकृष्णलीला 
(नाटिका) 

महादेल ओर: (3) यादववशीय देवगिरि (महाराष्ट्र) 

रामचंद्र नरेश | - आश्रित-हेमाद्रि (हेमाडशपत) 
रचना- चतुर्वर्ग- चितामणि (धर्मशासत्र) 

महादेव , रचना- रतिसार (कामशास््र) । 

महेशठक्कर * (खड़वाल वशी) मिथिलानरेश । रचना- 
तत्वचिन्तामण्यालोकदर्पण, मलमासनिर्णव 
अश्रित- सल्पाणिशर्मा | रचना- 
ब्रतसार (धर्मशासतर) । 

मातृगुप्त « काश्मीरनरेश । आश्रित- भर्तुमेण्ठ । रचना- 
हयग्रीववध । 

मानविक्रम * (केरल के जमोरिन) - आश्रित- अनन्त 
नारायण । रचना- शुगारसर्वस्वभाण । 

मानवेद * (एरलपट्टी- कालिकतनरेश । रचना- 
मानखेद-चम्पूभारतम्‌ । 

मानसिंह : अश्रित- विट्ठल पुष्डरीक | रचना-रागमजरी 

मुहंमद तुगलग॒ * दिल्लीनरेश। आशित-जिनप्रभसूरि | रचना- 
विविधतीर्थकल्प । 

मानसिंह महाराज ' (जयपूरनरेश (१7) । रचना- राजोप- 
योगिनी पद्धति ! 

यशखन्त देव : (१7)- बुंदेलखंड नरेश । आश्रित- 
हरिभास्कर | रचना- यशवन्तभास्कर | 

युवराज प्रढ्दाद_. (3) रचना- पार्थपराक्रम नाटक 

यशवन्तसिंह * (१8) ढाकाराज्य के मत्री । आश्रित- 
(१) चिरजीव शर्मा | रचना-वृत्तरन्नावली | 
(2) रामदेव- रचना- वृत्तरन्ावली | 

यशोवर्मा * (कान्यकुब्जनरेश) आश्रित- बावपतिराज 
रचना- गउडवहो (गौडबध) । भवभूति- 
मालतीमाधव, महावीरचरित, उत्तररामचरित 

रघुनाथसिंह (रीवा नरेश) रचना- राजर्जनम्‌ 
(आखेटविद्या) 

रघुदेव , गौडराजकुमार | आश्रित- यादेद्ध शर्मा 
रचना- शूद्राहिकाचार । 

रघुनाथ (१7) अश्नित- अच्युत दीक्षित स्चना- 
सगीतसुधा 

रघुनाथ नायक. तजौर नरेश । रचना- सगीतसुधा। 
रामायणसारसग्रह, रुव्मिणीकृष्णवियांह । 


आश्रित-मधुरबाणी । रचना- रामायणकाव्यम्‌ 
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शुभशक्त । नर्मदाशतक,जगदीशशतक, 

: (१7) आश्रित-रघुनाथ सार्वभौम। 
रखना-स्मार्तव्यवस्थार्णव 

: (6) कोचीनमरेश । आश्रित्त- नांशवण 
स्वना- महिशवमगलभाण 

राजवर्मकुलशेखर . (9) तिवाकुरनरेश । रचना- भक्तिमंजरी | 
राजेडविक्रमशाह : रचना- राजकल्पद्रम (घर्मशाखत्र) 


रजेश्वरशाव 


राजराज 


रामचंद्र (१5) मिथिलानरेश । आश्रित- गदाघर 
रचना- शारदातिलक | 

रामचंद्र : (१3) यादववंशीय देवगिरि (महाराष्ट्र) 
नरेश । आश्रित- हेमाद्रि (हेमाडपत) 
रचना- चतुर्बर्गचितामणि | 

रामराजा ४ (6) विजयनगरनरेश । आश्रित-रामामात्य 
रचना- स्वस्मेलकलानिधि 

रामपाल * (2) बगाल नरेश | आश्रित- सम्ध्याकर 
नदी । रचना- रामचरितम्‌ (सधानकाव्य) 

रामभद्नम्बा * (तंजौर-महारानी) रघुनाथ नायक की 
की धर्मपत्नी । रचना- रघुनाथाभ्युदय 
महाकान्य | 

रामवर्मा * (१6) कोचिन नरेश | आश्रित-बालकबि। 
रचना- रामकेतृदयम्‌ (ऐतिहासिक नाटक) 
रामवर्मविलासनाटक 

रामवर्ममहाराभ_* (केरलनरेश) (20) । रचना- पेदान्त 
परिभाषासग्रह, चंद्रिकाकलापीडनाटक | 

रामवर्म परीक्षित . (केरलनरेश) । रचना- सुबोधिनी) 

महाराज (भाषापरिच्छेद, मुक्तावली, दिनक़री और 
रामरुद्री के अशोपर टीका) 

रामबर्मा : शुगवेरपुरनोश | रचना- वाल्मीकीरामायण 
और अध्यात्मरामायण की टीका । 

रामबर्मा - क्रागनोर (केरल) नरेश । रचनां- 
शमचरितम्‌ आश्रित- रामपाणिवाद 


रामवर्मा महाराज: त्रिवांकुरमरेश । रचना- वृत्त्ञाकर। 


रामसिंह : (१7) आमेर नरेश । रचना- चातुमंजरी 
(व्याकरण) आश्रित- विश्वनाथभट्ट गानडे 
रचना- शृगारवापिका (नाटिका) 

रायसघब अश्रित- रघुनन्दन । रचना- व्यवस्थोर्णव 

रहसिंह : मिथिलानरेश | आश्रित- रलणाणि शर्मा 


लक्ष्मण्ंद्र 
लक्ष्मणर्सेन 


लक्ष्मीधरसिहं 


: (6) आंश्रित- रामकृष्ण दीक्षित । रचना- 
मधतीय-सारोद्धार । 


: बैंगनीश। आश्रित- जयदेश । रयना- 
'गीतगेविंद । (2) गौवर्धन । रचना- 
आर्यासफाशंती 

: (9) मिँथलानेश | आश्रित- अबिका- 
दत व्यास। रचना- सामवतम्‌ (रूपक) । 


विजयराधव नायक: (१7) तंजौरनोश | आध्रित-वेंकटमखती | 


वस्तुपाल 
विक्रमादित्य 


विश्वनाशसिंह 


विश्वनाथसिंह 


वीरभानु 


यीरसिंह तोमर 


रचना- चतुर्दष्डीप्रकाशिकां (संगीतशास््र) 
4 (१7) गुजराथनरेश | आश्रित- जिनभद्र 


रचना- सीनाराघवम्‌ (नाटक) 

: (8) रीवानरेश । रचना- रामचंद्रचम्पू। 

: चालुक्यवशीय | आश्रित- बिल्हण । रचना- 
विक्रमांकदेंबचरित । 

* बघेलखंडमरेश । रचना- संगीतरघुनंदन 

* (5) मिथिलानरेश पद्सिंह की रानी । 
अश्रित-विद्यापति । रचना-शैवसर्वस्वसार । 


: () (बंगालनरेश) आश्रित- जीमूत- 


वाहन । रचना- कालविवेक, दायभाग 
न्यायमातुका इत्यादि । 

(१6) रचना- कदर्पचूडामणि (कामशास््र) 
दशकुमारकथासार 

+ (रीवानरेश) (१9) । रचना- सगीत 
रघुनन्दनम्‌, (नाटक) रामचन्द्राहिलकम्‌। 

- (चालुक्यवशीय) । अश्रित- वस्तुपाल 
रचना- नरनारायणानद । 

- (5) आश्रित-वामन (अभिनव बाणभट्ट) 
रचना- वीरनाराथणचरितम्‌ | संगीत 
चिन्तामणि, नलाभ्युदव 

: रीवा नरेश ।आश्रित- पद्मनाभ मिश्र | रचना- 
वीरभद्गसेन चम्पू। 

४ (बघेलखड नरेश) आश्रित- माधव। 
रचना- वीरभानूदयकाव्य । 

: (5) ग्वालिकरनरेश | आश्रित- 
नयचनद्भसूरि। रचना- हम्मीर-महाकाव्य । 


: ओस्हानरेश । आश्रित- मिन्रमिश्र । रचना- 
सीरमितोदय (धर्मशास्र) 
+ ख्वालियर नरेश । रचना- वीरसिंहावलोक 


शालिवाहन 


(छत्रपति) 


(विजय- आयुर्वेद) । 


: (गुजराथनरेश) आश्रित- बिल्हण । रचना- 


बिल्हणकाण्य 


: (१7) मैसूरनरेश | रचना- शिवाष्टपदी । 
: (20) मोरवीनरेश | आश्रित- शंकरलाल | 


रचना- श्रीकृष्णचद्राभ्युदय (नाटक) 


: (केश्लनरेश) । रचना-सदरलमाला 


(ज्यो ) 


: (केरलनरेश) । रथना- सुबालावज़तुण्डम्‌ 


(नाटक) 


, (8-१9) तजौनेश । रचना- व्यवहार 


प्रकाश,व्यवहारार्थ स्मृतिसारद- समुच्चय 
मुद्राराक्षस-टीका | आश्रित- बालशाख््ी 
कागलकर। रचना- सर्वप्रायश्चित प्रयोग । 
(2) कांवलव॑शी ज़गन्नाथ-रचना- 
'शरभराज विलांस काव्य । 


: तजौरनोश । रचना- शुंगारमंजरी । 
$ आश्रित- पडितराज जगन्नाथ | रचना- 


रसगंगाधर, गंगालहरी, भामिकीविलास 
आदि। 


* आशम्रित-गुणाढ््य | रचना- बृहस्कथा 


(बडुकहा) 


 (7) आश्रित- जयरामपिण्ड्ये । रचना- 


शधामाधव घिलासच्म्पू, पर्णालपर्वत- 
ग्रहणाख्यान । 

(2) वेदपण्डित | रचना- संगीतमकरद 
(सिहभूपाल) 

(3) पेरिअप्पाकवि- रचना- शुगारमजरी 
शाहराजनाटक 


: रचना- सगीतसुधाकर (समीतरलाकर 


की टीका) रसार्णबसुधाकर (नाट्यशाख्र) 


: रचना- मृच्छकटिक प्रकरण । 
, केवॉझर (उडिसा) नरेश। आश्रित- नरसिह 


मिश्र । रचना- शिवनारायण- 
भजमहोदयम्‌ (नाटक) 


: (7)- अश्रित - (१) गागाभट्ट काशीकर 


रचना- शिवराजभिषेक प्रयोग ह्‌ 

(2) कवीन्द्रपरमानन्द नेघासेकर। रचना- 
शिवभारतम्‌। (3) निश्चलपुरी- रचना- 
राज्यभिषेक कल्पतरु (तांत्रिक) 


: (१9) । रचना- राजलक्ष्मी- परिणयम्‌ 


(प्रतीकनाटक) 
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सवाईजयसिह 


स्वामी तिरुमल 


: (कर्माटकनरेश) । रवना- गजशाख 
: पिता- माननेंद्र) । आश्रित-शंकर । 


रचना- वास्तुशिरोमणि | 


: (१6) । आश्रित- दामोदर | रचना- 


विवेकदीपक । 


: (8) | आश्रित-अनन्तभट्ट । रचना- 


सदाचाररहस्थ | 


: (6)- (पल्लववबशीय) कांचीनरेश | 


आश्रित-भारवि | रचना- किशतार्जुनीय 


(१7) - रचना- यज्रचना, स्मृतिबोध 


» (3) यादववंशीय देवगिरिनरेश | आश्रित 


शारईगदेत्र | रचना- सगीतरत्राकर | 
(2) अनतदेव- रचना- बृहजञातक टीका 


: (नेपालनरेश) (7) । रचना- हसिश्नन्द्र 


नृत्य। 


* (4) रेचल्लवशीय आमश्रनरेश | रचना- 


संगीत सुधाकर (समीतरत्राकर की टीका) 


रसार्णव सुधाकर, कुअललयावली (या 
रलपांचालिका नाटिका) कदर्पसंभव 


* (भट्ट ग्रामनरेश) । रचना- अश्वमेष नाटक 


(विषय- युधिष्ठिर का अश्वमेष) 


» रचना- मुहनाप्रासादि व्यवस्था | 
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(संगीतशास्त्र) 


: (१6) (कांचीनरेश?) आजित- 


श्रीनिवांस दीक्षित । रचना- भावनापुरुषोत्तम 
(प्रतीकनाटंक) 


: अश्रित- चंद्रशेखर और गौडमित्र । रचना- 


(दोनोंकी) ग़जसूर्जनचरित- महाकाव्य । 


: (१2) चालुक्यवंशीय | आश्रित- विद्या 


माधव | रचना- पार्वतीरविमणीयम्‌ | 


: (4) मेब्राडनरेश। रचना- सेगीत 


| रचना- अम्योक्तिमुक्तामाला | 
: (7) रचना- रल्ावली, प्रियदर्शिका और 


नागानन्दम्‌ तीडों रूपक) सुप्रभातस्तोत्र 
(बुद्धस्तोत्र) आश्रित- बाणभट्ट । रचना- 
कादबरी, हर्षचरितम्‌। 


: प्रतिष्ठानपुस्नरेश । रचना- गाथासप्तशती । 
: (7) गढानेरेश। रचना- हृदयकौतुक 


और हृदयप्रकाश (सगीतशाख्तर) । 


कर्णभूषणम्‌ 


-विश्वनाथ चक्रवर्ती 


बन 


-मल्लिनाथ 
- गद्गानन्द कविराज 
- क्षेमेन्दर 


-काव्यप्रकाश दर्पण 
-मधुसूदनी 
-विवरणम्‌ 
व्याख्या 


- मम्मट भट्ट 

- विद्याचक्रवती 

- भट्ट गोपाल 

- भीमसेन दीक्षित 

- माणिक्य॑चद्ध 

- नागेश 

- भट्ट सोमेश्वर 

- बामनाचार्य झलकीकर 
- गोविन्द ठक्कर 

- महेश्वर भट्टाचार्य 
-रखि भट्टाचार्य 

- नरसिह सरखती तीर्थ 
- श्रीवत्सलाञज्ठन भट्टाचार्य 
-विश्वनाथ कविराज 

- मधुसूदन शास्री 

- गोकुलनाथोपाध्याय 


“काव्यप्रकाशविस्तारिक्रा - परमानन्द चक्रवर्ती 


काव्यप्रकाश-खण्डनम्‌ 
काव्यमीमासा 
-मधूसूदनी 
-चन्द्रिका 
-घिमला 
काव्यलक्षणम्‌ 
-रत्रसश्री 
काव्यविलास 
काव्यादर्श 
-बियृति 
-पमालिन्यप्रोंफिनी 


- खुशफहम्‌सिद्धिचन्ध गणि 
हि राजशेखर 
- मधुसूदन शास्त्र 

-मम नारायण शास्त्री खिस्ते 


काय्यालकार सुन्नाणि 


काव्येन्द॒प्रकाश 


-राकागम 
खित्रमीमांसा 
-सुधा 
कोबिदानन्द 
चमत्कार-चन्दरिका 
त्रियेणिका 
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-उदयभट्ट 


- प्रतिहर्दुराज 
-वामन 
- गोपेन्द्रश्रिपुरहर भूपाल 


- वामनाचार्य 

- मालती देवी 

- यास्क 

- कामराज दीक्षित 
-अपय् दीक्षित 


-बैद्यनाथ 

- अश्शाघर भट्ट 

- जग वेंकटाचार्य 

- जयदेव पीयूषवर्षकवि 

-वैद्यनाथ 

-पद्मनाभ 

-ननन्‍्दकिशोर 

- गागाभट्ट 

- अप्यय्य दीक्षित 

- धमनिन्द 

- आशाधर भट्ट 

- डा ब्रह्ममित्र शास्त्री 

-डा पी एस मोहन 

- आशाघर भट्ट 

- धनेजय 

- धनिक 

- भट्टनूसिह 

- आनन्दवर्धन 

- अभिनवगुप्त 

-राम 

- महादेवशास्त्री 
कवितार्किक चक्रवर्ती 

-बदरीनाथ इजा 

- अभिनव कालिदास 


बन भानुदत्त 
-नागेश भट्ट 

- अनन्त पण्डित 
- बदरीनाथ शर्मा 


- युवराज 
- गदाधर भट्ट 
- रामचनद्रकवि 
-डी टी ताताचार्य 


- राजानक कुन्तक 


- डॉ ब्रह्मानन्द शर्मा 
- सिहदेवगणि 


सरस्वती कण्ठाभरणम्‌ 


कक 


व्याख्या 


ग़मचन्ध बुधेन्र 


हे है ड् | हि | |] है. 


् 
है 


- सीतारामशास्त्र 
- धर्मसूरि 

- विश्वनाथ देव 

- रामप्रतापशास्तरी 


संस्कृत बाइमय कोश - गंध खण्ड / 537 


538 / संस्कृत काइमेन कोश - ग्रंथ खण्ड 


परिशिष्ट (ण) - ललित वाइमय 
(महाकाव्य- खण्डकाव्य- दृवकाव्य, ऋम्पू, गड्ाकाव्य, कथा, और स्तोन्न) 


- राजनाथ दिण्डिम 


- गंगाधरशार््री तैलंग 


-लक्ष्मीघर 
- अप्पय्य दीक्षित 


- नारायण पण्डित 


- मधुसूदन ओझा 
- श्रीकृष्ण भट्ट 


- श्रीनाथशाश््री वेताल 


5 | | के ॥५ हे ।ए ढ़ डे ढ़ 


रुक्मिणी परिणयम््‌ 
राध्ाप्रिया 
रुक्मिणीहरणम्‌ 
लक्ष्मीक्रोपायनम्‌ 
लक्ष्मीसहस्नम्‌ 
बालबोधिनी 
लघुकाव्यानि 
ललितरामचरितकाव्यम्‌ 
स्वोपज्ञ व्याख्या 
बनलता 
बलल्‍लालचरितम्‌ 
बसनन्‍्तविलास 
विक्रमाकदेवचरितम्‌ 
"व्याख्या 
विजय प्रकाश 
वियोगिविलापम्‌ 
विष्णुभ्क्तिकल्पलता 
विग्णुविलास 
वेदिकसिद्धान्तवर्णनम्‌ 
शक्तिसाधनम्‌ 
शकरजीवनाख्यानम्‌ 
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- राजानक रत्नकण्ठ 
- रामभद्गाम्बा 
-कालिदास 

" मल्लिनाथ सूरि 
- मल्लिनाथ 

- भानुद्त मिश्र 
-देवकीनन्दन 


- कालिदास 


>हरदत्त सूरि 

- कल्हण 
-उदयराज 

- चन्द्रशेखर शर्मा 

- बदरीनाथ शर्मा झा 
न्‍ अभिनन्द 

- रामनाथोपाध्याय 

- क्षेमेन्द्र 

- भट्टभीम 
-रुद्रकवि 

-सी डी दयाल 

- राजचूडामणि दीक्षित 
-कालयज्ञ वेटेश्वर 
-विश्वनाथदेय वर्मा 
- हरिदाससिद्धान्त वागीश 
-रघुवीर मिश्र 

- बेंकटाधारी 

- श्रीनिवास 

- नीलकण्ठदीक्षित 
-बालचन्द्र 

- बालचन्द्र 

- महालिग शास्री 

- आनन्दभट्ट 

- बालचद्धसूरि 
-बिल्हण 


- प्रमथनाथ तर्कभूषण 
- चक्रवती राजगोपाल 
- पुरुषोत्तम 

- रामपाणियाद 

- अखिलानन्द 

- यतीन्द्रबिमल चोधरी 
- श्रीमती क्षमा राव 


शिवपरिणय 

-छाया व्याख्या 
शिवलीलार्णव 

-लघुटिप्पणी 
शिवशतकम्‌ 
शिशुपालवधम्‌ 

(सर्वकषा ) 

-सन्देहविषोषधि* 
शूज॑नचरितम्‌ 
कृष्णावतारलीला 
श्रीजन्द्रदिग्विजयम्‌ 
ज्ञानेधरचरितम्‌ 
रामकृष्ण-बिलोम काव्यम्‌ 

"व्याख्या 
रामचरितम्‌ 
रामपंचशती 

व्याख्या 
शारदोपायनम्‌ 
शार्बगकोपाख्यानम्‌ 
भ्रुगारकललोल 
श्रुगारतिलकम्‌ 
रसिकतिलकम्‌ 
श्रुगारहारावली 
श्रूगारादिन-वरस-निरुखूणम्‌ 


सन्‍न्तानवल्ली 


- आनन्दगिरि 
- विद्यारण्यख्ामी 


-व्यासाचल कवि 

- चिन्ताहरण चक्रवर्ती 
-य महालिगशास्त्री 
- श्रीधर वेकटेश 
-बसवराज 

- श्रीकृष्णणजानक 
-मीलकण्ठ दीक्षित 
-गणपतिशाख्त्री 
-रामपाणिवाद 

- महाकवि माघ 
-मल्लिनाथ 
-वलल्‍्लभदेव 

- गौड चंद्रशेखर 
-दीनानाथ 

- अखिलानन्द 

- श्रीमती क्षमा राव 
- दैवज्ञ सूर्यकवि 


व्याज़्यों -जीवन्यायतीर्थ 
साुदयादनस काम - बज्ञनागायण दीक्षित 
साहित्मवैभवम्‌ - भट्मथुतनथ 
सुर्जनचरितम्‌ - चन््रशेखर 
सुपुष्तिवृतम्‌ - वरदाचार्य 
शव्याज्या न विभुवनपाल 
सोन्दरानन्द काव्यम्‌ न्‍अश्वघोष 
इंसविलासम्‌ - श्रीनिवासाचार्य 
व्याख्या - 
हंससन्देश: - पूर्णसरस्वती 
हंससन्देशः - अज्ञातनाम 
हरचरितिच्निन्तामणिः - राजानक जयरथ 
हरबिजय महाकाध्यम्‌ - राज़ानक रल्ाकार 
-व्याख्या 
हरित्नरितम्‌ - परमेश्वर भट्ट 
नवसाहंसाक चरितम्‌ - परिमल पद्चगुप्त 
चारुअर्या - क्षेमेन्द्र 
-रामरूप पाठक 
सीतारामविरहकाध्यम्‌ - लक्ष्मणाध्वरी 
पद्चव्याकरणमं - लालचन्द्र 
सौमित्रिसुन्दरीचरितम्‌ - भवानीदत्त शर्मा 
किशोरीविहार: - गोपालकृष्ण भट्ट 
भ्रद्धाभरणम्‌ - चन्द्रधरशर्मा 
झांसी लक्ष्मीबाई - गोपालकृष्ण भ्रष्ट 
पाणिनीयप्रशस्ति: - गोपालशाखस्री दर्शनकेसरी 
जयोदय महाकाव्यम््‌ -ब्र भूरामल 
रुविमणीहरणम्‌ - काशीनाथ ट्विकेदी 
कण्टकांजलि: -कण्टकार्जुन 
अम्बिकालाप- - 
त्रिपुरदहनम्‌ - बासुदेव क्रवि 
-व्याख्या -पकजाक्ष 
कल्याणमंजरी 
हम्मीरभहाकाव्यम्‌ -नयचद्र 
जुद्धचिजयकाव्यम्‌ - शान्तिभिक्षु 
यशोभरामहाकाव्यम्‌ - ओ परीक्षित शर्मा 
जीवनपागरः - श्री भी चेलणकर 
भारतरत्रम्‌ (जवाहरलालनेहरु) - गरिकपाटि लक्ष्मीकान्त 
श्रीकृष्णभर्ति महाकाध्यम्‌ू.._- कंष्णप्रसाद घिमिरें 
क्ग्रंपति महाकाध्यत्‌ - उमाशंकर शर्मा 
शिवराण्योध्य महाकाव्यमू.. -डॉ. श्री. भा वर्षेकर 
नेहर-चरितम्‌ (महाकात्य). - नहानन्‍्द शुक्ल 
पृर्वभासभ्‌ (महाकाव्यम).. -प्रभुदत सकेमी 


नासग्रंणविजयम्‌ (महाकाव्यम) 
(बौद्ध शाकरसिद्धान्तयोजक्क- 
केरलीय सत्पुरुष नारायण- 
गुरुसरित्र ) - के बालराम पणिक्का 
स्वोपज्ञ व्याख्या 
महर्षि ज्ञानानन्द्चरित महाकाव्यम्‌- विध्येश्वरीप्रसाद शांख्री 
हरिसंभव-महाकाव्यम्‌ -चिन्त्यानन्द 
सुधृत्ततिलकम्‌ - क्षेमेन्द्र 
-प्रभाव्याख्या 
सीताचरितम्‌ -डा रेवाप्रसाद द्विवेदी 
स्तुतिकुसुमाजलि' - जगध्दर भट्ट 
लघुपंजिका - 
सत्यानुभावम्‌ - कालीपद तकचिार्य 
श्रीस्वामिविवेकान्द्थरित- - त्यम्बक भाण्डारकर 
महाकाव्यम्‌ 
युगलशतदलम्‌ - सत्यब्नतशर्मा 'सुजान' 
संस्कृतगीतांजलि 
सीतारामबिहारकाव्यम्‌ - ओर्गण्टिवशवर्धन 
लक्ष्मणाध्वरी 
हरिचरितम्‌ - चतुर्भुज कवि 
हरिच्िरितम्‌ - परमेश्वर कवि 
यशोधरमहाकाध्यम्‌ -वादिराज 
व्याख्या -लक्ष्मण 
रघुवशदर्पणम्‌ - हैमाद्रि 
राघवपाण्डवीयम्‌ - कविराज पण्डित 
“सुबोधिनी - दामोदर झा 
नानकचन्द्रोदय महाकाव्यमू.._-देवराज शर्मा 
तिलकयशोउ5णर्व - माधव श्रीहरि अणे 
गीतगिरीशम्‌ - नृपतिरायभट्ट 
कुट्टीनमतम्‌(शम्भलीमतकाव्यम्‌) - दामोदर गुप्त 
करुणाकटाक्षलहरी -डा रसिकबिहारी जोशी 
अदभुत-दूतम्‌ - जग्यू बकुलभूषण 
दर्यानन्ददिग्विजयम्‌ -मेधाव्रताचार्य 
व्याख्या विजयमंगला. - महावीर 
दयासहस्रम्‌ -निगमान्त महादेशिक 
नाचिकेतर्स महाकाव्यम्‌ -कृष्णप्रसाद घिमिरे 
पारिजातहरणम्‌ -कबि कर्णपूर 
भारतकथा -गगाधरशाज््री तैलग 
शाख्िचरितम्‌ - ब्रह्मानम्दशुक्ल 
श्रीन्िह्-काव्यम - कृष्ण लीलाशुक 
(गोविन्दाभिषेक्े ) 
राम-गीतगोविन्दम्‌ -जयदेब 
विश्वकनलि: (रखीडनाथ:).. - गरिकपाटि लक्ष्मीकान्त 
विदऑओदलरंगिणी - वामदेव भद्दाचार्य 


सेरकुत वादमय कोश - ्रंध खण्ड , 


'वरिजेकानन्द्वस्तिम्‌ - डॉ गजानन आालकृष्ण 
पतठसुले 

इरिजरितामृतम्‌ -हरिपग्रनाभ शास्त्री 

जण्डीशतकम, -बाणभट्ट 

जिज्ञारनकाणम्‌ 

सीताछवंबरकाध्यम्‌ 

चकइतुवतर्षन काव्यम्‌ 

चण्डीकुचर्षणाशिका 

वक्रोकिफंचाशिका 

कवीनकर्णाभरणम्‌ 

काव्यभूषणशतकम्‌ 

सुदरीशतकम्‌ 

ब्रह्ांजलि -डॉ.डी अर्क सोमथाज़ी 

दूतकाव्यानि 

उद्धवदृतम्‌ -माधव 

इद्धवरसंदेशम्‌ - हसयोगी 

काकदूतम्‌ -सहसबुद्धे 

कीरदूतम्‌ - रामगोपाल । 

कीरसंदेशम्‌ -लक्ष्मीकान्तय्य । 

कृष्णदूतम्‌ - नूसिह 

कोकदूतम्‌ - रामगोपाल 

कोकिलदूतम्‌ - प्रमथनाथ तर्कभूषण 

कोकसंदेशम्‌ -विष्णुत्रात 

कोकिलसदेशम्‌ - नृसिह 

«!« -वरदाचार्य 

+- - गुणवर्धन 

>> - बेंकटाचार्य 

बट -उद्दण्ड 

-!!- - अण्णंगराचार्य 

गरुडसंदेशम्‌ - कोचा नरसिहाचार्य 

अंद्रदूतम्‌ - वरिश्वर 

चअकोरसंदेशम्‌ - बासुदेव 

प्र है ढं पेरुसूरि 

जातकसंदेशम्‌ - अज्ञात 

नेमिवृतम्‌ विक्रम 

पान्थदूतम्‌ - भोलानाथ 

पिकसंदेशम्‌ रंगाचार्य 

पवनबदूतम्‌ - धोयीकवि* 
यथीका -चिताहरणचक्रवर्ती 
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- लक्ष्मणसूरि 
-नारायणकवि 
-विजयराघवाचार्य 
- न्यायधिजय मुनि 
- अज्ञात 

- रूपगोस्वामी 


साविज्जीपरिणय्षस्पू पप्डिकल वरशातार्य 
"जोपश्णाायत्रा नासिहशासी 
जअराकावय्य 
अवन्तिसुन्दरी कथा - महाकवि दण्डी 
- श्रीनाथशासत्री वेताल 
वयमुंदरीकणा - सोदढल 
कादमग्बरी - महाकवि बाषभटष्ट 
कादग्बरी कथधासार " अभिनन्‍्द 
कुमादिनीजनद्ध: -दिव्यानस्द भुनि 
चखुमहीपति: - औनिवासशाज्जी 
पार्वतीविवृति: * 
तिलकमंजरी - धनपाल 
वष्पत्ीसौहार्दम्‌ - मणिराम 
दशकुमारचरितस्‌ दण्डी 
-पदद्दीपिक्रा - 
"पदयन्धिका 
"भूषणा 
बलिदानम्‌ (मराठी उपन्यास का - श्रीलाटकर 
संस्कृतानुवाद 
भातुसोहादम्‌ - मणिराम 
प्रन्दारमंजरी -विश्वेधवरपाण्डेय 
-कुसुमाव्याख्या -तारादत्तपन्त 
युगलांगुलीयम्‌ 
रामकथा वासुदेव 
वासबदता - सुबन्धु 
"दर्पण शिवराम 
वेमभूपालयरितम्‌ - वामन भट्टबाण 
शिवराजविजय: - अम्बिकादत व्यास 
संसारचक्रप्‌ - अनन्ताचार्य 
शर्बतरितम्‌ - महाकवि बाण 
-संकेत - शकर 
-जयम्री - नवलकिशोर 
इर्वश्वरितिसार: - अनन्ताचार्य 
5! डॉ. वा वि मिराशी 
सुक्तिमुक्तावली > 
ड्ञा सुर्कर्णा ग़मजी उपाध्याय 
कुसुमलक्ष्मी - रत्रपारखी 
जनापीजकथा - अनताचार्य 
नवभालिका - विपिमतरद्ध गोस्वामी 
भारतकौयुदी - मधुकेशर 


सेहत कइ्मव कीश - ग्रेथ खष्ह / ५43 


गह्यचिन्तामणि 
छउम्नपतिसाप्नाज्यम्‌ 


दर्शावतारचरितम्‌ 
नलोपाख्यानसंग्रह 
श्रिपुरदाहकथा 


अभमरभारती 


नाटककथासंग्रह 
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-शिवशकर त्रिपाठी 

-डॉ भागीरथप्रसाद त्रिपाठी 
- नाययणशास्त्री खिस्ते 
-बालधनी जग बेंकटाचार्य 


- क्षेमेन्द्र 

- लक्ष्मणसूरि 

- यमस्वरूपशास्तरी 

-स रामचनद्विवेदी, 
रबविशकरनागर 


- मेरुतुगाचार्य 

- पी एस अनन्तनारायणशास्त्री 
- लक्ष्मणसूरि 

-सघतिलक 

- महालिगशास्त्र 

- अनन्ताचार्य 

-नारायण भट्ट 


- महादेव 
-जग् वेंकटाचार्य 
- परशुराम वैद्य 


- अजितप्रभाचार्य 
- भोजदेव 
-रामावतार शर्मा 


सेकशुभोदया - हलायुष मिश्र 
स्थविरावलीसरितम्‌ - हेमचन्द्र 
भारतीयरल़लरितम्‌ -हद्रदत पाठक 
हम्मीरप्रब्ध - अपृतकलश 
कथाग्रबन्धा: 
इसबनीति कथा (मराठी से. - नारायण बालकृष्ण गोडजोले 
हि आम 
क - श्रीधर 
कथासरित्सागर - सोमदेव भट्ट 
चाणक्यकथा - कविनर्तक 
नलोपाख्यानम्‌ - संतीशचद्र झा 
पंचतत्रकम्‌ -किष्णुशर्मा 
पुरुषपरीक्षा - विद्यापति 
भोजप्रबन्ध - बल्‍लाल सेन 
वेतालफ्यविंशति - जम्मलदत्त 
हितोपदेश - नाशयण पण्डित 
शुकसप्ततिः 
बृहत्कथा 
श्रुगारमजरीकथा - भोजदेव 
बेतालपंच्रविशतिका -दामोदर झा 
कथारलाकर - हेमविजय गणि 
गद्यप्रबन्धा: 
शैवलिनी - चक्रवरतों राजगोपाल 
विलासकुमारी >.. +/- 
सगरम्‌ -. -- 
तीथंटिनम्‌ * ४५ 
कविकाव्यविचार -. -- 
अनसूयाभ्युदय - शंकरलाल 
भगवतीभाग्योदय: «.. »'« 
चंद्रप्रभावरितम्‌ > -“ 
महेश्वरप्राणप्रिया | ५ है! 
श्रीकृष्णतीलाधितम्‌ - श्रीमिवासाचार्य 
स्तोजबाइमय 
अच्युतशतकम्‌ > 
अश्नपूर्णास्तोत्रम्‌ 
अभिनवकीस्तुभ 
अभ्वाष्कम्‌ 
अप्यास्तव: 
आचायधिशतकंम्‌ 


ला $ | "का ] है ' 

7 कक ।| ३ 28 
22 । १४२ द् | त ६, ० । 
७०७ ! (|, -पप्डितराबजगत्नाथ 
| हे पे न रे 

आशौर्वोदशतकम्‌ आए 
इद्राक्षोशिवकलचम्‌ ह ३ कप है 
ईश्वरप्रार्थनो ह 5 5,4 ४ 
कर्पूरस्तोष्रण्‌ * 
"व्याख्या :” ” “नाए्यणशास्त्री शिबरस्ते 
कर्पूरत्तवशज: व 
“व्याख्या 
क्रालभैरवाष्टकम्‌ ः 
काशीरलमाला हे 
कालीकतजम्‌ * 
केशवंकृपालेशलहरी +शकरलाल 
गदगालहरी - पण्डितराज जगन्नाथ 
गजेन्रमो क्ष ल्‍ 
न्याख्या | 
गणेशमहिप्त:-स्तोन्नम्‌ - पृष्यदन्ताचार्य 
गणेशसहस्ननामस्तोत्रम 
गुरुपरम्परास्तोश्रम्‌ 
गुरुविशेषणाष्टक्रम्‌ 
गुर्वष्टीत्रशतकनामस्तोत्रम्‌ 
गायतज्रीराभायंणम 
गोपालसहस्ननागस्तोत्रम्‌ 
य्याख्या -दुर्गादास 
गोबिन्द-दामोदरस्तीत्रम्‌ । 
गोविंदाष्टकम्‌ 
अर्यटपंजरी * शेकसचार्य 
जगन्नधाष्रकम्‌ 
- डा,श्री, भा.वर्णेकर 
दक्षिणामूर्तीस्तोत्रम्‌ ह 
दकारादिदकीयसहल्नभामावली 
(दतकरुणार्णय ) हक 
दमाशतकम्‌ | 
दशावतारस्तव +विजयदवात्र्स 


- पृथ्वीधराचार्य 


का 


(शारदा) नवरत्रमालिकास्तोत्रम्‌ - 


मातृपदांजलि 


"डॉ. श्री भा बर्णेकर 
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ललितास्तव-मणिमाला 


विश्वनाथस्तोत्रम्‌ 


- विजयराघवार्य 


- भास्करराय मखी 


- राधवानन्द 


- शकगचार्य 


- अप्य दीक्षित 


सहस्त्रार्जुनस्तोत्रम्‌ - 
सन्तानगोपालस्तोत्रम्‌ - 
साम्ब- पंचाशिका 

"व्याख्या 


सिद्धान्तरत्राकर 
(उपासनाकाण्डम) 
सिद्धसरस्वतीस्तोत्रम्‌ 


विश्वाराध्याष्टरोीत्रशतनामावली - 
विष्णुपादादिकेशान्तस्तोत्रम._ - 
-भक्तिमन्दाकिनी - पूर्णसरस्व॒ती 


लक्ष्मीनूसिह करावलम्बनस्तोत्रम्‌ - शकराचार्य 


शिवस्तोत्रम्‌ 
सुधानंदलहरी 


विष्णुसहर्ननामस्तोत्रम्‌ 


"भाष्य 


-वियृति 


वेदस्तुति (भागवतान्तर्गता ) 


-श्रीधरी 


- (महाभारतान्तर्गतम) 


- शकराचार्य 


- श्रीधराचार्य 


-काशीनाथ 


- देशरथकुत 
- राबणकृत 
- ब्रह्मानन्द उदासीन 


शिवपंचाक्षर-नक्षत्रमालास्तोत्रम्‌ - 
शिवपादादिकेशान्त-वर्णनस्तोतअम - 


शिवकक्सम्‌ 


शिवसहल्ननामस्तोत्रम्‌ 
शिवशान्ततिलकस्तोत्रम्‌ 
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- श्रीधरस्वामी 


सुब्रह्मण्यसहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ 
सूर्यशतकम्‌ 


-लक्ष्मीधराव्याख्या. -लक्ष्मीधर 
-गोपालसुन्दरी - नरसिंहस्वामी 
-अरुणानंदिनी > 
-आनन्दगिरीया - आनन्दमिरि 
-आनन्दलहरी 5 
-तात्पर्यदीपिनी + 
-पदार्थचम्द्रिका - 
सौभाग्यकाशीशस्तोत्रम्‌ - 
स्तवमाला - 
-भाष्य - जीवदेव 
स्तवरलावलि - 


हनुमत्सहस्ननामस्तोतन्नम्‌ 


सुभगोदयस्तुति 


कनककथ्षारास्तोत्रम्‌ 


सकलजननीस्तव 
सद्रा्रम, (गणेशाहशेकादश- 
देव-देधीस्तवनात्मकम्‌ 


-जगड्भर भट्ट 
" श़जानक रल्नकण्ठ 


-रघुनाथशर्मा 


- श्रीधरस्वामी 
- शकराचार्य 


- अनन्तानन्द सरस्वती 


- धरणीधर सिद्ध 


न 
छ 
ह 


क्‍ 
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अदभुतदर्पणम्‌ 
अनर्धराघवम्‌ 
-प्रकाश 
अभिज्ञानशाकुच्तलम्‌ 
टीका- अर्थद्योतिका 
-किशोरकेली 
-जीवानन्दी 
"व्याख्या 
"व्याख्या 
लक्ष्मी 
-अभिनवराजलक्ष्मी 
अननचन्द्रिका 
अभिषेक-नाटकम्‌ 
"व्याख्या 
अमरमंगलम्‌ 
व्याख्या 
अमर-मार्कप्डेयम्‌ 
अभिनवराघवम्‌ 
अनंगपव्िजयंभाण 


आनदराधवम्‌ 
आश्चर्यचचूडामणि 
व्याख्या 
आनन्दराधवम्‌ 
अथ किम? 
उत्तररामचरितम्‌ 
"व्याख्या 
"चनद्धकला 
"प्रियंवदा 
"व्याख्या 
इन्दिरापरिणयम्‌ 
उदगातृदशाननम्‌ 
उपफ्तराघवम्‌ 
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- महादेव कवि 
- मुगरि कवि 


- महाकवि कालिदास 


- नारायणशास््री खिस्ते 
- गुरुप्रसादशास्री 
-जगन्नाथ 

- महाकवि भास 

-मम बेंकटरामशास्त्र 
- गणपति शास्त्र 

- पचानन तर्करत्र 

- जीव न्यायतीर्थ 

- महाकबि शंकरलाल 
- सुदरवीर ग़घव 

न जगन्नाथ 

- गोकुलनाथ उपाध्याय 
- मुकुन्दशर्मा बक्शी 

- रामचन््र मिश्र 

- भास 

- गणपतिशास्री 

- चूडामणि दीक्षित 
-शक्तिभद्र 


- राजचूडामणि दीक्षित 


उरुभकगम्‌ - भास 

"सरला -नृसिंहदेव शास्त्र 
उल्लाधराघवम्‌ - सोमेश्वर 
उषा-रागोदय -रुद्रचन्द्रदेष 
एकलवब्य- गुरुदक्षिणम्‌ - दुर्गाप्रसन्न विद्याभूषण 
कंसवधनाटकम्‌ - शेषकृष्ण 
कपालकुण्डलारूपकम्‌ - किष्णुपद भट्टाचार्य 
कस्याइहम्‌ - वरदराज शर्मा 
कमलाबिजयम्‌ - 
कमालिनी-कलहस - राजचूडामणि दीक्षित 
किरातार्जुनीयव्यायोग - युवराज रामवर्मा 
कर्णकुतृहलम्‌ - भोलानाथ 
कलानन्दम्‌ - रामचंद्रशेखर 
कर्णभारम्‌ - भास 
कर्णसुन्दरी - बिल्हण 
कर्पूरमंजरी (सद्टक ) - राजशेखर 

“व्याख्या - 

"व्याख्या - वासुदेव 
कलिप्रादुर्भावम्‌ -महालिंग 
कल्वाणसौगन्धिकम्‌ -नीलकण्ठ 

व्याख्या -टी वेंकटराम 
कन्तिमती-परिणयम्‌ - कक्कोण 
कृष्णबिजयनाटकम्‌ - बेंकटबर्‌द 

कुन्दमाला - दिड्नागाचार्य 
नसौरभोललासिनी. - 

-सौभाग्यवती + 

“संजीवनी -जयचन्द्र 

- अतिराजयज्वा 
कामशुद्धि (एकांकिनाटकम) -व्ही राघवन्‌ 
कृष्पाभ्युदयम्‌ -शकरलाल 
किरातार्जुनीय-व्यायोग - बत्सराज 
कुबलयाश्वीयम्‌ - कुणदत्त 
कुबलयावली।/ ( रत्नपांचालिका ) - शिड्गधुपाल 
कुशलवबिजयम्‌ -बेंकटकृष्ण (चिदबर) 
कृतार्थकशिकम्‌ - श्रीकृष्ण जोशी 
कृष्णनाटंकम्‌ - मानवेद्‌ 
कृषकाणां नागपाश: - भगीरथप्साद शाल््री 

(बागीशशास्री) 


छायाशाकुन्तलम्‌ 
जगन्नाथधवल्लभ-नाटकम्‌ 
जरासंधवध-व्यायोग 
जवाहरलाल नेहरु 


-नरेंद्रशर्मा 

-कवितार्किक 
*शकुन्तलाराव शास्त्री 

- महालिग शास्तरी 

- रंगनाथ ताताचार्य 
-गोपालशास्त्री दर्शनकेसरी 
- शास्त्रीय वेंकटाचलम्‌ 

- आर्य क्षेमीश्वर 


-रामवर्मा 
-विश्वनाथ कविराज 
-विजयराघवाचार्य 
-रुद्रदास 

- शहाजी राजा 


- भास 

- गणपति शार्री 

-विश्वनाथ बाचस्पति 

- कर्णपूर 

- रामपाणिवाद 

-मूलशकर 
माणिक्यलाल याज्ञिक 

- श्रीधर शास्त्री 

- श्री भि बेलणकर 

- जीवनलाल पारिख 

-रामानन्द राय 

-पद्चनाम 


- ग़मभद्र दीक्षित 


व्याख्या 
झरित्री पतिनिर्वांचनम्‌ 
धर्मविजयनाटकम्‌ 
धूर्तनर्तकम्‌ 
नक्कितचरितम्‌ 
नटी-पूजा 

(रवीड कृतेरनुवादः ) 
नरकासुरविजयव्यामोग 


नवमालिका (नाटिका) 
नागानन्दम्‌ 
-भावार्थदीपिका 
-बिमर्शिनी 
नाभागच्नरितम्‌ 
नारीजागरणम्‌ 
न्यायसभा 
पंचरात्रम्‌ 
पदमिनीपरिणयम्‌ 
पाणिनीय नाटकम्‌ 
पादुकापदटाभिषेकम्‌ 
पार्थपराक्रम 
पाण्डित्यताण्डवितम्‌ 


- शमचन्द्र सूरि 

- वेंकटेश्वर 

- नीलकण्ठ दीक्षित 

- कालीप॑द तर्काचार्य 

-विश्वेश्र 

- श्रीहर्षदिव 

- बलदेव उपाध्याय 

- शिवराम 

- गुरुप्रसन्न भट्टाचार्य 

- गोपालशास्री दर्शनकेसरी 

- रगनाथताताचार्य 

- भास 

- सुदरणाजाचार्य 

- गोपालशर्मा (दर्शन-केसरी) 

- रामपाणिवाद 

- परमार प्रह्मदन देव 

- बटुकनाथ शर्मा 

-बाणभट्ट 

-शकरलाल 

- कुमारताताचार्य 

-उम्रापतिशर्मा 

- श्रीकृष्णदत्त मैथिल 
(सपा, सदाशिव 
लक्ष्मीधर कात्रे) 

ब् कृष्णदत्त 

- राजशेखर 

-डा. थी राषणवन्‌ 


भ्क्तिविष्णुप्रियम्‌ 
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- जयदेव 
- गगानाथ 
- श्रीहर्ष 


- राधावल्लभ त्रिपाठी 

- भास 

- गणपति शास्त्री 

- देवराज कवि 

- राजशेखर 

-शकरलाल 

- मथुराप्रसाद दीक्षित 

- डॉ यतीन्रविमल चोधुरी 
- गुरुप्रसन्न भट्टाचार्य 

- हरिहरोपाध्याय 


- रल्खेट दीक्षित 

- मथुराप्रसाद दीक्षित 
- शतानन्द कवीद्ध 

- व्यास मोक्षादित्य 
-दुर्गेश्वर पष्डित 

- मथुराप्नसाद दीक्षित 
- गोकर्ण साम्ब दीक्षित 


- सुदरवीरराघव 
-महेन्द्रतिक्रम वर्मा 
- रामनाथशाखस्री 

- राम पाणिवाद 

- पार्थसारथि 

- भास 

- गणपति शार््री 


-कमला 
मन्मथविजयम्‌ 
मदात्रसाकुबलयाश्रम्‌ 
मनोनुरेजनम्‌ 

कभलजा क्लल्याणप्‌ 
मल्लिका-मारुतम्‌ 
"व्याख्या 
महानादकम्‌ 
"व्याख्या 
व्याख्या 
महावीरचरितम्‌ 
-व्याख्या 
“व्याख्या 
"प्रकाश 
मालतीमाधवम्‌ 
-चन्द्रकला 
“व्याख्या 
"व्याख्या 
"व्याख्या 
रसमंजरी 
मालविकाग्निमित्रम्‌ 
-काटयवेम 
-सारार्थदीपिका 
मुक्तावली नाटिका 
मुकुन्दानन्द-भाण 
मुदितमदालसा-नाटक्रम्‌ 
मुद्राराक्षसम्‌ 
"व्याख्या 
-शशिकला 
-मर्मप्रकाशिका 
-बिमला 
मुद्राराक्षसंकथानकम्‌ 
मृगांकलेखा (नाटिका) 
मृच्छकटिकम्‌ 
"व्याख्या 
"व्याख्या 
-प्रयोधिनी 
"व्याख्या 
मोह-पराजयम्‌ 


> जगद्धर 

- रुचिपत्युपाध्याय 
- पूर्णसरस्वती 

- कालिदास 


- भद्रादि रामस्वामी 
- काशीपति 

- गोकुलनाथ 
-विशाखदत्त 

- जीवानन्द 


- अनन्तशर्मा 

- विश्वनाथ देव 
- शूद्रक 

- पृथ्वीधर 

- जीवानन्द 


-सुदरराजाचार्य 
- गुरुरय कवि 

- युवराज कवि 

- भगवन्त 

- रमेशचन्र मजुमदार 
- बेंकटेशर 

-डा वी राघवन्‌ 
-वीरराघव 

- रामवर्म बचि 
-विश्वेश्वर 

- वत्साज 


-सुंदरवीरराधव 

- वल्‍्लीसहाय 

- शखधर 
-रूपगोस्वामी 

- नारायण 

- राम पाणिषाद 

- श्री भि. वेलणकर 
-के एल बी शास्त्री 
-वरदाचार्य 

- हरिदास भट्टाचार्य 
- जगन्नाथ 

- अयय्य दीक्षित 


-रामानुजकथि 
-वेंकट सुन्रहाण्याध्वरि 
“डॉ वी सधवन्‌ 


विक्रान्तकौरवम्‌ - हस्तिमल्‍ल 
विक्रान्त-भारतम्‌ -व्ही आर शास्त्र 
लार्थिकन्यापरिणयम्‌ *रामानुजकवि 
वामनविजयम्‌ - शंकरलाल 
घिटराज-भाण - युवराज रामवर्मा 
विदग्धमाधवम्‌ -रूपगेस्वामी 
विध्दशालभंजिका - राजशेखर 

"व्याख्या - जीवानन्द 

-जमर्कारतरंगिणी .- यहीन्द्रविमल चौघुरी 

-प्राणप्रतिष्ठा + न 

नव्याख्या - नारायण दीक्षित 
बनज्योत्स्रा -जी के थम्पी 
विद्यापरिणयम्‌ - आनन्दराय मखी 
विवेकानन्दविजयम्‌ -डॉ श्री भा वर्णेकर 
विश्वमोहनभ्‌ - श्री ना ताडपत्रीकार 
विवेकचद्रोदयम्‌ -शिवकवि 
वीरप्रतापम्‌ - मथुराप्रसाद दीक्षित 
वीरराघव-कंकणवल्लीविवाहम्‌ - रामानुजकवि 
वृषभानुजा “मथुयाप्रसाद दीक्षित 
बेंकटभाण - पेरुसूरि 
वेणीसंहारम्‌ - भट्टनारायण 

कि - जगदघर 

-प्रयोधिनी - अनन्तरामशास्त्री वेताल 

-व्याख्या बालबोधिनी- के एन द्राविड 
वैदर्भीबासुदेवम्‌ -सुदरणाजाचार्य 
वेष्टनव्यायोग: - डॉ वीरन्द्रकुमार भट्टाचार्य 
शंकरविजयम्‌ - मथुग़प्रसाद दीक्षित 
शंखपराभव-व्यायोग* - हरिहर 

- डॉ बरिव्रकुमार भट्टाचार्य 
शिवराजाभिषेकम्‌ “डॉ श्री भा वर्णेकर 
श्रृंगारमंजरी-सडकम्‌ -विश्वेश्वर पाण्डेय 
- धर्मवीर 

श्रीकृष्णसंगीतिका - डॉ श्री भा वर्णेकर 
अ्ृंगारतिलक-भाणः - रामभद्रदीक्षित 
अ्रृंगारनारदीयम्‌ (प्रहलनम). -य महलिगशास्री 
श्रृंगारभूषणम्‌ -वामनभट्ट बाण 
श्रृंगारवाटिका -विश्वनाथ 
अंगारसुधाकर-भाण. - अध्वती तिरुमलगम वर्मा 
श्रृदभारहार: (चतुर्भाणी ) 
शीरामसंगीतिका -डॉ श्री भा वर्णेकर 
संयोगिता-स्वयंबरम्‌ -मूलशेकर ग्राज्िक 

“सर्वांगविश्योतिनी. - श्रीघर 
संकल्पसूयोदय - 

-प्रभा. विलासबती -वेंकटनाथ 
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-सुदर्शनपति 
-अशोककुमार कालिया 
-रामदेवव्यास 


> माधतभट्ट 


- अमात्य बसराज 
-सी आर. स्वामिनाथन्‌ 
- नीलकण्ठ दीक्षित 


- सुभाषित ग्रन्था 
अन्योक्तितरंगिणी - मथुगप्रसाद दीक्षित प्रतापकण्ठाभरणम्‌ 
अन्योक्तिमुक्तावली "टिप्पणी 
(काव्यमाला) अन्योक्तिशतकम्‌ बृहप्छाईगधर पद्धति: 
सूक्तिमुक्तावली रसिकजीवनम्‌ 
आरया्योक्तिशतकम्‌ - अभिराज राजेंद्र मिश्र लोकोक्तिरत्नमाला 
कर्णामृत-प्रपा - भष्ट सोमेश्वर वाक्यमुक्तावली 
महासुभाषितसंप्रह - (लुडविक स्टर्नबाख विज्ञाकरसहस्रकम्‌ 

आग्लअनु व्याजोक्तिस्लावली 
वैद्वकीय सुभाषितसाहित्ममू_-डॉ भास्कर गोविंद घाणेकर 
(साहित्यिक सुभाषित वैद्यकम) सभ्यालंकरणम्‌ 
व्याजोक्तिस्स्नावली * - महालिग शास्त्र समयोचित-पद्यमालिका 
व्याससुभाषित संग्रह -संपा लुड़विक स्टेनबाक सुभाषितकोसुभ 
संस्कृतसूक्तिर्त्ताकर -सपा रामजी उपाध्याय सुभाषितरत्रकोष 
संस्कृतसूक्तिसागर - सपा नारायणस्वामी सुभाषितरत्रसन्दोह- 
समयोचित पद्यमालिका - हनुमान प्रसाद पाण्डेय सुभाषितरत्लाकर 
सुभाषितनीबी - वेदान्तदेशिक सुभाषितसुधारल भाण्डागार 
सुभाषितरत्न भाण्डगारमू _-नाय्यणराम आचार्य सूक्तिमुक्तावली 
सुभाषितसंग्रह सूक्तिरत्रहार: 
सुभाषितसप्तशती -संपा डॉ मंगलदेव शास्त्री सूक्तिसागर' , 
सुभाषितावली -सपा वल्लभदेब सूक्तिसुधाकर* 
सुभाषितावली -संपा रामचन्द्र मालब्रीय स्रीप्रशंसा (बृहत्संहितान्तर्गता) 
सूक्तिमंजरी -संपा बलदेव उपाध्याय अन्योक्तिमुक्तावली 
सूक्तिमुक्तावली - भीमराजु सत्यनारायण व्यास-प्रशस्तवः 
सूक्तिमुक्ताबली -गौकुलनाथोपाध्याय श्रीनिवास सूक्तिश्रिशती 
-!!« - हरिहर हितोक्ति: 
सूक्तिरत्रावली - प्रताप-कण्ठाभरणम्‌ 
सूक्तिशतकम्‌ -सग्रा हरिहर झा परतत्त्य -दिग्दर्शनम्‌ 
सूक्तिसंगरह - राक्षस कवि सूक्तिमुक्तावली 
-प्राज्ञ विनोदिनी व्याख्या - प्रस्तावरक्लाकरः 
सुक्तिमुक्तावली - जल्हाण सुभाषितहारावली 
सूक्तिरकहार: - कलिगराय पद्यावली 
उसक्तिविशेष -संग्रा अमरेद्र गाडगीव्ठ पद्यावली 
सूक्तिसुन्दर - पद्मावली 
अन्योक्तिसाइसी -संग्रा बद्रीनाथ झा पद्यमुक्तावली 
कवीसक्यनसमुच्यय: पश्चमुक्तावली 
पहवेणी -संझ्ा वेणीदतत सुभाषित-मुक्तावली 
पद्मामृरातरंगिणी “सप्रों, हरिभास्कर सुभाषित-मुक्तावली 


>सत्रा प्रतापसिह 
- शम्भुनप (संभाजीराजा) 
“दामीदरसूनु हरि 


“गदाधर भू ., 
-संग्रा गौरीशंकर शास्त्री 

- संग्रा चारदेव शात्री 
-विद्याकर मिश्र 

-य महालिग शास्त्र 

- श्रीधरदास 

-गोबिन्दजितू 

-सम्रा गगाधरकृष्ण द्रविड 

- वेंकटचार्य यज्वा 

-सग्रा विद्याकर मिश्र 

- अमितगणि 

-समग्रा कृष्णशासत्री भाटवडेकर 
-संआ शिवदत्त कविरत्र 


-संग्रा के साम्बशिवशास्त्री 
-संग्रा रमाशकर गुप्त 


- भट्टोत्पल 


- रामशास्त्री भागवताचार्य 


- माधवाचार्य शास्त्री 
-जल्हण | 

- हरिदास । 

- हरि कवि | 

- रूपगोस्थामी । 
- मुकुन्द कवि । 
-विद्याभूषण । 
- घाशीराम । 

- गोबिन्द्भट् 
- पुरुषोत्तम | 
-मधथुरानाथ 
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प्रस्तावतरंगिणी - श्रीपाल | सुभाषितरत्राकरः 
प्रस्ताब-मुक्तावली -केशवमभड्ट सुभाषितानि 
प्रस्तावसारसंप्रह: -रामशर्मा । 
प्रस्तावसारः - लौहित्यसेन सभ्यभूषणमंजरी 
पद्ममृततरंगिणी - हरिभास्कर | पद्मतरंगिणी 
पद्मयामृतसरोवर: - अज्ञात । सुभाषितरल्रभाण्डागारम्‌ 
पह्चसंग्रह: - कविभट्ट | का 
सुभाषितकौस्तुभ - बेंकटाध्वरि । 
सुभाषितावली - सकलकीर्ति । सुश्लोकलाघवम्‌ 
सुभाषितरलकोष: - भट्ट कृष्ण । 

-उमामहेश्वर भट्ट 
सारसंग्रह -शम्मुदास । मन्दोर्मिमाला 
सारसंप्रहसुधार्णव - भट्ट गोबिन्दजितू । व्याजोक्तिस्नावली 
सुभाषितरलकोश - भट्टश्रीकृष्ण । प्रमगीता 
सुभाषितनीवि - वेंकटनाथ । संघगीता 
सुभाषितपदावली - श्रीनिवासाचार्य समत्वगीतम- 
सुभाषितमंजरी - चक्ररती वेंकटाचार्य सूक्तिस्न्लावलि 
सुभाषितसर्वस्वम्‌ - गोपीनाथ गाश्धीसूक्तिमुक्तावलि 
सुभाषितसुधानिधिः - सायणाचार्य । अभंगरसवाहिनी 
सुक्तिवारिधि - पेददुभट्ट । 
सूक्तिमुक्तावलिः -विश्वनाथ 
सूक्तायलि, - लक्ष्मण । द्राविडायसुभाषितसप्तति 
सुभाषितसुरदुम: - खण्डेराय बसवंयतीद्ध 
सुभाषितरज्लाकरः - मुनिवेदाचार्य | 
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>कुंष्ण | 

- उमापति- 

- हरिहर । 

-जगन्नाथ। 

- गौतम | 

- ब्रजनाथ। 

-सपादक काशीनाथ पॉंड्रेंग 
परब | (बासुदेव लक्ष्मण 
पणशीकर द्वारा सुधारित) 

-कंति विठोबा अण्णा 
(बिट्ठलपन्त) दप्तरदार। 

-ले ग गो जोशी। 

"डॉ श्री भा वर्णेकर 

- महालिंगशाख्री 

-डॉ श्री भा वर्णेकर 

-डॉ श्री भा वर्णेकर। 

- डॉ कुर्तकोटि शंकराचार्य 

- प्रभाकर दामोधर पण्डित । 

-चिं,द्वा देशमुख। 

- अनुवाद कर्ता म पा ओक, 
सन्त तुकाराम के अर्भगों का 
सस्कृत अनुवाद । 

- अनुवादकर्ता महालिग 
शास्त्री 


- (भानुजी) रामाश्रम 


-त्रिकाण्डचिन्तामणि - 


-टीकासर्वस्व 
-कामधेनु 
-पंदयच्धिका 


-अमरपदबविवृति 
-अमरपद पारिजात 
-विवरण 
बमहेश्वरी 
"व्याख्या 
त्रिकाण्डेशेष 
-शाख्ररार्थथन्धिका 
अनेकार्थविलक 
अनेकार्थध्यनिमंजरी 
अनेकार्थ्रमंजरी 
ह्विरूपकोश 
दिरूपकोश 
एकाक्षर कोष 
अनेकार्थसंपक्‍्रह 
अभिषधान-चिन्तामाणि 


-सर्वनन्‍्द 
-गोपेन्द्रतिष्प भूपाल 
-राममुकुट 


-लिंगय्यसूरि 
-मल्लीनाथ 
-बोम्मगण्टी अप्पय्याचार्य 


-कुष्णमित्र 

- पुरुषोत्तम 
-शीलस्कन्द महानायक 
- महीप 

-महाक्षपणक कवि 
-पाणिनि 

- हर्ष 


- पुरुषोत्तम टेव 
- हेमचन्द्र 


- सौभरि 

-सम्पा मुनिर्मणीक बिजय 
-सुधाकलश 

-विश्वशभु 

- अमर 


-विश्वनाथ 


शारदीया नाममाला 


शिवकोष 

वाइसमयार्णव 
संस्कृत-पारसिक पदप्रकाश 
सिद्धशब्दार्णव 
शब्दार्थ-चिन्तामणि 
हारावली 


हलायुध कोश 


-सपा हरिदत्त शास्त्र 

- शाहजी 

-वामन भट्टबाण 

-साधु सुन्दरगणि 

- हर्षकीर्ति 

- मथुरेश 

-शिवदत्त 

- रामावतार शर्मा 

कु कर्णपूर 

- सहजकीर्ति 

-सुखानन्द नाथ 

- पुरुषोत्तम देव 

-हलायुद्ध भट्ट 

-रघुनाथ दत्तबन्धु 

-मख | संपा थियोडोर 
जकारिया 

- बिहारी कृष्णदांस 

- मेदपाटेश्वर कुम्भकर्ण 


ब् मन 


- भिषगार्य 
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अभिषघानरत्रमाला 
वाच्स्पत्यम्‌ 
शब्दस्तोम-महानिधि 
सिद्धहेमशब्दानुशासन 
शब्दकल्पहुम 
नृत्यरत्रकोष 
बीजकोष 

राशिकोष 
सख्याकोष 
वस्तुरत्रकोष 
आख्यातचन्द्रिका 
(क्रियाकोश) 
अव्ययकोष 
उद्धारकोष 


कल्पहुप 
मामसंग्रहमाला 
संस्कृतपारसिकप्रकाश 


डिक्शनरी आफ्‌ बेंगाली एण्ड 
सस्कृत 
सस्कृत-इंग्लिशडिवशनरी 
सस्कृत अँंड इंग्लिश डिक्शनरी 
प्रेक्टिकल मस्कृत डिक्शनरी 


सस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी 
सस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी 


सरस्वतीकोश 


सुडन्टस इंग्लिश-संस्कृत 
डिक्शनरी 


संस्कृत-हिन्दी कोश 
त्रैक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी 


-हलायुघ 
-तारानाथ बाचस्पति 
-तारानाथ तर्कवागीश 
"हेमचन्द्र 

-सपा राधाकान्तदेव 
-मेदपारेश्वर कुम्भकर्ण 


-सपा प्रियाबाला शाह 
- भट्ट मल्‍्ल 


- श्रीवत्साकाचार्य 
- दक्षिणामूर्ति 


- केशव दैवज्ञ, 
१7 वीं शती । 
- अप्यय्य दीक्षित, 
१7 वी शती 
-कर्णपूर | अन्यभाषीय 
पर्याय देनेवाला प्रथम 
शब्दकोश । 
- ग्रेब्ज हाग्रुन, 
“लंदन १893 
-बेनफे, लदन, 866 । 
- रामजसन, लद॒न, 870 
- आनन्दराम बरुआ 
कलकत्ता, 4877। 
- केपलर, ट्रान्सबर्ग, 894 
- मोनिअर विल्यम्स, 
ऑक्मफोर्ड, 899 । 
सुधारित आवृत्ति 956 
में दिल्ली में तथा 957 में 
लखनऊ में प्रकाशित 
-जीवराम उपाध्याय, 
मुरादाबाद 972 | 
-वामन शिवराम आपडे, मुंबई 
924 | सुधारित आवृत्ति का 
काम १959 में प्रसाद 
प्रकाशन पृणे द्वारा पूर्ण 
-विश्वम्भरनाथ शर्मा, 
मुरादाबाद, 3924 | 
- मैक्डोनेल, लदन 924 | 
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फात्नद्रकोश 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी 
सार्थवेदाइगनिधण्ट (वैदिक- 


आदर्श हिन्दी-संस्कृत कोश 
संस्कृत मराठी कोश 


शब्दरत्राकर-संस्कृत मराठी 


सस्कृत-मराठी कोश 


संस्कृत-मराठी शब्दकोश 
(लघु सस्करण ) 
गीर्वाणलघुकोश 


व्यवहारकोश 


अर्थशाख्शब्दकोश 


-गणेश च्र्त्त शास्त्री, लाहोर 
7925। 

-विद्याधर वामन भिड़े 
पुणे, 4926 

-प शिवराम शास्ी 
शिल्ले, मुंबई । 

-ऋषीश्वर भट्ट, आगरा, 

१955 | 

-द्वारिकाप्रसाद शर्मा और 

तारिंणीश झा, प्रयाग, 
१957। 

- रामस्वरूप शास्त्री, 
वाराणसी, 936 

- अनन्तशास्री तछेकर, 

4853 । इसमे अमरकोश के 
शब्द, वर्णनुक्रम से 
संग्रहीत है। 

- माधव चन्द्रोबा, 870 में 
प्रकाशित | पूस॒ 700, 
वनस्पति, वैद्यक 
तथा अन्य जानकारी है। 

-नारो अप्पाजी गोडबोले 
और गोपाव्ठ जिबाजी केव्ठकर 
इसमें प्राचीन मराठी शब्दों 
के पर्याय भी समाविष्ट है। 

-ले बासुदेव गोविन्द आपटे। 


-जनार्दन विनायक ओक, 
पूर्व प्रयन्नों के दोष निशाकरण 
का प्रयास, प्रथम आवृत्ति 
१88, दूसरी 955 में और 
तीसरी 4960 में | 

-सदाशिब नारायण 
कुब्ठकर्णी, नागपुर, समाज 
के नित्य उपयोग के शब्दों का 
वर्गीकरण, प्रथम भाग में 
हिन्दी-सस्कृत-मयठी-अग्रेजी 
पर्याय शब्द संकलित, दूसरे 
भाग में अग्रेजी शब्दों के 
सस्कृत पर्याय, अपरिचित 
धातुओं से नवीन शब्दरनना . , 


, इसमें की है। 


- डॉ. रघुवीर। या 


छः 


आइग्लभारतीय पक्षिनामावली -डॉ. रघुवीर । के व 


आकलभारतीय प्रशासन -डॉ रघुवौर 
' एब्दकोश ! 

खनिज अभिन्ञान -डॉ रघुवीर 

तकशाश्रपारिभाषिक शब्दावली “डॉ रघुवीर 

वाणित्यशब्दकोश -डॉ रघुवीर 

सांख्यिकीशब्दकोश - डॉ रघुवीर 

धातुरूपत्रन्द्रिका - यही. व्ही उपाध्याय | 

धातुर्ाकर (आठ भागों में) - अज्ञात । 

अष्टाध्यायी शब्दानुक्रमणिक्रा “म म श्रीधरशाख्र 
पाठक । 

महाभाष्यशब्दानुक्रणिका -मम श्रीघरशासत्री पाठक 

संस्कृतधातुरूपकोश -कु भा वीरकर। 

संस्कृतशब्द्रूपकोश -क भा वीरकर 

विडन्तार्णवत्रणिकाकोश - अज्ञात 

न्यायकीशः -स भीमाचार्य झव्ठकीकर | 

मीमांसाकोश:ः - चार भाग, ले. केवलानन्द 
सरस्वती | 

निधण्दुमणिमाला (वैदिक -प मधुसूदन विद्यावाचस्पति | 

कोश ) 

गोज्ञानकोशः (गोविषयक . -पं श्री दा सातवलेकर 

वैदिक मन्‍्त्रो का कोश) 

ऐतरेयब्राह्मण आरण्यककोश -सं केवलानन्द सरस्वती | 

कोषीतकीब्राहाण - - 

आरण्यकक्कोश 

वैदिककोश -ब्राह्मणवाक्यों का 
सग्रह, ले हसराज। 

सामवेदपदनाम - अकारादिवर्णानुक्रमणिका 
स खामी विश्वेधरानन्द तथा 
स्वामी नित्यानंद । 

धर्मकोश - (व्यवहारकाण्डस्‌) 3 भाग, 
स तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास््री 
जोशी 

धर्मकोश - (उपनिषत्काप्डम) 4 भाग, 
स॑- तर्कतीर्थ लक्ष्मणशाख््री 
जोशी 

स्पृतितत्वसंग्रह - 28 स्मृतियों का सग्रह, 
स्‌ रघुनन्दन भट्टाचार्य । 

स्पृतीनां समुच्चय, -27 सूृत्ियों का संग्रह, 
ले अज्ञात। 

बहतरतोत्ररत्लाकर - 500 स्तोग्रों का संग्रह, 
लेखक- अज्ञात | 

“जैनस्तो्ररक़कर - अज्ञात । 

'प्रुतणब्िक्यानुक्रणिका.._ - मशपाल हण्डन 


पुगणशब्दानुक्रमणिका 


महाभारतामुक्रमर्णिका 
गणितीयकोश 
भरतकोष 


-३ भाग, 
डी आर, दीक्षित । 

- ले अज्ञात। 

- डा ब्रजमोहन | 

- (नाट्यसगीत- पारिभाषिक- 
शब्दकोश ले- अज्ञात | 

- (कालिदाम खण्ड) 
वेंकटेशशास्त्री जोशी 

- सात भाग, ले- विश्वबन्धु 
शास्त्री । 

- अज्ञात। 


भारतीय राजनीतिकोश 
वैदिकपदानुक्रमकोश 


सर्वतनत्रासिद्धान्तपदार्थ- 
लक्षणसंग्रह 
बैदिकशब्दार्थपारिजात 
कोटिलीवअर्थशास्त्रपदसूची 
कहावतरलाकर 


पुरातन-जैनवाक्यसूची 
बृहतशब्दकोश 


, -अज्ञात। 

-३3 भाग, ले- अज्ञात । 

- सस्कृत- हिन्दी- अग्रेजी 
कहावते, ले अज्ञात। 

- अज्ञात । 

- निर्मितिकार्य 942 से 
डेक्कन कालेज पुणे में प्रारभ, 
डा सुम कम्रे का मार्गदर्शन 
20 भाग | प्रत्येक की पुस 
200 ।ई पू 4 वीं शती 
से ई १8 वीं शती तक के 
लगभग दो हजार ग्रन्थों 
के 5 लाख से अधिक शब्द 
समाविष्ट होंगे। प्रत्येक 
शब्दका व्युत्पत्ति, अर्थ, 
बदल आदि पूरा विवरण, इस 
कोश में होगा। 

-स सर विलियम तथा 
लेडी जोग्स, ई 807 
में प्रकाशित 

«“ई 87 से 845, 
कोलब्रुक की अध्यक्षता मे 
प हरिप्रसाद शास्त्री, 
चिन्ताहरण चक्रवर्ती तथा 
चन्द्रसेन गुप्त, 9 खण्ड । 

बाइलियन ग्रन्थालय सग्रह सूची - विटरनिट्झ तथा डॉ कीथ 


ई 905। 
इंडियन इन्स्टिट्यूट 


अथसग्रहसूची (प्रथम) 


ग्रन्थ सूची 


- डॉ कीथ, डॉ स्टीन के 

(आवसफोर्ड) संभह सूची इस्सटिट्यू का संग्रह, 
आक्सफोर्ड क्लैरेड्डन प्रेस 
में मुद्रित-ई, 903 | 

हस्तलिखित सूची - बर्लिन के राजकीय ग्रन्थालय 
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में सुरक्षित हस्तलिखितों 
की सूची | डा जेबर 

(ई 825 से १90) एवं 
डॉ बूलहर द्वारा बर्लिन 
पुस्तकालय में प्राप्त 500 
जैन हस्तलिखित ग्रथों 

का अभ्यास तथा जैन 
साहित्यपर प्रकाश । 

-ट्रिमिटी कॉलेज केम्ब्रिज के 
संग्रह की सूचि । 
से आफ्रेक्ट, ह 869। 

-स जेम्स डी अलीज्‌, 
॥870ई । 

-लदन के इण्डिया आफिस की 
सग्रह सूची, संपादन 
व प्रकाशन एन सी बर्नेल 
द्वारा सन- 870 | 

-लदन में प्रकाशि ३ 887 | 
स ज्यूलियस एगलिग। 

-लदन में प्रकाशित, 896 । 
स ज्युलियस एगलिग। 

-सपा कीथ और थॉमस, 

ई 935 । लद॒न । 

-सपा आत्डेनबर्ग, लद॒न, 
ई १942। 

- केम््रिज विवि ग्रन्थसूचि | 
सस्कृत और पाली ग्रन्थ । 
ई 883 में प्रकाशित, स 
जोसिल बेडाल और रणइस 


स एफ्‌ कीलहॉर्न, 
ई १874। 


- शासन ने खरीदे 
हस्तलिखितों 
की सूचि, इ 877-78, 
से कीलहॉरन। 

- काशीनाथ कुन्टे, मुम्बई 
राज्य के हस्तलिखितों की 
प्रचण्ड सूत्री, कीलहार्न द्वार 
प्रकाशित सन 88। । 

-स पीटरसन, इ 883 
से 898 तक 6 खण्ड 


4. 44 


4 4 4६ ॥ 


| 


प्रकाशित । 

- महाराजा अलवर के संप्ह 
की सूचि, इ 892, 
स॑ पीटरसन। 


लाइक्रीी, पुणे का संगह, 
इ 96 से 939 तक 
हस्तलिखितों के सात सूची 
खड़ प्रकाशित । 

- रॉयल एशियाटिक सोसायटी 
मुम्बई शाखा के संग्रह 
की सूची, सं ह दा 
बेलणकर, इ 926, 28 
तथा 30 में प्रकाशित । 

- सरस्वती महल, तंजौर के 
हस्तलिखितों की सूची | 9 
खष्डों में प्रकाशित । 
से पी.पी एस शास्त्री । 

- दक्षिण भारत के बैयक्तिक 
सेग्रह। संकलक गुस्ताव 
ओपर्ट, 2 खण्ड प्रकाशित, 
इ 880 और 885। 

- मैसूर तथा कुर्ग का संग्रह । 
से लेबीज्‌ राइस | 
इ १884 में बंगलोर से 
प्रकाशित । 

- मद्रास शासन की ओरिएप्टल 
मैन्युस्क्रिए लाइब्रेरी का 
संग्रह। सं शेषगिरि शास्त्री, 
शंकरन्‌ आदि इ 893 में 
प्रथम सूची प्रकाशित | 


का प्रथम खण्ड 926 में 
प्रकाशित | 928 में 

दुसरा खंड- से डॉ सी. 
कुन्हम राजा एवं के भाध्य 
कृष्ण शर्मा द्वाय 942 में 
वैदिक भाग तथा ५ वही, 
कृष्णभ्माचार्य द्वारा व्याकरण 


अन्यसूची 


भाग की सूच्ति 947 में 
तैयार | मार्गदर्शक डॉ सी 
कुन्हन राजा । 

-स हत्खन, दक्षिण भारत के 
हस्तलिखित ग्रंथों की सूची 
प्रकाशित, ६ 896 और 
905 | संपा. हल्डज | 

- संस्कृत लाइब्रेरी, कलकत्ता 
के लिखित ग्रंथ से प 
दशीकेश शाख्री तथा 
शिवचन्द्र गुई। इ 895 
से 3906। 

-कलकता विश्वविद्यालय 
द्वारा प्रकाशित । ३ 930 
में असामीज्‌ मैन्युस्क्रश्स, 
दो खण्ड इस में संस्कृत ग्रंथों 
का अधिक उल्लेख है। 

- मध्यप्रदेश तथा बरार 
के हस्तलिखित ग्रथों 
की सूची- सपा रायबहादुर 
हीरालाल शाज्री । 
१926 में नागपुर में 
प्रकाशित ! 

-सरस्वती भवन पुस्तकालय 
वाराणसी । लगभग सब्बा 
लाख ग्रथे का संग्रह, 
600 ग्रन्थों की सूची आठ 
खण्डों में 4953 से 58 
तक प्रकाशित । 

- रघुनाथ मन्दिर अन्थालय 
(जम्मू काश्मीर) हस्त 
लिखित ग्रेथ सूची- 
संपा डॉ स्टीन, 844 में 
मुग्बई में प्रकाशित । 
ग़जतरंगिणी की प्राचीनतम 
प्रति की खोज में डॉ स्टीन 
द्वारा कुछ महत्वपूर्ण संस्कृत 
अन्‍्थों का सग्रह हुआ, वह 
इष्डियन इन्सटिख्यूट 
ऑब्सफोर्ड में सरक्षित हैं। 

"जम्मू काश्मीर नरेश का 
अन्य संप्रह । सूलिकार पं. 
हरभट्ट शास्त्री और पै, 
ग़मचन काक । 927 में 


4 


4 4 


कैदेलागस कैटेलागोरस्‌ 


पुणे में प्रकाशित | 

- मध्यभारत तथा राजस्थान 
के अ्न्‍्थों की सूचि | से श्री 
रा भाण्डारकर, मुम्बई में 
प्रकाशित १907। 

-सिन्चिया भवन आरा का 
संग्रह 99 में प्रकाशित । 

- सेद्रल लाइब्रेरी बढ़ोदा 
का संग्रह, से,.जी.के गोडे 
और के एस, रामस्वामी 
शास्त्री । गायकवाड 
ओरिएण्टल सिशीज में 
प्रकाशित 925 | 


एक मिथिला के हस्तलिखितसंग्रह, 


संपा डा काशीप्रसाद 
जायखाल तथा ए. बैनर्जी । 
चार खण्ड, 927 से 
940 । बिहार ओरिसा 
रिसर्च सोसायटी से 
प्रकाशित | 

- ओरिएण्टल मैन्युस्क्रि 
लाइब्रेरी से 9936 और 4 
में दो सूचियां प्रकाशित । 

-पाटन के जैन ताडपत्रों 
की सूची | सपा सी डी 
दलाल और एल बी गासखी, 
१937 में बडोदा से 
प्रकाशित । 

- ओरिएण्टल इन्स्टिट्यूट 
बड़ोदा से एक सूचि 942 
में प्रकाशित । 

- बीकानेर संस्कृत लाइब्रेरी 
की सम्रहसूचि 947 
में प्रकाशित । 

- जेसलमेर संस्थान के संग्रह 
की सूचि- गायकवाड 
ओरिएण्टल सिरीज में 
प्रकाशित । 

-त्रिवेद्धम के शासकीय 
पुत्तकालय की सूजी | आठ 
भागों में प्रकाशित । 

-सपादक डा आफ्रेबट, 
भिन्न भिन्न सूचियों का 
व्यवध्यित एकीकरण | यह 


संस्कृत बाकमय कोश - प्ंध खण्ड / ५५० 


बूहतू सूची सर्वकष बनाने ः प्रद्ास विधि के संस्कृत 


हेतु अथक परिश्रम हो रहे सिरीज द्वारा संचालित, 
है। तीन खण्ड, प्रकाशित १939 से प्रारंभ, 949 
89, 896, 903। में प्रथम खण्ड प्रकाशित 
न्यू कैटेलागस कैटेलागोरसू. - आफ्रेक्ट की बृहत्‌ सूचि की (केवल अकारादि नामों के 
सुधारित आवृत्ति हस्तलिखितों का समावेश) 


ककनननननननकाण.+.०००+-- ४० बे क्‍रजनानमयक 


५60 / संस्कृत वाइमय कीश - ग्रथ खण्ड 


संस्कृत बाइमय प्रश्नोत्तरी 


प्रास्ताविक 


संस्कृत बाइमय कोश के अन्तर्मत प्रविष्टियों में विविध 
प्रकार की जानकारी ग्रधित हुई है। इस जानकारी का भारतीय 
सस्कृति विषयक सामान्य ज्ञान की दृष्टि से विशेष महत्त्व है। 
सस्कृत के अध्येताओं को इस प्रकार की जानकारी होना वस्तुत 
अपेक्षित है। किन्तु सस्कत के आधुनिक अध्येता केवल 
उपाधिनिष्ठ होते है। अपनी परीक्षा के अध्ययनक्रम से बाहर 
का सस्कृत वाइमय विषयक ज्ञान प्राप्त करने की तीत्र जिज्ञासा 
उममें नहीं होती। अत सस्कृत वाइमयविष्रयक सर्वकष जानकारी 
वे नहीं रखते। अनेक महत्त्वपूर्ण अथकारों, ग्रंथों के सबंध में 
बहिरेग परिचय भी उन्हें नहीं होता। सस्कृत वाह्मय के 
इतिहास का परामर्श लेनेबाले प्राय सभी ग्रथों में प्रथकार 
का समय, स्थान, इत्यादि की प्रदीर्ष चर्चा और ग्रेचक अवतरणों 
का विवेचन अत्याधिक होने से आवश्यक जानकारी का चयन 
करना जिज्ञासु के लिए कठिन हो जाता है। इन सब बातों 
को ध्यान में लेते हुए समग्र सस्कृत वाइमय विषयक (केवल 
काव्य नाटक विषयक ही नहीं) सामान्य ज्ञान जिज्नासुओं में 
सहजता से प्रसृत हो इस दृष्टि से प्रस्तुत “प्रश्नोत्ती” का 
चयन हमने किया है। 

इस प्रश्नोत्ती में 7200 से अधिक प्रविष्टियों का चयन 
हुआ है। आजकल प्रश्नोत्ती की स्पर्धात्मक क्रीडा दूरदर्शन 
द्वारा छात्रों के सामान्य ज्ञान की अभिवुद्धि के लिए होती है। 
दूरदर्शन की प्रश्नोत्तरी क्रीडा छात्रबर्ग में पर्याप्त मात्रा में प्रिय 
दिखाई देती है। प्रस्तुत प्रश्नोत्ती भी उसी प्रकार संस्कृत वाइमय 
के जिज्ञासु वर्ग में प्रचलित और लोकप्रिय होने की संभावना है। 


के विशेषता के 
दूः्दर्श की प्रश्नोत्ती से हमारी इस पश्नोत्ती में कुछ 
विशेषता है। उनकी प्रश्नोत्तरी स्पर्धा में केबल प्रश्न पूछे जाते 
है किन्तु उनके समभाष्य उत्तर नहीं दिए, जाते। अगर हम उसी 
प्रकार संस्कृत वाइमय विषभक केवल प्रश्नों का ही चयन 
करते, तो उनके उत्तर संस्कृत के विद्यमान प्राध्यापकों से भी 
मिलना असंभव है। यह हमारा सप्रयोग अनुभव भी है। अत 


प्रश्न वाक्य में (?) (प्रश्नार्थड) चिंह रखा है। इस चिह्न 
के स्थान पर उत्तर वाक्य का निश्चित अंश प्रविष्ट करने पर 
एक पूरा वाक्य बन जाता है जो सस्कृत बाइमय विषयक 
कुछ विशेष जानकारी जिज्ञासु को देता है। जैसे - 
(१) फ्रश्नवाक्य - पचतंत्र (2) शास्त्र विषयक उंध है| 
उत्तरवाक्य- त/मन्न/योग/नीति 
उत्तर वाक्य के चार उत्तरों में से निश्चित उत्तर मोटे अक्षरों 
में दिया है। 
प्रश्नोत्तरी स्पर्धा का सचालक (अपने समय के अनुसार) 
20-25 प्रश्नोत्तर छात्रों को पढ़कर सुनाये और बाद में 5 
मिनट के बाद स्पर्धा का प्रार्भ करें। दुरदर्शन की स्पर्धा के 
समान छात्रों के दो गुट रहे और उन्हें उत्तों के अनुसार गुण 
दिये जाय। 
इस प्रकार की प्रश्नोत्ती क्रीडा या स्पर्धा विद्यालयों, 
महाविद्यालयों, सास्कृतिक सस्थाओं, संस्कृत प्रचारक सस्थाओं 
द्वारा किंबहुना सुविद्य परिवारों में भी चलाई जा सकती है। 
आज सस्कृत वाडमय तथा भारतीय सस्कृति के सबध में 
सर्वत्र सामान्य ज्ञान का अभाव नवशिक्षित समाज में फैला 
हुआ दिखाई देता है। इस शोचनीय अज्ञान को हटाना सभी 
सस्कृतिनिष्ठ एवं सस्कृत प्रेमी चाहते है। हमें दृढ़ आशा है 
कि प्रस्तुत “सस्कृत वाड्मय प्रश्नोत्तरी”- की क्रीडा या स्पर्धा 
से सस्कृत-संस्कृति विषयक जानकारी का प्रचार बढ़ सकेगा। 
आवश्यकता है सयोजकों की। 


सूचना *- 

प्रस्तुत सस्कृत वाइमय कोश हिन्दी भाषा में होने के कारण 
ये प्रशोत्ती हिन्दी भाषा में दी गयी है। इस का प्रमुख उद्देश्य 
संस्कृत वाडमय विषयक सामान्य ज्ञान का प्रचार यही होने 
से, आवश्यकता के अनुसार प्रश्नोत्तरी क्रीडा या स्पर्धा के 
सयोजक अपनी अपनी भाषा में अनुवाद करते हुए प्रश्न पूछे 
और संभाव्य उत्तर बताये। 


भी. भा, सर्णेकर 
लेखक 
संस्कृत वाड्मय प्रश्नोत्तरी 


संस्कृत काइमभ प्रश्नोत्री / । 


वि्प्यणी 


) प्रस्तुत “संस्कृत वाड्मय प्रश्नोत्तरी” में जिन अथकारों एबं 
अथों के सबध म प्रश्न पूछे गये है वे सभी सस्कृत वाडूमय 
के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण है। उनमें से कुछ विशेष ख्यातिप्राप्त 
नहीं है तथापि उनकी श्रेष्ठता चिरस्मरणीय है। 

2) ग्रथ ओर ग्रथकार के सबंध मे पूछे गये प्रश्नों के उत्तरों 
में जिन चारों का उल्लेख हुआ है उनमे एक (स्थूलाक्षरों में 
निर्दिष्ट) तो निश्चित उत्तर हैं किन्तु उसके अतिरिक्त अन्य नाम 
उसी क्षेत्र से सबंधित है। 

3) प्रश्नोत्ती मे कुछ ऐसे प्रश्न है जिन से अन्य दो तीन 
प्रश्नों का गर्माण किया जा सकता ह। प्रश्नोनरी क्रीडा क 
विशेषज्ञ चालक ऐस प्रश्न स्वय कर। 

4) प्रश्नोत्तरी स्पर्धा के चालक न प्रश्न पूछने पर, साथ में 
निर्दिष्ट चार सभाव्य उत्तरा की पुनराबृत्ति मुद्रित क्रम से ही 
नहीं करनी चाहिए। चार उत्तरों का क्रम यथेच्छ बदल कर 
उनका निर्देश करने पर म्पर्धालुओं क ऊह या तर्क को संदेह 
के कारण चालना मिल मकती है एवं वे महत्त्वपूर्ण नाम 
उनकी स्मृति में स्थिर हो सकते है। 

5) प्रस्तुत प्रश्नोत्ती मे, किसी भी प्रकार की क्रम सगति नहीं 
रखी है। जहा क्रम सगति अधिक मात्रा में दिखेगी वहा स्पर्धा 
के समय प्रश्ना का क्रम बदलना ठीक रहेगा। 

6) कुछ प्रश्नों के निर्दिष्ट उत्तो के सबध में मतभेद होने 
की सभावना है। तथापि उस प्रश्न-उत्तर द्वारा छात्रों की जानकारी 
में वृद्धि अवश्य होगी। 

7) इस प्रश्नोत्ती म॑ बहुताश प्रश्न वाइमय के बहिरग के 
सबध मे ही है। अन्तरग विषयक प्रश्नों का प्रमाण अल्पमात्र है | 


सस्कृत वाडममय प्रश्नोत्तरी 
। अमरसिह कृत कोश का - द्विरूप कोश, एकाक्षर कोश, 
नाम (?) है। भामलिंगानुशासन, 
हाराजली कोश । 
2 ऋग्वेद का विभाजन _- ॥8 पर्वो/7 काण्डो/ 
(?) में हुआ है। १0 मण्डलों/00 सूक्तों 
3 सस्कृत का आदिकाव्य- रघुवश, महाभारत, रामायण 
(2) है। भागवत | 
4 शिवं-महित्न स्तात्र के. - शकराचार्य, पुष्पदंत, 
रचयिता (?) है। बुधकौशिक, शुकाचार्य | 
5 विष्णुसहस्रमाम स्तोत्र - रामायण, भागवत, 
(?) के अतर्गत है। विष्णुपुराण, महाभारत । 


2 / संस्कृत वाइमय प्रश्नोत्तर 


6 भगवदगीता क बक्ता 
(?) है 


7 भगवदगीता महाभारत के - 


(?) पर्व में है। 
8 दशोपनिषदों में (2) 
नही है | 


9 चार वेदों में (2) नहीं है - 


१0 ॥8 पुराणों मे (2) 
नहीं है। 

॥॥ पाणिनिकत श्रेष्ठ अ्रथ 
का नाम (?) है। 

१2 कुमारिलभट्ट (2) शास्त्र 
के विद्वान थे। 

3 व्याकरण के त्िमुनि 
में (2) नहीं है। 


१4 मुख्छकटिकम्‌ (?) है। - 


35 सगीतरनाकर के लेखक 
(2) है। 


१6 मच्छकटिकम्‌ की नायिका - 


(?) है 

7 चाणक्य का प्रसिद्ध ग्रथ 
(2) है 

8 पाण्डवों का अज्ञतवास 
(?) पर्व मे वर्णित है 

9 कालिदाम का दूतकाव्य 
(?) है 

20 जर्मन कवि ने (?) 
नाटक मस्तकपर उठाया | 

2] पचतत्र (?) शाश्त्र 
विषयक ग्रथ है 

22 वेणीसहार का प्रमुख रस 
(?) है 

23 उत्तररामचरित का प्रमुंख 
रस (?) है 

24 रामायण के राम (?) 
नायक है 

25 महाभारत-के धर्मरज 
(?) है 

26 भीमसेन का चरित्र 
(?) है 

27 अज्ञातवाक्त में द्रौपदी का 
नाम (?) था 


- अर्जुन, श्रीकृष्ण, संजय, 
धृत्तराष्ट्र 

बन, भीष्य, द्रोण, 
अनुशासन | 


- बहदारण्यक, श्वेताश्वतर, 


छादोग्य, माण्डुक्य | 
यजुर्वेद/आयुर्वेद/सामवेद/ 
ऋग्वेद | 
गरूड/बराह/कूर्म/नीलमत । 


- अशध्यायी/सिद्धान्तकोमुदी 


/प्रक्रियाकोमुदी/सग्रह । 


- मीमांसा/राजनीति/तत्र/ 


वेदान्त | 


- कांत्यायन/शाकटायन/ 


पाणिनि/पतजलि | 
नाटक/प्रकरण/समवकार/ 


ईहामुग | 


- रलाकर/विट्वल-पुण्डरीक/ 


शार्डगदेख/भरताचार्य । 
प्रियवदा/बसन्तसेना/ 
मालती/मालविका । 
अर्थशाखत्र/कामदकीय/ 
नीतिशतक/चाणक्यसूत्र । 
बन/बिराट/उद्योग/मौसल 


मेघदूत/हसदूत/हनुमददूत/ 
गरुडदूत । 
उत्तररामचरित/बेणीसहार/ 
शाकुन्तल/मृच्छकटिक | 
तत्न/मंत्र/योग/नीलि । 


श्रुगार/बीर/ भयानक/ 
बीभत्स । 


- भक्ति'शान्त/करुण/  «» 


श्रुगार । 


- धीरोद्धत/ धीरोद्धत/ 


धीरललित/धीरशान्त । 


- धीरोध्दत/धीरोदात/ 


धचीरललित/धीरज्षान्त । 


- धीरेदातत/धीशेद्धत/ 


धीरललित/भीरशान्त । 


- सैस्प्री/पुरुभी/तिजल/ 


कामंदकी । 


28 जैनांग्ों की भावा._- संस्कृत/पाली/अर्धभागधी/ महाकाव्य (?) है शिववैभवम्‌/ शिवाकीदिय/ 
(?)है महाराष्ट्री शिवराज्योद्यम | 
29 जेदिक सुत्रजाइुमय में. - शओतसूत्र/गुडयसूत्र/घर्मसूत्र/ 49 (?) ऋषि भगवानू._- वसिष्ठ/ पराशर/ 
(7) जतर्घृत महीं है... कामसूत्र | व्यास के पिता थे पुलस्य/ कश्यप | 
30 पफ्रबदशी के लेखक. - विश्यारण्य/पदमपादाचार्य/ 50 भाश्कराचार्य (2) शास्त्र - मीमांसा/ न्याय/ तत्र 
(०) है सुरेध्राचार्य/तोटकाचार्य के विशेषज्ञ थे ज्योतिष । 
3। नासदीयसूक्त (2) _- ऋच्वेद/यजुर्वेद/सामलेद/ $] अजितसिंहचरित - मारवाड़/ मालवा/ 
बंद के अन्तर्गत है अधर्ववेद । महाकांब्य के नायक महाराष्ट्र/ सोराष्ट्र 
32 (२) वैदिक छंद नहीं है- - गायत्री/अनुष्टप/जगती/ (?) के अधिपति थे 
इन्द्रबजा । 52 ऋषि वेदमंत्रों के (?) - कर्ता/ प्रवक्ता/ ब्रष्टा/ 
33 बुधकौशिक कृत स्तोत्र - रामरक्षा/भक्तामर/ माने जाते हैं उद्‌गाता 
(?) है कल्याणमंदिर/सौंदर्यलहरी । 53 कृष्णकर्णामृत के - चैतम्य/ रूपगोस्वामी/ 
34 (?) शकराचार्य का _- शारीरकभाष्य/ श्रीभाष्य/ रचयिता (?) थे- 'बल्लभाचार्य/ लीलाशुक | 
प्रसिद्ध प्रन्‍्थ है अणुभाष्य/भामतीभाष्य 54 विक्रर्माकदेव चरित के - कल्हण/ बिल्हण/ उल्हण/ 
35 चर्पटपंजरी स्तोत्र क._- शमानुज/शंकर/बल्लभ/ लेखक (?2) थे- रुद्रट । 
रचयिता (?) है उत्पलदेबाचार्य 55 बुद्धचरितम्‌ के चरियता - बुद्धघोष/ बुद्धदेव/ 
36 संगीतशात्र में (2) - 2/22/7/8 (2) थे- अश्वघोष/ बुद्धपालित । 
श्रुतियां मानी है 56 शान्त रस को सर्वश्रेष्ठ - भरत/ भवभूति/ 
37 गाधर्वबेद (2) बेद_- ऋक्‌/यजुस्‌/साम/अर्थव (?) मानते है अइतोत। अभिनवगुप्त 
का उपवेद है 57 अभिनवगुप्ताचार्य (2) - केरल/ काश्मीर/ 
38 गायत्री मत्र के द्ष्टषा. - विश्वामित्र/वसिष्ठ/भारद्वाज/ के निवासी थे गुजरात/ बगाल 
(?) थे गृत्समद । 58 अभिनवभारती (2?) की - ध्वन्यालोक/ काव्यप्रकाश/ 
39 मीमासा के गुरुमत के. - प्रभाकर मिश्र/कुमारिल टीका है नाट्यशास्त्र/ रसगगाधर | 
प्रबत्क (?) थे भरट्ट/मडन मिश्र/जैमिनि। 59 रसशासत्र मे साधाणणी- - भट्नायक/ भट्टतौत/ 
40 जैन लेखकों में श्रेष्ठ - अश्वधोष/हेमचन्र सूरि/ करण सिद्धान्त के (?) धर्नजय/ अभिनवगुप्त । 
लेखक (?) है पचशिख/ श्रीहर्ष । प्रतिपादक थे- 
4। बवैशेषिक दर्शन का श्रेष्ठ - पदार्थसग्रह/प्रशस्त शिख/ 60 शब्द का मुख्य अर्थ - बाच्यार्थ/ लक्ष्यार्थ/ 
प्रेथ (?) है फादभाष्य/ सप्तपदार्थी/ (?) होता है- व्यग्यार्थ/ तात्पर्यर्थ 
तर्कसग्रह । 6१] व्यक्तिविवेकगअथ का. - व्याकरण/ न्याय/ साहित्य/ 
42 निरुक्त (2?) का एक. - बेद/ व्याकरण/ मीमांसा/ विषय (?) शास्रहैे.. मीमासा। 
अग है धर्मशाख । 62 भट्टनारायण की श्रेष्ठ. - रूपावतार/ वेणीसंहार/ 
43 भक्ति को (?) ने खतत्र - मम्मट/ आनन्दवर्धन/ रचना (?) है दशकुमारचरित/ पाण्डवचरित 
रस माना है रूप गोस्थासी/भामह 63 भट्टनारायण (?) के. - उत्कल/ बिहार/ आम्र/ 
44 अह्यसूत्र का गोविन्दभाष्य - अद्वैत/ द्वैत/ वैष्णव / निवासी थे बंगाल | 
(?) मतामुसारी है शैंव | 64 देदों के श्रेष्ठ भाष्यपार - कपालीशाखी/ सायणाचार्य 
45 संगीत लेखक बालरम - मैसूर/ कोचीन/ त्रिवेन्द्रम्‌/ (2) माने जाते हैं भट्ट भास्कराचार्य/ 
शर्मा (2) के अधिपति. कूर्ग । उद्गीथाचार्य 
ञ्े 65 वेद पाठ में (2) स्वर॒ - उदात्त/ अनुदात्त/ प्रगृह्म/ 
46 अद्भुतसागर (2) शाख- ज्योतिष/ घर्मशास््र/ योग/ नहीं माना जाता स्वरित। 
विधयक विशालकाथ. साहित्य! 66 ग़जस्थान के सर्वश्रेष्ठ - भट्ट मशुरानाथ/ 
अध है आधुनिक संस्कृत कि... मधुसूदनजी ओझा/ नारायण 
47 बाणभट्ट केआश्रयदाता - चंन्रगुप्त/ हर्बवर्धन/ (?) है शांखी कांकर/ चन्द्रशेखर 
(7) थे ”  जयकच्द/ मरतापादित्य शास्त्री । 


(२) बाद के प्रवर्तक थे 

68 संन्कृत में शाक्नपरक 
काष्यलेखन के प्रवर्तक 
(2) थे- 

69 भट्टिकाव्य का अपर 
नाम (?) है 

70 प्रौ़मनोरमा (?) की 
टीका है 

7 6?) सिद्धान्त कौमुदी 
की टीका नहीं है 

72 प्रौमनोरमा-कुचमर्दिनी 
टीका के लेखक (?) है 

75 भट्टोत्पल (?) शास्त्र 
के लेखक थे 


74 भारतीय ललित कलाओं - 


के आद्य आचार्य (?) है 


75 शतपथ ब्राह्मण (?) वेद - 


से सबधित है 
76 गोभक्तिपग्क गोसृक्त 
(?) बेद क अतर्गत हे 
77 शकराचार्य र पूर्ववर्ती 
वेदान्ताचार्य () थ 
78 राजतर्गगणी मे (2) 
प्रदेश का हतिहम वर्णित 
“० पसिकझ शतकत्रयी का 
विधय (2) नहीं है- 
४० बाक्यपदीय के लेखक 
(१) ध- 
8। (7) का बंद कहते है 


82 तैनिरीय सहिता (?) 
क्रो कहते है- 


83 वाजसनेयीसंहिता (2) 
को कहते है- 


84 भवभूति (?) प्रदेश के - 


निवासी थे- 

85 महावीरचरित नाटक में 
(?) की कथा है 

86 अध्यायसमाप्ति सूचक 
वाक्य को (?) कहते हैं- 


4 / संस्कृत बाइमय प्रश्नोत्तरी 


भुक्तिधाद/ व्यक्तिवाद | 


- भट्टि। कृष्णमिश्र/ धनजय/ 


जगन्नाथ पडित । 


/ शिशुपाल वध/ 
कसवध/ दुर्योधनवध | 
अष्टध्यायी/सिद्धान्तकोमुदी 


चाद्रव्याकरण/ऋक्‍षधातिशाख्य 


- प्रौढमनोरमा/ बालमनोरमा/ 


शब्दकौस्तुम/ तत्त्वबोधिनी । 


- बनेन्द्रसरस्वती/ जगन्नाथ 


पंडित/ हरिदीक्षित/ बोपदेव/ 
साहित्य/ व्याकरण/ज्योतिष/ 
तत्र। 

भ्रतमुनि/ अभिनवगुप्तपाद 
कोहलाचार्य/ मतग | 
ऋग्वेद/ शुब्लयजुर्वेद/ 
कृष्णयजुर्वेद/ सामवेद । 


- ऋग्वेद/ शुक्लयजुर्वेद/ 


सामवेद/ आयुर्वेद | 


- रामानुज/ भर्तृप्रपंच/ 


वल्लभ/ मधुसूदन सरस्वती । 


- बगाल/ गुजराथ/ केरल/ 


काश्मीर 


- भक्ति/ नीति/ श्रगार/ 


बैराग्य । 


- वास्पतिराज/ भर्तृहरि/ 


कुमारिलभट्ट/ वाग्भट । 


- मंत्र-ब्राह्मण/ ब्राह्मण- 


आरण्यक/ आरण्यक- 
उपनिषद्‌/ मंडल-सूक्त | 


87 पदवाक्यप्रमाणजञ - शकराचार्य/ भ्रवभूति/ 
उपाधिधारी (?) थे- विशाखदस/ भागुरि। 

88 भवभूति का मूलनाभ_- श्रीकण्ड/ नीलकण्ठ/ 
(?) था- शितिकण्ठ/ उबेक | 

89 षण्मत-प्रतिष्ठापनाचार्य- बलल्‍लभाचार्य/ शंकराजार्थ/ 
(?) की उपाधि है- वाचस्पति मिश्र/ नागेशभट्ट 

90 चतुरपण्डित नाम से (2) - कल्लीनाथ/ भातखंडे/ 
प्रसिद्ध थे- शाईगधर/ पुष्डरीक विड़ल | 

9] साहित्य क्षेत्र में अलकार - भामह/ भरत/ दण्डी/ 
सप्रदाय के प्रवर्तत ? थे. राजशेखर । 

92 साहित्य शास्त्र में रीति - बामन/ दण्डी/ रुद्रर/ 
सप्रदाय के प्रतितिदक. मम्मट। 
(2) थे- 

93 'वाक्य रसात्मक काव्यम्‌' - भानुमित्र/ जगन्नाथ/ 
यह व्याख्या (2) नेकी . विश्वनाथ/ मल्लिनांथ । 

94 पाणिनि का व्याकरण .._- भहेश्वर सून्न/ ब्रह्मसूत्र/ 
(2) सूत्रों पर आधारित. श्रौत सूत्र/ शुघ्न सूत्र । 

95 किरातार्जुनीय के कवि._- भट्टि/ भारवि/ भोज/ 
(2) थे- भवभूति। 

96 पच काव्यों में (2) नहीं - राजतरंगिणी/ कुमारसभच 
गिना जाता- रघुबश/ किरातार्जुनीय । 

97 बाणभट्ट की कादम्बबी - कथा/ आख्यायिका/ चम्पू/ 
(?) है सघानकाव्य । 


98 हे (?) - श्रीहर्ष/ हर्षवर्धन/ बाण/ 


- शुक्ल यजुवेंद/ 
कृष्ण यजुर्वेद/ ऋग्वेद/ 
अथर्ववेद | 
- शुक्ल यजुवेंद/ कृष्ण 
यजुर्बेद/ धनुर्वेद/ आयुर्वेद । 
विदेह/ बिदर्भ/ निषध/ 
मालव | 
- हनुमान/ तीर्थंकर महावीर/ 
प्रभु रामघंद्र/ अर्जुन । 
पुथ्चिका/ पुष्पिताग/ 
गुष्यगष्डिका/ फक्षिका | 


अनूपसगीतरत्लाकर के - अनूपसिह/ शार्डगधर/ 
लेखक (?) है भावभडड/ भातखडे। 

00 अम्निमित्र (2) की - भास/ सौमिल्लक/कविपुत्र/ 
उपाधि है- विशाखदत्त 

0। भासनाटकचक्र की ._- डॉ राघवन/ टी.गणपति 
पाडुलिपि प्रथधभ ? को... शाख्त्री। डॉ कत्रे/ 
प्राप्त हुई ।- डॉ भाडारकर। 

02 सरामटेक को मेघदूत का - डॉ पुसालकर/ डॉ.मिराशी/ 
रामगिरि (?) ने सिद्ध डॉ बलदेव उपाध्याय/ 
किया है- डॉ रघुवीर। 


03 परपरा के अनुसार ? को - विक्रमाकदेव/ विक्रमादित्य 
कालिदास के आश्रयदाता . रद्रदामा/ | 
मानते है समुद्रगुष्त 

04 भास-नाटकचक्र का मूल - ब्राह्मी/ खरोष्टी/ देजनागरी/ 
8 (7?) लिपि. मलयालम । 

था- 


05 भास-नाटकचक्र में... - 2/ 43/ 44/ 35। 


नाटकों की कुल संख्या 
(?) है- 
06 अग्निपरीक्षा में (१) - शाकुन्तल/ स्वप्रतासवदत/ 
नाटक नहीं देग्ध हुआ।. मृच्छकटिक/ वेगीसंहार । 
07 भास्त के नाटकों में. _- रामायण/ महाभारत/ 
अधिकतम नाटक (2?) उदयन/कल्पित | 
कथा पर आधारित है- 
08 कालिदास ने अपने.._- शुद्रक/ भास/ पाणिनि/ 
नाठक में (2?) का अश्वघोष । 
नामनिर्देश किया है 
09 सौभाग्यभास्कर (2). - किष्णु/ शिव/ 
सहलनाम की व्याख्या है. ललिता/ गणेश। ., 
११0 सिद्धान्त-शिरोमणि ग्रंथ - वेदान्त/ न्याव/ 
का विषय (?) है ज्योतिर्षणित/ बीजगणित 
१ आश्चर्यचूडामणि नाटक के- शीलभद्र/ महेन्द्रविक्रम/ 
रचयिता (?) थे भास/ कविपुत्र । 
१2 मधुसूदन सरस्वती का - आऔसिद्धि/ भक्तिससायन/ 
सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ (2) माना... आनन्द-मदाकिनी/ 
जाता है- । 
3 भक्तिरसायन के लेखक - रूपगोस्वामी/ जीवगोस्वामी/ 
(?) थे मधुसूदन सरस्वती/ 
चैतन्य महाप्रभु 
44 मध्वाचार्य का अपरनाम - पूर्णप्रज्ञ/ अच्युतप्रेक्ष/ 
(?) था- ब्रिविक्रम/ नारायण- 
पढिताचार्य । 
45 (?) के ग्रंथों को - आनंदतीर्थ/ शंकराचार्य 
'सर्वमूल' कहते मधुसूदनजी ओझा/ 
गुलाबराब महाराज 
46 मध्याचार्य के दीक्षागुरु - अच्युतप्रेक्ष/ व्यासराय/ 
का नाम (2?) था- आनदतीर्थ/ गोबिंद- 
भगवतपाद । 
47 बचन्न (?) देवता का शख- इुम्क/ विष्णु/ रुद्र/ त्वष्टा 
है- 
8 राजानक उपाधि (2) - मम्भट/ जगन्नाथ/ विश्वनाथ/ 
की थी राजशेखर | 
79 वाग्देवतावकत्र उपाधि - बाणभट्ट/ मध्मट/ 
(?) की थी प्रिविक्रमभटट/ कालिदास 
20 साहित्यशान्न का प्रसिद्ध - ध्व्यालोक/ काब्पप्रकाश/ 
आकरप्रंध (?) है काव्यम्रीमांसा/ रसगंगाधर । 
2] 'शिल्पशास्नविधान के. - म्रध्र/ भोज/ जकण/ 
लेखक ? थे 
१22 सूर्वशतक के प्रणेता जाजभंट्ट/ शषुर/ भर्दृहरि/ 
(?) थे- तैजोभानु। 


423 जगत्‌ को शाशध्रत (2?) - बरौद्ध/ जैन/ मीमांसक/ 
मानते है बेदान्ती 


१24 मीमांसक मतानुसार मुक्ति - ज्ञान/भक्ति/राजयोग/कर्म 
? से मिलती है 

१25 मल्खेद्रनाथ गोरखनाथ - शिष्य/ गुरुभाई/ गुरु/ 
के(?) थे विरोधक | 

26 अणुभाष्य के लेखक - कणाद/ बल्‍लभाखायय/ 


(?) थे- पह॑जलि/ प्रशस्तपादाचार्य । 
१27 रघुनाथ-शिरोमणि (2?) - न्याथ/ वैशेषिक/ वेदान्त 
शास्त्र के प्रसिद्ध ज्योतिष । 
विद्वान थे 
१28 गांधिविजय नादक के. - मथुराप्रसाद दीक्षित/ 
लेखक (?) है स्वामी भगवदाचार्य/क्षमादेवी 
राब/ ताडपनत्रीकर 
29 मदनविनोद ग्रंथीका_- आयुर्वेद! कामशारतर/ 
जिषय (?) है साहित्य/ वनस्पतिशास्त्र 


१30 निर्णयसागर ग्रथमाला का - दिल्ली/ मद्रास/ कलकत्ता 
प्रकाशन (2) नगर में... मुंबई । 


हुआ 
3 चौखम्बा संस्कृत - प्रयाग/ वाराणसी/ 
ग्रथमाला का प्रमुख दिल्‍ली/ पटना । 
केन्द्र (?) नगर में है 
॥32 मघुच्छंदा (2) ऋषि के. वसिष्ठ/ विश्वामित्र/ 
पुत्र थे ध्यकन/ काश्यप | 
33 तेलुगु रामायण का._- रघुनाथ नायक/ मधुरवाणी/ 


संस्कृत अनुवाद (2) ने. शिलाभट्टारिका/ विजयाका । 
किया 

१34 मधुसूदनजी ओझा (2). बिहार/ उत्तरप्रदेश/ 
प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ राजस्थान/ मध्यप्रदेश । 
लेखक थे 


१35 विश्व के सर्वश्रेष्ठ - वराहमिहिर/ भारकराचार्य/ 
गणितशास्त्ज्ञ (2) थे- .ब्रह्मगुप्त/ केशवदैवज्ञ । 
36 भिक्षु आगरिस (?) थे - बैंदिक ऋषि/ बौद्ध/ 
/ शैव | 
37 भिषग्‌ आथर्वण (2) थे - आयुर्वेदाचार्य/ मांत्रिक/ 
वैदिक ऋषि/ बोद्धपंडित । 


438 के (?) संप्रदाय - जैंच/ शैव/ वैष्णव/ बौद्ध 
43 चेंदों के अनुसार अग्नि - ऑडि/ भुगु/ ध्यवन/ अंगिरा 
40 खंरस्ंती-कप्ठझाभरण_- मंभुसुदन सरखती/ 


(?) का असिद्ध ग्रैथ है जधुरेशानन्द सरस्वती/ 
फमराम/ आनन्दवर्धन। 


अस्त वाक्ष्मय प्रश्नोर्री / 5 


की की 
कु] हर 5 


१4] समरांगण-सूत्रधार का - दण्डनीति/ बास्तुशास्र/ 
विषय (?) है धनुरवेंद/ वैद्यकशास्र 

१42 राजमार्तष्ड (?) की _- योगसूत्र/ साख्यसूत्र/ 
टीका है न्यायसूत्र/ कामसूत्र । 

१43 भोजप्रबन्ध करे लेखक _- भोजराज/ बल्लाल सेन/ 
(7) थे भरतमल्लिक/ भर्त॒मिण्ठ | 

444 भारती (2) की पत्नी का - कुमारिलभट्ट/ मंडन मिश्र/ 
नाम है जैमिनि/ शकराचार्य | 

१45 संडनमिश्र का सन्यास - पदमपादाचार्य/ सुरेश्चराचार्य 
आश्रम में (2) नाम था-  तोटकाचार्य/ विद्यारण्य । 

446 वाचस्पतिमिश्र की पत्नी - क्षमादेवी/ मधुरवाणी/ 
का (?) नाम था भामती/ लीलावती | 

१47 'नाभूल लिख्यते किंचिदू - मल्लिनाथ/ जगन्नाथ/ 
नामपेक्षितमुच्यत'! यह... विश्वनाथ/ विद्यानाथ । 
प्रतिज्ञा (2) की है 

१48 सुप्रसिद्ध दीकाकार_- अरुणाचलप्रदेश/उत्तरप्रदेश/ 
मल्लिनाथ (?) प्रदेश. मध्यप्रदेश/ आन्म्रप्रदेश । 
के निवासी थे 

१49 रामानुज का (2) मत है - विशिष्ट्वैत/ मधुराद्वैत/ 

शुद्धाद्वैत/ द्वैताद्वैत 

50 सुप्रसिद्ध सस्कृत लेखक - हैद्राबाद/ मद्रास/ 
महालिग शात्री (2) मैसूर/ कोचीन | 
नगर में वकील थे 

75। गणितसार-सग्रह के. - महावीराचार्य/भास्कराचार्य/ 
लेखक (?) थे मलयगिरि/ मधुसूदन ओझा । 

52 ध्वनिसिद्धान्त का (2) - महिमभट्ट/ रुव्यक/कुतक 
ने प्रथम खडन किया है. जगन्नाथ पडित | 

53 व्यक्तिविवेक (2) का - रुय्यक/रुद्रट/ 
म्रथ है भमहिमभट्ठ/ भामह | 

१54 ज्योतिष-रज्ाकक का _- फलित-ज्योतिष/ ग्रहगणित 
मुख्यविषय (2) है... ज्योतिर्गणित/ बेदाग-ज्योतिष 

१55 माध्यदिन सहिता (2) - शुक्ल बजुस/ कृष्ण यजुस्‌ 
वेद की है साम/ अथर्व। 

56 महिमभट्ट ने ध्वनि का - लक्षणा/ अनुमान/ 
अन्तर्भाव (?) में तात्पर्यार्थ/ बक्रोक्ति | 
किया है 

57 वेद्ददीपभाष्य के रचयिता - उत्बट/ सायण/ महीधर/ 
(7) थे कपालीशाखी | 

१58 यंत्रगज ग्रंथ का विषय - ग्रहगणित/ बीजगणित/ 
(2) है पाटीगणित/ शिल्पशास्र ! 

59 महेश ठक्कर (?) के अकबर/ जहागीर/ 
अश्रित थे रघुनन्दन दास/ फिरोजशाह 

तुगलक | 


6 / संस्कृत ब्राइमय प्रश्नोत्तर 


60 सर्वदेशवृतान्तसंग्रह के - महेश ठक्वर/रघुनन्दन दास 
लेखक (?) है- महीघर/ मदनपाल। 

१6 महाकाव्यों की बृहतत्रयी - शिशुपालवध/ रघुवेश/ 
में (2) काव्य अंतर्भूत. किरातार्जुनीयम्‌/ नैवधचरित । 


नहीं है 

१62 माघ (?) प्रदेश के. - विदर्भ/ सौराष्टर 
निवासी महाकबि थे राजस्थान/ मालव । 

63 अष्टध्यायी की - जिनेश्रबुद्धि/ सोमदेव/ 
काशिकावुत्ति पर न्यास मा्च/ दत्तक | 
की रचना (7) ने की है 

64 परीक्षामुख (?) न्याय- - जैन/ बौद्ध/ नव्य/प्राचीन | 
शास्त्र का आद्य सूत्रम्रथ है 

65 प्रभाचन्द्र का प्रमेय-.._- सूत्र/ कारिका/ टीका/ 


कमलमार्तण्ड (2) रूप. काव्य । 


ग्रथ है 
१66 शाकुन्तल के श्रेष्ठ - मल्लिनाथ/ राघवभ/ 
टीकाकार (?) है- महेश्वर न्यायालकार/ 
राणा कुभ । 
67 स्तोत्र काव्य के प्रवर्तक. - मातृचेट/ शकराचार्य/ 
(2) माने जाते है- हेमचन्द्र सूरि/ पुष्पदत्त | 
68 अध्यर्धशतक (?) परक- बुद्ध/ महाबीर/ कृष्ण/ 
स्तोत्र है शिव 
१69 रोगविनिश्चय (2) का - चरक/ सुश्रुत/ माधव/ 
प्रसिद्ध प्रथ है लोलिवराज | 
70 माधवभट के काव्य _- राघवपाण्डवीय/ पाण्डव- 
का (?) नाम है- राघवीय/ राघव-पाण्डव- 
नैषधीय/ द्विसधानकाव्य । 
१77 माध्यन्दिनि - वैयाकरण/ मोमासक/ 
पाणिनिपूर्वकालीन (2). वेदाचार्य/जैनाचार्य । 
थे 
72 मदनमहार्णब का - कामशासत्र/ कर्मविपाक/ 
विषय (?) है- श्रगाररस/ शब्दकोश । 


73 सुप्रसिद्ध भक्तामरस्तोत्र - मानतुंग/ विश्वभृषण/ 
की रचना (?) नेकी है. मेहतुग/ रायमल्ल । 


74 भक्तामसस्तोत्र (2)._- महावीर/ बुद्ध/ राम/ 
परक है बेंकटेश्वर। 
75 मित्रमिश्र का प्रसिद्ध अथ - बवीरमिब्रोदय/सकल्प- 
(2) है सुर्वोदय/ प्रबोधचद्रोदय/ 
आनदकंदचम्पू। 
76 नेत्रचिकित्सा के लेखक - गणनाथ सेन/ डॉ मुंने/ 
(2) है बैद्य हिलेंकर/ डॉ म्हसकर | 


77 मुकुलभट्ट (2) नामक - अभिषा/ लक्षण/ व्यंजना/ 
शब्दशक्ति को ही तात्पर्य 
मानते है 


१78 शब्दव्यापारविचार ँ्रथ. - अधभिक्षावृत्तिमातुकां/ याज्ञिक/ ग॒ बा पत्सुले। 


(?) मंथ पर आधारित. काव्पप्रकाश/ काव्या- 795 सुप्रसिद्ध आलव॑दार स्तोत्र- नाथमुनि/ वामुनाचार्य/ 
है लंकारसारसंग्रह/ काव्य- के (2) रचयिता थे-. सममिश्र/ पुण्डरीकाक्ष 
सूत्ृतति। 

१779 एक सौ से अधिक - मधथुराप्रसाद दीक्षित/ मुदुंधी 496 निरुक्त नामक वेदाग के - यास्क/ गालव/ दुर्गाचार्य/ 
प्रंथों के प्रणेता (2) है-. बेंकटराम नरसिंहाचार्य/ (2) प्रसिद्ध आचार्य है- वररुचि | 

माथचाचार्य/ मेघावतशास्त्री ।, 97 कालिदास क्का प्रख्यात - मालविकाम्निमित्र/ 

१80 मुहम्मद तुगलक द्वारा. - मुरारि/ मुनीश्चर/सुनिभद्गसूरि नाटक (2) है- विक्रमोर्वशीय/ शाकुन्तल/ 
(?) सम्मानित थे- मधुसूदन सरखती । प्रियदर्शिका । 

8 वल्लभांचार्य के - पुष्टिमार्ग/ भक्तिमार्ग/ 98 कालिदास की सुप्रसिद्ध - कविताकिक/ कविकुलगुरु 
संप्रदाय का (?) नाम है. विष्णुभक्तिमार्ग/ नीतिमार्ग । उपाधि (?) है- कविरल/ कबिराज | 

482 अनर्धराघव (2) की _- मख/ मुरारि/ राजशेखर/ १99 शंकराचार्य (2) थे-_- सूत्रकार/ भाष्यकार/ 
नाटकरचना है- रलाकर | हि वार्तिकक्कार/ टीकाकार | 

83 सत तुलसीदास के._- मथधुंसूदन सरस्वती/ 200 मृच्छकटिक के लेखक - भास/ शुद्रक/ भवभूति/ 
(2) खेही थे- वासुदेवानन्द सरस्वती/ (?) थे- विशाखदत्त 

दयानन्द सरस्वती/ 20 नाट्यशार्त्र के अनुसार - छह/ आठ। नी/ दस | 
बालख्नखती | रसों की संख्या (?) है- 

84 नय-विवेक ग्रथ के... मुरारि मिश्न/ भवनाथ/ 202 हरबिजयकार रत्नाकाः _- काशी/ काची/ काश्पीर/ 
(2) प्रणेता थे- गंगेश उपाध्याय/ बर्षमान (2) के निवासी थे- कामरूप | 

उपाध्याय 203 जवाहरलाल नेहरू विजय- रमाकान्त मिश्र/ श्रीधर 

१85 मेक्डोनेल का जन्म _- आक्सफोर्ड/ लिप्झिंग/ नाटक के प्रणेता (2) है. वर्णेकर/ श्रीराम वेलणकर/ 
(?) नगर में हुआ था. मुजक्करनगर/ गोटिग्टन । सत्यव्रत शास्त्री । 

86 सप्तसन्धान काव्य की - कमलविजय/ सिद्धिविजय/ 204 रविकीर्ति के शिलालेख में- हर्षवर्धन/ सत्याश्रय 
रखना (?) ने की है कृपाविजय/ मेघविजय | (?) का वर्णन है- पुलकेशी/ शालिवाहन/ 

87 सप्तसश्ान काव्य में. - बुद्ध/ महावीर/ राम/ कृष्ण । चद्रगुप्त 
(2) की कथा नहीं है 205 'रल्खेट' उपाधि के. श्रीनिवास दीक्षित/ 

१88 शेक्सपीयर की नाटय- - 'मेडपल्ली वेंकटरमणाचार्य धनी (?) थे- नीलकठ दीक्षित/ 
कथाओं के (?) महालिंगशास्त्री/ क्षमादेवी/ राजचूडामणि दीक्षित/ 
अनुवादक है- बीरेद्र चट्टोपाख्याय । राषवेन्द्र कवि | 

१89 दयानन्दलहरी के (2) - ब्विजेद्धनाथ शास्त्री/ मेघाव्रत 206 कालिदास की सुप्रसिद्ध - रघुवेश/ कुमारसभव/ 
रचयिता थे- शास्त्री । स्वामी श्रद्धानन्द | “दीपशिखा' की उपमा. मेघदूत/ ऋतुसंहार । 

सत्यक्षत शास्त्री (?) काव्य में है। 

१90 मेक्समूलर द्वारा प्रकाशित - 3/4/5/ 6 | 207 रासपंचाध्यायी (2). - किष्णुपुराण/ भागवत पुराण 
ऋग्वेद का सस्करण (?) के अंतर्गत है। मल्य पुराण/ पद्मपुराण । 
खडों में है 208 महाभारत केमूल._- जय।भारत/ शतसाहस्री/ 

9 'सेक्रेड बुक्स ऑफ दि. - 40/ 44/ 48/ 50। संस्करण का (2) नाम सहिता/ पाण्डबचरित । 
ईस्ट'- प्रंथमाला में (?) था। 
खड़ प्रकाशित है- 209 प्रसिद्ध साहित्यिक ._- तंजौर/ मैसूर/ त्रिबांकुर/ 

१97 बौद्ध विज्ञानाद के. - मैत्रेय रक्षित/ मैत्रेयनाश राजवर्म कुलशेखर (2). वाशणसी। 
संस्थापक (2) थे- आर्य असंग/ बुद्धधोष._ के नरेश थे। 

93 मैत्रेयी (?) की पत्नी थी-- याज्वल्क्य/ मैत्रेय/ 20 राजशेखर की विदुषी - अवंतिसुंदरी/ त्रिपुरसुंदरी/ 

बसि्त/ अगरूय । पली का माम (2) मलयसुंदरी/ कर्पूरमंजरी । 


94 छत्रपति-साप्राज्यमू._- श्री, भि. वेलघंकर/ था। 
गाटक के लेखक (?) है श्री, भा वर्णकर/ सूलशंकर 2१ काध्यमीमांसा कौ रचना - कुलशेखर/ राजशेखर/ 


संस्कृत वाडुमय अश्रोत्ती / 7 


(?) की है। 


272 भारती मासिकी पत्रिका 
(?) से प्रकाशित होती 
है। 

23 नागपुर से (2) का 
प्रक्राशन होता है। 

2१4 समार के अग्रगण्य 
बैयाकरण (?) है। 


25 शकराचार्य का जन्मस्थान - 


(2) था। 

26 शकराचार्य के चार पीठो 
के अन्तर्गत (2) पीठ 
नहीं है। 

27 श्रीकठचरित के लेखक 
(?) थे। 

28 राजानक रुय्यक का 
(2) ग्रथ अनुपलब्ध 
है। 

29 रुय्यक के परवर्ती 
साहित्याचार्य (2) 
थे। 

220 शब्दकल्पद्बुम कोश के 
रचयिता (?) है। 


22] राधावल्‍लभ (7) ग्रथ 
का भाष्य है| 

222 भागवत को श्रीधरी 
टीका का (?) नाम है। 


223 साहित्य अकादमी की 
मस्कृत पत्रिका (2) 
है। 

224 रासपचाध्यायी की 
टीका भावष-भाव- 
विभाविका के लेखक 
(2) है। 

225 महाकवि रामपाणिवाद 
(2) नरेश के आश्रित 
थे। 

226 पतजलिचरित की रचना 
(7) ने की । 


227 रघुनाथाभ्युदवम्‌ 
8  संम्कृत वाइमय प्रश्नोत्तर 


अवतिसुदरी/ भट्ट 
मथुरानाथ | 
नागपुर/जयपुर/मैसूर/ 
अहमदन्गर | 


देववाणी/ शारदा/ संस्कृत 
अवितव्यम्‌/ गुजारव । 
शाकल्य/ व्याडि/ पाणिनि/ 
शाकटायन | 

काशी/ कालडी/ काची 
कन्याकुमारी । 

जगन्नाथपुरी/ द्वारका/ 
बदरीनारायण/ काछी । 


मखक।/ रुय्यक/ 
सौमिल्लक/ रघुनाथ नायक/ 
नाटक्रमीमांसा/ अलकार- 
सर्वस्व/ काव्यप्रकाशसकेत/ 
अलकारमजरी | 

शोभाकर मित्र/ रुद्रट/ 
महिमभट्ट / उद्भर/ 


राधाकान्त देव/ हलायुध/ 
आपटे/ काशीनाथशाख्री 
अभ्यकर । 

ब्रह्मसूत्र/ भागवत/ 
भगवदगीता/ हरिवश । 
भावार्थ दीपिका/ गृढार्थ 
दीपिका/ समजीवनी/ 
दीपिकादीपन । 
सस्कृतप्रतिभा/ 
दिव्यज्योति/ भारती/ 
सर्वगन्धा । 

रामनारायण मिश्र/ 
कृष्णचेतन्य/ रूपगोस्वामी/ 
/ सनातन गोस्वामी । 


त्रावणकोर/मैसूर/रामनाडा/ 
तजौर । 


रामभद्र सिद्धान्त-वागीश/ 
रामभद्र दीक्षित/ रामभद्र 
सार्वभौम/ पं. तेजोभानु | 


- मैसूर/ तंजौर/ काश्मीर/ 


22 


22 


60 


मा 


230 


23 


23 


23 


च्ज््ने 


2 


3 


234 


23 


सा 


236 


23 


23 


7 


० ०। 


239 


240 


24 


कि 


महाकाव्य की कब्रयित्री 
(7) की महारानी थी। 
केरल के अधिपतियों. - 
में सर्वश्रेष्ठ 
साहित्यिक (?) थे। 
केरलीय नरेश रामवर्मा - 
की सर्वश्रेष्ठ संस्कृत 
कृति (?) है। 
प्रसिद्ध तमिल काब्य 
नालयिरम्‌ के सस्कृत 
अनुवादक (?) है। 


रामानुजाचार्य की 
आयु अतकाल में 
(?) वर्षो की थी। 
दसो प्रकार के रूपकों. - 
की रचना (?) ने की है। 


स्वर्मेलकालनिधि के 
लेखक (?) थे। 
परमार्थदर्शन के प्रणेता - 
(?) है। 


3 


रामाश्रम कृत सिद्धान्त - 
चन्द्रिका (2) व्याकरण 

से सबधित हे- 
सस्कृतचन्द्रिका के प्रथम - 
सपादक (?) थे। 


सृनृतबादिनी पत्रिका का - 
प्रकाशन (2) से होता 
था। 

आप्पाशास््री राशिवडेकर - 
का देहान्त (?) वें 

वर्ष में हुआ । 

रुद्रकवि के राष्ट्रोढवेंश .- 
महाकाव्य में (2) बशीय 
राजाओ के चख़ि है। 
काव्यालकार के लेखक - 
(2) थे। 

रूपगोस्वामी का साहित्य - - 
शास्त्रीय ग्रथ (2) है। 


ऋवणकोर | 


मार्तण्डवर्मा/ रामवर्भा / 
रन्रिवर्मा ताम्पुरान्‌/ 
देवनारायण । 
संक्मिणी-परिणय/ 
श्रृंगारसुधाकर/ कार्तवीर्य- 
विजय/ दशावतारदण्डक | 
महालिग शास्त्री 
कुरुकापुरवासी रामानुज 
डा राघवन्‌ | मुड्डबी 
नरसिहाचार्य | 
400/0/20/25 


वही रामानुजालार्य/ 

श्री भी वेलणकर/ वीरेन्द्र 
भट्टाचार्य/व्ही गाघवन्‌ । 
शार्डूगधर/कल्लीनाथ/ 
रामामात्य /चतुरपडित | 
मधुसूदनजी ओझा/गुलाबराव 
महाराज/ रामायतार शर्मा/ 
वेल्लकोण्ड रामराय । 


सारस्वत | कातन्त | 
पाणिनीय । महेश्वर | 


आप्पाशासत्री राशिवडेकर | 
जयचन्द्र सिद्धान्तभूषण । 
हशीकेश भट्टाचार्य/ पढ़री 
नाथाचार्य गलगली | 
लाहोर । कलकत्ता | 


कोल्हापूर । मद्रास 


38/40/42/45 


रष्ट्रकूट । बागुल ।भोसल । 
होयसल | 


रुद्रभट्ट | रुद्रट । रद्रधर 
उपाध्याय | भामह । 
विदग्धमाधव | 
ललितमाधत्र | उम्न्क््ण 


242 बिख्यात॑विजय नाटक के 
रखथिता लक्ष्मणमाणिक्य 
(?) के नरेश थे। 

243 जार्ज-शतक के लेखक 
(?) थे। 


244 संतानगोपाल कात्य की 
लेखिका लक्ष्मी (2) 
की निवासी थीं। 


छन 


हब 


245 वेदाग ज्योतिष के निर्माता - 


(?) थे। 

246 अल्लाउद्दीन खिलजी 
द्वारा सम्मानित जैन 
पंडित (?) थे। 

247 खाण्डवदहन महाकाव्य॑ के 
(?) रचयिता है | 


248 विश्वगुणादर्शचम्पू के 
लेखक (?) है। 


249 बैद्यजीबन के लेखक 
लोलिबराज (?) के 
निवासी थे। 

250 लौगाक्षी भास्कर के 
अर्थसग्रह का विषय 
(?) है। 


मोआखली । तजौर । 
जयपुर | काश्मीर | 


लक्ष्मणशार्री । लक्ष्मण 
घूरि | लक्ष्मण भट्ट | 
रामक्रृष्ण कादम्ब | 
मलबार । आन | बगाल। 
बिदर्भ | 


लगधाचार्य । भास्कराचार्य । 
ब्रह्मगुप्त । वराहमिहिर । 


- सकलकीरति। 


ढ़ 


ललितकीर्ति । अनन्तवीर्य । 
समन्तभद्र । 

जतीन्धविमल चौधरी । 
ललितमोहन भट्टाचार्य 
लोकनाथ भट्ट । रेबाप्रसाद 
द्विवेदी । 


- अर्थशास्त्र | मीमांसा । 


25] वगेश्वर ने माहिषशतक में - 


(?) राजा का भैसे से 
साम्य वर्णन किया है । 
252 भागवत की भावार्ध 
दीपिका- प्रकाश-टीका 
का अपरनाम (?) है। 
253 श्रीमद्भागवत की 


जद (7) हजार 


बैशेषिक । न्याय । 


व्यकोजी । शहाजी 
लुकोजी । शरफोजी । 


- श्रीधरी | बंशीध्वरी । 


भास्करी | शाकरी | 


9/48/20/25 


॥ 
254 श्रीमद्भागगत की. _+ 25/30/35/45 
अध्यायसंख्या तीनसौ 


(7) है। 


255 ऋगेद में इल्लिखित..- फर्श (ईरान)/ गाधार/ 


तिरिदर (?) देश का 
शज! माना जाता है| 


खिंधु/ पंचयद । 


256 मदसौर-शिलालेख का - भरष्टि | बत्सभट्ठि | बधुवर्मा । 


काव्य (2) द्वास रचित रस्विकीर्ति 
॥ 

257 किरातार्जुनीय-व्यायोग - राजा | मंत्री । सेनापति । 
के लेखक बत्सगज पुगेहित । 
(?) थे। 

258 वेदान्तसिद्धान्तसंग्रहर _- 'शाॉंकर | वाल्लभ | माध्य । 
के लेखक वनमाली रामामुज 
मिश्र (2) सप्रदायी थे । 

259 अशष्टध्यायी पर लिखे... - परांच/छह/सात/आठ 
वार्तिकों की सख्या (?) 
हजार से अधिक है। 

260 बरूचि के प्राकृतप्रकाश - पैशाची/शौरसेनी | मागधी । 
में (2) प्राकत भाषा । 
का विवरण नहीं है । 

26) विक्रमादित्य के नजरों - क्षणणक | अमरसिह | 
में उल्लिखित ज्योतिषी. वराहमिहिर । 
का (?) नाम है। वेतालभट्ट । 

262 बृहत्संहिता का विषय_- तत्रशास््र/ ज्योतिष/ 

(2) है। आयुर्वेद/ संगीत/ 

263 पंचसिद्धान्तिका प्रथ के - पितामह/ वसिष्ठ/ 
लेखक (?) थे। वराहमिहिर/ पुलिश/ 

264 बृहजातक का विषय - बुद्धकथा | भविष्यकथन | 
(?) है। वेदांग-ज्योतिष । 

ज्योतिर्गणित । 

265 पुष्टिमार्गी वैष्णव (2) - अद्ठैत | शुद्धाहैत । 
बाद को मानते है। हैत । त्रेत । 

266 सिकदर लोदी ने दिल्‍ली - यल्लभ | मध्य । रामानुज | 
दरबार में (2) आचार्य सायण। 
का चित्र स्थापित 
किया था। 

267 वल्लभाचार्य का - कृष्णदेवराय । 
कनकाभिषेक' (2)... रघुनाथ नायक | मार्तण्डवर्मा । 
की राजसभा में हुआ था। शिवाजी महाराज । 

268 वल्लभाचार्य ने (2) - मथुरा | काशी | करवीर | 
क्षेत्र में जलसमाधि ली। हरिद्वार । 

269 वलल्‍लभाचार्य के आज - 84/5१/40/3॥ 
उपलब्ध ग्रथों की संख्या 
(?) है। 

270 बसवयाजीय प्रेथ का._- ज्योति-शाल्र । आयुर्वेद । 
जिषय (7) है। मंत्रशाख । वीरशैवदर्शन । 


27 ऋबेद के सप्तम मण्डल - जिश्वामित्र वसिहठ । 


के द्रष्टा (?) है। 


वमदेव | गृत्समद । 
संस्कृत वाइम१ मऋोतरी 


है 


272 पुणणों के अनुसार (7) - 


वसिष्ठ के भाई थे | 
273 “द्वितीय बुद्ध" सजा 


(?) को प्राप्त हुईं थी। 


274 वसुबन्धु का 
अभिषर्मकोश (?) 
मत का प्रमाण ग्रथ है। 


275 साख्य-सप्तति के प्रणेता - 


(?) है। 


276 “लघुभोजराज'' उपाधि - 


के धनी (?) थे। 


277 नरनारायणानन्द के 
रचयिता महाकवि (?) 
थे। 

278 अष्टागसग्रह के 


रचयिता वाग्भट का जन्म 


(2) देश में हुआ। 

279 आयुर्वेद के ग्रथो में 
सर्वाधिक टीका (?) 
ग्रथ पर है। 

280 आयुर्वेद को विदेश में 
प्रतिष्ठा देने का कार्य 
(2) ने किया। 

28१ काव्यानुशासन एव 


छन्‍्दोनुशासन के लेखक 


(2) थे- 
282 नेमिनाथ (?) थे। 


283 वाचस्पति मिश्र ने (2) 


दर्शन छोडकर अन्य सभी 


दर्शनों पर टीकाए 
लिखी है। 


| 


बब्री आत्रेय । वश-अश्व । 
अगस्य । शक्ति | 


- असेग | वसुबन्धु | 


कुमारजीव । बुद्धघोष | 
योगाचार । माध्यमिक । 
वैभाषिक । शून्यवाद | 


ईश्वरकृष्ण | आसुरि। 
विन्ध्यवासी | हरेरामशास्त्र 
शुक्ल । 

बस्तुपाल | बालचंद्र | 
वीरधवल । नरेन्द्रप्रिय 

सूरि। 

सोमेश्वर | बस्‍्तुपाल । 
हरिहर | यशोवीर | 


- सौरष्ट | सिंधु । मालव। 


आश्र | 


- चरकसहिता। अष्टरागसग्रह 


अष्टागसंग्रह । 
शार्टूगधरपद्धति | 
बाग्भट | धन्वन्तरि | 
शार्डूगधर | जीवक । 


- साग्भट। हेमचन्द्र । 


विश्वनाभ । विद्याधरशासत्री । 


- तीर्थंकर । नाथपथी | 


बौद्धपडित । बीरवैष्णब । 


- न्याय | वेशेषिक । 


योग। साख्य । 


284 भामतीप्रस्थान के रचयिता - वाच्रस्पति मिश्र । 


(?) थे। 


285 तात्पर्याचार्य एव 
घड्दर्शनीवल्लभ 
उपाधियों के 
घनी (?) थे। 


मण्डनमिश्र | शोभाकर मिश्र 
उदयनाचार्य । 


- बाचस्पति प्रिश्न। नागेशभट् 


विश्वेश्वर भट्ट । हेमचद्र सूरि 


286 अभिनव-वाचस्पति मिश्र - विवादर्सितामणि । आचार- 


का प्रमुख ग्रेथ (?) है। 


0 / सम्कृत वाइमय अश्रोत्तरी 


चिंतामणि | नीतिचितामणि । 
द्ैतचितामणि ! 


287 कामसूत्रकार वास्यायन - ब्रह्मचारी । गृहस्थ | 


(?) थे। 

288 वात्थायन का कामसूत्र 
(?) अधिकरणों में 
विभक्त है। 

289 वाल्यायनभाष्य (?) 
पर लिखा है। 


290 ज्ञानसूर्योदय बादिचंद्र का - 


(2) है। 
29] वादिराजतीर्थ का 
सुप्रसिद्ध ग्रथ (2) है। 


292 “'स्थादवादविद्यापति'' 
उपाधि से (?) 
विभूषित थे। 

293 बादिराजसूरि (?) के 


पठन से कुष्ठरोग से मुक्त 


हुए। 
294 न्यायविनिश्चय के 
लेखक (?) है। 


295 काव्यालकार सूत्र के 
रचयिता वामन काश्मीर 


नरेश जयापीड के (2) थे 
296 रीति सप्रदाय के प्रवर्तक - 


(?) थे 


297 काशिकावृत्ति की रचना - 


वामन ने (2) के 
सहयोग से की 
298 (?) वेमभूपाल के 
राजकवि थे- 
299 वेमभूपालचरित (?) 
ग्रथ है- 
300 यशोधरचरित विषयक 
प्राचीनतम ग्रथ के 
(2) लेखक है 
वासुदेव दीक्षित की 


5; 


बालमनोरमा टीका (?) 


पर है- 


302 साहित्य के सगीतशाख्र - 


की चर्चा (2) अथ 


है 


संन्‍्यासी । बौद्धमिक्षु 


5/7/0/42 


कामसूत्र | अर्थशास्त्र 
न्यायशास्त्र | चाणब्यसूत्र 
दूतकाव्य | नाटक । 
जैनपुराणग्रेथ | महाकाब्य। 
तीर्थप्रबंध । 
तक्त्प्रकाशिका | 
सरसभारती-विलास | 
प्रमेय-संग्रह । 
अकलकदेव। 
वादिराजसूरि | 
मतिसागरमुनि | वादीभसिह । 


- एकीभावस्तोत्र । 


भक्ताभरस्तोत्र । 
पार्श्नाथचरित । 
अध्यात्माष्टक | 
वादीभसिह । 
अकलकदेव | 
वादिराजसूरि । 
धर्मकीर्ति । 


- मंत्री। राजदूत । सेनापति । 


पुरोहित 


उदभट | बाघन । 
भागह | मम्मट 
जयादित्य । उदभट | 
जयापीड | मम्मट । 


- भट्टात्रि। वामनभट्ठ । 


वासुदेव । विद्यानाथ । 
गद्य । पद्य | चम्पू। 
खडकाव्य | 


- वासवसेन | प्रभेजन | 


पुष्पदन्त । गन्धर्वकवि | 


- सिद्धान्तकौमुदी | 


मध्यकोमुदी । लघुकौमुदी 
प्रक्रियाकौम॒ुदी । 
कविचिन्तामणि। 
गीतगोबिन्द । लक्ष्यसंगीत 


में की है- चतुर्दण्डपकाशिका । 
303 नवद्दीप में न्यावशासत्र का - पक्षघ्र मिश्र | यासुदेव 
विद्यापीठ (?) नेप्रथम. सार्वभौम । रघुनाथ 
स्थापित किया- शिरोमणि । रघुनेदन। 
304 दत्तसमादायी संक्कुत._- चासुदेबारनंद सररकती । 
अंथों के (?) लेखक थे... गुलाबराब महाराज | नरसिंह 
सरखती | श्रीपाद वल्लभ | 
305 (2) के पति अशिक्षित - विज्ञका | विकटनिर्तंजा। 


थे- मोरिका | गांगी। 
306 माध्वमत के मुख्य _- आनंदतीर्थ। विजयतीर्थ | 
व्याख्याकार (2) थे- महेद्रतीर्थ|। विजयध्यजतीर्थ 


307 (?) विज्ञानभिक्षुकी - सांख्य-प्रवचनभाष्य | 
रचना नहीं है- सांखा तश्वक्तोमुदी । 


योगवार्तिक | विज्ञनामृत 
306 मिताक्षरा (?) स्मृति की - मनु । याज्ञवल्क्य । 
टीका है पराशर । वसिष्ठ 


गुजराथ में पुष्टि संप्रदाय - वल्लभाचार्य/ गोपीनाथ/ 
का प्रचार करने का श्रेय. पुरुषोत्तमाचार्य | बिद्युलनाथ 
(?) को है- 

3१0 फ्वदशीकार विधारण्य - सायणाचार्य | माधवाचार्य । 
स्वामी का मूलनाम विद्यानाथ | विद्यावगीश । 
(2) था- 

37 विद्यारण्य (2) पीठ के - शुँगेरी। पुरी | द्वारका । 
आचार्य थे- 

3१2 जिनसहस्ननाम की रचना - विनयव्जियगणि | 


(2) ने की है- विनयचन््र । सिद्धसेन । 
विद्यानन्दी 
3१3 चोलविलासचम्पू में. - आध/ कर्णाटक/ 


वर्णित चोल राजवंश तामिलनाडु/ केरल 
(?) प्रदेश का था- 


3१4 ज्योति'शाख-विवयक  - विश्वनाथ/ गणेशदैवज्ञ/ 
8 टीकाग्रंथों के केशवदैवज्ञ/ नूसिह बापूदेव | 
लेखक (?) थे- 

35 कोशकल्पतरु के... - भेथाड़/ जयपुर/ इन्दौर/ 
रचबिता विश्वनांध (2?) बह़ोदरा। 
के निवासी थे- 


36 साहित्यदर्पणकार - अलंकार/ रीति/ रस/ 
विश्वनाथ (?) वादीं थे-. ध्वनि। 

377 विश्वनाथ चक्रवती की - शमायण/ भागजत/ 
सायर्थदर्शिनी (7) की अलंकारकौसुभ/ उ्ण्वल- 
असिद्ध टीका है- नीलमणि | 

38 विश्वनाथ फंवामन का. - न्याग/ वैशेषिक/ 


आषा-परिच्छेद (?) 
दर्शन का लोकप्रिय ग्रथ 
है 


379 संस्कृत सुभाषित-कोशों - सुभाषितसंगरह/ 
(2) सर्वश्रेष्ठ गंध है-. सुभाषितरलभाण्डागार/ 


भीमांसा/ व्याकरण । 


320 वैदिक ऋषियों में (2) - च्यतन/ विश्वामित्र/ 


का चरित्र वैविध्यपूर्ण है. बित्री काश्यप/ वसिष्ठ 
32। 'शकरख्ामी कृत हैतु. + जापानी/ चीनी/ 
विद्यान्यायप्रेवश नामक. सिंहली/भोट । 
बौद्ध न्यायग्रंथ का 
(2) भाषा में हुआ है- * 
322 गुजराथ के साहित्यिक - द्वारका/ मोरवी/ जामनगर 
मूठ्शंकर याज्िक (2). चद्येदरा 
के महाविद्यालय में 
प्राचार्य थे 
323 विश्वमित्र ने (2) को. - शुन'शेप/ शुन पुच्छ/ 
अपना पुत्र माना- हरिश्वद्र/ सुदास । 
324 विश्वामित्र ऋषिका - विश्वरथ/ विश्ववादी/ 
मूलनाम (?) था- कौशिक/ गाधिज 
325 विश्वामित्र ने (2) से - शक्ति/ पराशर/ बसिष्ठ/ 


सतत विरोध किया- हरिश्नन्र । 
326 पंच महापातकों में (2) - ब्रह्महत्या/ सुगापान/ 


नहीं गिना जाता- असत्यभाषण/ चोरी 
327 (?) नेशाकरमत को. - विश्वासभिक्षु/ विज्ञानभिक्षु 
पा्खंड कहा है- भिक्षुकाश्थप/ धर्मक्रीर्ति 
328 रणवीरज्ञाकोश के. - विश्वेश्वर पंडित/रामावतार 
रचयिता (?) थे- शर्मा/ यादवप्रकाश/ 
दक्षिणामूर्ति | 
329 सर्वज्ञसुक्त के रचयिता - आनंदनोध/ विष्णुस्वामी/ 
(2) थे- उदगीथाचार्य/ षड्गुरुशिष्य । 
330 रुद्रसप्रदाय के प्रवर्तत. - विष्युस्वामी/ शिवस्वामी/ 
(?) थे- वल्लभाचार्य/ श्रीधरस्वामी । 
33 चंद्रप्रभचरित के नायक - 5/6/7/ 8 
(2) जे तीथेकर थे 


332 भागवतर्चद्र-चद्धिका- विशिष्टद्वैत/ अड्दैत/ 
(?) मत की अंतिम माध्य/ बल्‍लभ। 
भागवतटीका है- 

333 ऋआगर्थदीपिका (वेदभाष्य) - ज्रेंकटमाधव/ सायण माधव 
के लेखक (?) थे- जा द्िवेद/ शौनक । 


334 उत्तररामच्रितवम्पू के: «/“भवभूति/ बेंकटाध्यरी/ 


रचियता (?) थे- अरभोजी महाराज/भोजराज । 


सस्कृत जाकमय अश्लोत्ती / १7 


335 वेंकटेश कवि के 
रामचंद्रोदय काव्य की 
सर्मसंख्या (?) है- 


336 प्रधान बेंकपा का (2) - 


काप्य व्याकरणनिष्ठ है 


337 जय ग्रंथ को “भारत'' 
ग्रथ का रूप देने का श्रेय 
(?) को है- 


338 कुष्ण यजुर्वेंद की शाखा - 
* कठ/ कपिप्ठल | 
- वृन्दाबनचद्र-तर्कालकार/ 


(2) नहीं है- 

339 ख़िस्तधर्मकौमुदी- 
समालोचना के लेखक 
(2) है- 


340 व्यासतीर्थकृत द्वैतबाद 
का प्रतिपादक सर्वश्रेष्ठ 
ग्रथ (?) है- 

34] ब्वैतवादी मुनियत्र में 

(7) नहीं माने जाते- 

342 कृष्णदेवरय के गुरू 

(?) थे- 


343 “नव्यवेदान्त'' के प्रवर्तक - 


(?) थे- 
344 व्यासराय के श्रेष्ठ 
शिष्य (2) थे- 


345 महाभारत की रचना का - 
स्थान (?) माना जाता है 


346 शकराचार्य ने (2) वे 
वर्ष की आयु में 
भाष्यग्रथ लिखे- 

347 कुमारिलभट्ट ने अपने 
गुरुद्रोह का प्रायश्वचित- 
(2) द्वारा लिया- 


348 शकराचार्य के चार शिष्यों - 


में (2) नहीं थे- 
349 (?) पीठ चार शाकर 

पीठो में नहीं है- 
350 सौंदर्यलहरीस्तोत्र के 

रचयिता (?) थे- 


35] शंकराचार्य के प्रकरण 


ग्रथों में (2) लोकप्रिय है 


१2 / संग्कृत जाक्षमंम प्रधोत्तरो 


- 20/ 25/ 30/ 40 


कुशलव-विजयचम्पू/ 
जगन्नाथविजय/ 
आजनेयशतक/ सूर्वशतक । 


- पैल/ बैशम्पायन/ 


जैमिनि/ सुमन्तु 


जाकल।/ मैत्रायणी/ 


ब्रजलाल मुखोपाध्याय/ 
दयानद सरस्वती/ वेणीदत्त 
तर्कवागीश | 

तर्कताण्डव/ न्यायामृत/ 
तात्पर्यचन्द्रिका/मन्दारमजरी । 


- मध्व/ जयतीर्थ/ व्यासराय/ 


कृष्णावधृत । 


- श्रीपादराज/ व्यासराय/ 


जयतीर्थ/ आनदतीर्थ | 
रामानुज/ वल्‍लभ/ 
विद्यारण्य/ व्यासतीर्थ । 


- सूरदास/ पुरंदरदास/ 


रामदास/ तुलसीदास 
बररीक्षेत्र/ हरिद्वार/ 
काशी/ कुरुक्षेत्र 
१6/ 8/ 20/ 22 


विषभक्षण/ तुषाग्निदाहन/ 
जलसमाधि/ अनशन 


सननन्‍्दन/ मडनमिश्र/ 
पृथ्वीधर/ धर्मपाल 

कामकोटी/ शारदा/ 
गोवर्धन/ शुगेरी । 


- पदमपादाचार्य/ सुरेश्वराचार्य/ 


हस्तामलकाचार्य/ 
शंकराचार्य 
उपदेशसाहली/ विवेक- 
सूडामणि/ अट्वैतपंचरल/ 
चन्याष्टक | 


352 शकराचार्य के स्तोत्रो में 
(2) तांत्रिक है- 


353 शाल्तरेक्त भेदप्रकारों में 


(2) भेद नहीं माना जाता 


द्रक्षिणायूर्ति-स्तोत्र/ 
आनदलहरी/ सौंदर्घलहरी/ 
सर्पटपजरी 


- स्वगत/ सजातीय/ विजञातीय 


354 गौडपादाचार्य, शकराचार्य - 


के (7) थे- 
355 “जीबो ब्रह्मेत नापर'' 
यह वचन (7) का है- 


356 विद्यारण्य के गुरु 
शकरानद (?) थे-- 


357 फिदसूत्रो के कर्ता 
(?) - 

358 ब्राह्मणसर्वस्व के लेखक 
(2) थे- 


359 मीमासासूत्रों के पहले 
भाष्यकार (2) थे- 

360 दुर्घटवृत्ति शरणदेव ने 
हे ?) के सूत्रो पर लिखी 


अंतीय 


गुर/ दादागुरु/ शिष्य/ 
विशोधक | 


- भाष्यकार/ भामतीकार/ 


प्रचदशीकार/ 
तत्वचिन्तामणिकार | 


- भाइदीपिका-टीकाकार । 


अपोहसिद्धिकार/ 
आत्मपुराणकार/ सुन्दरी- 
महोदयकार । 

शंकुक/ शंतनु/ शकु/ 
जैनेन्द्र 

उबटाचार्य/ गुणविष्णु/ 
हलायुध/ शम्रुप्रमिश्र । 


आपदेव/ शबर/ खडदेव 
कुमारिलभट्ट । 


- पाणिनि/ जैमिनि/ चाणक्य/ 


367 कातत्र व्याकरण के कर्ता - 


शर्वबमा (?) प्रदेश के 
निवासी थे । 

362 महायान सप्रदाय के 
दार्शनिक शातिदेव का 


जन्म (2) के राजपरिवार 


में हुआ था। 


व्यास 


गुजराथ/ महाराष्ट्र/ बिहार/ 
बगाल। 


- सोराष्ट्र/ काश्मीर/ नालदा/ 


363 (2) शातिदेव की रचना - 


नहीं है। 


364 तिब्बत में बौद्धधर्म का 
प्रचार (2) ने किया। 

365 “वबादिवेताल” उपाधि 
के पात्र (2) थे। 


तिब्बत | 


शिक्षासमुच्चय/सूत्रसमुच्चय/ 
बोधिचर्यावतार/ 
रसवसंग्रह । 


- शतिदेव/ शातिरक्षित/ 


शातिसूरि/शरणदेव | 


- शातिसागर/ शांतिसूरि/ 


366 “आदिशब्दिक'' उपाधि - 


(?) को दी गई है। 
367 प्रत्येक सस्क्ृत शब्द 

“धातुज” माननेवाले 

प्रथम विद्वान (2) थे। 
368 रथीतर शाकपूणि (?) 


बेतालभड/ धनपाल | 
शाकल्य/शाकटाचन/ 
भागुरिं/ व्याडि | 


- पाणिनि/शाकटायन/ 


यास्क/ कात्यायन । 


- भाष्यकार/ निरुक्तकार/ 


नहींबे। 
369 ऋच्वेद के पदपाठ कार - 
(?) थे। 


37 नि शेक शाईगदेव का - 
निवास (?) में था। 
3772 निशक शाईगधर का. - 
का ग्रथ (7) है। 


373 धातुओं के भत्तीकरण - 
की प्रक्रिया प्रथम (2) 
अथ में लिखी गई। 

374 जातिभेद को न माननेवाले- 
श्रेष्ठ मीमासक (2) 


अध्यक्षीय भाषण (२) 
ने दिया था। 

376 शलिहोत्र गंध का. - 
अनुवाद अरबी भाषा 
(?) शती में हुआ। 

377 शालिहोत्र ग्रथ का विषय - 
(?) है। 

378 पंचभाषाविलास - 
नामक यक्षगान के 
रचयिता शहाजी के पुत्र 
(?) थे। 

379 शिगभूषाल कृत सगीत - 
सुधाकर (2) का टीका 
पंथ है। 

380 शिंगभूपाल (?) के. - 
अधिपति थे। 

38 एडवर्ड-सजभिषेक . - 


निषण्दुकार/ सुत्रकार । 
शाकल्य/ यरास्क/ उदगीथ/ 
स्कन्दस्वामी | 


माधवनिदान/ धातुरनमाला 
शालिकंनाश मिश्र/ 
पार्थसारथि मिश्र/ 

बाचस्पति मिश्र/प्रभाकर मिश्र 


- शालिग्राम शाखी/ 


भट्ट मथुरानाथ/ गुलाबराव 
महाराज/ चितामणराव 


देशमुख 
१2वीं/१3वीं/44वीं/5वीं 


अश्वायुर्वेद/गजायुवेंद 
ख्रीरोग/नाडीपरीक्षा 
शिवाजी/व्यकोजी/ 
सभाजी/शरफोजी 


संगीतरल्ाकर/ 
चतुर्दष्डिप्रकाशिका/ 
रागाविषोध/गीतगोविन्द । 
कर्णाटक/ आन्ा/कॉकण/ 
केरल 


385 शुकर्देबकृत सिद्धान्त. - 


प्रदीप नामक भागवत 
व्याख्या (?) कादी। 


386 संगीतदामोदर के कर्ता - 


शुर्भकर (?) के निवासी 
थे। 


387 मृच्छकटिककार शुद्रक - 


की मृत्यु (2) कारण 
हुई। 

388 “साहसे श्री प्रतिबसति'' - 
यह सुभाषित (?) 
नाटक में है। 

389 कोसलभीसलीय की 
रचना के प्रीत्यर्थ, एकोजी 
ने (2) किया था। 

390 “आमखपाणिनि” उपाधि - 
से (?) प्रसिद्ध थे। 

39] शोभाकर मित्र ने 39. - 
नए अलकारों का विवेधन 
(2) ग्रंथ में किया 
है। 

392 (?) ग्रंथ शौनक कृत - 
नहीं है। 


393 “अ्रद्धासूक्त' ऋवेद . - 
के (?) मण्डल में है। 
394 श्रद्धासुक्त (?) - 
विधि में कहा जाता है 
395 दूतकाव्यों की अधिकतम - 
रचनाए (?) प्रदेश 

में हुई है। 

396 दूतकाव्य की पद्धति के - 
प्रति (?) ने अरुचि 
च्कक्त की हैं। 

397 सदुक्तिकर्णामृत के 
रचयिता श्रीधरदांस (7) 
के निवासी थे 


दशपदार्थी/सर्वसप्रह । 


- अध्यात्म-रामायण/ 


चागवत/योगवर्सिष्ट/ 
हरिवेश पुराण । 
हैताहैत/शुद्धादैत/ 
विशिष्टद्वैत/दैत । 


मणिपुर/बगाल/उत्तल/ 
असम । 


युद्ध/विषभक्षण/ 


अग्निप्रवेश/हस्तिप्रहार । 
मुद्राशक्षस/मृछछकटिक/ 


/शेधाथलपति/ 
शेषगिरि/शेषनारायण 


शेषविष्ण/शेघाललपति/ 
शेषाचार्य/शेषकष्ण । 
अलंकार-मणिहार/ 
कुबलयानंद/ 
अलंकाररत्राकर/ 
अलकार-मुक्तावली । 
बृहद्देवता/ चरणव्यूह/ 
ऋक्प्रातिशाख्य/ 
ऋणगर्थदीपिका । 
7/8/9/0 


नामकरण/मेध्ाजनन/ 
विवाह/ श्राद्ध । 
कलिंग/बंग/आश्र/केरल | 


दण्डी/भामह/अपय्य 
दीक्षित/ विश्वनाथ | 


- असम/वंग/उत्कल/महागष्ट 


(7) विषयक काव्य 
लिखा है। 

399 नानार्थकोष की परपरा 
में श्रीधर सेनकरत (?) 
अग्रगण्य कोश है। 

400 भागवत-व्याख्याकार- 
श्रीधर स्वामी (2) के 
उपासक थे। 

40। गणितसार के लेखक 
श्रीधराचार्य (2) के 
निवासी थे 

402 आनदरग-विजयचपू- 
कार श्रीनिवास कवि 
(2) के भाषण-सहायक 
थे। 

403 “रत्नखेट” और 
“घड्भाषाचतुर 
उपाधियो से (?) 
विभूषित थे। 

404 योगि-भोगि-सवाद 
शतक के लेखक (?) 
थे। 

405 आमरण सस्कृत पद्यभाषी 
श्रीनिवासार्य (?) में 
सस्कृत के प्राध्यापक 
थे। 

406 ज्योतिषशाम्र की प्रत्येक 
शाखा पर ग्रथ लेखन- 
करनेवाले श्रीपति भट्ट 

(?) के निवासी थे | 

407 टेंकलै और वडकलै मठ 

(?) सप्रदाय के है। 

408 हरिभक्तिरसायन-टीका 
भागवत के (2) स्कन्ध 
पर है। 

409 (?) काब्य को 
“शास्रकाव्य”' कहते है। 

4१0 षड़गुरुशिष्य की 
सर्वानुक्रमणी-वृत्ति का 
(?) नाम है। 

47] सनातन गोस्वामी की 
रचना (?) नहीं है। 


१4 / संस्कृत वाहमय प्रश्नोत्तरो 


१] 


विहक्येरिया/ 
पचमज़ार्ज/महात्मा गाधी । 
विश्वलोचन/ हलायुध/ 
मेदिनी/अमर । 


- श्रीकृष्ण/श्रीराम/नृसिह/ 


हयग्रीव । 


बगाल/कर्णाटक/महाराष्ट्र/ 
काशी | 


चुप्ले/क्लाईव्ह/हेस्टिग्ज/ 
मेकॉले । 


श्रीनिवास भट्ट / 
श्रीनिवास दीक्षित/ 
श्रीनिवास दास/ श्रीनिवास 
शात््री 

श्रीनिवास सूरि/श्रीनिवास- 
रगार्य/श्रीनियास शास्त्री / 
श्रीनिवास दीक्षित 
मदुरै/कुम्भकोण/ 

मैसूर/ त्रिपुणिधुरे 


आख्/महाराष्ट्र/ सोराष्ट्र/ 
राजस्थान । 


बल्लभ/रामानुज/निंबार्क/ 
माध्व। 


- दशम-पूर्वार्ध/दशम 


उत्तरार्च/ एकादश/ 

द्वादश। 
माघ/नैबध/कप्फिणाभ्युदय/ 
कादबरी | 
बेदार्थदीपिका/सुखप्रदा/ 
मोक्षप्रदा/वेददीप | 


हरिभक्तिविलास/ 
भागवतव्यजन/ 
हरिभक्ति-रसामृतसिन्धु/ 
भागवतामृत | 


42 खथभूसतोत्र के 
रचविता (?) थे। 


443 सरफोणी भोसले द्वारा 
रचित (?) चम्पू है। 


44 सरफोजी भोसले द्वारा 
स्थापित ग्रथालय का 
(?) नाम है। 
चायगीता की रचना 
(?) ने की है। 


4॥ 


प 


चैतन्य सप्रदाय के 
कर्मकाण्ड की पद्धति 
(72) ने प्रवर्तित की । 
सागरनन्दी के नाटक- 
लक्षण-रत्रकोश की 
पाण्डुलिपि सिल्याँ लेवी 
को (2) में प्राप्त हुई । 
चारों वेदों की देवत 
सहिताओं का सपादन 
(?) ने किया। 


4] 


फ्ऊ 


447 


48 


4] 


5 


मगलाष्टक (?) बुत्त में 
गाया जाता है। 

(2) सायणाचार्य का 
ग्रथ नहीं है- 


42 


९ 


42 


जनक 


नहीं थे- 

सायणाचार्य ने अतिम 
भाष्य (2) पर 
लिखा। 


42 


कर्ज 


423 
नदियों का वर्णन 
ऋग्वेद में (?) ऋषि 
के सूक्तों में है। 


ब्ब 


सर्मतभदन्ा/प़कलकीर्ति / 
उत्पलदेब/बुधकौशिक 


तजूर | 


- क्षमा राष/रमा चौधुरी/ 


महाराष्ट्रीय विबाहविधि में - 


सायणाचार्य (?) के मत्री- 


सहखबुद्धे/ 
करमरश्करशाश्री । 
रूपगोरवामी/सनातन/ 
चैतन्यप्रभु/ स्वामी- 
नारायण | 
नेपाल/काश्मीर/श्रीलका/ 
तिब्बत । 


दयानद सरस्वती/ 
बेदमूर्ति सातवलेकर/ 
सत्यब्रत सामश्रमी/आचार्य 
विश्वबन्धु 

मदक्रान्ता/ 
शार्दूलविक्रीडित/ 
भुजगप्रयात/वसततिलका 
यंत्रसुधानिधि/पुरुषार्थ - 
सुधानिधि/आयुर्वेद- 
सुधानिधि/ 
सुभाषितरत्रञाकर । 
कपण/संगम/बुक्कराय/ 
कृष्णदेवराय । 
तैतिरीयआह्मण/ 
ऐतरेयब्राह्मण/ 
शतपथक्रह्मण/कृष्ण- 


यजुर्बेंद 
उत्तरभारत की अधिकतम- सिंधुक्षितृ/सव्य आंगिरस/ 


हिरण्यस्तुष/ संघर्त आगिरस । 


424 जैन न्यायशाज्र के प्रणता - सिद्धसेन दिवाकर/ 


(?) माने जाते है। 


बुद्धवादिसूरि/ सकलकीर्ति 
कुंदकुंदालार्य । 


(?) थै। समरपुंगव द्रीक्षित। 
426 (?) नादक उत्तल की - सिंहलविजय/प्रदुकाविजय/ 
ऐतिहासिक घटना पर है।. सत्यवरित/सभापतिविजय 
427 गामानुजाचार्य के दार्शनिक- सुदर्शन सूरि/वसदाचार्य/ 
ग्रंथों के व्याख्याकार आमुनाचार्थ/ 
(?) थे। बेदान्ताचार्य । 
428 शुक्ल यजुवेद का अतिम - ईश/केन/कठ/प्रश्न 
अध्याय (?) 


उपनिषद है। कि 

429 गदनिग्रह के रवयिता._- युजराश्र 
सोइल (?) के पजाब/कर्नाटक 
मिवासी थे। 


430 कालिदास का काव्य. - बवैदर्भी/गौडी/लाटी/ 
(?) रीति में लिखा पांचाली | 
गया है। 
43 सोमदेव का - बृहतकथा/अवतिसुदरीकथा 
कथासरितसागर गुणाद्य जातककथा/श्रृंगारमजरीकथा 
की (2) कथा पर 


आधारित है 
432 सोमदेव कृत ग्रथ (2) है- यशस्तिलकन्न्पू/ जीवधर- 
चम्पू/ गद्यच्चिन्तामणि/ 
पद्चपुराण। 

433 कल्याण-मंदिर-स्तोत्र_- बौद्ध/ जैन/ 

(?) संप्रदाय में चैतन्य/ माध्व । 
लोकप्रिय है- 

434 बसबपुराण के लेखक _- सोमनाथ/ सोमदेव/ 

(?2) है- सोमशेखर/ सोमकीर्ति । 

435 माधवराव पेशवा ने... - सोमशेखर/ सोमेश्वर/ 
भागवतचम्पूकार (2). सोमसेन/ सोमानद । 
कवि का सम्मान किया- 

436 अत्यभिज्ञादर्श का..._- शिवसूत्र/ शिवदृष्टि। 
आधारभूत ग्रंथ है स्पन्दकारिका/ ईश्वरप्रत्यभिज्ञ 
सोमानदकृत (?)- 

437 प्रत्यभिज्ञादर्श को ठदय - केरल/ काशमीर/ कामरूप/ 
(2) में हुआ- 

438 भारत ग्रे का महाभारत - लोमहरईण/ सौती/ 

(?) ने किया- जनमेजय/ शुकाचार्य 

439 ऋणेद के प्राचीनतम सायण/ सकन्देल्वामी/ 
भाष्यकार (?) है- देगरांज/ "अर | 

रँ ध / प्रा | 
(7?) के निवासी थे. काश्मीए तमिलनाडु । 
44 माध्यमिककारिक के. - शागा्जुन/ स्वविस्जुद्धपालित 


, लेखक (7) है- शातरक्षित/ जसुबसु । 
442 खामिन्राऱयण संप्रदाय. - शिक्षापत्नी/ केशवीशिक्षा/ 
का प्रमुख अंध (2) है-. भारदीय शिक्षा/माष्डव्यशिक्षा 


443 बसुब॑धु के अम्ुस्र शिष्य - तक्षशिला/ नालंदा/ 
स्थिरमति (2) विद्यापेठ.. उज्जयिनी/ वलभी । 


के आचार्य थे- 
444 काश्मीर के सर्वश्रेष्ठ. - मम्मट/ अभिनवशुष्त/ 
संस्कृत लेखक (?) है-. उत्पलाचार्य/ कल्हण। 
445 भाषाशुद्धि का प्रथ._- शिवाजी महाराज/ 


' प्रयास राज्यव्यबहार कोश डॉ. रघुवीर/ वीर सावरकर/ 
द्वात (?) ने किया सरफोजी । 
446 कल्यसूत्रों में (?) सूत्र - श्रीत/ गृहा/ धर्म/ काम । 


अन्तर्भूत नहीं है- 

447 'पदमभूषण' उपाधि से - हरिदाससिद्धात बागीश/ 
(?) संस्कृत पडित डॉ व्ही राघवन/ 
भूषित नहीं थे- डॉ वा वि मिराशी/ 

मधुसूदनजी ओझा | 

448 'भारतरल्' उपाधि से. - डॉ रा, ना, दाष्ठेकर/ 


विभूषित ससकृत पंडित. डॉ.पा.वा.काणे/ हरिशास्त्र 
(?) थे दाधीच/ डॉ रघुवीर। 

449 पषड़्दर्शन-समुच्चययकार - श्ेतांबर/ दिगबर/ 
हरिभद्गसूरिं (2) संप्रदाय महायान/ हीनयान । 


के आचार्य थे- 
450 दशकुमारचरित को... - हरिवल्लभ शर्मा/ 
पद्मबद्ध (2) ने किया- हरिशास्त्री दाधीच/ हरिश्रद्र 
भट्ट मथुरानाथ । 
45] शतपथ ब्राह्मण के “ स्कन्दस्तामी/ हरिस्वामी/ 
भाष्यकार (7) थे- स्वामिनारायण/ हलायुध । 
452 (?) हर्षवर्धन कृत नाटक - रल्लाबली/ प्रियदर्शिका/ 
नहीं है- नागानन्द/ मुकुन्दामंद । 
453 भारत-नररलमाला के. - ग्वालियर/ इन्दौर/ 


लेखक श्रीपादशास्र उज्जयिनी/ बडोदा । 
हसूरकर (?) के निवासी थे- 

454 सुष्टि की उत्पत्ति विषयक - 2/ 6/ 8/ 40। 
आजापस्प सूक्त' ऋग्वेद 
के (?) मडल में है- 


455 थोगवासिष्ठ की श्लोक - १8/ 24/ 32/50 
संध्या (2) हज़ार है 


456 योगवासिठ्न कासार_- ग्रोड़ अभिनंद्‌ । शांतानंद । 
८ सह (?) ने. भट्ट शिकाम | वामन पेंडित। 
किस 


457 चेदांत मतानुसार संसार - ईश्वर। काल | ब्रह्म । प्रकृति। 
का आदिकारण (?) है। 


, सेखुत चाइमय प्रश्नोत्ती / $ 


458 अधर्ववेद का नाम (2) - अथर्ववेद | भग्बंरिवेद | 
नहीं है- ब्रह्मवेद | लुरीय जेद । 
459 आकार में द्वितीय क्रम का- ऋग्वेद | यजुर्वेद | सामवेद । 

लेद (?) है- अथर्वधेद 

460 अधर्ववेद के कांडों की - 5/ 20/ 25/30 | 
सख्या (?) है- 

46] संपूर्ण अथर्ववेद का. - डॉ रघुवीर | व्हिटने । 
अंग्रेजी में अनुवाद (2). रौथ | सूर्यकान्त शास्त्री 
ने किया है । 

462 अथर्ववेद की पिप्पलाद - डॉ. रघुबर । प सातवलेकर 
शाखा का सशोधित आचार्य विश्वषधु | व्हिटने । 
सस्करण (?) ने 
प्रकाशित किया है- 

463 बौष्द बैभाषिक दर्शन का - अभिधर्मकोश । 
सर्वाधिक प्रमाणग्रथ अभिषर्मन्यायानुसार । 
(?) है- अभिधर्मसमय-दीपिका | 

धम्मपद | 

464 भारतीय नृत्यकला का - अभिनयदर्पण । साहित्य- 
उल्डृष्ट प्रथ है दर्पण। भावप्रकाशन । 
नंदिकेध्वरकृत (?) नाटकलक्षणरत्रकोश । 

465 (7) ग्रथ विश्व का प्रथथ- अभिलघितार्थचिंतामणि । 
ज्ञानकोश माना गया है-. अभिधानचिंतामणि | 

विश्वप्रकाश । वस्तुरलकोश | 

466 अभिलषितार्थ-चिन्तामणि - कल्पद्रम | मानसोललास । 
का अपरनाम (?) है-. विशेषामृत | वाइमयार्णव । 

467 उमरखय्याम की रुबाइयो - डॉ संदाशिव डागे। 
का प्रथम सस्कृत अनुवाद ॒ पं गिरिधर शर्मा । भट्ट 
(?) ने किया । मथुरानाथ । क्षमादेवी राव । 

468 अमरुशतक के प्रथम - वेमभूपाल | चतुर्भुज मिश्र | 
टीकाकार (?) थे अर्जुनवर्भदेष । रामरुद्र 

469 काव्यप्रकाश में - 5/6/ 77/ 8। 
मम्मटाचार्यने कुल (?) 
अलकारोंका विवेचन 
किया है- 

470 छह वेदागों में (2). - शिक्षा। कल्प। व्याकरण । 
अन्तर्भूत नहीं है। योगशासतर । 

47] छह वेदांगो में (2) निरुक्त | छंद | ज्योतिष | 
अन्तर्भत नहीं है- मीमांसा । 

472 परपरा के अनुसार. _- राम के भ्राता। शकुन्तलाके 
हिंदुस्थान का भारत नाम पुत्र | ऋषभदेव के पुत्र । 
(?) के कारण हुआ-.. नाख्यशास्त्र के निर्माता 

473 भारत का प्राचीनतम आर्यवर्त । अजनाभवर्ष । 
नाम (?) था- ब्रह्मावर्त । कर्मभूमि । 

474 भाषाविज्ञान की दृष्टि से - डॉ रघुवीर। भोलाशंकर 


१6 / संर्ृत वाइमय अश्रोत्तर 


संस्कृत का अध्ययन 
करनेयाले (7) श्रेष्ठ 
आधुनिक विद्वान है- 

475 भारतकी कुल बोलिया 
(?) से अधिक मानी 
गई है। 

476 भारत के द्राविड भाषा 
कुल में (2) से अधिक 
भाषाएँ है । 


व्यास । सुनीतिकुमार चैंटर्जी 
राहुल-साकृत्याचन । 


- 4650/ 750/ 
- 850/ 950। 


- 60/ 70/ 780/ 90। 


477 अर्थालकारों का विभाजन - 


सर्वप्रथम रुय्यक ने (?) 
वर्गों में किया है। 

478 राजानक रुय्यक के ग्रथ 
का नाम (2) था- 


479 रुय्यक-कुत अर्थालकार 
सर्वस्व के टीकाकार 
(?) नहीं है- 


480 रुग्यककृत अर्थालकार के- 


वर्गों में (2) बर्ग 
नहीं है। 

48 दक्षिणभारत में विशेष 
प्रचलित साहित्यशास्त्रीय 
ग्रथ (?) है। 


482 क्षेमेन्द्र की अवदान 


कल्पलता (?) में विशेष 


पचलित है। 
483 (?) की रचना पुत्र ने 
पूर्ण नहीं की- 


486 अवधूतंगीता (?) 


३/4/ 5/ 64 


अलंकारशेखर | अलंकार- 
संग्रह । अलकारसर्वस्व । 
अलकारसूत्र । 

जयरथ | राजानक अलक | 
विद्याधर चक्रय्ती | केशव 
मिश्र । 

सादृश्य वर्ग । विरोध वर्ग । 
न्यायमूलवर्ग । नानार्थवर्ग । 


- श्रीलका । नेपाल | तिव्थत । 


जापान। 


लिगायत | नाञ् | दसे | 


संप्रदाय में प्रमाण मानी. दिगम्क | 


जाती है- 


487 भासवओ अधिमारक.. - रामायण । भारत | कृष्णचरित 
'. (?) कथाोफर आधारित करलिपत। 


विषय (7) है- मीमांसाशाख/ देशवर्णन । 
489 अह-महात्रीचैत्यस्तोत्र. - इर्षवर्धन। अशोक | 
केश्वयिता (2?) थे।.. क्रमिष्क | नागार्जुन । 


490 अष्टमहाचैत्यस्तीत तिब्मती- सिल्जाँ ल्ेखी । पार्जिटर । 
प्रतिलेख के आभारपर॒ हिस डेविडस्‌ पी व्ही बापट । 
(?) दवास-संस्कृत में 
अनूदित हुआ। 

49 वार्भद के अश्गहृदय- 6/8/ 34/ 720। 
अंथ की अध्याय संख्या 
(7) है- 

492 वर्णसरमाप्रांय के प्रत्याहार - 0/ 72/ 4/ 46 | 
सूत्रों की सख्या (?) है- 

493 पाणिनिकृत अष्टाध्यायी - 4/2/ 3/4। 
की सूत्रसख्या 3980 से 
(?) अधिक है। 

494 अष्टध्यायी के प्रत्येक 
अध्याय में (?) पाद है। 

495 अष्टाध्यायी के अन्य नामों- शब्दानुशासन । वृचिसूत्र । 
में (?) नाम डल्लिखित. अष्टक | सर्ववेदपरिषद- 


- 2/3/4/6| 


नहीं है- शास्त्र । 
496 अष्टाध्यायी का (?) पाठ- प्राच्य | पाह्ात्य। 
दक्षिणात्य | औदीच्य | 


497 उत्कलके राजा कामदेव - गीतगोविंद | गीतराघव । 
(?) काव्य का श्ररण._ गीतरंगाधर | सप्तशतीस्तोत्र । 


किए बिना अन्नम्हण 
नहीं करते थे- 
498 “तर्कपुंगव'” उपाधिकि - दिल्लनागाचार्य । समरपुंगव 
धनी (?) थे- दीक्षित | भावसेन जैविध् । 
वाचस्पति मिश्र । 


499 अकबर को जैन धर्म का - देवविम्रलगणि । 


उपदेश (?) ने किया।.. देवविजबगणि | अवशेखर 
सूरि । हरिभद्र सूरि । 
500 (?) ने खोपह टीका. - रसमंजरीकार भागुदत्त | 
नहीं लिखी- जब कल 
|. 

गोपालबंपुकार जौवराज | 
कोशुभ जिमा्ममणिकार- 

हे जजपरि प्रतापशादेव । 


अंथों के (?) प्रवर्तक थे. सिद्धान्त कौमुदीकार भट्टोजी 
दीक्षित । बाबयपदीयकार- 
भर्तहरि । प्रक्रियाकौमुदीकार- 
समचद्र । 

502 संधानकाध्य के अ्रवर्तक - नैधंदुक ध्नंजय 
(?) थे- (राघबपाण्डवीयकार) / दैवश 

। सूर्यकवि अर जकछ: 
(रायवमैफधीयकार) । 
'सिदम्बर कंणि (पंचकल्याण- 
चम्पूकार) । 

503 पाकशाल विवयक॑. - पुणे/ तंजौर/ मैसूर/ नागपुर 
भोजनकुतूहल नामक हु 
एकमात्र संस्कृत ग्रथ के 
लेखक नवहस्त रघुनाथ 
गणेश (?) के 
निवासी थे- 

504 कन्रडभाषा का संस्कृत - /2/ 3/ १4। 
व्याकरण (कर्नाटकर्भाषा- 
भूषण) के लेखक नागवर्म 
द्वितीय (2) शत्ती 
में हुए - 

505 नागार्जुन के बहुसख्य - चीनी | तिब्बती । सिहली | 
ग्रेथ (2) अनुवाद रूपमें. कवि । 
मिलते है- 

506 सभी शांखोंपर लेखन - 25/ 30/35/ 40। 
करने वाले नागोजी भट्ट 
के ग्रंथों की कुल संख्या 
(?) है- 

507 मधुरादेत संप्रदाय के. - 30/ 50/ 75/ 30। 
प्रवर्तक प्रशाचक्षु गुलान 
राव महाराज के सस्कृत 
ग्रंथों की संख्या (?) है 

508 बालसरखती - १0/ 27/ 94/ 22। 
नासायणशाख्त्री के नाटकों 
की कुल संख्या (?) है- 

509 निवाकाँचार्स-विष्णु-._- शाईग/ सुदर्शन/ 
भगवान के (?) शब््र के कौमोदकी | नंदक । 
अकतार माने जाते है- 

5१0 साज्याभिभेककल्पतकू के - गांगोभड काशीकर | 
लेखक (?) थे- निडालपुरी । नागोजी भट्ट 

कष्णशाख्री घुले।! 

577 कविकी समकालीग_- काश्मीरसंधानसमुध्यम ! 

' पटना पर आधारित ”'... हैदसंकादविजय | बोगलादेश 


संस्कृत वाहमय प्रश्नेश्री / 77 


(?) नाटक नहीं है- 
5१2 43 ग्रंथों के लेखक 
बैल्‍्लकोण्ड रामराय (?) 
के निवासी थे- 
543 किंवदन्ती के अनुसार 


(?) मरणोत्तर ब्रह्मसाक्षस 


हुए- 
5१4 ॥74 ग्रथी के लेखक 
मुड्ुुबी वेंकटराम 


नरसिहाचार्य (2) शतीके 


विद्वान है- 


55 राघबाचार्य कृत बैकुण्ठ- - 


विजयचम्पूका विषय 
(2) है- 


56 वाचस्पति मिश्र की पत्नी - 


का नाम (2) था- 


5१7 भास्कराचार्य की विदृषी - 


कन्या (2?) थी- 


5]8 अकलकदेव की अष्टशती- 


पर विद्यानन्दी कृत टीका 
का नाम (2) है। 
59 क्रियागोपन-रामायण- 


चम्पू की रचना शेषकृष्णने 


(?) वीं शताब्दी में की- 


520 ह्ेमचद्रसूरि (2) उपाधि - 


से विभूषित थे- 


52 अष्टाध्यायी की पूर्ति के 


लिए पाणिनि ने (?) नहीं 


लिखा। 

522 अष्टध्यायी की पूर्ति के 
लिए कात्यायन द्वारा 
रचित वार्तिको की सख्या 
(2) सहख है- 


523 महारानी अहल्यादेवी के - 


जीवनपर महाकाव्य (2) 
ने लिखा है- 


524 पांचरात्र साहित्य के 
अन्तर्गत निर्मित 25 
सहिताओं में प्रमुखतम 
(?) सहिता है- 

525 अहिर्बुध्य संहिता की 
रखना (?) में हुई- 


8 / सस्कृत कडमय अशओत्तरी 


विजय | शिवराजापभिषेक । 
आंध्र । कर्माटक | केरल । 
तमिलनाडु । 


नीलकण्ठ दीक्षित | भट्टोजी 
दीक्षित | भट्टनारायण । 
भट्टात्रि | 

20/ 9/ 8/ 7] 


पौराणिक कथा/ ऐतिहासिक 
घटना/ तीर्थमंदिरवर्णन । 
भक्तचरित्र | 

लीलावती | भागती । 
सरस्वती | अवतिसुदर । 
सरस्वती | लीलाबती । 
रामभद्राम्बा | विजयाका । 
सप्तशती | अष्ट्साहसत्री । 
दशशती | पचदशी । 


- १2/ 74/ व6/ 8 | 


कलिकालसर्वज्ञ [सर्वज्ञभूप 
कविताकिककण्ठीरव । 
घटिकाशतसुदर्शन | 


- घातुपाठ। गणपाठ । 


फिटसूत्र । उणादिसूत्र । 


- 2/3/4/ 5। 


करमरकर शास्त्री । 
सखारामशार्री भागवत । 
श्रीपादशाल्नी हसूरकर | 

डॉ प्र न कबठेकर । 


- अहिर्युध्य । शाकल | 


तैत्तितिय । कौथुम 


- काश्मीर। पचनद | विदेह । 


सिन्धुदेश | 


526 वेष्णवों के पांचराव.. - आमम्रप्रामाण्य। आगम- 
सिध्दान्त का अवैदिकव. तत्यविलास ।आगमचन्द्रिका 


यामुनाचार्यने (2) आगमकल्पकल्ली । 
ग्थद्टारा खडित किया- 

527 बैदिक और ताब्रिक मार्गों - आगभोत्यति-निर्णय । 
के विभेद की चर्चा कालीभक्ति-रसायम । 
काशीनाथ भट्ट ने अपने. पुस्थ्षरणदीपिका | परद्ार्थादर्श | 
(2) ग्रथ में की है- 

528 सुप्रसिद्ध तात्रिक लेखक - काश्मीर | वाराणसी 
काशीनाथ भट्ट (?) प्रतिष्ठान । करवीर । 
के निवासी थे- 

529 तैत्तितीय सहिताके..._- आगत्रेय । गौतम | 
पदपाठकार (2) ऋषि गोविन्दस्वामी | आपस्तम्ब | 
माने जाते है- 

530 (?) उपपुराण है-._- ब्रह्माण्ड | विष्णुधमोतिर। 

ब्रह्मवेवर्त । गरुड । 


53 विष्णुधर्मोत्तर पुणण (2) - 805/ 806/ 807/ 808 | 
अध्यायो में विभक्त है- 
532 उपपुराणोका विशिष्ट 


डॉ हाजग | डॉ प्रियबाला 


अध्ययन (?) ने नहीं. - शाह | डॉ स्टेला क्रामरिश्व । 
किया- मैक्समूलर । 

533 वाल्मीकि की विष्णु का - गणेश | नरसिह | 
अवतार (2) उपपुराण विष्युधमोत्तर। सौर | 
में माना है- 

534 पुराण के पचलक्षणा में - सर्ग । प्रतिसर्ग । गाथा । 
(2) नहीं माना जात-. मन्वन्तर। 


535 पुराणों में (2) दशलक्षणी- श्रीमद्भागवत । पद्य | 
पुराण माना गया है- अग्नि । स्कन्द । 

536 महापुराणो एवं उपपुराणों - कूर्मपुराण। भविष्यपुराण | 
मे (2) अन्तभूर्त नहीं है- महाभारत । कालिकापुराण | 

537 महापुरार्णो में (2) पुराण - अग्नि | वायु | पद्म | मत्स्य | 
प्राचीनतम माना जाता है- 


538 कुष्णप्रिया राधाका.._- श्रीमद्भागवत | किष्णुधमेत्तिर 


उल्लख (?) पुराण ब्रह्मवैवर्त ।लिग । 
में ही है- 

539 विष्णुधर्मोत्त पुरणण  -+ 2/3/4/5। 
(?) खड़ो में विभाजित 

540 श्रीमद्भागवत पुराण _- शुक-परीक्षित । कृष्ण- 
(?) सवादद्वारा उध्दव । मैत्रेय-विदुर । 
निवेदित है- नारद-बसुदेव | 

54] हसगीता (?) के - अध्यात्मममायण | 
अतर्गत है- योगवासिष्ठ | विष्णुधमोत्तर 

पुराण | श्रीमद्धागवत । 


542 विध्रामित्र ने रमलक्ष्मण « 
को (?) विधा दी- 

543 कंच मे से - 
(?) विद्या प्राप्त की- 

544 चंद्र एक नक्षत्र से दुसते - 
नक्षत्र में (?) घटिकाओं 
में प्रवेश करता है- 

545 सूर्य एक नक्षत्र से दूसरे - 
नक्षत्र में (2) दिलों में 
अवेश करता है- 

546 राशिचक़ में (2) नक्षत्रों - 
का अन्तर्भाव डोता है- 
547 संपूर्ण चन्द्र की कलाएँ,. - 
(?) मानी जाती है- 

548 श्रीमद्भागवत में 24. - 
गुरुओं का वर्णन (2) 
स्कश् में है- 

549 कौटिल्य के मतानुसार 
(2) वैश्यकर्म नहीं है- 

550 धर्मशास्त्र में (2) प्रकार - 
के विवाह का विचार 
नहीं है- 

55 धर्मशास्त्र के अनुसार 
राजाप्रासाद के परिसर में 
(?) वर्ण के लोग 
अल्पसंख्या में हो- 

552 श्रीकृष्ण का रुक्मिणी से - 
विवाह (?) विधि से 
हुआ था। 

553 (?) का विवाह स्वयवर - 
पद्धति से नही हुआ था- 


554 पौराणिक वैष्णव 
संप्रदायों में (?) अतर्भुत 
नहीं है- 

$55 चित्रकला एवं पाककला - 
विषयक विवरण केवल 
(2) पुएण में है- 

५556 चौबीस जैन पुराणों में. - 
(?) सर्वाधिक प्रसिद्ध है 

557 आदिपुराण के रवयिता - 
(7) है- 

988. बैन आदिपराण में (2) - 
सौधकर की कथा वर्णित 


अपराजिता/ संजीवनी/ 
गलातिबल | मधुविधा | 
पता | अपरा | संजीवनी । 
भूमतिद्या । 


55/ 60/ 65/ 704 
१0/ 4॥/ 2/ 3 4 


25/ 26/ 27/ 28 | 


2/ #/ १5/ 460/ 


0 (पूर्वर्ध)/ 0 (उत्तरार्ध « 


१4/ 2। 


- कृषि | पशुपालन | वाणिज्य | 


ब्राह्म | गाधर्व । प्राजापत्य । 
राक्षस । 


नल-दमयती। सत्यवान्‌- 
सावित्री | राम-सीता । 
अज-इन्दुमती । 


- पॉंचरात्न | सासवत | एकान्ती। 


कारुणिक । 


विष्णु/ विष्णुधमोत्तर/ 
शिवधरमोत्तर/ थुगपुराण। 


आविषुसण | हरिवंशपुराण 
पत्चपुराण । उत्तरुएण 
जिनसेन | गुणभद्द। रतिषेण 
पुष्यदन्स | 

अभदेत ।शान्तवा् 
वर्षमान। मल्लिनाथ । 


है- कुथुनाथ। 
559 किध्णु के 24 नामों में. - अधुप्त। अभिरुद्ध | 
(2) अन्तर्भृत नहीं है-. पुण्डरीकाह् । अधोक्षज | 
560 साहिलशाब्रोक़त - प्रसाद । माधुर्य /अर्थनौरण । 
काव्यमुणों में (2) नहीं. ओज 


माना जाता- 

56। कामंसूत्रकार क्यायन- मल्लनाग। दत्तकाचार्य | 
का निजी नाम (2) था- कुचुमार । घोटकमुख । 

562 छेक, वृत्ति, श्रुत और - यमक | अनुप्रास | उपमा । 
अन्य (2) अलकार के. श्लेष 


फ्रकार कि 
563 चम्पुकाब्यों में सबसे बडा - आनन्दवुन्दाषनसंपू | 


(?) है- विश्वगुणादर्श। आनन्द- 
लतिका-चम्पू। आनन्दरग- 
विजयचम्पू। 

564 आनन्दवुन्दाबनचम्पू के - ब्रेंकटाध्वरि। कविकर्णपूर । 
लेखक (?) है- ब्रिविक्रमभष्ट । श्रीनिवासकवि 
565 आनन्दवुन्दावनयम्पू .- 4/2/3/ 4। 
नामक ग्रन्थों की सख्या 
(?) है- 


566 आनन्दलहरीस्तोत्र पप_- 45/ 20/ 25/ 35। 


567 आपस्तंब-कल्पसूत्र के - 24 षे/ 27 वे/ 28-29 वे/ 


(7) प्रश्नगाग को शुल्व 30 वे। 
सूत्र कहते है- 

568 आपस्तंब कल्पसूत्र के. - 24-22 | 23-24 | 26-27 | 
(?) दो प्रश्न भाग 28-29 | 
धर्मसूत्र कहलाते है- 

569 आपस्तंब क़ल्पसुत्र के - १ से 24/ 25-26/ 27/ 
कुल 30 प्रश्नों में (0). 28-29। 
प्रश्नभाग श्रौतसूत्र 
कहलाता है- 

570 आपस्तंब कल्पसूत्र. - वाजसनेयी | तैसिरीव । 
(2) वेदशाखा से शाकल | बाष्कल | 
संबधित है- 

57] यज्ञविधि के लिए - 2/4/6/8। 

(7) ऋत्विजों की 
आवश्यकता होती है- 

572 ऋणग्ेद से संबंधित... - होता। अध्वर्यु । उदगाता। 
ऋतिक को (?) कहते है- नहा । 


573 'वैदिक आहाग ग्रंथों मे. निरक्त । आरण्यक । 
(7) का अन्तर्भाव नहीं - उपनिषद्‌। संहिता । 


होता- 
574 'सर्वज्ञससयों हि स:'-.- अतु। सावण | दयानंद । 


संक्ृत आइमय मश्ोत्ती / १८ 


यह वेद की प्रशसा 
(2) ने की है- 

575 अरेबियमन्‌ नाइटस्‌ का 
संस्कृत अनुवाद (आरब्य 
यामिनी) (?) ने 
किया है- 


576 ज्योतिषशाख्र के विश्व- - 


बिख्यात ग्रथ आर्यभटीय 
का अपरनाम (?) था 
577 हालकविकृत प्राकृत 
'सत्तसई' काव्य का प्रथम 
सस्कृत रूपातर (आर्या 
सप्तशती) (?) ने किया 
578 अआर्षिय ब्राह्मण (?) 
वेद से सबधित है- 
579 ऋषेद की (2) शाखा 
की सहिता उपलब्ध है- 
580 इन्दुदूत काव्य में (2) 
विषय की प्रधानता है- 


58। इन्दुमतीपरिणय नामक 
यक्षगानात्मक नाटक के 
रचयिता शिवाजी (२) 
के नरेश थे- 

582 इन्दुमतीपरिणय के 
लेखक शिवाजी महाराज 
(?) शतती में हुए 


583 आस्तिक दर्शनो के प्रणेता - 


ओ में (?) माने नहीं 
जाते 

584 आस्तिक दर्शनो के 
प्रणेताओ में (2) माने 
जाते है- 

585 शुक्ल यजुर्वेद की 
वाजसनेयी सहिता का 
40 वा अध्याय (?) 
उपनिषद्‌ है- 

586 ईशाकास्योपनिषद्‌ की 
कुल मत्रसंख्या (२) है- 


587 काश्मीरी शैव सप्रदाय का- 


सुप्रसिद्ध अन्य (2) है- 


588 शैष्ागम के अनुसार 60 - 


वर्षों की आयु पूर्ण होने 
पर (?) शान्तितिधि 


20 / संस्कृत वाहमय प्रश्नोत्तरी 


याज्वल्क्य | 


जगदबंधु । विश्वव॒धु | 
कृष्णशास््री चिपद्ृणकर | 
गुडेराव हरकारे | 


आर्यभट्टप्रकाश । 
आर्यसिद्धान्त | 
आर्यसद्भाव | प्रहलाघव । 
गोवर्धनाचार्य । विशेश्वर 
पाण्डेय । राम वारियर । 
अनन्तशर्मा । 


ऋकू | यजुस्‌। साम । 
अथर्वांगिरस्‌ | 

आश्वलायन | शाखायन | 
माण्डूकेय | शाकल । 
शुगारिक | नैतिक !प्राकृतिक 
तात्तिक। 


कोल्हापुर । सातारा । तर । 
रायगड । 

१6/ 7/ 8/ 49। 

गौतम | कणाद | कपिल । 
शंकराचार्य । 


पाणिनि | ईश्वरकृष्ण । 
जैमिनि। आत्माराम । 


- ईश ।तैत्तिरीय/छान्दोग्य/ 


ऐतरेय । 


6/ 8/ 20/ 24 ॥ 


इंश्वरसहिता | ईश्वरस्वरूपम्‌ । 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञा ।ईश्वरदर्शनम्‌ 
उग्रर्थ | भीमरथ | दशरथ | 
सुरथ | 


बताथा है- 


589 उन्ण्बलनीलकंमणिकोर - 


रूप गोस्वामी के जीव 
गोस्वामी () थे- 
नाट्यशासत्र के 

अनुसार (2) नायक का 
प्रकार नहीं है- 


590 


59 


मनी. 


(2) नायिका का प्रकार 
नहीं है- 


सर्पप्तत्र करनेवाले 
जनमेजय महाराज (?) 
के पुत्र थे- 


592 


59 


का 


प्रत्येक तीर्थकर पूर्वजन्म 
में (2) थे- 


594 जैन मतानुसार श्रीकृष्ण - 


को, तीर्थंकर नेमिनाथ 

का (?) माना जाता है- 
जैन सप्रदाय के 24 
पुराणो में ज्ञानकोष माना 
गया उत्तर पुरण (?) 
द्वारा लिखा गया- 
समुद्रपर्यटन के कारण 
परधर्म में प्रथेशित हिंदुओ 
का स्॒धर्म में प्रवेश (2) 
ग्रथ में प्रतिपादित है- 


59 


पी 


596 


59 


3 


(?) है- 
598 
शाखा के, ऋकृतत्र 
नामक प्रातिशाख्य के 
लेखक (?2) है- 


599 ऋग्वेद के आठ अष्टकों - 


में कुल अध्यायो की 
सख्या (?) है- 


अनुसार ऋषेद के 64 
अध्यायों में, कुल 
वर्गसंख्या दो सहखसे 
(2) अधिक है- 


60। ऋग्वेद के नौवे मण्डल. - 


के सारे सृक्तोंमें (?) 


डे 


नाट्यूशाख के अनुसार - 


जैन मान्यता के अनुसार - 


उद्धारचन्द्रिका के लेखक - 
सामबेद की कोधुम..- 


अष्टक व्यवस्था के - 


युत्र। आतुपुत्र । शिष्य । 
मित्र । 


दक्षिण | शंठ । अनुकूल। 
खल। 


स्वीया | परकीया । 
साधारणी | खण्विता । 


अभिमन्यु | उत्तर। परीक्षित 
आस्तिक | 


महायोगी | महाराजा । 
महापडित | महावीर । 


मित्र | बधु । शिष्य ! 
प्रतिस्पर्धी । 


- जिनसेन | गुणभद्र । 


सकलकीति | रविषेण 


उध्दारकोश । उध्दाश्चद्धिका 
देवलस्मृति । सत्यत्रतस्मृति 


काशीचन्द्र | दक्षिणामूर्ति 
देवल | शख | 

यास्क | पाणिनि। 
शाकटायन । शाकल्य 


48/ 36/ 64/ 72 | 


5/6/7/ 8। 


उपा | सोम । परुण । ऑन । 


“ 74/5/6/ 74 


603 ऋणेद की कुल शब्द - 25/ 26/ 26/ 28 । 
संख्या । लक्ष, $3 हजार, 


आठसौ से (2) अधिक 

604 ऋग्ेद की कुल - 30/ 3/ 32/ 33। 
अक्षरसंख्या 4 लक्ष से 
(?) अधिक हजार है- हे 


605 ऋग्ेद के सूक्त, ऋचाएँ, - कात्यायन । सायग | 


शब्दों शवे अक्षों की. वेदव्यास | पैल। 
गणना (?) ने की- 

606 ऋग्वेद के दाशमिक सूक्तों - नासदीय । पुरुष | हिरण्यगर्भ 
में (2) सूक्त का - उधा। 
अन्तर्भाव नहीं होशा- 


607 नागार्जुनकृत एकालोक - तिब्बती | जीनी ! जापानी। 
शासत्र (2) अनुबाद से. सिंहिली। 
संस्कृत में पुन' अनुवादित 
हुआ- 

608 ऐतरेव आरण्यक के. - महिदास | आश्वलायन | 
संकलकों में (?) महीं है. शौनक | शाकल | 


609 ऐतोय आरण्यक का. - मैक्समूलर| कीथ | 
अंग्रेजी अनुवाद (2)... मेक्डोनेल। ग़जेन्रलाल 
द्वार आक्सफोर्ड में मित्र। 
प्रकाशित हुआ- 

60 ऐत्तेय आरण्यक (2?) - ऋक्‌। यजुस्‌। साम | अथर्व 
वेद से संबंधित है- 

6] 'प्रशानं ब्रह्म (2)... - भुण्ड | माप्डुब्य । तैतिरीय | 
उपनिषद्‌ का महावाक्य है .. ऐतरेय । | 

6१2 चारलु भाध्यकार कृत. - 5/7/ 64/ 728। 
कंकणबन्धरामायण के 
एक मात्र श्लोक से 
(?) अर्थ निकलते है- 


6]3 कंकालमालिनीतेत्र का .- पूर्व । पश्चिम | दक्षिण । 
संत्रशाल के (?) ज्क्त। 
अआम्नाय में अन्तर्भाव होता 


&4 यमराज ड्वोर भकिकित..- ईश/ केन/ कट/ प्रश्न 
के कह की निरूफ ! 
(2) है 


6१5 कठोपनिषद (2) वेद से - ऋक्‌ | शुब्शयजुस्‌ | 


संबंधित है- कृष्णयजुस्‌ ।अथर्वागिरस्‌ | 

6+6 कठोपनिषद्‌ कृष्णयजुवेद - आपस्तम्ब | हिरण्यकेशी | 
की (?) शाखा से काठक | कपिप्टल-कठ । 
सर्बंधित है- 

67 कठोपनिषद्‌ के रथरूपक - घोड़े। रथ | सारथि। रथी। 
में बुद्धि (2) है- 

68 कथासरित्सागर के. - काशसीर । कामरूप | 


लेखक सोमदेब (2) के. कर्णाटक | केरल । 
निवासी थे- 


69 कथासरितसागर में (2) - 44/ 424/ 34/ १44 | 
'करंग है- 

620 ऋग्वेद के कथासूक्तों में - मल्य+ कूर्म । बाभन। 
(?) विश्णु-अवतार की. नरसिंह। 


..... कथा आयी है- 

52] कपिलगीता के वक्ता. - पिता। माता । पुत्र । मित्र । 
कपिल ने (?) को 
उपदेश दिया- 

622 कपिलगीता (?) ग्रथ के - ऱणायण | भागवत । 
अन्तर्गत है- महाभारत । हरिवंश | 

623 स्वातंत्रयवौर सावरकर के - ग.बा पत्ठसुले। 
सुप्रसिद्ध कमलाकाव्य.. श्री भि.बेलणकर । श्री भा 
का अनुवाद (?) बर्णेकर। व.त्यं शेवडे । 
किया है- 

624 तिलकयशोर्णव के. - पजाब | बिहार। मध्यप्रदेश 
लेखक लोकनायकबापूजी उत्तरप्रदेश | 
अणे (?) प्रात के 
गज्यपाल थे- 


625 गाधी सूक्तिमुक्तावली के - शिक्षा | गृह | अर्थ | सरक्षण 
लेखक श्री चिंतामणराव 
देशमुख केनद्रशासन में 
(7) विभाग के मन्री थे- 

626 चिन्तामणराव देशमुख ने - सस्कृत | अंग्रेजी । हिंदी | 
अमरकोश की व्याख्या... मराठी । 


(2) भाषा में लिखी है- 

627 सरकृत भाषा के संघटित - बापूजी अणे | काकासाहेब 
प्रचार का प्रयास गाडगी& | कन्हैयालाल 
करनेवाले राज्यपाल (?). भुनशी । 
थे- पट्टाभिन्तीतारामय्या । 

628 अंग्रेजी शासन कालमें. - आर्थयसमाज । यमकृष्ण 
ससकृत प्रचार का आश्रम । राष्ट्रीय स्वयंसेषक 
सर्वाधिक कार्य (?) संघ । अरविंद आश्रम | 
संस्थाने कियो- 


529 अमरकोश के अनुसार - १2/6/ 8/ 20। 
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630 


छठे 


632 


633 


040 


64] 


642 


643 


२२ | 


हरिशब्द के (2?) अर्थ 
होते है- 

अमरकोश के अनुसार 
“योग' शब्द के (2) 
अर्थ होते है- 
अमरकोश के अनुसार 
गोशब्द (?) अर्थों में 
प्रयुक्त होता है- 


पच्ाग-पुस्तकों में 
सबत्सरफल जिस 
'कल्पलता' ग्थ से 
उद्घृत किया जाता है, 
उसके गचयिता (?) है- 
कृष्ण यजुर्वेद की काठक - 
सहिता का प्रथम प्रकाशन- 
(7) ने किया 
काठकसहिता में कुलमंत्र - 
संख्या (?) हजार है- 
कातत्र व्याकरण के. - 
लेखक (?) माने जाते है 
गुप्तकालीन बौध्द समाज - 
मे (7) व्याकरण का - 
अधिक प्रचार था- 
काल्यायन श्रीतसूत्र (2) - 
बंद से सबधित है- 
श्रीशकराचार्यका तत्तज्ञान - 
(?) वाद पर अधिष्ठटित 

है. 


हु 


हे 


हग्दिस सिध्दान्तवागीशने- 
कसवध नाटक लिखा 

तब उनकी आयु (?) 

वर्ष थी- 

कविचन्द्र कृत कुमारहरण - 
(?) प्रकार का नाटक है 
जयशकर प्रसादकृत .- 
सुप्रसिद्ध कामायनी 
महाकाव्य के अनुबादक 
(2) है- 

तत्रशाश्र के लेखक 
(2) नहीं है- 


कालीकुलार्णवर्तत्र में. - 
भैरव को (?) कहा है- 


संखृत वाड्मय प्रश्नोत्तरी 


2/4/5/ 7। 


40/ व4/ 2/ 3 | 


शकर मिश्र | सोमदैवज्ञ । 
रामदेव | नुसिहशास्त्री । 


प सातवकेकर | श्रोडर । 
मैक्समूलर | एफ डब्ल्यू 
थॉमस 

5/ 7/ 8/ 9। 


१/2/ 3/ 4 | 


कातंत्र । पाणिनीय | 
चान्द्र | सारस्वत । 


ऋक्‌ | शुक्ल यजुस । 
कृष्ण यजुस्‌ | साम | 
परिणामवाद | ब्िवर्तवाद । 
विकारवाद | आरभजाद | 


546। 7। 8। 


कूडियट्रमू। आंकियानाट 
कीर्तनिया । आटभागवतम्‌ 
भगवददत्त । रेवाप्रसाद 
ट्रिबेदी | पाडुरगराव । 
रसिकबिहारी जोशी । 


अभिनवगुप्तपाद । विमल- 
बोधपाद | प्रेमनिधि पन्त । 
गागाभड्ठ काशीकर । 
विधनाथ | वीरनाथ । 
क्षेत्रपाल | कालरुद्र । 


644 तंत्रशार्र में निर्दिष्ट (2) - वीरभाष | दिव्यभात । 


भाव नहीं है- पशुभाव | व्यभिचारीभाव 
645 भगवदगीता के (2). - 2/ 2/ 75/48 

अध्याय को एकाध्यायी 

गीता कहते है- 


646 समस्यापूर्तिकाही प्रकाशन - बडोदा । इन्दौर | ग्वालियर । 
कसेवाली मासिकपत्रिका जोधफु। 


काव्यकादम्बिनी (2) से 
प्रकाशित होती थी- 

647 भट्डतौत अभिनव. _- शिष्य । गुरू। श्वशुर । मामा | 
गुप्ताचार्य के (2?) थे- 

648 भट्टतौत (2) रसको. - भक्ति। शांत । करुण। 
सर्वश्रेष्ठ मानते थे- अदभुत । 

649 ओऔचित्यविचार चर्चा के - हेमचन्द्र | क्षेम्ेद्ध । 
लेखक (?) थे- माणिक्यचद्र | देबनाथ 

तर्कपचानन । 


650 वामनाचार्य झत्ठकीकर ने - 45/ 46/ 47/ 48 | 
अपनी काव्यप्रकाशटीका 
बालबोधिनी मे (2) - न 
टीकाकारों के सन्दर्भ 
उद्धृत किए है- 

65 काव्यप्रकाशपर (2) से - 75/ 80/ 85/ 00। 
अधिक टीकाएँ लिखी 
गयी- 

652 काव्यप्रकाशकी सर्वप्रथम - माणिक्यखंद्र । सोमेश्वर | 
टीका सकेत के लेखक सरस्तीतीर्थ । श्रीवत्सलाछन 
(?) थे- 


657 मीमासा शास्त्र के 
'अधिकरण' में (2) 
अंग होते है- 

658 काव्यमीमासा ग्रथ के 
लेखक राजशेखर (?) 
के निवासी थे- 

659 काव्यमीमासा ग्रथ के 
(?) अध्याय आज 
उपलब्ध है- 

660 विद्यास्थानों के अन्तर्गत - 4 बेद।7 बेदाग | 6 पुराण 


- 3/+/5/6। 


- बत्सगुल्प/ प्रतिध्तान। 
अचलपुर | कुप्डिनपुर | 


- ]5/ 48/ २0/ 25 | 


(2) की गणना नहीं 2 मीमांसा/ 
होती- 
66। चारविद्याओं में (2?) की- आन्वीक्षिकी | वार्ता। 
गणना नहीं होती- दण्डनीति | साहिलबिशा। 
662 यज्ञ के पंच अग्नि में... - दक्षिणागिन। गाईपत्य। 
(?) नहीं माना जाता--. आहवनीय । वड़बारि । 


663 शाख्तोक्त तीम ऋणों में 
(7) ऋण नहीं माना 


664 राजशेख़र में कवि का 
(?) नामक प्रकरर नहीं 


माना 
665 राजशेखर की काव्य- 


667 वाग्भटकृत काव्यानु 
शासन में (2) प्रकार के 
कावय्यदोष यर्णित है- 

668 काव्यशाखत्र का स्वतंत्ररूप 
से विचार करनेवाला 
प्रथम प्रथकार (?) है- 

669 काव्यालंकार के लेखक 
रुद्रट के अनुसार प्रबध- 
काव्य के अन्तर्गत (2) 
नहीं आता- 


670 काव्यालंकारसारसंग्रहकार - 


उदभट (2) काश्मीर- 
नरेश के आश्रित थे- 


67] साहित्यशाखतर का सूत्रबद्ध - 


प्रथम ग्रथ है बामनकुत 
(2)- 


672 साहित्यशार्ममें रीति 
संप्रदाय के प्रबर्तक वामन 
ने (?) रीति नहीं मानी- 


673 अर्वोचीन पद्धतिसे काव्य - 


शास्त्र की आलोचना(?) 
्रथ में नहीं है- 


674 संस्कृत व्याकरण में 


675 संस्कृत धादुओं का 


- देवऋण | ऋषिऋण । 
पितृन्‍्रण | समाजऋण। 


- शास्रकवि | काव्यकंति | 
उभवकति | महाकवि 


- रेवाप्रसाद द्विबेदी | 
नारायणशास्त्री खिस्ते | 
रामचन्द्र आठवले | 
बदरीनाथ शुक्ल । 

- ओथलिंक। वेसर । 
याकीबी । विंटरनिंट्झ्‌ 


- ॥6]4। 20  30व 


- रुद्रट | भामह ।दण्डी 
वाग्भट । 


- महाकाव्य | महाकथा । 
आख्यायिका | अम्पू। 


ललितापीड | जयापीड़ । 
अवतिवर्मा । प्रवरसेन 


काव्यसूत्रसहिता । काव्येन्दु 
प्रकाश | काव्यालंकार 
सूत्रवृत्ति । काव्यालंकार 
संग्रह । 

- बैदर्भी। गौडी | लाटी । 
पांचाली। 


“" 3/7/9/0 | 


- ह/3/4/ 54 


विभाजन (?) पदों में 

676 व्याकरणशास्र में - बामन | जयादित्य। 
न्यासकार' उपाधि से. जिनेचखबुद्धि । कात्यायन | 
(?) प्रसिद्ध है- 

677 भारतीय शिल्पशास्र की - 6/ 8/ 20/ 22। 
(?) संहिताएँ बिदित है- 

678 काश्यपशिल्पम्‌ नामक - आईन॑दाश्मम संस्कृत 
प्रथम शिल्पसंहिता का... अंशावली । निर्णयसागर 
प्रकाशन (2) ने किया-. प्रकाशन । भाण्डारकर 

प्राच्यविद्या शोध संस्थान | 
हिंदुर्ध्मसंस्कृतिमंदिर । 

679 आगमशास््र के अन्तर्गत - 4/ 6/ 48/ 20 
रुद्रागमो की सख्या (2) 

680 उदयनाचार्य कृत - वैशेषिक | न्याय । मीमासा। 
किरणावली (?) शासत्र. वेदान्त। 
का प्रसिद्ध ग्रथ है- 

68। किरातार्जुनीय महाकाव्य 88॥ 9 | 68 
की सर्गसख्या (?) है- 

682 “लक्ष्मीपदाक'” (2)... रघुवश | किरातार्जुनीय । 
महाकाव्य को कहते है-. शिशुपालवध । नैषधचरित 

683 मल्लिनाथ ने (2). - कालिदास | भारवि। 
महाकवि की वाणी को. माघ । श्रीहर्ष 
नारिकेलफल की उपमा 
दी है- 

684 किरातार्जुनीयम्‌ पर लिखी - 35/ 40/ 45/ 50 
गई टीकाओं की सख्या 
(?) से अधिक है- 

685 कुट्टनीमत के लेखक - प्रध्यानमंत्री। सेनापति। 
दामोदर गुप्त काश्मीर.. पुरेहित । मित्र 
नरेश जयापीड के (?) 
थे- 

686 कुमारसंभव के 77 सो - 7/ 8/ 0/ 2/ 
में कालिदास रखित सर्गो 
की संख्या (?) मानी 
जाती है- 

687 कुमारसंभव के 355.._- मल्लिनाथ | कल्लिनाथ | 
टीकाकारों में (2) नहीं है. भरत मल्लिक | 

अरुणमिरिनाथ | 

688 शिवपार्वती के विवाह का - 5/6/ 7/ 8 
सुंदर वर्णन कुमारसंभव 


के (?) सर्ग में है- 
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689 भारत के (?) प्रादेशिक - मलयालम्‌। मराठी | 
आांषा के काव्य का प्रथम तमरिक्र । अवधी। 
संस्कृत अनुवाद हुआ- 


690 अप्यय्य दीक्षित के. « 20/ 23/ 25/ 27 


69] जयदेवकृत चंद्रालोक से - कुबलयानंद। रसगंगाधर | 
प्रभावित अलकारशास्र. काव्यदर्पण। अलकारसंग्रह 
का (?) पंथ है- 

692 लक्ष्यसंगीत करे अनुसार - बिलावल | काफी | भैरव | 
सब से अधिक राग (2) कल्याण। 
मेल में है- 

693 वेलावली मेल के अतर्गत- 5/ 32/ 8/ 43 
(2) रंग है- 

694 मल्लार राग के (?) 
प्रकार है- 

695 भातखडेजी के मतानुसार - 0/ 2/ 5/ 72 
कुल मेल (ठाठ) 

(2) है- 

696 संगीत शब्द के अन्तर्गत - गीत। वाद्य । अभिनय । 

(2) कला का अतर्भाव नृत्य। 


“ 8/0/ 5/7 


नहीं माना गया है- 

697 हिंदुस्थानी पद्धति के. - वादी | विवादी | संवादी । 
ण्ग में (2) प्रकार के. प्रतिवादी। 
स्वर नहीं होते- 


698 शुध्द खबरों के सप्तक को - तार | मध्यम । मद्र । 


(?) सप्तक कहते है- बिलावल | 

699 संगीत के सप्तक में... - 5/ 7/ 8/ 2 
रागोपयोगी स्वरों की कुल 
सख्या (?) मानी है- 

700 राग की मुख्य जाति. - 3/ 9/ 72/ 484 
(?) प्रकार की होती है- 

70 उत्तरी सगीत में सबसे. - पाडव-षाड़ब/ औडुव- 
अधिक रा (?) षाडव/ औद्ब-ओऔडव/ 
जाति के होते है- सपूर्ण-औडुब 


70। कल्याणरक्षित के ईधवर - कुसु्पांजलि |किरणावली | 
भंगकारिका का खडन॒ न्यायमंजरी | 
उदयनाचार्य ने (2) ग्रथ... तालर्यपरिशुद्धि 
द्वारा किया- 

702 कूर्मपुराण की बिद्यमान - ॥7/8/6/ 7 
संहिता में? श्लोकसख्या 
(?) सहल है- 


24 / सस्कृत वाइ्मय प्रश्नोत्तरी 


703 कूर्मपुराण की प्रसिद्ध 4 - ब्राह्मी । भागवती | सौरी। 
सहिताओं में से (१)... कैणवी। 


संहिता उपलब्ध है- 
704 व्यासगीता (?) पुराण क्रे- अग्नि। नारद । पद । 
अंतर्गत है- कूर्म । 


705 कृत्यकल्पतरू के लेखक - राजा | संचिव। 
लक्ष्मीघर कन्नौज राज्य. न्यायाश्षीश । पुरोहित 
में (?) थे- 

706 चौदह काण्डों के कृत्प- - 7।2। 4। 24। 
कल्पतरू में राजधर्म- 
काण्ड की अध्यायसख्या 
(?) है- 

707 राजनीति शाखतर के 
अनुसार राज्य के (2) 
अंग होते है- 

708 राजा की तीन शक्तियों में - प्रभु । मन्त्र । उत्साह । 
(7) शक्ति नहीं मानी... यन्‍ल, । 


3/6/7/ 8 


709 कृषिपराशर ग्रथ (2) - 6/7/8/ 9 
शताब्दी का माना गया है 

70 सगीतरलाकर में गायक - 22। 23 24 | 25। 
के दोष (2) बताए है- 


7॥ अभिनव रागमजरीकार ने - 72, 00, 725/ 200। 
(2) रागों का परिचय 
दिया है- 

772 प्राचीन श्रुति-स्वर व्यवस्था- छनन्‍्दोवती रक्तिका | क्रोधी/ 
के अनुसार षड्जस्वर मार्जनी | 
(?) श्रुति पर स्थित होताहै 

73 आधुनिक श्रुतिस्ख्र - उग्रा/ मदती/ क्षिति/ 
व्यवस्था के अनुसार बज़िका 
पचमस्वर (?) श्रुतिपर 
स्थित होता है- 

74 संगीतर्नाकर में 
वागगेयकार के (?) गुण 
बताए है- 

75 कृष्ण यजुबेंद के प्रथण - पैल/ सुपन्तु/ जैमिनि/ 
आचार्य (?) है- वैशम्पायन । 

76 पातजल महाभाष्य के - 86/ 96/ 00/ 40। 
अनुसार यजुर्वेदकी (?) 
शाखाएँ थी- 


777 कृष्ण यजुर्वेद की लुप्त - ब्रेताश्तर/ कौप्डिए्य/ 
शाखाओंमें (2) शाखा. काठक/ अग्निवेश | 
नहीं है- 

778 नारायणतीर्थकृत कृष्ण- - 2/ 24/ 36/ 48 । 
लीला तरगिणी में (2) 


- 25/ 28/ 30/ 32 | 


दाक्षिणात्व शर्गों का' 
मिर्देश है- |... २ 

79 उमा हैमकती का आख्योन- ईश |कैन । कठ | मुण्ड। 
(२) में आता है 

720 कोकिलसेदेश के स्वयिता- काश्मीरनोश जंयापीड/ 
उददण्डकवि (2) के. कालिकतनोश जाप्रोरीन 
सभापंडित थे- तजौरमरेश सरफोजी/ छत्रपति 

शिवाजी महाराज । 

7247 कोसलभोसलीयम्‌ सधान « एकोजी/ झाहजी/ शिवाजी/ 
कांष्य में राणसर्ति के सरफोजी | 
साथ भोसलवशीय (7) 
शजा का चरित्र वर्णित है 

722 कौटिलीय अर्थशास्नव. - 7/ 8/ 9/ 20/ 
शताब्दी के प्रारंभ में 
प्राप्त हुआ- 

723 कौटिल्यने अपने पूर्व. - 7/ 8/ 9/ 20 
कालीन आचार्यों का 
उल्लेख किया है- 

724 कौटिलीय अर्थशासत्र_- १4/ 45/ 6/ 7। 
(?) अधिकरणों में 
विभक्त है- 

725 कौटिलीय अर्थशास्र.- 00/ 25/ 50/ १75। 
(?) अध्यायोमें 
विभाजित है- 

726 चाणक्यसूत्रों की कुल - 80/ 660/ 57/ 
सख्या (?) है- 6000। 

727 'भिक्षुगीता' - 2वे/ 9 वे/ 44 वे/ 2 वे । 
श्रीमद्भागवत के (2) 
स्कम्ध में है- 

728 सामवेद की शाखा.._- कौथुम/ राणायनीय/ 
(?) नहीं है- जैमिनीय/ तैत्तिरीय/ 

729 सामवेद की कौधुम_- केरल/ महाराष्ट्र 
शाखा का प्रचार गुजराथ/ कर्णाटक 
(?) में है- 

730 (?) उपनिषद्‌ सामवेद - छादोग्य/ केन/ 
से सबधित नहीं है- तलवकाए/ श्रेताश्वतर 

734 0 कुल संख्या - १6/ 32/ 48/ 64/ 
(?) है- 

732 शब्दानुशासन के 4 अंगों - धातुपाठ/ गणपाठ/ उणादि 
में (2) अन्यर्भूत नहीं है-. पाठ/ फ़िदपूर 

733 (?) पाठ व्यॉकशणशारत्र - जटा/ माला/ शिंखा/ खिल 
से संबंधित है- | 

734 'भशवदगीता के अनुसार » 5/ १6/ 7/.384 
लिखित, भाचीन गीता प 


अथों की संख्या (?) 
मानी जाती है- ., 

735 गरुडणुराण में पूर्व-छत्तः - 
खण्डों की कुल अध्याय 
संख्या (?) है- 

736 हाल कविकृत गाथा. - 
सप्तशती.का ससकृत 
अनुबाद (?) किया? 


737 जैलोक्यमोहन गृह के. - 
गीतभारतम्‌ का विषय 
(?) है- 


738 तमिब्ठभाषीय रमणगीता - 
के संस्कृत अनुवादक 
(?) थे 

739 भगवदगीता का (7) 
अध्याय 'विभूतियोग' 
नामसे प्रसिद्ध है - 

740 भगबदगीता के (2) 
अध्याय का नाम 
कर्मयोग है- 

74। भगवदगीता के 5 वे 
अध्याय का नाम (?) है 


742 बौद्धोंके कजयान 
सप्रदाय का प्रमाणभूत 
ताब्रिक ग्रथ (2) है- 

743 गूढाबतार ग्रथ में भगवान्‌ - 
विष्णु का (?) रूपमें 
अवतरण वर्णित है- 

744 अथर्ववेद का एक मात्र - 
लिद्यमान ब्राह्मणग्रंथ 
(2) है- 

745 गोपथ ब्राह्मण का अधिक - 
मात्रा में प्रचार (?) है- 

746 मदन कवि के कृष्णलीला - 
काव्य में (2) क़ाव्य की 


पंक्तियों की समस्वापूर्ति है 


ह 


747 भासकृत प्रतिमा संदक - 


(?) कथा पर अश्रित है 


748 वाल्मीकीय प्रमाग्रण और - 


अध्योत्रसमायण के 
टीकाकार रामवर्मा (?) 


229/ 35/ 200/ 264॥ 


शाजपूतों की शौर्यगाधा । 
भग्ठासान्नाज्य का विस्तार | 
आंग्लसाप्ाज्य/ देशभक्तो 
का यज्ञोगान । 

कपाली शास्त्री । बासिष्ठ 
गणपति मुनि। महालिग 
शास्त्र । डॉ राषबन्‌। 


- 8/ 40/ व2/ 4। 


2/3/ 4/ 5/ 


- विश्वरूपदर्शन/ भक्तियोग/ 


गुणत्रयविभागयोग/ 
पुरुषोत्तमयोग | 
गुद्ाकातंत्र/ गुहासमाजतंत्र/ 
गुरुतत्र/ गुद्यार्थादर्श । 


चेतन्यप्रभु/ शकरदेव/ 
ज्ञनेश्वर/ नानकदेव । 


ऐतरेय/ मोपथ/ शतपथ/ 
घड्विश ! 


कर्णाटक/ महाराष्ट्र। गुजराथ 
राजस्थान । 
मेघदूत/ घटकर्षर/ नेमिदूत/ 
कृष्णदूत । 


शामात्रण! महाभारत/ 
भागवत/ लौकिक | 
बाराणसी/ शेगवेरपुर/ 
तिवेंद्रम/ मैसूर । 


संख्कुत्त वाहमय प्रश्नोतती / 25 


के ग़जा थे- 
749 वाल्मीकिरंमायण की - मनोहरा/ घर्माकृतम्‌/ 
सर्वाधिक लोकप्रिय टैका. शधायजतिलकः/ वाल्मीकि 


(?) है- -इृदव । 

750 संस्कृत वाइमब के. - 4-5/ 7-8/ 0-/ 
इतिहास में (2?) शतक १2-4 
पाष्डित्य का युग माना 
जाता है- 

75 'साहित्यसगीतकलाबिहीन. । शंकराचार्य/ भर्तुहरि/ 
साक्षात्‌ पशु कालिदास/ भवभूति ॥ 
पुष्छविषाणहीन- । ।' 
यह (?) बचन है- 


752 यूरोप में रमकथा का -+ 45/ 36/ 37/ 8 | 
प्रचार (2) शताब्दी से 


753 पपरा के अनुसार - 3/ 5/ 8/ 0। 
भारताख्यान की रचना 
वेदव्यास ने (2) वर्षो 
में की- 

754 महाभारत मे - हस/ नुसिंह/ वामन/ 
उल्लिखित विष्णु के खुध्द 
दस अवतार में 
(?) की गणना नही 
होती 

755 चंद्रगुप्त की राजसभा - मेगास्थेनिस/ युवानच्याग/ 
में आये हुए विदेशी फाहैन/ सेल्युकस निकत्तर/ 
राजदूत का नाम (?) था 

756 महाभारत के अंतिम पर्य - स्वगरिहण/ महाप्रस्थानिक/ 
का नाम (?) है- मौसल/ अनुशासन | 

757 भीष्मपितामह द्वारा _- भीष्प/ शान्ति/ अनुशासन/ 
युधिष्टिर को मोक्षधर्म एव... वन। 
राजधर्म का उपदेश (?) 
पर्व में वर्णित है- 


758 सुप्रसिद्ध शकुन्तलोपाख्यान- आदि/ वन/ ख्री/ अश्वमेघ 
महाभारत के (?) पर्व 


में वर्णित है- 

759 बनपर्व में वर्णित - १5/ 48 20/ 25। 
रामकथा (?) अध्यायों 

760 हरिवंश (?) का - रामायण/ भमहाभारत/ 
परिशिष्ट ग्रंथ है- भागवत/ किष्णुपुराण । 


76 हरिवंश के तीन पतों में - हरियंश/ खिल/ विच्णु/ 
(?) पर्व की गणना नहीं. भविष्य । 
होती- 


26 / संस्कृत बादमय प्रशोक्ती 


762 महाभारत की सर्वमान्य - भारतभावदीय/ 
टीका का नाम (?) है-. भारतोपाया्रकाश/ 


भारतावपकाश । 
763 महाभारत की सर्वमान्य - चतुर्भुज मित्र/ नीलकण्ठ 
टीका के लेखक (?) थे. खहुर्धर/ देवस्वामी/ 
नारायणसर्वज्ञ । 


764 न पाणिलाभादपरों लाभ - अश्वमेथ/ शान्ति/ उच्योग/ 
अनुशासन | 


महाभारत के (?) पर्व 
में है- 
765 वेदा प्रतिष्ठिता: सर्वे... - नारदीय/ कापिल/ महिश्वर/ 
पुराणे नाउन सशय पाराशर | 
यह वचन (?) उपपुराण 
का है- 
766 'श्लोकत्वमापद्यत यस्य- वसिष्ठ/ बाल्थीकि/ राम/ 
शोक '- इस वचनद्वारा अज। 
कालिदास ने (2) का 
निर्देश किया है- 
767 भारवि को (2) वंशीय - चोल/ पाण्ड्य/ पल्‍लव/ 


राजा का आश्रय प्राप्त. काकतीय। 
था- 

768 परम्परा के अनुसार_- भोज/ शकारि विक्रमादित्य 
कालिदास को (2) समुद्रगुप्त/ कुन्तलेश्र 
महाराजा का आश्रय प्राप्त 
था- 

769 “य्न नार्यस्तु पूज्य्ते. - भनु/ याजवल्क्य/ 
रमन्‍्ते तत्र देवता ”- यह पराशर/ अत्रि। 
श्रेष्ठ बचन (?) स्मृति 
में है- 

770 रुद्रदामन्‌ का गिरार - १/2/ 3/4। 
शिलालेख (?) शताब्दी 
में स्थापित हुआ- 


77 व्याकरणशाखकार_- पुरुषपुर/ शालातुर/ 


पाणिनि (2) नगर के... उज्जयिनी/ चलभी । 
निवासी थे- 

772 रघुबवश महाकाव्य में. - 2/4/6/ 8। 
(2) सरगों में रामचरित्र 
का वर्णन है* 


773 रघुवेश के अंतिम 9 थे - अग्निमित्र/ अग्निवर्षा/ 
सर्ग में (?) का चरित्र. पुरुवा/ दुष्क्त | 
चित्रण किया है- 


774 (?) अंथ अश्वयोषफत' - खज़सूसी उपनिषद्‌/ 
मानने में सन्देहाहै- बुद्धचरित/ सौन्दरनन्द/ 


शारियुत्रप्रकरण 
775 बुंध्दवरित की सर्गसंखा - 4/ 20/ 28/ 28/ 
तिब्बती 


776 आर्यशूर की जातकमाला - 24/ 34/ 44/ 54। 
में भगवल बुद्ध के 
(?) जातकों (पृर्वजन्मों ) 
वर्णन है- 


777 किरातार्जुनीयम्‌ का (2) - 45 था। 6 वा/१7 वा/ 
सर्ग चित्रकाव्यमय है-. 8 वा। 

778 क्षेमेद्र ने (2?) कृुत्त.. - उपजाति/ बंशस्थ/ 
साजनीतिक विषयों के भुजगप्रयात/ वियोगिनी । 
वर्णन के लिये अधिक 


उपयुक्त माना है- 

779 भारति के कवित्व में. - उपमा/ अर्थनौरव/ 
(2) गुण प्रशसा के पदलालित्य/ उदारख | 
योग्य माना गया है- 

780 शाख्रकवियों में (१) - भदटि/ भट्ट भीम/ धरनंजय/ 


अग्रगण्य कवि है- राजचूडामणि दीक्षित । 
78। जानकीहरण के कर्ता .- श्रीलंका/ तिब्बत/ केरल/ 
कुमारदास (?) के बगाल। 
निवासी थे- 
782 किंवदन्ती के अनुसार _- अँथ/ बधिर/ पेगु/ मूक । 


783 कालिदास का - कापमीर/ श्रीलंका/ बेगाल/ 
समाधिस्थान (?) विदर्भ 
दिखाया जाता है 

784 सिंहली परम्परा के... - मिन्र/ शत्रु / शिष्य/ 
अनुसार आश्रग्रदाता | 
कालिदास के (?) माने 
जाते है- 


785 प्रवस्सेन का सेदुब्च_- शौरसेनी/ महाराष्ट्री 
महाकारय (2) आकृत. पैशाची/ मागधी 
भाषा में रखित है- 

786 शिशुपालत्ध महाकाल « 78/ 9/90/ 2 | 
की सर्यतंका (?) है- : 

787 भोजप्रकथ की कथा के - भूतंदपा/ औदर्थ/सत्यनिज्ल 
अनुसार माष कयि (7). जीरता 
गुण के लिए प्रसिद्ध थे 


788 माघकाव्य के प्रधभ._- मल्लिनाथ/ वल्लभदेख/ 

टीकाकार (?) थें- एकनाथ/ भरतमल्लिक । 
789 सोइढल ने अपनी _- खागीश्वर/ अर्थेश्वर/ 

अवन्तिसुन्दरी क्रथा में... रसेश्वर/ सर्वेश्वर 
रामचरितकार अभिनन्द 
की स्तुति (2) उपाधि 
से की है- 

790 सोद्ढल की अवन्ति.. - थाण/ कालिदास/ 


गौरवान्वित किया है- 

79 ग्ोगवासि.्रसार तथा. - शक्तिस्वामी/ कल्याणस्वामी/ 
कादम्बरीकथासार के जमततभंद् / अधिनन्द/ 
लेखक (?) थे- 

792 क्षेमेन्र के मतानुसार_- वाल्मीकि/ अमरचन्द्रसूरि/ 


793 शातानन्दि अभिनन्द के - अयोध्या/ अरण्य/ 

36 सर्गत्मिक रामचरित.. किब्कित्धा/। सुन्दर | 

का प्रारंभ (2) काण्ड से 

होता है- 
794 बालभारत के रचयिता.- श्वेताग्बर जैन/ दिगम्बर जैन 
वीरशैब/ बीरवैष्णव । 


सूरि (2) के सभाकवि.. वाकाटक वि्ध्यशक्ति/ 


थे- काश्मीराधिपति ललितादित्य 
पालवबंशीय हारवर्ष । 
796 माघ तथा अमरखंद्र ने - हरिणी/ मालिनी/ रथोध्दता 
एकादश सर्गमें प्रभाता. दोधक । 
वर्णन (?) वृत्त में 
किया है 
797 हयग्रीवजध काव्य के. - मातुगुप्त/भर्तुमेण्ठ/कल्हण/ 


रचयिता (?) थे- विल्हण । 

796 भएमेण्ठ के आश्रयदाता - काश्मीर/ उजयिनी/ 
मातृगुप्त (7) के मेपाल/ कलिंग। 
अल्पकाल तक अधिपति 
रहे- 

799 काल्वीकि के अआतार._- भर्तुमेण्ठ/ भवभूति/ 
माने गये कवियों में राजशेखर/ मुशरि | 
(?) की गणना नहीं 
होती 


800 हरविजयकार रत्रॉकर'.- क्ाश्मीर/ राजत्थान/ 
के आश्रयदातां किंयट... घिदर्भ/ कामरूप । 
जयापीड (?) के 
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अधिषति थे- 
80] चिप्पटज़यापीड़ (२) 
उपधिसे सम्मावित थे 


802 (?) रलाकर कवि की - 


रखना नहीं है- 


803 दीपशिखा, छत्र, घण्टा - 


इन उपमा के कारण 
(?) कवि को उपाधि 
प्राप्त नहीं हुई- 


804 4 'कास्यताल'' की उपमा है; 


के कारण (2) कबि को 
उपाधि प्राप्त हुई- 


805 रलाकर के हरविजय की - 


सर्गसख्या (?) है- 


806 हरविजय महाकाव्य का - 


विषय शिवजी द्वारा (2) 
असुर का वध है- 


807 हरबिजय की श्लोकसख्य - 


चार सहस्र से (२) 
अधिक है- 

808 प्रत्यभिज्ञादर्शन (२) 
प्रदेश की देन है- 


809 पचास सर्गों के हरविजय - 


में (2) सर्ग साहित्य 


शास्तरोक्त विषयों के वर्णनों 


में भरे है- 
80 कक्षिणाभ्युदय कार 
शिवस्वामी (2) मत के 


अनुयायी थे- 


8। कक्षिणाभ्युदयकाव्य को - 


(?) कहते है- 


82 शारदादेश (?) प्रदेश - 


का अन्यनाम है- 
873 क्षेमेन्द्र की 


बोधिसत्वावदान कल्पलता 


बौद्धो के (2) पथ में 
आदृत है- 


84 भगवान बुध्द की पूर्वजन्म- 


में प्राप्त पारमिताओं की 
कथाएँ (7) ग्रंथ में 
वर्णित है- 


28 / सेस्कृत वाइमय प्रशोतरी 


- ब्ाग्देवतावतार/ 


बालबृहस्पति/ सरस्वती 


कण्ठाभरण/ वाग्गेयकार 


हरविजय/ वक्रोक्तिपचाशिका 
ध्वनिगाथापजिका/ 
अर्धनारीश्वरस्तोत्र । 
क्रालिदास/ भारवि/ माघ/ 
रलाकर 


मुक्ताकण/ शिवस्वामी/ 
आनदवर्धन/ रत्राकर । 


20/ 36/ 44/ 50/ 


अधक/ तारक/ त्रिपुर/ 
सिन्धुर 


]2/ 22]/ 32/ 42] 


केरल/ कामरूप/ काश्मीर/ 
नेपाल 
5/0/5/20। 


शैव/ माध्यमिक/ शाक्त/ 
योगाचार । 


भ्रयक/ शिवांक/ वीराक/ 
लक्ष्मीपदाक । 

सौराष्ट्र! कलिग/ काश्मीर/ 
बग 

महायान/ हीनयान/ 
योगाचार/ सहजिय । 


बुध्दचरित/ जातकमाला/ 
बोधिसत्तावदानकल्पलता 
चारुचर्याशतक 


875 क्षेमेन्द्रविरचित काव्यों में * ग़मायणमंजरी/ भारतमंजरी/ 
(2) नहीं है- आगदतण्यंजन/ 
बृंहकथामंजरी | 
876 सस्कृत साहित्य में हास्य - भास/ शूद्रक/ क्षेमेन्द्र 
के सर्वश्रेष्ठ लेखक (2). दामोदरगुप्त/ 
माने जाते है- 
87 मखक के श्रीकण्ठचरित - त्रिपुरासुर/ दक्ष यज्ञ 
का विषय शकर द्वारा तारकासुर/अधकासुर 
(?) का संहार 


88 मखक के गुरू (2). + रूब्यक/ रुद्रट/ अल्लट 
थे 


मम्मट 
89 मंखक केआश्रयदाता - जयसिंह/ जयादित्य/ 
काश्मीर नरेश (?) ललितादिंत्य/ अवान्तिवर्मा 
थे- 
820 25 सर्गों के श्रीकण्ठ. - 9/40//2 
चरित में (?) सर्ग 
वर्णनपरक है- 


82] श्रीहर्ष के खण्डनखण्ड - न्यायकुसुमाजलि/ 


खाद्य के खण्डन का तात्पर्यपरिशुद्धि/ बौध्दधिकार 
विषय (?) नहीं है- तन्त्रालोक 

822 श्रीहर्ष के आश्रयदाता - कान्यकुब्ज/ स्थाण्वीश्र/ 
जयचद्र (?) के पाटलीपुत/ जयपुर 
अधिपति थे- 


823 नैषधीयचरित के बाईइस - 20/ 25/ 30/ 40! 
सर्गों की श्लोकसंख्या 
अट्ठाइस सौ से (?) 
अधिक है- 

824 खण्डनखण्डकार श्रीहर्ष - द्वैत/ अद्दैत/ द्वैताद्ैत/ 
(?) वादी दार्शनिक थे- . भेदाभेद । 

825 नैषधीय चरित में - २/3/4/ 5 
दमयन्ती सवयवर का 
वर्णन (?) सरगों में किया 

826 नरनारायणानन्द महाकाध्य- जामात/ मन्त्री/ सेनापति/ 
के रचयिता बस्तुपाल श्वशुर | 


चौलुक्यवंशी राजा 
वीरधवल के (?) थे- 
827 नरनारायणानन्द काव्य - अर्जुन- 
का विषय (?) है- कृष्ण-अर्जुन मैत्री 
भारतकथा/ भागवत कथा 
828 नरनाशयणानन्दकार_- बैष्णव/ शैव/ जैन/ बौद्ध । 
कं (?) सप्रदायी 
829 नरनारायणानन्दकार_- वागदेबतसुत/ 


(2) नहीँ है- कण्ठाभरण/ वसन्तपाल 
830 वेदान्तदिशिक उपाधि. - श्रीभाष्यकार रामानुंजासार्थ/ 
के घसे (?) थे- आवशष्युदयकारं 
वेंकट्नाथ/ पंचदशीकार 
विद्यारण्य/ मैषधकौर श्रीहर्ष 


83। जैन वबिद्ठानों में अग्रगण्य - समन्तभद्ग/ वीरनगंदी/ 
संस्कृत कषि (?) माने. जटासिहनन्दी/ जिनसेन 
जाते है. 

832 चस्राम्मक्त कांव्य लेखन - 2/ 5/ 7/ 9 
की गरंपशा जैन संस्कृत 
साहित्य क्षेत्र में (2) 
शताब्दी से प्ररंध हुई- 

833 जैन महाकाव्यो के आधार- आदिपुराण/ उत्तरपुराण/ 
अंथों में (2) महीं है-.. हरिवश/ भागवत । 

834 जैनों के विधष्टिशलाका - बलभद्र/ वासुदेव/ 
पुरुषों में बारह (2) है-. प्रतिवासुदेव/ चक्रवर्ती 

835 37 सर्गी वरागचरित के - मगध/ कणटिक/ 
लेखक जटासिहनन्दी. सौराष्ट्/ विदर्भ । 


(?) प्रदेश के निबासी थे 
836 जैनधर्म के शलाकापुरुषो - 2/ 24/ 26/ 63। 
की कुल संख्या (?) है- 
837 शान्तिनाथचरित एव. - वादिराज/ असंग/ वीरनदी/ 
वर्धमानचरित की रवना. जटिल। 
(?) की है- 


838 अठराह सर्गों के वर्धभन - 4/ 8/ 2/ 6। 
चरित में (?) सर्गों में 


उनके पूर्षजतओं 
की कथाएँ है- 

839 जैन संप्रदाय के 23 वे. - नेमिनांथ/ शान्तिमाथ/ 
तीर्थंकर (?) थे- पार्श्ननाथ/ मल्लिनाथ | 


840 फार्श्नाथ का चरित्र. - पदतर्कषण्मुख/ स्वादबाद- 
संस्कृत में प्रथम ग्रथित.. विद्यापति/जगदेक मल्लवादी 
करनेवाले वादिगण की. वादीभसिंह । 


(7) उपाधि नहीं- 
ल्रिषष्टिशलाकापुर्ष.._- देवचन/ हेमचद्ध! 
अर्ति की रचना (7) ने. मामिक्यचंस्/ महासेनकवि । 
842 १6 वे तीथेंकर शान्तिनाथ - हेमेवतद्र/ असेग/ 
का प्रथम संस्कृतचरित.. मुनि देवसूरि/मुनि भद्रसूरि । 
(?) नेलिखा- 
843 जीवश्धरक्पूकार 


84] 


« 92/ ॥3/ १4/ 5॥ 


(?) वे तीर्थंकर थे । 


844 वाग्धरट (प्रथम) मिरक्तित- पिलुव्य/ पितृश्चसा/ 


नेमिनिवाणि का्य के 


845 अमसचम्द्रकृत पश्मोनद .- 


महाकाव्य के नायक 
ऋषभदेव (2) तीर्थंकर 
थे- 


846 जिनप्रभसूरे के श्रेणिक - 
चरित में (2) ध्याकरण , 


के प्रयोग प्रदर्शित है- 


847 'दुर्गवत्तिदव्याश्रय - 
नामसे (2) जैन काव्य 
प्रसिद्ध है- 


848 हेमविजयगणि कृत विजय- 


प्रशस्तिकाव्य के नायक 


850 जादीभसिह उपाधिसे 
(?) प्रसिद्ध थे- 


85। अमितंगतिकृत सुभाषित - 


सलसन्दोह में (?) 


मातुल/ मातृधसा। 


प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय/ 
चतुर्थ । 


शाकटायन/ जिमेन्द्र/ 
कार्तंत्र/ माहेश्वर । 


जम्बूस्वामिचरित/ 
अभयकुमारचरित/ 
श्रेणिकल्नरित/ जगडूचरित 
अकबर/ जहागिर/ 
शहाजहा/ औरगजेब | 


त्रियर्षीय दुर्भिक्ष्य/ 
सर्वसाधकमणि का लाभ/ 
विदेशों से व्यापार/ 
विशाल दुर्ग का निर्माण | 
क्षत्रयूंडामणिकार 


ओडयदेख/सुदर्शनचरि्िकार 


सकलकीर्ति/ जैन-कुमार- 
संभवकार जयशेखरसूरि 


मुंग के अनुज सिंधुराज/ 
मुंज के शत्रु हितीय तैलप/ 
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सिधुराज का शत्रु चामुण्डराय 
सोलकी | 
854 “परिमल' उपाधि के .- पर्मगुष्त/ बिलण/ 
घनी (?) थे- कल्हण/ जयचन्द्रसूरि 
855 (?) बिल्हण की रचना - विक्रमांकदेवचरित/ 
नहीं है- कर्णसुन्दरी (नाटिका) 
चौरपंचाशिका (गीतिकाव्य) 
वेतालपंचविशति । 
856 ब्रिल्हणकुत महाकाव्य के - काश्मीर/ चोलदेश/ 
चालुक्यवशी नायक कनटिक/ गुर्जर । 
(2) के अधिपति थे- 
857 कल्हण की राजतरगिणी - 4/5/6/ 7 
में काश्मीर का (2) 
सदियों का इतिहास 
वर्णित है- 
858 राजतरेगिणी में प्रथणथ - 9/ 40/ / १2 
वर्णित ऐतिहासिक घटना 
(?) शताब्दी की है- 
859 राजतरंगिणी का प्रमुख - बीर/ शुगार/ शान्त/ 
रस (?) है- करुण। 


860 कल्हण की राजतरगिणी - जोनराज/ श्रीधर/ प्राज्यभट्ट/ 
के अग्रिम सस्करणकर्ता- मंखक। 
ओं में () नहीं है- 

86] राजतरगिणी का प्रथथ_ - अकबर/जैन उल्‌ आबिदीन 
फारशी अनुवाद (2) ने जहागीर/ अल्‌ बदाऊनी । 


करवाया- 

862 हेमचचसूरिकृत 
कोशगफ्रश्थों में (2) 
कोश नहीं है- 

863 'कलिकालसर्वज्ञ' 
हेमचद्रसूरि को (?) वे 
वर्ष की आयु में जैनदीक्षा 
दी गई- 

864 हेमचंद्रकृत कुमारपालचरित- भट्टिकाव्य/ राजतरगिणी/ 


- हैमनाममाला/ अनेकार्थसग्रह 
निषण्दुकोश/ भुवनकोश । 


* 5/ 7/ 9/ 40। 


अधानतया (?) के विक्रमाकदेबचरित/ 
समकक्ष माना जाता है-. हम्मीरमहाकाष्य । 
865 क्ुमारपालचरित में... - सोलकी/ चौलुक्य/ 


गुजरात के (2) वशीय. परमार/ वाघेला । 
राजाओं का इतिहास 

... चर्णितहै- 

866 नयचन्द्र सूरिकृत 
हम्मीर महाकाव्य में 
चौहान बंश की (?) 
पीढ़ियों का ऐतिहांसिक 


30 / संस्कृत आंश्मम प्रशोत्तरी 


-“- 30/ 35/ 38/ 40 | 


वृत्तान्त वर्णित है- 


867 हसम्मीरमहाकाव्य के नायक- प्रबल शत्र॒त्तेना/विशज्ञासथात 
का अल्लाउद्दीन खिलजी... अन्न का अंभाष/ सेनापति 
द्वारा पराभव (2) कारण का चध। 


हुआ- 

868 (?) राजस्थान के... - सुरजनचस्ति/हम्मीरमहाकाव्य 
इतिहास से संबंधित नवसाइसांकशरित/ 
महाकाव्य नहीं है- पृथ्वीराजविजय । 

869 गठडवहो (गौडबघ) .- प्रवस्सेन/ वाक्यतिराज/ 
नामक प्राकृत महाकाव्य हाल/ गुणाक्य । 
के रखयिता (?) थे- 

870 वाक्पतिराज के - कन्नौज/ काश्मीर/ मगध/ 
आश्रयदाता बशोवर्मा. मन्दसोर। 

(7) के अधिपति थे- 

87 विख्यात कबयित्री - मम्मट/ मुकुलभट्ट/ धनिक/ 
बिज्का के श्लोक का. जगन्नाथ/ 
उदाहरण (?) ने नहीं 
दिया- 

872 जिनके लगभग डेढ़सी - 80/ 70/ 50/ 40 
पद्य उपलब्ध हुए 
है, ऐसी प्राचीन ससकृत 
क्रवयित्रियों की सख्या 
लगभग (?) है- 

873 (?) दक्षिणभारत की - ग़मभद्राबा/ तिरुमलांबा/ 
कवयित्री नहीं है- विजया/ शीलाभट्टारिका 

874 (?) उत्तरभारत की - बिकटनितबा/ देवक्ुमारिका/ 
कवयिय्री नहीं है- मधुरवाणी/नलिनी शुक्ला | 

875 रामभद्रांबा के रघुनाथा- - तंजोर/ चरगल/ 
ध्युदय महाकाव्य के विजयनगर/ मदुरे । 
नायक (?) के अधिपति 
थे- 


876 विदेशीय महापुरुषों में. - लेनिन/ ईसा मसीह/ 
(?) सस्कृत काव्य का. मेक्समूलर/ महंभद पैर्गथर 


विषय नहीं हुए- 

877 कवयित्री (?) - ग्रमभद्राम्बा/ तिरुमलाबा/ 
बिजयनगर साम्राज्य गंगादेवी/ देवकुमारिका । 
की महारानी थी 

878 गंगादेवी कृत बीर-..._- 5/ 8/ 32/ 5। 
कम्परयचरित्र के (?) 
सर्ग उपलब्ध है- 

879 जैन काव्यों का प्रमुख _- रसोद्दीपन/ रस्वब्षोध/ 
अंग (?) था- प्रकृतिचित्रण/व्यक्तिदर्शन । 


880 डॉ लुडबिक स्टर्ननाख ने - सीतिकात्य/ अन्योक्तिकाव्य 


मुखतः (7) किवय का... शाख्रकाव्य/ पेतिहासिक 


अनुशीलन किया- काव्य 
98। चाणवंब-राजनीतिशास्र - तिवइती/ मंगोल/ सिंहली/ 
कार्संपूर्ण अनुवाद कर्मी। 


सर्वप्रथम (?) भाषा में 


हुओ- 

882 द्रामोदरगुप्त के कु्ठतिमत - 49/ 89/ 69/ 79/ 
में आयाक्षों की सेख्या 
एकसहख से अधिक 
(?) है- 

883 कुट्टनीमतकार दामोदर _- प्रधान अमात्य/ सेनापति/ 
मुष्त काश्पीर नरेश नर्मसचिव/ गुर 
जयादित्य के (2) थे 

884 सब्कृत काव्य जगत्‌ में. - क्षेमेंन्द्/ दामोदरगुप्त/ 
वैशिष्टधपूर्ण काव्यप्रवति... गुमानि/ गोवर्धसचार्थ । 
के प्रवर्तक मानने योग्य 
योग्य (2) कवि है- 

885 समाजजीवन की संदोषता - भर्तृहरि/ नीलकठ दीक्षित/ 


ही अपने कवित्व का क्षेमेद्/जल्हण । 
विषय करनेयाले 
अग्रगण्य कवि (?) है- 

886 क्षेमेन्द्र के आठ काव्यों - कलाविलास) चारुचर्या/ 
में सबसे बड़ा (2) देशोपदेश/ चतुर्वगसंग्रह । 
काब्य है 

887 कलिविडम्बन काव्य के - अप्यय्य दीक्षित/ नीलकष्ठ 
रचयिता (?) थे- दीक्षित/ कुसुमदेव/ शिल्हण 


888 वेश्यात्रिवयक काव्यों.. - वेगीय/ काश्पीरीय/ 
की रचना (2) कवियों ने केरलीय/ कामरूचीय/ 
अधिक मात्रा में की है- 

889 शान्तिशतक के रचयिता - शिहहण/ जिल्हण/ जल्हण/ 


(?) थे- कल्हण 
890 अन्योक्तिमुक्तामाला के - जयपूर नरेश भावसिंह/ 
रयपिता शम्भुकवि (१). काश्मीरनरेश इर्षवेज/ 
के सभाकषि थे- संजोरनरेश रघुनाथ नायक/ 
वरंगलनरेश प्रतापस्द्र । 
89] पाणिमीय धातुपाठ में. < 24/ 34/ 44/ 544 
भांतुओं की 
उम्रीस सो से (?) 
अधिक है- 


892 (?) की शाख़काव्य में - फधार्जुनीय/ 


' भजन नहीं दोती- राखजपाण्डवीय/ कसुदेव 
893 राकका्रैवकाणा के. भंदि/ भनमीग 
रजपिता (7) है; नारायण कवि/ जेमचंद (. 


894 शिवलीलार्णवकर._- तेजौर/ मुरे/ कल्याणी/ 
मीलकण्ठदीक्षित के... मैसूर । 
आश्चयदाता तिरुमल 
नायक (?) के अधिपति 
थे- 


895 शिवलीलार्णव के 22 - लिंग/ स्केन्द/ ब्रह्म/ ब्रह्माण्ड 
सर्गों में वर्णित 64 


शिवलीलाएँ (72) पुराण 
के अन्तर्गत है- 
896 नीलकण्ठ दीक्षित की - भिक्षाटन/ कालिविडम्बन/ 
रचनाओ में (2) नहीं... सभारंजन/ अन्यापदेश- 
है- शतक | 
897 उल्रेक्षाबल्लभ उपाधि. - 'भिज्ञाटनयकार गोकुलनाथ 
से (?) प्रसिद्ध थे- नीलकण्ठविजयचम्पूकार 
'नीलकंठ दीक्षित/ हरचरित- 
चिन्तामणिकार जयद्रथ/ 
हरिविलासकार लोलम्बियाज | 
898 नीलकंठ दीक्षितकी . - 5/4/3/ 2 
छह रचनाओं में (2) 
रचनाएँ शिवत्रिषय है- 


899 मल्लिनाथकृत रघुचीर_- अनन्तशबयन प्रंथावली/ 


चरित का प्रकाशन (2) अड्यार लाइब्रेरी 
द्वारा हुआ- काव्यमाला/ गायकवाड़ 
सम्कृतसीरीज । 


900 कृष्णानन्‍्दकृत सहृदयानंद - नलकशा/ पाष्डल्चरित/ 
काव्य का विषय (?) है. रामकथा/ कृष्णलीला । 
- उत्कल/ आना/ बिहार/ बग 


(?) शबबाब्दी में तैलेग 
देश के अधिपति थे- 

903 सोमेश्वाकृत सुरथोत्तव.- दुर्भामफझती/ देवीघागवत 
का कथानक (2) पर कालिकापुराण/ महाभारत । 
आधारित है- 


904 यासुदियकृत युधिषिःर_- यमककावद/ रूपकसाहित्य 


907 रामचरित काव्य में (2) - बंगाल/ बिहार/ उत्कल/ 


का इतिहास वर्णित है-. नेपाल । 

908 गृघरवपाण्डवीय काव्य के - लक्ष्मी/ शिव/ धर्नजय/ वीर 
प्रत्येक सर्ग के अन्त में 
हे 2) का नाम अड्कित 

909 राघवपाण्डबीयकार_- पाल/ कादष्ख/नायक/ 
कविराजसूरि के काकतीय । 
आश्रयदाता कामदेव 

(2) वशीय नृपति थे- 

90 प्रसिद्ध रीकोलेखक_- आन्य्/ तमिव्वनाडू/ केरल/ 
कोलाचल मल्लिनाथ कर्णाटक 
(?) प्रदेश के (2) 
निवासी थे- 

9 पार्वती-रुक्मिणीयम्‌ के - आहवमल्ल/ सोमदेव/ 
लेखक विद्यामाधव विक्रमाकदेव/ जयसिह । 
चालुक्यवशीय (?) 
राजा के सभापडित थे- 

92 चालुक्यबशीय सोमदेव - 0/ / 2/ 3 
का समय (?) वी 
शताब्दी था- 

93 चिदम्बरकबि के - शिव/ विष्णु/ सुब्रह्मण्य/ 
पचकल्याण चम्पू में नल/ 

(?) विवाह की कथा 
गुफित नहीं है- 

94 रामकृष्ण विलोमकाव्य_- वेंकटाधरी/ दैवज्ञसूर्य/ 
के लेखक (?) थे- चिदम्बरकवि/ हरदत्तसूरि । 

9१5 सप्तसशान महाकाव्य के - भेघविजय/ चिदबर/ 
लेखक (?) थे- हरदत्तसूरि/ कविराजसूरि । 

96 मेघविजय कविने अपने - माघ/ किरात/ नैषध/ 
देवानन्द काव्य में (१). मेघदूत । 
काव्य के श्लोको की 
अंतिम पंक्ति की समस्या- 
पूर्ति की है- 

97 मेघविजयगणी (2) - अकबर/ जहागिर/ 
यवनराज द्वारा सम्मानित आदिलशाह/ अल्लाउददीन 
थे- 

98 शृंगारशतक के लेखकों - भर्तहरि/ नरहरि/ जनार्दनभट्ट 
में (?) महीं है- उद्मेक्षावल्लभ । 

99 बिल्हणकाव्य की नायिका - राजस्थान/ गुजरात/ 
चन्रलेखा के पिता काश्मीर/ मालवा । 
वीरसिंह (2) के राजा थे 


920 खड़्गशतक का प्रकाशन - काव्यमाला। 


32 / संस्कृत वाक्ष्मय प्रश्नोत्तरी 


(?) द्वारा हुआ है- हार्वर्ड प्राच्य ग्रंथमाला/ वाणी 
बिलास/ भारतीय विद्याभवन 

92] सस्कृत साहित्यका._- सुभाषितरलकोष/ 
प्राचीनतम सूक्तिसप्रह... सदुक्तिकर्णामृत/ 

(2) है- सुक्तिमुक्तावली/ शार्डूगधर- 
पद्धति। 

922 सुभाषितरलकीष का. - सृक्तिमुक्तावली/ सुभाषित 
अपरनाम (?) है- रमसन्दोह/ सूक्तिरलाकर/ 

कवीन्रक्वनसभुस्य । 

923 सुभाषितों का महतम - सुभाषितसुधानिधि/ 
सग्रहप्रथ (?) है- सुभाषित-रलभांडागार/ 

सुभाषित-रलसन्दोह/ 
पद्मामृततरंगिणी | 

924 सुभाषित्तरलभाण्डागार की - 40/ 6/ 4/ 3 
श्लोकसध्या (2) हजार 
से अधिक है- 

925 सूक्तिमुक्तावली के.._- करिवाहिनीपति/ 
सपादक भानुकवि के अश्ववाहिनीपति/ 
आश्रयदाता जल्हण, साधिविग्रहिक 
देवगिरी के यादवशी प्रधानामात्य 
कुष्णराज के (?) थे- 

926 मेघदूत और माघकाव्य- काश्मीर/सौराष्ट्र/ 
के टीकाकार वलल्‍लभदेव महाराष्ट्र/ बगाल | 
(2) के मिवासी थे- 

927 शार््गधरपद्धति का._- डॉ. पीटरसन्‌/ 
प्रकाशन (2) ने किया- डॉ लुडबिक स्टर्नबाख/ 

एडगर्टन/ डॉ टॉनी/ 

928 सायणाचार्य के पुरुषार्थ - वाल्मीकि/ बेदव्यास/ 
सुधानिधि में (2) पंचमहाकाव्य/ वेदत्रयी/ 
के सुभाषितों का संकलन 
है- 

929 नारोजी पंडितकृत - 38/ 48/ 48/ 68 
सूक्तिमालिका में केवल 
दशाकतार विषयक 
सुभाषित दो सौ से (?) 
अधिक है- * 

929 केबल शुगार विधधवक_- राम याजिककृत 
एक सहद्ध से अधिक शेगारालाय/ रद्रभटकत 
के का संग्रह शुंगारतिलेक/ सा्मंशीज 
(?) है- दीक्षितकृत 

कल ली 
शृगारकलिकों। 


930 संस्कृत कम्पसृष्टि में. महाकाव्य/ शीतिकाण्य/ 
आकशिव्यक्ति की दृष्टिसि.. मद्यकाव्य/ कपूकाब्य 
सर्वेतम काव्यप्रकार 
(2) है 

93! मेषदूत की समस्यापूर्ति - पार््राभ्युदय/ नेमिदूत/ 
(7?) काव्य में नहीं है-. शीलदूत/ हंसदूत 

932 (?) जैनतेर दूत काव्य है- चतद्रदूत/ चेतोदुत/ 

सिध्यदूत/ पबनदूत । 

933 मेघदूतसमस्वापूर्तिपक - याश्वष्युदण/ नेमिदृत/ 


काव्यों में (2?) अंग्रगण्य शीलदूत॑/ मेघदूत- 
है- समस्थालेख 
934 पाश्रभ्युदय के लेखक - राष्ट्रकूटवंशी अमोधवर्च/ 
जिनसेन (द्वितीय) यादवशी सजा कृष्ण/ चौहान 
(२) शाजा के समकालीन वंशी हम्मीर/ 
थे- कादग्बर्वशी कामदेव 
935 मुक्तक काव्यों के लेखकों - भर्तहरि/ अमरुक/ 
में (7) की प्रशंसा भल्लट/ गोवर्धनावार्य | 
आनन्दवर्धनाचार्य ने 
की है- 
937 अमरुकशतक का विषय - नीति/ वैराग्य/ शृंगार/ 
(?) है- भक्ति 


938 भल्लटशतंक के उदाहरण- मम्मट/ क्षेमेन्द्र/ 
(2) ने उष्दृत किए है-. आनंदवर्धन/ अभिनवगुप्त । 
939 साहित्यशासत्र के आकार - काव्यादर्श/ ध्वन्यालोक/ 
ग्रथों में (2) की गणना. काव्यप्रकाश/ रसगगाधर 
नहीं होती- 
940 प्राकृतभाषीय कवियों का - अनुष्टप्‌/ गाथा/ 
प्रिय छंद (?) है- उपजाति/ मणिनन्ध/ 
947 माथासप्रशती के संग्राहक - प्रतिष्चानपुर/ करवीर/ 
हाल (?) के अधिपति. नान्दीकट/ गोमतक 


942 आर्यासप्तशरतीकार._- वंगनरेश लक्ष्मणसेन/ 
गोवर्धनाचार्य और उत्कल्नरेश गज़पति/ 
गीतगोविंदकार जयदेशव कामरूपनरेश भाग्यचंद्र/ 
(7) के आश्रित थे-. मैसूर नोश चिक्र देवराय । 

943 पृष्पदसकृत शिव महिप्न - मंदाक्रात्ता/ शिखारिणी/ 
स्तोत्र (?) कृत में है-. बसन्ततिलका/ सन्धरा । 

944 मयूरधष्ट का सुर्वशतक - शर्दूलबिक्रेडित/ 

बआाजभट्ट का खप्घरा/ अश्वधाटी/ 
कक से (?) बस में. हरिणीप्लुता। 


946 संस्कृत साहित्य के... - भास/ कॉलिदास/ शुद्रक/ 
इतिहास में (2) का बाणभट्ट। 
समय निर्वियाद है- 

947 सुन्नसिद्ध मुकुंदमालास्तोत्र- मैसूर/ तंजौर/ विजयनगर/ 
के रचयिता कुलशेखर. त्रिवांकुर/ 
हे के राजा माने जाते 


948 वैष्णव स्तोत्र में (?) + चामुनाचार्यकृत 


'ज्ोत्ररल' उपाधि से आलर्थद्वार स्तोत्र/ 

प्रसिद्ध है- लीलाशुककृत कृष्णकर्णामृत 
सोमेश्वरकृत रामशतक/ 
अनंद-मदाकिनी । 


949 वेदान्तदेशिकक्त (?) - अधच्युतशव॒क। वरदराज- 
स्तोत्र प्राकृत गाथात्मक है. पंचाशत्‌/ पादुकासहस्र/ 
यतिराजसप्तति | 


950 स्तोत्रकाव्य के रचयिताओं - दक्षिजभाश्त/ पूर्वांचल/ 
हा (2). उससप्रदेश/ महाराष्ट्र 
के 


95] (7) स्तोत्र के गायन से - सूर्यशतक/ चण्डीशतक/ 


नारायण भट्टात्रि वातरोग._ गंगालहरी/ नारायणीयम्‌ 
से मुक्त हुए- 

952 दक्षिण भारत का - नाशयणीबम/ समाष्टप्रास/ 
सर्वाधिक लोकप्रिय स्तोज़.. लक्ष्मीसहसख्/ पादुकासहख । 
(?) माना जाता है- 

953 सहस्न श्तोकाम्क _- पद्मनाम/ गुरुवायूर/ 
नारायणीयम्‌ स्तोत्र का... अय्यप्पन/ कालडी । 
गायन कविने केरल के 
(?) मंदिर में किया- 

954 नारायणीय-स्तोत्रकार के - धातुकाव्य/ प्रक्रियासर्वस्व, 
द्वारा रचित 8 ग्रथों में... मानमेयोदय/ पुष्पोदभेद । 
व्याकरण शास्त्र विषयक 
(2) प्रैथ है- 


955 संस्कृत साहित्यमें अहकार- बाणभट्ट/ भवभूति/ 
पूर्ण गवोक्तियों के लिए... जगन्नाथ पंड्चित/ जयदेव | 
(?) प्रसद्धि है- 

956 शौनकक॒त बहददेवता में - वाक्‌/ श्रष्दा/ मेधा/ गार्गी । 
उल्लिखित 27 


ऋषिकाओं में (2) की 
गणना नहीं होती- 

957 बुहददेवता में निर्देष्ट.. - लोपामुद्दा/ अरुचती/ 
ऋषिकाओं की नामांवली.. अनसूथा/ मैत्रेयी ! 
में (?) का नामनिर्देश है 

958 ऑरतिंत्र में निर्दीट पांच... गजचक्र/ देवचक्र/ 
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चढक्रों में (2) अन्सभूर्त 
नहीं है- 
959 दक्षिणभारत में सगीत 


ल्रिवयक अत्यत प्रसिद्ध 
अथ (?) है- 


960 चतुर्भाणी प्रथ में 


(2) का अन्तर्भाव नहीं 


होता- 


96 मातृचेटकृत चतु शतकम्‌ - 


नामक बोध्दस्तोत्र का 


अग्रेजी अनुवाद (?) ने 


किया है- 


962 शौनककृत चरणव्यूह में - 
(2) के विषय में भरपूर 
सामान्य जानकारी दी है- 


963 चाइ्द्रव्याकरण में (?) 
का विवेचन नहीं है- 


964 -चित्सुखाचार्य के (२) - 
ग्रथ को 'चित्सुखी' कहते 


है- 


965 बिल्हण की चोरपचाशिका - 


पर (?) की टीका नहीं 
है 


वीरचक्र/ धर्मचक्र/ 


बेंकटमखीकृत चतुर्देष्डि 
प्रकाशिक्रा/ अप्पातुलसी 
कृत रागकल्पद्रम/ सोमनाथ- 
कृत रागविबोध/ अहोबल- 
कृत सगीतपारिजात । 
उभयाभिसारिका/पद्मप्राभूतक 


धूर्तविटसवाद/ मुकुन्दानन्द 


टामसन्‌/ कीथ/ 
मैक्समूलर/ डॉ राधाकृष्णन्‌ 


बेद/ उपवेद/ पुराण/ 


उपपुराण । 


कृदन्त/ तध्दित/ समास/ 
बैदिकी स्वरप्रक्रिया । 
तस्वप्रदीपिका/ 
भावप्रकाशिका/ अभिप्राय 
प्रकाशिका/ भावतत्त्व 
प्रकाशिका 

गणपतिशर्मा/ रामोपाध्याय/ 
बसवेश्वर/ मल्लिनाथ/ 


966 'सर्व खल्यिद ब्रह्म'- यह - छान्‍्दोग्य/ ऐतरेय/ 


महावाक्य (2) उपनिषद्‌ - 


में है- 

967 सत्यकाम जाबालि की 
सुप्रसिद्ध कथा छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ के (?) 
अध्याय में है- 

968 अमृतलहरी काव्य में 
पडितराज जगन्नाथ ने 
(?) की स्तुति की है- 


969 सस्कृत का प्रथम दैनिक - 


पत्र जयन्ती (2?) से 
प्रकाशित होता था- 
970 तांत्रिको के पाचरात्र 
साहित्य के अन्तर्गत 
सहिताओं की संख्या 
(?) है- 
977 जाम्बबतीकल्याणम्‌ 


बृहदारण्यक/ माण्डूक्य । 


- द्वितीय/ तृतीय/ चतुर्थ/ 


पचम। 
गगा/ यमुना/ लक्ष्मी/ 
विष्णु 


लाहोर/ कलकत्ता/ मैसूर/ 
त्रिवेद्धम । 


-“ 5/ 275/ 39/ 45। 


- वरगढ/ मैसूर/ खिजयनगर 


नाटक के रत्रयिता 


कृष्णदेव राय (2) के 
अधिपति थे- 


972 पचमजार्ज विषयक. - 


काव्यों के लेखकों में 
(2) नहीं है- 


मदर । 


लालमणिशर्मा/ रे द 
महाहलिंगशाज्यी/ शिवराम 
पाड़े/ जग्यू बकुलभूषण । 


973 प्रतीक नाटकों में (2) - जीवमन्मुक्तिकल्याणम्‌/ 


प्रथम विरचित है- 


974 महालिगशाख््रीकृत 


प्रयोधचनद्रोदव/ सकल्प- 
सू्योदिय/ अनुमिति-परिणय । 
हैमलेट/ मैकबेथ/ 


जीवयात्रा, शेक्सपीयर के. मर्च॑ट आफ्‌ व्हेनिस/ 
(?) नाटक का अनुवाद है- किंग लियर | 


975 आनदारायमखी के भक्तियोग/ अद्ठैत वेदान्त/ 
जीवानन्दनम्‌-नामक आयुर्वेद/ तर्कशास्र । 
प्रतीक नाटक का विषय 
(2) है- 

976 सामबेदीय जैमिनिशाखा - तमिव्नाडु/ सोराष्ट्र/ 
का विशेषष्रचार (2) है-  कर्णाटक/ बिदर्भ । 

976 जौमरव्याकरण का विशेष - पश्चिमबंगाल/ दक्षिणआम्र 
प्रचार (?) प्रदेश में है- पूर्वी उत्तरप्रदेश/ उत्तरभारत । 

977 व्याकरणशाख्र में पाल्यकीर्तिकृत जैन 
प्रक्रियानुसारी ँग्रथों की. शाकटायन व्याकरण/ 
रचना का सूत्रपात (2). देवनन्दीकृत जैनेन्द्र व्याकरण/ 
से हुआ- बोपदेवकुत मुग्धबोध/ 

अनुभूतिस्वरूपाचार्यकृत 
सारस्वत व्याकरण | 

978 नागपुर में प्रकाशित डॉ मिराशी/ डॉ. रघुवीर/ 
जैमिनीय ब्राह्मण का डॉ करबेकुकर/ सरस्वती 
सपादन (?) ने किया- प्रसाद चतुर्वेदी/ 

979 विद्यानन्दनाथ देवकृत - बामकेश्वर/ समोहन/ भैरण/ 
ज्ञानदीपतिमर्शिनी (2)... योगार्णव/ 
तत्रपर आधारित है- 

980 विविध तात्रिक सहिता के - 20/ 60/ 64/ 00/ 
अनुसार तंत्रो की सख्या 
(?) है- 

98] सम्मोहनतत्र के अनुसार - 32/ 75/ 50/ 30/ 
वैष्णवतत्रों की सख्या 
(2) है- 

982 समोहन तत्र में प्रतिपदित - शैव/ बैष्णब/ गाणपत्य/ 
चार तत्प्रकरों में (2). ओध्द/ 
नहीं है- 

983 महाभारत वनपर्वमें.._ - 62/ 72/ 82/ 92। 


यक्षप्रश्नों की सख्या,(?) हैं 


984 'आप्धायन कोमयुत्रत_- समस्थापूर्ति/ अनेकभांवाजश्ञान/ 997 योगशास्र में कथित... - श्र/ कठ/ हृदय/ नाभि/ 
क्थित 4 कलाओं के... गूढकाव्यज्ञान/ अधिनय/ आंक्षांचकऋ शरीर के 
अन्तर्गत दस वाडूमय (7) स्थान में है- 
कलाओ में (?) नहीं 998 बंडूदर्शनों के प्रभेताओं में - पाणिनि/ शकराचार्य/ 
मानी जाती- (?) की गणना होती है- पतंजलि/ अभिनवगुप्ताचार्य 
985 एकाक्षर कीशे के अनुसार- 6/ 26/ 36/ 46 999 सगीतरल्लाकर के - बसंत/ भैरव/ मेघमल्हार/ 
आचीम शब्दकोषों की अनुसार छह पुरुष रागी में. मारुष/ 
सख्या (?) है- (?) की गणना नहीं 
986 तैत्तिरीय ब्राह्मण के... - मृग/ आर्द्रा/ पुनर्वसु/ स्वाती होती- 
अनुसार नौ पर्जन्य नक्षत्रों १000 छह नास्तिक दर्शनों में. - वैशेषिक/ सौत्रांतिक/ 
में (2) की गणना नहीं (?) नहीं माना जाता-. वैभाषिक/ माध्यमिक | 
होती- 


987 तैत्तिरीय ब्राह्मण के...“ अधिनी/ भरणी/ कृत्तिका/ १00। जैनसिद्धान्त सर्व प्रथम - उमास्वातिकृत तस्वार्थसूत्र/ 


अनुसार ।4 देवनक्षत्रों. मूल (2) प्रथद्वारा सूजबद्ध. अमृत्च्द्रसूरिकेत तत्तवार्थसार 
में (२) गणना नहीं हुए- हरिभद्रसूरिकृत लोकतत््व- 
होती- निर्णय/ बादीभसिहकृत 
988 शकराचार्यकृत - मनुष्यत्व/ कवित्य/ स्थादवादसिध्दि | 
विवेकचूडामणि में मुमुक्षुत्र/ महापुरूषसभ्रय १002 तत्रोकी बेदमूकलता का - काशीनाथभट्ट कृत 
कथित तीन दुर्लभ विषयों प्रतिपादन (2) में किया. तंत्रभूषा/ काशीश्ररकृत 
में (2) अन्तर्भूत नहीं है- - तत्रमणि/ श्रीकृष्ण 
989 वीरशैवप्रदीपिका में. - गुरुयात्रा/ देवयात्रा/ वागीशकृत तंत्ररल्न/ 
कथित तीन यात्राओंमें... तीर्थयात्रा/ अन्त्ययात्रो। श्रीरामेश्वरकृत तत्रप्रमोद 
(2) नहीं मानी गयी- 3 संपूर्ण तात्रिक वाइमय में - तत्रालोक/ तंत्राधिकार/ 
990 चार वादों में (2) बाद - आरभवाद/ परिणामवाद/ (?) अत्यत महत्वपूर्ण... ततसिध्दान्तकोमुदी/ 
साख्य दर्शन में - विवर्तवाद/ सतकार्यवाद/ माना गया है- तंत्रिकमुक्ताजली | 
प्रतिपादित है- 4 तत्रालोक के लेखक._- मध्याचार्य/ भट्टोजी दीक्षित/ 
99] राघवपाण्डवीय ग्रथ में - सुबधु/ बाणभट्ट/ कविराज/ (?) है- अभिनवगशुष्त/ प्रेमनिधिपत 
कथित वक्रोक्तिमार्ग- कुंतक/ 5 माध्यसप्रदाय के 4वे... गौतम-कणादमत/शांकरणमत 
निपुण कवियों में (?) गुरु व्यासरय ने अपने. बौध्दमत/ जैनमत। 
की गणना नहीं होती- तर्कताण्डव में (2) 
992 आयुर्वेदिक त्रिदोषोंमि..  कफ/ बात/ फित्त/ रक्त/ खडन किया- 
(?) अन्सर्भाव नहीं होता 6 परमार्थद्वास (?) न्याय - वसुबंधुकृत तर्कशा्त्र/ 
993 नाठाशाब्लोक्त चतुवीरोंमें - युद्धवीर/ दानवीर/ दयावीर/ अथ का चीनी भाषा में... अन्नेभट्रकृत तर्कसग्रह/ 
(?)की गणना नहीं होती. विज्ञाबीर/ अनुबाद हुआ है- केशवमिश्रकृत तर्कभाषा/ 
994 'चतु,श्लोकी भागबत' - 7/ 8/ 9/ 40 जगदीशभट्टाचार्यकृत 
श्रीमद्भागतत के द्वितीय तकमिृत | 
स्केथ के (2) अध्याय 7 वसुबशु के बौध्द न्याय - पचांव्यन बाक्य/ जाति/ 
में है- विषयक गंध में (२) का. निग्रहेस्थान/ हेत्वाभास | 
995 शंकरसंहिता के अतुसार - गोदान/ भूदान/ विवरण नहीं है- 
चार श्रेष्ठ दानों में (?).. संफ्त्तिक्षन/ तिध्यादाने । 8 जैमिनीय (तलबकार) - ए,जी.कीथ/ ए.सी.वर्नेल/ 
नहीं माना गया- ब्राह्मण का प्रथम संपादन सर विल्यम॑ जोन्स/ 
996 तैत्तिशैय ठपप्रिषदर्मे. - आस्नि/ सूर्य/ संद्र/ (?) ने किया- डॉ भौंडारकर 
कथित देवतापंचक में. आकाश/ ' 9 ताष्दय महाब्राह्मण का..- डॉ.कैलेण्ड/ है दा.वेलणकर 
(?) की गणना नहीं झोती अग्रेजी अनुवाद (?) ने. डॉ' भाष्टारकर/ डॉ. रघुवीर 


संम्कंत घाइमय प्रश्नोत्ती / 35 


फिसा- 
१0१0 नव्य उपनिषद्ों में 


"की उपनिषद्‌ (?) 


११ यज्ञीपबीत का निर्देश 
सर्वप्रथम (2) ग्रथ में 
हुआ- 


2 सत्य वद। धर्म चर ।”- - 


यह आदेश (?) 
उपनिषद मे है- 


१3 गगाधर भट्टकृत दुर्जी - 


मुखचपेटिका ग्रथ में 
(२) पुणण की 


महापुराणता स्थापित करने 


का प्रयास हुआ है- 
१4 देवताध्याय ब्राह्मण 


(2) बेद से सबधित है- 
१5 देवताध्याय ब्राह्मण का - 


सर्वप्रथम सपादन (?) 
ने किया- 


।6 शाक्त सम्प्रदाय में मान्यता - 
प्राप्त विद्यमान देवीपुराण 
की रचना (?) वीं शी 


में मानी जाती है- 


7 देवीपुराण के वक्ता (2) - 


ऋषि है- 


१8 'देवीगीता'- देवीभागवत - 


के (?) वें स्कन्द में 
अन्तर्भूत है- 

१9 देवीगीता की अध्याय 
संख्या (?) है- 


१020 देवी उपासको का प्रमुख - 


ग्रथ दुर्गासप्तशती 


(?) पुराण के अन्तर्गत 


ब्> 


27 दुर्गसप्तशती की 
श्लोकसंख्या (?) है- 
22 दुर्गसप्तशती के 


अन्तर्गत (?) नहीं है- 


तुरीयातीतोपनिषद्‌/ 
तेजोबिंदूपनिषद्‌/ तुलसी- 
उपनिषद्‌/ 
त्रिशिखब्राह्मणोपषिद्‌ 


- छान्दोग्य उपनिषद्‌/ तैतिरीय 


आरण्धक/ शतपथ ब्राह्मण 
बृहदारण्यक । 

ऐतेरय/ तैतिरीय/ कठ/ 
छान्दोग्य | 


ब्रह्माण्ड/ ब्रह्मतैवर्त/ 
श्रीमदभागवत/ 
देवीभागवतत 


ऋग्वेद/ शुक्ल यजुर्वेद/ 
कृष्ण यजुर्वेद/ सामवेद । 
बर्नेल/ जीवानन्द विद्यासागर 
तिरुपति केन्द्रीय सस्कृत 
विद्यापीठ/ गंगानाथ झा 
शोध सस्थान । 

5/6/7/ 8। 


वसिष्ठ। विश्वामित्र/ 
जमदग्नि/ काश्यप/ 
7/ 8/ 9/ 0 


7/ 8/ 9/ 0 


देवीभागवत/ मार्कण्डेय/ 
स्कन्द/ अग्नि 


467/ 567/ 667/ 700 


देवीमहिम्न.स्तोश्न/ 
पौराणिक सत्रिसूक्त/ देवीसूक्त 
नारायणीस्तुति | 


23 दुगसिप्तशती के प्रवक्ता - दुर्वासा/ समाधिवैश्य/ 


36 / सस्कंत वाइमंग प्रश्नोत्तरी 


(?) है- सुरबराजा/ झुपेशा ऋषि । 

24 जगमोहनकृत - 36/ 46/ 56/ 66। 
देशायलिविवृत्ति प्रथ 
में 37 वीं श्ती के 
(7) राजाओंका वर्णन है 

25 विद्यानिवासकृत 
द्वादशयाजाप्रयोग में 
(2) की १2 यात्राओं का 
निर्देश है- 

26 धनुर्वेद विषयक वसिष्ठ - जयदेवशर्धा विश्ालंकार/ 
और औशनस सहिताओं.. विश्वेश्वरानन्द/ करपात्री स्वामी 
का प्रकाशन (?) ने डॉ रघुवीर 
किया है- 

27 थर्मसिंधु नामक प्रख्यात - पुणे/ पंढरपुर/ कोल्हापूर/ 
प्रंथ के लेखक काशीनाथ.. अभरावती 
उपाध्याय (पाध्ये) 

(2) के निवासी थे- 

28 काशीनाथ पाध्येकृत._- पढरपुर/ करवीर/ प्रयाग/ 
धर्मसिधु की शोभायात्रा. काशी/ 
(?) क्षेत्र में निकाली थी 

29 धातुपाठविषयक सायणा-- थातुवृत्तिसुधानिधि/ 
चार्य कृत ग्रथ का नाम. धातुवियरण/ धातुमाला/ 


- वाराणसी/ जगन्नाश्चपुरी/ 
द्वारका/ जदरीनारायण । 


(7) है- घातुप्रदीप । 
१030 ध्वन्यालोक का जर्मम_- डॉ. कृष्णमूर्ति/ जेकोबी/ 

अनुवाद (?) ने किया है. शोपेनाहोर/ विंटरनिट्झ 

3। “हसिचिरणसरोजांक”-  - नलखम्पू/ रामायणचम्पू/ 
नाम से (2) काव्य भारतचम्पू/ गोपालचम्पू | 
प्रसिद्ध है- 

32 नलचम्पू के लेखक. - सोमदेबसूरि/ भोजराज/ 
(7) थे- अनन्तभट्ट/ जिविक्रम भद्ठ/ 

33 (7) देवता के मत्रों को - श्रिपुरसुच्द्री/ गृद्ककाली/ 
'नाभिविद्या' कहते है-. उच्छिष्टचाण्डाली/ मार्तगी 


34 सुप्रसिद्ध नासदीय सूक्त - 7/8/ 9/ 40/ 
ऋग्वेद के (2) मंडल 


में है- 

35 यास्काचार्य कृत निधप्टु - सुंदरकाण्ड/ नैषण्टुक काण्ड 
के तीन काण्डों में (१). नैगमकाण्ड/ दैवतकाष्ड । 
नहीं गिना जाता- 

36 यास्काचार्यने अपने.._- पृथ्वी/ अतरिक्ष/ स्वर्ग/ 
निरुक्त में (?) स्थानीय. पाताल 
देवता नहीं माने है- 

37 निरुक्त की टीकाओं में. - महेश्वर/ देवराजपज्वा/ 

४ ताक (?) दुर्भाजार्य/ स्कन्दखामी । 


38 कमलाकरभट्ट कृत, ५ 5/ 6/ १7/ १8 
चर्मशाज्किधयक निर्णय- 
सिख की रेतना (7) 
शताब्दी में हुई- 

38 नेदमंजरी (नीतिम॑ज्री) - मुजरात/ राजस्थान/ 
बे लेखक झा (विद्या). मालबपफ्रदेश/ वाराणसी । 
ट्विवेद (2) के निवासी ह 
थे- 

39 धर्मशाख्रविधयक॑. - सौराष्ट्र/ महाराष्ट्र कर्नाटक/ 


ज्ञानकोश के सदृश राजस्थान । 
नृसिंहप्रसाद ग्रेथ के 
लेखक दलपतिराज (?) 
के निवासी थे- 
040 न्यायकुसुमांजलि में. - ईश्वरभंगकारिका/अज्सूची 

उदयनाचार्यने बौध्दूमत के -उपनिषद्‌/ अपीहसिद्धि/ 
(?) ग्रंथ का खंडन झातप्रस्थानशास्त 
किया है- 

4। ईश्वरभंगकारिकाके._- शान्तरक्षित/ कल्याणरक्षित 
लेखक (2) है- वसुबन्धु/ रलकीर्ति 

42 भासर्वज्ञ ने अपने - प्रत्यक्ष/ अनुमान/ उपमान/ 
न्यायसार में (2) प्रमाण. आगम/ 
नहीं माना- 

43 अक्षपादगौतम कृत न्याय - 5/ 6/ 7/ 8। 
सूत्र के (?) अध्याय है- 


44 न्यायसूत्र में (2) पदार्थों - 7/ 0/ 46/ 25। 
के त्वज्ञान से नि श्रेयस 


की प्राप्ति मानी है- 
45 नव्यवेदात्त का उदय _- व्यासरायकृत न्यायामृत/ 
(2) ग्रंथ के कारण हुआ सिद्धसेन दिवाकरकृत 
न्यावाबतार/ जयतीर्थकृत 
न्यायसुधा/ मध्यासार्यकत 
न्यायविवरण । 


47 व्याकरणशासत्र के पांच. - स्ू्रषाठ/ धातुपाठ/ गणपाठ 


पाठों के अन्तर्गत (2?) उणादिपाठ | 
प्रमुख है- 

48 तुत्रशास्रोक्त चक्रों में. - राजचक्र/ देवचक्र/ 
(२) भहीं माना जातां-. वीरचक्र/ धर्मजक्र 


49 पंचतंत्र में कुल मिलाकर - 97/ 87/ 77/ 67। 
(?) कथाएँ है- 
7050 किष्णुशर्मा के पंचतंत्र को - तेत्रशार्/ अर्थशासत्र/ 
खिधय (2) है- आजलनीति/ धर्मशास्र। 
$। फैचतंत्र का सर्वभ्थम + इठेल/ मंक्सभूलर/ 
संपादन (?) नेकिया-. स्टर्मबाख/ मार्मन आऊत 
52 विद्यारण्य और भारतीतीर्ध- 'शुध्दाहैत/ विशिष्टदेत/ 


द्वारा रखित सुप्रसिद्ध 
पंचदशी का विषय (?) 


53 आधुनिक सिंकित्सा शाख- 
विषयक गगाधघर कविराज 
के ग्रेथ का नाम (?) है- 

54 पदार्थधर्मसम्रह की स्चना - 
(?) ने की है- 


55 वैशोषिकदर्शन के 
प्रशस्तपांद भाष्य पर 
(2) भाष्य नहीं है- 

56 पाचरात्र तत्त्वज्ञान विषयक्र - 
कुल संहिताओं की संख्या 
(?) है- 

57 नागेशभट्ट के परिभाषेन्दु 
शेखर में (2) 
जा की चर्चा हुई 


58 तात्रिकों के रुद्राग्मों की - 
सख्या (7) है- 

58 द्वादशविद्यापति उपाधि - 
के धनी (?) जैनाचार्य 
थे- 

59 हन्द शाम््र में आठ गणों - 
की पद्धति (?) ने 


6 खझहेन त्साग द्वारा चीनी .- 
भाषा में अनुवादित 
प्रकरण आर्यवाचा नामक 
बौध्द ग्रथ के मूल लेखक 
(?) थे- 

62 महायान स॑प्रदाय का. - 
सर्वाधिक प्राचीन सूत्रग्रंथ 
(?) है- 


63 संस्कृत साहित्य में 
लाक्षणिक माटकोंकी 
परेपश (?) नॉटक 
प्रोरेभ हैंई- हे 


दैलादत/ दंत । 


पंचनिदानम/ पंचस्कध- 
प्रकरणम्‌/ फ्चपादिका/ 
चंचग्रंथी 

प्रशस्तपादाजार्य/ 
व्योमशिखाचार्य/ उदयनाचार्य 


३45/ व30/ 35/ 45 


१20/ 430/ 40/ 350। 


8/ 28/38/ 48 | 


वादिसजसूरि/ शुभचन्द्र/ 
पद्यसुदर/ सकलकीर्ति | 


भरत/ जनाश्रय/ पिगल/ 
कालिदास 


- शुक्लयजुत्त/ कृष्णयजुस/ 


साम/ अथर्य/ 


आर्य असंग/ नागार्जुन/ 
बसुबंधु/ धर्मकीर्ति । 


समुच्चय का अनुवाद 
(?) भाषा में उपलब्ध है 


65 अशोकस्तम्भों के पाली - 


लेखोंका सस्कृत सस्करण 
(प्रियदर्शिप्रशस्तथ (?) 
ने किया है- 


66 गुणाक्य के पैशाती.. - 


भाषीय बड्डकहा के तीन 
संस्कृत रूपातरों में (?) 
नहीं है- 

67 हरिषिणाचार्य के बहत्कथा - 
कोश में (2) कथाएँ है- 


68 गुणाद्या (2) राजा के - 
आश्रित कवि थे- 


69 फलितज्योतिष का - 


सर्वमान्य ग्रथ (2) है 


१070 सभी उपनिषदो में बडा 
(2) उपनिषद्‌ है- 


7] बहदारण्यक उपनिषद्‌ में - 


(?) नहीं है- 

72 अह ब्रह्मास्मि और 
अयमात्मा ब्रह्म ये 
महावाक्य (2) उपनिषद्‌ 

73 बुहदारण्यक उपनिषद्‌ में - 
प्रधान तत्वज्ञ (?) है- 

74 सस्कृतवाइमयकी - 
बहत्सूची क सपादक 
(2) है- 

75 भाग्त में सम्कृत बाडूमय - 
का प्रकाशन (?) द्वारा 
अधिक प्रमाण में हुआ- 


7० छह वेदागो के अतिरिक्त - 


चेदविषयक जानकारी 
देनेवाला श्रेष्ठ ग्रथ 
(?) है- 


77 श्रीरामचद्र की रासलीला - 


का बर्णन (?) में है- 


78 बिष्णुपुरुण के अनुसार - 


(?) पुराण अतिम है- 


38 / सस्कृत बाद्मय प्रश्नोत्तरी 


क्रबि। 


डॉ पी नही बापट/ डॉ वा वि 
मिराशी/ रामावतार शर्मा/ 
राहुल साकृत्यायन | 


बृहकथाश्लोकसग्रह/ 
बृहत्कथामजरी/ 
बृहत्कथासरित्सागर/ 
बृहत्कथाकोश/ 

457/ 257/ 357/ 457 


शालिबाहन/ विक्रमादित्य/ 
यशोधर्मा/ समुद्रगुप्त 
बृहत्संहिता/ बहतपाराशर- 
होरा/ बृहजजातक/ 
फलितमार्तष्ड । 

छादोग्य/ बृहदारण्यक/ कठ 
तैत्तिरीय । 

मधुकाण्ड/ मुनिकाण्ड/ 
सुन्दरकाण्ड/खिलकाण्ड 
छादोग्य/ ऐतरेय/ तैत्तिरीय/ 
बृहदारण्यक/ 


याज्ञवल्क्य/ गार्गी/ मैत्रेयी/ 
जनक/ 

डॉ राघवन्‌/ डॉ दाण्डेकर/ 
ऑफ्रिख्ट/ राजेन्द्रलाल मिश्र 


गायकबाड ओरिएटल सीरीज 
चोखभा पुस्तकालय/ 
आनदाश्रम/ काशी सस्कृत 
सीरीज | 

बृहद्देवता/ बृहत्‌सर्या- 
नुक्रमणी/ चरणव्यूह,' 
आर्षानुक्रमणी 


आनदरामायण/ 
भुशुंडीरामायण/ अदभुत- 
सामायण/ अग्निवेशरामायण 
ब्रह्म/ ब्रह्मवैवर्त/ ब्रह्माण्ड/ 
गरुड। 


86 काव्यप्रकाश में कुल 


87 रामचद्र कविभारतीकृत 


88 भट्टिकाव्यपर कुल (?) 


9 


9 


79 ब्रह्माप्डपुराण की अध्याय - 
सख्या (2) है- 


१080 ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रतिपाद्य - 


विषय (?) है- 


8] सम्प्रति उपलब्ध ब्राह्मण - 


प्रथो की सख्या (?) है- 


82 सप्रति उपलब्ध वेदसहिता - 


-ओं की सख्या (?) है- 


83 काश्मीरी लेखकों में. - 


(7) सर्वश्रेष्ठ माने जाते 


84 पाचरात्र आगम का उदय - 


(?) हुआ- 


85 भगवदगीता के काश्मीरी - 


पाठकी श्लोकसख्या 
(?) है- 


(?) कारिकाएँ है- 


भक्तिशतकम्‌ का विषय 
(?) की भक्ति है- 


टीकाएँ लिखी गयी है- 


89 भंविष्यपुराण (?) - 


पर्वों में विभाजित है- 


१090 केशव काश्पीरी की. - 


भागवत टीका (2) पर 

ही है- 

वर्तमान श्रीमद्भागवत के - 
अध्यायों की सख्या 

(?) है- 

श्रीमदभागवत पर (2) - 
की व्याख्या नहीं है- 


बन 


क। 


रामोपासक रसिक 
सम्रदाय का (2) 
उपजीव्य ग्रथ है- 


रे 


चने 


9. 


कं 


आदर्श उपजीव्य ग्रथ 

(2) है- 

भुशुण्डि रमायण की. - 
श्लोकसख्या (2) हजार 


हु 


9 


हा 


भुशुपण्डिरमायण का. - 


07/ 08/ 499/ 0 
8/ 0/ 2/ १4 | 

8/ 48/ 28/ 38 | 

१0/ / 2/ १3। 


अभिनवगुष्त/ बिल्हण/ 
मम्मट/ क्षेमेन्द्र 


काश्मीर/ कर्नाटक/ गुजराथ 
बंगाल 
75/ 725/ 735/ 745 | 


१22/ 32/ 42/ 52 | 


सम/ कृष्ण/ बुध्द/ शकर | 


]2/ 3/ 44/ 5 
3/4/5/ 6 


बेदस्तुति/ भ्रमरगीत/ 


रासपचाध्यायी/एकादशस्कध 
3१5/ 325/ 335/ 345 
वल्लभात्ार्य/ मध्वाचार्य/ 


रामानुजाचार्य/ 
वीरराघवाचार्य 


- मैंन्दगमायण/ मजुल रामायण 


भुशुण्डिरामायण।/ 
सौर्यरामायण 


वाल्मीकिरामायण/ अध्यात्म- 
य्मायण/ श्रीमद्भागवत्त/ 
सौहार्दरामायण । 

6/ 6/ 26/ 36/ 


प4 यामन पुराण के मतानुसार - भंतय/ कुर्म/ वशह/ भागवत 


(?) पुराण सर्वश्रेष्ठ है 

95 महानाशं॑वणीयोपनिधद - तैतिरीयं/ बहद/ ऐतरेथ/ 
(7) आएण्यंक के शांखायंन | 
अन्तर्गत है- 

96 पात॑जल महांभाष्य के 
कुल आहिकों की सख्या 
(?) है- 

97 पाणिनिकृत अष्टाध्यायी - 6/ 7/ 8/ 95 
के सूत्रों की संख्या 39 
सौ से (2?) अधिक है- 

98 पातंजल महाभाष्य में 
6 सौ से अधिक (?) 
कर भाष्य लिखा हुआ 


99 व्याकरण महाभाष्य की - लंद्रगोमी/ क्षीरस्तामी/ 
खंडित अध्ययन परंपरा दयानन्द सरस्ती/ भर्तृहरि । 
को पुनरुजीबित करने का 
कार्य सर्वप्रथम (?) ने 
किया- 

१00 शुक्ल यजुर्वेद की - 65/ 75/ 85/ 95 
मध्यदिन शाखा के मत्रों 


65/ 75/ 88/ 95 


69/ 79/ 89/ 99 


की कुल संख्या 49 सौ से 
अधिक (?) है- 

0] शून्यवाद विषयक. - चन्द्रकीर्ति/ बुद्धपालित/ 
माध्यमिक कारिका के. भावविवेक/ नागार्जुन; 
लेखक (?) है- 


१02 माध्यमिककारिका म्रेथ में - 300/ 350/ 400/ 450/ 
कारिकाओं की सख्या 
(?) है- 

03 दश शिवागम/ अष्टादश - तत्रशासत्र/ मत्रशासत्र/ 
रुद्रागम और चत्तुषष्टि. प्रिक शाख/ छेद शास्त्र 
(64) भैरथागर्मों के 
लक को (?) 


१04 जैमिनिकृत मीमांसा 
कुलसंध्या 26 
हक अधिक (?) है- 
१05 द्वादशलक्षणी नामसे..- ब्रह्मसूत्र/ मीमांसासूब/ 
(?) प्रंध के प्रारंभिक कामसूत्र/ योगसूत्र/ 
१2 अध्याय प्रसिद्ध है 
408 मुन्धवोध व्याकरण के. - ओपदेज/ भर्तृहरि/ देवनंदी/ 
लेखक (7) है- शर्वेर्मो! 
07 मुण्डकोपनिषद्‌ अथर्ववेद - पैपलाद/ शोनकीय/ 


-> 24/ 34/ बै4/ 54 


की (?) शाखा से देवदर्श/ चारणवैद्य/ 
सर्बंधित है- 

]08 अर्थर्ववेद की कुल. - 7/8/ 9/ 0 
शाखाएँ (2?) है- 


१09 सुवर्ण बनाने की प्रक्रिया - मृडानीतंत्र/ मृत्युजयतंत्र/ 
का वर्णन (?) तंत्र में है- मेरुतंत्र/ कुलार्णवतत्र | 
११0 पात॑जल महाभाष्य के - 86/ 00/ 07/ 09 
अनुसार यजुर्वेद की 
(2) शाखाएँ कही गयची 


4१7 यंजुवैंदसे संबंधित. - होता/ अध्यर्यु/ ब्रह्मा/ 
कह जम छन्दीग/ 


११2 शुक्ल यजुबेंद में (2) - 40/ 50/ 60/ 70/ 


अध्याय है- 

१3 शुक्ल यजुर्बेद का 40 वा - ईश/ केन/ कठ/ प्रश्न 
अध्याय ही (?) 
उपनिषद्‌ है- 

4१4 द्वादशविद्याधिषति उपाधि - त्रादिराजसूरि/ 
से भूषित (?) थे- श्रुतसागरसूरि/ सोमदेवसूरि/ 

सकलकीर्ति/ 

१6 याज्ञवल्क्य स्मृति के. - विशनिश्वर/ विश्वरूप/ 
प्रथम व्याख्याकार (2) धर्मेश्वर/ अपरार्क/ 

१77 योगवासिष्ठ के अपर _- आर्षरामायण/ वसिष्ठ- 
नामी में (2) नाम नहीं है. महारामायण/मोक्षोपायसहिता 

रामाश्वमेघ । 

१8 योगवासिष्ठ की - १2/ 22/ 32/ 42 
श्लोकसंख्या (2) हजार 
है- 

११9 लघुयोगवासिष्ठ - 8/ 9/ 0/ ] 
के लेखक गौड अभिनन्द 
का समय (?) शती है- 

१20 तंजौरनरेश रघुनाथनायक - यज्ञनारायण/ रजचूडामणि/ 
विषयक रघुनाथाभ्युदूय.._ रामभद्दाष्या/ कृष्णेकवि ! 
महाकाव्य (2) ने लिखा 

१27 रंधुवंश महाकाव्य में. - 2/ 3)/ 4/ 5१ 
(?) राजाओं के 
आख्यान वर्णित है- 


१22 रसगंगाधर में काव्य कें। - 2/3/4) 5 
प्रकार (?) माने है- 

१23 रसगंगाधरकार ने (2?) - 87 6/ 7/ 8 
अलंफारोंकी चर्चा की है- 


संस्कृत वाहुमब प्रश्ोत्ती / 99 


24 कुबलबानंदकार अप्पप्य - 74/ 424/ 434/ ]44 
दीक्षित ने (2) अलंकारों 
की खर्चा की है- 

]25 भारतीय रसायनशाख्र का - रसचद्रिका/ रसजलनिधि/ 
विवेचन (?) पंथ में है- रसप्रदीष/ रसमजरी | 

26 रसजलनिधिके लेखक - जिधेशर पाड़ेय/ 


(?) थे- भूदेव मुखोपाध्याय/ 
प्रभाकरभट्ट/ भानुदत्त । 
१27 आयुर्वेदीय रसविद्या का - रसरब्ाकर 
प्राचीनतम ग्रंथ (२) है-. (या रसेन्द्रमंमल) 
रसजलनिधि/रसरलसमुच्वय 
रसमंजरी 
28 नागार्जुन के ससविद्या.. - रसेच्रमंगल/ रसजलनिधि/ 
विषयक प्रंथ का नाम... रसरलसमुच्चय/ रसमंजरी/ 
(?) है- 
१29 शिगभूपाल विरचित._- रसार्णवसुधाकर/दशरूपक 
नाट्यशान्र विषयक साहित्यदर्पण/ भावप्रकाशन 


श्रेष्ठ अथ का नाम () है 

११30 राघब-पाण्डकीय के. - कामदेख/ जयचन्द्र/ भजदेव 
रचयिता कविराज (2). रघुराजसिह 
के आश्रित थे- 

3 सुप्रसिद्ध राजतरंगिणी में - गोबिंद/ दुर्लभवर्धन/ 


चर्णित प्रथम रुजा का... अनगपीड/ उच्छल । 
नाम (?) है- 

१32 रामचरितमानसम्‌ का._- तिसरुवेंकटाचार्य/ रमा 
सस्कृत रूपातर (2?) ने. चौधुरी/ नलिनी पराडकर/ 
किया है- विश्वनाथरसिंह महाराज/ 

33 श्रीरामरक्षास्तोत्र की कुल - 30/ 35/ 40/ 45 
श्लोकसंख्या (?) है- 

34 “चतुर्विशातिसाहख्लसी_- वाल्मीकि-रामायण/ 
सहिता''- इस नामसे अद्भुतरामायण/आनद- 
(2) ग्रंथ पहचाना जाता. रामायण/ अध्यात्मरमायण 

35 सफप्तकाण्डात्मक वाल्मीकी- 445/ 545/ 645/ 745 
रामायण की कुल सर्ग- 
सख्या (?) है- 


36 वालिवध का आख्यान - अरण्य/ किष्किंधा/ सुंदर/ 
रामायण के (2) काण्ड युद्ध 
में है- 

37 सम््रति उलपब्ध वाल्मीकि- काश्मीर/ बगाल/ उत्तरी 
रामायण के तीन संख्करणों भारत/ दक्षिण भारत/ 
में (2) का संस्करण नहीं 
माना जाता- 

38 संस्कृत साहित्य में शास्र - भद॒दि/ त्रिविक्रम भट्ट/ 


40 / संस्कृत वाडमय प्रश्नोत्तरी 


काव्य लिखने वी परम्पत बागभट्ट/ विशखदत। 
के प्रवर्तक (?) है- 
39 भट्टिकाव्य का वास्तव. - रागणबश्म/ गमोदयम्‌/ 


नाम (?) है- रामायणकाव्यम्‌/ 
ह रावणार्जुनीयम्‌ 
१40 भट्टिकाव्य के 22 सर्गों में - 24/ 25/ 34/ 35 
कुल श्लोकसंख्या 36 
सौ से (2) अधिक है- 


१4] रुद्राध्याय के 'नमक' और- 0/ 44/ 42/ 3। 
बमक' नाम के दो भागों 


- रावण/ बिभीषण/ इन्रजितृ/ 
कुप्मकर्ण/ 


442 लंकावतारसूत्र में 
विज्ञानबाद का सिद्धान्त 
भगवान्‌ तथामत ने (?) 
को बताया है- 

१43 लिंगपुराण में अध्यायोंकी - 2/ 3/ 4/ 5 
संख्या 60 से (?) 
अधिक है- 

44 लिगपुराण में भगवान्‌, - 8/ 0/ 24/ 26 
शिव के (2) अबतार 
वर्णित है- 

१45 भास्कराचार्यकृत सिद्धान्त - अंकगणित/ बीजगणित/ 
शिरोमणि के लीलाबती. ग्रहगणित/ भूमिति/ 
नामक खंड का विषय 
(?) है- 

१46) सुप्रसिद्ध लीलावती 
गथपर (?) टीकाएँ 
लिखी गई है- 

१47 लीलावती का फारसी_- अबुल फैजी/ अबुल 
हे (?) ने किया. फजल/ हारूं अल्शशीद/ 


अलबेख्नी 

48 लोकेधरशतकम्‌ स्तोत्र में - शिव/ विष्णु/ बुद्ध/ 
(2) खुति है महावीर 

१49 कुन्तककृत वक्रोक्ति- - १60/ 65/ 70/ 775। 
जीवित में कारिकाओं की 
कुलसंख्या (?) है- 

१50 कुन्तक के मतानुसार 
वक्रोक्ति के मुख्य भेद 
(?) है- 

१5 वेदान्तवादावली ले 


- 0/ 5/ 20/| 


- 4/6/ 8/ 0 


-+ 3/4/5/6। 


१52 -जेदाप्ततादावली (भा... - दैत/ आऔत/ जोद्ध/ जैन/ 
वादावली) में (7) मत 
का खंडन प्रमुखता से 
किया है- 

१53 डॉ. रेलाप् ने (2) का - जाराह गजसुत्र/ पारतकर 


54 सिंहासन द्वार्विशिका का - हलम॑कर/ हरिभद्/ 
जैन संस्करण (?) ने... गुणरल्र/ यंशोविजय । 
किया है- 

55 सिंहासन-द्वाविशिका में - भीज/ विक्रमादित/ 
(2) की कथाएँ वर्णित है. भर्तृहरि/ उदयन । 

१56 विक्रमांकदेवचरित बूल्हर/ एडगर्टन/ 
महाकाण्य का सर्वप्रथम. हटेल/ याकोबी | 


प्रकाशन (?) द्वाय हुआ 

57 विक्रमाकदेषचरित में. - चालुक्य/ चोल/ पाण्ड्य/ 
(?) वशीय चिक्रमादित्य काकतीय | 
षष्ठ का पराक्रम वर्णित है 

१58 विक्रमांकदेवच्नरितम्‌ के - काश्मीरी/ कर्नाटकी/ 
महाकति बिल्हण (2). महाराष्ट्रीय/ राजस्थानी/ 
थे- 

59 कालिदासकृत नाटक/ ओटक/ प्रकरण/ 
विक्रमोर्नशीयम्‌ (2) है-  प्रहसन | 

460 विदग्धभाधव नाटक के - 
रचयिता (?) थे- सनातन गोखामी/ गोस्वामी 

विहुलदास/ 

१6] विश्वगुणादर्शचम्पू में. - विश्वाबसु/ कृशानु/ हाहा/ 
समाज के केवल दोषों का हूहू/ 
वर्णन (2) गधर्व ने 
किया है- 


१62 रामानुज सप्रदाय में (2) - विष्युध्मोत्तर/ 
पुराण को परमश्रेष्ठ माना. विच्णु/ श्रीमद्भागवत 
है देवीसामबत । 

१63 विष्णुपुराण का अंग्रेजी - एज.एज-विललन/ 
अनुवाद (?) ने किया है. वासुदेवशरण अग्रवाल/ 


पार्जिटर/ डॉ. हाजरा । 
१64 बीरमिन्रोंद्य (?) - महाकाब्य/ नाटक/ 
विषयका अँध है- धर्मशाश! साहित्मशास | 


१65 वीरमिज्रोदयकार मिन्रमित्र - मिचिला/ ओरका/ जयपुर/ 
(?) नरेश के आप़ित थे. बनेलखंड | 
6 दशकुमांरचेसि के (?) - चहुर्थ/ पंचम/ पष्ठ/ सप्तय/ 


की बिसृत व्याक्मा के... समानुजाचार्य।/ निवा्कॉयार्य 
लेखक (?) है- यामुनाचार्य 

१68 निबाकांचार्यकृत वेदान्तरलमंजूषा/ 
दशश्लोकी पर प्ल्योत्त.. वेदान्तपारिजात सौरभ/ 
कृत बुहदभाष्य का मांस. वेदान्तकल्पलतिका/ 


(7) है- वेदान्तकौसतुभ । 
१69 कणादकृत वैशेषिक + 50/ 60/ 70/ 80। 

सूझेंकी संख्या दो सौ से 

(?) अधिक है- 


१470 कणाद के वैशेषिक सूत्रों - 8/ 40/ 2/ 34 | 
का विभाजन (?) 
अध्यायों में है- 

१7 वैशेषिकसूुत्राणि- ग्रंथ के - तृतीय/ छतुर्थ/ पंचम/ 
(?) अध्यायम 
परमाणुबाद का 
प्रतिपादन है- 

१72 जीषगोखामी कुत 
वैष्णवतोषिणी व्याख्या 
भागवत के (?) व 
स्कथ मात्र पर है- 

१73 श्रीमद्भागवत की (?) - चैब्णवानन्दिनी/ वैष्णव- 
व्याख्या में मयावाद का तोषिणी/ बृहत्‌तोषिणी/ 
खंडन आवेशपूर्वक भावार्थदीपिका/ 
किया है- 

१74 वैध्णवानन्दिनी (भागवत - श्रीघर/ जीवगोसामी/ 
व्याख्या) के लेखक समातन गेस्वामी/ गलदेख 
(?) थे- विद्याधूषण/ 

75 आनन्दवर्धन के ध्वनितत्व- महिमभट्ट/ वामन/ भामह/ 
का अन्तर्भाव (?) ने रुद्रट 
अनुमान में किया है- 

१76 बृहदारण्यक (?) ज्राह्मणम- शतपश्च/ कोबीतकी/ 
ग्रंथ का अंतिम काण्ड है- तैत्तिरीय/ ऐतरेय/ 

१77 उपलब्ध ब्राह्मण प्रंथों में - ऐलरेय/ तैतिरीय/ 

(?) प्राधीनतम है- शतवश्च/ कौषीतकी/ 

478 चक्रपाणिदतकृत शब्द _- व्याकरण/ वैक्क/ न्याय/ 

चख्रिका (2) शास्त्रीय... मीमांसा ! 


- 9/ १0/ / 2 


शब्दकोश है- 

१79 व्याकरण विषयक - यंडरीनाधाचार्य गलगली/ 
प्रबाखपर साहित्य व्ही. सुग्रहाण्यभ्‌/ 
अकादमी का पुरर्कार हा. श्री, भा कणेकर/ 
(?) को मिला- वसंत ऋ|ऋ्रंगक शेषदे 


१780 सुरेधस्कृत आयुर्वेदिपे - शब्दप्रदीष/ शब्दप्रकाश/ 
हलक कानाम शब्दतर्सगणी/ शब्दकौस्तुभ/ 
(?) है- 


संस्कृत बाहुमय अश्रोत्ती / 4 


8 शब्दानुशासन के स्वंयिता- जेन/ औध्द/ शैव/ वैष्णव । 


चन्द्रगोमी (2) 
नैयाकरण थे- ' 

62 प्रभावाद्कृंत जैनेद.._- शब्दाष्मोजभारकर/ 
व्याकरण का माम (2)... शब्दार्णव/ शब्दार्थचिन्तामणि 
> शब्दावतारन्यास | 

83 ऋग्वेद में सर्वाधिक मन्र॒- इन्द्र/ अग्नि/ वरुण/ रुंद्र ! 
(?) देवताविषयक है- 

84 ऋग्वेद का सर्वप्रथम ._- व्हिटने/ मेंक्समूलर/ 


अग्रेजी अनुबाद (2) ने. मैंक्डोनेल/ कोलब्रुक 
किया- 
१85 अश्वघोष कृत शारीपुत्र॒- पेंरीस/ बर्लिन/ ऑक्सफोर्ड/ 


प्रकरण का प्रथम अम्सटरडेंम | 
प्रकाशन ल्यूडर्स द्वारा 
(२) में हुआ- 

१86 सस्कृत साहित्यका._- शारीपुत्रप्रकरण/ प्रबोध- 
प्रथम प्रतीकनाटक (2). चद्रोदय/ सकल्पसूर्योदिय/ 

- अनुमितिपरिणय/ 

१87 शान्तिदेवकृत शिक्षा. - महायान/ हीनयान/ दिगबर/ 
समुच्चय में (2) पथ... श्वेताबर/ 
का आचारधर्म प्रतिपादित है- 

87 सुप्रसिद्ध शिवमहिप्त.- धूार्जटिस्तोत्र/ 
स्तोत्र का मूल नाम (2). शिवभक्तानन्दम्‌/ शिव 
है- पृष्मजलि/शिवभक्तिरसायनम्‌ 

१88 (?) महाकाव्य को नेषधीयचरित/ 
अयक' उपाधि दी गयी है. शिशुपालवध/ 

किरातार्जुनीय/ कुमारसम्भव | 

89 मेघदूत की पक्तियो की - शीलदूत/ हसदूत/ 
समस्यापूर्ति द्वारा विप्रसदेश/ मानससदेश | 
तत्वोषदेश (2) काव्य में 
किया है- 

390 शुक्लयजुर्वेद का - बाजसनेयी/ पिपलाद/ 

अपरनाम (?) संहिता है. तेत्तिरीय/ जैमिनीय । 

१9] सबसे बड़ा एव प्राचेन - बोधायन/ आपस्तब/ 
शुल्बसूत्र (2) है- सत्याषाढ/ कात्यायन। 

492 शुल्जसूत्र (2) सूत्र में. - न्याय/ काम/ कल्प! ब्रह्म । 
अन्तर्भुत है- 


93 कल्पसूत्रो में (2) सूत्र - धर्म/ श्रौत/ गृह्म/ काम/ 
का अन्तर्भाव नहीं होता- 
१94 बोधायन शुल्बसुत्र में. - 20/ 25/ 30/ 35 


१95 शून्यतासप्तति के - नागार्जुन/ ईश्वरकृष्ण/ 


42 / संस्कत साइमय प्रश्नोत्ती 


रचंयिता (?) थे* वसुबनधु/ ऋल्याणरकित। 
%6 अ्थर्ववेद की शौननक  - १0/ 35/ 20/ 25। 
सहिता में (2) कांड है 


१97 (?) बेद से सब्धित - ऋग्वेद/ यजुर्वेद/ सामवेद/ 
उपनिषदों की संख्या अज्यर्ववेद/ 


- काश्मीर/ पजाब/ 
महाकवि मंखक (?) के हरियाणा/ राजस्थान .' 
निवासी थे। 

499 सुप्रसिद्ध श्रीसूक्त में 
ऋतचाएँ (?) है- 

१200 कृष्णयजुबेंद के श्वेताश्रतर - 3/ 6/ 9/ 2 
उपनिषद में (2) 
अध्याय है- 

20] जीव गोस्वामी कुतक._- उपनिषद्‌/ रामायण/ 
षट्सदर्भ में (2)विषयक भागवत/ महाभारत । 
छह निबधों का समुच्चय 


+ 


20/ 25/ 30/ 35 


202 रुद्रयामल की - पाऊन/ एक/ सब्या/ डेढ़ 
श्लोकसंख्या (2) लक्ष 
से अधिक है- 

203 सध्दर्मपुण्डशीक-बौद्धों के - महायान/ हीनयान/ 
(?) मत का प्रमुख अथ योगाचार/ सहजयान 


205 दशनामी सं॑न्यासियों की - तीर्थ/ अरण्य/ सरस्वती/ 


उपाधियो में (2) उपाधि आनन्‍्द/ 
नहीं है- 
206 सप्तसन्धान महाकाव्य के - मेंघविजयगणी/ हरिभद्रसूरि 
लेखक (?) थे- वादीभसिंह/ सोमेश्वर 
207 भोजकृत समरागण..._- युद्धशाख्र/ नाट्यशास्तर/ 
सूत्रधार ग्रथ का विषय. वास्‍्तुशासत्र/ राजनीति/ 
(?) है- 
208 सगीत रल्लाकर अंथ में. - 50/ 55/ 60/ 65। 
दो सौ से अधिक (?) 
रागों का उल्लेख है- 


209 तीर्थस्वामी जरा संकलित - 0/ 20/ 30/ 40/ 
सहस्नामों की सख्या 


(7) है- 
१20 संगीत विषयक अग्रगण्य - संगीतरक्लाकर/ संगीत- 
ग्रथ (7) है- मकरन्द/ संगीतपारिजात/ 
संगीतचूडामाण 
27] सगीत रल्ञाकर के.._- शाईगदेश/ जेगंदेकमल्ल/ 
रचयिता () है- अहोबिल/ नंजराज ! 


22 सस्कृतर्ख॑द्रिका (पत्रिका) - आणाशासी रोशियडेकर/ 


के प्रच॒त संपादेक (7) जयचंद्र धद्ालार्च/ 
थे- ! अनवाचरण हर्कचूडामणि/ 
कालीपद तकस्तर्य । 

203 ऋतेद के संवादसूक्तों - 0/ 5/ २0/ 254 
की संख्या (?) है- हि 

274 संहितोनिषद्‌ जाह्मण (2) - ऋग्वेद/ यजुर्वेद/ सामवेद/ 
जेंद से संबंधित है- अथर्ववेद., 

2१5 सहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण का - बर्नेल/ श्रोडर/ विंटरनिट्झ/ 
अथम संपादन (2) ने... हर्टल। 
किया- 

26 सांख्यकारिका की सर्वश्रेष्ट- सांख्यतत्ततकोमुदी/ 
व्याख्या (2) मानी जयमंगला माठरवृत्ति/ 
जाती है- सौडपादभाष्य । 

2१7 सामवेद की कौथुमी._ - 4/ 6/ 8/ 0 
शाखा के ब्राह्मण प्रथ 
(7) है- 

2१8 सामवेद की जैमिनीय.. - तलबलकार/ अर्पिय/ 
शाखा का ब्राह्मण (2). सामविधान/ छादोग्य | 
नाम से प्रसिद्ध है- 

279 प्राकृतभाषा के सर्वप्रथम - सिद्धहेमशब्दानुशासन/ 
व्याकरण का नाम (2). कातत्र व्याकरण/ सुपन्य 

- व्याकरण/ 
शाकटायन व्याकरण 

१220 9 वीं शी में निबाक॑ - शुकदेव/ केशव काश्मीरी/ 
मतानुसार, श्रीमद्भागवत श्रीघर/ मुरलीधर । 
की सिद्धान्तप्रदीप व्याख्या 
(?) ने लिखी 

22 सम्राट हर्षवर्धकृत._- सुप्रभातस्तोन्नम/ बुद्धस्तोत्र/ 
24 श्लोकों के बुद्धस्तोत. तथागतस्तुति/ सुगतस्तव । 
का नाम (?) है- 

222 भरत मल्लिककृत सात - सुबोधा/ सुबोधिनी/ प्रदीप/ 
टीकाओंका एकमात्र नाम 
(?) है- 

223 वल्लभाचार्यकृत भागवत - सुलोधिनी/ मुक्ताफल/ 
की टीका का नाम (२) हरिलीलामृत/ 

- अख्वितार्थप्रकाशिका | 

224 श्रीमद्भागवत को - वल्लभाचार्य/ रामानुजाचार्य 
“यतुर्थ प्रस्थान” (2) ने. मध्याचार्य/ निवार्काचार्य । 
माना है- 

225 सुप्रसिद्ध सुब्रत... + 8/ 0/ 2/ 74। 
शजभाष्डागरम्‌ की (?) 
आंवृर्तियों अभी तक 
पसिद्ध हो चुकी है- 

226 जापान के अधिपतिन._- सुबर्णप्रभासूत्र/ 


(2) बौष्द ग्रंथ की. गण्डव्यूहसूत/ अर्थविनिश्षय- 
प्रतिक्षपस के लिये सूत्र/ सध्दर्मपुण्डरीकसूत 
सुतर्णमंदिर बनवाया 

227 महायान संप्रदाय के - 4/8/ 6/7] 
सुवर्णप्रभासूत्र का प्रधम 
चीनी अनुवाद (?) 
शताब्दी में हुआ- 

228 नागार्जुन के सुदल्लेख . - सिव्यती/ चीनी/ जापानी/ 
नामक लोकप्रिय नीति-. सिंहली 
काव्य का केवल अनुबाद 
(?) भाषा में उपलब्ध है 


229 सुप्रसिद्ध सूथेंद्य_- गोविंद बैजापुरकर/ 


मासिका पत्रिका के * विश्येश्वरीप्रसाद शाखतरी/ 
सम्पादक (2?) नहीं थे-. शशिभूषण भट्टाचार्य/ 
राजेश्वरशासत्री द्रविड | 
१230 शकगराचार्यकृत सौंदर्य - आनन्दलहरी/पीयूषलहरी/ 
लहरी न्‍र का अपरनाम लक्ष्मीलहरी/ मातृभूलहरी | 
(2) है- 


23। अठारहपुराणों में आकार - मत्स्/ कुर्म/ वराह/ स्कन्द/ 
में सबसे बडा (?) 
पुराण है- 

232 स्कन्धपुगण (2) खण्डों - 7/ 8/ 9/ 0। 
में विभाजित है- 

233 स्कन्धपुराण की उत्पत्ति - काशी/ रेवा/ तापी/ प्रभास 
एवं परम्परा की जानकारी 
(?) खड में दी है- 

234 यामुनाचार्य (एक - स्तोत्ररल्न/ सिद्धित्रय/ 
आलवार संत) के चा. आमगमप्रामाण्य/ गीतार्थसग्रह 
ग्रथो में (2) अत्यत 
लोकप्रिय है- 

235 काश्मीरीय स्पंदशासतर 
(?) मत का प्रतिपादन 
करता है- 

236 ख्वात्मारम कृत हठयोग - 36/ 46/ 756/ 66 | 
अ्रदीपिका में योगवियषक 
(?) विषयों की चर्चा हुई 


न 


- ज्ञैज/ वैष्णव/ बौद्ध/ शाक्त/ 


237 महाभारत के खिलपर्व का- हरिवेश/ हरिवशपुराण/ 


अपर नाम (?) है- हरिवेशविलास 
हरिभक्तिविलास | 
238 हरिवेश के 38 अध्यायों- 20/ 22/ 23/ 25। 
की श्लोकसंख्या (?) 
हजार से अधिक मानी 
जाती है- 
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24। हितोपदेश के रयचिता.- बंगालनोश धदलखंद/ 239 हंसगीता महाभारत के - सीथ्य/ जांति/ आश्रमवासी/ 


नरायणपेडित (2) के... काश्मीररेेश-अवेतिवर्मा/ (?) पर्ष का अंश है-. खिल/ 
आशित थें- मालवनरेश भोज/ तंजौरनरेश 240 भागवतीक्त हंसगीता.. - ॥/ 2/ 3/ १4/ 
शहाजं | एकादशरकन्ध के (7) 
अध्यायका अंश है- 


44 सेस्कत काशूमय प्रश्नोनरी 


च्ररंभ वर्ष 


878 
]876 
4887 
889 
१890 
489] 
4895 
4898 
१909 
१98 
१926 
934 
4934 
4935 
]934 
१958 
965 
१967 


949 


892 
926 
]942 
तभ्रकव 
]955 
१956 
१958 
4958 
9%32 


883 
4885 
१887 
895 


संदर्भ अथ सु / 45 


बागलकोट 
बेलगाव 


उड्डपि 


गदग 


मैसूर 
46 / संदर्भ प्रन्थ सूची 


पी 244488548 दूं 


१976 


4875 
878 
१899 
893 
१893 
१895 
895 


4897 


4899 
4900 
4906 
4906 
49]4 
१930 
980 
4936 
]937 
945 
4976 
१937 
१949 
95] 
958 
१959 
7966 
496] 


१906 
१96 
]93॥ 
१960 
4962 
१964 
4965 


4904 
4906 
4950 
4984 


संदर्भ प्रग्य सुत्री / वा 


फापकामाआुणओ की 7 एप व 


4970 


अग्नेध्या संस्कृतसाकेत 3920 
आराणसी सरस्वती भवन ेयमला 4920 
अभेष्या संस्कृतम्‌ 4920 
वाराणसी सुप्रधातम्‌ १923 
वाशणसी सुयोदय 4924 
वाराणसी सुरभरती 4926 
वाराणसी सहसांशु 4926 
वाराणसी ब्राह्मणमहासंमेलनम्‌ १928 
वॉयणती अमरभारती १934 
वाराणसी वल्लरी 935 
हरिद्वार दिवकाकर 936 
आगरा काल्म्दी १936 
जाराणसी शारदा १4938 
वाराणसी ज्योक्तिमती १939 
काराणसी संस्कृतसंदेश १940 
साराणसी भारतश्री 940 
वाराणसी उच्छृंखलम्‌ 394] 
वाराणसी सारस्वतीसुफ्मा 942 
वाराणसी अमरभारती 4943 
वाराणसी बेदवाणी १948 
फतेहगढ़ भारतीविद्या १950 
दिल्ली सेस्कृतप्रचारकम्‌ १950 
मथुरा विद्यालयपत्निका 4957 
वाराणसी प्रतिभा १957 
वाराणसी पंडितपत्रिका १953 
लखनऊ झानवर्धिनी 4959 
वाराणसी सुरभारती 959 
रामनगर ( खाराणसी ) पुराणम्‌ १959 
हरिद्वार गुर्कुलपत्रिका १960 
मेरठ संरकृतप्रभा १960 
पअयाग संगमनी १964 
वाराणसी गण्डीषम्‌ १964 
आगरा संस्कतओतसििनी 4965 
लखनऊ ऋतम्‌ ।966 
दिल्ली शिक्षाज्योतिः 4970 
बासणसी प्राची १970 
दिल्ली विमर्श' 973 
वाराणसी परमार्थसुघा 

लखनऊ अनसा 

कानपुर वेदान्तसन्देश 

इटावा प्रबोलोचनम्‌ 

दिल्ली सेल्कृतप्रचारकम्‌ 

लक्षास्क संर्दगणा १977 


संदर्भ प्रण सूरत / ५ 


38%6 
१900 
१937 
१946 
१%] 
१962 
१902 
4964 
4964 
4965 


१878 
880 
१9१8 
१940 
960 
१963 
964 
१964 
966 
967 


संगीतशासतत्र विषयक पहत्वपूर्ण ग्रंथ 


अंश्रकार 
उमापतिशिवार्य (१] वीं शत्ती) । 


मदमपाल, कनौज के अधिपंति (2 वीं शी) । 


जयसेनापति। 


पार्चदेव (जैन पंडित) । 
लक्ष्मणभारकर | 

सुधाकलश (जैन पंडित) | 
अंष्टावघानी सोमनाथ (१4 वीं शती) । 


चिकदेवराय (मैसूर निवासी) । 
नारायणदेव । 


विद्यारण्यरकामी | 

कुंभकर्ण (5 वींशती)। , 
(सती मीराबाई के पति) । 
जगदधर (5 वीं शी) । 
देवणाचार्य (5 वीं शती) । 
रामामात्य (6 वीं शती) । 
क्षैमकर्ण । 


जीवराज। 
विडल थक । 


३१ 


शुभंकर (१6 वीं शती) । 
लक्ष्मीनागयण 


ब्क 


जगन्योतिर्मलल (१7 वीं शती) । 
अश्ेबिश (7 वीं श्ती) | 


भंवभद (१7 थीं शी) । 


ड् 
कक 


46 वीं शती 

(6 यीं शी) 

(१7 वीं शी) 

(लक्षणगीत संग्रह) 6 अध्याय 


फ्रारसी भाषा में अनुवाद हुआ 


बिकानेर के राजा अनपूपसिह के आश्रित 


संदर्भ ग्रन्‍्ध पुत्री / 5१ 


अलरामभरत बलरामचर्मा (त्रिवाकुर-नोश) । 48 वीं शी 


संगीत साशमृत तुकोजी भोसले (तुलजाराज 8 वीं शती) । 

नाट्यवेदागम भा नृत्यविषयक ग्रंथ 
रागमालिका (अथवा कलांकुर निबंध) पुरुषोत्तम (कविरल) 8 वीं शती 
संगीतनागय॒ण गजपति वीरओ नारायण 8 

सगीतसागर प्रापसिंह देव, जयपुरनेश (8 वीं शती). संगीत विषयक ज्ञानकोश 
मेलरागमालिका महाविद्यामाथ शिव 

लक्ष्यसंगीत विष्णु नारायण भातखंडे (9-20 वीं शी) 

अभिनव-तालमजरी १! 

शगकल्पहुम कृष्णानंद व्यास 


52 / संदर्भ म्र्थ सूची 


चंध 


उन्दःशास््रविधयक महत्वपूर्ण उत्तकालीम ग्रंथों की सूची -- 


पइ्रंकषकार 


जयमगलाचार्य (2 वीं शर्ती) 
केदार भट (5 वीं शत्ती) 


भारकर 
टीकालेखक श्रीमिवास 


गेगादास वैद्य (बंगाली) (5 वीं शत्ती) 


चिन्तामणि ज्योतिर्विंद (7 वीं शतती) 
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काव्यजीवन प्रीतिकर 
समवृत्तसार नीलकण्ठाचार्य 
कृत्तमणिकोश श्रीनिवास 
वाणीभृषण द्वामोदर 
कृतमुक्तावली . कुष्णाराम 

ट मल्लारि 

हे दुर्गदत्त 

५ गंगादास 

छा व्यासमित्र (6 यीं शती) 
छन्‍्दप्रकाश शेषचिन्तामणि 
हन्द-सुधाकर कृष्णरम 
छन्द कल्पकता मथुरानाथ 
छनन्‍्द कोश रलशेखर 
छन्दक्रूडामणि हेमचद्र 
छन्द पीयूष जगन्नाथ 
छन्‍्दोमुक्तावली शम्भुराम 
छन्‍्दोनुशासन जिनेधर 
छनन्‍्द सुन्दर नरहें 
छन्दोमाला शाड््गैधर 
छन्द कौस्तुभ राधादामोदर 

कृष्णभट्‌ 

क्तचितारल शाताराम पण्डित 
वृत्तदर्पण भीष्यचन्द्र 


54 / संदर्भ प्रन्‍्थ सूची 


संस्कृत आाइमय कोश- संदर्भप्रंथ सूली 
25) जैन साहित्य का इतिहास: ले नाथुराम प्रेमी 


१4) अमरकोश का कोशशारीय: कैलाशचद् त्रिपाठी 
तथा भावा शाखीय 
अध्ययन 

2) अरबाचीन संस्कृत साहित्य : डॉ श्री भा.वर्णेकर' ' 
(स्राठी) 

3) अलंकार शास्त्र का इतिहास , कष्णकुमार 

4) अष्टादश पुराण दर्पण : ले.प॑ ज्वालाप्रसाद मिश्र 

5) अष्टादश पुराण परिचय: डॉ श्रीकृष्णमि त्रिपाठी 

6) आध्षार्य पाणिनि के समय : प॑ युधिष्ठिर मीर्मासक 
विद्यमान संस्कृत वाड' मय 

7) आधुनिक संस्कृत/नाटक॑ : डॉ रामजी उपाध्याय 
(2 भाग) 

8) आधुनिक संस्कृत साहित्य * डॉ हीरालाल शुक्ल 

रचना- प्रकाशन, इलाहाबाद 

9) आधुनिक संस्कृत साहित्या- * डॉ रामजी उपाध्याय 
नुशीलन 

१0) आयुर्वेद का इतिहास : कविराज वागीश्वर शुक्ल 

4) आयुर्वेद का बृहद्‌ इतिहास . अंत्रिदेव विद्यालकार 

१2) इतिहास पुराण का , डॉ रामशंकर महाचार्य 
अनुशीलन 

१3) इतिहास पुराण साहित्य. डॉ कुंवरलाल 
का इतिहास 

१4) कालिदास साहित्य कोश , डॉ हिरालाल शुक्ल, 

भोपाल वि वि 

5) गणित का इतिहास डॉ.ज्जमोहन 

6) गणित का इतिहास - सुधाकर द्विवेदी 

१7) गणितीय कोश * डॉ.ब्रजमोहन 

8 ) चम्पू काव्य का * डॉ.छबिनाश्ष त्रिपाठी 
आलोचनात्मक एवं 
ऐतिहासिक अध्ययन 

१9) बोद्ध धर्म का इतिहास: (चाऊ सिआग कुआंग) 

20) जयपुर की संस्कृत साहित्य . डॉ.प्रभाकर शास््र 
की दोन (835-4965 ) 

24) ; जैन आत्पानंद सभा,” 

ह भोवेनगर 
कोल. जे कलश 
23) दशन श्डॉं मेहता 

५ शोघसस्थान, बाराणसी-5 
24) जैन अर्माजा इतिहांस.. :श्रीलह 
(मंश्रठी) 


के 


26) जैन साहित्य का बृहद्‌ 
इतिहास (भाग-) 


27) जैन साहित्य का बुहद 
इतिहास (भाग-2) 

28) जैन साहित्य का बृहद्‌ 
इतिहास (भाग-3 ) 

29) जैन साहित्य का बृहद 
इतिहास (भाग-5) 

30) जैन साहित्य का बृहद्‌ 
इतिहास (भाग- 5) 

3१) जैन साहित्य का बृहद्‌ 
इतिहास 


:प बेचरदास दोशी | 
(पार्चनाथ विद्याश्रम 
शोधसस्थान, वागणसी-५) 

: डॉ जगदीशर्चद्र जैने व 
डॉ मोहनलाल मेहता 
(पार्थनाथ विद्याश्रम 
शोधसंस्थान वाराणसीं-५) 

५ डॉ मोहनलाल मैहता 
पार्धनाथ विद्याश्रम 
शॉधसंस्थान वाराणसी-5 

* डॉ मोहनलाल मेहता 
ब प्रो हिरालाल कापडियां 
(पार्शनाथ विध्ाश्रम 
शोधसस्थान वासंणसी-£) 

»प॑ अंबालाल शाह (पांचि 
स वाराणसी-5) 


» (भाग-6) 


32) जोथपूर राज्य का इतिहास डॉ मागीलाल व्यास | 


33) तात्रिक साहित्य 

34) तिब्यत में बौद्ध धर्म 
35) दर्शनदिग्दर्शन 

36) धर्मशाख का इतिहास 


37) धर्मद्ठम 


38) १3 वीं शर्ती में रखित 
गुजरात के ऐतिहासिक 


(पंचशील प्रफाशन, 
घोडारास्ता, जयपूर) 

: प॑ गोपीनाथ कविरज | 

' प राहुल साकृत्यायन 

* राहुत साकृत्यायन 

. भारतरत्न मम पाडुरग बामन 
काणे । (अनु अर्जुन चौबे 
काश्यंप-6 भाग) 


: राजेंद्र प्रसाद पाडेय 
(धर्मशास्त्र-परिचय-बितेचन 
: डॉ. इन्दु पचौरी 
(इन्दौर विज.) 


संस्कृत काथ्य 
39) 3-4 मी शत्ती के जैन: डॉ श्यामशंकर दीक्षित 


काव्य 
4) न्यायक्रोश 
42) पांणिनि 


संस्कृत महाकाव्य 
40) ॥3 वीं शती में रखित गुजरात के ऐतिहासिक 


: पे, भीमाचार्त झक्कीकर, 
: वासुदेवशरण अग्रवाल 
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(हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग) 
44) पुराणतख ग्रीमांसा * श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी 
48) पुराणविभर्श : प॑ बलदेव उपाध्याय 
46) पुराणविषयानुक़्मणिका : डॉ राजनली पाण्डेय 
47) पुराणविरर्श :प बलदेव उपाध्याय 
48) पुराणपरिशीलन - प गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी 
49) पुराणपर्यालोज्नम्‌ (2 भाग) डॉ श्रीकृष्णमणि 
त्रिपाठी 
50) पौराणिक कोश - ग़जाप्रसाद शर्मा 
5) प्राचीन हिंदी - ले कृ वि.वल्ले। भारत 
इतिहास 


56) बौद्धदर्शन तथा अन्य. : भरतसिंह उपाध्याय 
भारतीय दर्शन 
57) बोद्धधर्म गुलाबराय, 
(कलकत्ता १943) 
58) जौद्धर्ण के विकास का... गोविंदचद्र पाडेय, 
इतिहास 
89) बौद्धधर्मदर्शन 


सस्कृत ग्रथमाला) 
(3 खंड) 


62) भारतीय दर्शन - वाचस्पति गेरौला 

63) भारतीय दर्शन -प बलदेव उपाध्याय 

64) भारतीय दर्शन - सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 

65) भारतीभ दर्शन शाख का. - हरिदत शास्री 
इतिहास 

66) भारतीय नाट्यसाहित्य.. -डॉ नगेन्द्र । 

67) भारतीय न्यायशास्न-.. -डॉ ब्रह्ममित्र अवस्थी 
'एकअध्ययन 


56 / संदर्भ ग्रग्य सूसी 


68) भारतीय ज्योतिष्य का. - डॉ गोरखभसाद 
69) भारतीय मीतिशाख का -डॉ भिखनलाल अग्रिय 
70) भारतीय पुरा इतिहास. - अहण 
कोश 
7) भारतीय संगीत का - भ.श,शर्मा 
इतिहास 
72) भारतीय संगीत का डॉ. शरख्चंद्र श्रीघर परांजपे, 
इतिहास भोपाल 
73) भारतीय संगीत का - उमेश जोशी 
इतिहास 
74) भारतीय संस्कृति कोश. - संपादक- महादेव शास्त्र 
(मराठी) 0 सांड जोशी, पुणे 
75) भारतीय साहित्य की. -डॉ भोलाशंकर व्यास 
रूपरेखा 
76) भारतीय साहित्य शाक्ध -पं बलदेव उपाध्याय, प्रसाद 
(दो भाग) परिषद काशी । 
77) भारतीय वास्तुकला - ले. गुप्त, नागरी प्रचारिणी 
सभा। वाग़णसी | 
78) महाभारत सार-प्रस्तावना - प्रकाशक-शंकरराव सरनाईक 
पुसद (महाराष्ट्र) 
79) मीमासादर्शन (घीमांसः -डॉ मेडनमिश्र 
का इतिहास ) 
80) मध्यकालीन संस्कृतनाटक - डॉ रामजी उपाध्याय 
8) यशस्तिलक चंपू का. -डॉ गोकुलचंद्र जैन, 
सांस्कृतिक अध्यवत्रन पर्श्ननाथ विद्याश्रम, 
शोधसंस्थान वारणसी-5 
82) राजस्थान के इतिहास के - डॉ गोपीनाथ शर्मा । 
स्रोत राजस्थान हिंदी ग्रथ अकादमी 
83) राजस्थान साहित्यकार - राजस्थान साहित्य अकादमी 
पी अ का मर 
84) -कलानाथ शास्त्री 
85) विंशशताब्दिके - डॉ रामजी उपाध्याय 
संस्कृतवाटकम्‌ 
86) वेदमीमांला - लक्ष्मीदत दीक्षित 
87) वेबान्तदर्शन का इतिहास - उदयबीर शास्त्री 
88) वैदिक एवं वेदांग स्तहित्य - डॉ रामेश्वप्रसाद मिश्र 
की रूपरेखा 
89) वैदिक साहित्य की “डॉ जोशी-खण्हेलवाल 
रूपरेखा 


90) वैदिक साहित्य और. - बाचस्पति गरैला 
संस्कृति 


97) सैदिक साहित्य और -प. बलदेंब उपाध्याम 

93) सेविक वाइमय को... -प भगवदत्त 

इतिहास (2 झाय) 

93) वैष्माव समंदाओों कक... -प बलदेव उपाध्याथ 

साहित्य और छिद्धांत 

94) व्याकरण शाख का "हो जाकलन्त मिश्र ,, 

संक्षिप्त इतिहास 

95) व्वाकरणशास्रतिहास॒ -डोॉ ब्हानंद ब्रियाठी 

96) हिन्दू गणितजास् का. - अनु.कृपाशंकर शुक्ल । 

इतिहास (ले विभूतिभूषण दत्त ।) 

97) हिन्दू धर्मकोश - राजबली पाण्डेय 

98) होछकर राजवेश विषयक - ओम प्रकाश जोशी, 

संस्कृत साहित्य (इन्दौर विज ) 

99) संकेत कोश (मराठी). - संपादक श्री हणमंते 

१00) संस्कृतकविदर्शन - डॉ भोलाशंकर व्यास- 
(चौख़ाच्या विद्याभवन, 
वाराणसी) 

१0) संस्कृत काव्यशाख का -डॉ पा वा काणे। 

इतिहास (2 भाग) अनु, | 
इच्धरचद्र शास्त्री 

१02) संस्कृत के संदेशकाव्य - डॉ रामकुमार आचार्य 

१03) संस्कृत के ऐतिहासिक -डॉ श्याम शर्मा 

नाटक 

04) संस्कृत पत्रकारिता का - डॉ रामगोपाल मिश्र 


इतिहास 
05) संस्कृत भाण साहित्व की - डॉ श्रीनिकास मिश्र 
समीक्षा 


१06) संस्कृत वाकइमय का... - सूर्यकासशास््री (ओरिएंटल 
इतिहास लॉगमन न दिल्‍ली- 972) 
07) संस्कृत व्याकरण का - रमाकान्त मिश्र । 
संक्षिप्त इतिहास 

408) संस्कृत व्याकरण में. - प्रा. कपिलदेव 
गणपाठ की परंपरा और 

आचार्य पाणिनि 

09) संस्कृत व्याकरवा शाखा -प. युधिप्ठिर मीमोसक 

का इतिहास 

११0) संस्कृत व्याकरण का... - सत्यकाम फ्मा 
उदभण और विक्रास 

१4) संस्कृत शाओओंका इतिशास- पं बलदेव उपाध्याय 

42) संस्कृत स्राहितव का... -डॉ रामजी उपाध्याय 
आलोचनाम्मक इस्सिशस 

१3) संल्कृत साहिंत का. «पं, बलतेग अपाध्याव, 
वृतिहास | (शा मंदिर भनारंस 956 


१44) संस्कृत साहित्य कोश - डॉ. सजवशसहाय हीरा। 
१45) सांख्य दर्शर का इतिहास - उदयवीर शात्ती । 
११6) संगीत जिवयक संस्कृत - चैतन्य देसाई 


ग्रध (मराठी) 

47) #9फशएछा॑ंड णजछिएततात्रंकशा - ि.0079, 
बाप ॥$िड 78/0:09 $0 3.07007-930 
निलएक्काड 

6) 8७086 2७#फएकतत) -568५ ०6, 

40 सि#शाप्तीर (पिब्राधार बातत॑ (०/०७४७-।980 
ह*%तीएछ8 ॥ 88002 

इंशांडाइसंजशार 


१49) छतरा०ए्ा भीतर फंड भा (: ५ ९१४७, | 5. 
उैलशीदात #९0५8॥0७% ॥॥४७/५१ 89700 
970 92॥#7!,/8 ४०९५8 
9978078, ।३७४४ 09॥॥ 
420] 896४ ज्ञात! धरका+(8 - (7(908/8/) 


फएॉ 88॥94ां एि9९08५8॥, ॥0॥9 
#700938॥9/-930 

2॥) जा? व #्काए - 0५2 |8 560, 

बकतहांधएं ७रताार॥ तग ४७७४ 080॥, 956 

“फर00079 ॥१0 

किक्ष॥006009 

॥22) 80॥98/7 ४8 6०07४०४एफ०॥  -+ (79 कष। 

ई$0 5%8ंद77 श्ऑता0 ए्क्रंतबशक्षा। 80॥॥| 
>03 3,4930, 
??-225-258 

॥23) 80727 8 ए0#भ्रांफफांता - चित 89॥40॥8 

१0 58॥860#6 ॥#७/१/०७ (07॥08 00098/906 
॥-/908788-4925 

424) उद्चएतभारऊ 4स्‍कष9 » नि४8 08४059, 
00॥0-4970. 

425) 899र0करंश हशफ्रतारढ -590(8५, 


(8॥८७६४७ - 93व 
26) 9ए०ांडरब 70607 #१ - 4970 08%8|, 


800 5क्षादांत्रों [."07007-4932 

[एशक्न॑प्रा'8 

शा 8फ्रतक्तांश शक्ताठइण्त + &.8.08॥0, 0)र्त0प 
3923 

28] 800#086 #पांड न सि५$ 08४05 

429)] 99७६0 - 4 8.003फ्रधीक्षा 

ज/शार्फा ९० 5ककाता 2सि80!8४४8॥॥, 

एशए#78६४२७ (8।0७0४8, 

॥30] .जाएाए#का ज॑ > ० 8 (॥॥9७४॥१७॥], 

कैी७9क75 ४0 5आाडांएा २786/१४७४४७॥॥, 

पशक्षाह/एा (०७४९8 


]3॥) एकाए००्फए छा 890 997870॥ - छ ( .9४ 
432) 8 एऋनेफ्य्ु०७ ण॑ जा।:98०७ - 8 ४७0 (>र्रञपफं 
शव 


प33) छत्तव्रक्षातंश ॥7च्7॥९७ 
छाइफ्रठमाकात जे $आकतो: > (४ #जी#8भए67 
एउाभ्नत्ात्तका 
|34) हक लाशाछाश मची... 5 उठा 
इइभ२8व॑ का 89020 कं 
इक्रएफांक 
456) त्ककाकात कर कक... « 97,5,0,8क्ाक्ष]३७ 


संदर्भ प्रग्य सुच्री / 57 


१38) #॥४॥0०३ ॑ #ै#लंक्रां » (..रिं,छंपाध।9898 

पराधीक्षा नि शाक्रा0क एशपुआ, ४४०7० 
98988, "७।४७ॉ 

॥27] काश हे तरांततप * 99 एर[7#ए//एडक्षा 

विक्रआाअ0क 08809 #१8 0798 $08, 
(0, 938' 

३8) कक्एक्षा भार > मि आधा 

रिक्षीब्रश80 

१39) 46(0+९ '॑ ऊैकल्लाइाएफा! + & 8 (80, 0:70ल्‍व4॑ 

१.॥0788079 (॥। 97895, (07090 

ढ़0) लाइण९ जज छप्रशवाहं_- £ ./ 7#090785 

फीण्प्श्लत 

१47) 8 #भडाताए ज॑ इाडाएोर...- (एं (७08९0७77) 

पाश्छा॥(ए/छ #७॥8080, 952 

342) 6 लॉहाण'ए रण शिक्षा + 58॥झ ए।800/8 

॥.0०8४० ४॥७५४७।१७४॥ ७१ 
(80५(8 (४-92 

१43]) & लडइाणा१ वाला > 29५65 77007, 

0१७४७ (७०७७ ४७॥, 
?ध०॥08907-927 

१44) 8४ए7९ ण॑ ॥"क्षं्षा - 95 ०0889079, 

2४089%0%९ (.00900॥ 

45) ०९ ज॑ 0/8588|68/ - 098890[79 & 06 

कक्षाडंए [0 क्रापाह 

446) लांड00, ० $क्वभंतांर " #8000706॥| 

शशाओऑफा० 

॥47)]) जाए ज॑ फिर + 99९ #७॥छा 

ककषत्पार क्र 

448) ला$(एए जै॑ शिता#ा -> #/०एढा 

शिकाॉधा 6 

॥49) लाइछए थ॑ 8॥ञाभंदाए + | (80॥9790087 

छाक्रपा 9 

१50) ॥॥३४१०70 एछ #0७ 0४१४ ॥ - 0५ ४ 8.5700॥ 

व्रशांध अ00 (०९० 

45) #00/चपट।एा 0 - (४ शि० 00५8॥7, 

शिल्लो॥एशाल 99447 - ..0700॥, 922) 

452) #त्र४#7099फलीफछा १० + 0098 870 

॥छहाडा ?४॥08०%४४ (०४७७७ (80५७ 
१॥-१939 

१53) ता 88 छ&#एा906 4. 80.9४ 

चाह शक्कर ए 60 0 8फ्वधडा 

लाते जैक्ञांहता 

454) शाताओ 80807४१९ + 9 १80#8 ।(8/)8॥, 
[.00007, 929 

455) ला 860/9877 न (छ7 

56) तब शव ० 8 * 7 शि७७॥॥७७ 

(रतवा& क्षा0 प।8 ्ा-रिछओ 

॥57) #6ंक्षा। लीड5१07क्‍8व 

0 8 । 

458) 36फ्/त्न ठ ९ 

खिशांटडत (शाए॥ 500०0 

459) उ6फ्राब। ्॑ छकक बात॑ 

0088 वि8३687छ॥ 50609 

१60) ३0एाव॥ एण॑ प्ाछ १09# 

#ैडंब्रप० 50०१ 

464] (धशराफ लशाणा)) ० + 0 ४ ि8/॥78॥, 

इक्माढंता 80क्‍0/877 8077999-920 


॥02] #रौएडाता एजारतां7७065780- ण 38070त/79 मा 
कइक्ाअंतो शक (०0)्रसाक्षा! 


58 / संदर्भ ग््थ सूची 


463] एड के॥॥087ककाफ + (852४ हत07:7 * 


णेँवाधीला िशाहरला 0 ॥(०॥08५, 3 ४०& 
484) #शि048 ॥ कं छा अक्षाइंतां + 0.0 8040 870 8798 
(शक्षकांधाक जे हिथाएंओआं १#0 ५० #&0९, 7946 
465] शिक्षक ?#0808७६७०.. + ०५ एशापक्षीक्षका 
इिशाडाए( [0शशांत (09८8४, 
छे 0.8४ ५०.॥ 
06०४०, ॥9486 
१6॥)] #श्रशंका ?ब्रस्ाइदु0 १0. 5 | 8 ए#0फदाडां 
उद्याडंपा 84775 (8॥०४६8- 942. 
467) #ीण्ड्ञीजं रिकश्ाक्षा39900.... 0५9 रिंरिं ?िक्षा(कष, 
$क्राह्मंतपर (.6कपप्रंत[ए २0078, 0//0# ४ 
रण 
468) #908७४0 $#॥8/0/९ - ४ १७७४॥8४४8॥ , 58|0४8 
ॉशिलाफआत #िं(क्षत॑शा।।,  28॥॥ 
469) #ीठचंशा 9नाशंता। - 0 ४ 909/8४8/ 
६४॥॥0985 88078४/00/8 
479) 0एश॥नछ5 9 89088 - ह)98 29५/08-934 
47१]0ज00॥7७ ० भ्रिश्चांहुंएए७... | - 2 पितशापाक्षा 
(क्र अं ततीह 
॥72]) #क्वाम्रागता ऊैधाचां०8 0... - 020 8090 क7१/9 
छक894/ 8॥, #8७(08 7 
॥४७/७॥979898 95॥0४७॥ 
७0०98 ४७०॥॥॥ 


473) 8७0श४ 5 ञाएंता 
580फप्रतां७$ #0 86॥799/ 

१74) इंक्राशंतांपश्शाक्षप्ा0 ठा 
भि090७॥१ धा७$ 


475) $क्षाशद्तां। (9७7७ ८ 
प्रीछ ररैशंडां8048 0 8९१98| 


76) $096 ४४0९एथ/९७ 
शिहरैधा9 अं 9979. 

77) 8##झत( $0॥ज0०॥9 
0 #९047 8 ॥76 8829-20॥, 
१937 

|78) $७7सा26& 3 नजर ता$ 
$035क्रषाइंतोा [द्शिन्वपप/8 
479) $्राशंता। ।008४/७ | 
छिल्नाव्वह्वां वएत॑ंत्रतु ७ $७॥१ 
80) $आ्ाइंटतो एशा38 

१684) $शआाकता( उप्रतेक्षींडा 
82) [६शत्रापार जे कूल 
56७7७६ [शाश्ंपार 0 पी 
बज्यां5 

83) (७॥७००४४ एप 
॥(ह४५९ी।#89#7/ 


* 09/॥80॥ 5॥8$8/। 
(08।॥0०७॥(8-960 

- ((0॥१ै(8॥8/977 
ए॥कद8५9370 30॥66॥7 
एॉँ 6 विधा।द58 
श8507 ॥8॥५06 
०9 (00/(प/8 
(०। ५॥/व956 

+ टप्राक्षिक्षा्षा) 
(8008५8/[ 
708८॥९8४५क्षत।, 
(७॥0७(8 

- 0॥#7 (.६६/४६७।6 
४०।॥४ 

" री उ.छातता।धं 
(08008 +8५॥6५४ 


4953- ??-2१5-25 


+ | #.(8॥09४87॥ 
3/58-906 

- | 5. पा 

* +. /ाए3, 
(9॥0७४(१-982 

* १8/९070। 


- ४.8,(09800#49॥, 
शसि(०/8४शा। 
२ि68छ ब्रा) 58768 
४७४, 0७/-4953 


॥84) २क्रंत्इमंदब काहएछाक छा. - ४2899 779, 


छशाधुओं ॥ शक 0७7४ 
ताउ0शडां 9800 


485) ४०च४० शि७॥०ए/ब्कीत 
486] ५७३४८ पतला: 


ति्वा॥आ। 2४(079 (१७ 
॥॥-१936497 59-60) 
- >मि।4िीक्षाप्रमेदा 
" फि80907#व कं 
(छत 


शुभाशीर्वचेनम्‌ 


। ही चदमेलीवराय नमः ।। 
मे कांधी-सापकोि पौध 
जगदगुरु-ओ-शड्ूराचार्य-सवामिनाम्‌ 
' श्रीपठम्‌ संस्थानम्‌ 


यात्रास्थानभ्‌ . नागपुरक्षेत्रम्‌ दिनाकु * 4-7-85 


भारतदेश्य अनुत्तमा कीर्ति. संस्कृत-भाषषेव भवतीति सर्वे जानन्ति। संस्कृत. भाषायां 
वेदोपबेद-ज्योतिष-कोंटिलीय-सहित्यादि-विविध-विषयाणि शाब्लाणि वर्तन्ते। संस्कृतभाषायाम्‌ अविद्यमानं किमपि अन्यभाषासु 
नास्ति। सर्वासों भाषाणां मूलभूता खलु संस्कृतभाषा। आधुनिके काले यावद्‌ विज्ञनशाज्न प्रवृद्धं तस्यापि मूलभाषा 
संस्कृतभाषेव। संस्कृतभाषायां कोटिशः ग्रन्‍्थाः वर्तन्तें। तेषु मुख्य-्र्थानाम्‌ उल्लेख: सूचना वा हिन्दी-भाषया डॉ. श्रीधर 
भास्कर वर्णेकर-महाशयेः संकलितः इति दृष्टवा बय प्रमोदामहे। अय॑ कोशात्मको ग्रन्यः। अस्य पठनेन संस्कृतभाषायां 
यावत्‌-प्रकारका ग्रथ्था वर्तन्ते, ते करिमन्‌ कस्मिन्‌ विषये बर्तले, कियतकालाद आगता इति एतत्‌ सर्वमपि परिचयरूपेण 
संक्षेपतः अत्र ज्ञातुं शक्यते। तत' खय तत्तदप्न्थपठने अभिरचि: भविष्यति। कलकत्तीया भारतीय-भाषा-परिषद्‌ एतट्प्रन् 
मुद्राणणेन खनाम सार्थक करोति। इति शम्‌। 
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